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दुर्गति नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-पिनाशिनि काली ` जय जय | 
उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय .जय॥ 
सास्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर। 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर ' अघ-तम-हर हर हर शंकर ॥ 
इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


जय-जय दुगो, जय मा तारा। जय गणेश, जय शुभ-आगारा॥ 
जयति शिवा-शिव जानकिराम | गौरीशंकर: सीताराम ॥ ` 
। जय रघुनन्दन जय सियाराम । ब्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 


कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावे । - 
कल्याणमें बाहरके विज्ञापन नहीं छपते | » 


| ... समालोचनार्थं पुसतके पया न भेजें । 
ह 2०7 कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं दै । 
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| अन हा जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आनंदः भूमा जय जय ॥ [इस भार. 
`. विदेषमें३०.०० | जय -जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ 11111 10 Se ie वः है 
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री (१५ शिकिंग)) जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापतें।। . | (४५ शिण), 
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१. कल्याणका यह “संशित योगवासिष्ठाडू! प्रसिद्ध योगवासिष्ठ महारामायणका संक्षिप्त सार रूप | 
` है। योगवासिष्ठ एकमात्र सचिदानन्दघन ब्रह्म-तत्वका प्रतिपादक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है।इसमें एक | 
ही तत्तकी विविध सुन्दर कथाओंके तथा सुन्दर रोचक युक्तियोंके द्वारा सफलरूपसे स्थापना की गयी. 
हे । योग, योगसाथन, सदांचार, शास्रविधिषालन आदि महत्त्वपूर्ण विषयोंपर भी वहुत ही प्रभावशाली 
विवेचन किया गया हे । इसकी कथाएँ भी बड़ी सुन्दर हैं | इस अहे ७०० पृष्ठोंकी सामग्री है। | 
बहुरगे १६, दुरगा १, साद्‌ १० तथा १३६ रेखाचित्र हें अङ्क बहुत सुन्दर तथा बहुत ही | 
उपयोगी है । हिंदीमें योगवासिष्ठका इस प्रकारका सारसंग्रहरूप यह पहला ही. ग्रन्थ है और केवल 
७.५० में ही उपलब्ध हे । अतएव 'कल्याण!के प्रति प्रेम रखनेवाले प्रत्येक पाठक-पाठिकासे हमारा 
विनम्र निवेदन है कि वे विशेष प्रयत्न करके इसके कम-से-कम दो-दो नये ग्राहक अवस्य बना देनेकी 
कृपा कर । विशेषाङ्कके प्रकाशनमें अनिवार्य कारणोंसे कुछ देर हो गयी है। इसके लिये हम . 
. क्षमाग्रार्थी हैं । eS 
२. जिन सञ्जनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके | 
बाद शेष ग्राहकोके नाम वी०पी० जा सकेगी । अतः जिनको ग्राह न रहना हो, | 
वे कृपा करके मनाहीका काड तुरंत दें, ताकि ची०पी० भेजकर 'कस्य़ाण' को व्यर्थ 
नुकसान न उठाना पड़े। | oe 
३. मनीआर्डर-कूपनमें ओर  वी०पी० . भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमे स्पष्टरूपसे 
अपना पूरा पता ओर ग्राहकसंख्या अवश्य .लिखें ।. ग्राहकसंख्या याद न. हो तो (पुराना ग्राहक 
लिख दें । नये ग्राहक बनते हों तो “नया ग्राहक लिखनेकी कृपा करें । मनीआर्डर 'मेनेजर' कल्याणके . 
` .नाम भेजें, उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें । लक 
४. ग्राहक-संख्या या पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नभे ग्राहकोंसें दर्ज हो जायगा |. 
` इससे आपकी सेवामें 'संक्षिप्र योगवासिष्ठाइ?-नयी ग्राहक-संख्यासे पहुंचेमा-ओरू पुरानी ग्राहक क. ख्य हर रक 
वी० पी० भी चली जायगी । ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे “आप..मनीआंडरडारा रुपये भेजे | 
और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० चली ज दोनों ही स्थित्यांमे आपसे प्रार्थना 


कल्याण! नुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण' के प्रचारमें सहायक बनेंगे। ' . | 
८५ ४ ४ ES, कक है Rr SS 
५. आपके 'विशेषाड के हिफ़ाफेपर आपका जो ग्राहकनंबर और पता लिखा गया है, उसे | 


“आप खूब सावधानीसे नोट कर लें । रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेनी चाहिये। | 
२ कञः. 5 Fe ° 
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(२) | 
६. "संक्षिप्त योगवासिष्ठाइ” सव ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा । हमलोग जब्दी-से- 


जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सव अङ्कोंके जानेमें लगभग डेढ़ महीना तो लग ही सकता है; 

इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें “विशेषाङक ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा । यदि इछ देर हो 

जाय तो परिस्थिति समझकर कृपाळु ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये आर थय रखना चाहये। 

७. 'कल्पाण!--व्यवस्था-विभाग, 'कल्याण/--सम्पादन-विभाग, कल्याण-कल्पतरु ( अंगरेजी ), 
साधक-सद्द और गीता-रामायण-प्रचार-सद्ठके नाम गीताग्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, पारस, 
पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर “गोरखपुर! न लिखकर पो० 
गीताग्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये । 

८. सजिल्द विशेषाङ्क वी० पी० दवारा प्रायः नहीं भेजे जाते । सजिल्द अङ्क चाहनेवाहे 
ग्राहक १.२५ ( एक रुपया पचीस नये पेसे ) जिल्दखर्चसहित ८:७५ ( आठ रुपये पचहत्तर 
नये पैसे ) मनीआरईडरद्वारा भेजनेकी कृपा करें । सजिल्द अङ्क देरसे जायेंगे । | 

९. किसी अनिवार्य कारणवश “कल्याण” बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेमे 

` ही वर्षका चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्‍योंकि केवल इस विशेषाङ्क ही मूल्य ७-५० ( सात. 
रुपये पचास नये पेसे ) हैं । य मी 
'कल्याण के पुराने प्राप्य विशोषाडू | 

२२ वें वर्षका नारी-अङ्क- श्ष्ठ-संख्या ८००, चित्र २ सुनहरी, ९ रंगीन, ४४ इकरंगे तथा १९८ छाइनचित्र, | 
मूल्य ६.२० ( छः रुपये बीस नये पैसे ), सजिल्द ७.४५ ( सात रुपये पैंताछीस नये पैसे ) मात्र | 

२४ वें वर्षका दिंदू-संस्कृति-अड्ठ--ए ९०४, लेख-संख्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र 
२४८, मूल्य ६.५० ( छः रुपये पचास नये पैसे ), साथमें अङ्क २-३ बिना मूल्य । 

२८ वें वका संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाकु---एृष्ठ-संस्या ८००, चित्र तिरंगे २०, इकरंगे छाइन-चित्र 
१९१ ( फरमोंमें ), मूल्य ७.५० ( सात रुपये पचास नये पेसे ), सजिल्द ८.७५ (आठ. 
रुपये पचहत्तर नये पैसे ) । | 

२९ वें वर्षका संतघाणी-अङ्क-पठ-संज्या ८००; तिरंगे चित्र २२ तथा इकरंगे चित्र ४२, संतोंके सादे चित्र 
१४०, मूल्य ७.५० ( सांत रुपये पचास नये पैसे ), सजिल्द ८-७५ ( आठ रुपये पचहत्तर नये पैसे) । 

२२ वे वर्षका भक्ति-अडु---जनवरी १९५८ का विरोषाङ्क, सजिल्द ८.७५ ( आठ रुपये पचहत्तर नये पैसे ) | 

३३ वें वर्षफा मानवता-अंडु--जनवरी १९५९ का विोभाङ्क, पूरी फाइल्सहित, पृष्ठसंस्या १४०८, रंगी 
चित्र ३५, दुरंगा १, इकरंगे ३६, रेखाचित्र १९, मूल्य ७.५० ( सात रुपये पचास नये पेसे ), ` 
सजिल्दं ८.७५ ( आठ रुपये पचहत्तर नये पैसे ) । [ | 

३४ वें वर्षका संक्षिप्त देवीभागवताङ्क--जनवरी १९६० का विरोषाङ्क केवल प्राप्य है | इस वर्षके साधार 
अङ्क समाप्त हो गये हैं । मूल्य ७.५०, सजिल्दका ८.७५ है] 

डाकखर्च-सबमें हमारा है । व्यवस्थापक-कल्याण, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ). 
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१-महर्षि वसिष्ठजीको नमस्कार 
( सुतीक्ष्ण, नि० प्रर उ० २१६ । २६) `` 
२-भगवान्‌ श्रीरामको नमस्कार 
( वसिष्ठ; नि० प्र पू. २। ६० ) 
३-योगवासिष्ठमें भगवान्‌ श्रीरामके स्वरूप तथा 
माहात्म्यका प्रतिपादन 
४-कल्याण ( “शिव? ) 
५-एकइलोकी योगवासिष्ठ ( तत्त्वचिन्तक 
स्वामीजी श्रीअनिरुद्धाचार्यजी वेंकटाचार्यजी 
महाराज ) 
दे-वासिष्ठ-बोघ-सार | कविता ] ( पाण्डेय 
श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री “राम? ) र 
७-योगवासिष्ठकी श्रेष्ठता और समीचीनता 
( पण्डित श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 
८-योगवासिष्ठकी आजके. आत्मशान्ति, विश्व- 
शान्तिके इच्छुक विश्वको चुनोती तथा इस 
क्षणका ज्ञान-बन्धुत्व एवं ज्ञानाभास 
( श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 
९-भगवान्‌ वसिष्ठकी जय ( श्रीसूरजचंदजी 
सत्यप्रेमी “डॉगीजी? ) ° 
१०-योगवासिष्ठका साध्य-साघन 
११-योगवासिष्ठका दुरुपयोग नहीं होना नाहिये 
( भक्त श्रीरामदारणदासजी ) 
१२-श्रीगुरुवर-वसिष्ठ-स्त वन [ कविता ] 
(पं०, श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी “मित्र? शास्त्री ) 
वैराग्य-प्रकरण 
१-सुतीकष्ण और अगस्ति, कारुण्य ओर 
अग्निवेश्य, सुरुचि तथा देवदूत और अरिष्टनेमि 
' एवं वाल्मीकिके संवादका उल्लेख करते हए 
भगवानके श्रीरामावतारमें ऋषियोंके झापको 
कारण ` बताना . 
` २-इस शासतरके अधिकारीका निरूपण, रामायणके 
अनुशीलनकी महिमा, भरद्वाजो ब्रह्माजीका 
वरदान तथा ब्रह्माजीकी आज्ञासे वाल्मीकिका 
भरद्वाजको संसार-दुःखसे छुटकारा पानेके 
निमित्त उपदेश देनेके लिये प्रवृत्त होना 


श्रीहरिः 
क्षित योगवासिष्ठाइकी विषय-सूची / bE हे 


पृष्ठ-संख्या विषय क्टर 


१ 


“८ 


१७ 


२१ 


३-जीवन्मुक्तके स्वरूपपर विचर; जयतके मिंथ्यात्व 
तथा द्विविध वासनाका निरूपण तथा भगवान्‌ 
श्रीरामकी तीथ-यात्राका वणन 

४-तीर्थ-यात्रासे छोटे हुए भीरामकी दिनचर्या 
एवं पिताके घरमें निवास, राजा दशरथके यहाँ 
विश्वामित्रका आगमन और राजाद्वारा उनका 
उ 

५-विश्वामित्रका अपने यज्ञकी रक्षाके लिये श्रीरामको 
मगना और राजा दशरथका उन्हें देनेमें अपनी 
असमथता दिखाना 

६-विश्वामित्रका रोघ, वसिष्ठजीका राजा दशरथको 
समझाना, राजा दशरथका रामको बुलानेके 

ये द्वारपाळको भेजना तथा श्रीरामके खेवकोंका 

महाराजसे श्रीरामकी वेराग्यपूण स्थितिका 
वणन करना 

७-विश्वामित्र आदिकी प्रेरणासे राजा दशरथका 
श्रीरामको समामें बुलाकर उनका मस्तक सूंघना 
और मुनिके पूछनेपर श्रीरामका अपने विचार- 
मूलक वैर।ग्यका कारण बताना न्य 

८-धन-सम्पत्ति तथा आयुकी निस्सारता एवं 


दुःखरूपताका वर्णन ण 
९-अहंकार ओर चित्तके दोष *“ 
१०-तृष्णाकी निन्दा नर डे. 
११-शरीर-निन्दा 2 २3 
१२-बाल्यावस्थाके दोष ट्ट म 
१३-युवावस्थाके दोष ३३ 
१४-स्त्री-शरीरकी रमणीयताका निराकरण 


१५-ब्रद्धावस्थाकी दुः्खरूपता ``. 

१६-कालके स्वरूपका विवेचन 

१७-कालका प्रभाव ओर 
अनित्यता 

१८-सांसारिक वस्तुओंकी निस्सारता; क्षणभडुरता 
और दुःखरूपताका तथा सत्पुरुषोंकी दुलळंभताका 
प्रतिपादन je 


मानव-जीवनकी 
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२५ 


२८ 


३० 


एवं 


“७७ 


१९-जागतिक पदार्थोकी परिवतैनशीलता 
अस्थिरताका वर्णन 228 

२०-श्रीरामकी प्रबळ वैरा'्यपूर्ण जिज्ञासा तथा 
तत्त्वज्ञानके उपदेशके लिये प्रार्थना टर 

२१-श्रीरामचन्द्रजीका भाषण सुनकर सबका आश्वरय- 
चकित होना, आकाशसे फूछोंकी वर्षा, सिद्ध 
पुरुषोंके* उद्गार, राजसभामे सिद्धों और 
मह्षियोका आगमन तथा उन सबके द्वारा 
श्रीरामके वचनोंकी प्रशंसा रु 


सुमुष्तु-व्यवहार-प्रकरण 


१-विश्वामित्रजीका श्रीरामको तत्त्वज्ञानसम्पन्न 
बताते हुए उनके सामने झुकदेवजीका दृष्टान्त 


उपस्थित करना; झुकदेवजीका तत्त्वज्ञान प्राप्त 


करके परमात्मामें लीन होना 
२-विश्वामित्रजीका वसिष्ठजीसे श्रीरामक्रो उपदेश 
करनेके लिये अनुरोध करना ओर वसिष्ठजीक! 
उसे खीकार कर लेना 
-जंगतूकी भ्रमरूपता एवं मिथ्यात्वका निरूपण; 
सदेह और विदेह मुक्तिकी समानता तथा शाख्त्र- 
नियन्त्रित पोरुषकी महत्ताका वर्णन ; 
४-शासत्रके अनुसार सत्कमं करनेकी प्रेरणा, 
पुरुषार्थसे भिन्न प्रारव्धवादका खण्डन तथा 
पोरुषकी प्रधानताका प्रतिपादन 
५-ऐहिक पुरुषार्थकी श्रेष्ठता और देववादका 
निराकरण 
६-विविध युत्तियाँद्वार देवकी दुबेळता और 
पुरुपार्थकी प्रधानताका समर्थन 
७-पुरुषाथकी प्रबला बताते हुए देवके स्वरूपका 
विवेचन तथा शुम वासनासे युक्त होकर 
सत्कम करनेकी प्रेरणा 
८-श्रीवसिष्ठजीद्वार ब्रह्माजीके और अपने 
जन्मक्रा वर्णन, ज्ञानप्राप्तित विस्तार, 
श्रीरामजीके वेराग्यकी प्रशंसा; वक्ता और 
ग्रदनकताके लक्षण आदिका विरोषरूपसे 
Ze 
` ९-संसारप्राप्तिकी अनर्थरूपता, ज्ञानका उत्तम 

माहात्म्य, श्रीरामे प्रदनकर्ताके शुणोंकी 
अधिकताका वर्णन, जीबन्मुक्तिरूप फलके 


५९ 


६२ 


६६ 


६८ 


६९ 


७१ 
७३ 


७४ 


७६ 


७ 


हेतुभूत वेराग्य आदि गुणोंका तथा श्रमका 
विशेषरूपसे निरूपण : 
१०-विचार, संतोष ओर सत्समागमका विशेष- 
रूपसे वर्णन तथा चारों गुणोंमेंसे एक ही 
गुणके सेवनसे सद्गतिका कथन 
११-प्रकरणोंके क्रमसे ग्रन्थ संख्याका वणन, 
ग्रन्थकी प्रशंसा, शान्ति, ब्रह्म, द्रष्टा और 
हद्यका विवेचन, परस्पर सहायक प्रज्ञा ओर 
सदाचारक।! वर्णन र 


उत्पत्ति-प्रकरण 


१-हृश्य जगतूके मिथ्यात्वका निरूपण, दृश्य ही 
बन्धन हैं ओर उसका निवारण होनेसे ही 
मोक्ष होता है; इसका प्रतिपादन तथा द्रष्टाके 
हृदयमें ही दश्यकी स्थितिका कथन 

२-त्रह्माकी मनोरूपता ओर उसके संकल्पमय 
जगत्‌की असत्ता तथा ज्ञाताके केवल्यकी 
ही मोक्षरूपताका प्रतिपादन 

३-मनके स्वरूपका विवेचन, मन एवं मनःकट्पित 
दद्य जगतूकी असत्ताका निरूपण तथा 
सहाप्रय-कालमें समस्त जगतूको अपनेमें 
लीन करके एकमात्र परमात्मा ही दोष रहते हैं 
और वे ही सबके मूल हैं, इसका प्रतिपादन" `" 

४-शानसे ही परासिद्धि या परमात्मप्रासिका 
प्रतिपादन तथा. 
एवं सतू-शास्त्राके स्वाध्यायकी प्रशंसा 

५-परमात्माके ज्ञानकी महिमा, उसके स्वरूपका 
विवेचन; हस्य जगतूके अत्यन्ताभाव एवं 


त्रझरूपताका निरूपण तथा आत्मज्ञानकी 
प्रा्तिके लिये योगवासिष्ठ ही सर्वोत्तम 
शास्त्र हे--इसका प्रतिपादन 


६-जीवन्मुक्तिका लक्षण, जगतूकी असत्ता तथा 
ब्रह्मे उसकी अभिन्नताका प्रतिपादन, 
परत्रह्म परमात्माके स्वरूपका वर्णन 


लक्षण, सहाप्रलयकालमें जगतूके अधिष्ठानका 
विचार तथा जगत्की ब्रह्मरूपताका 
प्रतिपादन पक 
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८२ 


८७ 


९६ 


९७ | 


९९ ` 


ज्ञानके उपायामें सत्सङ्ग ` 


° १ ० २ 


१०३ 


०. > ०५ 
७-जगतूकी ब्रह्मसे अभिन्नता, परमाथंतत्त्वका 


७०५ १ 6 १9 


SN 


<-ज्रह्ममें जगतूका अध्यारोप, जीव एवं नगतके 
ˆ रूपमें ब्रह्मी ही अखण्ड सत्ताका 
वर्णन र ००० ose १ ० ९ 
९-मेदके निराकरणपूर्वक एकमात्र ब्रह्मकी ही 
अखण्ड सत्ताका वर्णन तथा जगतूकी 
एथक्‌ सत्ताका खण्डन Rt 
१०-जगत्‌के  अत्यन्तामावका प्रतिपादन, 
मण्डपोपाख्यानका आरम्भ, राजा पद्म तथा 
रानी लीलाका परस्पर अनुराग, ळीलाका 
सरस्वतीकी आराधना करके वर पाना और 
रणभूमिमं पतिके मारे जानेसे अत्यन्त 
व्याकुल होना ; "` ११४ 
११-सरस्वतीकी आज्ञासे पतिके शबको फूलोंकी 
ढेरीमं रखकर समाधिस्थित हुई लीलाका 
पतिके वासनामय स्वरूप एवं राजवैभवंको 
देखना तथा समाधिसे उठकर पुनः राजसभामें 
सभासदांका दर्शन करना *" ११८ 
१२-लीलाका सरखतीसे कृत्रिम और अकृत्रिम 
सृष्टिके विषयमे पूछना और सरस्वतीका 
इस विषयको समझानेके लिये लीलाके जीबनसे 
मिलते-जुलते एक ब्राह्मण-दम्पतिके जीवनका 
वृत्तान्त सुनाना "` १२१ 
१२-लीला ओर सरस्वतीका संवद-जगतूकी असत्ता 
एवं अजातवादकी स्थापना '" १२४ 
१४-छीला ओर सरस्वतीका संवाद-सब कुछ 
चिन्मात्र ब्रह्म ही है, इसका प्रतिपादन °" १२६ 
१५-वासनाओके क्षयका उपाय और ब्रह्मचिन्तनके 
अभ्यासका निरूपण ` १२९ 
१६-सरखती और लीलाका ज्ञानदेहके द्वारा आकारामें 
' गमन और उसका वर्णन 
` १५-लीछाका भूतलमें प्रवेश और उसके द्वारा अपने 
' '्नेजन्मक स्वजनोंके दर्शन; ज्येछरार्माको माताके 
` स्पर्म लीळाका दर्शन न होनेका कारण * १३१ 
| १८-लीलाकी सत्य-संकस्पता, उसे अपने अनेक 
जन्मोंकी स्मृति,ळीला और सरस्वतीका आकाइासें 
अमण तथा परम व्योम--परमात्माकी अनादि 
अनन्त सत्ताका प्रतिपादन 
' १९-लीलाद्वारा ब्रह्माण्डोंका निरीक्षण, दोनों देवियोंका 
भारतबषर्म ढीलाके पतिके राज्यमें जाना और 


१३० 


१३३ 


५ 


बहाँ युद्धका आयोजन देखना; झूर॒के लक्षण तथा 


डिम्भाहवकी परिभाषा १७ ` १३७ 
२०-लीला और सरख्तीका आकाशमें विमानपर 
स्थित हो युद्धका दृश्य देखना * १३९ 


२१-युद्धका वर्णन तथा उभयपक्षको सहायता देनेवाले 
विभिन्न जनपदों ओर स्थानोंका उल्लेख “*' १४१ 
२२-युद्धका उपसंहार, राजा विद्रथके इायनागारसें 
गवाक्षरन्भ्रसे लीला ओर सरखतीका प्रवेश तथा 
सूक्ष्म चिन्मय शरीरकी सर्वत्र गमनशक्तिका 
प्रतिपादन ` १४३ 
२२-राजा पद्मके भवनमें सरस्वती और लीलाका 
प्रवेश और राजद्वारा उनका पूजन) मस्त्री द्वारा 
राजाका जन्मदृत्तान्त-व्णन, राजा विदूरथ और 
सरस्वती देवीक्री बातचीत, बसिष्ठजीद्वारा 
अज्ञानावस्थामें जगत्‌ ओर स्वप्नकी सत्यताका 
वर्णन, सरस्बतीद्वारा विदूरथको वरप्रदान) 
नगरपर, झात्रुका आक्रमण और नगरकी दुरव- 
स्थाका कथन, भयभीत हुई राजमहिषीका राजाकी 
शरणम आना, लीलाको दूसरे वररूप राजा 
पद्मकी प्राप्ति 
२४-राजा विवूरथका विशाल सेनाके साथ युद्धके 
लिये प्रयाण, युद्धारम्म, लीलाके पूछनेपर सरखती 
द्वारा राजा सिन्धुकें विजयी होनेमें हेतु-कथन) 
विदूरथ और राजा सिन्धुके दिव्याज्ोंद्वार। किये गये 
युद्धकासविस्तर वर्णन, राजा विदूरथकी पराजय 
और देशपर राजा सिन्धुके अधिकारका कथन १५४ 
२५-राजा विदूरथकी मृत्यु, संसारकी असत्यता और 
द्वितीय लीळाकी वासनारूपताका वर्णन, लीलाके 
गसनमार्ग और स्वामी पकी प्राप्तिका कथन, 
पदार्थोकी नियति; मरणक्रम, भोग ओर कर्म; 
गुण एवं आचारके अनुसार आयुके मानका 
वर्णन, आदि-सश्सि लेकर जीवकी विचित्र 
गतियों तथा ईश्वरकी स्थितिका निरूपण "` १५९ 
२६-राजा विदूरथका वासनामय यमपुरीमें गमन,लीला 
ओर सरख्तीद्वारा उसका अनुगमन और पूर्व 
शरीरकी प्रापिका वणन; लीलाके शरीरकी 
असत्यताका कथन, समाधिमें स्थित लीलाके 
शरीरका विनाश, लीलाके साथ वार्तालाप और 
राजा पके पुनरुजीवनका कथन, राजाके जी 


२४६ 
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उठनेसे नगर और अन्तःपुरमें उत्सव) लीलो- 
पाख्यानके प्रयोजनका विस्तारसे क्थ "| १६७ 
२७-सुष्टिकी असत्यता तथा सबकी ब्रह्मरूपताका 
प्रतिपादन ७००७ «०० ७७०० १७५ 
२८-जगत्की असत्ता या भ्रमरूपताका प्रतिपादन तथा 
नियति और पौरुषका विवेचन २०० १७७ 
२९-ज्रह्मकी सर्वरूपता तथा उसमें भेदका अभाव; 
परमात्मासे जीवकी उत्पत्ति और उसके स्वरूपका 
विवेचन, परमात्मासे ही मनकी उत्पत्ति, मनका 
भ्रम ही जगत्‌ है--इसका प्रतिपादन तथा जीवः 
नित्त आदिकी एकता "| "` १७८ 
३०-चित्तका विलास ही दैत दै, त्याग और ज्ञानसे 
ही अज्ञनसहित मनका क्षय होता दै--इसका 
प्रतिपादन तथा भोक्ता जीवके स्वरूपको वर्णन १७९ 
३१-परमात्मसत्ताका विवेचन, बीजमें वृक्षकी भाँति 
परमात्मामें जगतकी त्रेकाल्कि स्थितिका 
निरूपण तथा ब्रह्मसे एथक्‌ उसकी सत्ता नहीं 
हे-इसका प्रतिपादन ˆ | ४ ४“ १८२ 
३२-जगतकी ब्रह्मसे एथक्‌ सत्ताका खण्डन) भेदकी 
व्यावह्ारिकता तथा चित्तकी ही इश्यरूपताका 
प्रतिपादन ‘ee cea ००% १८५ 
३३-यह दृश्य-प्रपश्न मनका विलासमात्र है, इसका 
ब्रह्माजीके दारा अपने अनुभवके अनुसार प्रति- 
पादन eee ७०५० ००० १८६ 
३४-स्थूल-शरीरकी निन्दा, मनोमय शरीरकी विशेषता; 
उसे सत्कर्ममें लगानेकी प्रेरणा; ब्रह्मा ओर उनके 
द्वारा निर्मित जगतूकी मनोमयता; जीवका स्वरूप 
और उसकी विविध सांसारिक गति तथा सुष्टिके 
दोष एवं मिथ्यात्वका उपदेश 25० १८८ 
३५-जीवोंकी चौदह श्रेणियाँ तथा परब्रह्म परमात्मासे 
ही उत्पन्न होनेके कारण सबकी त्रझरूपता "'' १९० 
३६-कती और कर्मकी सहोत्पत्ति एवं अभिन्नता तथा 
चित्त और कर्मकी एकताका प्रतिपादन "'” १९२ 
३७-मनका स्वरूप तथा उसकी विभिन्न संज्ञाओंपर 
विचार ७०५ ७००५७ ००० १ ९ ३ 
३८-मनके द्वारा जगतूके विस्तार तथा अज्ञ नीके 
उपदेशके लिये कल्पित त्रिविध आकाशका 
निरूपण एवं मनको परमात्मचन्तनमें ल्गानेकी 
आबदबकता °° २९५ 
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३९-मनकी परमात्मरूपता? ब्रह्मकी विविध शक्ति; 
सबकी त्रह्मरूपता; मनके संकल्पसे ही सुष्टि- 
विस्तार तथा वासना एवं मनके नादासे ही 
श्रेयकी प्राप्तिका प्रतिपादन "` ° २९६ | 

४०-जगतूकी चित्तरूपताः वांसनाथुक्त मनके दोष, 
मनका महान्‌ वैभव तथा उसे बद्में करनेका 


उपाय व १९८. 
४१-चित्तरूपी रोगकी चिकित्साके उपाय तथा मनो- 
निग्रहसे लाभ a "` २० 


४२-मनोनाइाके उपायभूत वासना-त्यागका उपदेश, 
अविद्या-वासनाकें दोष तथा इसके विनाशके 
उपायकी जिज्ञांसा ss NR 
४३-अविद्याके विनाशके हेतुभूत आत्मदशनकाः 
विश्वुद्ध परमात्मखरूपका तथा असंकल्पसे वासना- 
क्षयका प्रतिपादन 5 *** २१| 
४४-अविद्याकी बन्धनकारितापर आश्चर्ये; चेश देहमें 
नहीं, देहीमें है---इसका प्रतिपादन तथा अज्ञानकी 
सात भूमिकाओंका वर्णन 1 (1 
४५-ज्ञानकी सात भूमिकाओंका विशद विवेचन ९४ 
४६-मायिक रूपका निराकरण करके सन्मात्रत्वका | 
प्रदर्शन अविद्याके खरूपका निरूपण; 
संक्षेपं ज्ञानभूमिका एवं जीवात्माके वास्तविक 
स्वरूपका वर्णन 2 = (२१ 
स्थिति-प्रकरण 
१-चित्ररूपसे जगत्‌का वर्णन? जगतूकी स्थितिका 
खण्डन करके पू्णीनन्दस्वरूप सन्मात्रकी स्थिति- 
का कथन) मनको दी जगतका कारण बताकर 
उसके नाश होनेपर जगतकी शन्यताका कथन २ 
२-स्वरूपकी विस्मृतिसे ही मेदश्रमकी अनुभूति? 
चित्तशुद्धि एवं जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंके 
शोधनसे ही भ्रम-निवारणपूर्वक आत्मबोधकी 
प्राप्ति तथा वैराग्यमूलक विवेकसे दी मोक्षळाभ' . 
का वर्णन DoS १ 
३-उपासनाओके अनुसार फछकी प्राप्ति तथा 
जाग्रत्‌-स्रप्न अवस्थाओंका वर्णन; मनको सत्य 
आत्मामें लगानेका आदेश, मनको भावनाके | 
अनुसारूूप और फलकी प्राप्ति तथा भावनाकें , 
त्यार विचारद्वारा ब्रह्ममावकी प्राप्तिका प्रति" व 
चादन ७० ७०% गड | 


४-इहढ़ बोध होनेपर सम्पूर्ण दोषोके विनाश, अन्तः- 
करणकी शुद्धि. और विशुद्ध आतमतत्त्वके 
साक्षात्कारकी महिमाका प्रतिपादन 
-शरीररूपी नगरीके सम्राट ज्ञानीकी रागरहित 
स्थितिका वणन ३% 
६-मन ओर इन्द्रियोंकी प्रबलता तथा उनको जीतने 
से लाभ, अत्यन्त अज्ञानी ओर ज्ञानीके लिये 
उपदेशकी व्यर्थता तथा जगत्‌ और ब्रह्मके 


स्वरूपका प्रतिपादन 
७-दास्त्रचिन्तन) शास्त्रीय सदाचारके सेवन तथा 


शासत्रविपरीत आचारके त्यागसे लाभ 
८-शात्रीय शुभ उद्योगकी सफलताका प्रतिपादन, 
अहंकारकी वन्धकता और उसके त्यागसे मोक्षकी 
प्रापिका वणन ठे 
९-सर्वत्र ओर सभी रुपोमें चेतनआत्माकी ही 


स्थितिका वर्णन 50255 
१०-ज्ञानी और अज्ञानीका अन्तर; वासनाके कारण 


ही कतृत्वका प्रतिपादन; तत्त्वशानीके अकर्तापन 
एवं बन्धनाभावका निरूपण ह 
११-सवशक्तिमान्‌ त्रह्मसे ही खश्की उत्पत्ति; 
स्थिति और लय होनेसे सबकी परत्रह्मरूपताका 
प्रतिपादन; अत्यन्त मूदृको नहीं, विवेकी जिज्ञासु- 
को ही भसे ब्रह्म का उपदेश देनेकी 
आवश्यकता तथा बाजीगरके दिखाये हुए 
खेलकी भाँति मायामय जगत्‌के मिथ्यात्वका 


वणन see 
१२-दृश्यकी असत्ता ओर सबकी व्रह्मरूपताका 


प्रतिपादन) मायाके दोष तथा आत्मज्ञानसे 


ही उसका निवारण *** 
१३-चेतनतत्त्वका ही क्षेत्रज्ञ, अहङ्कार आदिके रूपमें 


विस्तार तृथा अविद्याके कारण जीवोंके कमौ- 
नुसार नाना योनियोंमें जन्मोंका वर्णन 
१४-परमात्मनिष्ठ ज्ञानीकी इष्टिमें संसारका मिथ्यात्व) 
मनोमय होनेके कारण जगतूकी असत्ता तथा 
ज्ञानीकी इष्टिमें सबकी ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन 
१५-सांसारिक वस्तुओंसे वैराग्य एवं जीवन्मुक्त 
महात्माओके उत्तम गुणोंका उपदेशा, बारम्बार 
होनेवाले ब्रहम, ब्रह्माण्ड एवं विविध सूतोंकी 


सुष्टिपरम्परा तथा ब्रह्ममें उसके अत्यन्ताः 
सवका कथन र 


` २२८ 


5 २२९ 


” २३२ 


* २३३ 


२३४ 


२३६ 


* २३७ 


२२८ 


_ २४१ 


) 


१६-बिरक्त एवं विवेकयुक्त ज्ञानी तथा भोगासक्त 
मूढ़की स्थितिमं अन्तर; जगत्को मिथ्या मानकर 
उसमे आस्था न रखने, देहाभिमानक्रो छोड़ने 
आर अपने विशुद्ध स्वरूप ( परमात्मपद ) में 
स्थित होनेका उपदेश 
१७-वासना अभिमान और एपणाका त्याग 
करके परमात्मपदमें प्रतिष्ठित होनेकी प्रेरणा तथा 
तत्त्वज्ञानी महात्माकी महत्तम स्थितिका वर्णन 
१८-परमात्मभावमें स्थित हुए कचके द्वारा सर्वात्म- 
त्वका बोध करानेवाळली गाथाओंका गान; 
भोगांसे वेराग्यका उपदेश तथा सबकी परमा- 
त्मामें स्थितिका कथन 
१९-राजस-सात्तिकी कर्मापासनासे भूतलपर उत्पन्न 
हुए पुरुषोंकी स्थितिका वर्णन; जगतकी 
अनित्यता एवं परमात्माकी सर्भव्यापकताकी 
भावनाके लिये उपदेश; श्रीरामके आदर्श 
गुणोंको अपनाने एवं पोरुष-प्रयत्न करनेसे 
जीवन्मुक्त पदकी प्राप्तिका कथन 


उपशाम-प्रकरण 


१-श्रीवसिष्ठजीका मध्याह्कालमें प्रवचन समाप्त 
करके सबको विदा देनेके पश्चात्‌ अपने आश्रम- 
में जाना ओर देनिक कर्मके अनुष्ठानमें 
तत्पर होना ५ 
२-श्रीराम आदि राजकुमारोंकी तात्कालिक दिन- 
चर्या; वसिष्ठजी तथा अन्य सभासदोंका पुनः 
सभामें प्रवेश, राजा दशरथद्वारा मुनिके 
उपदेशकी प्रशंसा तथा श्रीरामकी उनसे पुनः 
उपदेश देनेके लिये प्रार्थना 
३-संसाररूपा मायाका मिथ्यात्व) साधनाका क्रम, 


आत्माके अज्ञानसे दुःख और ज्ञानसे ही सुखका 


ओर जगतकी 


कथन; आत्माकी निल्पता 
असत्ताका प्रतिपादन "°` 
४-कतेव्य-बुद्धिसे अनासक्त एवं सम रहकर कर्म 
करनेकी प्रेरणा, सकाम-कर्मीकी दुर्गति और 
आत्मज्ञानीकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन तथा राजा 
जनकके द्वारा सिद्धगीताका श्रवण 
५-सिद्धोंक उपदेशकरो सुनकर राजा जनकका 
एकान्तमें स्थित हो संसारकी नश्वरता एवं 
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` २४३ 


२४४ - 


* २४६ 


” २४७ 


` २४९ 


२५० 


२५३ 


“ २५५ 


आत्माके विवेक-विज्ञानको सूचित करनेवाले 

अपने आन्तरिक उद्‌गार एवं निश्चयको प्रकट 
करना द 5०५ तुम 

६-राजा जनकद्वारा. संसारकी स्थितिपर विचार 
और उनका अपने चित्तकोसमझाना 7 ९५९३ 

_ ७-राजा जनंककी जीवन्मुक्तरूपसे स्थिति तथा 
विशुद्ध विचार एवं प्रज्ञाके अद्भुत माहात्म्यक्त 
वर्णन ग्न्ण ‘oe २६ १ 
८-चित्तकी शान्तिके उपायोंका युक्तियोंद्वारा 
वर्णन gr "`` २६३ 
९-अनघिकारीको दिये गये उपदेशकी व्यर्थता) 
मनको जीतने या शान्त करनेकी प्रेरणा तथा 
तत्त्ववोधसे ही मनके उपशमका कथन? तृष्णाके 
दोष) वासनाक्षय और जीवन्सुक्तकें स्वरूपका 
वर्णन so «७०० 
१०-जीवन्युक्तिकी प्रासि करानेवाले विभिन्न प्रकारके 
निश्चयो. तथा सव कुछ ब्रह्म ही है, इस 
पारमार्थिक स्थितिका वणन "`` २६६ 

११-महापुरुषोके स्वभावका वर्णन तथा अनासक्त 
भावसे संसारमें विचरनेका उपदेशा २६७ 

१२-पिता-माताके शोकसें व्याकुळ हुए अपने भाई 
पावनको पुण्यका समझाना--जगत्‌ और उसके 
सम्बन्धकी असत्यताका प्रतिपादन "` २६९ 
१३-पुण्यका पावनको उपदेश--अनेक जन्मेंमें प्रास 
हुए असंख्य सम्बन्धियोंकी ओरसे ममता हटाकर 
उन्हें आत्मस्वरूप परमात्मासे ही संतोष प्राप्त 
करनेका आदेश, पुण्य और पावनको निर्वाण- 
पदकी प्राप्ति, तृष्णा और विषय-चिन्तनके 
त्यागसे मनके क्षीण हो जानेपर परमपदकी प्रासि- 
जलता न टर 
१४-राजा बलिके अन्तःकरणमें!वेराग्य एवं विचारका 
उद्य तथा उनका अपने पितासे पहलेके पूछे 
हुए प्रश्‍नोका स्मरण करना ह 
१५-बिरोचनका बलिको भोगोंसे वेराग्य तथा विचारः 
पूर्वक परमात्मसाक्षात्कारके लिये उपदेश “'' 
१६-बलिका पिताके दिये हुए ज्ञनोपदेशके स्मरणसे 
` संतोष तथा पहलेकी अज्ञानमयी स्थितिको याद 
करके खेद प्रकट करते हुए झ॒क्राचार्यका चिन्तन 
करना; थुक्राचायका आना और बलिसे पूजित 


२६५ 


२७० 


२७२ 


२७४ 


८ 


होकर उन्हें सारभूत सिद्धान्तका उपदेश देकर 
चला जाना हः २०० 
१७-राजा बलिका झुक्ाचा्थके दिये हुए उपदेशपर 
विचार करते-करते समाधिस्थ हो जाना, दानवोके 
स्मरण करनेसे आये हुए देत्यगुरुका वलिकी 
सिद्धावस्थाको बताकर उनकी चिन्ता दूर करना २४ 
१८-समाधिसे जगे हुए बलिका विचारपूर्वक सम- | 
भावसे स्थित होना? श्रीहरिका उन्हे त्रिलोकीके 
राज्यसे हटाकर पातालका ही राजा बनाना; उस 
अवस्थामे भी उनकी समतापूर्ण स्थिति तथा 
श्रीरामके चिन्मय स्वरूपका वर्णन "२८ 
१९-प्रह्मदका उपाख्यान--भगवान्‌ न॒सिंहकी क्रोधाभि- 
से हिरण्यकदिपु आदि देत्योंका संहार तथा 
प्रहादका विचारद्वारा अपने आपको भगवान्‌ 
विष्णुसे अभिन्न अनुभव करना "प्र 
२०-प्रह्मदके द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी मानसिक एवं | 
दास पूजा, उसके प्रभावसे समस्त देत्योको 
वैष्णव हुआ देख विस्मये पडे हुए देवताओंका 
' भगवानसे इसके विषयमें -पूछना भगवानका 
देवताओंको सान्त्वना दे अदृध्य हो प्रह्वादवें 
देवपूजा-यहमें प्रकट होना और. प्रह्मददारा | 
उनकी स्तुति es १ | 
२१-प्रह्मदको भगवानद्वारा वर-प्रसिः प्रह्मदका 
आत्मचिन्तन करते हुए. परमात्माका साक्षालार | 
करना और उनका स्तवन करते हुए समाधि 
हो जान ,. तसश्चातू पाताळकी अराजकता 
वर्णन और भगवान्‌ विष्णुका प्रह्मदको समाधिः 
से विरत करनेका विचार | "यु 
२२-मगवान्‌ विष्णुका पातालमें जाना और शह" 
घ्वनिसे प्रह्मदको प्रबुद्ध करके उ तत्त्वज्ञानका 
उपदेश देना; प्रह्मदद्वारा भगवानको पूजन! 
भगवानका प्रह्मांदको ` दैस्यराज्यपर अभिषिर्क 
करके कर्तव्यका उपदेश देकर क्षीरसागरको होट 
जाना; आख्यानका उत्तम फल; जीवत्सु 
व्युत्यानका हेतु और पुरुपार्थकी शक्तिका कयत 
२३-मायाचक्रका निरूपण; चित्तनिरोधकी प्रदाता! 
भगवत्प्ातिकी महिमा, मनकी सर्प और 
 विषवृक्षसे तुलना, उद्दालक मुनिका परमार 
चिन्तन CIT 


२७६ 
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२४-महर्षि उद्दालककी साधना, तपस्या और 
परमात्म-प्राप्तिका कथन; सत्ता-सामान्य; समाधि 
और समाहितके लक्षण  ।*' ° ३०६ 
२५-किंरातराज सुरघुका वृत्तान्त--महर्षि माण्डव्यका 
सुरघुके . महलमें पधारना और उपदेश देकर 
अपने आश्रमको लौट जाना, सुरघुके आत्म- 
विषयक चिन्तनका वणन तथा उसे परमपदकी 


प्राति `° ३१० 
२६-किरातराज सुरघु और राजर्षि पर्णाद ( परिघ ) 
का संवाद व 5 ३२१४ 


२७-आत्माका संसारः दुःखसे उद्धार करनेके उपायों- 
का कथन तथा भास और विलास नामक 
तपस्वियोंके बृत्तान्तका आरम्भ `` ३१८ 
२८-भास और विलासकी परस्पर बातचीत और 
तत्त्वज्ञानद्वारा उन्हे मोक्षकी प्राप्ति: देह और 
आत्माका सम्बन्ध नहीं है तथा आसक्ति ही 
बन्धनका हेतु है-इसका निरूपण *** ३२१ 
२९-संसक्ति और असंसक्तिका लक्षण, आसक्तिके भेद 
उनके लक्षण ओर फलका वर्णन, आसक्तिके 
त्यागसे जीवात्मा कम-फलसे सम्बद्ध नहीं होता-- 
इसका कथन -` ३२४ 
३०-असङ्ग सुश्मे परम शान्तिको प्राप्त पुरुषके 
व्यवहार-कालमें भी दुखी न होनेका प्रतिपादन, 
ज्ञानीकी तुर्यावस्था तथा देह और आत्माके 
अन्तरका वर्णन र ३२७ 
३१-देहादिके संयोग-वियोगादिमें राग-देष और हर्ष 
शोकसे रहित शुद्ध आत्माके स्वरूपका विवेचन ३२९ 
३२-दो प्रकारके मुक्तिदायक अहंकारका और एक 
प्रकारके बन्धनकारक अहंकारका एवं परमात्माके 
स्वरूपका वर्णन -`° ३३१ 


३३-मन, अहंकार, वासना और अविद्याके नारासे 
मुक्ति तथा जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण और 
महिमाका प्रतिपादन i ३३२ 


३४-मनुष्य, असुर) देव आदि योनियोंमें होनेवाले 
हष-शोकादिसे रहित जीवन्मुक्त महात्माओंका 
वणन बर ३३५ 
.३५ज्न्नीरूप तरङ्गसे युक्त संसाररूपी समुद्र, उससे 
तरनेके उपाय ओर तरनेके अनन्तर सुखपूवक 
ed 


विचरणका वणन; जीवन्मुक्त महात्माओंके गुण 

लक्षण ओर महिमा शकर * ३३७ 
६-चित्तके स्पन्दनसे होनेवाली जगतूकी भ्रान्ति, 

चित्त ओर प्राण-स्पन्दनका स्वरूप तथा उसके 

निरोधरूप योगकी सिद्धिके अनेक उपाय *** ३३९ 
३७-चित्तके उपशमके लिये ज्ञानयोगरूप उपाय एवं 

विवेक-विचारके द्वारा चित्तका विनाश होनेपर 


ब्रह्म-विचारसे परमात्माकी प्राप्ति `` ३४२ 
३८-वीतइन्य मुनिका एकाग्रताकी सिद्धिके लिये 
इन्द्रिय ओर मनको बोधित करना “°° ३४४ 


३९-इन्द्रियों और मनके रहते समस्त दोषोंकी 
प्राप्ति तथा उनके शमनसे समस्त गुणांकी और 
परमात्माकी प्राप्तिका वणन “`` ३४६ 

४०-बीतहव्य महामुनिकी समाधि और उससे जागना; 
छः रात्रितक पुनः समाधि, चिरकालतक 
जीवन्मुक्त स्थिति, उनके द्वारा दुःख-सुकृत 
आदिको नमस्कार और उनका परमात्मामें 
विलीन हो जाना 2) ३४८ 


४१-महासुनि वीतहव्यकी 3“कारकी अन्तिम मात्राका 


अवलम्बन करके परमात्मप्राप्तिरूप मुक्तावस्थाका 

तथा मुक्त होनेपर उनके शरीर प्राणों और 

सब धातुओंका अपने-अपने उपादान कारणमें 

विलीन होकर मूल-प्रकृतिमें लीन होनेका वर्णन ३५० 
४२-ज्ञानी मह।त्माओंके लिये आकाश-गमन आदि 

सिद्धियोंकी अनावश्यकताका कथन *** ३५१ 
४३-जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त पुरुषोंके चित्तनाशका 


वर्णन "` ३५३ 
४४-शरीरका कारण मन है तथा मनके कारण 
प्राणःस्पन्द और वासना इनका कारण विषय, 
विषयका कारण जीवात्मा और जीवात्माका 
कारण परमात्मा है--इस तत्का प्रतिपादन" - ` ३५४ 
४५-तन्वज्ञानन वासनाक्षय और मनोनाइासे 
परमपदकी प्राप्ति तथा मनको वशमें करनेके 
उपायोंका वणन 
४६-विचारकी प्रौढता, वैराग्य एवं सहुणोंसे 
तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति और जीवन्मुक्त महात्माओंक्री . 
स्थितिका वणेन ` ३५९ 
निर्वोण-प्रकरण पूर्वार्ध 
१-श्रीवसिष्ठजीके कहनेपर ओताओंका समासे 
उठकर . दैनिक क्रिया करना तथा सुने गये 


विषयोका.चिन्तत करना . "" .. 1°! ३६२ 


३५७ 
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२-श्रीरामचन्द्र आदिका महाराज वसिष्ठजीको 
सभामे लाना तथा महर्षि वसिष्ठजीके द्वारा 
उपदेशका आरम्भ, चित्तके विनाशका और 
भ्रीरामचन्द्रजीकी ब्रह्मलूपताका निरूपण ''' २६२ 
३-ब्रह्मकी जगत्कारणता और ज्ञानद्वारा मायाके 
विनाशका तथा श्रीवसिष्ठजीके हारा श्रीरामकी 
महिमा एवं श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा अपने परमार्थ- 
स्वरूपका वर्णन A "`` ३६५ 
४-देह और आत्माके विवेकका एवं आज्ञानीको देहमें 
आत्मबुद्धि और विषयोंमें सुख-बुद्धि करनेसे 
दुःकी प्रापिका प्रतिपादन "` ३६६ 
५-अज्ञानकी महिमा और विभूतियोंका सविस्तर वर्णन ३६८ 


६-अविद्याके कार्य संसाररूप विष-छता॥ विद्या 
एवं अविद्याके स्वरूप तथा उन दोनोंसे रहित 
परमार्थ-वस्तुका वणन `` "`` ३६९ 
७-अविद्यामूलक स्थावरयोनिके जीवोंके स्वरूपका 
तथा विवेकपूर्वेक विचारसे अविद्याके नाशका 
प्रतिपादन G0 --° ३७१ 
८-परमात्मा सर्वात्मक और सर्वातीत दै-इसका 
प्रतिपादन एवं महात्मा पुरुघोंके लक्षण तथा 
आत्मकल्याणके लिये परमात्मविषयक यथार्थ 
ज्ञान और प्राण-निरोधरूप योगका वर्णन '”* ३७२ 
९-देव-सभामें वायसराज सुझुण्डका वृत्तान्त सुनकर 
महर्षि वसिष्ठका उसे देखनेके लिये मेरुगिरिपर 
जाना मेरुशिखर तथा “चूत? नामक 
कल्पतरुका वर्णन; बसिष्ठजीका सुञुण्डसे मिलना 
भुशुण्डद्वारा उनका आतिथ्य-सत्कार, बसिष्ठजीका 
भुशुण्डसे उनका वृत्तन्त पूछना और उनके गुणोंका 
वर्णन करना i --` ३७५ 
१०--भुझुण्डका वसिष्ठजीसे अपने जन्मवृत्तान्तके 
प्रसङ्गमे महादेवजी तथा माठूकाओंका वणन करते 
हुए अपनी उत्पत्ति, ज्ञान-प्रासि और. उस 
घोंसलेमं आनेका वृत्तान्त कहना *** ३७९ 
११-'तुम्हारी कितनी आयु है और तुम किन-किन 
वृत्तान्तोंका स्मरण करते हो १? वसिष्ठजीद्वारा 
« पूछे हुए इन प्रश्‍नोंका सुुण्डद्वारा समाधान ३८२ 
१२-जिसे मुत्यु नहीं मार सकती, उस निर्दोष 
महात्माकी स्थितिका परमतत्त्वकी उपासनाका 


', तया तीनों छोकोंके पदाथोमें सुख-शान्तिके 
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अमावका प्रतिपादन ० 
१३-प्राण-अपानकी गतिको तत्त्वतः जाननेसे मुक्ति ३८ 
१४-पूरक) रेचक; कुम्भक प्राणायामका तत्व जानकर 

अभ्यास करनेसे मुक्ति और सर्वशक्तिमान्‌ 

परमात्माकी उपासनाकी महिमा क 
१५-सुशुण्डकी वास्तविक स्थितिका निरूपण) वसिष्ठजी- 

द्वारा सुशुण्डकी प्रशंसा; भुशुण्डद्वारा वसिष्ठजीका 

पूजन तथा आकाशमार्गसे वसिष्ठजीकी स्वलोकप्राप्ति १५ 
१६.शरीर और संसारकी अनिश्चितता तथा श्रान्ति- 

रूपताका वर्णन i ° ३ 
१७--संसार-चक्रके अवरोधका उपाय) शरीरकी 

नश्वरता और आत्माकी अविनाशिता एवं 

अहंकारूपी चित्तके त्यागका वणेन तथा 
श्रीमहादेवजीके द्वारा श्रीवसिष्ठजीके प्रति निर्गुण- 
निराकार परमात्माकी पूजाका प्रतिपादन “'' ३॥ | 


१८-चेतन परमात्माकी सर्वात्मता ` `` "° 0). 
१९-शुद्धचेतन आत्मा ओर जीवात्माके स्वरूपका 
विवेचन ४०० त. 


२०--संकल्म-त्यागसे ढैतभावनाकी निवृत्ति और परम 
पद्स्वरूप परमात्माकी प्राप्तिका प्रतिपादन "`` ४० 
२१-सबके परम कारण परम पूजनीय परमात्माका 


वणेन ४४ 


२२-परमशिव परमात्माकी अनन्त शक्तियाँ "ˆ ४४ 
२३-सञ्चिदानन्दघन परमदेव परमात्माके ध्यानरूप 
पूजनसे परमपदकी प्रासि EU 


२४-शा्राम्यास और गुरूपदेशकी सफलता; 
त्रह्मके नाम-भेदोंका और स्वरूपा रस्य 
एवं दुशःखनाशका उपाय हः 
२५-समष्टि-व्यष्टथात्मक जो संसार दै, वह सब माथा 
ही है--यह उपदेश देकर भगवान श्रीशंकरकी 
अपने बासस्थानको जाना तथा श्रीव 
और श्रीरामजीके द्वार अपनी-अपनी स्थितिका 
वर्णन CO ००० 
२६-ज्ञानकी प्राप्तिक लिये वासना; आसक्ति और 
अज्ञानके नागसे मनके विनाशका वर्णन 
२७-शिलाके रूपें ब्रह्मके स्वरूपका प्रतिपादन _ 
२८-परमात्माके खरूपका ओर अविद्याकें 
झत्यत्त अभावका निरूपण . ''' (९1 


1) 


¥ 
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२९-जीवात्माका अपनी भावनासे छिङ्गदेहात्मक 
पुर्यष्क बनकर अनेक रूप धारण करना * ४१७४ 
३०-पुर्यश्क बने हुप जीवात्माको तत्त्वशानसे परत्रह्म 
परमात्माकी प्राप्ति होनेका कथन 
३१-श्रीकृष्णाजुन-आख्यानका आरम्म--अजुनके 
प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णद्धारा आत्माकी नित्यता- 
का प्रतिपादन * ४१७ 
३२-क्तृत्वाभिमानसे रहित पुरुषके कमसे लिप्त 
न होनेका निरूपण एवं सङ्गत्याग, ब्रह्मापंण, 
इरबरार्पण, संन्यास, ज्ञान और योगकी 
परिभाषा ` ४१८ 
३३-श्रीकृष्णके द्वारा अजुंनके प्रति कर्म और ज्ञानके 
तत्त्व-रद्दस्यका प्रतिपादन `` * ४२१ 
३४-श्रीकृष्णके द्वारा अजुंनके प्रति देहकी नरवरता; 
आत्माकी अविनाशिता, मनुष्यांकी मरण- 
स्थिति और खर्ग-नरकादिकी प्राप्ति एवं 
- जीवात्माके संसारश्रमणमें कारणरूप वासनाके 
नाझासे मुक्तिका प्रतिपादन ** ४२२ 
३५-श्रीमगवानके द्वारा अजुनके प्रति जीवन्मुक्त 
अवस्था और “जगद्रूप चित्रका वर्णन एबं 
वासनारहित और ब्रह्मस्वरूप होकर स्थित रहनेका 
उपदेश तथा इस उपदेशको सुनकर तच्वज्ञानके 
द्वारा अर्जुनकी अविद्यासहित वासनाका और 
मोहका नाश हो जाना * ४२४ 
३६-परमात्माकी नित्य सत्ता, जगतूकी असत्ता एवं 
जीवन्सुक्त-अवस्थाका निरूपण 
३७-परत्रह्म परमात्माके सत्तासामान्य स्वरूपका 
प्रतिपादन * ४२७ 
३८-संसारके मिथ्यात्वका दिग्दशन तथा मोइसे 
जीवके पतनका कथन ''' * ४२८ 
३९-चार प्रकारका मौन और उनमेंसे जीवन्मुक्त 
ज्ञानीके सुषुप्त मोनकी श्रेष्ठता *** ४२९ 
४०-सांख्ययोग और अष्टाङ्गयोगके द्वारा परमपदकी 
प्राप्ति ४२९ 
४१-वेताल और राजाका संवाद * ४३१ 
४२-वेतालकृत छः प्रश्‍नोंका राजाद्वारा समाधान ४२२ 
४३-भगीरथके गुंग; उनका विवेकपूर्वक वैराग्य 
और अपने गुरु त्रितलके साथ संवाद  ।*' ४९३२३ 
४४-राजा भगीरथका सर्वखत्याग, मिक्षाटन. और 


४१५ 


* इ२६ 


शुरु त्रितलके साथ निवास, भगीरथको पुनः 
राज्यप्रातति और ब्रह्मा, रुद्र आदिकी 
आराधना करनेसे गङ्गाजीका भूतळपर अवतरण ४२५ 
४५-शिखिध्वज और चूडालाके आख्यानका 
आरम्म, शिखिध्वजके गुणोंका तथा चूडालाके 
साथ विवाह और क्रीडाका वर्णन * ४३७ 
४६-क्रमसे उन दोनोंकी वराग्य एवं अध्यात्म- 
ज्ञानमें निष्ठा तथा चूडालाको यथार्थ ज्ञानसे 
परमात्माकी प्राप्ति ४३९ 
७-चूडालाको अपूर्वं शोभासम्पन्न देखकर राजा 
शिखिध्वजका प्रसन्न होना और 
[तोलाप करना स ** डड 
४८-राजा शिखिध्वजका चूडालाके वचनोंको 
अयुक्त बतलाना, चूडालाका एकान्तर्म 
योगाभ्यास करना एवं श्रीरामचन्द्रजीके पूछने- 
पर श्रीवसिष्ठजीके द्वारा कुण्डलिनीशक्तिका 
तथा बिभिन्न शरीरोंमें जीवात्माकी स्थितिका 


वणन ४४२ 
४९-आधि और व्याधिके नाशका तथा सिद्धिका 
और सिद्धोंके दशनका उपाय ४४४ 


५०-ज्ञानसाध्य वस्तु और योगियोंकी परकाय- 
प्रवेश-सिद्धिका वणन * ७४७ 
५१-चूडाळाकी सिद्धिका वैभव, गुरूपदेशकी 
सफलतामें किराटका आख्यान; शिखिध्वजका 
वेराग्य, चूडालाका उन्हें समझाना। राजां 
शिखिध्वजका आधी रातके समय राजमहल्से 
निकलकर चल देना और मन्दराचळके काननम 
कुटिया बनाकर निवास करना * ४४८ 
५२-सोकर उठी हुई चूडालाके द्वारा राजाकी खोज; 
वनमें राजाके दरशन ओर राजाके भविष्यका 
विचार करके चूडालाका लौटना, नगरमे 
आकर राज्यशासन करना, तदनन्तर कुछ 
समय बाद राजाको ज्ञानोपदेश देनेके लिये 
ब्राह्मणकुमारके वेषमें उनके पास जाना 
राजाद्वारा उसका सत्कार और परस्पर वार्तालाप 
के प्रसङ्गमें कुम्मद्वारा कुम्मकी उत्पत्ति, बुद्धि 
और ब्रह्माजीकें साथ उसके समागमका वणन ४९२ 
५३-राजा रिखिभ्वजद्वारा कुम्मकी प्रशंसाः कुम्भक 
्रह्माजीके द्वारा किये हुए ज्ञान और कमके 
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विवेचनको सुनाना, राजाद्वारा कुम्मका दिष्यत्व- 

स्वीकार ४५७ 
५४-चिरकालकी तपस्यासे प्राप्त हुई चिन्तामणिका 

त्याग करके मणिबुद्धिसे काँचको ग्रहण करनेकी 

कथा तथा विन्ध्यगिरिनिवासी हाथीका आख्यान ४५९ 
`५५-कुम्भद्वारा चिन्तामणि और काँचके आख्यानके 

तथा विन्ध्यगिरिनिवासी हाथीके उपाख्यानके 

रहस्यका वर्णन * ४६१ 
५६-कुम्मकी बातें सुनकर सर्वत्यागके लिये उद्यत हुए 

राजा शिखिध्वजद्वार अपनी सारी उपयोगी 

वस्तुओंका अग्निमें झोंकना; पुनः देहत्यागके 

लिये उद्यत हुए राजाको कुम्भद्वारा 

चित्त-त्यागका उपदेश ०5१ --- ४६३ 
५७-चित्तरूपी वृक्षको मूलसहित उखाड़ फेंकनेका 

उपाय और अविद्यारूप कारणके अभावसे देह 

आदि कार्यके अभावका वर्णनः ** . **" ४६७ 
५८-जगत्‌के अत्यन्ताभावका, राजा शिखिध्वजको 

परम शान्तिकी प्राप्तिका तथा जाननेयोग्य 


परमात्माके स्वरूपका प्रतिपादन ER 
५९-चित्त और संसारके अत्यन्त अभावका तथा . 
परमात्माके भावका निरूपण "°" "`` ४७२ 


६०-ब्रह्ममे जगतूकी प्रथक्‌ सत्ताका निषेध तथा 
जन्म आदि विकारोसे रहित ब्रह्मकी स्वतः 
सत्ताका विधान ४७४ 
६१-राजा शिखिध्वजकी ज्ञानमें दृढ़ स्थिति तथा 


किम चित्तराहित्य एवं तत्त्वस्थितिका 


६२-कुम्मके अन्तर्हित हो जानेपर राजा शिखिध्वजका 
कुछ काळतक विचार करनेके पदचात्‌ 
समाधिस्थ होना, चूडालाका घर जाकर तीन 
दिनके बाद पुनः लोटना, राजाके शरीरमें 
प्रवेश करके उन्हें जगाना और राजाके साथ 
उसका वार्तालाप ४७७ 

६३-कुम्म और शिखिध्वजका परस्पर सौहाई, 
चूडाळाका राजासे आज्ञा लेकर अपने नगरमें 
आना और उदास-मन होकर -पुनः राजाके 
पास लौटना, राजाके द्वारा उदासीका कारण 
पूछनेपर चूडालाद्वारा दुर्वासाके शापका कथन 
और चूडालाका दिनमें कुम्मरूपसे और 
रातमें स्नीरूपसे राजा शिखिध्वजके साथ विचरण ४८० 


७५. 


६४-महेन्द्रपवतपर अग्निके साक्ष्यमें मदनिका 
( चूडाला ) ओर शिखिध्वजका विवाह, एक 
सुन्दर कन्दरामें पुष्प-शय्यापर दोनोंका समागम, 
शिखिध्वजकी परीक्षाके लिये चूडालाद्वारा 
मायाके बलसे इन्द्रका प्राकट्य) इन्द्रका राजासे 
स्वग चलनेका अनुरोध, राजाके अस्वीकार 
करनेपर परिवारसहित इन्द्रका अन्तर्धान होना ४८ 
६५-राजा शिखिध्वजके क्रोधकी परीक्षा करनेके लिये 
चूडालाका मायाद्वारा राजाको जारसमागम 
दिखान! और अन्तमें राजाके विकारयुक्त न 
होनेपर अपना असली रूप प्रकट करना **' ४८ 
६६-्यानसे सब कुछ जानकर राजा शिखिध्वजका 
आश्रयंचकित होना और प्रशंसापूर्वक 
चूडालाका आलिङ्गन करना तथा उसके साथ 
रात बिताना, प्रातःकाल संकल्पजनित सेनाके 
साथ दोनोंका नगरमें आना और दस हजार 
बर्षोतक राज्य करके विदेहमुक्त होना *** ४८८ 
६७-ज्रृहस्पतिपुत्र कचकी सर्वत्याग-साधनसे 
जीवन्मुक्ति, मिथ्या पुरुषकी आख्यायिका और 
उसका तातपर्थ * ४९! 
६८-सब कुछ ब्रह्म ही है--इसका प्रतिपादन ""' ४९ 
६९-भज्जीशके प्रति महादेवजीके द्वारा महाकर्ता, 
महामोक्ता ओर महात्यागीके लक्षणोंका निरूपण ४९ 
७०-सवेथा विलीन हुए या विलीन होते हुए 
अहंकार-रूप चित्तके लक्षण ४९८ 
७१-महाराज मनुका इश््वाकुके प्रति, “मैं कोन हूँ 
यह जगत्‌ क्‍या है?--यह बताते हुए देहमें 
आत्मबुद्धिका परित्याग कर परमात्मभावमें स्थित 


होनेका उपदेश > * ४९९ 


२-सात भूमिकाओंका, जीवन्मुक्त महात्मा पुरुषके 


लक्षणोंका एवं जीवको संसारमें फंसानेवाली और 
संसारसे उद्धार करनेवाली भावनाओंका वर्णन 
करके मनु महाराजका ब्रह्मलोकमें जाना. ""' ५०० 
७३-श्रीवसिष्ठजीके द्वारा श्रीरामचन्द्रजीके प्रति 
जीवन्मुक्त पुरुषकी विशेषता, रागसे बन्धन और 
वेराग्यसे मुक्ति तथा तुर्यपद्‌ और ब्रह्मके 
स्वरूपका प्रतिपादन २०० ५०१ 
७४-योगकी सात भूमिकाओंका अभ्यासक्रम और 
लक्षण, योगभ्रष्ट पुरुषकी गति एवं महान . 
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अंन्थंकारिणी हंथिनीलप इच्छाके स्वरूप और 
उसके नाशके उपाय Fo ° ५०५ 
७५-भरद्वाज मुनिके उत्कण्ठापूवक प्रन करनेपर 
श्रीवाल्मीकिजीके द्वारा जगतकी असत्ता और 
परमात्माकी सत्ताका प्रतिपादन करते हुए 
कल्याणकारक उपदेश *** ५०९ 
७६-श्रीवाल्मीकिजीके द्वारा ल्य-क्रमका और 
भरद्वाजजीके द्वारा अपनी स्थितिका बर्णन) 
वाल्मीकिजीद्वारा मुक्तिके उपायोंका कथन, 
श्रीविश्वामित्रजीद्वारा भगवान्‌ श्रीरामके अवतार 
ग्रहण करनेका प्रतिपादन एवं ग्रन्थश्रवणकी 
महिमा FN 
निर्वोण-करण ( उत्तरार्धं ) 
१-कल्पना या संकल्पके त्यागका स्वरूप, कामना 
या संकस्पसे शून्य होकर कर्म करनेकी प्रेरणा, 
यकी असत्ता तथा तचज्ञानसे मोक्षका 
प्रतिपादन "` ५१६ 
२-समूल कमत्यागके स्वरूपका विवेचन RS 
३-संसारके मूलभूत अहंभावका आत्मबोधके द्वारा 
उच्छेद करके परमात्मस्वरूपसे स्थित होनेका 
उपदेश 57५ ५१८ 
४-उपदेशके अधिकारीका निरूपण करते हुए 
वसिष्ठजीके द्वारा भुशुण्ड और विद्याधरके 
संवादका उल्लेख--विद्याधरका इन्द्रियोंकी 
विषयपरायणताके कारण ग्रास हुए दुःखोंका 
वर्णन करके उनसे अपने उद्धारके लिये 
थना करना "` ५१९ 
५-भुशुण्डजीद्वारा विद्याधरको उपदेश---हृश्य- 
मपञ्चकी असत्ता बताते हुए संसार-बृक्षका 
निरूपण «००७ ७००७० ५२२ 
६-संसार-वृक्षके उच्छेदके उपाय; प्रतीयमान 
जगतूकी असत्ता, ब्रह्ममें ही जगतकी प्रतीति 
तथा सर्वत्र ब्रह्मकी सत्ताका प्रतिपादन "° ५२३ 
७-चिन्मय परञ्रझके सिवा अन्य वस्तुकी सत्ताका 
निराकरण, जगत्‌की निःसारता तथा सत्सङ्ग, . 
सत्‌-शा्र-विचार ओर आत्मप्रयत्नके द्वारा 
अविद्याके नाशका प्रतिपादन ` ५२४ 
८-जसरेणुके उदरमें इन्द्रका निवास और उनके 
गह, नगर, देश, लोक एवं त्रिलोकके 
साम्नाज्यकी कल्पनाका विस्तार - रण 


९-इन्द्र-कुल्में उत्पन्न हुए एंक इन्द्रका विचारं 
इष्टिसे परमात्मतत्त्वका साक्षात्कार करके इस 
त्रिलोकीके इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित होना तथा 
अहंभावनाके निवृत्त होनेसे संसार-प्रमके 
मूलोच्छेदका कथन 2५ "`` ५२६ 
१०-शद्ध चित्तमें थोडेसे ही उपदेशसे महान 
प्रभाव पड़ता हे, यह बतानेके लिये कहे गये 
सुशण्डवर्णित विद्याधरके प्रसङ्गका उपसंद्दार, 
जीवन्मुक्त या विदेहमुक्तके अहंकारका नाश 
हो जानेसे उसे संसारकी प्राप्ति न होनेका 
ता ih *** ५२७ 
११--मृत पुरुषके प्राणोमें स्थित जगतूके आकादामें 
भ्रमणका वणन तथा परब्रह्ममें जगतूकी 


असत्ताका प्रतिपादन कर SARC 
१२-जीवके स्वरूप, खमाव तथा विराट पुरुषका 
वर्णन प नरर 


१३-जगतूकी संकल्परूपता;, अन्यथादर्शनरूप जीव- 

भाव तथा अहंभावनारूप महःग्रन्थिके भेदनसे 

ही मोक्षकी प्रातिका कथन और ज्ञनबन्धुके 

लक्षणांका वर्णन """ ७३० 
१४-शानीके लक्षण, जीवके बन्धन और मोक्षका 

स्वरूप, ज्ञानी ओर अज्ञानीकी स्थितिमें अन्तर; 

'दस्यकी असत्ता तथा परब्रह्मकी सत्तका 

प्रतिपादन "`` ५३१ 
१५-मरुभूमिके मार्गमे मिले हुए महन्‌ 

वनमें महर्षि वसिष्ठ और मङ्किक्रा समागम एवं 

संवाद °` ५३३ 
१६-मङ्किके द्वारा संसार, लौकिक सुख, मन, बुद्धि 

और तृष्णा आदिके दोषों तथा उनसे होनेवाले 

कष्टोंका वणन और वसिष्ठजीसे उपदेदा देनेके 

लिये प्रार्थना "`° ५३५ 
१५-संसारके चार बीजोंका वर्णन और परम,त्म_के 

तत्तशानसे ही इन बीजोंके विन.पूर्वक मोक्षका 

प्रतिपादन * ५१६ 
१८-भावना और वासनाके कारण संसार-दुःखकी 

प्राप्ति तथा विवेकसे उसकी शान्ति, सर्बत्र 


ब्रह्मसत्ताका प्रतिपादन एवं मङ्किके मोहका 
निवारण ८ * ५३७ 
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१९-आत्मा या ब्रह्मकी समता, सबरूपता तथा 
द्वेतशून्यताका प्रतिपादन; जीवात्माकी ब्रह्म- 
भावनासे संसार-निवृत्तिका वणन 
२०-परमार्थ-तत्त्वका उपदेश ओर स्वरूपभूत परमात्म- 
पदमें प्रतिष्ठित रहते हुए व्यवहार.करते रहनेका 
आदेश देते हुए बसिष्ठजीका श्रीरामके प्रश्नोंका 
उत्तर देना तथा संसारी मनुष्योंको आत्मज्ञान 
एवं मोक्षके लिये प्रेरित करना 
२१-निर्वाणकी स्थितिका तथा 'मोक्ष खाधीन है? 
इस विषयका सयुक्तिक वर्णन ४ 
२२-जीवकी बहिमुंखत!के निवारणसे भ्रान्तिकल्पना- 
के निवर्तक उपाय तथा परलोककी' चिकित्साका 
वर्णन 
२३-जगतके खरूपका बिवेचन ओर ब्रह्मके स्वरूपका 
सविस्तर वणन र | 
२४-जीवन्मुक्तिकी प्रशंसा तथा इच्छा ही बन्धन है 
और इच्छाका त्याग ही मुक्ति दै, इसका 
सविस्तर वर्णन और उससे छूटनेके उपायका 
निरूपण ‘ee oe 
२५-तत्त्वज्ञान हो जानेपर इच्छा उत्पन्न होती ही 
नहीं ओर यदि कहीं उत्पन्न होती-सी दीखे 
तो वह ब्रह्मस्वरूप होती है--इसका सयुक्तिक 
वणेन 
२६-चेतन ही जगत्‌ है--इसका तथा तत्त्वज्ञानी 
और जगत्के स्वरूपका वर्णन 
२७-जीवन्मुक्तके द्वारा जगतके स्वरूपका ज्ञान, 
खभावका लक्षण तथा विश्व और विश्वेश्वरकी 
एकता और खात्मभूत परमेश्वरकी पूजाका वर्णन 
२८-जगत्की असारताका निरूपण करके तत्वज्ञानसे 
उसके विनाशका वणन 
२९-ग्राणियोंके श्रान्त हुए मनरूपी मृगके विश्रामके 
लिये समाधिरूपी कस्पद्रुमकी उपयोगिताका 
वणेन 
३०-थध्यान-वृक्षपर चढ़नेका क्रम ओर उत्तरोत्तर 
परमोच्च स्थानपर आरूढ होते हुए परमानन्द 
स्वरूपक्री प्रातिका वर्णन 
३१-ध्यानरूपी कल्पद्रुमके फलके आखादनसे मनकी 
स्थितिका तथा मुक्तिके विभिन्न साधनोंका 
वर्णन 


( १४ ) 


` ५३८ 
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* ५४४ 
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५५३ 


` ५५५ 


` ५५७ 


` ५६० 


* ५६२ 


३२-वैराम्यके दृढ हो जानेपर पुरुषकी स्थिति, 
आत्माद्वारा विवेक नामक दूतका भेजा जाना, 
विवेकज्ञानसम्पन्न पुरुषकी महिमा तथा जीवके | 
सात रूपोंका वणन द * ५६. 
३३-दृशय जगत्‌की असत्ता, सबकी एकमात्र ब्रह्म- 
रूपता तथा तत्त्वज्ञानसे होनेवाळे लाभका वर्णन ५६ 
३४-सृष्टिकी असत्यता और एकमात्र अखण्ड ब्रह्म 
सत्ताका प्रतिपादन कु ' ७. 
३५-परमात्मामें सुष्टिश्रमकी असम्मवता; पूर्णब्रह्मके 
स्वरूपका निरूपण तथा सबकी ब्रह्मरूपताका 


प्रतिपादन * «55५ 
३६-ब्रह्ममें ही जगतूकी कल्पना तथा जगतका ब्रह्मसे 


अभेद; पाषाणोपाख्यानका आरम्भ, वसिष्ठजीका 
लोकगतिसे विरक्त हो सुदूर एकान्तम कुटी 
बनाकर सो वर्षोतक समाधि लगाना "५ 
३७-अहंकाररूपी पिशाचकी शान्तिका उपाय | 
सुष्टिके कारणका अभाव होनेसे उसकी असत्ता 
तथा चिन्मय ब्रह्मकी ही सष्टिख्पताका 
प्रतिप की 
३८-समाधिकालमें वसिष्ठजीके द्वारा अनन्तं | 
चेतनाकाशमें असंख्य ब्रह्माण्डोका अवलोकन 
३९--श्रीवसिष्ठजीका समाधिकालम अपनी स्तुति 
करनेवाली स्रीका अबलोकन और उसकी उपेक्षा 
करके अनेक विचित्र जगतका दशन करना तथा 
महाप्रल्यके समय सब जीवोंके प्रकृति-लीन ह 
जानेपर पुनः किसको सृष्टिका ज्ञान होता है, 
श्रीरामके इस प्रश्‍नका उत्तर देना य्य 
४०-वसिष्ठजीके द्वारा चिदाकाझरूपसे देखे गये 
जगतोंकी अपनेसे अभिन्नताका कथन? आयोपाठ 
करनेवाली स्त्रीके काय तथा सम्माषण अ 
चिषयमें श्रीरामके प्रश्‍न ओर वसिष्ठजीके उत्तर 


का वर्णन 
४ १-स्वप्नजगत्‌की भी ब्रह्मरू्पता एवं सत्यताका 


प्रतिपादन 
४२-श्रीवसिष्ठजीके पूछनेपर विद्याधरीके द्वारा अपने 
जीवन-्वत्तान्तका वर्णन, अपनी युव 
व्यर्थं बीतनेका उल्लेख . 
४३-विद्याधरीका वैराग्य ओर अपने तथा पिकें 
लिये तत्त्वशानका उपदेश देनेके देठ उसकी 
वसिष्ठ मुनिसे प्रार्थना 
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४४-श्रीवसिष्ठजीका विद्याधरीके साथ लोकालोक 
पर्वतपर पाषाणशिलछाके पास पहुँचना, उस 
दिलामें उन्हें विद्याधरीकी बतायी हुई सुष्टिका 
दर्शन न होना; विद्याधरीका इसमें उनके . 


अभ्यासाभावक्रो कारण बताकर अभ्यासकी 
महिमाका वर्णन करना "` * ५८२ 
४५-श्रीवसिष्ठजीके द्वारा आतिवाहिक शारीरमें 


आधिभोतिकताके श्रमका निराकरण *** ५८४ 
४६-विद्याधरीका पाषाण-जगत्‌के त्रह्माजीको ही 
अपना पति बताना और उन्हें समाधिसे 
जगाना; उनके और देवतादिके द्वारा वसिष्ठजीका 
स्वागत-सत्कार, यसिष्ठजीके पूछनेपर ब्रह्माजीका 
उन्हें अपने यथार्थ स्वरूपका परिचय देना और 

उस कुमारी नारीको वासनाकी देवी बताना' `" ५८५ 
४७-पाषाण-जगत्के ब्रह्माद्वारावासनाकी क्षयोन्मुखता 
एवं आत्मदर्शनकी इच्छा बताकर शिलाकी 
चितिरूपता तथा जगतूकी परमात्मसत्तासे 
अभिन्नताका प्रतिपादन करके वसिष्ठजीको अपने 

| जगतूमें जानेके लिये प्रेरित करना *"" ७५८७ 
४८-पाषाण-शिलाके भीतर बसे हुए ब्रह्माण्डके 
महाप्रलयका वर्णन तथा ब्रह्माके संकल्पके 
उपसंहारसे सम्पूर्ण जगतका संहार क्यों होता 

है, इसका विवेचन 90 " ५८८ 
४९-न्रह्मा ओर जगत्की एकताका स्थापन तथा 
द्वादश सूर्योके उद्यसे जगत्के प्रलया 

रोमाञ्चकारी वर्णन x ` ५९० 
५०-प्रल्यकाळके मेघोंद्वारा भयानक बृष्टि होनेसे 
एकार्णवकी बृद्धि तथा प्रल्याग्निका बुझ 


जाना ० ५१९९ 
५१-बढ़ते हुए एकार्णवका तथा परिवारसहित 
त्रके निर्वाणका वर्णन "`` * ५९३ 


५२-बत्रह्मलोकवासियों तथा द्वादश सूर्योका निर्वाण, 
अहंकाराभिमानी रुद्रदेबका आविर्भाव, उनके 
अवयवो तथा आयुधका विवेचन, उनके द्वारा 
एकार्णबके जलका पान तथा शून्य ब्रह्माण्डकी 


चेतनाकाइरूपताका प्रतिपादन "`° ५९५ 
५३-रुद्रकी छायारूपिणी कालरात्रिके स्वरूप तथा 
ताण्डव-रुत्यका वर्णन 5 --` ५९७ 


५४ऽसब्र और काली झादिके रूपमें चिन्मय 


) 


परमात्मसत्ताकी ही स्फूर्तिका प्रतिपादन तथा 
सच्चिदानन्दघनका विलास ही रुद्रदेवका नृत्य 
है--इसका कथन च "` ५९९ 
५५-शिव और शक्तिके यथार्थ स्वरूपका 
विवेचन «७००७ ६० ८ 
५६-प्रकृतिरूपा कालरात्रिके परमतत्त्व शिवमें लीन 
होनेका वर्णन *"" ६०२ 
५७-रुद्रदेवका ब्रह्माण्डखण्डको निगलकर निराकार 
चिदाकाशरूपसे स्थित होना तथा वसिष्ठजीका 
उस पाषाण-रिलाके अन्य भागमें भी नूतन 
जगत्‌को देखना और प्रथ्वीकी धारणाके द्वारा 
पार्थिव जगतूका अनुभव करना "`" ६०३ 
५८-श्रीवसिष्ठजीके द्वारा. जल और तेजस-तत्त्वकी 
चारणासे प्रास हुए अनुभवका उल्लेख *** ६०४ 
१९-धारणाद्वारा वायुरूपसे स्थित हुए बसिष्ठजीका 
अनुभव ६०६ 
६०-कुटीमें लौटनेपर वसिष्ठजीको अपने शरीरकी 
जगह एक ध्यानस्थ सिद्धका दर्शन, उनके 
संकल्पकी निवृत्तिसे कुटीका 'उपसंहार; सिद्धका 
नीचे गिरना ओर वसिष्ठजीसे उसका अपने 
वैराग्यपूर्ण जीवनका वृत्तान्त बताना --* ६०७ 
६१-श्रीवसिष्ठजी और सिद्धका आकासमें अभीष्ट 
स्थानोंको जाना वसिष्ठजीका मनोमय देहसे 
सिद्धादि लोकोंमें भ्रमण करना; श्रीवसिष्ठजीका 
अपनी सत्य-संकल्पताके कारण सबके इष्टिपथमें 
आना, व्यवहारपरायण होना तथा धपार्थिव 
वसिष्ठ आदि संज्ञाओंको प्राप्त करना; 
पाषाणोपाख्यानकी समाप्ति और सबकी चिन्मय 


ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन `` ६११ 
६२-परमपदके विषयमे विभिन्न मतवादियोंके 

कथनकी सत्यताका प्रतिपादन 7a रळ 
६३-तत्वज्ञानी संतोंके शील-स्वभावका वर्णन 

तथा -सत्सङ्गका महत्त्व NF ६१५ 
६४-सतूका विवेचन और देहदत्मवादियोंके मतका 

निराकरण ` ६१६ 


६५-सबकी चिन्मात्ररूपताका निरूपण तथा ज्ञानी 
महात्माके लक्षणोंका वर्णन ``" "`° ६१७ 

६६-इस शासत्रके विचारकी आवस्यकता तथा 
इससे होनेवाले छाभका प्रतिपादन; वेराग्य . 
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और आत्मबोधके लिये प्रेरणा तथा विचारद्वारा 


वासनाको क्षीण करनेका उपदेश *** ६२० 
६७-मोक्षके स्वरूप तथा जाग्रत्‌ और स्वप्नकी 
समताका निरूपण * ६२१ 


' ६८-चिदाकाशके स्वरूपका प्रतिपादन तथा 
« जगतकी चिदाकाशरूपताका वर्णन * ६२२. 
६९-राजा विपक्चित्के सामन्तोंका वध, उत्तर 
दिशाके सेनापतिका घायळ होकर आना तथा 
शत्रुओंके आक्रमणसे राजपरिवार और 


प्रज/में घबराहट २३ 
७०-राजा विपर्चितृका अपने मस्तककी आहुतिसे 


अग्निदेवक्ो सतुष्ट करके चार दिव्य रूपॉमें 


होन 
७१-चारो विपदिचितोंका शत्रुओंके साथ युद्ध, 
भागती हुई शन्रुसेनाका पीछा करते हुए उनका 
समुद्र-तटतक जाना ` ६२६ 
७२-विपङिचित्के अनुचरोंका उन्हें आकाश, पवत, 
पर्वतीय ग्राम, मेघ, कुत्ते, कोए, ओर कोकिल 
आदिको दिखाकर अन्योक्तियोँद्वारा विशेष 
अभिप्राय सूचित करना ; * ६२७ 
७३-सरोवर) भ्रमर और हंसविषयक अन्योक्तियाँ' ` ६३१ 
७४-बगुले, जलकाक) मोर ओर चातकसे सम्बन्ध 
रखनेव,ली अन्योक्तियाँ `` "` ६३२ 
७५-व.यु, ताइ; पलछाश, कनेर, कल्पवृक्ष, वनस्थली 
और चम्पकवनका वर्णन करते हुए सहचरोंका 
महराजसे राजाओकी "भेंट स्वीकार करके 
उन्हें विभिन्न मण्डलोंकी शासनव्यवस्था 
सौंपनेके लिये अनुरोध करना तथा विपरिचितों- 
का अग्निसे वरदान प्राप्त करके दृश्यकी अन्तिम 
सीमा देखनेके लिये उद्यत होना * ६३३ 
७६-चारों विपश्चितोंका समुद्रमें प्रवेश और प्रत्येक 
दिद्यामें उनकी एथक्‌-प्रथक्‌ यात्राका वर्णन `` 
७७-विपङ्चितोंके विहारका तथा जीवन्मुक्तोंकी 
सर्वात्मरूप स्थितिका वर्णन: *** `` ६३६ 
७८-मरे हुए विपश्चितोंके संसार-भ्रमणका तथा 
र उत्तर'दिशागामी विपश्चित॒के भ्रमणका विशेष 
रूपसे वणन 
७९-दोष दो विपश्चितोंके वृत्तान्तका वर्णन तथा 
मृगरूपर्मे . श्रीरामचन्द्रजीको प्राप्त हुए एकक 
विपश्चितृका राजसभामें लाया जाना . . '*' ६४० 


६२५ 


६३५ 


६३८ 


८०-श्रीवसिष्ठजीके ध्यानसे उत्पन्न हुईं अझिमें मृगके 
प्रवेशका तथा उसके विपश्चित्‌-देहकी प्रासिका 
वर्णेन «०५ ६४ 

८१-प्राणियोंकी उत्पत्तिके दो भेदश मच्छरके मृग- 
योनिसे छूटकर व्याधरूपसे उत्पन्न होनेपर उसे 


एक मुनिका ज्ञानोपदेश ६४ 
८२-पाण्डित्यकी प्रशंसा, चित्‌ ही जगत्‌ है--इसका 
युक्तिपू्वैक समर्थन छ ५ 


८३-मुनिका व्याधके प्रति बहुतसे प्राणियोंको 
एक साथ सुख-दुःखकी प्रा्तिके निमित्तका 
निरूपण करना ६ ` ६४६ 
८४-सुनिके उपदेशसे आत्मज्ञानकी प्राप्ति; पूर्वदेहमें 
गमनकी असमर्थताके विषयमें प्रश्न करनेपर देह 
आदिके भस्म होनेके प्रसङ्गमें सुनिके आश्रम और 
दोनों शरीरोंके जलने तथा वायुद्वारा उस अझ्निके | 
शान्त होनेका वर्णन न्य ११:70 
८५-व्याध और उस मुनिके वार्तालापके प्रसङ्गमें 
जीवन्मुक्त ज्ञानीके स्वरूपका वणन तथा अभ्यास- 
की प्रशंसा "° ६५७ 
८६-मुनिको परमपदकी प्राप्तिःव्याधके महाशवका वर्णन; 
अग्निका स्वर्गलोक-गमन; मासद्वारा आत्मकथा- 
का वर्णन तथा बहुतसे आश्चर्योंका वर्णन करके 
आत्मतत्त्वका निरूपण ‘5 “६५६ 
८७-राजा दशरथका विपश्चितृको पुरस्कार देनेकी 
आज्ञा देते हुए समाको विसर्जित करना, दूसरे 
दिन सभामें वसिष्ठजीद्वारा कथाका आरम्भ, 
रह्मके वर्णनद्वारा अविद्याके निराकरणके उपाय, 
जितेन्द्रियकी प्रशंसा और इन्द्रियांपर विजय पाने 
की युक्तियाँ --" ६५ 
८८-च्श्यजगत्की ` चेतन्यरूपता, अनिर्वचनीया, 
असत्ता तथा ब्रह्मसे अभिन्नताका प्रतिपादन `` ६४ 
८९-जीवन्मुक्त तथा परमात्मामें विश्रान्त पुरुषके 
लक्षण तथा आत्पज्ञानीके सुखपूर्वक शयनका कथन ६ 
९०-जीवन्मुक्तके स्वकर्म नामक मित्रके स्त्री; पुत्र 
आदि परिवारका परिचय तंथा उस मित्रके साथ 
रहनेवाले उस महात्माके स्वभावसिद्ध गुणोंका 
उल्लेख, तत्त्वशानीकी स्थिति, जगतूकी ब्रह्मरूपता 
तथा समस्तवादियोंके द्वारा ब्रह्मके ही प्रति 
पादनका कथन १३ ०९१ ६९ 
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९१-निर्वाण अथवा परमपदका स्वरूप, ब्रह्ममें जगतू- 
की सत्ताका खण्डन, चिदाकाशके ही जगद्रूपसे 
स्फुरित होनेका कथन, ब्रह्मके उन्मेष और निमेष 
ही सृष्टि और प्रलय हे, मन जिसमें रस लेता है 
वैसा ही बनता है, चिदाकाश अपनेको ही दृश्य- 
रूपसे देखता है तथा अज्ञानसे ही परमात्मामें 
जगतूकी स्थिति प्रतीत होती है--इसका प्रतिपादन ६६१ 
९२-सृष्टिकी ब्रह्मरूपतका प्रतिपादन "`° ६६२ 
९३-श्रीरामका कुन्ददन्त नामक ब्राह्मणके आगमनका 
प्रसङ्ग उपस्थित करना और बसिष्ठजीके पूछनेपर 
कुन्ददन्तका अपने संशयकी निवृत्ति तथा तत्त्व- 
ज्ञानकी प्राप्तिको स्वीकार करते हुए अपना 
. अनुभव बताना 5५: "°` ६६३ 
९४-सब कुछ ब्रह्म दै, जगत्‌ वस्तुतः असत्‌ है, वह 
ब्रह्मका संकल्प होनेसे उससे भिन्न नहीं है, 
जीवात्माको अज्ञानके कारण ही जगतूकी प्रतीति 
होती है-इसका प्रतिपादन "`` ६६५ 
९५-श्रीरामजीके विविध प्रश्‍न और श्रीवसिष्ठजीके 
द्वारा उनके उत्तर i है. 
| ९६-अज्ञानसे अ्रझका ही जगत्रूपसे भान होता है 
` वास्तयमें जगतूकाअत्यन्ताभाव है और एकमात्र 


६६६ 


१०३-कर्मोके त्याग और ग्रहणसे कोई प्रयोजन न 
रखते हुए भी जीवन्मुक्त पुरुषोंकी स्वभावतः 
सत्कमॉमे ही प्रवृत्तिका प्रतिपादन * ६८० 

१०४-सिद्धों और सभासदोंद्रारा श्रीवसिष्ठनीको साधु- 
वाद, देवुन्दुमियोंका नाद, दिव्य पुष्पोंकी 
वर्षा, गुरुयूजन-महोत्सव, श्रीदशरथजी और 
श्रीरामजीके द्वारा गुरुदेवका सत्कार; सम्यों 
और सिद्धोंद्वारा पुनः श्रीवसिष्ठजीकी स्तुति `` ` ६८२ 

१०५-शुरुके पूछनेपर श्रीरामचन्द्रजीका पुनः अपनी 
परमानन्दमयी स्थितिको बताना तथा वसिष्ठजी- 
का उन्हें कृतकृत्य बताकर विश्वामित्रजीकी 
आज्ञा एवं भूमण्डलके पालनके लिये कहना; 
श्रीरामद्वारा अपनी ङृतार्थताका प्रकाशन --- ६८५ 
१०६-मध्याहृकालमे राजासे सम्मानित हो सबका 
आवश्यक इत्यके लिये उठ जाना और दूसरे 
दिन प्रातःकाल सबके सभामें आनेपर श्रीरामका 
गुरुके समक्ष अपनी कृतङ्कत्यता प्रकट करना" * * ६८६ 
१०७-श्रीवसिष्ठ और श्रीरामका संवाद, हृश्यका परिः 
` मार्जन, सबकी चिदाकाशरूपताका प्रतिपादन, 
` श्रीरामका प्रश्‍न और उसके उत्तरमें श्रीवसिष्ठ- 
द्वारा प्रशत्तिके उपाख्यानका आरम्भ 


ब्रह्म ही विराजमान है; इस तत्वका प्रतिपादन ६७२ ४ 0 
९७-श्रीरामचन्दजीके मुखसे ज्ञानी महात्माकी खिति- ०८-अह जगत्‌ बह्मका संकल्प होनेसे ब्रह्म ही है, 
का एवं अपने परब्रह्मस्वरूपका वर्णन * ६७२ इसका विवेचन जर ~ RGR 
९८-श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा बोधके पश्चात्‌ होनेवाली RR प्रशतिके मर्नोंपर श्रीवसिष्ठजीका विचार 
| शान्त एवं संकल्पद्यून्य स्थितिका वर्णन ' ६७३ एवं निणय न RR 
९९-श्रीर।मचन्द्रजीके द्वारा जगतूकी असत्ता एवं 'सर्य ११०-सिद्ध आदिके लोकोंकी संकल्परूपता बताते 
ब्रह्म'के सिद्धान्तका प्रतिपादन * ६७४ हुए इस जगतूको भी वैसा ही बताना और 
१००-श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्नके अनुसार उत्तम बोधकी प अहम अहंभावका स्फरण ही हिरिप्यगर्भ है, 
्रासिमें शाक्त आदि कैसे कारण बनते हैं, यह उसका संकल्प होनेके कारण बिल्ोकी भी ब्रह 
वतानेके लिये श्रीवसिष्ठजीका उन्हें कीरको- ही है, इसका प्रतिपादन *** ळर 
पाख्यान सुनाना--लकड़ीके ल्यि किये गये . १११-सभासदोंका कृतार्थता-प्रकाशन तथा वसिष्ठजी- 
उद्योगेसे कीरकोंका सुखी होना ` ६७६ की आज्ञासे महाराज दशरथका ब्राह्मणोंको ` 
१०९-कीरकोपाख्यानके स्पष्टीकरणपूर्वक आत्मज्ञानकी भोजन कराना और सात दिनोंतक दान-मानसे 
'  प्रा्तिमें शात्र॒ एवं . गुरूपदेश आदिको कारणं “रा रब मना त 
' बताना "°. "`` ६७७ ११२-्रीवाल्मीकि-भरद्वांज-संवादका उपसंहार, इस 
१०२-ीवसिष्ठजीके द्वारा समता एवं समदर्दिताकी ग्रन्थकी महिमा तथा शोताके लिये दान, मान 
| ' भूरि-भूरि प्रशंसा २०५ "` ६७८ आदिका उपदेश 223 "`` ६९६ 
श--- 
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१२-भगवान, विष्णुने प्रह्मादको समाधिसे जगानेके 
लिये श्ञ बजाया (प्रसंग उपशम-प्रकरण सर्ग २९) ४४८ 
१३-आकाद्वासे पुष्प-वृष्टि और सभासदोंद्वारा वसिष्ठजी- 
को पुष्पाज्ञळि ( निर्वाण-प्रकरण उ० सर्ग २१४ ) ५१६ 
१४-काकसुञ्चण्ड और वसिष्ठ ( प्रसंग निर्वाण-प्रकरण 
पूर्वार्ध सर्ग १६). - ** ५८० 
१५-भगवान्‌. श्रीकृष्णके द्वारा अजुनको उपदेश 
____ ( प्रसंग निर्वाण-प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग ५२ से ६० ) ६३६ 
१६-शिखिध्वजकी कुम्भ गड्हेमें गिरनेसे रोक रहे हैं 
` (प्रसंग निर्वाण-प्रकरण पूर्वांधे सगँ ९३) "`` ६६० 


| - निवेदन 
_क्षमा-प्रार्थना, और नम्र 
तथा सुतीक्ष्ण- १३ की स्य 
११३-अरिष्नेमि; सुरुचि, कारुण्य Sr ( हमतमलादं ` पोदार, श्र 
दी कृतकृत्यताका प्रकाशन गोखामी ) ६९१ 
ब्रह्मभूत बसिष्ठजीको नमस्कार ERR 1. | | 
€ 
चित्रसूची द्वोरंगा 
बहुरंगे न टा 
कद उपदेश `` सुख १-चार द्वारपाल 
२-श्रीराम तीर्थयात्राके ल्यि पिता दशरथसे आज्ञा १-तीर्थया्रासे लौटनेपर श्रीरामचन्द्रजीका स्वागत 
माँग रहे हें ( प्रसंग वैराग्य-प्रकरण सग रे ) ( प्रसंग वेराग्य-प्रकरण सगे ४ ) र Wt 
३-दहारथकी समामें दिव्य a अवतरण ,७  रेसरुचि और देवदूत ( प्रसंग वैराग्य-पकरग ब 
० वेराग्य-प्रकरण सरा ३ ३ ठ सर्ग १ ) 
5 जनक और सुनि झुकदेव ( प्रसंग ३-राजा सिन्धुका राज्याभिषेक ( प्रसंग उत्पत्ति-प्रकरण 
मुक्षुअकरणसर्गे १) 3 सर्ग ५१ ) र्ध र 
५-डीलापर देवी सरस्वतीकी कृपा ( प्रसंग उसत्ति ४-दोनों ळीळाओंके साथ राजा पद्मका राज्याभिषेक 
, ००० ००० ९६ 5 ग सग ५९ ) ° २८ 
प्रकरण सर्ग १५ ) ( प्रसंग उत्पत्ति-प्रकरण सग ५ | 
६-ब्रह्माजी और बालक वसिष्ठमें बातचीत ( प्रसंग ५-जनकका तमालकी झाड़ीमें छिपे सिद्धोके गीत- 1 
मुमक्षु-प्रकरणसर्ग १० ) '' रे श्रवण ( प्रसंग उपशम-प्रकरण सगे ८) "ॐ. 
७-मनु और इश््वाकुमें बातचीत ( प्रसंग खिति- ६-क्षीरसागरमें.शेषशव्यापर विराजित भगवानका 
प्रकरण सगे भल ) 5 की २१८ जगत्‌की स्थितिको देखना ( प्रसंग उपशमः ् 
८-भगवान्‌ रसिंहके द्वारा ८) क, शं 
९-त्रह्माका राजहंसोंपर दस उपदाम-प्रकरण सर्ग ४१ ) `` - 
( प्रसंग उत्पत्ति-प्रकरण सा ) `" ३०४ ८ शेषनागपर भगवान्‌ विष्णुः स्वर्गमें इन्र और ५ 
निरवाण प्रकरण पवार सगे २९ ) ' ३६२ ९-राजा बलि और शुक्राचार्य ( प्रसंग उपशः 
११-प्रहादके द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी पूजा ( प्रसंग नात्याला)" हि 
उपशम-प्रकरण सर्ग ३२) ** ३८४ २१०-गान्धर्वो और विद्याधरियोंके द्वारा भोगोंका 


प्रलोमन देनेपर भी उद्दालकका उनकी व 
ध्यान न देना ( प्रसंग उपशम-प्रकरण सर्ग ५४) * 


रेखा-चित्र | 
१-वसिष्ठजीके द्वारा ज्ञानोपदेश र 
२-अगस्तिद्वारा सुतीक्ष्ण ब्राह्मणसे मोक्षे 
कारणका प्रतिपादन जक 
३-अभिवेश्यका अपने उदास पुत्र कारुण्यकी, 


समझाना 9 

४-वाल्मीकिके आश्रमपर देवदूतके साथ राज 
अरि्नेमिका जाना और उनसे संसार-बन्थन, 
के दुःखकी पीड़ासे छूटनेका उपाय पूछना 
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८-मेरुपर्वतपर भरद्दाजकी लोक-पितामह ब्रह्मासे 
वर-याचना 

६-राजा दशरथसे श्रीरामद्वारा 
लिये आज्ञा माँगना 

७-तीर्थयात्रासे लोटे हुए श्रीरामका राजसभामें 
आना 


तीथयात्राके 


८-श्रीरामकी खिन्नताके  सम्बन्धमे राजा 
दरदारथका श्रीवसिष्ठसे प्रश्‍न 
९-मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रका 


राजा दशरथद्वारा 

ड्योढ्रीपर स्वागत 7१ 

१०-विश्वामित्रका रोष 

११-विश्वामित्रको वसिष्ठका समझाना 

१२-श्रीरामके सेवकका राजसभामे आना 

१३-श्रीरामका पिता दशरथके चरणमें प्रणाम 
करना 

१४-श्रीरामका अपने भाइयोंसहित पृथ्वीपर 
आसन ग्रहण करना 

१५-शरीरकी बाल्य, युवा और वृद्धावस्था 

१६-विश्वामित्रका श्रीरामको तत्त्वज्ञान-सम्पन्न 
बताते हुए उनके सामने शुकदेवजीका 
वृत्तान्त उपस्थित करना 

१५-मेरुगिरिपर एान्तमें बैठे शझुकदेवको 
आत्मज्ञानी व्यासद्वारा उपदेश > 


१८-राजा जनकके अन्तःपुरमें शुकदेवका युवतियों 
के द्वारा सत्कार 


१९-विश्वामित्रजीका  वसिष्ठजीसे श्रीरामको 
उपदेश देनेका अनुरोध 

२०-अपने पिता ब्रह्माजीसे उत्पन्न होते ही 
वसिउजीका अभिशस्त होना 

२१-त्रझाजीकी सनकादिको और नारदको 
भारतवर्षमें जाकर वहाँके निवासियोंका - 
उद्धार करनेकी प्रेरणा Hes 


२२-वसिष्ठजीके द्वारा राजा पझ और उनकी 
पत्नी लीलाका उपाख्यान-कथन 
२३-रानी लीलाद्वारा विद्वान्‌, ज्ञानी और 
तपस्वी ब्राह्मणोंकी पूजाके पश्चात्‌ उनसे 
अमरत्व-प्राप्तित_ साधन पूछा जाना 


२४-जीलाद्वारा सरस्वती देवीकी आराधना 


(. ७७ ) 


२१ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
३० 
३१ 
३२ 


३४ 


३४. 


५६ 


६५ 


६६ 


६६ 


६८ 


७८ 


७९ 


` ११५ 


' ११६ 
_ ११७ 


२५-अन्तःपुरमें मृतपतिके शवके सम्मुख वियोग- 
विहल रानी लीला 


फूलसे ढकनेका लीलाको आदेश देना 
२७-आधी रातके समय लीलाके आवाहनपर 
सरस्वतीका प्रकट होकर उसे दर्शन देना 
२८-निविकल्प समाधिद्वारा रानी लीलाका राजप्रासाद- 
के आकाशम सिंहासनासीन राजा पदका 


देखा जाना 
२९-आकारखरूपा लीलाद्वारा समाधि-अवस्थामें 
आकाइारूपिणी राजसमामें पतिके वासनामय 
स्वरूप और र।जवेभवका दर्शन ई 
३०-लीलाका सरस्वतीसे कृत्रिम और अकृत्रिम 
सुष्टिके विषयमें पूछना ओर सरखतीद्वारा एक 
ग्राह्मण-दम्पतिके जीवन-वृत्त।न्तका निरूपण `` ` 
३१-चसिष्ठनाम-धारी ब्राह्मणका पर्वतशिखरपर बैठकर 
एक राजाको सपरिवार शिकार खेळनेकी इच्छाम 
जाते देखकर विचारमग्न होना" ` ` 2 
३२-वसिष्ठ नामधारी ब्राह्मणकी पत्नी अरुन्धती 
की सरस्वती-आराधना ओर पतिके अमरत्व 
सम्बन्धी वरकी प्राप्ति है 
३३-वसिष्ठनामधारी ब्राह्मणकी त्रिलोकविजयी नरेश- 
पदकी प्राप्ति श्‌ ० 
३४-रानी लीला और सरखतीका संवाद 
३५-सत्यकाम और सत्यसंकल्पसे युक्त लीला और 
सरस्वती देवीका ज्येष्ठशमा आदिको साधारण 
सन्रीके रूपमेँ दशन 


३६-लील। और सरस्वतीका आकारामे भ्रमण 
३७-लीलाका सरखतीसे अपने पूर्वजन्मके बृत्तान्तका 
निरूपण 


` ३८-लीलाका ग्रहमण्डपमें प्रवेश कर सरस्वतीके साथ 


आकारमें उड़ जाना 
३९-जम्बूद्वीपमें भारतवर्षमें अपने पतिके राज्यमें 
लीलाका सरस्वतीके साथ आक्रमणकारी राजाद्वारा 
उपस्थित किया गया संग्राम-हश्य देखन! "`` 
४०-लीला और सरस्वतीका भाकाइामें विमानपर 
स्थित होकर युद्धका अवलोकन करना 


४१-युद्धका बंद होना 
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” ११८ 
२६-सरस्वतीका आकाइावाणीके रूपमें पतिके शवको . 


” ११८ 
7 ११९९. 


” ११९ 


* १२० 


१२१ 


* १२३ 


* १२३ 


१२४ 


` १२४ 


१३२ 


” १३२३ 


२३४ 


३५ 


१३८ 


` १३९ 
` १४४ 


RS 


४२-राजा विदूरथके शयन।गारमें गवाक्षरन्भसे लीला 
और सरखतीका प्रवेश `` ** १४४ 
४३-राजा पझके भवनमें सरखती और लीलाका 
प्रवेश ओर राजाद्वारा उनका पूजन '"' १४६ 
४४-राजा पझका सरस्वतीसे अपने जीवनके अनेक 
वृत्तन्तोंके स्मरणका कारण पूछना "° १४७ 
४५-राजा विदूरथद्वारा युद्धकी प्रल्याग्निमें भग्न 
नगरसें ग्रस्त प्राणियोंका करुणक्रन्दन श्रवण ''' १५१ 
४६-छीला और सरखतीसे आदेश लेकर राजा 
विदुरथका युद्धके लिये प्रस्थान १ 


.४७-द्वितीय लीलाकी सरस्वती देवीसे वर-याचना' '' १५३ 
४८-युडस्थलमें पराजित राजा विदुरथके गलेपर 
राजा सिन्धुका अस्नप्र्र और विदुरथका 
रथसहित र।जप्रासादमें प्रवेश "` " "°" १५८ 


४९-लीलाका अपने वासनामय शरीरसे पति पद्मसे 
मिळनेके लिये आकाशमार्गसे ऊपर जाना और 
मार्गमें सरस्वतीद्वारा प्रेषित अपनी कन्यासे 
मिलना ** १६१ 

. ५०-छीलाका अपने मृतपति पद्मका मुख देखना 

और अपनी प्रतिमाके प्रमात्रसे इस सत्यको 

समझना कि संग्राममे राजा सिन्ध्द्वारा मारे गये 

ये. मेरे पति ही हैं ** १६२ 


५१-संकस्परूपिणी देवियाँ लीला और सरस्वतीका 
जीवात्माके साथ राजा प्के नगरमें प्रवेश ६८ 
५२-लीला ओर सरस्वतीद्वारा शवमण्डपमें राजा 
i रावशाय्याके पाइचैभागमें स्थित 
का देखा जाना जो पहले मृत्युको प्राप्त 
हो चुकी थी और पहले ही वहाँ आ गयी थी १६९ 


५३-राजा पद्मकी सरस्वतीसे अभीष्ट वरकी प्राप्त 
५४-वल्मीकि और भरद्वाज `` *** २४९ 
५५--राजा दशरथका मुनिसमुदायका सत्कारकार उनसे 

विंदा लेना २५० 


५६-वसिष्ठजीद्वारा पञ्चमहायज्ञःअनुष्ठानका सम्पादन २५० 


` ५७-श्रीराम) राजा दशरथ तथा बसिष्ठ आदिके द्वारा 
ब्राह्मणोको गो) भूमि; तिल; सुवण; शय्या, 
सासन, बस्न ओर बर्तन आदिका दान २५१ 


५८-शरामद्वारा विष्णु, शंकर, अग्नि और सूर्य 
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आदि देवताओंका पूजन "` ज्य 
५९-वसिष्ठजीको उनके निवासस्थानपर अपना 
कन्धा झुकाकर श्रीरामका प्रणाम करना ``" र 


६०-विश्वामित्र तथा अन्य मुनियोंके साथ रथपर 
आरूढ होकर वसिष्ठजीका राजा दरारथकी समामें 
प्रवेश ह? त: 
६१-राजा जनकका अपने ऊँचे महल्पर चढ़कर 
एकान्तमें स्थित होकर संस।रकी नश्वरता और 
आत्माके विवेक-विज्ञानको सूचित करनेवाले 
अनेक आन्तरिक उद्गार ओर निश्चय प्रकट 
करना स 
६२-राजा जनकद्वारा संसारकी विचित्र स्थितिपर 
विचार ३ 
६३-र/जा जनककी जीवन्मुक्तरूपसे स्थिति ''' २५ 
६४-दीघेतपा मुनिका अपनी स्त्री तथा दोनों पुत्र 
पुण्य और पावनके साथ अपने गङ्गातटीय 
आश्रममें निवास “स 
६५-दीघेतपाका शरीर-त्याग **' "र| 


६६-माता-पिताका औध्वंदेहिक कर्म समासतकर पुण्यका | 
अपने शोकाकुल बन्धु पावनकेपास आगमन' '' २. 

६७-पुण्यके समझानेपर पावनको उत्कृष्ट बोधकी 
प्राप्ति और दोनोंका वन-प्रदेशमें विचरण '"" र 


६८-द्त्यराज बलि र °° ३। 
६९-राज[ वलिके अन्तःकरणमें वैराग्य एवं विचार 
का उदय : १०३ 


७०-विरोचनका बलिको भोगोंसे वैराग्य तथा 
विचारपूर्वक परम त्मसक्षात्कारके लिये उपदेश ९ 


७१-शुक्राचार्यका ग्रहसमुदायसे भरे आकाश-मार्गसे 
देवलोकके लिये प्रस्थान `°" ७. 

७२-देत्यराज वलिका समाधिस्थ होना 722 

७३-समाधिमें मग्न देत्यराज बलिके दर्शनके लिये 
असुरों आदिका आगमन 

७४-शुक्राचारयद्वारा बलिके समाधि-अवस्थासे न 
उठनेतकक्री अवधिमें कार्य करनेका दानवोंको 
आदेश 

७५-मनुष्य, नागराज, ग्रह, देववृन्द, पर्वत और 
दिक्पाल तथा वन-जीबोंका यथास्थान गन. 


( २१ ) 


७६-समाधिसे जगनेपर देत्यरांज बल्कि अश्वमेध- 
अनुष्ठान * २८१ 

७७-श्रीहरिद्वारा पेरोसे त्रिलोकको नापना और बलिको 
वेभव-भोगसे वञ्चित करना *** २८२ 

७८-प्रह्मादद्वारा भगवान्‌ विष्णुक्री मानसिक एवं 
बाह्यपूज। 

७९-इन्द्र आदि देवता और सरुद्गणोंक। क्षीर- 
सागरमें शेषनागकी शाय्यापर विराजमान 


२८५ 


भगवान्‌ श्रीहरिके पास गमन २८६ 
८०-प्रहादद्वारा पूजाणहमे प्रत्यक्ष विराजमान 

भगवान्‌ श्रीहरिका स्तवन *** २८७ 
८१-प्रहमादका आत्मचिन्तन "`` २८९ 


८२-पातालमें आत्मचिन्तनळीन प्रह्मादको समाधिसे 
जगानेका प्रयत्न : 7 
८३-उद्दालक सुनिका परमार्थ-चिन्तन 
८४-उद्दाळक सुनिका गन्धमादन पर्बतकी रमणीय 
गुदामे प्रविष्ट होकर निर्विकल्प समाधिमें स्थित 
होनेका प्रयत्न 
८५-महुर्षि माण्डव्यका किरातराज सुरघुके महळमें 
पघारना ३११ 
८६-सुरघुद्वारा परमपदकी प्राप्ति ` ` ` ३१४ 
८७-किरातराज सुरघु और राजर्षि पर्णादका संवाद ३१५ 
८८-पिताओंकी औष्वेदेहिक क्रियाकी समाप्तिके 
पश्चात्‌ मास और विलासका विलाप * ३२१ 
८९-दृद्धावस्थाको प्राप्त मास और विलासकी परस्पर 


३०२ 


भेंट ७०५ ese ३ २ २ 
९०-चीतइव्य मुनिका एकाग्रताकी सिद्विके लिये 

इन्द्रिय और मनको बोधित करना °° ३४५ 
९१-चीतहव्य महामुनिकी समाधि "°` ३४८ 


९२-सहासुनिः वीतहव्यकी 3“कारकी अन्तिम 
माचाका अवलम्बनकर परमात्मप्राप्तिरुप सुक्ता- 
वस्थाका निरूपण 

९३-देवराजकी समभामें मुनिवर शातातपद्वारा 
वायसराज सुझुण्डकी कथाका बृत्तान्त-वर्णन ७६ 

९४-वसिष्ठजीका भुशुण्डके निवास-स्थान मेरुगिरिपर 
जाना 

९५-असिष्ठजी और भुझ्यण्डका संवाद--कुछ-आयु 
आदिके सम्बन्धमें _ 


३५१ 


३७७ 


३७८ 


९६-चसिष्ठजीके सम्मुख भुशुण्डद्ध/रा मह।देवजीके 
. रूप और मातृकाओंका वर्णन * ३७९ 
९७-मातृकाओंके महोत्सवमें ब्राह्मी देवीके रथमें 
जुतनेवाली इंसियों और अम्बुसादेबीके वहन 
चण्ड नामक कोएका नृत्य 
९८-समाधिसे विरत होनेपर ब्राह्मीदेवीकी अपनी 
माता हंसियांके साथ भुशुण्ड आदिद्वारा 
आराधन रं *** ३८० 
९९-वसिष्ठजीसे भुझुण्डका मेरुपर्वतपर कल्पवृक्षकी 
शाखामें स्थित अपने घोंसलेका वर्णन करना" `` ३८१ 
१००-भुझुण्डद्वारा वसिष्ठका पूजन और आकाद- 


३८० 


मार्गसे गमन * ३९१ 
१० १-केलास पवंतपर गङ्गातटस्थ आश्रमर्मे तप करते 

हुए वसिष्ठजीको पार्वतीजीसहित भगवान्‌ 

मह।देवजीका दशन * ३९६ 
१०२-वसिष्ठजीद्व।र[ भगवान्‌ . नीलकण्ठ शंकरको 

पुष्पाञ्जलि-समपण ४०९ 
१०३-वेताळ और राजाका संवाद * ४३१ 
१०४-अपने गुरु त्रितळके साथ राजा भगीरथकी 

बातचीत * ४३४ 


१०५-राजा भगीरथका सवेस्व-त्याग'** * ४३५ 
१०६-राजा भगीरथका अपने ही नगरमें मिक्षाटन ३६ 
१०७-राजा भगीरथका अन्य देशमें विद्यमान 

उत्तम नगरमे राज्याभिषेक ** ४३६ 
१०८-भूतळपर गङ्गाजीको छानेके . लिये राजा 


भगीरथकी तपस्या * ४३७ 
१०९-राजा शिखिध्वज और चूडालाका विवाह **" ४३८ 
११०-राजा दिखिध्वजद्दारा चूडालाके रूप-सोन्दय- 

की प्रशंसा "` ४४१ 
१११-चूडाल.की खिन्नता * ४४२ 
११२-चूडालाका एकन्तमें योगाभ्यास ४४३ 
११३-चूडालाकी योगसिद्धि * इट 
११४-विन्ध्याचलके जंगली प्रदेशमें एक कोड़ीकी तीन 

दिनोंतक खोज करनेवाले किराटको चिन्तामणिकी 

प्राप्ति ** ४४९ 
११५-राजा शिखिध्वजकी बढ़ती वेराग्य-वृत्ति "`` ४५० 
११६--राजा शिखिध्वजका 'चूडालासे अपने 

वेराग्य-कथन 7 `` ४५१ 
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७ छ से ४५२ 
अपने 
७ ७ छे ४५४ 


११७-राजा शिखिध्वजका ग्रह-त्याग' ` ` 
११८-चूडालाका आकाश-मार्गसे उड्कर 
पतिका अन्वेषण र! 
११९-ब्राह्मणकुमारके रूपमे चूडालाका शिखिष्वजद्व।रा 
पूजन-सत्कार रज; 12900 
१२०-राजा शिखिध्वजकी देवपुत्रके वेषमें चूडालासे 
बातचीत हि "० ५७ 
१२१-कुम्म ( चूडाला ) की बात सुनकर सर्वस्व- 
त्यागके लिये उद्यत शिखिध्वज "`` ४६५ 
१२२-कुम्म ( चूडाला ) के अन्तर्हित हो जानेपर 
राजा शिखिध्वजका विचार **' 22 
. १२३-कुम्मके वेषमें चूडालाका वनस्थलीमें उतरकर 
निर्विकल्प समाधिमें स्थित राजा शिखिध्वजको 
देखना COO ७००७ 
१२४-राजा शिखिध्वजद्धारा कुम्भको पुष्पाञ्जलि- 
= क ००० कत. 
१२५-महेन्द्रप<तपर अग्निके साक्ष्यमें मदनिका 
( चूडाला ) और शिखिध्वजका विवाह 
१२६-चूडालाद्वारा शिखिध्वजकी परीक्षाके हेतु 
अपनी मायाके बलसे वनस्थलीमें देवगणों और 
अप्सराओंके साथ पधारे हुए. इन्द्रको उन्हे 
दिखलाना और राजा शिखिध्वज द्वारा देवराजकी 


४७७ 


४७८ 


RAS 


विधिवत्‌ पूजा E> . 
१२७-चूडालाका मदनिका वेषर्मेसे ही अपने. असली 
रूपमे प्राकट्य और राजा सिंखिध्वजक्ा 


आश्चर्यचकित होना "१ 
१२८-अपनी पत्नी चूडालाको देखकर राजा 
शिखिध्वजका प्रसन्न होना "`" ७, 
१२९-चूडालासहित शिखिध्वजका अपने नगरमे 
प्रवेश और स्वागत भा न 
१३०-कचका अपने पिता बृहस्पतिसे जीवन्मुक्तिके 
विषयमें प्रश्‍न करना $+ ७. 
१३१-वसिष्ठजी द्वारा मूदबुद्धि . आत्मज्ञानशून्य 
चिरज्जीव पुरुषके स्मरणके विषयमे -भुझुण्डसे 
प्रश्न 1८ 70. 
१३२-विद्याधरकी भुशुण्डसे पावनपद- विषयक 


उपदेश देनेकी प्रार्थना ५ 
१३३-मुशुण्डके उपदेशसे विद्याधरकी समाधि "`" ५ 
१३४-मरुभूमिके मार्गमे मिले हुए महर्षि वसिष्ठ | 

और मङ्किका समागम तथा संवाद "५ 
१३५-सुन्दरी स्तरीद्वार अपनी स्तुति सुनकर | 

वसिष्ठजीका उस रमणीकी उपेक्षा करना '"' ९! 
१३६-वसिष्ठजीके पूछनेपर विद्याधरीके द्वारा अपने _ 

जीवन-तृत्तान्तका वर्णन ** ०0 


न--ऱ--*०>-%७८६०-०------->> 


गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित सत्साहित्यका घर-घरमें प्रचार कीजिये 


सरल) सुन्द्र, सचित्र धार्मिक 
उनका घर-घरमे प्रचार करके बालक-वृद्ध, 


पुस्तकं सस्ते दामोंमे खरीद्कर खयं पढ़िये, मित्रोंको पढ़ाइये 
स्त्रीपुरुष; 


विद्वान्‌-अविद्वान्‌ सबको लाभ पहुँचाइये 


यहाँ आड भेजनेके पहले अपने शहरके पुस्तकविक्रेतासे माँगिये । 
के रा भारी डाकखर्चसे बच सकेंगे | भारतवर्षमें लगभग डेढ़ हजार पुस्तक-विक्रेताओंके यहाँ गीताप्रेसकी एर 
। निम्नलिखित स्थानोपर गीताप्रेसकी निजी दुकानें हैं, जहाँ कल्याण और महा भारतके ग्राहक भी बनाये जते हैँ! 


गीताप्रेसकी निजी 


„ केळकत्ता--श्रीगोविन्दभवन-कार्याल्य पता--नं० ३०, 
बासतळा गली । 

दिल्ली--गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; पता-- 
२६०९, नयी सड़क | 


दुकानोंके पते-- 


कानपुर-गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान! फ 


नं० २४/५५, बिरहानारोड, फूलबागके सामने | 


बनारस--गीताप्रेस, कागज-एजेंसी; पता--५९ |' 


नीचीबाग | र 


` ` पटना--गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; पता (--सब्जीमंडी 
भव्य न दूकान पता-- पत मोतीबाजार | "> की 
थ, बड़े अस्पतालके सदर फाटकके सामने | ऋषिकेश--गीत/भवन; पता--गङ्गापार) सर्गा 
सूचीपत्न मुफ्त मॅगवाइये । 


नमसा गीते पो० गीताबेस ( गोरल 
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( २३ ) 
| श्रीमन्महाभारतम्‌---केवळ मूल ( संस्कृतमात्र ) 
| सम्पूर्ण ग्रन्थ चार भागोंमें मूल्य २२.५० 


'श्रीमन्‍्महाभारतम-सूल प्रथम भाग-( आदि; सभा; वन ३ पवे एक साथ ) कपड़ेकी एक जिस्दमें रंगीन 
चित्र ३, पृष्ठ ८०४५ मूल्य ६.०० 


9३ सूळ द्वितीय भाग-( विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण ४ पर्व एक साथ ) कपड़ेंकी जिल्दः रंगीन 
चित्र ४; पृष्ठ ७४४) मूल्य "`° ६.०० 


१» मूल तृतीय भाग-(कणे शल्यः सोसि) स्त्री) शान्ति ५ पर्वे एक साथ ) कपड़ेकी जिल्द, रंगीन चित्र ४) 
सादा १, एष्ठ-सख्या ७५६१ मूल्य ६.०० 


,„ चतुर्थ भाग-( अनुशासन, आश्वमेधिक) आश्रमवासिक) मोसळ, महाप्रस्थानिक; स्र्गारोदण ६ पवे 
एक साथ) कपड़ेकी जिल्द्‌, चित्र ३ रंगीन, ३ सादा; पृष्ठ-संख्या ४७२) मूल्य ४.५० 
——+ 38> 4 


महाभारतसम्बन्धी अन्य ग्रन्थ 


' महाभारत-खिलभाग हरिवंश (हरिवंशपुराण)-हिंदी-भाषाटीकासहित रंगीन चित्र ८+ सादा ४०; पृष्ठ ११६०) मू० ११.५० 


' जैमिनीयाश्वमेधपर्य-हिँदी अनुवाद सहित रंगीन चित्र ३) सादा १५, पृष्ठ-संख्या ४१८+ मूल्य *०* ५.००, 
| महाभारतकी नामानुक्रमणिका-महाभारतमें आये हुए कोन नाम कहाँ किस प्रसङ्गमें आये हैं उसकी अनुक्रमणिका? 

| पृष्ठ ४१६, मूल्य २.५०) सजिल्द ३.५० 

' महाभारत-परिचय-( महाभारतके सम्बन्धमें विद्वानोंके महत्त्वपूर्ण निवन्ध )पृष्ठ-संख्या २५६, मूल्य १.७५, सजिल्द २:५० 


सनत्खुजातीय शांकरभाष्य-हिंदी-अनुवादसहित रंगीन चित्र २, पृष्ठ-संख्या १३६, मूल्य २.०० 


गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित तीन बड़ी पुस्तक : 
( १ ) सम्पूर्ण महाभारत--( सचित्र, सरल हिँदी-अनुवादसहित ) 
सम्पूर्ण ग्रन्थ छः खण्डोंमें ( सजिल्द ) साइज २२५३० आठपेजी, मोटे ग्लेज कागज) एष्ठ-संख्या ६६२०, चित्र 
बहुरंगे ७९, इकरंगे २२५ तथा लाइन ५६४, ८६८ । मूल्य पूरे ग्रन्थका एक साथ ६५.०० । 
प्रत्येक खण्ड अळग-अळग भी मिलते हैं । विवरण इस प्रकार है-- 


( १ ) प्रथम खण्ड-आदिपर्व और सभापव-पृष्ठ ९६२, चित्र १५७, मू० ११.०० | 
( २ ) द्वितीय खण्ड-अनपर्व और विराटपव-्ृष्ठ १११०; चित्र २६६; मू० १२-५० | 
.( ३ ) तृतीय खण्ड-उद्योगप्यं और ` मीष्मपर्व-्रृष्ठ १०७६, चित्र १३९, मू० १२.५० | 
- ( ४ ) चतुर्थ खण्ड-द्रोण, कर्ण, शल्य; सौतिक और स्त्रीपवे--प्रष्ठ १३४६) चित्र १४४ मू० १५.००। 
( ५ ) पञ्चम खण्ड-शान्तिपव-- ` पृष्ठ १०१४, चित्र ५७; मू० ११.५० | 
( ६ ) षष्ठ खण्ड-अनुशासनः आश्वमेधिक) आश्रमवासिक, मौसल, 


महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहणपवे--प्र्ठ १११२) चित्र १०५) मू० १२.५० | 

६६२०) ८६८ ७५.०० | 
( २ ) भ्रीशुक-सुधा-सागर--भ्रीमद्धागवत बारहों स्कन्थोंकी सरल हिंदी व्याख्यासहित साइज बहुत बड़ी; २२><२९ चार 
- पेजी, मोटे ग्लेज कागज, पृष्ठ-संख्या १३६०, सुन्दर बहुरंगे २० चित्र; बढ़िया जिल्द, मोटे टाइप, मूल्य २०-०० मात्र। 
( ३ ) श्रीरामचरितमानस--( श्री मद्रोस्वामी ठुलसीदासकृत सटींक; बृहदाकार, मोटा टाइप) साइज बहुत बड़ी, २२९२९ 


चार पेजी, मोटे ग्लेज कागज, पृष्ठ-संख्या ९८४, सुन्दर बहुरंगे ८ चित्र, बढ़िया जिल्द, मूल तथा अथे दोनोंके 
टाइप मोटे; मूल्य १५.०० मात्र । 


तीनों पुस्तकोंका एक साथ मूल्य १००) कमीशन काटकर नेट ८५.०० पेकिंगफ्री, रेळपासंळसे आपके स्टेशन- 
तकका रेळभाडा हमारा । 
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त ( २४.) के ॥ 


श्रीअश्ननीनन्दनशरणजीद्वारा सम्पादित शरीरामचरितमानसके संसारमे सबसे बड़े तिलक 
१... मानस-पीयूषके प्राप्य खण्ड 
__ खण्ड १-बालकाण्ड भाग १ ( प्रारम्मसे दोहा ४२ तक ) मूल्य ° 
खण्ड ४-अयोष्याकाण्ड सस्पूणे मूल्य  '" र FE 
' खण्ड ५-अरण्य तथा किष्किन्धाकाण्ड सम्पूण मूल्य . र ७, 
खण्ड ६-खुन्द्र तथा लंकाकाण्ड सम्पूर्ण मूल्य १ 


टाइटल मोटे कागजपर छापकर लगाया गया है । 


र 


Re 


[a ~ €२ चित्रावलियों | 
गीताप्रेस, गोरखपुरकी चित्रावलियाँ ' 
' साइज १५८२० न॑० १, नं० २ नं० ३ और नं० ४ प्रत्येका दाम २-७५, 
इनमें प्रत्येकमे १५२२० साइजके बढ़िया आर्ट पेपरपर छपे हुए: २ खुनहरे तथा ८ बहुरंगे सुन्द्र३ 
हुए चित्र हैं । टाइटल मोटे कागजपर छापकर लगाया गया है । डी 
' उपर्युक्त १५५२० साइजके-पक चित्रावलिका पैकिंग और ड मूल्य . ३.७५, | 
चित्रावलिका पैकिंग और डाकलर्चसहित मूल्य ६-८७, तीन चित्रावलिका पैकिंग और डाकखचंसहित कू 
१०.७५. चारों चित्रावलि एक साथ लेनेपर दाम ११.०० बाद कमीशन "६९, बाकी १०.३१, पैकिंग बे 
डाकखचे १.८९ कुल १२.२० । 
( मझला आकार ) 
साइज ११५१४॥ नं० १ दाम २:०० पैकिंग ओर डाकखचे -८७ 
इसमें ११५१४॥ साइजके बढ़िया आपेपरपर छपे हुए १२ बहुरंगे सुन्दर चुने हुए चित्रं 
साइज १०)८७॥ नं० १, नं० २ ओर न॑० ३ प्रत्येकका दाम १.३१, 
` इनमे प्रत्येकमे १०५७॥ साइजफे बढ़िया आटंपेपरपर छपे इए २ सुनहरे तथा १८ बहुरंगे सुन्‌ 


* चुने इए चित्र है। राइटल मोरे कागजपर छापकर लगाया गया है । 


उपयुक्त १ ०)८७॥ साइजके-एक चित्रावलिका पैकिंग और डाकखचेसहित मूल्य २-१९, दो चित्राव 


._ का पैकिंग और डाकखचंसहित ३.६२ एवं तीन चित्रावलिका पैकिंग और डाकखर्चंसहित ५.१२ । 


प्रत्येक चित्रावलिके चित्रांका विवरण जाननेके लिये चित्र-सूची मुफ्त मँगवाइये । 

न र ba 
व्यवस्थापक--गीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरख 
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कल्याण च्ञ 


श्रीराम तीर्थयात्राके लिये पिता दशरथसे आज्ञा माँग रहे हैं ( वैराग्यमरकरण सै 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय 
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यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति खितानि च । यत्रेवोपशमं ws तसै सत्यात्मने नमः ॥ 
यत्स्वं खर्विदं ब्रह्म तज्जलानिति च स्फुटम्‌ । थरुत्या यदीयते साम्नि तस ब्रह्मात्मने नसः ॥ 


संख्या १ 


वर्ष ३५ | | गोरखपुर, सोर माघ २०१७, जनवरी SN | पूर्ण संख्या ४१० 


१ _ 6 Ne 
महर्षि वसिष्ठजीको नमस्कार भगवान्‌ श्रीरामको नमस्कार 
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवरं ज्ञानमूति | आयन्तचजितविशालशिलान्तराल- 
हृन्द्वातीतं रागनसइशं तस्वमस्यादिलक्ष्यम्‌। ¦ सम्पीडचिद्घनतरपुरंगनामरस्त्वम्‌ | 
एकं नित्यं. विमझमचळं सर्वधीसाक्षिभूतं ` | स्वस्थो : भवा55जठरपल्॒वकोशलेखा- : 
भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीचसिष्ठं नताःस्म ॥ लीलास्थिताखिछ्जगज्जय. ते नमस्ते ॥ 
“-वसिष्ठ ( नि० प्र० पू २। ६० ) 
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२ $ अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ + 


` योगवासिष्ठमें भगवान्‌ श्रीरामके स्वरूप तथा माहाल्यका प्रतिपादन 


विश्वरूपवान्‌ हैं । यही भगवान्‌ इस विश्वको अपने संकळ 


महर्षि बसिष्ठकी प्रेरणासे दशरथके दरवारमें समस्त 
ऋषि-मुनियो-महानुभावोको सम्बोधन करके महर्षि विश्वामित्र 
भगवान्‌ श्रीरामके खरूपका प्रतिपादन करते हुए कहते हैँ- 
अत्रैव कुर विश्वासमयं स॒ पुरुष: परः। 
विश्वार्थमथितास्भोधिरास्भीरागमगोचरंः ॥ 
परिपूर्णपरानन्दः समः श्रीवरसलाब्छनः । 
सषा प्राणिनां रामः प्रदाता सुप्रसादितः ॥ 
अग्रं निहन्ति कुपितः स॒जत्ययमसत्सकान्‌। ` 
चिश्वादिविश्वजनको धाता भर्ता महासलः ॥ 
( नि० प्र पूर्वार्घ १२८ । ८१-८३ ) 
सजनो ! आप सब लोग यह विश्वास कीजिये कि ये 
श्रीरामचन्द्रजी ही परम पुरुप परमात्मा हैं । इन्होंने ही 
विश्वहितके लिये विप्णुख्पसे क्षीरसागरका मन्थन किया था | 
गम्भीर रहस्यसे भरे उपनिषदादि शा'सतरोके तत्तगोचर साक्षात्‌ 
परब्रह्म ये ही हैं | परिपूर्ण परमानन्द, सम-स्वल्प; श्रीवत्सके 
चिहसे सुशोभित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जत्र भळीमाँति प्रसन्न 
हो जते हैं, तब अपनी कृपासे सम्पूर्ण प्राणियोंक्रो मोक्ष प्रदान. 
कर देते हैं । यही भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी कुपित होकर रुद्र- 
रूपसे जगतूका संहर करते हैं, यही ब्रह्मारूपसे इस विनाशी 
जगतूका सुजन करते हैं । यही विश्वके आदि, विश्वके उत्प[दंक; 
विश्वके घाता, पालनकर्ता ओर महान्‌ सखा भी हैं । 
अर्य त्रयीमयो देवस्त्रेगुण्यगहनातिगः । 
जयत्यक्ञैरय॑ घडसिर्वदात्मा पुरुषोडद्भुतः ॥ 
अयं चतुर्बाहुरयं विश्वत्र चतुसुखः । 
अयमेव महादेवः सहत्त च त्रिलोचनः ॥ 
अजोऽयं जायते योगाज्जारारूकः सदा महान्‌ । 
बिभति भगवानेतद्विरूपो विश्वरूपवान्‌ ॥ 
( नि० प्र पू्वार्घ १२८ | ८६-८८ ) 
यही भगवान्‌ श्रीराम ऋक-यजु-सामवेदमय हैं, तीनों 
गुणोंसे अतीत अतिंगहन यही हैं और छः अङ्गेसे युक्त 
` वेदात्मा अद्भुत पुरुष भी यही हैं | बिश्वका पालन करनेवाले. 
चतुर्भुज विष्णुः यही हैं; विश्वके खट्टा चतुर्मुख ब्रह्मा यही हैं 


और समस्त विश्वका संहार करनेवाले त्रिलोचन भगवान्‌ - 


महादेव भी यही हैं | ये अजन्मा रंहृते हुए ही अपनी योग- 
माया--छीलासे अवतार लेते हैं, ये सवदा सबसे महान्‌ हैं, 
ये सदा जागते रहते हैं) निगुणात्मकरूपसे रहित हुए भी ये 


धारण करते हैं । 

अयं दशरथो धन्यः सुतो यस्य परः पुमान्‌। 
धन्यः स दृशकण्डोऽपि चिन्त्यश्चित्तेन योऽसुना ॥ 
राम इत्यवतीणोंऽयमर्णचान्तःशयः पुमान्‌। 
चिदानन्दनो रामः परमात्मायमञ्ययः ॥ 
निगृहीतेन्द्रियआमा रामं जानन्ति योगिनः। 
चयं स्ववरमेचास्य रूपं रूपयितुं क्षमाः॥ 

( निर्वाण-प्रकरण पूर्वार्थे १२८ । ९०, ९२, ९ 


| 

| 

| 
TN | 

|, 

| 
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| 
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ये महाराज दशरथ धन्य हैं; जिनके पुत्र परमपुरुष परमार 
स्वयं हुए | यह दशकण्ठ रावण भी धन्य है, जितका! 
भगवान्‌ अपने चित्तसे चिन्तन करेंगे । क्षीरसागरमं शक 
करनेवाले श्रीविष्णु भगवान्‌ ही श्रीरामचन्द्रके ला 
अवतीर्णं हैं । ये श्रीराम साक्षात्‌ सद्चिदानन्दघन अविनाः 
परमात्मा हैं | मन-इन्द्रियापर विजय प्राप्त किये हुए योगीर 


ही इन श्रीरामजीको यथार्थरूपमें जानते हैं | हमलोग तो इक 
बाहरी खरूपके निरूपणकी ही क्षमता रखते हैं । 


इसके पहले महर्षि विश्वामित्रजीने भगवान्‌ श्रीराम 
भावी लीलाओंका वर्णन करते हुए. समस्त ऋषि-मुनि; पिई 


देवताओसे यहाँतक कह दिया था-- 
येद्टो येः स्वृतो वापि यः श्रुतो “बोधितस्तु यः । 


सर्वावस्थागतानां तु जीवन्सुक्तिं प्रदास्यति ॥ 
x x x 
अनेन रामचन्द्रेण पुरुषेण महात्मना । 


नमोऽस्से जितमेवेते कोऽप्येव चिरमेधताम्‌॥ 


। 
| 


RP दाळ 


| 


( निवाण-प्रकरण पूर्वाध १२८ । ७४५६ 
जो लोग भगवान्‌ श्रीरामका दर्शन करेंगे; उनके हा 


चरित्रका स्मरण या श्रवण करेंगे और जो लोग इनके स 
“तथा लीलाचरित्रांका परस्पर बोध करायेंगे, उन 


अवस्थाओंमें स्थित पुरुषोंकी भगवान्‌ श्रीराम जी' 
प्रदान करेंगे । 


x x | 
. सजनो ! आप सब लोग इन भगवान्‌ श्रीरामचळरजी' 


नमस्कार कीजिये | इनके नमस्कारसे ही आपलोग अन 


ही समस्त अज्ञानजनित जगतपर विजय प्रास करेंगे । र्त 
भी दूसरे साधनकी आवश्यकता नहीं होगी । आपलोग औ 


कालतक प्रगति करें ! 
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याद खखो--मैं) तुम, यह; वहः छष्टि, संहार आदि 
तपते जो दृश्यप्रपश्च दिख।यी दे रहा है; वह एकमात्र अद्वितीय 
नित्य निर्मळ शान्त चिन्मय ब्रह्मकी ही अभिव्यक्ति है। इन 
समस्त सत्‌-रूपसे दीखनेवाळे असत्‌ पद[थॉमे एकमात्र सत्‌ 
परमात्मा ही प्रकट है । वह सच्चिदानन्दघन ब्रह्म ही यह 
समूर्ण जगत्‌ है । उसके अतिरिक्त जगत्‌ नामक्री कोई सत्‌ 
वस्तु कभी न थी; न है | 


याद ऱखो--आकाशकी झून्यता आकाश ही है; जलकी 
दवता जल ही दै, प्रकाशकी आभा प्रकाश ही है; वायुका 
स्पन्दन वायु ही दै, समुद्रकी तरज्ञें समुद्र ही हैं, बर्फकी 
शीतलता बर्फ ही दै, काजलकी कालिमा काजळ ही है-- 
टीक वैसे ही जैसे त्रह्ममें. दीखनेवाला यह समस्त जगत्‌ भी 
ब्रह्म ही है । | 


याद रक्‍खो--जेसे स्वप्रमें दीखनेवाले दृश्य; बालकको 
.दीखनेवाला वेताळ, रज्जुमें दीखनेवाला सर्प, खणमें दीख- 
नेवाळे कड़े-बाजूबंद, प्रान्त महासागरमें उठनेवाली तरङ 
और आवत, मिट्टीमें दीखनेवाले घड़े-सिकोरे और आकांशमें 
` दीखनेवाले नगर-घर आदि सब उपाधिमात्र हैं, भ्रममात्र हैं 
से ही ब्रह्में दीखनेवाला यह सम्पूर्ण जगत्‌ भ्रममात्र है । 
वस्तुतः उसकी कोई भिन्न सत्ता है ही नहीं । '.. | 


रॅ याद रक्‍्खो--यह. समस्त जगत्‌ वस्तुतः भ्रान्तिसे 
ही जगद्रूप दीखता है । यथार्थ तंत्त्वा 
शान होनेपर यह जगदुअ्रंम वैसे ही5नष्ट हो जाता है जेसे* 
रस्सीका ज्ञान होनेप्र सर्पकी श्रान्ति.नष्ट हो जाती है | अथवा 
- आकार तथा नामकी व्यावहारिक विभिन्नता प्रतीत होते हुए 
भी जैसे खणक्ा ज्ञान होनेपर खर्ण-भूषणोंके . नाम-रूपके 
कारण होनेवाळी विभिन्नता तथा . भिन्नरूपता नष्ट हो जाती 
एकमात्र खण ही दीखने लगता दै, वैसे ही त्रह्मका ज्ञान 

विभिन्न नामरूपात्मक यह विशाल विश्व ब्रह्मरूप ही. 
बौखने लगता है, कहीं भी कोई भिन्न सत्ता रहती ही नहीं | 


वास्तवमें तो सच्चिदानन्दघन परमात्माके अतिरिक्त और 
कुछ है ही नहीं । 

याद रक्लो--यह समस्त हृद्य जगत्‌ तथा इसमें 
होनेवाळी सभी क्रिया. चिदानन्दघन ब्रह्मका ही संकल्प है । 
वह संकल्प भी ब्रह्म ही है । ब्रह्म जगतूका कारण नहीं है, 
क्योंकि जगत्‌रूपी कार्य सवेथा असत्‌ ही है । नित्य सत्य 
ब्रह्मसे अनित्य असत्‌ जगत्‌की उत्पत्ति, नित्य निरतिशय 
दिव्य परमानन्दघन परमात्मासे दुःखपूर्ण जगतकी उत्पत्ति, 
प्रकाशमय पर्रह्मसे तमोमय जगतूकी उत्पत्ति सम्भव ही नहीं 
अतएव ब्रह्म तथा जगतूमें कारण-कार्यभाव नहीं है, ब्रह्म ही 
जगत्रूपमें भासित हो रह है । उस चिदाकाशमें ही चिदाकाशसे 
यह सब खेल हो रहे हैं । उसके अतिरिक्त अन्य कुछ है 
ही नहीं । 


याद रक्‍खो--जब एक ब्रह्मके अतिरिक्त कोई सत्ता ही 
नहीं रह जाती, तब भिन्न अहंकार कहाँ रहेगा और अहंकारका 


. अभाव होते ही राग-दवेष, ममता-मोह, मेरा-तेरा आदि सब 


मिथ्या विकार मिट जाते हैं जेसे खम्तसे जागते ही स्वका 
सारा संसार सर्वथा मिट जाता है । फिर जगतूमें रहता हुआ 
भी इस ज्ञानको प्राप्त जीवन्मुक्त पुरुष नित्य निरन्तर ब्रह्मे 
ही स्थित रहता है । वह जगत्के आदि, मध्य, अन्त समी 
अवस्थाओंमें समचित्त रहता है; क्योंकि तब उसका चित्त ही 
नहीं रह जाता । अतएव वह न तो प्रास हुई प्रिय कहलाने- 
वाली वस्तुका अभिनन्दन करता दै, न अप्रियसे द्वेष करता है, 
न नष्ट हुईं प्रिय वस्तुके लिये शोक करता है और न अप्राप्त | 
वस्तुकी इच्छा ही करता है। ` 


याद रक्खो--एऐसा परमतत्तको प्राप्त--परमात्मामें 
अभिन्नभावसे स्थित पुरुष.जगतकी क्षणभंगुर अवस्थाको अपनी 
प्रशान्त ब्राह्मी स्थितिके अंदर हसता हुआ देखता है । उसक्रे 
लिये न कुछ पाना शेष रह जाता है; न कुछ करना .रह जाता 
है । वह सर्वव्यापी परब्रझ परमात्मस्वरूप ही बन जाता दै | 
यही योगवासिष्ठकी रिक्षा है । 


“शिवः 


कहे टीप +e 
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FD 1 
एकश्ठोकीयोगवासिष्ठ  - 


( लेखक---तत्त्वचिन्तक स्वामीजी श्रीअनिरुद्धाचार्यजी वेंकटाचार्यजी महाराज ) 


PS चल 


एक बार भगवान्‌ रामने महर्षि वसिष्ठसे पूछा कि 
सार्थक एवं सफळ जीवनवाले मानवकी पहचान क्या दै ? इसके 
उत्तरमें रघुकुल्गुरु ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मर्षि वसिष्ठने जो अल्पाक्षरा 
किंतु अर्थवहुला; एकशछोकी वाणी; जिसमें “बीजे बक्षमिव? 
सारा 'योगवासिष्ठ भरा हुआ है; समुचारित की थी; वह सचसुच 
गागरमें सागरकी तरह योगवासिष्ठका समग्र उपादेय तत्त्व निचोड़- 
कर एक इल्लेकमें भर देती है । महर्षि-प्रवरकी अर्थमारवती 
वह वाणी इस प्रकार है-- 


तरवोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति सगपक्षिणः । 
स जीवति मनो यस्य मननेनोपजीवति ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 


महर्षि वसिष्ठका अनुभूत कथन है कि जीवनतत्त्व! 
( प्राणशक्ति ) जिसे 'वैरोषिकदशंनःने 'संज्ञाकर्म त्वस्मदू- 
विशिष्टानां छिङ्गम्‌? इस सूत्रद्वारा अध्यात्मवायु ओर सांख्यने 
ध्सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च’ कहकर 'अन्तः- 
करण-क्रिंया? की संज्ञा दी है, मानव) पशु-पक्षी आदि सवमें 
साधारणतया समान है । किंतु मनुष्यको मुगादि पञ॒-पक्षियासे 
विभक्तकर उच्चश्रेणीमें समासीन करनेवाली मनन-शक्ति ही 


ss अमळ. 


है, जिसके विकसित दोनेपर ही प्राणी “मानव? कहला सक 
है । महर्षि यास्कने भी निरुक्तमें “मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति शी. 
मनुष्यः? कहकर वासिष्ठी उक्तिका समर्थन किया है। | 
१ 

वेदके मतमें जीवनका अर्थ है--प्राण । यह प्राणिमात्र 
सामान्य है । केवळ इसीका विकास जवतक मानें है| 
तबतक मानव जन्तु ही है । संस्कृत भाषाने “मानव ओ 
माणव? के भेदको व्यक्त करते हुए कहा है कि केवल ग्रा 
शक्तिका विकास-स्थल “माणव? ( जन्तु-विरोष ) और प्राणश 
तथा मनन-शक्ति दोनोंका विकासकेन्द्र मानव है । मानवगो 
द्विपादी जन्तुविशोषकी हीन कक्षासे निकालकर मानवताक्वी। 
उच्चश्रेणीमें पहुँचानेवाली तो मननशक्ति ही है । वेदने भी| 
मननशक्तिको ही “मानवता? माना है । अतः 'योगवासिष्ठ दे. 
मतसे मानवता-पालनपूर्वेक जीवन-यापन करनेवाला ही मानव | 
है । इसी विशिष्ट उपदेशको आत्मसात्‌ करानेके उच्च उद्देशे 
समग्र “योगवासिष्ठः प्रवृत्त हुआ है । प्रस्तुत विशिष्ट उपदेशे 
विश्वहितके लिये प्रसारित करनेके कारण ही ग्रन्थका नाग 
“वासिष्ठः रखा गया है । वेदिक भाषामें विशिष्टका वोध 


‘| 


PP SPP CI आका कळक ७ क. 


वसिष्ठ शब्द दै । 


वासिष्ठ-बोध-सार 


CECE — 


जग कहते हो जिसे जगमग व्रह्म ही है, 

जन्मका जगत्फे न कारण है क्रम है। 
चित्से अचितूके विकासकी आस किसे, 

होता कहीं प्रकट प्रकारासे भी तम है? 
कैसे वना, किसने बनाया, किससे है बना- 

यह सब॒जाननेका व्यर्थ सभी भ्रम है। 
मिथ्या कल्पनाका एक नूतन निकेतन है, 

चेतन आकारामे अचेतनका भ्रम है ॥ 

--माण्डेय रामनारायणदत्त शास्त्री “राम? 


| 
eR | 
| 


oe CEC — 
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योगवासिष्ठकी श्रेष्ठता ओर समीचीनता 
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( लेखक-पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) ` 


Ce 


योगवासिष्ठके अध्येता तथा मननकताओसे यह बात छिपी 
नहीं है किं यह ग्रन्थ मारत ही नहीं विश्वसाहित्यमे ज्ञानात्मक, 
सुक्ष्मबिचार-तत््वनिरूपक तथा श्रेष्ठ सदुक्तिपूर्ण ग्रस्थोमें सर्व- 
ष्ठ है । यह महारामायण) वासिष्ठरामायण आदि नामोंसे भी 
विख्यात है । ख्यं भगवान्‌ वसिष्ठने ही कहा है कि 'संसार- 
सर्पके विषसे विकल तथा विषयविषूचिकासे पीड़ित मृतप्राय 
प्राणियोंके लिये योगवासिष्ठ परम पवित्र अमोघ गारुड़-मन्त्र है। 
इसे सुन लेनेपर जीवन्मुक्ति-सुखका अनुभव होता है।?# स्वामी 
रामतीर्थ कहा करते थे कि 'योगवासिष्ठ मेरे लिये सर्वाधिक 
आश्चर्य एवं चमत्कारपूर्ण ग्रन्थ है ।”† डा० भगवानदासने 
(मिस्टिक एक्सपिरियन्सेज? पुस्तककी प्रस्तावनामें लिखा है 
“्योगवासिष्ठ सिद्धावस्थाका ग्रन्थ है । इसके विचार; दर्शन; 
रहस्य; निरूपण-प्रणाळी, भाषा, अलंकार--सब एक-से-एक 
आश्चर्यकर हैं ।? लाळा बेजनाथजीने इसके हिंदी-भाषान्तरकी 
भूमिकामे लिखा था कि ८वेदान्त-ग्रन्थोंमें योगवासिष्ठकी कोटिका 
कोई भी ग्रन्थ नहीं है! भाग २ की भूमिका ) । पिछले दिनों 
खामी भूमानन्दजी ( जगद्गुरु आश्रम चटगाँव, बंगाल ); 
डा० भीखनलालजी आत्रेय, भ्रीक्षितीशचन्द्रजी चक्रवर्ती 
आदि महान्‌ विद्वानोंने इसकी बड़ी प्रशंसा की तथा इसपर 
पर्यात्त मनन-अनुसंधान कर स्वतन्त्र पुस्तके लिखी हैं । 


तथापि आजके जगतूमे कुछ ऐसे मतवादी भी हैं; 
जिनकी योगवासिष्ठके विरुद्ध खाभाविक उपेक्षा है। वे लोग कहते 
हैं कि योगवासिष्ठ १७वीं शतीकी रचना है । कई लोगोंका मत 
है कि यह खामी विद्यारण्यजीकी कृति है । कुछ भावुक वेष्णवों- 


न है कि इसमें श्रीरामचस्रको शोकविकळ दिखलाया कथन है कि इसमें श्रीरामचन्द्रको शोकविकळ दिखलाया 


*( क) दुस्सहा राम संसारविषावेशविषूचिका । 

योगगारुडमन्त्रेण पावनेन प्रशाम्यति ॥ 
(२।१२। १०) 

( ख ) जोवन्पुक्तत्वमस्मिस्तु शरुते समनुभूयते । 

स्वयमेव यथा पीते नीरोगत्वं वरौषधे ॥ 


1 05 (३।८।२५) 
००० i Sreatest books and the most wonderful 


‘Yoga Ven ever written under the sun is 
n | 

the Woods of God-Realization, Delhi 

edition, Vol. IIL, 5. 295 ) 


गया दै, शिष्यरूपमें दिखळाया गया दै, इसमें मक्तिकी महिमा नहीं 
है अतः सर्वथा उपेक्षणीय है । जे० एन० फक्यूहरका मत था 
कि 'योगवासिष्ठ ईसाकी १३ वीं तथा १४वीं शतीके वीचमें लिखा 
गया था |? ( Religious Iectures of India pp. 228 ) प्रोफेसर 
शिवप्रसाद भट्टचार्यका मत है कि यह १० से १२ वीं शतीके 
मध्यकी कृति हे (The Procecdingsof the Madras Oriental 
Conference ?. 545 ) | जर्मन विद्वान्‌ डा० विंटर्नीजके 
मतानुसार यह शंकराचार्यके अनुयायियोंकी कृति है और ७से 
८ शतीतककी रचना है| ।? डा० भीखनलाळ आत्रेय इसे 
ईैसाकी ६ ठी शतीकी रचना मानते हैं | उनका कथन है कि 
भतृंहरिके वाक्पदीयमें तथा योगवासिष्ठमें कुछ समान पद हैं । 
इनमें योगवासिष्ठ ही पुराना हो सकता है | अतः योगवासिष्ठ 
कालिदासके बाद और भतृहरिके पहलेकी रचना है; इसलिये 
लगभग ६ ठी शतीमें ही इसको रखना युक्तिसंगत होगा ।§ 


शक्काओका समुचित समाधान 

वस्तुतः ये सब राडा. आलस्य ( योगवासिष्ठको तथा अन्य 
ग्रन्थोंको देखनेका कष्ट न करने ), प्रमाद, मानसिक मतभेद 
तथा पाश्चात्त्योंके प्रभावके कारण ही हैं | ये सब कथन एक 
प्रकारसे अयुक्तिपूणमात्र भी हें । जो लोग कहते हैं कि योग- 
वासिष्ठ १७वीं शतीकी रचना दै, उन्हें देखना चाहिये कि १७वों 
शतीके आस-पासकी आनन्दबोधेन्द्र सरस्वतीकी वासिष्ठरामायण- 
तात्पर्य-प्रकाश नामकी टीका है. | इसीके आसपासकी अन्व- 
यारण्य, आत्मसुखः आनन्दवेन, गङ्गधरे्द्रश माधव-सरखती 
तथा सदानन्द यतिकी टीकाएँ हें । १६ वीं शतीके आचार्य 


श्रीमधुसूदन सरस्वतीने अपने ग्रन्थ सिद्धान्तबिन्दु, अद्वैतरत्न- 


1388 Shankara does pot mention the work, it is 
probably Written by one of his contemporaries. 
( Geschichte der Jrdiochen Literature— Vol. IIT, pp. 
444 ) 

$ Hence we may place it after Kalidas and before 
Bhartrihari, is somewhere in the 6 th. century A. 0, 
( Vasisthba Darshanam, the Probable Date of 
Composition of Yoga Vasistha, p. 18 ) 

१. ऋतुरसतुरगमही( १७६६) शकविकारिशुभवत्सरस्य शिशिरतोः' | 

( तात्पयंप्रकाशोपसंहार ) 

२. यह टीका १४ वीं शतीकी होनी चाहिये; क्योंकि इनकी 
«रामार्चनचरिद्रका'का उल्लेख “निर्णयसिन्धुः आदिमें बार-बार हुआ है। | 
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६. 


ea 


रक्षण वेदान्तकल्पलतिका) संक्षेपशारीरक-व्याख्या तथा गीताकी 


“गूढार्थदीपिका? व्याख्यामें-ग्रायः सर्वत योगवासिष्ठके 


हजारों वचन उद्धृत किये हैं । केवळ गीताके ६ । २२ तथा 
३६ वें इलोकोकी व्याख्यामें ही इन्होंने योगवासिष्ठके पचास 
इलोकॉको उद्धृत किया है। इनसे भी पूर्व चौदहवीं शताब्दी- 
के सबोपरि विद्वान्‌ वेदान्ताचार्य श्रीविद्यारण्य स्वामीने अपने 
“्जीवन्मुक्ति-विवेक? तथा “पञ्चदशी न्थ योगवासिष्ठके छोकों- 
को बड़े आदरसे बार-बार उद्धृत किया है. । इनके शुरु 
श्रीशंकरानन्द भी “ऋषिभिर्बहुधा गीतम्‌? (गीता १३।४) की 
व्याख्यामें लिखते हैं-'वासिष्टविष्णुपुराणादिषु ऋषिमिवसिष्ठ- 


पराशरादिभिवंहुप्कारं प्रतिपादितस? । यहाँ वसिष्ठनि्मित 
MRSS 


३. ( क) अत एवाह वसिष्ठ:--'दौ क्रमौ चित्तनाशरथ योगो 
ज्ञानं च राघव ।' ( ६।२३ पर मधुसूदनी ) 

( ख ) वासिष्ठरामायणादिपु तदेवं तर्वश्ञानं मनोनाशो वासना- 
क्षयश्‍चेति त्रयमभ्यसनीयम्‌ । तदुक्तं वाझिष्ठे-- 

तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुबुधा: ॥ 
( गीता ६ । ३२ पर मधुसूदन ) 
४. परास्य शक्तिविंविधा क्रियाशानफलात्मिका । 

(क) इति वेदवचः प्राह वसिष्ठश्च तथाब्रवीत्‌ । 
सबंशाक्तिपरं ब्रह्म नित्यमापूर्णमद्व्यम्‌ ॥ 
ययोल्लसति शक्त्यासौ प्रकाशमधिगच्छति । 
चिच्छक्तित्रंहणो राम शरीरेपूपलभ्यते ॥ 

स आत्मा सर्वगो राम नित्योदितवपुमंहान्‌ । 
यन्मनाङ मननीं शक्ति धत्ते तन्मन उच्यते ॥ 
इत्यादि (पत्नदशी १३ १४।से २८वें छोकतक सव योगवासिष्ठके ही शोक है) 
“बसिष्ठश्च तथाम्रवीत्श्की व्याख्यामें रामङ्कष्णपण्डित लिखते 
हैं--“वासिष्ठाभिषे अन्थे ।' 
( ख ) वसिष्ठ:--अतएव हि राम त्वं श्रेयः भ्रामोषि शाश्वतम्‌ । 
स्वप्रयत्नोपनीतेन पौरुषेणेब नान्यथा ॥ 
( जीवन्सुक्तिविवेक पृष्ठ ३५ ) 
यह इलोक योगवासिष्ठ, सुसुक्ष-व्यवहारभकरणका है। 
` ` सच्ची वात तो यह है कि “जीवन्सुक्तिविवेक' योगवासिष्ठपर ही 


- आधारित है । इसमें योगवासिष्ठको वाल्मीकिल्खित भी बतलाया 


fo 


= 


I Nd 


है--“वासनामेदो वाल्मीकिना दर्शितः वासिष्ठे-*वासना द्विविधा परोक्ता 
शुद्धा च मलिना तथा? इत्यादि” ये सब योगवासिष्ठके ही इलोक 
ह । इसमें प्रायः आधे ग्रन्थमें योगवासिष्ठके इलोक दी हैं । 


५. नमः श्रीशंकरानन्दरुपादाम्बुजन्मने । ( पञ्चदशी १। १ ) 


$ अधिच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 


3 बन av nem 


ध्योगवासिष्ठ” का सुस्पष्ट उल्लेख दै । इनसे भी बहुत पहलेके 
१२ वीं शतीके विद्वान्‌ श्रीश्रीधर स्वामीने अपनी सुबोधिनी | 
नामक गीता-व्याख्यामें योगवासिष्ठके इलोकोंको कई वार उद्धृत | 
किया हैं | इससे भी पूर्व गौड़ अभिनन्द नामक कार्मीरी | 
विद्वानूने जिसका समय ९ वीं शतीका मध्यकाल माना जाताहै, | 
ध्योगवसिष्ठसार” नामका ग्रन्थ लिखा था । इसमें उसने प्रायः ; 
६ सहस्त इलोकोमें ही द्वात्रिशात्सहसात्मक ( ३२००० वाढे) | 
योगवासिष्ठ ग्रन्थके सारभूत इलोकोंका संग्रह किया है। इससे | 
सिद्ध है कि योगवासिष्ठ इससे भी बहुत पहलेका ग्रन्थ है | 
श्रीशंकराचार्य और योगवासिष्ठ | 
जो लोग. कहते हैं कि शंकर।चार्यके अनुयायियॉमेसे है | 
किसी एकने 'योगवासिष्ठ' बना दिया? वह भी केवल उंनका | 
अविचारित निर्णय मात्र है। जिस प्रकार दंकर[नन्दःनीलकप्ठ, | 
श्रीधरस्वामी; मधुसूदन सरस्वती आदिने गीताके १३।४ | 
इलोकके “ऋषिभिबहुधा गीतम?की व्याख्यामे“वसिष्ठादिमिः | 
'प्रतिपादितम? लिखा है, उसी प्रकार शंकराचार्य भी लिखते 
हैं--ऋषिभिवंसिष्ठादिभिबेहुधा बहुप्रकारं गीतं कथितम्‌ । | 
मधुसूदन सरस्वती तथा माष्योत्कर्षदीपिकाकारने इन्हीं शब्द 
व्याख्या करते हुए लिखा है--'वसिष्ठामिघे योगशास्रें! | 
इतना ही नहीं; “इवेताबवतरोपनिषद्‌? ( १। ८ ) के | 
भाष्यमें वे सुस्पष्ट शब्दोंमें लिखते हैं-- ! 
तथा च वासिष्ठे योगशास्त्रे प्रबनपूदेक दरितस--- । 
यथा55त्मा निर्गुणः शुद्धः सदानन्दोऽजरोऽमरः ॥ 
संसतिः कस्य तात स्यान्मोक्षो वा विद्यया विभो । 
और लगातार दो इलोकांमें प्रश्‍न करके पुनः 'वसिष्ठ' 
लिखकर 'तस्यैव नित्यछुद्धस्यः सदानन्दमयात्मगः 
आदि योगवासिष्ठके दो इलोकोंको उत्तररूपमें लिखते हैं| 
इसी प्रकार वे 'सनत्सुजातीयभाष्य? ( १। १५) म 


लिखते हे--तथा चाह भगवान्‌ वसिष्ठ:--- 


६. ( क ) तदुक्तं वसिष्ठेन-- 
प्राणे गते यथा देह: सुखदु:खे न विन्दति । 
तथा चेत्‌ प्राणयुक्तोऽपि स कैवल्याश्रमे वसेत्‌. ॥ 
(५। २३ गीता-व्यास्या/ 
( ख ) वसिष्ठेन चोक्तम:-“न कर्माणि त्यजेद्‌ योगी 
भिस्त्यज्यते झसौ ।' (गी० १८।२ की व्यास 
( ग ) ऋषिभिव॑सिष्ठादिभियोंगशास््रेपु निरूपितम्‌_? 
( गीता १३। ४ की व्या 


> 
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चतुर्वेदोऽपि यो विप्रः स्‌द्ष्म रह्म न विन्दति । 
वेदभारभराक्रान्तः ख़ व ब्राह्मणगद न! ॥ 
वे पुनः इसी ग्रन्थके इसी अध्यायके ३१वें इलोकके 
भाष्यमें लिखते हैं--तथा चाह भगवान्‌ वसिष्ट:-- 
यत्र सन्तं न चासन्तं नाश्रुत॑ न बहुश्रुतम्‌ । 
न सुद्वत्तं न दुर्वत्त वेद करिचित्‌ स॒ ब्राह्मणः ॥ 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये ग्रन्थ शंकराचार्यक्ृत नहीं 
हैं; क्योंकि 'शंकरदिग्विजयकार? ने भी लिखा है--सनत्सु- 
जातीयमसत्सु दूरं ततो नृसिंहस्य च तापनीयम्‌ । 
स्वामी भूमानन्दजीने Influence of the Vogar 
vasistha on Shankaracharya नामकी पुस्तिकामें 
तुलनात्मक अध्ययनद्वारा यह भी दिखलाया है कि शंकराचारयकी 
विवेकचूडामणि; सारतत्त्वोपदेश, ल्घुवाक्यवृत्ति, प्रबोधानुभूति, 
प्रवोधसुधाकर आदि वृत्तियोंपर योगवासिष्ठके किन-किन 
इलोकोंकी छाप या प्रभाव है । उदाहरणार्थ--“्राणस्पन्दनि- 
रोधात्‌ सरसङ्गाद्‌ वासनात्यागात्‌ । हरिचरणभक्तियोगान्मनः 
खबेग जहाति झनेः ॥ इस प्रबोधसुधाकर ( ७७ ) के इलोक 
पर 'अध्यात्मविद्याधिगसः साधुसंगस एव च । चासना- 
सम्परित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ ॥ एतास्ता युक्तयः पुष्टाः 
सन्ति चित्तजये किल ।? योगवासिष्ठ ( ५ | ९२। ३५ ) इस 
इलोककी छाप है । इससे सिद्ध है कि योगवासिष्ठ शंकराचार्यके 
समय इस समयसे कहीं अधिक निर््रान्त तथा समादरणीय 
ग्रन्थ था । यह स्मरणाह है कि शंकराचार्यका समय आजसे 
२३ सो वर्षं पूर्व हे । देखिये “कल्याण? वर्ष ११) अङ्क ८; 
सिद्धान्त? ७ | २७ | 


श्रीरामा तिरस्कार नहीं 

कुछ वेण्गवजनोंको यह आपत्ति दै कि श्रीरामका इसमें 
शोकाकुल होना--शोकसे पीला पड़ना बतलाया गया है, परमात्मा 
शोकयुक्त या शिष्य नहीं बनता । इसके उत्तरमें नम्र निवेदन 
किं श्रीरामका शोक जैसा वाल्मीकि आदि रामायणोंमे 
र हरण र लक्ष्मणमूच्छा आदिके बाद है, वेसी तो 
रे कोई बात भी नहीं है | योगव[सिष्ठमें राम संसारसे 
हे होकर खाना-पीना छोड़ रहे हैं; एकान्तवास करते हँ । 
यर, वेराग्य उत्तम अधिकारीका लक्षण है । भोजन 
उनका पीछा हो जाना स्वाभाविक है । बाल्यावस्थामें 

सभी ती द्वारा भगवान्‌ वसिष्टका शिष्यत्व स्वीकार करना 
ः प वर्णित है, उसी वाल्यावस्थामें विश्वामित्रके 
पूवे ही इनका योगवासिष्ठका ग्रहण; तदुच्चित 


SS > 


अधिकारसम्पादन, सम्पूर्ण विश्वको एकदम चकित कर देनेवाळे 
प्रश्‍न-भाषण योगवासिष्ठद्वारा सर्वोपेक्षया रामके माहात्म्याधिक्य- 
के प्रतिपादक तथा साधक ही हैं, बाधक नहीं । 


योगवासिष्ठमें श्रीरामका महाविष्णुत्व-निरूपण 
योगवासिष्ठमें महर्षि वाल्मीकिने बार-बार श्रीरामको महा- 
विष्णु बतलाया है। कुछ थोड़े प्रसङ्ग यहाँ उदाहरणखरूप 
उपस्थित किये जा रहे हैं-- 
चिदानन्दखरूपे हि रामे चेतन्यविम्रहे । 


(१।१।५६) 
शापऱ्याजवशादेच राजवेशधरो हरिः। 

(१।१।५५) 
बन्दया शापितो विष्णुस्तेन मानुषतां गतः । 

(१।१।६५) 


अहं वेझि महात्मानं रामं राजीवलोचनम्‌ । 
वसिष्ठश्च महातेजा ये चान्ये दीर्घद्सिनः॥ 
(१।७।२१) 
वाळक रामके ज्ञानपूर्ण भाषण सुनकर सभी सुनि अनेका- 
नेक लोकोसे दोड पड़ते हैं ओर आश्चर्थंचक्रित होकर कहने 
लग जाते हैं--- 
न रामेण समो5स्तीह इष्टो लोकेषु कश्चन। 
विवेकचानुदारात्मा न भावी चेति नो मतिः॥ 
( योग० १। ३३ । ४५) 
अर्थात्‌ तीनोंलोकोमें आजतक श्रीरामके समान ज्ञानी एवं 
उदार व्यक्ति न तो कोई हुआ और न भविष्यमें होनेवाला है 
ऐसी हमलोगोंकी बुद्धि कहती हे-;हमारा निश्चय है । 
` इतना ही नहीं, श्रीरामके अम्गृतमय प्रवचनक्रो सुनकर 
घोड़े घास खाना छोड़ देते हैं, रानियाँ गवाश्चसे देखती हुई 
चित्रलिखित-सी खड़ी रह जाती हैं) देरतक लगातार पुष्पवृष्टि 
होती रहती दै, सभी मन्त्री, सामन्त, नागरिक, राजकुमार 
एकटक देखते रह जाते हैं । पिंजरेके पक्षीश राजमहलके 
क्रीडामृग भी कान खड़े करके ध्यानसे सुनते रह जाते हैं। 
सिद्धमुनियाँकी परम्परा सभाभवनमें सुदूरसे दौड़ पड़ती है-- 
सामन्तैः राजपुग्रेश्च॒ ब्राह्मणैत्रह्यवादिमिः । 
तथा सुत्यैरमात्यैश्च पञ्जरस्थैश्च पक्षिभिः ॥ 
क्रीडास गैगंतस्पन्‍्दे स्तुरनैस्त्यक्तचवेणेः । 
कौसल्याम्रसुखैरचैव निजवातायनस्थितेः ॥ 
संशान्तसूषणाराचैरस्पन्दे वनितागणेः । 
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नर अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 


RR) अअ अअ | 


सिद नभश्वरेशवेव तथा  गन्धवंकिन्नरेः ) 
रामस्य ता विचित्राथी महोदारा गिरः श्रुताः ॥ 
(१।३२। ७-११) 


श्रीरामके शिष्यत्वका भी उत्तर है। योग्य अधिकारी 
श्रीरामसे दूसरा कौन मिलता १ अतः खयं प्रस्न करके वसिष्ठके 
हृदयमें प्रविष्ट होकर उन्होंने यह ज्ञान प्रकट किया । देखिये 
वासिष्ठमहारामायण-तात्पर्यटीकाका उपोदूघातश इलोक ११-- 


आचिच्यान्तर्वसिष्डं बहिरपि कलयन्‌ दिष्यभावं वितेने । 
यः संवादेन शाखरास्रतजळधिमसुं रामचन्द्रं रपये ॥ 


योगवासिष्ठके अन्तमं भी “नारायण? कहकर श्रीरामको 

नमस्कार किया गया है । 
योरावासिष्ठमें भक्ति 

योगवासिष्ठसे भक्तिकी बात भी बहुत दै । यों तो 
उपरिनिर्दिष्ट प्रकरण भी) जिसकी छाया सम्भवतः भागवतकारके 
चेणुगीतपर पड़ती है ओर जिसमें कहा गया है कि 'श्रीकृष्णके 
वेणुगीतको श्रवणकर बछडे दूध पीना भूल जाते हैं; नदियोंका 
वेग भग्न हो जाता है? गोऐँ कवळ नहीं लेती, कम भक्ति- 
रससे ओतप्रोत नहीं है। तथापि इस तरहके अन्य भी कई 
प्रसङ्ग योगवासिष्ठमें हैं । उपशम-प्रकरणके ३३वें अध्यायकी 
प्रहादक्ृत विष्णुस्तुति संस्कृतसाहित्यकी अदभुत निधि है। 
बह सब स्ठ॒तियोंको एक वार मात कर देती है। श्रीवसिष्ठकी 
भगवान शंकरसे मिलनेके बादकी प्रार्थना भी अत्यदूभुत भक्ति- 
रससे परिपूर्ण है । कई स्थानोंपर भगवत्स्मरणकी बड़ी महिमा 
है | ध्यानकी प्रशंसा तो सर्वत्र है ही । 

भक्तशिरोमणि तुलसीदासजीको भी योगवासिष्ठ मान्य था । 
उनके उत्तरकांण्डके भुशुण्डिचरित्रपर भुशुण्डोपा्यान ( योग- 
वासिष्ठ-निर्वाणप्रकरण पूर्वाद्ध १४ से २८ अध्याय ) की छाया 
है। सुश॒ण्डके दीर्घजीवित्वका क्रम, कारणादि यहाँ बढ़े विस्तारसे 
निरूपित है । विनयपत्रिकाके २०६ वें पदमे वे लिखते हैं 

जो मन भज्यो चहै हरि सुरतर। 
सम, संतोब, विचार, विमळ अति सतसंगति, ये चारि दृढ़करि धर्‌ 

इसपर योगवासिष्ठके 'शमो विचारः संतोषश्चतुर्थः साधु- 
संगमः ? (२। ११।६० ) “तथा संतोषः साधुसङ्गश्च 


विचारो5थ शमस्तथा ।? ( २। १६। १८ ) आदि मुमुधु ' 
व्यवहार-प्रकरणके १२ से १६ वें अध्यायतकके उपदेशा है | 
प्रभाव है । 'बेद पुरान बसिष्ठ बखानहिं । सुनहिं राम जा, 
सब जानहिं ॥? आदिसे भी इसका समर्थन-सा होता है। _ 


योगवासिष्ठ किसकी रचना ? 


यो योगवासिष्ठको वाल्मीकिकी रचना बतलाया गया है। | 
कई लोग इसमें “उवाच? आदि अल्कारोकी भरमार देखन | 
अन्यकी कृति समझते हैं । पर जो हो) यह तो उन्हें भी मानना | 
पड़ेगा कि पदमाधुर्य, भावगाम्भीर्य; निरूपणशैली, तत्त्वप्रदशन, | 
सुक्ष्मेक्षिका; प्रखरविचार) स्त्र नवीनता तथा अमृतोपम पवित्रा 
साधु उपदेशोंकी शकला देखते हु यह बाल्मीकि-रामायण वा. 
विश्वके किसी भी ग्रन्थसे निम्नकोटिका नहीं है। अतः इस | 
रचयिता जो मी हो) साक्षात्‌ ईश्वर है या रैश्वरप्राप्त है। ग्रथ. 
सर्वथा निर्दोष है । कई प्रकरण तो वाल्मीकिसे मिलते भी हैं| 
विश्वामित्र-दरथ-संवादमें प्रायः वाल्मीकिके ही इलोक हैं।| 
जो अधिक हैं, वे रम्यतर हैं | “उवाच? आदि छिखना- मि 
शैली अपनाना भी एक लेखकद्वारा सम्भव है ही। अह 
वाल्मीकिरचित मानना युक्तिसंगत ही है । । 


उपसंहार 


घ्यानसे देखा जाय तो भागवत वाल्मीकिरामायग ता 
अन्य पुराणोसे योगबासिष्ठका वर्णन अधिक ही मिलता है। वस | 
भाषा; छन्दरचना तथा विचार-प्रवणताकी हष्टिसे यो 
वासिष्ठ सर्वोत्तम ग्रन्थ प्रतीत होता है । इसलिये श्रेष्ठ सा 
इसके काळनिर्णयके चक्करमें न पड़कर इससे वास्तविक ले" 
उठानेके प्रयत्नमें लग जाते हैं । यही होना भी चाहिये | धि 
साधारण व्यक्ति इससे वश्चित न रह जायें तथा व्यापक ग्र 
शान्त हो जाय, इसीलिये यह यत्‌किचित्‌ प्रयास कि 
गया है । | 


वस्तुतः योगवासिष्ठ भारतीय ज्ञानरविकी एक अर्क 
रहिम हे । इसमें संसार, उसके तरनेके उपाय, दैव, पर्ष 
तत्त्वज्ञान एवं उसके साधनोंके प्रत्येक अङ्गपर इतना 
विचार किया गया है कि देखते हुए आश्चर्यचकित रह रा 
पड़ता है । कल्याणकामी मनुष्योंको इससे अवश्य न 
उठाना चाहिये यही प्रार्थना है । | 


< 
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# योगवासिष्ठकी आजके आत्म-शान्ति, विश्व-शान्तिके इच्छुक विश्वको चुनौती * 


९ 


द का या 
योगवासि्ठकी आजके आत्म-शान्ति, बिशव-शान्तिके इच्छुक विश्वको चुनोती 
तथा इस क्षणका ज्ञान-बन्धुल् एवं ज्ञानाभास 


( लेखक-पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 


शान कहते हैं ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं । आधुनिक 

विद्वान. भी प्रकारान्तरसे यही कहते हैं-- 
Knowledge is power. 

परंतु ज्ञान और ज्ञान-शक्तिमें अन्तर है । ज्ञानसे शक्ति 
प्रात होती दै जब कि मनुष्य जञानार्थमें ढक जाता है। क्रिया- 
हीन ज्ञान तो शक्तिहीन ही होता दै । यह भी न भुलाना चाहिये 
कि ज्ञानसे शक्ति और मुक्ति तभी प्राप्त होती है; जब कि 

बह अध्यात्म हो। आजका ज्ञान तो-- 
' श१-भौतिक है 
_ २-तर्कमात्र है 

३-शिल्पवत्‌ है 

४-अवास्तविक है 

५-केवल प्रवृत्तिप्राण है 

६-यश और जीविकाका साधन है 

आजका ऐसा सारहीन.अनात्म-शान योगवासिष्ठके मतसे 
शानाभास है ओर ऐसे ज्ञानका धनी व्यक्ति ज्ञानबन्धु है तथा 
इ । वह वास्तविक ज्ञाती नहीं; उससे तो अज्ञानी ही 


आत्मज्ञानं चिहुज्ञनं ज्ञानान्यन्यानि यानि तु । 


तानि ज्ञानावभासानि सारस्यानवबोधनात्‌ ॥ 
( यो० वा० र । २१।७ ) 
अज्ञातारं वरं अन्ये न पुनज्ञोनबन्धुतास्‌ ॥ 


व्याचष्टे यः पठति च शास्रभोग्राय शिट्पिवत्‌ ॥ 
( यो० वा० ई । २१ । १-३ ) 
हम देखते हैं आज भारत भी ज्ञान-बन्धुता और ज्ञाना- 
भासका शिकार हो रहा हे । राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनोंके 
मतसे यह चरित्रहीन होता जा रहा है। भारतेतर देशोंकी दशा 
इससे भी बुरी हे । वे तो इस दिशाके गुरु ही हैं; अतः 
एकमात्र प्रवृत्ति-प्रधान है एबं समधिक भोगप्रधान। 
मै योगवासिष्ठकारके मतसे तो ज्ञानी वहीं है जो जानने 
रा क जानकर वासनामुक्त तथा कर्मतत्पर होता है-- 
सम्यगनुज्ञानं इझ्यते येन कमंसु। 
निवासनास्मक ज्य स ज्ञानीत्यभिधीयते ॥ 


आ ०) ( यो० वा० ६। २२।२) 


` ऋते शानान्न सुक्तिः। 


योगवासिष्ठकार यह भी कहते हैं किजिसकी इच्छाएँ. शान्त 
हो गयी हों एवं जिसकी शीतलता कृत्रिम न होकर वास्तविक 
हो तथा जिसका पुनर्जन्मका खटका मिट गया हो, वही ज्ञानी 
है, अन्यथा खाना-पहनना और लेना-देना आदि तो शिल्यी- 
की जीविकामात्र है-- 

अन्तःशीतलतेहासु 


्ाज्ञैय॑स्यावलोक्यते । 
अकृत्रिमेकशान्तस्य 


स॒ ज्ञानीत्यभिधीयते ॥ 
( यो० वा० ई । २२।३) 
अपुनजेन्मने यः स्याद्वोधः स ज्ञानशब्दभाक । 
वसनाइनदा शेष ब्यवस्था शिल्पजीविका .॥ 
( यो० वा० ई 1 २२ । ४ ) 
योगवासिष्ठकारका यह भी मत है कि जो मनुष्य कामना 
तथा संकल्प-विकल्पसे मुक्त होकर शान्तचित्तसे अवसरानुसार 
कार्य करता है वही पण्डित है-- 
म्रवाहपतिते ,कार्ये कामसंकल्पवर्जितः । 
तिष्ठत्याकाशहृद्यो यः स पण्डित उच्यते ॥ 
( यो० वा० ई । २२। ५ ) 
योगवासिष्ठके मतसे सचा आर्यपुरुष वहीं है जो कतंव्यका 


पालन करता है और अकतैव्यसे बचता है एवं प्रकृत . 
आचारविचारमें संलग्न रहता है-- 


कतंव्यमाचरन्‌ काममकतेव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्राकृताचारो यः स॒ आयं इति स्घतः ॥ 

( यो० वा० ६ । १२६। ५४ ) 

योगवासिष्ठकारकी आर्यपुरुषलक्षणविप्रयक यह भी 

समुदूघोषणा है कि जो व्यक्ति शाञ्ज-सदाचार एवं परिस्थिति- 
सम्मत तथा मनःपूत व्यवहार करता है वही आये है-- 
यथाचारं यथाशाख्रं यथाचित्तं यथास्थितम्‌ । 
व्यवहारसुपादत्ते यः स आये इति स्मतः॥ 

( यो० वा० ६। १२६। ५५ ) 

किस विज्ञसे यह बात छिपी हुईं दै कि आजका मानव 

आयोंचित योगवासिड-अभिमत स सर्वथा दूर होता 

जा रहा है अपितु वह मानवोचित व्यक्तित्वसे न पहचाना जाकर 

विद्वान; प्रशास्ता, बाबू; हाकिम, वकील आदि विशेषणोसे . 

पहचाना और पुकारा जाता है। पाश्चात्य देशोमें भी बाइ- 
बलके इस वाक्‍यका सम्मान इष्गोचर नहीं होता-- 
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Man it does not mean this or that but 
humanity 


ऐसा क्यों हो रहा है । इसका एकमात्र कारण यही है कि 
हमारे विश्वविद्यालयोंका आमूछ-चूळ परिवतन नहीं हो पाता । 
सच्ची सुधार-योजनाओंपर भी अमल नहीं किया जाता ओर न घर 
और बाहर बालकोकी शिक्षा-दीक्षापर ही समुचित ध्यान दिया 
जाता है । ऐसी दश्ामें तथाकथित आर्य-व्यक्तित्व बालकोंमें 


. केसे उत्पन्न हो सकता है £ इसी सत्यपर प्रकारान्तरसे राष्ट्रपति 


रब 


डा० रजेन्द्रप्रसादजीके ये शब्द पूर्णतः चरितार्थ होते हैं--- 
. हम अपने सामने कितने भी महान्‌ व उच्च आदशोंको 
लेकर जिस-किसी तरहकी राज-व्यवस्था क्‍यों न स्थापित कर लें; 
हमारी आर्थिक व सामाजिक विचारधारा कितनी भी समान 
'ब उदार क्यों न हो, पर जबतक हमारी अगली पीढ़ीका 
शारीरिक एवं मानसिक सोष्ठव व गठन.शिश्ुु-जीवनमें ही 
ठीक न होगा, तबतक देशमें हम सुख व शान्ति स्थापित 
करनेमें सफल नहीं हो सकते । 
यहाँ योगवासिष्ठ-सम्मत यह बात भी विचारणीय है कि 
ज्ञान-विकास और आत्म-ज्ञानप्रा्ति न केवल शास्त्र और गुरु- 
बचन-साध्य ही है प्रत्युत स्वानुभवका भी विषय दै-- 
शास्त्रार्थ बुध्यते नात्मा शुरुवचनतो न च। 
बुध्यते स्वयमेवैष स्वबोधवशतस्ततः ॥ 
| (यो० वा० ) 
इस समय हम देखते हैं हमारे विद्यार्थी आत्मनिर्भर नहीं 
हो पाते । वे केवल पुस्तक-कीट ओर परप्रत्ययनेय मति ही 
बने रहते हैं | वे यह भी नहों समझते कि पेड़ भीतरसे बढ़ता 
है, माली और उपकरण तो उसके निमित्तमात्र होते हैं। वे 


Co 


भगवान्‌ वसिक जय 


( लेखक--पं० श्रीसूरजचंदजी सत्यप्रेमी ( डाँगीजी) ) 


` ` योगवासिष्ठक्े प्रवक्ता भगवान्‌ वसिष्ठका परिचय कराना 


अत्यन्त कठिन दै, फिर भी उनके पारमार्थिक स्वरूपका मनन 


करना हो तो उनका भगवानके अवतारोंके साथ क्या सम्बन्ध 


“हे १ उसे स्मरण क्रिया जाना अनिवार्य आवश्यक है । 


मयांदापुरुष्रोत्तम भगवान्‌ रामके गुरु, भगवान्‌ परशुरामके 
पिता महर्षि जमदमि और भगवान्‌ दत्तात्रेयके मौसा, परम 
सिद्ध भगवान्‌ कपिल और परमहंस नवयोगीश्वर तथा जड- 
भरतके प्रिता भगवान्‌ ऋषभदेवके दादा राजर्षि आग्नीध्रके 


` बहनोई भगवान्‌ मनुके पुत्र आद्य नरेन्द्र प्रियत्रतकी बहन | 
१, इस ग्रन्थके अवणसे परम ज्ञान प्राप्त होता है, फिर जीवन्सुक्तिका अनुभव होने लगता दै । | | 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 


PT ण्य 


स्मः 
प्रायः इस वैदिक सत्यसे मी अनभिज्ञ-से ही रहते है-- ' 
“आतमनाऽऽत्मानसुद्धरेत्‌ ।? 

एतदूविप्रयक्र योगवासिष्ठकी तो यह सम्मति है कि आः 
शान्ति ओर विश्व-शान्ति आत्म-विकास ओर आत्म-ज्ञनसे 
प्राप्त होती है, दूसरे किसी उपायसे नहीं । अतएव सर्दु 
हर्ता आत्मावलोकनमें ही. भूति-विभूतिके इच्छुक खर 
लगा रहे-- 

करोतु भुवने 

आत्मलाभाइते 


1 
| 
| 


राज्यं विशत्वम्भोद्मम्बुवत्‌। | 
जन्तुर्विश्रान्तिमधिगच्छति ॥ | 

( यो० वो० ५। ५ | २) 
आत्मावलोकने यरनः कतंव्यों भूतिमिच्छता। ' 
सवेदुःखशिरइछेद.  आत्मालोकेन जायते॥ | 
(यो० वा० ५ । ७५। ४६] 

योगवासिष्ठसम्मत आत्मावळोकनसे. न केवळ आलल! 
शान्ति प्राप्त होती है अपितु योगवासिष्ठके वार-बारके पाठ गो 
अवलोकनसे विश्ववन्धुता--प्राणस्वृहणीय नागरिकता भी प्रा 
होती दै, जो आजकी अत्यधिक वाञ्छनीय वस्तु है-- | 
एतच्छास्रबनाभ्यासात्‌ पौनःपुन्येन वीक्षणात्‌। | 


` प्रा नागरतोदेति महत्त्वगुणशालिनी ॥ | 
( यो० बा ०२.। १८ । ३६,९) 
योगवासिष्ठकारके मतसे योगवासिष्ठ-ग्रन्थावलोकता 


एकान्त फल यह भी है-- 
बोधस्यापि परं बोधं बुद्धिरिति न संशयः ॥ 
जीयन्झुक्तत्वमस्मिंस्तु श्रुतिः समनुभूयते' ॥ । 
(यो ० वा ०३।८।१३।१ 


I IIRC PE 


देवी देवहूतिके जामःता भगवान्‌ वसिष्ठकी सदा काळ ज 
विजय हो, जिन्होंने संस।र-चक्रको छेदन करनेके लिये ए". 
कर्मकरा चक्र बताया और पुण्यकर्मके चक्रको भंग 

लिये धर्मचक्र चलाया और फिर गुरुचक्रका प्रवर्तन न 
सिद्धचक्रमे प्रवेश करा दिया---अजातवादके परम 


*सिद्धान्तके आद्य प्रणेता भगवान्‌ वसिष्ठ ही हैं । 


इस अद्वैत; तुरीय और अज तत्त्वसे भी परे तुरीय 
दैताद्वैतातीत और अजाब्ययधर्मातीत परमतत्वकें 
भगवान्‌ वासिष्ठ सवत्र सवथा, सबंदा सम्पूण आराध्य 
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योगवासिष्ठका साध्य-साधन 


गोगवासिष्ठ महारामायणका प्रारम्भ होता है-देवराज 
इन््रके द्वारा महर्षि वाल्मीकिके पास राजा अरिश्नेमिक्रे 
भेजे जानेके प्रसङ्गसे | अरिष्टनेमि महर्षि बाल्मीकिसे मोक्षका 
साधन पूछते हैं | उसके उत्तरमें वाल्मीकिजी महाराज अपने 
शिष्य भरद्वाजके साथ हुए संवादका वर्णन करते हुए भगवान्‌, 
रामके प्राकट्यकी बात सुनाते हैं। तदनन्तर महर्षि विश्वामित्र- 
के दशरथ-दरबारमें आकर यज्ञरक्षार्थं रामको माँगनेका प्रसङ्ग 
सुनाकर रामके वैराग्य तथा राम-वसिष्ठ-संवादके रूपमें छः 
प्रकरणोंमें “योगवासिष्ठः नामक विशाल ग्रन्थका श्रवण 
कराते हैँ । 


योगवासिष्ठ अजातवाद या केवल ब्रह्मवादका ग्रन्थ है। 

इसके सिद्धान्तानुसार एकमात्र चेतनतत्त्व परत्रह्मके अतिरिक्त 
- कोई अन्य सत्ता ही नहीं है। जैसे समुद्रमें अनन्त तरङ्गे उठती- 
मिटती रहती हैं, वे समुद्रसे भिन्न नहीं हैं; इसी प्रकार नित्य 
समरूप अनादि अनन्त सच्चिदानन्दघन परमात्म-चेतन्यरूप 
समुद्रम नाना प्रकारके अनन्त ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति; स्थिति 
और विनाशकी छीळा-तरज्गे दीखती रहती हैं । चित्त या 
अहंकार--जो वास्तवमें चेतन-त्रझसे अभिन्न तथा ब्रह्मरूप 
ही .है--इस हच्य-प्रपञ्चका--सुष्टिःस्थितिःविनाशका कारण 
है। अहंकारका नाश होते ही, जो अहंकारी सत्ता न 
माननेसे ही नाश हो जाता दै, केवल एक ब्रह्मचैतन्य ही 
रह जाता है | इसी एक तत्तका विभिन्न आख्यानों; इतिहासों; 
कथाओंके द्वारा इस विशाळ ग्रन्थमें प्रतिपादन किया गया है। 
"ह मन्थ पुनरुक्तिपूर्ण है । एक ही सत्य तत्तको इढ्ता- 
सेक हृदयमें जमा देनेके .लिये, एक ही सत्य तत्त्वकी 
अनुभूति या प्राप्ति करा देनेके लिये बार-बार विभिन्न रूपोंसे 


एकसी ही युक्तियों तथा उपमाओंका उल्लेख किया 
गया है \ 


सृष्टि न कमी हुई, न है--एकमात्न ब्रह्म ही है । इस 
i सृष्टिका अभाव प्रतिपादन करनेपर भी इस ग्रन्थमें कहीं 
ययेच्छाचार, शास्त्रनिषिद्ध व्यवहार, रागद्वेष-कामक्रोधादिः 
अनाचार, भ्रष्टाचार, दुष्ट-सङ्ग आदिका समर्थन नहीं 
शट है, वरं बड़ी _कड़ाईके साथ शास्राज्ापालन- 
आवश्यक रिपरायणता, एवं त्यागमय पुण्यमय जीवनकी 
! बतायी गयी है । राग, ममता, कामना, तृष्णा; 


इच्छा और इनके मूल अहंकारके त्यागकी महत्ता स्थान- 
स्थानपर बतलायी गयी है । इन्द्रियभोगोर्मे फॅसे हुए 
मनुष्योंकी घोर दुदंशाका वर्णन करते हुए वेराग्यकी अत्यन्त 
प्रयोजनीयताका प्रतिपादन किया गया है । साधक पुरुषको 
अहंभावनारूप ग्रन्थिका यथार्थ ब्रह्मश्ञानके द्वारा भेदन करके 
सचा ज्ञानी बननेका उपदेश दिया गया है, केवल ज्ञानका 
कथनमात्र करनेवाले “श्ञानबन्धु? ( नकली ज्ञानी ) बननेका 
नहीं । महर्षि वसिष्ठने यहाँतक कहा है कि वे शानवन्धु 
( नकली ज्ञानी ) से तो आज्ञानीको अच्छा समझते हैं 
( क्योंकि वह बेचारे अपनेको तथा दूसरोंको धोखा तो नहीं 
देते । ) महर्षि कहते है-- 


शानिनेव सदा भाव्यं राम न ज्ञानबन्धुना । 
अज्ञातारं वर मन्ये न पुनज्ञोनबन्धुतास्‌ ॥ 
( निवोण-प्रकरण उ० २१ । २) 
फिर भगवान्‌ श्रीरामके पूछनेपर नकली ज्ञानी ( ज्ञान- 
बन्धु ) के लक्षण बतलाते हैं । 


व्याचष्टे यः पठति च शास्त्रं भोगाय शिल्पिवत्‌ । 
यतते न त्वचुष्ठाने - ज्ञानबन्धुः स उच्यते ॥ 
कमंस्पन्देणु नो बोधः फलितो यस्य इञ्यते। 
बोधशिल्पोपजीवित्वाज्ज्ञानबन्धुः स॒ उच्यते ॥ 
वसनाशनमात्रेण तुष्टः शाख्रफलानि ये। 
जानन्ति ज्ञानबन्धूंस्तान्विद्याच्छा्राथेशिल्पिनः ॥ 
( निवोण-प्रकरण उ० २१ | ३-५ ) 
“जैसे शिल्पी जीविकाके लिये ही शिल्पकला सीखता है, 
वेसे ही जो मनुष्य केवळ भोगप्रातिके लिये ही शास्रको 
पढ़ता और उसकी व्याख्या करता दै, स्वयं शास्रके अनुसार 
आचरणके लिये प्रयत्न नहीं करता, वह ज्ञानबन्धु कहलाता | 
है । शास्तराध्ययनसे जिसको शाब्दिक बोध हो गया है, 
परंतु उस बोधका फल, जो विनाशशील भोगों--व्यवहारोंमें 
वैराग्य होना चाहिये, सो नहीं हुआ तो उसका वह शा्नज्ञान 
शिल्पमात्र है-त्रच्वज्ञानकी बातें बनाकर दूसरोँको ठगनेके 
लिये चातुर्यपूणै कलामात्र है । उस कलासे केवळ जीविका 
चलानेवाला होनेके कारण वह मनुष्य शानबन्धु कहलाता है। . « 
जो केवल भोजनःवस्नमें ही संतुष्ट रहकर भोजनादिकी प्राप्तिको : 
ही शास्तराध्ययनका फल समझते हैं; वे शा्ोंके अर्थको एक 
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ree ETE न ््् TTT सच | 
SN 


शिल्पकला ही मानते हैं । ऐसे लोगोंको ज्ञानवन्धु जानना 
चाहिये ।? फिर कहते है-- | 


अपुन्जन्मने यः स्याद्‌ बोधः स ज्ञानशव्दभाक्‌ । 
चसनाशनदा रेषा व्यवस्था दिल्पजीविका ॥ 
( निर्वाण-प्रकरण उ० २२। ४ ) 


“जिससे मोक्षकी प्राप्ति होती दै, पुनर्जन्मकी नहीं, उसीका 
नाम ज्ञान है । उसके अतिरिक्त दूसरा जो शाब्दज्ञ,नका 
चातुर्य है; वह तो रोटी-कपड़ा प्रात्त करनेकी कलामा है। 
उसे केवळ भोजन-वस्त्र जुटानेवाली व्यवस्था समझना 
चाहिये ।? 

इस परम ज्ञानकी प्राप्तिके लिये राम (मनकी स्ववशता) 
दम (इन्द्रियनिग्रह), शास्त्रीय सदाचारका सेवन, दैवी सम्पत्ति- 
के शुणोंका अन तथा भोग-बैराग्यपू्वक ज्ञान-प्रासिकी 
इच्छासे सदुरुके शरणमें जाना आवश्यक है। सहुरु वही है; 
जो शिष्यके अज्ञानान्धकारको अपने निर्मल स्वप्रकाश ज्ञानकी 
विमल ज्योतिसे हर ले और शिष्य वही है, जो विनय तथा 
सेवापरायण होकर ज्ञानी गुरुसे प्रश्न करे और उनके आज्ञा- 

नुसार अपना जीवन निर्माण करे । महर्षि वसिष्ठ कहते हैं-- 
अतत्वश्ञमनादेयवचनं वाग्विदांवर । 

यः पृच्छति नरं तस्मान्नास्ति मूढतरो$परः ॥ 

ग्रामाणिकस्य तज्ज्ञस्य वक्तः एषस्य यस्नतः । 

नाजुतिष्ठत यो वाकयं. नान्यस्तस्माञ्राधमः ॥ 
( मुमुक्ष-प्रकरण ११ । ४५-४६ ) 


“बाग्वेत्ताओंमे श्रेष्ठ राम जो तत्तका ज्ञान नहीं रखता, 


उसके वचन मानने योग्य नहीं हैं । ऐसे तत्त्वशानहीन _ 


मनुष्यसे जो तत्त्वविषयक प्रस्न करतां है, उससे बढ़कर 

दूसरा कोई “मूख? नहीं है 1२? (साथ दी) जो मनुष्य किसी 

सच्चे ज्ञानी महात्मासे ) “पूछकर भी उस प्रमाणकुदाळ 

तथा तत्वज्ञानी वक्ताके उपदेशके अनुसार यत्नपूर्वक आचरण 

नही करता, उससे बढ़कर "नराधम? भी दूसरा कोई 
नहीं है ।?? 

अतएव न तो बिना जाने-समझे किसीसे पूछना चाहिये 

तथा न तत्त्वत महात्माका उपदेश प्राप्त करके उसकी 

अवहेळना ही करनी चाहिये । साथ दी तत्त पुरुषको भी 

, ज्याहिये कि वे यथार्थ अधिकारीको ही तत्तका उपदेश दे । 


महर्षि कहते हे 


पूर्चापरसमाधानक्षमबुद्धावनिन्दिते । 
घृष्टं ग्राज्ञेन वक्तव्यं नाधमे पछधर्मिणि॥ 
प्रामाणिकार्थयोग्यत्वं घुच्छकस्याविचा्यं च। 
यो वक्ति तसिह राज्ञाः प्राहुमूंढतर॑ नरम्‌ ॥ 

( सुसक्ष-पकरण ११ । ४९-५७) 


“ज्ञानी महात्माको चाहिये कि पूर्वापरका विचार करे 
यथार्थं निश्चय करनेमें जिसकी बुद्धि समर्थ हो; जिळे 
आचरण निन्दनीय न हों) ऐसे ही पुरुषको उसके पूछे हू 
तत्तका उपदेश दे । जो आहार-निद्रा, भय-मैथुन आई. 
पश्नुधर्मसे संयुक्त दै, ऐसे अधमको उपदेश न दे । प्रस्नकर्ती| 
श्रुति आदि प्रमाणेकि द्वारा निर्णय किये हुए तत्त्यदाफी 
ग्रहण करनेकी योग्यता है या नहीं; इसका विचार किये बिना 
जो वक्ता उसे उपदेश देता है; उसको ज्ञानीजन इस हेमन 
महान्‌ मूढ बतलाते हैँ ।? | 


इसीलिये महर्षि वसिष्ठ आदर्श शुरु हैं तथा भगव्‌| 
रामचन्द्र आदर्श शिष्य हैं । शुरु-शिष्यको इन्दींका अनुसस्‌ 
करनेवाले होना चाहिये । | 

मुमुक्षुके जीवनमें सहज ही शासत्रानुकूळ आचरण) संगर! 
सत्य, शम; दम) विषय-बैराग्य और मोक्षकी तीव्र इन! 
होनी ही चाहिये । महर्षि वसिष्ठ तो शम) दम सत्यादि गुणो 
रहित मनुष्यको मनुष्य ही नहीं मानते । वे कहते हैं-- । 


येषां शुणेष्वसंतोधो रागो येषां श्रुतं प्रति। 
सत्यव्यसनिनो ये च ते नराः पशवोऽपरे ॥ | 
( स्थिति-प्रकरण ३२ । ४१ | 


“जिनका ( इन शम-दमादि ) गुणोंके विघयमें संतोष £ 
है ( इनको जो बढ़ाना ही चाहते हैं ), जिनका शाछके 
अनुराग है तथा जिनको सत्यके आचरणका ही व्यस्त 
वे ही वास्तबमें मनुष्य हैं, दूसरे तो पशु ही हैं | 


अतएव सच्चे कल्याणकामी पुरुषोंको इन शा 
मोदित गुणोंसे सम्पन्न होकर परमात्माके यथार्थं ज्ञानकी ग'| 
के लिये पूर्णहपसे साधनाम्यास करना चाहिये । इसके 
सच्चे महात्मा पुरुषोंका सङ्ग तथा सेवन ( उनके कथन?) 
जीबन-निमाण ) आवश्यक है । इसके बिना कोरे तप! 
या झास्राध्ययनसे सफलता नहीं मिलती । पर महात्मा 
होने चाहिये । और कुछ न हो तो इतना अवश्य देख ह 
हम जिनका सङ्ग करते हे; उनकी संगतिसे णु 
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दा होता हैया नहों। उनके जीवनगत सहज शास्नप्रतिपादित 
हमें दुराचार-ढुर्गुणोंके त्याग ओर सदाचार-सहुणों 
के ग्रहृणके लिये प्रेरणा मिलती है या नहीं । महर्षि वसिष्ठ 
कहते हे 
लोभमोहरुषां यस्य तजुतालुदिनिं भवेत्‌। 
यरथाशा्रं विहरति स्वकमंसु स. सज्जनः ॥ 
( स्थिति-प्रकरण ३३ । १५ ) 
“जिसके सङ्गसे लोभ) मोह और क्रोध प्रतिदिन क्षीण होते 
हों और जो शासत्रके अनुसार अपने कर्मोंका आचरण करनेमें 
ढगा रहता हो; वह सत्‌ पुरुष है |? 
मोक्षके द्वारपर निवास करनेवाले ये चार द्वारपाल बतलाये 
गये हैं--शम+ विचार, संतोष और साधुसङ्ग । इन 
चारोंकी भळीभाति सेवा की जाती है तो ये मोक्षरूपी राज- 
प्रासादका द्वार खोल देते हैं । 


ऐसे सैकड़ों, हजारों वचन इस महान्‌ ग्रन्थमें हैं, जिनमें 
` शास्त्रोक्त आचरण; संयम, नियम आदि साधनोंकी उपादेयता 
. और नितान्त प्रयोजनीयताका उपदेश भरा है । 


योगवासिष्ठमें देवकी बड़ी निन्दा तथा पौरुषकी प्रशंसा 
की गयी है । एवं निष्कामभावसे सावधानीके साथ शास्त्रानुकूळ 


सत्कम करनेपर बहुत जोर दिया गया है । महर्षि वसिष्ठ 
कहते हैं-- 

यस्तूदारचमत्कारः सदाचारविहारवान्‌ । 
स निर्याति जगन्मोहान्झगेन्द्रः पञ्जरादिव ॥ 

( सुमुश्च-प्रकरण ६। २८ ) 
व्यवहारसह्राणि यान्युपायान्ति यान्ति च। 
यथाशास्रं विहृत्यं तेषु त्यक्त्वा सुखासुखे ॥ 
यथाशास्त्रमनुच्छिन्ना मर्यादा स्वामनुज्झतः । 
उपतिष्ठन्ति सर्वाणि रत्नान्यम्बुनिधाविव ॥ 
स्वाथंम्रापककार्ये कप्रयत्नपरता | बुधैः । 
भोक्ता पौरुषशब्देन सा सिद्दये शाख्रयन्त्रिता ॥ 

( सुसुक्ष-प्रकरण ६। ३०-३२ ) 


ह “जो पुरुष उदार-खमावत था सत्कर्मके सम्पादनमें कुशल 
” सदाचार ही जिसका विहार है, वह जगतके मोह-पाशसे 


वसे ही निकल जाता है, जेसे पिंजरेसे सिंह । संसारमें आने 
जानेवाले सहसा व्यवहार हैं | उनमें सुख और दुःख-बुद्धिका 
त्याग करके शास्त्रानुकूल आचरण करना चाहिये । शासक 
अनुकूल और कमी उच्छिन्न न होनेवाली अपनी मर्यादाका 
जो त्याग नहीं करता, उस पुरुषको समस्त अभीष्ट वस्तुट वैसे 
ही प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सागरमें गोता ळगानेवालेको रत्नोंका 
समूह । जिसमें अपना मानव-जीवनका प्रधान कार्य स्वार्थ 
सधता हो, उस स्वार्थकी प्राप्ति करानेवाले साधनोंमें ही तत्पर 
हो रहनेको विद्वानूलोग 'पोरुष? कहते हैं?? । 


ये ससुद्योगसुत्सृज्य स्थिता दैवपरायणाः । 
ते धर्ममर्थ कामं च नाशयन्त्यात्मविद्विषः ॥ 
( ससुक्षप्रकरण ७। ३) 
“जो लोग उद्योगका त्याग करके केवल देवके भरोसे बैठे 
रहते हैं, वे अपने धम, अर्थ: काम और मोक्ष-चारों | 
पुरुषार्थोका नाश कर डालते हैं | वे आळसी मष्नुय आप ही 
अपने शत्रु है ।? 


अशुभेषु समाविष्ट शझुभेष्वेवावतारयेत्‌। 
ग्रयत्नाच्चित्तमित्येष सवंराख्नार्थसंग्रहः ॥ 


यच्छ्रेयो यदतुच्छं च यद्पायविवजितम्‌। 
तत्तदाचर यत्नेन पुत्रेति गुरवः स्थिताः॥ 
( सुसुञ्च-प्रकरण ७। १२-१३ ) 


“अशुभ कमोमें लगे हुए मनको वहाँसे हटाकर प्रयत्नपूर्वक 
शुभ कमोंमें लगाना चाहिये । यह सब शास्त्रोके सारका संग्रह 
है। जो वस्तु कल्याणकारी दै, वह तुच्छ नहीं दै ( वही 
सबसे श्रेष्ठ है ) । तथा जिसका कमी नाश नहीं होता, उसीका 
यलपूर्वक आचरण करना चाहिये-शुरुजन यही उपदेश 
देते हैँ |? 


जीवन्पुक्तके लक्षण बतलाते हुए महर्षि वसिष्ठ कहते हे-- 


यथास्थितमिद्‌ यस्य ज्यवहारवतोऽपि च । 
अस्तं गतं स्थितं व्योम जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ 
बोधैकनिष्ठतां यातो जाग्रत्येव सुषुप्तवत्‌। _ 
य आस्ते च्यवहतैव जीवन्सुक्तः स॒ उच्यते॥ 
नोदेति नास्तमायाति सुखे दुःखे सुखग्रभा। 
भ्रथाम्राप्स्थितेयेययजीवन्सुक्तः स उच्यते॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२ 
दोल्यकला ही मानते हैं । ऐसे लोगोंको शञानवन्धु जानना 
चाहिये ।? फिर कहते हैं-- 

अपुनजन्सने यः स्याद्‌ बोधः स ज्ञानशब्दभाकू । 

वसनाशनदा रेषा व्यवस्था शिळ्पजीविका ॥ 

( निर्वाण-्रकरण उ० २२ ४ ) 

८जिससे सोक्षकी प्राप्ति होती है; पुनजेन्मकी नहं) उसीका 
नाम ज्ञान है । उसके अतिरिक्त दूसरा जो शब्द्,नका 
चातुर्य दै, वह तो रोटी-कपडा प्रास करनेकी कलामात्र है। 
उसे केवळ भोजन-वस्त्र जुटानेवाळी व्यवस्था समझना 


चाहिये ।? 
इस परम ज्ञानकी प्रासिके लिये शम (मनकी खबशता)) 
दम (इन्द्रियनिग्रह), शास्त्रीय सदाचारका सेवन; दैवी सम्पत्ति- 
के गुणोंका अर्बन तथा भोग-ैराग्यपूवंक शान-प्रातिकी 
` इच्छासे सदरुरुके शरणमे जाना आवश्यक है । सहुरु वही है, 
जो शिष्यके अज्ञानान्धकारकों अपने निर्मल स्वप्रकाश शानकी 
बिमल ज्योतिसे हर ले और शिष्य वही है; जो विनय तथा 
सेवापरायण होकर ज्ञानी गुरुसे प्रश्‍न करे और उनके आज्ञा- 
नुसार अपना जीवन निर्माण करे । महर्षि वसिष्ठ कहते हैँ- 
अतस्वज्ञमनादेयवचन वारिवदांवर | 
यः च्छति नरं तस्मान्नास्ति मूढतरोऽपरः ॥ 
्रामाणिकस्य तज्ज्ञस्य वक्तः शष्टस्य यत्नतः। 
नानुतिष्ठति यो वाक्यं. नान्यस्तस्मान्नराधमः ॥ 
( मुसुक्ष-प्रकरण ११ । ४५-४६ ) 
८वाग्वेत्ताओम श्रेष्ठ राम | जो तत्तका ज्ञान नहीं रखता; 
उसके वचन मानने योग्य नहीं हैं । ऐसे तत्त्वज्ञानहीन 
मनुष्यसे जो तत्त्वविषयक प्रश्‍न करता है, उससे बढ़कर 
दूसरा कोई "मूख? नहीं दै |?” (साथ ही, जो मनुष्य किसी 
सच्चे ज्ञानी महात्मासे ) “पूछकर भी उस प्रमाणकुशल 
तथा तत्त्वज्ञानी वक्ताके उपदेशके अनुसार यत्नपूर्वक आचरण 
नहीं करता, उससे बढ़कर “नराधम? भी दूसरा कोई 
नहीं है ।?? 
अतएव न तो बिना जाने-समझे किसीसे पूछना चाहिये 
तथा न तत्वज्ञ महात्माका उपदेश प्राप्त करके उसकी 
अवहेलना ही करनी चाहिये । साथ ही तत्त्व्त पुरुषको भी 
` चाहिये कि वे यथार्थं अधिकारीको ही तत्तका उपदेश दें। 


महर्षि कहते हैं-- 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 


ह 
| 
4 


| 


पू्चापरसमाधानक्षमबुद्धावनिन्दिते । 


पृष्ट प्राज्ञेन वक्तव्ये नाधमे पशुधर्मिणि ! | 
प्रामाणिकार्थयोग्यस्व॑ णुच्छकस्याविचायं च | । 
यो चक्ति तमिह ग्राज्ञाः प्राहुसूढतरं नरस्‌॥ | 

( सुसुक्च-प्रकरण ११। ४९-५७] 


“ज्ञानी महात्माको चाहिये कि पूर्वापरका विचार के । 
यथार्थ निश्चय करनेमें जिसकी बुद्धि समर्थं हो, चिले. 
आचरण निन्दनीय न हों) ऐसे ही पुरुषको उसके पूछे हू. 
तत्त्का उपदेश दे । जो आहार-निद्रा, मय-मैथुन आह 
पशुधर्मसे संयुक्त है; ऐसे अधमको उपदेश न दे । प्रस्नकत्ते 
श्रुति आदि प्रमाणके द्वारा निर्णय किये हुए तत्त-पदाी 
ग्रहण करनेकी योग्यता है या नहीं, इसका विचार किये बिना 
जो वक्ता उसे उपदेश देता है, उसको ज्ञानीजन इस लेमन 


महान्‌ मूढ बतलाते हैं ।? | 

इसीलिये महर्षि वसिष्ठ आदरं शुरु हैं तथा भागा 
रामचन्द्र आदर्श शिष्य हैं । शुरु-शिष्यको इन्द्ीका अनुस 
करनेवाले होना चाहिये । 


सुसुक्षुके जीवनमें सहज ही शास्तरानुकूल आचरण, संगा | 
सत्य, दम; दम, विषय-वैराग्य और मोक्षकी तीव्र इच 
होनी ही चाहिये । महर्षि वसिष्ठ तो शम, दम सत्यादि णम 
रहित मनुष्यको मनुष्य ही नहीं मानते | वे कहते हैँ- | 
येषां गुणेष्वसंतोषो रागो येषां श्रुतं प्रति। | 
सत्यब्यसनिनो ये च ते नराः पशवो&परे॥ | 

( स्थिति-प्रकरण ३२।४। 


“जिनका ( इन शम-दमादि ) गुणोंके विषयमे 
है ( इनको जो बढ़ाना दी चाहते हैं )) जिनका शाले 
अनुराग है तथा जिनको सत्यके आचरणका ही रण 
चे ही वास्तवमें मनुष्य हैं, दूसरे तो पञ ही हैं ।” 


अतएव सच्चे कल्याणकामी पुरुषोंको इन री 
मोदित गुणोसे सम्पन्न होकर परमात्माके यथार्थ शानकी 
के लिये पूर्णर्पसे साधनाभ्यास करना चाहिये। ६ 
सच्चे महात्मा पुरुषोंका सङ्ग तथा सेवन ( उनके { 
जीवनःनिमौण ) आवश्यक है । इसके बिना कोरे व , 
या शास्त्राध्ययनसे सफलता नहीं मिळती | पर हात्मा ४ 
होने चाहिये । और कुछ न हो तो इतना अव 
हम जिनका सङ्ग करते हैं, उनकी संगतिसे इग 


Fa RA स 


त या नह। उनके जीवनगते सहज शास्त्रप्रतिपादित 

म दुराचार दुणे त्याग ओर सदाचार-सदुणों- 

ग्रहे लिये प्रेरणा मिळती है या नहीं । महर्षि वसिष्ठ 
कहते हैँ 

होममोहरुषां यस्य तलुताजुदिनं भवेत्‌ । 

यथाशाख॑ विहरति स्वकमंसु स सञ्जनः॥ 

( स्थिति-प्रकरण ३३ । १५ ) 

(जिसके सङ्गसे लोम, मोह ओर क्रोध प्रतिदिन क्षीण होते 

हों और जो शासत्रके अनुसार अपने कर्माका आचरण करनेमें 
ढगा रहता हो, वह सत्‌ पुरुष है ।? 

'मोक्षके द्वारपर निवास करनेवाले ये चार द्वारपाल बतलाये 
गये. हैं--शम, विचार, संतोष और साध्ुसङ्ग । इन 
-चारोंकी मलीमाँति सेवा की जाती है तो ये मोक्षरूपी राज- 
प्रासादका द्वार खोल देते हैं । 

ऐसे तेकड़ों) हजारों वचन इस महान्‌ अन्थमें हैं, जिनमें 
शाल्नोक्त आचरण; संयम, नियम आदि साधनोंकी उपादेयता 
और नितान्त प्रयोजनीयताका उपदेश भरा है । 

योगबासिषठमें देवकी बड़ी निन्दा तथा पौरुषकी प्रशांसा 
की गयी है । एवं निष्कामभावसे सावधानीके साथ शास्त्रानुकूळ 
सत्तम करनेपर बहुत जोर दिया गया है । महर्षि वसिष्ठ 
कहते है-- 

यस्तूदारचमत्कारः सदाचारविह्दारवान्‌ । 

स निर्याति जगन्मोहान्सगेन्द्रः पञ्जरादिव ॥ 

( सुसुक्ष-प्रकरण ६। २८ ) 
*यवहारसहस्राणि यान्युपायान्ति यान्ति च। 
"शाखं विहृतंच्यं तेषु त्यक्वा सुखासुखे ॥ 


पथाशास्नमनुच्छिन्ना सयांदां स्वामनुज्झतः । 
उपतिष्ठन्ति सर्वाणि रत्नान्यम्बुनिधाविव ॥ 
च कग्रयत्नपरता | बुधैः | 


ब्देन सा सिहये शास्त्रयन्त्रिता ॥ 

i ( सुसुश्च-प्रकरण ६ । ३०-३२ ) 
® हि >दार-खभावत था सक्तमंके सम्पादनमें कुशल 
ही जिसका विहार है, वह जगतूके मोह-पाशसे 
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वैसे ही निकल जाता है, जैसे पिजरेसे सिंह । संसारे आने- 
जानेवाळे सहस व्यवहार हैं | उनमें सुख और दुःख-बुद्धिका 
त्याग करके शास्रानुकूल आचरण करना चाहिये । शात्रके 
अनुकूल और कभी उच्छिन्न न होनेवाली अपनी मर्यादाका 
जो त्याग नहीं करता, उस पुरुषको समस्त अभीष् वस्तुएं वैसे 
ही प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सागरसें गोता लगानेवालेको रल्नोंका 
समूह । जिसमें अपना मानव-जीवनका प्रधान कार्य-सखार्थ 
सधता हो, उस खार्थकी प्राप्ति करानेवाले साधनोंमें ही तत्पर 
हो रहनेको विद्वानलोग “पौरुष? कहते हैं??। 
ये सञुद्योगुस्सज्य स्थिता दैवपरायणाः। 
ते धर्ममर्थं कामं च नाझयन्त्यात्मविद्विषः ॥ 
( सुसुश्च प्रकरण ७1३) 
“जो लोग उद्योगका त्याग करके केवल देवके भरोसे बैठे 
रहते हैं, वे अपने धम, अर्थ, काम और मोक्ष--चारों 


पुरुषार्थोका नाश कर डालते हैं | वे आळसी मष्नुय आप ही 
अपने शत्रु हैं ।? 


अझुमेछु समाविष्ट शझुभेष्वेवावतारयेत्‌ । 
ग्रयत्नाच्चित्तमित्येष सवंशाख्रा्थंसंग्रहः ॥ 
यच्छ्रेयो यदतुच्छं च यदपायविवजितस्‌। 
तत्तदाचर यत्नेन पुत्रेति गुरवः स्थिताः॥ 

( सुसुक्च-्रकरण ७। १२-१३ ) 


“अशम कमाँमें लगे हुए मनको बहाँसे हटाकर प्रयत्नपूर्वक 
झुम कमॉमें लगाना चाहिये । यह सब शास्त्ोंके सारका संग्रह 
है। जो वस्तु कल्याणकारी दै, वह तुच्छ नहीं है ( वही 
सबसे श्रेष्ठ है ) । तथा जिसका कभी नाश नहीं होता, उसीका 
यत्नपूर्वेक आचरण करना चाहिये-रुरुजन यही उपदेश 
देतेह | 

जीवन्सुक्तके लक्षण बतलाते हुए महर्षि वसिष्ठ कहते हैं-- 

यथास्थितमिदं यस्य व्यवहारवतोऽपि च । 

अस्तं गतं स्थित व्योम जीवन्सुक्तः स उच्यते ॥ 
बोघेकनिष्ठतां. यातो जाअत्येव सुषुप्तवत्‌। _ 

य आस्ते व्यवहतेव जीवन्सुक्तः स उच्यते ॥ 

नोदेति नास्तमायाति सुखे दुःखे सुखप्रभा । 

मथाप्रासस्थितेयंस्य जीवन्सुक्तः स उच्यते ॥ 
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यो जागति सुघुप्तस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते । 
यस्य निर्वासनो बोधो जीवन्सुक्तः स उच्यते ॥ 
यस्य नाहंकृतो भावो यस्य बुद्धिनं लिप्यते । 
कुवेतो$कुवेतो वापि स जीवन्सुक्त उच्यते ॥ 
यस्योन्मेषनिमेषाद्ध द्विदः प्रळयसम्भवो । | 
पञ्येत. त्रिलोक्याः स्वसमः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
यस्माञ्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। 


इघौमषेभयोन्सुक्तः स जीवन्छुक्त उच्यते ॥ 
शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः । 


`` यः सचित्तोऽपि निश्चित्तः स जीवन्सुक्त उच्यते ॥ 

( उत्पत्ति-प्रकरण ९ । ४--७, ९-१२ ) 
< यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुषकी दृश्मिं 
' ` “यह जगत ज्योंका-त्यों बना हुआ ही विलीन हो जाता है और 

` आकाशके समान झत्य प्रतीत होने लगता है, वह जीवन्मुक्त 
. कहलाता है | जो व्यवहारमें लगा हुआ ही एकमात्र बोधनिष्ठा- 


` को प्राप्त होकर जाग्रत्‌-अवस्थामें भी सुषुप्त पुरुषकी भाँति - 


... रागद्वेष तथा हर्ष-शोकादिसे रहित हो जाता है, उसे जीवन्मुक्त 
कहते. हैं। जिसके मुखकी कान्ति सुखमें उदित नहीं होती-- 
._. जगमगाती नहीं और दुःखर्मे अस्त--फीकी नहीं हो जाती 
और जो कुछ मिल जाय उसीमें संतोषपूर्वक जो जीवन-निर्वाह 
करता है? वह जीवन्मुक्त कहा जाता है। जो निर्विकार 
आत्मामें सुषुतिकी तरह स्थित रहता हुआ भी अविद्यारूप 
निद्राका निवारण हो जानेसे सदा जागता रहता है, पर जो 
जाग्रत्‌ भी नहीं है; भोग-जगतूर्म सदा सोया हुआ है अर्थात्‌ 
भोगबुद्धिसे जो किसी भी पदा्थका उपभोग नहीं करता और 
जिसका ज्ञान वासनारहित है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। 


जिसमें अइङ्कारका भाव नहीं दै, जिसकी बुद्धि कर्म करते. 


समय कतृत्वके और कर्म न करते समय अकर्तृत्वके 
अभिमानसे लिप्त नहीं होती, वह जीवन्मुक्त कहलाता 
हे । जो ज्ञानस्वरूप परमात्माके किञ्चित्‌ उन्मेघ तथा निमेषमें 
ही तीनों लोकोंकी प्रल्य तथा उत्पत्ति देखता है और जिसका 
` सबके प्रति समान आत्मभाव है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है | 
` न तो जिससे लोगोंको उद्देग होता हे और न लोगोंसे जिसको 
` उद्वेग होता है तथा जो हर्ष अमर्ष और भयसे रहित है, वह 
` जीवन्मुक्त कहा जाता है | जिसकी संसारके प्रति सत्यता-बुद्धि 
` नहीं रही है; जो अवयवयुक्त दीखनेपर भी वस्तुतः अवयब- 
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रहित या रहित है। जो तियुक्त होकर नी वाजवते 7 9 8 । जो चित्तयुक्त होकर भी वास्तवमें चित्तसे रहित १ 
वह जीवन्मुक्त कहा जाता है ।? जीवन्सुक्तकी इस ल 
व्याख्यासे पता लगता है कि यथार्थ ज्ञान ही जीवन्मुक्त 
स्वरूप होता है । केवळ मौखिक ज्ञान तो प्रदर्शनमात्र तया 
धोखेकी चीज है । ि 

योगवासिष्ठमें योगके साधन तथा योगसिद्धियोंका एई 
योगभूमिकाओंका भी महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन है। उनका मर्म बरा 
अनुभवी योगसिद्ध शुरुके समझमें आना बहुत कठिन है | 
योगवासिष्ठमें दशन तथा योगसम्बन्धी ऐसे-ऐसे शब्द आये 
हैं, जिनका अर्थ समझना केवळ भाषाज्ञानसाध्य नही, 
परंतु साधन-साध्य है । 


धू 


योगवासिष्ठमें कर्म ओर भक्तिका कहीं निषेध नहीं है । 
कर्मकी तो परमावश्यकता ही बतलायी है । पोरुष कर्ममय ही 
होता है | अवश्य ही वह कर्म होना चाहिये कामना, आसक्ति 
तथा अहंकारसे रहित । यद्यपि भक्तिका वेष्णवशास््र-जेसा वर्ण 
नहीं है, तथापि सदाचार-सत्सड्रमूलक उपासनाका जगह-जगह 
प्रतिपादन है । प्रह्मदके प्रसङ्गसे मक्तिकी मी बहुत बातें आवी | 
हैं । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको पूर्णब्रह्म बतलाकर स्वयं वसिछने | 
नमस्कार किया दै । महर्षि भरद्वाजने अपने तथा.. भगवा 
श्रीरामचन्द्रजीमें भेद बतळाते हुए महर्षि वाल्मीकिबीते ' 
कहा है-- | | 
श्रीरामचन्द्रजी तो परम योगी, समस्त विश्वके वन्दनीप 
देवताओंके: इश्वर, अजन्मा, अविनाशी, विशुद्ध ज्ञानः 
समस्त गुणोंके निधान, सम्पूर्ण ऐशव्योके आधार एवं प 
लोकोंके उत्पादन, संरक्षण और अनुग्रह करनेवाले हैँ 
स खलु परमयोगी विश्ववन्द्यः सुरेशो 
जननमरणहीनः शुद्धबोधस्वभावः । 
सकलगुणनिधानं सन्निधानं रमाया- 


स्त्रिजगदुद्यरक्षाचुम्रहाणामधीदः ।॥ | 
( नि० प्र० ूवौर्ष० १२७। ९ 
महर्षि विश्वामित्रने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी बहुत 2. | 
महिमाका गान किया है और बसिष्ठादि समी उसे 5 
अत्यन्त आहादित हुए हैँ । को ५ 
रही श्रीरामचन्द्रजीका अज्ञानी बनकर शान मात. | 


न का 


I मम 
त, लो लीछामय मंगवानके लिये इसमें कौन-सी दोषकी 
बात है। जो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र विद्यार्थी बनकर गुरु 
बरिष्ठसे विद्याष्ययन करते हैं, विश्वामित्रसे अस्तर-शिक्षा ग्रहण 
करते हं, सच्चे पतिके रूपमें सीताके दुःखसे महान्‌ दुखी 
होते हैं; स्त्रैण तथा अशकी भाँति सीताके लिये वन-वन 
रोते फिरते और जिस-किसीसे सीताका पता पूछते हैं, लक्ष्मण- 
- कवे लिये विलाप-प्रछ्लाप करते हैं, वे भगवान्‌ यदि लोक-संग्रहके 
लिये अज्ञानी, वैराग्यवान्‌ तथा सुसुक्षु सनकर आदर्श शिष्य- 
छीळामें प्रवृत्त होकर महर्षि वसिष्ठको ज्ञानशास््के प्रतिपादन- 
में प्रवृत्त करते हैं और उसे सुनकर अपनेको कृतार्थ मानते हैं 
तो इससे उनकी परात्परता, परत्रह्मरूपता, विशुद्धज्ञानस्वरूपता, 
ईश्वरता आदिमें कहीं कुछ कमी आ जाती हो, यह तो मानना 
ही भूल है । - 

कुछ सजनोंका कथन है कि योगवासिष्ठमें बहुत अनुचित 
रुपसेनारी-निन्दा की गयी है, पर वस्तुतः ऐसी भी बात नहीं है। 


मिशन... 


र र | पं 
क योगवासिष्ठका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये & १७ ` 


in >. * 


यों तो भोगदृष्टिसे जो कुछ भी आसक्ति-कामना बढानेवाली: * 
चीजें हैं; परमार्थ कषेत्रम बे समी निन्दनीय तथा त्याज्य हैं-- |. 


नारी; धन, राज्य, इन्द्रियोंके प्रत्येक विषय । पर योगवासिष्ठमें 
“'नारी-गोरव”की प्रतिष्ठा है | शिखिध्वज-जैसे राज्यत्यागी 


अरण्यवासी तपोमूर्ति पुरुषको चूडाला नारी ही विशुद्ध ज्ञानका » 


उपदेश करके उन्हें परमपद प्राप्त करवाती है तथा अहंकारून्य 
होकर राजकर्मके प्रतिपालनमें पत्त कराती है | चूडाला-जेसी 
योगसिद्धा; 


ज्ञान-विज्ञानसम्पन्ना; ब्रज्मेकनिष्ठ-ब्रह्मखरूपा नारीका. | 


जिस अन्थमें विशद वर्णन हो और नारी इतनी उच्च सरतक -- 


पहुँच सकती है, इसका जिसमें प्रतिपादन हो, उस अन्धको _ 


नारी-निन्दक मानना कभी युक्तिसंगत नहीं है। 


योगवासिष्ठ में सुन्दर-सुन्दर आख्यानों, इतिहासोके द्वारा | 


बड़ी ही सुन्दर रीतिसे बरहमकतत्वका प्रतिपादन हुआ है, जो. 


एक महान्‌ कार्य है । इसमें दोषदृष्टि न करके सभीको अपनी 


— SS 


योगवासिष्टका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये 
( लेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 
कल्याण'का विशेषाङ्क योगवासिष्ठाङ्क निकल रहा है, यह बड़े ही आनन्द्की बात हे । यह बड़ा ही 


उपादेय सर्वश्रेष्ठ 
दुरुह विषयोका 


शानप्रतिपादक महान ग्रन्थ है । इसमें आत्मा-परमात्माः जीव-जगत्‌? वन्धन-मोक्ष आदि 
बहुत खुन्द न्त च डनायक र , 
भगवान्‌ भीरा डत ही सुन्दर स्पष्टीकरण किया गया है । अनन्तकोटि बरह्माण्डनायक खयं परमात्मा 
घचेन््र आर परम पूज्य शानखरूप महर्षि बसिष्ठके संवादरूपमे यह निस्सं देह अत्युत्कृष्ट रचना 
इसका प्रकाशन बहुत ही आदरणीय है । परतु बड़े खेदके साथ निवेदन करते हुए में यह 
चेतावनी देता हूँ कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये । मैंने देखा है कि ढोंगी लोग संतों- 


रुचि तथा भावके अनुसार यथासाध्य लाभ उठाना चाहिये । | 


का च 

क 'योगवासिष्ठ' और 'विचारसागर' लिये गाँव-गाँव घूमते है, चेला-चेली बनाते हैं। शास्रीय | 
य ' सदाचार, शाम, दम, इश्वरभक्ति, भगवत्पूजनः नामजप-कीतेन, संध्या-अचेना, आद्ध-तपंण 
जञ. विरोध करके छोगोंको उच्छृङ्खल बनाते है । उनको मनमाना आचरण करनेके लिये प्रेरणा देते 


की रर्‌ ना उल्लू सीधा करनेके लिये जगतको तथा जागतिक व्यवहारोंको मिथ्या बताकर “अहं ब्रह्मास्मि” 


"एक बहा? बने हुए ये अनधिकारी कलियुगी पाखण्डीलोग खुलेआम शात्राचारके स्था 
' प्रमाद, अकर्मण्यता, विलास, व्यभिचारः अभक्ष्य-भक्षणका प्रचार करते हैं और जनताको 


ह पर रनले शोते हैं । ऐेले ोगके डारा इसका पयोग नही होना चाहिये। यही मेर 
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| १६ | # अविच्छिन्षचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # `. | 


गा रहे तुम्हारे शुणग्राम। 
गुरुवर वसिष्ठ ! तुमको प्रणाम ॥ 


जिस समय सूर्यवंशी नरेश । 

संचालित करते थे सदेश ॥ 

उस समय उन्हे दे सदुपदेश । 

हरते थे तुम मानसिक क्लेश ॥ 
पाते थे वे जगले विराम। 
गुरुवर वसिष्ठ | तुमको प्रणाम ॥ 


| श्रीरामचन्द्रको पात्र जान । 


“35 


जो दिया उन्हे था महाज्ञान ॥ 

मै मुनि . वाट्मीकिने असत मान । 

वह भरा खुछन्दोंमे निदान ॥ 
रच ग्रन्थ योगवासिष्ठ नम । 
गुरूवर वसिष्ठ |! तुमको प्रणाम ॥ 


— DE 
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श्रीगुरुवर-वसिष्ठ-स्तवन | 

,( रुचयिता--पं० औीरामनारायणजी त्रिपाठी “मित्र” शास्त्री ) ' 

तप-तेज-पुंज जगदाभिराम । | 

गुरवर वसिष्ठ ! तुमको प्रणाम ॥ | 

चारो वेदका रस वरिष्ट । "| 

वेदात्त विषय जो था गरिष्ट ॥ | 

कर सरल कथाओमे प्रविष्ट । | 

कर दिया उसे लघुतम सुमिष्ट ॥ | 

यह देख तुम्हारा कलित काम । | 

गुरुवर वसिष्ठ ! तुमको प्रणाम ॥ | 

यह युक्ति दिखाकर तुम न्यारी । यह ग्रन्थ मिटा विष-विषय चाव । | 
बन णये विइवके हितकारी ॥ अध्यात्म ओर करता झुकाव ॥ | 
अतपच शञानके अधिकारी । हर जीव ब्रह्मका भेदभाव । | 
- है सभी तुम्हारे आभारी ॥ वन रहा भवाम्बुधि हेतु नाव ॥ | 


यह श्रेय तुम्हींको है ललाम। | 
गुरुवर वसिष्ठ ! तुमको प्रणाम || 
हैं इसमें वर्णित वे सुयोग । | 
हरते हैं जो भवजनित रोग ॥ | 
जिनका समयोचित कर प्रयोग । | 
पाते हैं शुभगति साधु लोग ॥ | 
खण्डित कर माया मोह दाम! | 
गुरुवर वसिष्ठ ! तुमको प्रणाम | | 
उपदेश तुम्हारा है विचित्र. । 
जो करता है हियको पवित्र ॥ 
जिससे जन बनकर सच्चरित्र । 
हो जाते हैं ब्रह्म “मित्र! ॥ 


दशरथकी सभामें दिव्य मह!पयाका अवतरण  ( वेराग्यम्रकरण सर्ग २३) 
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बैराग्यःप्रकरण | 
सुतीक्ष्ण और अगस्ति, कारुण्य और अग्निवेश्य सुरुचि तथा देवदूत और अरिश्नेमि 
एवं वालमीकिके संवादका उल्लेख करते हुए भगवानके श्रीरामाबतारमे 
ऋषियोंके शापको कारण बताना 


यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च । 
` यतरैवोपदामं यान्ति तस्मे सत्यात्मने नमः॥ 
सृष्टिके आरम्भमें सम्पूण भूत जिनसे प्रकट होकर 
्रतीतिके विषय होते हैं, स्थितिकालमें जिनमें ही स्थित 
होते हैं और प्रलयकाळ आनेपर जिनमें ही लीन हो जाते 
हैं, उन सत्यलरूप परमात्माको नमस्कार है | 
शाता शानं तथा क्ञेयं द्रष्टा द्शेनदञ्यभूः । 
' कतो हेतुः क्रिया यस्मात्‌ तस्मे जप्त्यात्मने नमः ॥ 
जाता, ज्ञान और ज्ञेय; द्रष्टा, दर्शन और दृइ्य तथा 
कर्ता, कारण और . क्रिया--इन सबका जिनसे ही 
आविर्भाव होता है, उन ज्ञानंखरूप परमात्माको नमस्कार है । 
स्फरन्ति सीकरा . . यस्मादानन्द्स्याम्बरेऽचनौ । 
सवषा जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः ॥ 
Sn र और भूतळ आदि. सभी लोकों आनन्द 
र स्फुरित होते हैं----प्राणियोंके अनुभवमें 
ते है तथा जो समस्त जीबोंके जीवनाधार हैं, उन 
खार है F सशसागर्प रनद परमात्माको 
साल सुतीक्ष्ण नामसे प्रसिद्ध कोई ब्राह्मण थे, 
(i संशय छा गया था; अतः उन्होने महर्षि 
_ ` आश्रममें जाकर उन महामुनिसे आदरपूर्वक 
भावन्‌ | आप धर्मकेतो जानते हैं 
पया आप धर्मके तत्तको जानते हैं। आपको 


| च्छ एनिश्वित ज्ञान है। मेरे जे सिका सुनिश्चित ज्ञान है। मेरे ज्ञान और निष्काम कमै दोनोंसे ही परमपदकी प्राति | 
' पलि और अन्य एक ही महर्षिकि नाम है। होती है। इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास दै, जिसका _ र 
के. गण ० देन द 
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हृदयमें एक महान्‌ संदेह है, आप कृपापूर्वक इसका | 


समाधान कीजिये । मोक्षका साधन कर्म है या ज्ञान है 
अथवा दोनों ही हैं £ इन तीनों पक्षोंमेसे किसी एकका 
निश्चय करके जो वास्तवमें मोक्षका कारण हो, उसका 
प्रतिपादन कीजिये ।! 


पक्षियोंका आकारामें उड़ना सम्भव होता है, उसी प्रकार 
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अगलिने कहा--अहान्‌ ! जैसे दोनों ही पडोस | 


SS .....अ.अ.अअअअअअ 
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१८ 
मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ | पहलेकी बात है, 
कारुण्य नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे, जो अमिविश्यके 
पुत्र थे । उन्होंने सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया था तथा 
वे वेद-वेदाङ्गोके पारंगत विद्वान्‌ थे। गुरुके यहाँसे 
विद्या पढ़कर अपने घर लौटनेके बाद वे संध्या-वन्दन आदि 
कोई भी कर्म न करते हुए चुपचाप बैठे रहने लगे | 
उनके मनमें संशय भरा हुआ था । पिता अम्रिवेश्यने 
देखा कि मेरा पुत्र झाख्रोक्त कमॉका परित्याग करके 
निन्दनीय हो गया है, तब वे उसके हितके लिये इस 
प्रकार बोले । 

अभिवेश्यने कहा--बेटा | यह क्या बात है! तुम 

. अपने कर्तव्यकर्मोका पालन क्यों नहीं करते ? 
बताओ तो सही । यदि सत्कमोंके अनुष्ठानमें नहीं लगोगे 
तो तुम्हें परम सिद्धि कैसे प्राप्त.होगी ? तुम जो इस 
कतःय-कर्मसे निवृत्त हो रहे हो, इसमें क्या कारण है ! 
यह मुझसे कहो । 
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पिताजी | आजीवन अको और 
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'जाते देखा । उसे देखकर अप्सराओंमें श्रेष्ठ र 


| 
[ संक्षिप्त योगवास | 


> 
प्रतिदिन संष्योपासना करे-इस प्रवृत्तिरूप धर्मका है | 


और स्मृतिने विधान अथवा प्रतिपादन किया है । स 
ही एक दूसरी शति भी है, जिसके अनुसार न घने 
न कर्मसे और न संतानके उत्पादनसे ही मोक्ष प्रा 
होता है । मुझ्य-मुख्य यतियोंने एकमात्र त्यागसे है 
अम्ृतखरूप मोक्ष-सुखका अनुभव किया है | एव. 
पिताजी ! इन दो प्रकारकी श्रुतियोंमेंसे मुझे किस 
आदेशका पालन करना चाहिये ? इस संशयमें पढ़ा 
मैं कर्मकी ओरसे उदासीन हो गया हूँ । 

अगस्ति कहते हें--तात सुतीक्ष्ण | पितासे बे 
कहकर वे ब्राह्मण कारुण्य चुप हो गये | पुत्रको झ। 
प्रकार कर्मसे उदासीन हुआ देख पिताने पुः 
उससे कहा । 

अभिवेस्य बोले--बेटा | में तुमसे एक कया कहता ह 
उसे सुनो और उसके सम्पूर्ण ताप्पर्यका अपने हयं 
निश्चय कर लेनेके पश्चात्‌ तुम्हारी जैसी इच्छा ह| 
वैसा करो । ः न 

सुरुचि नामसे प्रसिद्ध कोई देवलोककी ली थी, गे 
अप्सराओंमे श्रेष्ठ समझी जाती थी। एक दिन वह मयू, 
झुंडसे घिरे हुए हिमाल्यके एक शिखरपर बैठी पै। 
उंसी समय उसने अन्तरिक्षमें इन्द्रके एक दूतको वश 


सुरुचिने इस प्रकार एछा---'महाभाग देवदूत ! १ 
कहाँसे आ रहे हैं और इस समय कहाँ जायो ! % 
सब कृपा करके मुझे बताइये । ल 
' देवदूतने कहा---भद्रे | सुनो; जो दृत्तात क | 
घटित हुआ है, वह सब मैं तुम्हें विस्तारसे बता र| 
सुन्दर भौंहोंवाली सुन्दरी ! “धर्मात्मा राजा 7 é 
अपने पुत्रको राज्य देकर खयं वीतराग हो तपश 
_वनमें चले गये और अब गन्धमादन पता ८ चले गये और अब गन्धमादन पर्वतपर १ 
' १.न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अग्रता 
(कैवल्य २ तथा महानारायणोपनिषद्‌ १४ । ९) 


= 


ह । वहाँ वनमें ज्यों ही उन्होंने दुस्तर तपस्या 
त्यो ही देवराज इन्द्रने मुझे आदेश दिया--- 
विमान लेकर शीघ्र वहाँ जाओ । इस 


तपर पहुँचकर तुम राजा अरिष्टनेमिको इस विमानपर 
चढा लो और उन्हें खर्गका सुख भोगनेके लिये अमरावती 
. नगरीमें ले जाओ ॥? 
देवराज इन्द्रक्ी यह आज्ञा पाकर मैं सामग्रियोंसे 
संयुक्त विमान ले उस पर्वतपर गया | वहाँ पहुँचकर 
राजा अरिष्टेनेमिके आश्रमपर गया; फिर मैंने देवराज 
इन्रकी सारी आज्ञा राजासे कह सुनायी । झुमे | वे मेरी 
। बात घुनकर संदेहमें पड़ गये और इस प्रकार बोले-- 
देवदूत | में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप 
| मेरे इस प्रश्नका उत्तर दें । खर्गमें कौन-कौन-से गुण हैं 
| भैर कौन-कौन-से दोष १ आप मेरे सामने उनका सुस्पष्ट 
भन कीजिये । खर्गलोकमें रहनेके ुण-दोषको जाननेके 
मरी जैसी रुचि होगी, वैसा करूँगा |! 


मैने केह---राजन्‌ | खर्गलोकमें जीव अपने .पुण्पकी' 


आ अनुसार उत्तम सुखका उपभोग करता है । 
तो णयस उत्तम खर्गकी ग्राप्ति होती है, मध्यम पुण्यसे 
"म खर मिलता है और इनकी अपेक्षा निम्न श्रेणीके 
| अनुरूप खर्ग सुल्भ होता है । इसके 
| डे इ नही होता । खर्गमें भी दूसरोंको अपनेसे 
| तिमे देखकर छोगोंके लिये उनका उत्कर्ष 
| आ नो लोग समान स्थितिमें होते हैं, 
ते साथ स्पर्धा ( लागडाँट ) 
र हः जो खर्गवासी अपनेसे हीन स्थिति 


अद्य हो उठता है 
मी आपने च 


~ 


| 


भत्करण ] ॐ भगवानूके श्रीरामावतारमे ऋषियोंके शापको कारण बताना % 
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छुखबालोंको संतोष होता है । इस प्रकार असहिष्णुता, 
स्पर्धा और संतोषका अनुभव करते हुए पुण्यात्मा पुरुष 
तभीतक खर्गमें रहते हैं, जबतक उनके पुण्योंका भोग 


: समाप्त नहीं हो जाता । पुप्योंका क्षय हो जानेपर वे जीव 


पुनः इस मर्त्येलोकमे प्रवेश करते हैं और पार्थिव शरीर 
धारण करते रहते हैं । राजन्‌ | खर्गमें इसी तरहके गुण 
और दोष विद्यमान हैं । 

भद्दे | मेरी यह बात सुनकर राजाने इस प्रकार 
उत्तर दिया--'देवंदूत | जहाँ ऐसा फल प्राप्त होता है, 
उस खगलोकमें मैं नहीं जाना चाहता | आप इस विमानको 
लेकर जैसे आये. थे, वैसे ही देवराज इ्द्रके पास चले 
जाइये । आपको नमस्कार है | 


द्रे! | जब राजाने मुझसे ऐसी बात कही, तब मैं 


इन्द्रके समक्ष यह वृत्तान्त निवेदन करनेके लिये लौट 


गया । वहाँ जब मैंने सब बातें ज्यों-की-त्यों कह सुना, 
तब देवराज इन्द्रको महान्‌ आश्वये हुआ और वे खिस ` 
एवं मधुर वाणीमें मुझसे पुनः बोले | 

इन्द्रने कहा--दूत | तुम फिर वहाँ जाओ और उस. 
विरक्त राजाको . आत्मञ्चानकी प्राप्तिके लिये तत्त्वज्ञ महर्षि 
बाल्मीकिके आश्रममें ले जाओ । वहाँ महर्षि वाल्मीकिसे 
मेरा यह संदेश कह देना--“महासुने | इन विनयशील; 
वीतराग तथा खर्गकी भी इच्छा न रखनेत्राले नरेशको | 
आप तत्त्वज्ञानका उपदेश दीजिये | ये जन्ममरणरूप 
संसार-दुःखसे पीड़ित हैं; अतः आपके दिये इए तत्त्व- 
ज्ञानके उपदेशासे इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा |! 

यों कहकर देवराजने मुझे राजा अर्टिनेमिके पास. 
भेजा । तब मैंने पुनः वहाँ जाकर राजाको वाल्मीकिजीके | 
पास पहुँचाया, उनसे देवराज इन्द्रका संदेश कहा 


- तथा राजाने उनमदर्षिसे मोक्षका साधन पूछा । तदनन्तर 


वाल्मीकिजीने अत्यन्त प्रसनतापूर्वक कुशल्प्रश्नकी बात 
आरम्म करते हुए राजासे उनके आरोग्यका समाचारं पूछा । 
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राजाने कहा--भगवन्‌ ! आपको धर्मके तत्तका 
ज्ञान है | जाननेयोग्य जितनी भी बातें हैं, वे सब आपको 
ज्ञात हैं । विद्वानोंमें श्रेष्ठ महर्षे ! आपके दर्शनसे मैं 
कृतार्थ हो गया | यही मेरी कुशल है । भगवन्‌ | मैं 
आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ । आप बिना किसी विश्न- 
बाधाके मेरी -रा्खाका समाधान करें । संसार-वन्धनके 
दुःखसे मुझे जो पीडा हो रही है, उससे किस प्रकार मेरा 
छुटकारा होगा १ यह बताइये । 


की 


तुमसे अखण्ड 
रामायणकी कथा कहूँगा | उसे सुनकर यत्नपूरवक हृदयमें 
धारण कर लेनेपर तुम जीवन्मुक्त हो जाओगे । राजेनद्र ! 
` वह रामायण.महर्षि वसिष्ठ और श्रीरामके संवादरूपमें 
वर्णित है । वह मोक्षप्राप्तिके उपायकी मङ्गलमयी कथा है | 
मैंने तुम्हारे खभावको समझ लिया है; -अतः तुम्हें 
अदिकारी मानकर में तुमसे वह कथा कहूँगा | विद्वान्‌ 
नरेश ! सुनो । 
द राजाने पूछा--तत्तञानियोंमें श्रेष्ठ महामुने | श्रीराम 
, कौन हे ! उनका खरूप कैसा है ? वे किसके वराज 


ॐ अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ $ [ संक्षिप्त 
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बहुत बढ़ गया । वे उन्हें शाप देतेइए बोले 
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थे ¦ वे बद्ध थे या मुक्त £ पहले आप मुझे इही कं 
का निश्चित ज्ञान प्रदान कीजिये | 1 


श्रीवाल्मीकिजीने कहा---खय॑ भगवान्‌ श्रीहरि ही हे 
के पालनके बहाने राजा श्रीरामके रूपमें अवतीर्ण हर थे | 
वे प्रभु सर्वज्ञ होनेपर भी (अपने भक्त महर्षियोंकी वर 
सत्य करनेके लिये ही) आरोपित अथवा सके 
गृहीत अज्ञानसे युक्त हो साधारण मनुष्योंकी भा 
अल्पक्ष-से हो गये । 


4 
i 


राजाने पूछा--महर्षे ! श्रीराम तो सच्चिदा 
खरूप चैतन्यघनविग्रह थे । उन्हे. शाप प्राप्त होता 
क्या कारण था ? यह बताइये । साथ ही यह भी बहति 
कि उन्हें शाप देनेवाला कौन था ? 


श्रीवाल्मीकिजीने कहा--राजन्‌ | ( ब्रह्माजीके मा 
पुत्र) सनत्कुमार, जो सर्वथा निष्काम थे, ब्रह्मलोकमें नि 
करते थे | एक दिन त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिमान्‌ भम 
विष्णु वैकुण्ठलोकसे वहाँ पधारे | उस समय बहार 
वहाँ उनका पूजन किया । सत्यलोकमें निवास केः 
दूसरे-दूसरे महात्माओंने भी उनका खागतःा 
किया । केवळ सनत्कुमारने उनके षो 
भाग नहीं लिया--वे चुपचाप बैठे ही रह गये।* 
उनकी ओर देखकर सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीहरिने कही” 
“सनत्कुमार ! तुम अपनेको निष्काम समझकर अँ | 
हो गये हो, इसीलिये जडवत्‌ स्तब्ध बने बैठे ह If 
गर्वयुक्त चेटटाके कारण तुम शाप या दण्ड पात 
हो, अतः इारजन्मा कुमारके नामसे विख्यात ही 
शरीर धारण करो । यह सुनकर सनद | 
भगवान्‌ विष्णुको शाप दिया--ेवेश्वर | ऑप 
अपनी सर्वहताको कुछ कालके लिये डोब! ११ 
जीवके समान हो जायेंगे ।? एक समय अपती 


श्रीहरिके चक्रसे मारी गयी देख महर्षि य 


iid 
oso 
pa 


भी कुछ कालके लिये अपनी पत्नीसे त्रियोगका 
कष्ट सहता पड़ेगा |! इस प्रकार सनत्कुमार और भगुके 
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भगवान्‌ विष्णुको शापका बहाना क्यों लेना पड़ा, इसका 
सब कारण मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारे प्रश्नके 


शाप देनेपर ( उनकी वाणी सत्य करनेके लिये ) भगवान्‌ अनुसार अन्य सारी बातें भी बता रहा हूँ | तुम सावधान 


विष्णु उस शापसे मलुष्यरूपमें अवतीर्ण हुए । राजन्‌ ! 


होकर सुनो । (सर्ग १) 


इस शाख्रके अधिकारीका निरूपण, रामायणके अनुशीलनकी महिमा, भरद्वाजको 
ब्रह्मजीका वरदान तथा ब्रह्माजीकी आज्ञासे वाट्मीकिका भरद्वाजको 
संसार-दुःखसे छुटकारा पानेके निमित्त उपदेश 
देनेके लिये प्रदत्त होना. 


दिवि भूमौ तथाऽऽकाशे बहिरन्तदच मे विभुः । 

यो विभात्यवभासात्मा तस्मै सचोत्मने नमः ॥ 
जो प्रकारा ( ज्ञान )-खरूप सर्वव्यापी परमात्मा 
समे, भूतलमें, आकारामें तथा हमारे अंदर और बाहर 
सर्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं, उन सर्वात्माको 

नमस्कार है । क 
शीवाल्मीकिजी कहते हैं--राजन्‌ ! मैं संसाररूपी 
बन्धनमे बंधा हुआ हूँ, किंतु इससे मुक्त हो सकता हूँ--- 
ऐसा जिसका निश्‍चय है तथा जो न तो अत्यन्त ,अज्ञानी 
है और न तत्तज्ञानी ही है, वही इस शाख्रको. सुनने 
अथवा पढ़नेका अधिकारी है. । जो पहले, कथारूपी 
उपायसे युक्त रामायणके बाल, अयोध्या आदि सभी 
काण्डोका विचार ( परिशीलन ) करके मोक्षके उपायभूतं 
' स वैराय आदि छ; प्रकरणोंका विचार ( अनुशीलन ) 
ला है वह विद्वान्‌ पुरुष फिर इस संसारमें जन्म 
ह “ता ( वह यहाँके जन्म आदि दुःखोंसे सदाके 
रे डरकारा पा जाता है ) ।. इननुओंका मर्दन करने- 
ग ! यह रामायण पूर्व और उत्तर--दो खण्डोंसे 
हियि । इसमें राग-द्रेष आदि दोषोंको. दूर करनेके 
ल. बाढ जा प्रबल उपाय बताये गये हैं । पहले 
एकाग्रचित्त हो तात काण्डोकी रचना करके मैंने 
अपने बुद्धिमान्‌ एवं विनयशील शिष्य 
` ` सका ज्ञान प्रदान किया; ठीक उसी तरह, 


न Eo 
CE = 


` जैसे समुद्र मणि या रत्नकी इच्छा रखनेत्राले याचकको 


मणि प्रदान करता है । बुद्विमान्‌ भरद्वाजने मुझसे कथा- 
रूपी उपायवाले इन सात काण्डोंका अध्ययन करनेके 
पश्चात्‌ मेरुपर्वतके किसी गहन वनमें ब्रह्माजीकें सामने 
इनका . वणेन किया । इससे महान्‌ आशयवाले 
लोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्मा भरद्वाजके ऊपर बहुत संतुष्ट ` 
हुए .और उनसे बोले--'बेटा | तुम मुझसे कोई बर 
माँग लो ।! 


५ |! 
> शीं 2 
A | 
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भरद्वाजने कहा--भगवन्‌ ! भूत, भविष्य और 
वरतमानके खामी पितामह | जिस उपायसे यहद समस्त 
मानव-समुदाय सम्पूर्ण दुःखसे छुटकारा पा जाय, वह 
मुझे बताइये । आज मुझे यही वर अच्छा लगता है । 
श्रीवह्माजीने कहा--वत्स | तुम इस विषयमें शीघ्र 
ही प्रयत्नपूर्वक अपने गुरु वाल्मीकिजीसे प्रार्थना करो | 
उन्होंने जिस निर्दोष रामायणकी रचना आरम्भ की है, 
उसका श्रवण कर लेनेपर मनुष्य सम्पूर्ण मोहसे पार 
हो जायेंगे । 
श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं--भरद्वाजसे यों कहकर 
सम्पूर्ण भूतोंके ष्ठा भगवान्‌ ब्रह्मा उनके साथ ही मेरे 
आश्रमपर आये । उस समय मैंने शीघ्र ही अध्य, पाथ 
आदिके द्वारा उन भगवान्‌ ब्रह्माजीका पूजन किया । 
` तत्पश्चात्‌ समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले 
ब्ह्माजीने मुझसे कहा--श्रेष्ठ महं | श्रीरामचन्द्रजीके 
खंभाव एवं खरूपका वर्णन करनेवाले इस निर्दोष 
रामायणका आरम्भ करके जबतक इसकी समाप्ति न हो 
. जाय, तबतक कितना ही उद्दंग क्यों न हो, तुम इसका 
परित्याग न करना । इस ग्रन्थके अनुशीलनसे यह जगत्‌ 
इस संसाररूपी क्लेशसे उसी प्रकार शीघ्र पार हो जायगा, 
जैसे जहाजके द्वारा लोग अविलम्ब समुद्रसे पार हो जाते 
हैं | तुम लोकहितके लिये इस रामायण नामक राख- 
की रचना करो । इसी बातको कहनेके लिये मैं 
खयं यहांतक आया हूँ ॥ तत्पश्चात्‌ वे मेरे उस 
पवित्र आश्रमसे उसी क्षण अद्ऱ्य हो गये | तब 
भरद्वाजने कहा--“भगवन्‌ | महामना श्रीरामचन्द्रजी 
भरत, लक्ष्मण, रात्रुघ, यशखिनी सीतादेवी तथा 
श्रीरामचन्द्रजीका अनुसरण करनेवाले परम बुद्धिमान्‌ 
मन्निपुत्र--इन सबने इस संसाररूपी संकटमें पड़कर 
कैसा व्यवहार किया था, यह बात मुझे बताइये । इसे” 


घुनकर अन्य लोगोंके साथ मैं भी वैसा ही बर्ताव छुधाका पान करके सदाके लिये परम तृप्त हो 


करूगा |! 
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नस्य REE 
राजेन्द्र | जब भरद्वाजने आदरपूर्वक मुन्नसे के 
विषयका प्रतिपादन करनेके लिये अनुरोध किया त 
मैं भगवान्‌ ब्रह्माजीकी आज्ञाका पालन करनेके ल्यि कग 
विषयके वर्णनमें प्रवृत्त हुआ और बोळा---'वत्स भरदा 
सुनो; तुमने जैसा पूछा है, उसके अनुसार तुम्हें सु 
कुछ बताता हूँ । मेरे उपदेशको सुननेसे तुम अफ 


[ संक्षिप्त 


, सारा मोह दूर कर सकोगे। बुद्धिमान्‌ भरद्वाज | तुम पैस. 


ही व्यवहार करो, जैसा कि आनन्दखरूप कमळ 
भगवान्‌ श्रीरामने समस्त संसारमें अनासक्तभावसे रू 


कर किया था ।? | 


महामना भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, कौसल्या, सुमित 
सीता, राजा दशरथ, श्रीरामसखा कृतान और अविर 
पुरोहित वसिष्ठ, वामदेव तथा अन्यान्य आठ मन्री- 
ये सभी ज्ञानमें पारंगत थे। श्रृष्टि जयन्त, भात 
सत्यवादी विजय, विभीषण, सुषेण, हनुमान्‌ भै 
न्द्रजित्‌--ये श्रीरामके आठ मन्त्री बताये गये हैं। 
ये सब-के-सब समदर्शी थे । इनका चित्त विषयोमें आस्र 
नहीं था | ये सभी जीवन्मुक्त महात्मा थे और प्रर्म 
ब॒श जो कुछ प्राप्त होता, उसीमें संतुष्ट रहकर तद 
व्यवहार करते थे । बेटा | इन लोगोंने जिस प्रकार हे 
दान और आदान-प्रदान. किया था, इन्होने जाएं 
जिस प्रकार निवास किया था और जिस प्रकार सर्ण 
चिन्तन अथवा श्रीत-स्मा्त कमोंका पालन किया 1 
उसी प्रकार यदि तुम भी बर्ताव करते हो तो सं 
रूपी संकटसे छूटे हुए ही हो । उदार एव 
सम्पन्न पुरुष अपार संसार-समुद्रमे गिरनेपर गी 
उपरक्त उत्कृष्ट साधनको अपना ले तो उसे न ती रो 
प्राप्त होता है और न वह दीनता अथवा दु 
है । सब प्रकारकी चिन्ताओंसे मुक्त हो.१€ 


सग १ 


वैराग्य-प्रंकरण 


| 
| >>>. RR मनन 


Io 


` भरद्वाज बोले ब्रह्मन्‌! आप श्रीरामचन्द्रजीकी कथासे 
आर्म करके क्रमशः जीवन्सुक्तकी स्थितिका मुझसे वर्णन 
` क्षीजिये, जिससे मैं सदाके लिये परम सुखी हो जाऊँ | 


|. श्रीवाल्मीकिजीने कहा-साधु ` पुरुष भरद्वाज | जैसे 
' परहित आकाराम नील-पीत आदि वर्णोका भ्रम होता 
' है, उसी प्रकार निर्गुण-निराकार ब्रहममें अज्ञानवश जगतूकी 
| तत्तका भ्रम होता है | यह जो जगत्सम्बन्धी भ्रम उत्पन 
' हो गया है, इसे इस तरह भुला दिया जाय कि फिर कभी 
| इसका स्मरण ही न हो--इसीको मैं उत्तम ज्ञान मानता 
| ई । इस इ्यःप्रपञ्चका अत्यन्त अमाव है---यह बिना 
| इए ही भासित हो रहा है, जबतक ऐसा बोध नहीं होता, 
| त्त्रतक कोई कभी भी उस उत्कृष्ट आत्मन्ञानका अनुभव 
| हां कर सकता; इसलिये आप्मज्ञानका अन्वेषण-- 
| उसकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करना चाहिये | इस ( योग- 
बिष्ठरूप ) शाख्का ज्ञान होनेपर इसी जीवनमें उस 
| तका बोध हो जाय-यह सर्वथा सम्भव ही है--- 
' क होकर ही रहेगा । इसी उद्देश्यसे इस शांख्रका विस्तार 
भचारग्रसांर ) किया जाता है | यदि तुम ( श्रद्धा- 
साथ ) इस शास्नका श्रवण करोगे तो निश्चय ही 
ह अक्मतत्तका ज्ञान प्राप्त हो जायगा; अन्यथा 
प्राप्ति असम्भव है | 


त भरद्वाज | यह जगत्रूपी भ्रम यद्यपि प्रत्यक्ष 
देता है, तो भी इस शात्रके विचारसे अनायास 
की "उमव हो जाता है कि “यह है ही नहीं? 

तरह जैसे आकाशमें नील आदि वर्ण प्रत्यक्ष 
ना विचार क्रनेसे बिना परिश्रमके ही यह समझमें 
रसका अस्तित्व नहीं है । यह दृश्य- 
ही नहीं, ऐसा बोध होनेपर जब मनसे 
माजेन ( निवारण या अभाव $ हो जाय; 


# जीवन्सुक्तके खरूपपर विचार तथा भगवान श्रीरामकी तीर्थयात्राका वर्णन $ २३ 


| जा 
| जीवन्पुक्तके खरूपपर विचार, जगतूके मिथ्यात्व तथा द्विविध वासनाका 
निरूपण तथा भगवान्‌ भ्रीरामकी तीर्थ-यात्राका वर्णन 


तब परमनिर्वाणरूप शान्तिका खतः अनुभव होने लगता 
है । ब्रह्मन्‌ ! सम्पूर्णरूपसे वासनाओंका जो परित्याग 
( अत्यन्त अभाव ) है, वही उत्तम मोक्ष कहलाता है । 
उसे अविद्यारूपी मल्से रहित ज्ञानी ही प्राप्त कर सकते 
हैं | विप्रवर ! जैसे शीतके नष्ट होनेपर हिमकण तुरंत 
गळ जाते हैं, उसी प्रकार वासनाओंके क्षीण हो जानेपर 
( वासना-पुझरूप ) चित्त भी शीघ्र ही गळ जाता है 
(उसका अभावसा हो जाता है )। | 

वासना दो प्रकारकी बतायी गयी है--एक शुद्ध 
वासना और दूसरी मलिन वासना । मलिन वासना 
जन्मकी हेतुभूत हे--उसके द्वारा जीव जन्म-मृत्युके 
चक्करमें पड़ता है और शुद्ध वासना जन्मका नाश करनेत्राली 
(अर्थात्‌ मोक्षकी साधिका) है । विद्वानोने मलिन 
वासनाको पुनंजन्मकी प्राप्ति करानेत्राली बताया है । 
अज्ञान ही उसकी घनीभूत आकृति है. तथा वह बढ़े हुए 
अहंकारसे सुशोभित होती है । जो सुने हुए बीजके 
समान पुनर्जन्मरूपी अड्डूरको उत्पन्न करनेकी राक्तिको 
त्यागकर केवल शरीरधारण मात्रके लिये स्थित रहती है, 
वह वासना “शुद्धाः कही गयी है। जो लोग शुद्ध वासनासे 
युक्त हैं, वे फिर जन्मरूप अनर्थके भाजन नहीं होते | 
जानने योग्य परमात्माके तत्तको जाननेबाले वे परम 
बुद्विमान्‌ पुरुष जीवन्मुक्त! कहलाते हैं | 

महामते भरद्वाज | अब तुम श्रीरामचन्द्रजीकी जीवन- 
चर्यासे सम्बन्ध रखनेवाली इस मङ्गल्कारिणी कथाका क्रमश: 
श्रवण करो । में उसका वर्णन करूँगा, उसीकें द्वारा 
तुम सदाके लिये समूर्ण तत्वका ज्ञान प्राप्त कर लोगे | 
वरस | जिन्हें कंहींसे भी कोई भय, नहीं है, वे कमल- 
नयन भगवान्‌ श्रीराम जब अध्ययनके पश्चात्‌ विद्याल्यसे 
निकलकर घरको लौटे, तब मॉँति-भॉतिकी लीलाए करते 
हुए उन्होंने राजभवनमें कुछ दिन व्यतीत फिये। तदनन्तर 


: CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२४ 


# अविडिछन्नचिदातमैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवास | 


कक 


कुछ समय बीतनेपर, जब कि राजा दशरथ भूमण्डळके 
पालनमें लगे थे और प्रजावीके लोग रोग-शोकसे रहित 
हो बड़े सुखसे दिन बिता रहे थे, एक दिन अनन्त 


कल्याणमय गुणोंसे सुशोमित होनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके . 


मनमें तीर्था तथा पुण्यमय आश्रमोंके दर्शनकी अत्यन्त 
उत्कण्ठा जाग उठी । तब श्रीरामने पिताके पास जाकर 
उनके चरण-कमलोंमे प्रणाम किया और इस प्रकार कहा । 


> "७-७ ८. सध टू डर ~ 


श्रीराम बोले-पिताजी ! मेरे खामी महाराज ! मेरे 
मनमें तीथों,, देवमन्दिरों, वनों तथा आश्रमोंका दर्शन 
करनेके लिये बड़ी उत्कण्ठा हो रही है | आपके समक्ष 
मेरी यह पहली याचना है, आप इसे सफल करने योग्य 
हैं | नाथ ! संसारमें ऐसा कोई याचक नहीं है, जिसे 
अभीष्ट वस्तु देकर आपने उसका आदर न किया हो ।. 


“तन श्रीराम पहली बार प्रार्थी होकर राजाके समक्ष 
हुए थे | उनके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर 
राजा दररथने वसिष्ठजीके साथ विचार करके उन्हें तीई- 


s 


` बाहर निकले | श्रीरामचन्द्रजी दान-मान आदिसे ब्राह्मो 
. अपने अनुकूल बनाते, सब ओरसे प्रजाओंके आशी | 


॒ ( रावी ), वेणी, कृष्णावेणी, निर्विन्ध्या, स 


“इन सबका उन्होने आदरपूर्वक दर्शन किया | 


है; कृष्णामें संगम होनेके पश्चात्‌ उसका नाम .| 


रासी नदीकी एक सहायक नदी दै । 
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दर्शनके लिये आज्ञा दे दी | उस समय शुभ नक्षत्र भै 
शुभ दिनमें ब्राह्मणाने आकर उनके लये खस्तिवाचन किया | । 
उनके शरीरको माङ्गलिक वेष-भूषासे अलंकृत किया गया 
माताओंने उन्हें दयसे ल्गा-लगाकर आशीर्वाद दिये भै. 
आभूषण पहनाये । फिर वे रघुनाथजी तीर्थ-यात्राके रि. 
उद्यत हो लक्ष्मण और शत्रुध--इन दो भाइयों, वसिष्ठ 
भेजे हुए शास्रज्ञ ब्राह्मणों तथा अपने ऊपर स्नेह रख ' 
कुछ इने-गिने राजकुमारोंके साथ अपने उस राजमतर! 


सुनते और सम्पूर्ण दिशाओंके इृश्थोंपर इृश्टिपात कहे 
वन्य-प्रदेशोंमें भ्रमण करने लगे | उन्होंने अपने निवाप 
स्थान उस कोसल जनपदसे आरम्भ करके स्नान, दाग 
तप और ध्यानपूर्वक क्रमशः समस्त तीर्थ-स्थानोंका द| 
किया । नदियोंके पवित्र तट, पुण्य वन, पावन अक्ष 
जंगंछ, जनपदोंकी सीमाओंमें स्थित समुद्र और परत) 
तट, चन्द्रमाके समान, उज्ज्वल आभावाली गङ्ग, गड 
कमलकी-सी कान्तिवाळी निर्मळ कलिन्दनन्दिनी यमुना 
सरखती, शतद्रू ( सतलज), चन्द्रभागा ( चिनाब)! 


चर्मण्वती (चम्बल ), वितस्ता (झेलम); पिर 
( व्यास ), बाहुंदा, प्रयाग, नैमिषारण्य, धर्मारण्या गग 
वाराणसी ( काशीपुरी ), श्रीरौल, केदारनाथ, 1 
क्रमप्राप्त मानस सरोवर, उत्तरमानस, वडवामुखा १ 
तीमसमुदाय, अगनिती्, महातीर्थ, इन््रयुन्न सरव अ. 
पुण्पतीर्थ, सरोवर, सरिताएं, नद्‌, तालाब या 


१, वेणी नदी कृष्णामें मिलनेसे पहले केवळ 


ल वेणी कह 
कवी 


जाता है | 


२. कुछ लोगांकी मान्यताके अनुसार 


ळी बहुदा पर्त 


्यजअकरण ] * तीर्थ-यात्रासे छोटे हुए श्रीरामकी दिनचयो एवं पिताके घरमे निवास + २५ 
RR 
खामी कार्तिकेय, शालप्रामखरूप श्रीविष्णु, भगवान्‌ माइयोके साथ बारंबार चारों दिशाओंके प्रान्तमागों 


और॒शिवके चौसठ स्थान, नाना प्रकारके आश्चर्थ- भूमण्डलके 
ळू यासे विचित्र शोभा धारण करनेवाले चारों य सभी छोरोंमें घूमते फिरे । जैसे देवता 


ग तट, विन्व्यपर्वत और मन्दराचलके कुन्न, आदिसे सम्मानित भगवान्‌ शंकर समू्ण दिशाओमे 
माल्य आदि सात कुळम्तोंके स्थान तथा बड़े-बड़े विहार करके पुनः शिवलोकमें लौट आते हैं, उसी प्रकार 
जिय, बरह्र्षियों, देवताओं और ब्राहणोंके मङ्गलकारी रुनतदन श्रीराम देवताओं, किंनरों तथा मनुष्योंसे सम्मानित 
पावन आश्रमोंका भी शरामचन्द्रजीने श्रद्धापूर्वक दर्शन हो इस सम्पूर्ण भूमण्डलका अवलोकन करके फिर अपने 
किया । दूसरोंको मान देनेवाले श्रीरघुनाथजी अपने घर लौट आये | (सर्ग ३) 


तीर्थ-यात्रासे लोटे हुए श्रीरामकी दिनचर्या एवं पिताके घरमें निवास; राजा दशरथके 

| यहाँ विश्वामित्रका आगमन ओर राजाद्वारा उनका सत्कार 

श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं-भरद्वाज ! जब श्रीमान्‌ हृदयसे लगाया और श्रीरामने भी उनके प्रति अभिवादन 
रामचन्द्र नगरको लौटे, उस समय (उनका खागत एवं प्रिय-भाषण आदि यथोचित आचार-व्यवहारका 
करते हुए ) पुरवासीजन उनके ऊपर राशि-राशि पुष्प निर्वाह किया । उस समय श्रीरघुनाथनी आनन्दोल्लाससे 
बिखेरने लगे | उस अबस्थामें, जैसे इन्द्र-पुत्र जयन्त अपने फूले नहीं समाते थे । अयोध्यामें श्रीरामचन्द्रजीके 
 खर्गीय भवनमें प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने झुभागमनके उपलक्ष्यमें लगातार आठ दिनोंतक आनन्दोत्सव 
अपने महलमे प्रवेश किया । वहाँ पहुँचकर रघुनाथजीने मनाया गया | उस समय हर्षसे मतवाली जनताके हारा 
पहले पिताको प्रणाम किया, सुखपूर्वक किये गये गीत-वाद्य आदिका मधुर कोलाहल 
हे MIR NN णा! पळत सब ओर व्याप्त हो गया या । तबसे 
| 1४5 श्रीरघुनाथजी विभिन्न देशोमें प्रचलित नाना 
षी | | प्रकारके रहन-सहनका जहाँ-तहाँ वर्णन करते 
Ma ह हए घरमें ही सुखपूवक रहने लगे | 
| श्रीरामचन्द्रजी प्रतिदिन सबेरे उठकर 
; i 33 ) ॥ | (खान आदिके पश्चात्‌ ). विधिपूर्वक संघ्या- 
J 3 ii [568 वन्दन करके राजसमामें बैठे इए अपने 
शी / च्छ के ४. इन्द्रतुल्य तेजखी पिता महाराज दशरथका दर्शन 
7 -९--1- Ss 7 जज किग्रा करते थे । वहाँ एक पहरतक वसिष्ठ 
कब: 1 2०19० ४०००६ आदिके साथ बैठकर आदरूर्वक ज्ञानमरी 
-बान्धवोंको, ब्राह्मणोंको तथा कुल- कथा-वार्ता सुना करते थे। भाइयोंके साथ तीर्थयात्रासे छोटने- 
मस्तक झुकाया । फिर सुहृदों, पर श्रीरघुनाथजी प्रायः ऐसी ही दिनचर्याको अपनाकर 
जज तथा जाह्मणसमुदायने श्रीरामको बारंबार पिताके घरमें सुखपू्वैक रहते थे । निष्पाप भरद्वाज |: 

° वा० आं० ४--- 


व्या 


1० |) 
० 
1) | 
|) 
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रीरामचन्दरजीकी प्रत्येक चेश राजोचित ्यवहरके कारण र | 22८, 229 | i प शी ४ i | i i 
बडी मनोहर प्रतीत होती थी; वह ससुरोके चित्तम॑ है र i | ॥॥॥..॥, 
चन्द्रमाकी चाँदनीके समान आह्वाद उत्पन्न करती थी ! व |. 


सभी उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे तथा वह अयृत- 
रसके समान मधुर, सुन्दर एवं कोमल होती थी। ऐसी दी 
` चेष्टाके द्वारा वे दिन व्यतीत करते थे । 
' भरद्वाज | तदनन्तर जब श्रीरघुनाथजीको अवस्था 
सोलह वसे कुछ ही कम थी, शात्रुध्च और लक्ष्मण 
` औरोमचन्द्रजीका निरन्तर अनुसरण करते थे, भरत छुख- 
पूर्वक अपने नानाके यहाँ विराज रहे थे, महाराज 
दशरथ इस सारी प्रथ्वीका यथोचित रूपसे पालन कर रहे 
थे तथा वे महाप्राज्ञ नरेश प्रतिदिन मन्त्रियोके साथ 
बैल्कर अपने पुत्राके विवाहके लिये भी परामर्श करने 
लगे थे, उन्हीं दिनों तीर्थयात्रा पूरी करके अपने घरमें 
रहते हुए श्रीराम दिन-पर-दिन कृश होने लगे । 
भरद्वाज | महाराज दशरथ .श्रीरामसे बारंबार स्नेह- 
युक्तं मधुरवाणीमें पूछते-'बेटा | तुम्हारे मनमें कैसी बड़ी 
भारी चिन्ता पैदा हो गयी है ? वे उत्तर देते-'पिताजी ! 
मुझे कोई कष्ट नहीं है ।? इतना ही कहकर कमलनयन 
.. श्रीराम पिताजीकी गोदमें चुपचाप बैठ जाते थे । 
तदनन्तर एक दिन राजा दशरथने समस्त कायाँका 
` ज्ञान रखनेवाले, वक्ताओंमें श्रेष्ठ वसिष्ठजीसे पूछा-'गुरुदेव | 
- श्रीराम क्यों छिन्न हैं £ उनके इस प्रकार एछनेपर 
वसिष्ठ मुनिने कुछ सोचकर राजासे कहा--“श्ीमन्‌ ! 
महाराज | इसमें कुछ कारण है; किंतु इसके लिये 
आपके मनमें दुःख नहीं होना चाहिये ।? 
इसी समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्यानरेश दशरयसे 
'मिलनेके लिये वहाँ आये । उन दिनों धर्मकार्यमे तत्पर 
रहनेवराळे उन बुद्विमान्‌ महर्षिके यहाँ एक यज्ञ हो रहा 
था | माया, बल और वीर्यसे उन्मत्त रहनेवाले रा्षसोंने 
एक साथ आक्रमण करके उनके उस यज्ञका विध्वंस कर 
- डाला. | उस यज्ञकी रक्षाके लिये ही उन्होंने महाराज 
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दरशरथसे मिलनेकी इच्छा 
उत्पातके कारण वे मुनि अपने उस यज्ञको बिना किए | 
विष्त-बाधाके पूर्ण नहीं कर पाते थे । तब उन निश | 
के विनाशके लिये उद्यत हो वे तपोनिधि महेम 
विश्वामित्र मुनि अयोध्यापुरीमें आये । वहाँ पहु 
राजासे मिलनेकी अभिळाषा लिये वे इरारपालोसे 
“नुमहोग शीघ्र. जाकर महाराजको मेरे आनेकी सुर 
दो । उनसे कहना--गाधिके पुत्र कुरिकवंशी विरि ( 
आये हैं ।? | 
मुनिका यह बचन घुनकर राजद्वारपर हेत 
पहरेदारोंने राजमह्कमें जाकर अपने खामी ४९९ 
बताया-- प्रमो ! महर्षि विश्वामित्र पथारे दै. । प ४ | 
छडीदारने सभामण्डपमें राजाओंकी मण्डलीसे व || 
हुए महाराजके पास तुरंत जाकर सूचना दी-* 
राजद्वारपर नवोदित सूर्यके समान महातेजस्वी | 
अग्निकी ज्वालाके सदृश अरुण जटाजूठधारी एक a | 
नमत 


पुरुष आकर खड़े हैं । वे महासुनि 
हैं ॥ राजाकी ओर देखकर छडीदारने 


>“. 


कतव्य-अकरण ] क तीथे-याजाले खोटे हुए औरमकी द्लिययो एवं एिताके घरमे निवास क 


वनो ज्य. ही यह बात कही, उसकी बस बातको 
के ही मन्त्री और सामन्तोसहित ये राजशिरोमणि 
दशर्य तत्काल सोनेके सिंहासनसे उठकर खड़े हो गये । 
ध्रु 


* राजाओके समुदायसे घिरे तथा साभन्तोसे प्रशंसित 
होते हुए वे नरेश वसिष्ठ और वामदेवजीके साथ सहसा 
पैदल ही उस स्थानकी और चल दिये, जहाँ महामुनि 
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विश्वामित्र खड़े थे | राजाने. ड्योहीपर खड़े इए उन 
मुनिश्रेष्ठको देखा। वे ब्राह्मणोचित तेज तथा महान क्षात्र- 
भी सम्पन्न थे.। बृद्धावस्थाके कारण अधिक पकी 

हुई और तपसयमे ही टगे रहनेसे रूखी जठाबहरीके दारा 
ने कंचे ढके इए थे । उन्होंने शान्त ( सौम्य ), 
ततिमान्‌ , उदीस, प्रतिघातरहित, विनयशील, दृष्ट पुष्ट 
अवय्ोसे युक्त तथा तेजखी शरीर धारण कर खखा शा । 
पुन्द्र होनेके साथ ही अत्यन्त भयंकर था, 
युक्त तथा दूरतक फैला हुआ था, गम्भीर एवं 
झि 'एणेताको प्राप्त था । उस तेजसे ऋषिकी अन्ग: 
( ह थी । उन्होंने अपने हाथमें एक कुण्डी 
च्छे) छे रक्ली थी, जो चिकनी, निर्दोष एवं 


29 


उत्तम थी । वह उनके कल्पान्तस्थायी जीवनकालकी सभी 
अबस्थाओमें सहचरीकी भाँति उनका साध देती थी | 
सुमिका अन्तःकरण अत्यन्त निर्मळ था। उनके चित्तमें 
करुणा भरी थी, इसलिये उनकी वाणी बड़ी मधुर एवं 
प्रसन्नतासूचक होती थी । वे अपनी स्नेहपूर्ण इष्टिसे इस 
प्रकार देखते थे, मानो सामने खड़ी हुईं जनताको अमृतसे 
सींच रहे हों । उनके अङ्गमें छुन्दर यज्ञोपवीत शोमा पां 


` रहा था। वे दर्शकोंके मनमें अत्यन्त आश्चर्यका संचार-सा 


कर रहे थे | उन महर्षिको दूरसे ही देखकर राजाका 
शरीर बिनयसे झुक गया और उन्होंने मुकुटमण्डित मस्तकसे | 
उनके चरणोंमें प्रणाम किया | सुनिने भी, जैसे सूर्यदेव 

इन्द्रका प्रत्यमिवादन करते हैं, उसी प्रकार मधुर एवं 
उदारतापूर्ण वचनोंहवारा आशीर्वाद देकर पृथ्वीनाथ दशरथका 
प्रत्यमिवादन किया । तत्पश्चात्‌ वसिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणाने 
खागत आदिके क्रमसे विश्वामित्रजीका सत्कार किया । 


दशरंथने कहा--महात्मन्‌ ! जैसे भगवान्‌ सूये अपने 
तेजखी खरूपका दर्शन देकर कमलोसे भरे हुए सरोवरों- 
पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आज आपका जो यह 
असम्भावित तेजोमय दर्शन प्राप्त हुआ है, इससे हम सब | 
लोग अत्यन्त अनुगृहीत हैं । ह 

मुनिके प्रति ऐसी ही बातें कहते हुए अन्य राजा 
तया महर्षि, सब लोग राजसभामें आकर यथायोग्य आसर्नोपर 
बैठ गये । राजा दरथने खयं ही सुनिको अध्ये निवेदन 
किया । | 

राजाके अर्ध्यको खीकार करके महर्षिने शाख्ोक्त 
विधिसे प्रदक्षिणा करते हुए नरेशकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की । राजा दशरद्वारा पूजित हो विश्वामित्र बढ़े प्रसन्न 
हुए । उनका मुखारविन्द खिल उठा । उन्होंने राजासे 


` उनकी कुशळ पूछी । तदनन्तर मुनिवर विश्वामित्र हसकर 


बसिष्ठनीसे मिळे और यथायोग्य सत्कार करके उनके 
आरोग्यका समाचार पूछने छगे । क्षणभरमें एक दुसरेसे 
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मिलकर यथायोग्य आदर-सत्कार करके वे सब लोग प्रसन्न 
चित्त हो महाराजके महलमें यथायोग्य आसनोपर बैठ 
गये । एक दूसरेके सम्पर्वमें आनेसे उन सबके तेज बढ़ 
गये थे । वे सब आदरपूर्वक आपसमें एक दूसरेकी कुशल 
पूछने लगे । तदनन्तर प्रसन्नचित्त एवं पवित्र राजा 
दरारथने हाथ जोड़कर मुनिसे कहा-- 

(विप्रवर | आप परम धर्मात्मा तथा दानके उत्तम 
पात्र हैं और सौभाग्यवश यहाँ पधार गये हैं । बताइये, 
आपकी सर्वोत्तम अभिलाषा क्या है ! में आपकी कौन-सी 
सेवा करूँ १ भगवन्‌ | पहले आप “राजष? कहे जाते 
थे, किंतु तपस्याने आपके ब्राह्तेजको प्रकाशित कर 
दिया । आपने भ्रह्मर्षिःका पद प्राप्त कर लिया, अतः 
आप मेरे द्वारा सवेथा पूजनीय हैं । जैसे गङ्गाजीके जलमें 
स्नान करनेसे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार 
आपके दर्शनसे भी हो रही है । वह प्रसन्नता मेरे 
ही तलको शीतळ-सा किये देती है । ब्रह्मन्‌ ! आपके अन्त:- 

करणसे इच्छा, भय और क्रोध निकल गये हैं, राग-द्रेष 
दूर हो गये हैँ, आप सर्षथा रोगरहित हैं; तो भी मेरे पास 


°) oo र 
विश्वामित्रका अपने यज्ञकी रक्षाके लिये श्रीरामको माँगना और राजा 
दशरथका उन्हें देनेमें अपनी असमर्थता दिखाना 


शरीवाल्मीकिजी कहते हैं--भरद्वाज ! तदनन्तर 
महातेजखी विश्वामित्रजीने पुलकित होकर कहा--- 
'चृपश्रेष्ठ | आप महान्‌ कुल्में उत्पन्न हुए हैं और 
महर्षि वसिष्ठजीकी आज्ञाके अधीन रहते हैं; अतः आपके 
मुखसे जो बात निकली है, वह इस भूतलपर आपके 
ही योग्य है | महाराज ! अब मैं अपना हार्दिक अभिप्राय 
आपसे निवेदन करता हूँ । जब-जब मैं यज्ञके द्वारा 
देवसमूहोंका पूजन करता हूँ, तब-तब कुछ निशाचर 
आकर मेरे उस यको नष्ट कर देते हैं । मैंने अनेक बार 
यज्ञका अनुष्ठान आरम्भ किया, किंतु राक्षसनायकोंने 
उस यज्ञमण्डपकी भूमिमें रक्त और मांस बिखेर दिये | 
में यके ळिये परिश्रम करके भी उसमें सफळ नहीं हो 
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क अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ 


` तटकी सीमाको लाँघकर आगे बढ़ आता है | मुनिक | | 


` सर्वदा मेरे माननीय हैं । कुरिक-कुलनन्दन ] आप कोः 


` अदेय नहीं है; क्योंकि दी हुई वस्तु आप-जैसे सतपत्रो 


' योग्य हैं । आपके पुत्र श्रीमान्‌ राम मतवाले सिंहने 


द्याया TREE: 
Sm NS |! 


1 

क पम | 
आये, यह अत्यन्त अछुत वात है । यहाँ पयार हुए आ. |" 

1 

| 

1 


का दर्शन, पूजन और वन्दन करके मैं अपनेमें ही पद 


नहीं समाता--बैसे ही। जैसे समुद्र अपने ही भीतर शै 
चन्द्रमाका प्रतिविम्ब देखकर अपने आपमें नहीं समता | 


आपका जो कार्य हो, जिस प्रयोजनसे आप यहाँ पो | 


हों, उसे आप सिद्ध हुआ ही समझिये; क्योंकि अप | 


विचार न कीजिये । भगवन्‌ ! आपके लिये मुझे बुछ गै | 
| 
| 


१ 


प्राप्त होकर ही सार्थक होती है । मैं आपका सारा का 
पूर्ण करूँगा । आप मेरे परम देवता हैं ।? 
आत्मज्ञानी महाराज दशरथके द्वारा विनयपूर्ति | 
कहे हुए इस अत्यन्त मधुर, श्रवणसुखद एवं गुणविशि! | 
वचनको सुनकर विख्यातगुण और प्रख्यात यशवाहे 
मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रकों बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई । 
( सर्ग ४--६) 


| 
| 
| 


रहा हूँ, इसलिये वि्न-निवारणके उद्देश्यको लेकर | 
उस स्थानसे यहाँ आपके पास आया हूँ । परथ्वीनाप) 
मेरे मनमें यह विचार नहीं होता कि मैं क्रोध कले 
उन्हें शाप दे दूँ । मैं चाहता हँ, आपके प्रसादसे उ 
यज्ञको बिंना किसी विध्न-बाधाके पर्ण करके उसके 
महान्‌ पुष्य-फलका भागी होऊँ । अतः आह. हो | 
शरण पानेकी इच्छासे आपके पास आया हूँ * | 
( उस यज्ञकी रक्षाद्वारा ) मेरा संकटसे उद्धार 


न म क 


पराक्रमी हैं । उनका बल-विक्रम देवराज २. . ३] 
है । वे उन राक्षसोंको बिदीर्ण करनेमे र्ण कका 
अतः राजसिंह | आपके जो ज्येष्ठ पुत्र 


वैराग्य-प्रकरण ] 


म Toon 
~= 


नी, र श्रीराम हैं, उनको मुझे सौंप दीजिये । 
) नर NN 
रहकर अपने दिव्य तेजसे उन यज्ञ- 


[का त करे ) अनेक अशे भान 
याणका मागी बनाऊँगा, जिससे ये तीनों छोकोंके 
जनीय होंगे | 

- श्रे पापी राक्षस युद्धमें कालकूटके समान भयानक 
हैं, उन्हें अपने बळ और पराक्रमपर बड़ा गे है, वे 
हर और दूषणके शत्य हैं तथा कुपित होनेपर यमराजके 
समान जान पड़ते हैं । किंतु राजसिंह ! वे श्रीरामके 
सायकोंको उसी प्रकार नहीं सह सकेंगे, जैसे धूलिकण 
निरन्तर गिरती हुई मेघकी जलधाराको नहीं सह 
सकते | महाराज ! मैं अपनी तपःशक्तिसे इस वातको 
निश्चित रूपसे जानता हूँ, आप भी. मेरे कथनानुसार 
उन रक्षसोंको मरा हुआ ही समझ्निये; वर्योकि हम तथा 
हमरेजैसे दूसरे विज्ञ पुरुष संदिग्ध विषयमें नहीं प्रवृत्त 


होते | कमलनयन श्रीराम कोई साधारण पुरुष नहीं, 
साक्षात्‌ परमात्मा हैं; इन्हें मैं जानता हूँ, महातेजखी 


अजी जानते हैं तथा दूसरेदूसरे दीवंदशी महर्षि, 


मी जानते हैं । * यदि आपके हृदयमें धर्म, महत्ता और 


शके लिये विशेष स्थान है तो अपने प्रिय पुत्र श्रीरामको 
भप मुझे दे दीजिये । मेरा वह यज्ञ, जिसमें श्रीरामको 
ह ) विननकर्ता राक्षसोंका वध करना है, दस 
न ग हो जायगा | काकुस्थ ! इसके लिये भी 
र आदि सभी मन्त्री आपको अवस्य 
दीजिये १ अतः 
आप श्रीरामको मेरे साथ भेज 
_ > र 
ह, रामं राजीवलोचनम्‌ । 


ये चान्ये दौघंदर्शिन: ॥ 
( यो० वें ०७।२१) 


$ विश्वामित्रका अपने यशकी रक्षाके लिये शीरामको माँगना ॐ 


उपकारी होता है और समय बीतनेपर किया हुआ 


महान्‌ उपकार भी व्यर्थ हो जाता हे | 


इस प्रकार धर्म और अर्थसे युक्त बात कहकर 
धर्मात्मा, महातेजखी मुनीश्वर विश्वामित्र चुप हो गये । 
मुनिवर बिश्वामित्रका वचन सुनकर उन्हें युक्तियुक्त 
उत्तर देनेके लिये कुछ सोचते हुंर महानुभाव राजा 
दशरथ थोड़ी देरतक चुपचाप बैठे रहे; क्योंकि 
जिसका मनोरथ पूर्ण न किया गया हो, वह बुद्धिमान्‌, 
पुरुष युक्तिसंगत उत्तर पाये बिना संतुष्ट नहीं होता है । 


भरद्वाज | विश्वामित्रजीका वह भाषण सुनकर (वात्सल्य- 
मावापन्न ) नृपश्रेष्ठ दशरथ दो घड़ीतक निश्चे् बैठे रहे, फिर 
इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन बोले---'मुनीख़र ! कमलनयन 
श्रीरामकी अवस्था अभी सोलह वर्षसे भी कम है । ये 
राक्षसोंके साथ युद्ध कर सकें, ऐसी योग्यता मैं इनमें नहीं 
देखता । प्रभो ! मेरे पास यह पूरी एक अक्षौहिणी 
सेना है, जिसका मैं ही खामी हूँ । इस सेनाके साथ 
चलकर मैं ही उन पिशाचोंके साथ युद्ध करूंगा ये 
सभी सैनिक मेरे भ्रत्य हैं--मेरे द्वारा पोषित इए हँ । 
ये शूरवीर, पराक्रमी और उचित सलाह देनेमें भी चतुर 
हैं| मैं युद्धके मुद्दानेपर हाथमें धनुष लेकर इन सबकी 
रक्षा करूँगा | इनके साथ रहकर में महेन्द्रसे भी बढ़े- 
चढे वीरोंको उसी तरह युद्धका अवसर दूँगा, जैसे 
सिंह मतवाले हाथियोंको देता है । श्रीराम अभी बालक 
हैं | इन्हें न तो उत्तम शख्रोंका ज्ञान है और न ये 
युद्भकी कलामें ही निपुण हुए हैं । समराङ्गणमें कोटि- 
कोटि झूरवीरोंके साथ अखोंद्वारा कैसे युद्ध किया जाता 
है, इसका भी इनको ज्ञान नहीं है । केवल फुलवाड़ियोंमें, 
नगरके उपवनोंमें तथा उद्यानवर्ती वनकुझोमें इनका 


_ 2४ ee ननिमीकीमिड 
† कार्यमण्वपि काले तु झतमेत्युपकारताम्‌ | 


महानत्युपकारो5पि रिक्ततामेत्यकालतः 
pe ` ( यो बैर ७। २६) 
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धूमना-फिरना होता है । ये राजकुमारोंके साथ ऑगनकी 
उस भूमिमें विचरण करना जानते हैँ, जिसपर झल 
बिछे होते.हैं। ' 

ब्रह्मन्‌ ! आजकल तो मेरे भाग्यके उलट-फेरसे 
ये उसी तरह अत्यन्त कृश और पाण्डु वर्णके हो गये 
हैं, जैसे पाळा पड़नेसे कमळ पीला पड़कर गळने 
लगता है । अपने चारों पुत्रोमें मेरा सबसे अधिक प्रेम 
इन श्रीरामपर ही है । अतः मेरे धर्मात्मा ज्येष्ठ पुत्र 


tian 3४9 
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औरामको आप यहाँसे न ळे जाये | मुने ! बर भ 
निशाचर-सेनाका नाश ही अभीष्ट है ते भे ह 
मेरी चतुरङ्गिणी सेनाको छे चल्यि । घुना जात 
कि रावण नामसे प्रसिद्ध एक महापरत्रमी त 
है, जो साक्षात्‌ कुवेरका भाई और बरिशरबा मुकि 
पुत्र है। यदि वही दुर्बुद्धि राक्षस आपके यहमें न 
है, तब तो हमलोग उस दुरात्माके साथ युद्ध कहे 
असमर्थ हैं ॥ ( सर्ग ७८! 


विश्वामित्र रोष, वसिष्ठजीका राजा दशरथको समझाना, राजा दशरथका श्रीरामको 
बुलानेके लिये द्वारपालको भेजना तथा श्रीरामके सेवकोंका महाराजसे 
श्रीरामकी वेराग्यपूर्ण स्थितिका वर्णन करना 


श्रीवाल्मीकिजी कहते है-भरद्वाज | स्नेहबश नेत्रोर्मे 
आँसू भरकर राजाके द्वारा कही गयी इस बातको 
घुनकर विश्वामित्र कुपित हो उठे और उन भूपालसे 
इस प्रकार बोले--'“राजन्‌ | “में आपकी माँग पूरी 


- Choe 
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. तीनों लोकोंमें सजनोचित सहुणोसे विग | 


करूंगा? ऐसी प्रतिज्ञा करके आप उसे तोड़ रहे है 
इसका मतलब यह हुंआ कि आप सिंह होक 
सियार बनना चाहते हैं | रघुबंशियोंके लिये यह द 
अनुचित है । इससे तो इस कुलकी मर्यादा ही र! 
जायगी । शीतररिम चन्द्रमासे कमी उष्ण किणो ब 
प्रकर होतीं ( आपसे ऐसे व्यवहास्की कदापि 
नहीं की जाती थी )। राजन्‌] यदि आप १% 
प्रतिज्ञाकी पूर्ति करनेमें असमर्थ हैं तो मैं जेसे अ 
था, उसी तरह लौट जाऊँगा । ककुत्स्थवंशी नरेश! 
अपनी प्रतिज्ञासे भ्रष्ट ` होकर बन्धुान्ध्वोके | 
सुखी होइये |” ै 

महामुनि विश्वामित्रकों क्रोपसे आक्रान्त जा | 
ब्रतका पालन करनेवाले घैर्यवान्‌ और बुद्धिमान / | 
बोळे--।'राजन्‌ | आप इक्वाबुछुलमें सारि "| 
धर्मके समान उत्पन्न हुए हैं। आप श्रीपत | 


वान्‌ तया उत्तम बतके पालक हैं । आपकी 
त्याग नहीं करना चाहिये। आप धर्म ब 
सम्पन्न होकर ही तीनों ळोकोमें विख्यात 


वयक. स्स्स | 


% विश्वामित्रका रोष, वसिष्ठजीका राजा दशरथको' समझाना # 
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ये मुनि तीनों लोकोंका शासन करनेमें समर्थ हैँ, आप- 
को इनकी आज्ञाका पालन करना चाहिये । राजन्‌ ! 
कलग’ ऐसी प्रतिज्ञा करके यदि आप उसका पालन 
ग करते तो यह मिथ्याभाषण आपके इष्ट और 
भएं ( यज्ञयागादि तथा वापी, कूप आदिके निर्माणसे 
हेनेवाळे पुण्य ) को हर छेगा । इसलिये श्रीरामको 
विश्वामित्रजीके हाथमें सौंप दीजिये | आप इक्ष्वाकुवंरामें 
सपन हुए हैँ और खयं विख्यात राजा दशरथ हैं । यदि 
भ अपने वचनका पालन नहीं करते तो दूसरा कोन 
यो ये विश्वामित्रजी धर्मके मूर्तिमान्‌ खरूप हैं । 
नड सासे और पराक्रमसे सम्पन्न वीरपुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं । 
पास सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ हैं. तथा तपस्याके परम 

हैं । चराचर प्राणियोंसहित त्रिछोकीमें यह 
भाने है कि ये विश्वामित्रजी नाना प्रकारके अखोंको 
कोई पुरुष । जिन अब्लोंका इन्हें ज्ञान है, उन्हें दूसरा 
“गे तो जानता है और न भविष्यमें जान 


सकेगा । देवता, ऋषि, असुर, राक्षस, नाग, यक्ष और 
गन्घर्व--ये सब एक साथ मिलकर आ जाये, तो भी ये 
विश्वामित्र सुनिकी समानता नहीं कर सकते। जिन 
दिनों ये विश्वामित्रजी राज्य करते थे, उन दिनों इन्हें 
इनकी तपस्यासे संतुष्ट हुए रुददेवने कुशाश्रद्धारा उत्पन 
किये गये अखोंका दान किया था । वे अन्न दूसरोंके 
लिये अत्यन्त दुर्जय हैं | उन अझोंके अभिमानी देवता 
कुशाश्वके पुत्र हैं और संहार करनेमें प्रजापतिके पुत्र 
रद्देवकी समानता करते हैँ ! उन कान्तिमान्‌, 
महातेजखी और बळ-विक्रमशाली अख्-देवताओंने सदा 
इनका अनुसरण किया है (क्योंकि इन्होंने अपनी तपस्या- 
के प्रभावसे उन्हें सदाके लिये वरामें कर लिया है) । 
ये विश्वविख्यात महातेजस्वी विश्वामित्र ऐसे महान्‌ 
शक्तिशाली हैं, अतः श्रीरामको इनके साथ मेजनेमें आप 
अपने हृदयको व्याकुल न होने दे । ये महासुनीश्वर 
महान्‌ प्रभावशाली हैं । साधु खभाववाळे नरेश | ये 
जिस पुरुषके समीप खड़े हों, वह मुत्युके आ जानेपर 
भी अमरत्वको ही प्राप्त होगा । अतः आप मूढ़ मनुष्य- 
की भाँति अपने मनम दीनताको स्थान न दीजिये |? 

भरद्वाज ! जब वसिष्ठजी ऐसी बातें कहकर समझाने 
लगे, तब राजा दशरथका चित्त प्रसन्न हो गया और 
उन्होंने अपने पुत्र श्रीराम तया लक्ष्मणो बुलानेके 
जिये द्वारपालको पुकारा--ग्रतीद्दार | तुम सत्य-पराक्रमी 
महाबाहु श्रीराम और लदमणको विश्वामित्रजीके पुण्यमय 
युकी निर्विष्न सिद्धिके लिये शीघ्र यहाँ बुला ले आओ? 

महाराजके इस प्रकार आक्षा देनेपर वदद ह्वारपाळ 
अन्तःपुरके' श्रीराम-मन्दिरमें गया और दो ही घडीमें 
बहाँसे लौटकर उन भूपालसे बोल्य--दिव | अपने 
बाहुबलसे समस्त रात्रुदलका दर्प दलन करनेवाले 
महाराज ! जैसे भ्रमर रातको कमलमें बंद होकर उदास 
बैठा रहता है, उती प्रकार श्रीरामचन्द्रजी भी अपने 
भवनमें अनमने होकर बैठे हुए हैं ॥ 
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द्वारपाळके यह कहनेपर उसके साथ आये इए 
शरीरामके समस्त सेवकोंको महाराजने आश्वासन दिया 
और क्रमशः उनका समाचार पूछा--“राम कैसे हैं १ 
उनकी ऐसी अवस्था कैसे हो गयी है ? भूपालके इस 
तरह पूछनेपर श्रीरामके सेवकोंने दुखी होकर उनसे 
कहा---“देव | आपके पुत्र श्रीरामका शरीर अत्यन्त कृश 
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' हो गया है | उनके खेदसे हमळोग भी इतने खिन्न हो 
. गये हैं कि हमलोगोंका शरीर भी गल्कर छड़ीके 
समान पतला हो गया है और हम किसी तरह इसे 
ढोये जा रहे हैं | कमलनयन श्रीराम जबसे ब्राह्मणोंके 
साथ तीथयात्रासे लौटकर आये हैं, तभीसे उनका मन 
बहुत उदास रहता है | जो वस्तु उपयोगमें लानेके 
योग्य, खादिष्ट, सुन्दर और मनोहर है, उसीसे वे इस 
तरह खिल हो उठते हैं, मानो उनके नेत्रोमें आँसू भर 
आये हों । भोजन, शय्या, सवारी, विलास, स्नान, 
आसन आदि उत्तम कार्य या वस्तुके प्रस्तुत होनेपर भी 
वे उसका अभिनन्दन नहीं करते ( उसकी ओरसे 
विरक्त हो जाते हैं) । 'सम्पत्तिसे, विपत्तिसे, घरसे अथवा 
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विभिन्न चेष्ाओंसे क्या क्या हने ह पे 


कुछ मिथ्या है ।' यह कहकर वे चुप हो जाते है 


अकेके बैठे ते है ई 
अकेले बैठे रहते हैं । परिहास होनेपर वे प्रसन्न 


५ | 
गे 


विभिन्न दिशाओंमें, नदियोंके तटोंपर, जंगले ह 
गहन वनोंमें उन्हें सुख मिलता है---वहीं उनका 
लगता है | भूपाल | वे पहननेके वस्न तथा खाने 
की वस्तुएं न लेकर सदा उनकी ओरसे बिमुख ही हे 
हैं तथा उस विमुखता या विरक्तिके द्वारा संन्याती 
तपल्लीके आचारका अनुसरण करते हैं । जनेश् 


हँसते हैं न गाते हैं और न रोते ही हैं । सदा पग 
लगाये झून्यचित्त ( संकल्परहित ) हो केवळ के 
रहते हैं । न किसी बातका अभिमान करते हैं न ग़ 
होनेकी अभिलाषा रखते हैं, न सुख प्राप्त होनेपर स 
होते हैं और न दुःख मिळनेपर विषाद ही ह 
हम नहीं समझ पाते कि वे कहाँ जाते हैं, क्या ब 
हैं, क्या चाहते हैं, किसका ध्यान करते हैं। गा 
आते हैं, और किस तरह किसका अनुसरण १९ 
हैं । वे प्रतिदिन दुबळे हो रहे है.। रोज-रोज ( 
पड़ते चले जा रहे हैं और नित्यप्रति उनका वैश 
बढ़ता ही जाता है । राजन्‌ ! सदा 

अनुसरण करनेवाले ये शत्रभ और लक्ष्मणजी भी ऱ्ह 
समान दुर्बल होते जा रहे है । श्रीराम अपने 
रहनेवाले सुहृज्जनों--मित्रोंकी यह उपदेश ९ | 
ङि थे 

वास्तवमे नरवर हैं । अतः इनमें तुमलोग स 
न लगाओ | हमळोगोंने आयासरहित १९ 
प्राप्तिते दूर हटानेत्राली चेषटाओंद्वार ही अपनी 
आयु व्यर्थं बिता दी ॥ इस प्रकार मधुर और सट 


 अरस्यत्रकरण] भै 
बे बरार गुनगुनाते रहते हैं । यदि पास बैठा 
हुआ कोई सेवक उनका अभिनन्दन करते हुए यह 

कहे कि आप सब्नाट्‌ हों? तो वे उसके इस कथनको 
. उत्त प्रलाप-सा समझकर अन्यमनस्क हो हँसने 
' ह्याते हैं. तथा सदा मुनिवृत्तिसे रहते हैं ।न तो 
कैंसीकी कही हुई रातको सुनते है और न सामने 
पदी इई वस्तुकी ओर दात ही करते है । सुन्दर-से- 
दर वस्तु प्रास होनेपर भी सर्वत्र उसकी अत्रहेलना 
ही करते हैं । जैसे मेवद्रारा बऱरसाये गये जलकी 
धारा किसी बड़े भारी दुर्भेब पत्यरका भेदन नहीं कर 
सकती, उसी प्रकार कामदेवके बाण कान्तिमती 
बनिताओंके बीचमें रहते हुए भी श्रीरामचन्द्रजीके मनका 
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भेदन नहीं कर पाते । धन आपत्तियोंका एकमात्र 
स्थान है । तू इसकी इच्छा क्यों करता है ? श्रीरामचन्द्र- 
जी सबको ऐसी ही शिक्षा देते हैं और अपना सारा 
धन उसकी इच्छा रखनेत्राले दीन याचकोंको बाँट देते है । 
“यह आपत्ति है, यह सम्पत्ति है-इस प्रकारके 
कल्पनाओंके रूपमें केवळ मनका मोह ( अज्ञान ) ही 
प्रकट होता है |! इस तरहके इलोकांका वे सदा गान 
किया करते हैं । “हाय ! में मारा गया, में अनाय हो 
गया--इस प्रकार सत्र लोग चीखते-चिछ्काते रहते हैँ, 
तो भी किसोको इस संसारसे वैराग्य नहीं होता--यहद 
कितने आश्चयकी बात है !? श्रीराम प्रायः ऐसी ही 
बातें कहा करते हैँ ।! ( सर्ग ९-१० } 


विश्वामित्र आदिकी प्रेरणासे राजा दशरथका श्रीरामको सभामें बुलाकर उनका 
मस्तक सुँघना और सुनिके पूछनेपर श्रीरामका अपने 
विचारसूरुक वराग्यका कारण बताना 


| तव विथामित्रजीने कहा--परम बुद्धिमान्‌ सत्पुरुषो ! 
ऐसी बात है तो जसे मृगोंका झुंड अपने यूथपतिको 

छे आता है, उसी प्रकार आपळोग भी रघुकुळनन्दन 
रामको शीघ्र यहाँ बुला छाइये | श्रीरामचन्द्रजीको यह 
भोह न तो किसी आपत्तिसे हुआ है और न आसक्तिसे 

| री। वे विवेक और बराग्यसे सम्पन्न हैं | अतः उन्हें मोह 
नह, बोध ही प्राप्त हुआ है, जो महान्‌ अम्युदयकारक 
। इस विचारमूछक मोहका युक्तिद्वारा निवारण 
ऱ्ह दन्पर रघुकुछनन्दन श्रीराम हमलोगोंकी ही भाँति 
गा हो i । हमारे उपदेशसे वास्तविक 

| र्‌ र जानेपर श्रीरामचन्द्रजी अमृत पीये 
कष भाँति संत्यता ( त्रिकाळ्ाबावित ब्रह्मरूपता ), 
शनरूपता 'रमानन्दस्वरूपता ), प्रज्ञा ( अपरिच्छिन् 
~) को प्राप्त होकर विश्रान्ति-सुखसे सम्पन्न, 


wr I i me MO ~ hm Sie 2 ह्ये हा 


संतापशून्य, शरीरसे हृ पुष्ट और उत्तम कान्तिसे युक्त हो 
जायँगे। फिर तो मनमें अपनी पूर्णताका अनुभव करते हुए 
माननीय श्रीरामचन्द्रजी अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार . 
प्राप्त होनेत्राळी व्यत्रहार-परम्पराका निर्वोधरूपसे पालन 
करने त्योंगे । वे महान्‌ सत्त्वगुणसे युक्त तथा लोकन्यापी 
निर्गुण-सगुणरूप पह्म परमात्माके ज्ञानसे सम्पन्न ही. 
जायँगे । उन्हें सुख-दुःखकी दशाएँ नहीं प्राप्त होगी । 
वे मिट्रीके ढेले, पत्यर और सुत्रार्मिं कोई अन्तर नहीं 
देखेंगे--इन सो समान समझने लोगे । 

मुनीश्वर विश्वामित्रके यों कहनेपर राजा दशरथ बढ़े 
प्रसन्न हुए, मानो उनका सारा मनोरथ पूरे हो गया । 
उन्होंने श्रीरामचन्द्रजोक बुळा लानेके लिये बारवार 
दूत-पर-दूत भेजना आरम्भ क्रिया | जब राजा और मुनिका 
संवाद हो रहा था, उसी समय श्रीरामचन्द्रजी अपने 
थोडे-से सेत्रकों और दोनों भाई लक्ष्मण तया तुन्नके साथ 
अपने पिताके पवित्र स्थान--राजसमामें गये । श्रीरामने 


' दूरसे ही महाराज दशरयको देखा । जैसे इन्द्र देवसपूदंसें 
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घिरकर बैठते हैं, उसी प्रकार वे भी राजाओंक्री मण्डलीसे 
घिरे. इए बैठे थे। उनके दोनों ओर महर्षि वसिष्ठ 
और विश्वामित्रजी विराजमान थे । सम्पूर्ण शाखोके 
अर्थका ज्ञान रखनेवाळे मन्त्रीगण मालाकी भाति उन्हें सब 
ओरसे चेरकर बैठे थे | इधर वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि 
ऋषियों तथा दशरथ आदि राजाओंने भी कुमार कार्तिकेयके 
समान सुन्दर श्रीरामचन्द्रजीको दूरसे ही अपने पास 
आते देखा । वे सौम्य और समदर्शी थे। उनकी आकृति 
मह॒ल्मयी थी | उनका हृदय विनीतमावसे युक्त और उदार 
था । शरीर कान्तिमान्‌ और शान्त ( सौम्य ) दिखायी 
देता था तथा वे परम पुरुषार्थके भाजन ( परमार्थखरूप ) 
थे । पवित्र गुणवाले पुरुषोंके आश्रय थे । समस्त 
सदूगुणेनि मानो एकमात्र महान्‌ सत्तगुणके लोभसे उनका 
- आश्रय ले रखा था | 
मुनीश्वर विश्वामित्र जब राजासे पूर्वोक्त बात-चीत 
करते हुए श्रीरामको बुलानेका अनुरोध कर रहे थे, उसी 
समय कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी पिताके चरणोमे प्रणाम 
करनेके लिये उनके सामने आये । सबके सुददू रामने 


~ 
Po णल 
स्पययययाच्लयन्याान्ळ NTE क 
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"] 
पहले पिताके चरणोंमें मस्तक झुकाया | तदनन्तर माझी 
पुरुषोंद्वारा भी मुख्यरूपसे सम्मानित होनेबाहे के 
सुनि वसिष्ट और विश्वामित्रजीको प्रणाम किया । फे 
बाद अन्य ब्राह्मणों, बन्घु-वान्यवो तथा रुहो 
अभिवादन किया । तत्पश्चात्‌ राजाओंके समूह द॑ 
जानेवाली प्रणाम-परम्पराको उन्होंने प्रसन्न इश्सि उन्न 
ओर देखकर अपने मस्तकको किंचित्‌ झुकाकर तमा मु 
वाणीके द्वारा कुछ बोलकर खीकार किया । 

इसके बाद दोनों महर्षियोंने _ श्रीरामचन्द्र 
आशीर्वाद दिया । तदनन्तर जिनके हृदयमें अस 
समताका भात्र भरा हुआ था, चे देवोपम सुन्दर श्री 
अपने पिताकी पवित्र संनिधिमें आये | उस समय भूप 
दशरथने अपनी चरण-बन्दना करनेवाले पुत्रको हे 
लगाकर उनका मस्तक सूँघा । इसी तरह राती 
संहार करनेवाले राजा दरारथने घनीभूत स्नेहसे युक्त है 
लक्ष्मण और इत्रुन्नको भी हृदयसे लगाया ( और उके| 
मस्तक सूँघे ) । फिर श्रीरामचन्द्रजी प्रथ्वीपर ही | | 
द्वारा बिछाये गये वख्कें उपर बैठ गये । 


RR 
र NEA 
| [ 


तसश्चात्‌ राजां बोले--बेठा ! दुगड क 


विबरिव कल्याणमय ह स नय गुणे भाजत ही) बोय भाजन हो । 
बढ़े-बूढ़े लोगों, ब्राह्मणों तथा गुरुजनोंकी 
आहाका पालन करते हुए ही पवित्र परमपद प्राप्त कर 
ने हैं | जो लोग मोहका अनुसरण वरत हे, उन्हें वह 
पद नहीं प्राप्त होता । वत्स | तमीतक आपत्तियाँ 
दुर्बल एवं तुच्छ होकर दूर ही रहती हैं ( पास नहीं 


>> 


१-4 


तहा दता 

इसके बाद श्रीवतिष्ठजीने कहा---महाबाह राजकुमार : 
तुम बड़े झूरवीर हो । तुमने उन विषयरूणी शन्रुऑपर भी 
बिनय पा ठी है, जो दुःखकी परम्पराके उत्पादक तथा 
बुही कठिनाईसे नष्ट होनेवाळे हैं। ऐसे प्रभावशाली 
होनेपर भी तुम अज्ञानी मनुष्योंके योग्य : विक्षेपरूपी 
अगणित तरङ्भमालाओंसे युक्त तथा आवरणरूपी जडता 
( जळरूपता ) से सुशोभित होनेत्राळे ब्यामोहके समुद्रमं 
| पुरुषकी भाँति क्यों इबे जा रहे हो ! 


श्रीविरवामित्रजीने कहा--राजकुमार ! हिते हुए नील 
कमछोके समूहकी भाँति जो तुम्हारे नेत्र चञ्चल हो रहे 
हैं, इसमें तुम्हारे चित्तकी व्यप्रता ही कारण है । इस 
भग्रताजनित नेत्रोंकी चञ्चळताको त्यागकर बताओ, क्यों 
मोहितु हो रहे हो १ तुम्हारे इस मोह अथवा आमका क्या 
कारण है ? निष्पाप श्रीराम ! तुम्हारे :मनमें जो अभिलाषा 
शे, उसे शीघ्र बताओ । तुम्हे ह सब मनोरथ प्रात होगा, 
मानसिक व्यथाएँ फिर तुम्हें कष्ट नहीं पहुँचायेंगी । 

उत्तम बुद्धिवाले विश्वामित्रजीका यह वचन, जिसके 

हे शा अमिळाषाके अनुरूप अर्थका प्रकाश निहित 

5 ® स्थुकुलकेतु श्रीरामने खेद त्याग दिया । 


Ct केजी कहते हे-मरद्दाज ! मुनीझ्र 
करके" शस प्रकार पूछनेपर श्रीरामचन्द्रजीने धैय धारण 


नो गए दंजी हुई-सी मन्दःमन्द 


यी मम = 


श्रीराम वोले-सुनीश्वर ! में अपने पिताजीके इस 
महलमें उत्पन हुआ, क्रमशः वहा और फिर मैंने विद्या 
भी प्राप्त की । तत्पश्चात्‌ सदाचारके पाळनमें तत्पर रहकर 
तीयैयात्राके उद्देश्यसे समुद्रोंद्रारा घिरी हुई सारी प्रथ्वीपर 
भ्रमण किया । इतने समयमें मेरे मनमें जो विचार उत्सन्न 
हुआ, वह इस संसारत्रिषयक आस्थाको उठा देनेंत्रत्म है । 
तीर्थयात्रा करनेके अनन्तर मेरा मन त्रिवेकसे पूर्ण 
हो गया, जिससे मेरी बुद्धि भोगोंकी ओरसे नीरस 
( विरक्त ) हो गयी और उसके द्वारा मैंने इस प्रकार 
विचारना आरम्भ किया--- 

यह जो संसारका जिस्तार है, इसमें क्या छुख है? 
( कुछ भी तो नहीं है | ) चर और अचर प्राणियोंकी 
चेष्टाओंके विष्य तथा केवळ वैभवकालमें ही रहनेत्राले य 
जितने भोगके साधनभूत पदार्थ हैं, सत्र-के-सव अस्थिर | 
( क्षणभन्ढर ), आपत्तियोंकेः खामी ( अर्थोत्‌ केकळ 
रिपत्तिमें ही डालनेत्राळे ) तथा पापखरूप हँ । जेसे 
मरीचिकामें जल न होनेपर भी भ्रमसे उसे जळ समझकर 
उसके द्वारा मोहित हुए मृग वनमें बड़ी दूरतक खिचे 
चले जाते हैं, उसी प्रकार मूहुबुद्धि हुंए लोग संसारके 
पदार्थोमे सुख न हौनेपर भी उनमें सुख मानते हैं. और 


'उसीके लोमसे आकृष्ट होकर इघर-उत्रर भउकते रहते हैं । 


यद्यपि यहाँ लोग किसीके द्वारा बेंचे नहीं गये हैं ' 
तथापि बिके हुएके समान परश हो रहे हैं. | इस वातकी 
जानते हुए भी कि यह सब कुछ मायाका खेल है, हम 
सब लोग मूढ़ बने बैठे हैं (इस मायासे मुक्त होनेका 
प्रयत्न नहीं. करते ), यह कितने खेंदकी बात है ! 
संसारके इस प्रपश्नमें जो अत्यन्त दुभाग्यपूर्ण भोग 
दिखायी देते हैं, ये क्या हैं-इसपर विचार करना चाहिये । 
सब लोग व्यर्थ ही उनके मोहमें पकर भ्रान्तिवश अपनेको 
बद्ध मानकर बैठे हुए हैं । जैसे वतमें किसी डके हर 
भीतर गिरे हुए मूढ़ मृग दीभेकालके पश्चात्‌ यह जान . 


पाते हैं कि हम गड्ढेमें पढ़े हैं, उसी प्रकार लोगोने .. 
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# अचिच्छिञ्ञचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ ५ [ संक्षिप्त ह 


प्प्व्व्व्म्न्न्न्न्न्न््न्म्न्न्न्न्न्््न्न््््ल््््-- 
सा ना 


बहुत समयके बाद यह जाना है कि हंम मूढ़ जीव व्यर्थ 
ही मोहमें पढ़े हुए हैं । मुझे राज्यसे क्या लेना है 
और भोगोंसे भी क्या प्रयोजन है ? मैं कौन हूँ ? यह 
दस्य प्रपञ्च क्या है और किस लिये सामने आया है £ 
जो. मिथ्या है, वह मिथ्या ही रहे । उसके मिथ्या होनेसे 
किसकी क्या हानि होनेवाली है । ब्रह्मन्‌ ! जेसे यत्र-तत्र 
भ्रमण करनेवाले पष्किको मरुभूमिसे विरक्ति हो जाती है, 
वैसे ही इस प्रकार विचार करते-करते समी भोग्य पदार्थोसे 
; मेरी अर्चि हो गयी है । 
मुनीश्वर ! देखिये, भिन्न-भिन्न रूपोंमें उपलब्ध 
होनेवाले उन तुच्छ भोगोंने हमको उसी प्रकार 
जर्जर बना दिया है, जैसे प्रचण्ड वायु पर्वतीय 
वृक्षोंकी जर्जर कर देती है । सब लोग अचेतन-से होकर 
प्राणनामधारी पवनसे प्रेरित हो व्यर्थ ही शब्दोच्चारण कर 
रहे हैं, जैसे कीचक नामक बॉस अपने छेदोंमें हवा 
भर जानेसे बॉसुरीकी-सी ध्वनि करने लगते हैं । संसारकी 
सम्पदाएँ सदा सबकी वञ्चना करती रहती हैं । ये 
मनुष्योंकी मनोवृत्तिको मोद लेती हैं, उनकी सद्दुण- 
रारिका नाश कर देती हैं और तरह-तरहकें दुःख दिया 


———— SRR 


भन-सम्पत्ति तथा आयुकी निस्सारता एवं दुःखरूपताका वर्णन 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हे-मुने ! यह लक्ष्मी, यह 
धन-सम्पत्ति संसारम यदि स्थिर होकर रहे तो बहुत-से 


` शुर्खोकी साधनभूत होनेके कारण वह सबसे उत्कृष्ट 
“वस्तु है-यह मूढ़ मनुष्योंकी ही कल्पना है | वास्तवमें : 
' नतो वह कभी स्थिर रहती है और न उत्कृष्ट ही 


कहळाने योग्य है; क्योंकि वह सबको व्यामोहमें ही डाळती 
रहती है । अतः ( विषयोंकी भाँति ) वह भी निश्चय ही 
अनर्थकी प्राप्ति करानेवाली है । जैसे नदीसे असंख्य 
चन्चल तरङ्गे प्रकट होती और वायुकी सहायतासे बढ़ती 
रहती है, उसी प्रकार इस श्री अथवा सम्पत्तिसे बहुत-सी 


. चिन्तारूपिणी पुत्रियाँ उतपन्न होती हैं और विविध 
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करती हैं । दुःखोंका जाळ-सा बिछाती रहती नि 
धन-बैभव चिन्ताओके चक्करमें डालनेबाले हैं, रस 
मुझे आनन्द नहीं देते तथा बच्चोंवाली ख्यो भे 
हुए घर भी भयानक विपत्तियोंके आवास-स्थानकी भ | 
मुझे दुःख ही प्रदान करते हैं, सुख नहीं । मुने [क्ष 
बॉस और तिनकोंसे आच्छादित गर्तमें गिरनेके काश 
प्रप्त होनेत्राले कधा, पिपासा आदि दोषोका तथा कक 
आदि दुर्दशाओंका विचार करते रहनेसे बँचे हुए हान्ने 
कभी सुख नहीं मिळता, उसी प्रकार देह आदि पदाभे 
ध्षणमङ्करताके कारण उनमें अनेक प्रकारके दोपे के 
दुर्दशाओंका स्मरण करके मेरे मनको भी शान्ति नह 
मिल रही है । अज्ञानरूपी रात्रिमें तीत्र मोहरूपी बुहो 
लोगोंकी ज्ञानरूपी ज्योतिके नष्ट हो जानेपर दूसरे 
दुःख देनेमें परम चतुर विषयरूपी सैकड़ों चोर हर स 
और प्रत्येक दिशामें विवेकरूपी श्रेष्ठ रन्नका अपण 
करनेके लिये जी-जानसे लगे हुए हैं । युद्धमें उन्हें | 
भुगानेके लिये तत्त्वज्ञानी पुरुषोंको. छोड़कर दूसरे | 
सुभट समर्थ हो सकते हैं ( तत्तज्ञानी ही उनको १९ 
करनेमें समर्थ हैं, दूसरे नहीं ) । ( सर्ग ११-११) 


दुरचेष्टाओंद्वारा बृद्विको प्राप्त होती रहती है। * 
सम्पत्ति शाख्रोक्त सदाचारसे रहित पुरुपरको पार हैं" 
उधर दौड़ती रहती है, कहीं एक जगह पैर गा 
स्थिर नहीं रहती । यह मूढ़ सम्पत्ति किसी 
पुरुषके द्वारा बड़े दुःखसे उपाजित होनेपर भी प्रायः 
उपभोगमे नहीं आती और राजाओंकी प्रतिक 
( श्रेष्ठ पुरुषकी उपेक्षा करके भी ) गुण-अवगुणका 
किये बिना ही जो कोई भी अपने पास खता है, उल | 
अवलम्बन कर लेती है | लोग तमीतक अपने और के 
जनोंके प्रति शीतल-मृदुल (दया, उदारता प 
आदिसे सम्पन्न) बने रहते हँ जबतक किव | 


EE 


शवक य्य 


जति घसि दार कठोर ए चनी दनी है। ता ही नह, वहइ द्वारा कठोर एवं 
नहीं बना दिये जाते । जैसे मुद्ठीभर धूल 


गा परलिन कर देती है; उसी प्रकार धन-सम्पत्तिने 
बेवड विद्वान, शरीर, कृतज्ञ, शुन्दर और कोमळ- 


क्षमाक़ाले पुरुषोंको भी मलिन ( कलक्षित ) कर दिया 
है । भावत्‌. ! धन-सम्पति सुख देनेके लिये नहीं, दुःख 
देनेके ल्यि ही बढ़ती हैं; जैसे विषकी बेल सुरक्षित रक्सी 
जाय तो वह मौत ही देती है, उसी प्रकार धन-सम्पत्तिकी 
ह्ला करनेपर भी वह विनाशका ही कारण होती है । 

जो धन-सम्पत्तिसे युक्त होकर भी जनताकी 
निन्दाका पात्र न हो, श/त्रीर होकर भी अपनें ही मुँहसे 
अपनी बढ़ा-चढ़ाकर प्रशांसा न करता हो तथा सामी 


होकर भी समस्त सेत्रकों अथवा प्रजा-जनोंपर समान दि . 


खता हो--ये तीन तरहके पुरुष संसारमें दुर्लभ हैं । 
यह धन-सम्पत्ति दुःखरूपी सर्पोके रहनेके लिये विषम 
, (भयंकर ) और गहन ( दुर्गम ) गुफा हे तथा महान्‌ 
| मेहरूपी गजराजोंके निवासके लिये विन्ध्याचछकी विशाल 
तटभूमि है | अर्थात यह महान्‌ दुःख देनेवाली और 
महान्‌ मोहसे आवृत करनेवाली है | संत्कर्मरूपी कमळोंको 
कुचित करनेके लिये यह रात्रिके समान है । दुःखरूपी 
' इसुरोंके विकासके लिये चाँदनीका काम करनेवाली 
है तया उत्तम दृष्टि ( श्रेष्ठ बुद्धि) रूपी दीपकको 
दुशनेके लिये बायुके तुल्य है । धन-सम्पत्ति भय और 
| भात्तिरुपी बादळोंडी उत्पत्ति तथा वृद्धि करनेवाली 
र 'विषादरूपी विषको बढानेवाली है, विकल्प 
| ह . खेतीकी उपजके लिये त 
__ र या कष्ट प्रदान करनेके लिये भयंकर 


विवेकरूपी सवळू बनानेके लिये अंघेरी रात्रिके तुल्य है । 
। भोर सेन्यो “जमाको प्रम ऊेनेके लिये राहुकी दाढ़ है 
...... अमळको संकुचित कर देनेके लिये 


न Ri 


] ॐ धन-सम्पत्ति तथा आपरुकी निस्सारता एवं दुःखरूपताका वर्णन * 
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चन्द्रमाकी चाँदनी है | इतना ही नहीं, यह इन्द-धनुषके 
समान क्षणस्थायी विविध रंगों ( रागों )के कारण मनोहर 
जान पड़ती है तथा बिजलीके समान चपल तथा उत्पन्न 
होते ही नष्ट हो जानेत्राठी है | प्रायः ज॑ड ही इसके 
आश्रय हैं | यह एक रूपसे कहीं क्षणभर भी नहीं ठहरती । 
पानीकी लहर और दीपककी लौके समान चञ्चल है तथा 
जिन्हें जानना अत्यन्त कठिन है, ऐसी असंख्य दुर्दशाओंकी 
प्रात्ति करानेत्राळी है । यह धन-सम्पत्ति मनोरम होनेके 
कारण चित्त-वृत्तिको अपनी ओर खींच लेती है । प्रायः 
अनर्थकारी कमोंसे इसकी प्राप्ति होती हैँ और प्राप्त होकर 
भी यह क्षणभरमें नष्ट हो जानेत्राली है । 

सुने ! जीत्रकी आयु पत्तेके सिरेपर लटकते हुए जल- 
बिन्दुके समान अस्थिर हें | वह उन्मत्तके समान असमयमें 
ही इस कुत्सित शरीरको छोड़कर चल देती है | जिनका 
चित्त विषयरूपी विपवर सपॉके संसगसे सथा जर्जर हो 
गया है और जिनमें प्रौढ़ आत्म-विवेकका अभाव है, उन 
लोगोंकी आयु उन्हें क्लेश देनेत्राली ही है । जो जानने 
योग्य वस्तु ( परब्रह्म परमात्मा) को जान चुके हैं. और 
उस अपरिच्छिन्न त्रह्मपदमें प्रतिष्ठित हैं, ऐसे महापुरुषोंकी 
आयु लाभ-हानि एवं सुख-दुःखमे चित्तको समानभावसे 
सुस्थिर रखनेत्राली होनेके कारण सुखदायिनी है । महर्षे! 
हमलोग नपे-तुळे आकाखाले शरीरमें ही 'यह आत्मा हैः 


| ऐसा निश्चय किये बैठे हैं । अतः संसाररूपी मेपमें 


ब्रिजलीके' समान चमककर ब्रिळुप्त हो जानेवाली' इस 
क्षणभडुर आयुमें हम सुखी नहीं हैं । शरदऋतुके ठिटफुट 
बादल, तेळ्रहित दीपक तथा जलकी तरङ्गके समान 
चत्वळ आयु गयी हुई ही देखी जाती है | तरङ्गको, जल 
आदिमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमाको, विद्युत-पुन्कको और 
आकाइकमळलको हाथसे पकडनेका तो में विश्वास रख 
सकता हूँ; परंतु इस अस्थिर आयुपर मेरा कोई भरोसा 


« 
आश्रय जळ होता है और धन-सम्पत्तिका आश्रय मूख | | 
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नहीं है ( असम्मव बातें भी भले ही सम्भव हो जाय, पर 
आयुको पकड़े रखना असम्भव है ) । जैसे सदरी दुःख 
भोगनेके लिये ही गर्भ धारणकी इच्छा करती है, उसी 
प्रकार जिसका मन विश्रान्त ( दृष्णाअस अत्यन्त 
उपरत ) नहीं है, ऐसा मूर्खे मनुष्य कष्ट उठानेके ल्यिं 
ही व्यय आयुका विस्तार ( अधिक काळतक जीना ) 
चाहता है । ब्रह्मन्‌! इस संसार-चक्रमें जो देहरूपी लता 
है, यह सध्रिपी समुद्रके जलका विकारभूत फेन ही है 
( क्योंकि उसीके समान अत्यन्त अस्थिर है ) । अतः 
` इसमें अधिक काल्तक जीवित रहना मुझे अच्छा नहीं 
लगता । वास्तवमें वही जीवन उत्तम जीवन. कहलाता 
हे, जिससे अवश्य पाने योग्य वस्तु ( परमात्मज्ञान ) की 
प्राप्ति होती है, जिससे फिर शोक नहीं करना पड़ता 
तथा जो परम निर्वाणरूप सुखका स्थान हैं | यों तो वृक्ष 
भी जीते हैं, पशु और पक्षी भी जीवित रहते हैं; परंतु 
वास्तवमें उसी पुरुषका जीवन सफल है, जिसका मन 
भननके द्वारा जीवित न २हे--अभनीभावको प्राप्त हो 
जाय | संसारमें उन्हीं जीव्रोंका जन्म लेना सफळ हे और 
उन्हींका जीवन श्रेष्ठ है, जो फिर यहाँ अन्म नहों लेते । 
शेष प्राणी तो बूढ़े गदहोंके समान हैं ( जैसे गदहे 
` अधिक कालतक जीनेपर भी उत्तम जीवन नहीं बिताते, 
उसी प्रकार उन प्राणियोंका भी जीवन है, जो इस 
अपवित्र देहको ही आत्मा माने बैठे हैं ) । 


NAN 


. अविवेकी मनुष्यके लिये शाखोंका अध्ययन भाररूप है । 
रागी ( विषयासक्त ) पुरुषके लिये तत्तज्ञान भार है | अशान्त 


अहंकार ओर चित्तके दोप 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं-मुनिश्रेष्ठ ! यह अनेक रूप- 
चाळा संसार दीनोंसे भी दीन विप्रयलम्पट लोगोंको अहंकारः 
` के वशीभूत होनेके कारण ही निरन्तर राग-द्वेष आदि 
दोषोके कोशरूप अनर्थकी प्राप्ति कराता रहता है । 
अहंकारके वशमें दोनेसे हीं मनुष्यपर आपत्ति आती हे. 
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# आविच्छिन्नचिदार्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


PI SEU CT रत। 
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मृत्यु भी आयुको अपना ग्रास बनानेके /ल्यि ही | 


[ संक्षिप्त जर 
">>> > 
मनुष्यके लिये मन भार है तथा जो आममज्ञानसे श्य 
उसके लिये शरीर भार हे । जिसकी बुद्धि भरित है 
उस पुरुषके लिये रूप, आयु, मन, बुद्धि, अहंकार तष 
चेश--ये सब-के-सत्र उसी प्रकार दुःखदायक हैं, के 
बोझ ढोनेवाले मनुष्यके लिये उसके सिरका बोझ कदा 
होता है | आयु कठोर परिश्रम एवं सुद्ृद कश्को है 
देनेवाठी है | इसमें श्रमकी निवृत्ति कभी नहीं होत, 
कामनाओंकी पूर्तिका भी अभाव ही रहता है। कू 
आपत्तियोंका परम आश्रय और रोगख्यी पक्षियोंका धोस 
है । जैसे बिछमें विश्राम करनेत्राले तथा किपके द्वार 
संताप देनेत्राले भयंकर सर्प वनकी वायुका पान करते हैं 
उसी प्रकार शरीररूपी -विल्में रहकर विपतुल्य दाह पा 
करनेवाले भीषण रोगरूपी सर्प जीवकी आयुका पान कहे | 
हैं । जैसे काठके छोटे-छोटे कीड़े उसके भीतर रहा 
पुराने पेडको सदा काठते और उससे धूलसी गिएे| 
रहते हैं, उसी प्रकार सदा पीव, रक्त और मळ वहाने ५ 
तथा देहके भीतर निवास करनेवाले दुष्ट््शोग आदि दु 
निरन्तर. आयुका उच्छेद करते रहते हैं । जैसे खि 
चूहेको शीघ्र निगल जानेके लिये उत्कट अमिलपके 
साथ. निरन्तर उसकी ओर ताकती रहती है उसी प्रक 


प ~ 


उसकी ताकमें बैठी रहती है । इस संसारे यह आए 
जिस प्रकार स्थिरता और सुखके द्वारा सदार 
परित्यक्त, अत्यन्त तुच्छ, गुणहीन तथा 


वैसी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। (सर्ग १३ i 


उसे शारीरिक कष्ट भोगने पडते हैं| अहंकारसे त 
दुःखद मानसिक व्यथाएँ होती है. तथा हक | 
राग अथवा दुरचेष्टा होती हैं । जैसे वहे की 
मृगोंको पकडनेक्रे लिये बहुत वडा जाल. | 
जाता है, उसी प्रकार अहंकाररूपी दोषकी | 


म्ल 


<< 


A 


TEE ब 
बरही अँवेरी रातमें जीवोंकें मनको मोहित करनेवाली 


हुई है । अहंकार शान्तिरूपी 
रमाको निगळनेके लिये राइका सुख है, पुण्यरूपी 
रोका विनाश करनेके लिये हिमरूप बज्र है 
और सत्र भूतोंमें समदशितारूपी मेघका विध्वंस करनेके 
हिये रख ऋतु है । ऐसे अहंकारका में हु त्याग करता 
हुक] नम अमुक नामवाला & न विषयोंमें मेरी रुचि है 
और नमन ही मेरा है । में शान्त होकर मनको जीतनेगाले 
हा पुरुषकी भाँति अपने-आपमें ही स्थित रहना 
चाहता हूँ । अह्मत्‌ ! यदि अहंकार रहता है तो 
आपत्तिकालमें मुझे दुःख होता है और यदि नहीं 
दृता तो मैं निरन्तर सुखका अनुभव करता हूँ.। 
इसल्यि अहंकाररहित होना ही श्रेष्ठ है। 


- विशाल माया ब्रिछी 


| 
| 
| 
मुने | में अहंकारका त्यांग करके शान्तचित्त हो 
| उद्देगशून्य होकर वैठा रहता हूँ; क्योकि भोगोंके समूहका 
_ आधार ही क्षणमङ्कर है । इस देहरूपी विशाल वनमें जो 


6 इस जातूका विस्तार किया है ( इसे अपनी क्रीडास्थली 
मन्न-तन्त्रके द्वारा मारण-उच्चाटन आदिका जाळ फैलाता 


जीका पतन करनेके लिये बिना मन्तर-तनत्रके ही 
जी, पुत्र, मित्र आदिके जाल फैला खखे. हैं । इस 
` 'शषारफा मुळोच्छेदपूर्वक निराकरण कर देनेपर ये 
` भमी मानसिक | दुरिचिन्ताएं तुरंत अपने-आप विलीन 
ह ह । अहंकाररूपी बादळके फट .जानेपर 
"५ विनाश करनेवाला एवं हृदयाकारामें छाया 


म्चे गो राहु निगळ जाता है, कमलोंको ह्मि 
विध्वंस कर उ र देती है और शरद्‌ छठ मेका 
दया तथा जा ६, उसी प्रकार अहंकार शान्ति) "क्षमा? 
नर्स समभावको नष्ट कर देता है । 


% अहंकार और चित्तके दोष # 


घनीभूत अहंकाररूपी मोठा-ताजा सिंह है, उसीने 
बनाया है ) । मुने ! जैसे शत्रु किसीको मारनेक्रे लिये 


दै, उसी प्रकार इस अहंकाररूपी महान्‌ इत्रुने संसारमें . 


| र रहात मोहल्यी बुहासा धीसेथीरे न जाने कहाँ दान मोहरूपी कुहासा धीरे-धीरे न जाने कहाँ 


३९. 


विलीन हो जाता है । महानुभाव मुनीइचर | जो सम्पूर्ण 
आपत्तियांका घर, शान्ति आदि उत्तम गुणोंसे रहित 
तया हृदयके भीतर निवास करनेवाला है, उस अनित्य 
अहंकारका में आश्रय लेना नहीं चाहता ( उसके 
अधीन होना नहीं चाहता ) । अपने सुदृढ विवेकके | 
द्वारा में अच्छी तरह समझ गया हूँ कि यह अहंकार 
नामक वस्तु सब ओरसे अतिशय दुःखरूप ही है । 
अतः अत्र मेरे लिये जो कुछ भी कर्तव्य शेष रद्द 


गया हो, उसे बताते हुए आप मुझे अध्यात्मविषयक 


उपदेश दीजिये । 


मुनीरत्रर ! जैसे वायुके प्रवाहमें पड़कर मोर-पंखका 
अग्रभाग वेगसे हिलता रहता है, उसी प्रकार यह 
चञ्चल चित्त भी अत्यन्त व्यग्र होकर व्यर्थ ही इधर-उधर 
दौड़ता रहता. है । जैसे कुत्ता अपना पेट भरनेके 
लिये व्याकुल हो गाँवमें दूर-से-दूरतकके घरों या. 
स्थानोंका चक्कर लगाया करता है, वही दशा इस - 
चञ्चल मनकी है | इसे कहीं भी कोई अनुकूल वस्तु 
नहीं प्राप्त होती । इसल्यि यह दीन बना रहता है ॥ 
यदि इसे कभी बरिशाळ धनका भंडार प्राप्त हो जाय, तो भी 
यह भीतरसे तृप्त नहीं होता । .जैसे बॉस या बॅतकी _ 
ननी हुई- पिटारी कभी जलसे नहीं भरती, उसी « 
प्रकार धनसे मतुष्यका जी नहीं भरता । सुने ! जैसे 
अपने झुंडसे बिछुड़कर जालमें जकड़े इए मृगको कभी 
सुख नहीं मिळता, उसी प्रकार समस्त साधनोसे शून्य 
( एवं सत्सङ्गरहित ) मन सदा दुवोसनाओंके जालमे 
जकडा रहता है । इसलिये उसे कमी सुख और संतोष 
नहीं प्राप्त होता । सुने ! तरङ्गोंके समान चवळ वृत्तिको 
धारण करनेवाला यह मन अपने स्थूछ-सुक्षम अवयन- 
विभागको छोड़कर एक क्षणकें लिये भी हृदयमें स्थिर 
नहीं रहता । वित्योंके चिन्तनसे क्षोमको प्राप्त इभा 
यह मन मन्द्राचलके आघातसे उछलती हुई क्षीरसागर 


की दुखराशिके समान दसों दिशारओमे दौइता या 
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अटकता फिरता है, किंतु कहीं भी शान्तिको नहीं पाता । 

ब्रह्मन्‌ | जैसे मृग गद्धेमें गिरनेकी कोई चिन्ता 
ज करके हरी-हरी दूब चरनेकी इच्छासे प्रेरित हो 
बहुत दूरतक दौड़ लगाता रहता है, उसी प्रकार यह 
मन नरकके गर्तमें गिरनेकी परवा न करके भोग- 
ळाभकी आशासे बड़ी दूतक चक्कर लगाता रहता है 
( भॉति-मातिके मनसूबे बाँधता रहता है) । जैसे 
इुजड़ेमं बंद किया हुआ सिंह चिन्ताके कारण एक 
नगट्ट स्थिर होकर नहीं रहता, उसी तरह नाना 
अकारकी चिन्ताओसे अत्यन्त चपल हुआ मन अपनी 
बल बृत्तिके कारण कहीं स्थिर नहीं रह पाता । 
जैसे हंस जलसे दूधको निकाल लेता हैं, वैसे ही 
पोहरूपी रथपर आरूढ हुआ यह मन भी इस शरीरसे 
उद्देशशन्‍्य समताके छुखका अपहरण कर लेता है | 
रमन्‌ | मनरूपी प्रह अझिसे भी अधिक उष्ण है। 
उसके ऊपर चढ़ना पर्वतपर चढनेसे भी अधिक कठिन 
है तथा वह वज़से भी बढ़कर कठोर है । उसको 
यशमें लाना बहुत ही कठिन है। जैसे मांसभक्षी 
यक्षी मांसपर टूट पड़ता है, उसी प्रकार मन भी 
इन्द्रियोंद्रारा उपलब्ध होनेवाळे विधयोंकी ओर दौड़ 
पड़ता है । परंतु जैसे बालक पहले तो खिलौनेकी 
ओर ळलकता दै, फिर उसे पाकर थोडी ही देरमें उससे 
झुंड मोड़ लेता हैं, उसी तरह यह मन प्राप्त हुए 


तृष्णाकी निन्दा 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैँ-मुनीश्वर | चेतन जीवरूपी 
` 'आकारामें इदयके अञ्ञानान्धकारसे परिपूर्ण दुस्तर 
तुम्णारूपिणी रात्रिका सहारा पाकर नाना प्रकारके 
दोषरूपी उल्ळुओंकी जमते क्रियाशील हो उठती हैं | 
जैसे रातमें ओसके कणोसे अभिषिक्त तथा आसपासके 
ठपवर्नोमे खिले इए काश्चन पुष्प ( धतुरेके छूर ) 
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` % अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 
भभ 
RR 


a 


प. 
| 


[ संक्षिप्त य 


विषयसे क्षणभरमें ही विरत हो जाता है (कै | 
नये-नये विषयकी खोज करने लता है )। 
समुद्रको पी जाना, सुमेरु पर्वतको जड़से उखाड़ फेक 
तथा अग्निका ही आहार करना---ये महान्‌ एवं हु 
कार्य हैं । परंतु चञ्चल चित्तको वहामें कर लेना इनसे॥ 
महान्‌ एवं कठिन कार्य हैं । सम्पूर्ण पदार्भोका कारण फि' 
ही है | जबतक चित्त है, तभीतक तीनों छो 
सत्ता है, उसके क्षीण होते ही जगत्‌ क्षीण हो जात 
है । इसलिये इस चित्तरूपी रोगकी य॒क्षपूवक चिकरि 
करनी चाहिये । मुने ! जैसे महान्‌ पर्वतसे अनेकाके 
वनों एवं काननोंकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रका! 
मनसे ये सैकड़ों सुख-दुःख पैदा हुए हैं-इसमें संश 
नहीं है | अध्यात्मवित्रयक वित्रेकसे जब यह मन हु 
हो जाता है, तब ये सारे सुख-दुःख निश्चय है 
पूर्णूपसे गल जाते हैं---ऐसा मेरा बिश्वास है । महम्‌ 
मुमुक्ष पुरुष जिसके जीते जानेपर शम, दम, कपा : 
दया, समता, शान्ति, संतोष, सरलता आदि 
सहुणोंके खाधीन होनेकी आशा करते रहे हँ, उस शु . 
चित्तको जीतनेके लिये मैं सब प्रकारसे उत ई 
हुँ । अतएव जैसे चन्द्रमा मेघमालाका अभिनन्दन नही 
करता, उसी प्रकार मैं तीव्र वैराग्य-सम्पत्तिसे यु 
होनेके कारण जड और मलिन विलासवाली लकी 
अभिनन्दन नहीं करता । ( सर्ग १५-१६ 


ROSS IPP OTT OE ०७०. ०.>. 


की उज्ज्वल शोमासे सुशोभित चनेकी फल्यिँ पि 
ही अधिक विकासको प्राप्त होती हँ, उसी #* | 
अनेक तरहके दुःखमय त्रिलाणोंसे FF 
अभ्रुविन्दुओंसे आई तथा निकटवर्ती छु | 
अभिलाषाद्वारा उज्ज्वल हुई चिन्ता या वृप्णा 

अधिकाधिक बढ़ने लगती है । जैसे समुद्रे 


रे 


वैराऱ्य-प्रकरण ] 
R= 
लच उत्पन्न करनेके लिये ही तरङ्गें उठा 


हैं, उसी तरह हृदयको चञ्चल बना दैनेवाली तृष्णा 
अनतःकरण भ्रम एवं आकुलता पैदा करनेके ल्यि ही 
उस सीमातक आ पहुँचती है, जहाँ वह धनादिकी 
प्रापिकि लिये कष्टप्रद उत्साहको बढ़ावा देती है । 
बि तृष्णाके वेगको रोकनेके लिये यह चित्तरूपी 
चातक नाना प्रकारकी चेष्टा करता है, तथापि जैसे 


बोधी सढ़े-गले तिनकेको न जाने कहाँ-से-कहाँ उड़ा ले ` 


' जाती है, उसी प्रकार कलङ्किनी तृष्णाने इसे न जाने 
 बहाँ-किस अयोग्य अवस्थामें पहुँचा दिया । जैसे जालमें 
ऐसे इए पक्षी अपने धोंसळेमें जानेकी शक्तिसे वश्चित 
हो वहीं शोक-दुःखसे मोहित हो जाते हैं, बैसे ही 
हमलोग चिन्ता या तृष्णाके जाळमें फॅसकर अपने 
पारमार्थिक खरूपको प्राप्त करनेमें असमर्थ हो मोहमें 
झे रहते हैं । 
„ तृणा एक पागल घोड़ीके समान है, जो यहाँसे 
| _ जाकर बारंबार लौट आती और फिर तुरंत 
. ही समूर्ण दिशाओंमें चक्कर काटने लगती है । जैसे 
न्त्र ( रहट ) के ऊपर ळगी हुई रस्सी घटके साथ 
पदा ऊपरनीचे आती रहती है, जड या जलसे सम्बन्ध 
रहती है, अपने भीतर गाँठे ररूती है और चञ्चल बनी 
छती है, उसी तरह यह तृष्णा धम और अधर्मके अनुसार 
पा कः नरकमें गमनागमन कराती, चेतन और 
की म्रन्थिसे जुड़ी रहती, जड पदार्थासे सम्बन्ध रखती 
भेर्‌ सदा विक्षुब्ध बनी रहती है | जो देहके भीतर मनमें 
7p किन काम पा पीके कि: 
कत ज है का छेदन रणा प्रायः सभीके लिये 
' शीघ्र भारवाही १ उस तृष्णाके द्वारा मनुष्य उसी प्रकार 
को क वना छ्य जाता है, जैसे रासकी रस्सी 
नहे भार ढोनेके लिये विवश कर देती है । 
हे सी पक्षियोंको फँसानेके लिये जाळ बनाती 


है उती प्रकार प 


येगे री पे फॅसानेके आकर्षणशील स्वभाववाली तृष्णा 
कषे र ल्यि 


लिये खी, पुत्र और मित्र आदिकी 
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परम्परा रचती रहती हे । यद्यपि मैं धीर हूँ, तथापि भयानक 
काली रातके समान तृष्णा मुझे भयमीत-सा कर देती 
है । विवेकरूपी नेत्रसे सम्पन्न हूँ, तो भी वह मुझे अंधा-सा 
बना देती है ओर सचिदानन्दघनरूप होनेपर भी मुझे 
वह मानो खेरमें डाल देती है | 

तृष्णाको काली नागिनके समान समझना चाहिये। 
वह सहस्रों कुटिलताओंसे भरी हुई है । विषयभोग- 
सुख ही उसका कोमळ स्पर्श हें । वह विषमतारूपी 
विषको ही उगलती है और तनिक-सा स्पर्श हो 
जानेपर भी डँस लेती है ( अपने सम्पर्में आये 
हुए प्राणीका नाश कर देती है #) । इतना ही नहीं, 
तृष्णा काठी-कडूटी राक्षसीके समान भी बतायी गयी है। 
वह पुरुषोंके हृदयका भेदन करनेत्राळी तथा मायामय 
जगतको रचनेवाली है | दुर्भाग्य प्रदान करनेत्राली तथा 
दीनताकी प्रतिमूर्ति है । पत्रतकी गुफामें एक प्रकारकी 
लता होती है, जो सूर्य-किरणोंके न मिलनेसे सदा अत्यन्त 
मलिन रहती है | वह खानेमें कडवी और परिणाममें 
उन्मादका रोग पैदा करनेत्राली है । उसकी बेल बहुत 
लंत्री होती है और उसमें रसकी मात्रा अधिक रहती 
है | यह तृष्णा भी उसी छताके समान निरन्तर अत्यन्त 
मलिन, परिणाममें दुःखसे पागल बना देनेवाली, वासनारूपी 
बिशाल ताँतोंसे युक्त तथा विषयोंमें गहरा स्नेह पैदा 
करनेत्राली है । जैसे ऊँचे बृक्षोंकी शाखाके अग्रभागमें 
स्थित सूखी हुई मनरी पुष्पशून्य, निष्फळ तथा कप्टकाकीर्ण 
होनेके कारण आनन्ददायिनी नहीं होती, उसी प्रकार 
तृष्णा सर्वथा सूनी, निष्फळ; व्यथ विस्तारको प्राप्त होनेत्राली, 
अमङ्गळकारिणी और क्रूर है। यह कभी पुखदायिनी नहीं 
होती । संसाररूपी विशाल वनमें तृण्णारूपिणी विषकी 
बेळ फैली हुई है । जरा-मृत्यु आदि ही इसके फूल तथा 


SS 


७ नागिनकी मी चाळ टेढी और स्पशे कोमळ होता है 


तथा वह थोड़ा-सा छू जाय तो भी घूनेवाठेको डंसकर 
मार डालती है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२ 
oo 
बरिनिपात और उत्पात ( अधःपतन और उपद्रव ) ही 
फल हैँ । 
मुने ! चिन्ता ( तृष्णा ) चब्वळ मोरनौके समान है। 
` मोरनी वर्षाकी बूँदें पडनेपर बारंबार बत्य करती है, शरद: 
ऋतुका प्रकाश आ जानेपर शान्त हो जाती है और दुर्गम- 
स्थानोंमें भी पैर रखती है, इसी तरह तृष्णा भी कुहरेके 
समान मोहके आवरणमें स्फुरित होती है---नाचः उठती 
हे, विवेकका प्रकाश छा जानेपर शान्त हो जाती है 
और असाध्य वस्तुओंमें भी पाँव रख देती है । केवल वर्षा- 
काळमें इतराकर वहनेवाली छोटी नदी और तृष्णामें बहुत 
कुछ समानता है | वह नदी वर्षाके अतिरिक्त समयमे 
चिरकाल्तक जल्शून्य पड़ी रहती है । वर्षा-ऋतुमें भी 
बीच-बीचमें जब वृष्टि रुक जाती हैं, वह जलसे खाली 
हो जाती है; परंतु पानी वरसनेपर उसमें क्षणभरमें 
बाढ़ आ जाती. है और जलकी बहुत-सी उत्ताल तरङ्ग 
उठने त्याती हैं | इसी प्रकार तृष्णा भी चिरकाळतक 
फल्शून्य ही रहती है, कभी-कभी सफल होनेपर भी 
बीच-बीचमें फलशून्य हो जाती है । जड पदार्थॉम ही इसे 
अधिक आनन्द मिलता है और क्षणभरमें ही यह उलछसित 
हो उठती है | चारेके लोमसे चञ्चल हुई चिड़िया जैसे 
फल्झूत्य खड़े हुए वृक्षको छोड़कर दूसरे-दूसरे फल्युक्त 
वृक्षपर चळी जाती है, उसी प्रकार तृष्णा भी विवेकी 
एवं विरक्त पुरुषको छोड़कर व्रिषयासक्त पुरुषके पास 
चली जाती है । 
तृष्णा और चञ्चल बँदरिया दोनोंका खभाव 
एक-जेसा है । वे अल्डध्यस्थानमें भी पैर रख देती 
हैं, तृप्त हो जानेपर भी नये-नये फलकी इच्छा करती 
हैं और विप्रयरूप एक स्थानपर अधिक काल्तक नहीं 
ठहरतीं । तृष्णा हृदयरूपी कमळमें निवास करनेवाली 
भ्रमरी है | यह क्षणभरमें पातालको चली जाती है, फिर 
दूसरे ही क्षण आकाशकी सैर करने लगती है और क्षण- 
भरमें ही दिगन्तरूपी निकुज्ञमें मडराती दिखायी देती 
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% अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 


[ संहि योगब 


है । संसारमें जितने दोष हैं, उन सबमें एकमात्र द 


ही ऐसी है, जो दीर्कालतक दुःख देती रहती है, 
अन्तःपुरमे रहनेत्राले मनुष्यको भी भीषण संकटे ३. 
देती है । तृष्णारूपिंणी मेघमाला मोहरूपी नीह 
घनीभूत होकर परम ज्ञानरूपी सूर्यके प्रकारको हँ 
है और जगतूको केवळ जडता (जळ अथवा अज्ञान); 
प्रदान करती है । तृष्णा सांसारिक व्यवहारमें ईते र 
समस्त प्राणियोंको बाँधनेके लिये एक मजबूत 1 
समान है । उसने सबके मनको बाँध रखा है । इ 
धनुष जिन लक्षणों अथवा धर्मासे युक्त दिखायी देता! 
वे ही तृष्णाके भी लक्षण अथवा धर्म हें । वह क 
ही भाँति बहुरंगी, गुंणहीन, विशाल, मलिन ( मेष 


“aman 


अशुद्ध अन्तःकरणवाळे प्राणीके) आधारपर कि 
शून्यरूप और झन्यमें ही पैर रखनेत्राली है। क 
गुणरूपी हरी-भरी खेतीको नष्ट करनेके लिये कत्रा 
समान है । आपत्तियोंको बढ़ानेके लिये उस श 
तुल्य है, जिसके आनेपर धान आदिकी खेती पक 
बालेंसे सम्पन्न हो जाती है | तत्त्व-ज्ञानरूपी कमलेंका वि 
करनेके लिये ओलेके सद्दा और अज्ञानरूपी असम 
वृद्धिके लिये वह हेमन्तकी लंबी रातके समाग 
तृष्णा इस संसाररूपी नाटककी नग 

प्रत्नत्तिरूप नीडमें निवास करनेवाली पक्षिणी है, 
रूपी महान्‌ वनमें विचरनेवाली हरिणी है और की 
संगीतको उदूबुद्ध करनेवाली वीणा है । व्ह है. 
समुद्रकी लहर है । मोहरूपी मतवा गजर 
रखनेके लिये साँकल है, संश्रिपी 
वरोह है और दुःखरूपी कुसुदोंको विकसित र 
चाँदनी हे । इतना ही नहीं, तृष्णा जरा-पृत्युरू' ह 
स्ञोंका संग्रह करनेके लिये एकमात्र हले 
आधि-व्याधिरूप विलासोंका नित्य वि 
मदमत्त विळासिनी है । तृण्णाको योथ - 

र. इत्र पदु पञ्चमे गुणक अर्थ रि 


न्‍ 


प्रकाशसे निर्मल हो जाता है, कभी मेघोकी घटा घिर 
आनेसे कहाँ कुछ क्षणोके लिये कुछ-कुछ अंघेरा छा जाता 


है और कभी वह कुडरेसे ढक जाता हे, उसी प्रकार 
तृष्णा भी कमी किंचित्‌ विवेकका प्रकाश पाकर निर्मल 
हो जाती है, विवेक न होनेपर अज्ञानसे मलिन रहती है 
और कभी कुद्रेके समान मोहसे आइत हो जाती है! 
अबतक विष-विशेषके उद्भवसे प्रकट होनेवाळे विसूचिका 
( हा) नामक रोगके समान मृत्युकी हेतुसूता तृष्णा 
पीछे लगी रहती है, तभीतक यह चञ्चल-चित्त मूढ़ जन- 
समुदाय मोहको प्राप्त होता रहता है । 


छोग विषयोंका चिन्तन व्याग देनेसे ही अपने 
समू्ण दुःखको दूर कर सकते हैं । क्रिय- 
चिन्तनका त्याग ही तृष्णारूपिणी विसूचिकाके 


~ 


निवारणका मन्त्र कहा गया है । तृष्णा वेणुलता 
(बॉस) बतायी जाती है । जैसे बाँस भीतरसे 
खोखला, बीच-बीचमें गॉठेसे युक्त और कोंपलरूपी बड़े- 
बडेकाटोसे भरा होता है तथा उसमें सबको प्रिय लगनेवाले 
पोती उपल्ब्ध होते हैं, उसी प्रकार तृष्णा भी भीतरसे 
खोलही, कपट-दुराग्रह आदि गाँठोंसे मरी, चिन्ता और 
इ'खरूपी कण्टकोंसे परिपूर्ण तथा मोती-मणि आदि धन- 


आश्चर्यकी बात है कि परम बुद्विमान्‌ ज्ञानीजन विवेककी 
चमचमाती हुई तल्त्रासे उस हुर्छे् चिन्ताको भी काट 
डालते हैं । ब्रह्मन्‌ ! जीवोंके हृदयमें रहनेवाळी यह तृष्णा | 
जैसी तीखी है, वैसी तीखी न तो तळ्वारकी धार है, न 

वज़्ाभरिकी लपरें हैं और न आगमें तपाये हुए लोहकणोंकी 

चिनगारियाँ ही हैं । तृष्णा दीफ-शिखाके समान कही गयी 

है । जैसे दीपककी शिखा बीचमें उज्ज्वल, अन्तमें काली 

होती है, उसका अग्रमाग तीखा होता है, उसमें तेल 
और लंबी-सी बत्ती रहती है, वह प्रकाशमान होती है 
और दाहके कारण उसका स्पर दुस्सह होता है, उसी 
प्रकार तृष्णा भी बीचमें भोग-वैमवसे उज्ज्वछ और अन्तमें 
दुःख एवं मृत्यु देनेत्राळी होनेके कारण काली होती है, 

उसका अग्रभाग या आरम्भ भी असह्य होता है | वह 
ख्री-पुत्र आदिके स्नेहसे पूर्ण तथा वाल्य, यौवन, .बुढ़ापा. 
नामक अत्रस्था-त्रिरोषरूपी बत्तियांसे युक्त होती है, इसका 
सबको प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा इष्ट वस्तुके वियोग- 
जनित अन्तर्दाह उत्पन्न करनेके कारण यह सबके लिये 
असह्य हो उठ्ती है । महर्षे | मेर पर्वतके समान परम 
उन्नत, विद्वान्‌, शूरवीर, सुस्थिर और श्रेष्ठ मनुष्यको भी 
यह एकमात्र तृष्णा ही पटभरमें याचक बनाकर तिनकेके 
समान हल्का कर देती है । (सर्ग १७) 


शुरीर-निन्दा 


श्रीरामचन्दरजी कहते है---महामुने ! गीली आंतों 
(मून आदिकी चेलियों ) और नाड़ियोंसे भरा हुआ; 


. गाना प्रकारके विकरारोंसे हे 
' "गा प्रकारके विव युक्त तथा अन्तमें पतनशील 


र्ती र ) जो शरीर संसारमें सबके सामने 
ह्ये हो ह पा है, बह भी केवल दुःख भोगे 
आद । यह थोड़े-से खान-पान आदिके द्वारा ही 
भादिसे आ उठता है और थोड़े-से ही शीत, घाम 
° ष जाता है; अतः इस शरीरके समान 


गुणहीन, शोचनीय और अधम दूसरा कोई नहीँ 
है । यह शरीर बृक्षके तुल्य है । दोनों भुजाएँ: 
इसकी दो शाखाएँ हैं, परिपुष्ट कंधा तना है । दो . 
नेत्र इसके ब्रिळ या खोडर हैं । मस्तकका स्थान 
इसका बड़ा भारी फल है | यह दाँतरूपी श्रेणीबद्र 
पक्षियोंके बेठनेके लिये स्तम्मके समान पुन्दर आधार 
है । दोनों कान शब्दरूपी कठफोरवा पक्षियोंके प्रवेश 
करनेके लिये खोंखले हैं । हाथ और पेरोंकी अंगुलियाँ 
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इसके सुन्दर पछ हैं। गुल्म नामक ( पेटका) रोग ही इसपर 
फैली हुई लताऐ अथवा झाड़ियाँ हैं. । यह कर्म करनेके 
लिये पञचभूतोंके समूहसे संगठित हुआ है । जीव तया 
इश्वररूप पक्षियोंने इसपर अपने घोंसळे बना रकखे हें । 
दाँतरूपी केसरोंसे सुशोमित, उत्पत्ति-त्रिनाशशील तथा 
मन्द्‌. हासमय विकाससे युक्त हर्रूपी फूलोंद्वारा यह 
शरीर-ब्रक्ष सदा अलंकृत होता रहता है । सुन्दर 
कान्ति. ही इसकी छाया है । यह देहरूपी वृक्ष जीव- 
रूपी. पथिकोंका विश्राम-स्थान है । इसे किसका 
आत्मीय कहा जाय और किसका पराया १ इसके ऊपर 
आस्था और अनास्था ही क्या हो सकती है ? तात ! 
भवसागर तथा नदी आदिको पार करनेके लिये बारंबार 
अपनायी गयी देहलता एवं नौकामें कौन आत्मीयताकी 
भावना कर सकता है! जहाँ रोमरूपी असंख्य वृष 
उगे हुए हैं, जो इन्द्रियरूपी बहुसंख्यक ग्ड़ोसे भरा 
हुआ है, उस देहरूपी निर्जन वनमें कौन विश्वस्त 
( निभेय ) होकर रह सकता है १ 
जो संसाररूपी वनमें उगा और बढ़ा है, जिसपर 
चित्तरूपी चञ्चल वानर उछलता-कूदता रहता है, जिसका 
प्रत्येक्ष अवयत्र विधय-चिन्तनरूपी मञ्जरीसे अलंकृत है, 
महान दुःखरूपी घुनोंके लग जानेसे जिसमें सब ओर 
छेद या घाव हो गये हैं, जो तृष्णारूपिणी सर्पिणीका 
घर है, जिसपर कोपरूपी कौएने घोंसछा बना रक्‍खा है, 
` जिसमें मन्द मुसुकानरूपी पुष्प प्रकट होते और खिलते 
` हैं, इसीलिये जिसकी बड़ी शोभा होती है, शुभ और 
अशुभ ( सुख और दुःख ) जिसके महान्‌ फल हैं, 
' छुन्दर कंघे और बाँहें जिलकी शाखा हैं, अक्लुलियोंसे 
युक्त हाथरूपी पुष्प-गुच्छोके कारण जो बड़ा सुन्दर 
' जान पडता है, प्राणवायुख्यी पवनके स्पन्दनसे जिसके 
` ससूर्ण अत्रयत्रूपी पक्व हिलते रहते हैं, जो समस्त 
` इन्द्रियरूपी पक्षियोंका आधार है, सुन्दर घुटनोंसे युक्त 
इरीरक्रा. निचला भाग जिसका तना है, जो बहुत 
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Ee | 
ऊँचा है, यौवनकी कान्तिरूपी छायासे युक्त हे 
कारण जो सरस प्रतीत होता है, कामरूपी पन्न 
जिसका सेवन करता है, मस्तकपर उगे ह 
बड़े-बड़े केश-कलाप जिसपर जमे हुए तिनके 
समुदाय हैं, अहंकाररूपी गीव जिसपर घोंसला बा 
रहता है, जो मीतरसे खोखछा ( छिद्रयुक्त ) व 
नाना प्रकारकी वासनारूपिंगी जठाओंके जाळा 
उद्गम-स्थान होनेके कारण जिसे काटना अत्यन्त क्न 
है तथा परिश्रमरूपी शाखा-विस्तारके कारण जो झि 
( रूखा ) दिखायी देता है, वह शरीरखूपी वृक्ष पर 
सुखद नहीं प्रतीत होता । 

मुने ! शरीर अहंकारखूपी गृहस्थका विशाळ गू 
है | यह गिरकर सदाके लिये घरतीयर लोट जाय अञ्न 
चिरकाळतक स्थिर बना रहे, इससे मेरा क्या प्रयोश 
है ? जहाँ इन्द्रियूपी पशु कतार बॉँधकर खड़े रहते है| 
तृष्णारूपिगी गुह्ामिनी वारंत्रार ( घरःआंगनमे ) 
डोलती-फिरती है तथा जिसके समस्त अमष 
आसक्तिरूपी गे आदिके रंगसे रंगा गया है, क 
शरीररूसी गृह मुझे अमीट नहीं है । पीजी ही 
( रीढ़ ) रूपी शहतीरोंके परस्पर मिळनेसे जिसके म 
खाली स्थान बहुत थोड़ा रह गया है तथा जो 3 
रस्सियोंसे बाँधकर खड़ा किया गया है, वह 
घर मुझे प्रिय नहीं है । जिसमें सब ओर नस-नाडी 
आँतोंकी रस्सियाँ फैली हुई है जिसे रक्तरूपी 
बनाये गये गारेके द्वारा लीपा गया है. तथा द 
रूपी चूनेसे जिसपर सफेंदी की गयी है ह तीं 
घर मुझे अभीष्ट नहीं है । नित 
प्रकारकी अनन्त चेशओंद्वारा जिसकी 
सुद्दढ कर दी हे तथा मिथ्या ले | 
और अज्ञान )--ये दो जिसके रड के 
देहरूपी गृह मुझे प्रिय नहीं है | ढुः ही) 
बच्चोंने जहाँ रो-रोकर कोलाइळ मी 


तरी 


EE श्र च्य 


र 


_ 


यकरण | 


ढ़ मिदरारूपी घुखरा्याके कारण जो मनोरम प्रतीत 
है. तथा जिसमें टुश्चेशरूपिणी दग्धं दासी 
रास करती है? वह देहरूपी घर मुझे प्रिय नहीं है । 
नीरः | जो मळ आदि दोस युक्त विषय-समूहरूपी 
नों तथा अन्यान्य उपकरणोंसे ठसाठस भरा हुआ है 
तया जिसमें अज्ञानरूपी नोनछा लगा हुआ है, वह 
लूपी गेह मुझे अमीष्ट नहीं है । गुल्फरूपी आधार- 
पर स्थित जो पिंडलियाँ हैं, वे मानो खंमे हैं । 
घना उनका मस्तक है, वह भी जिसके उरुस्तम्भका 
धार है तथा दोनों बड़ी-बड़ी भुजाएँ दो आडी 
ल्कड़ियोंके समान जिसे दढतापूर्वक धारण करती हैं, 
बह देहरूपी घर मुझे इष्ट नहीं है । 
रन्‌ | जहाँ ज्ञानेन्द्रियरूपी झरोखोके भीतर 
्रज्ञारूपिणी गृहखामिनी क्रीडा कर रही है तथा चिन्ता- 
रूपिणी पुत्रियाँ खेल रही हैं, वह देह-गेह मुझे प्रिय नहीं 
है| जो सिरके केशरूपी छाजनसे छाया हुआ है, 
कानरूपी शोभाशाली चन्द्रशालाओंसे छुशोभित है तथ 
पुछ लंबी अङ्कुलिरूप काष्ठ-चित्रांसे सुसज्जित है, वह 
ररीररूपी गृह मुझे प्रिय नहीं है | जिसके समस्त 
अङग्पी मित्तियोंके समूहमें रोमरूपी घने जौके अङ्कूर 
उो हैं और जहाँ पेटका गड्डा कभी भरता नहीं, 
ऐसा देहरूपी गेह मुझे नहीं चाहिये । जिसमें नखरूपी 
िडियोंका निवास है, जहाँ भूखरूपी कुतिया निरन्तर 
प मचायं रहती है तथा जिसमें भयानक शब्द 
"वाली प्राणवायु सदा चलती रहती है, ऐसे देह-गेहकी 
से प्रिय नहीं है | जहाँ श्वास-प्रश्नासके रूपमे 
| रता र क्त आना-जाना ल्गा 
त हे, वह गसको इन्द्रियरूपी खिड़कियाँ सदा छुरी 
नसके यी घर मुझे कभी इष्ट नहां है । 
पतप जिहारूपिणी वानरी सदा द दरवाजेपर जिद्वारूपिणी वानरी सदा 
र र, कः घावसे पीडित | 
. परकी गाठ | 
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डटी रहती है, अतएव जो भयङ्कर दिखायी देता है तथा 
जिसके दाँतरूपी हड्डियोंके टुकड़े स्पष्टत: इृश्गोचर होते 
हैं, वह शरीररूपी घर मुझे नहीं चाहिये । यह देहगेह 
त्वचारूपी चूनेके लेप ( या पलस्तर ) से चिकना किया 
हुआ है । नाडीरूप यन्त्रांके संचारसे यह चञ्चछ बना 
रहता है और मनरूपी सुन्दर चूहेने इसमें सब ओर बिल 
खोद रक्खे हैं; इसलिये यह मुझे प्रिय नहीं है । ज़ो 
मन्द्‌ मुस्कानरूपी दीपककी प्रभासे क्षणभरके लिये 
उद्घासित हो उठता है, एक ही क्षणमें आनन्दोल्लाससे 
सुन्दर दिखायी देता है और फिर श्षगमात्रमें ही अज्ञाना- 
न्धकारसे व्याप्त हो जाता है, वह शरीररूपी घर मुझे 
प्रिय नहीं है । जो समस्त रोगोंका घर है, झुर्रियों तथा 
पके बालोंका नगर है और समस्त मानसिक चिल्ताओंका 
दुर्गम वन है, वह देह-गेह मुझे प्रिय नहीं है । 

यह शरीर एक भयानक वन है | इन्द्रियाँ ही इस 
जंगळके भाळू हैं, जो अपने रोषके कारण इसे दुर्गम 
बनाये हुए हैं | यह भीतरसे सूना है तथा अनेकानेक 
निस्सार खोडरोंसे युक्त है। इसकी दिशारूपी कुंज घोर 
अन्नानान्थकारसे व्याप्त होनेके कारण गहन जान पड़ती 
हैं; अतः यह मुझे कदापि प्रिय नहीं है । यहाँ घृन- 
सम्पत्ति, राज्य, शरीर, नाना प्रकारकी चेशओं और 
मनोरथोंसे क्या लेना-देना है; क्योंकि काल कुछ ही 
दिनोंमें इन सबको अपना ग्रास बना लेता है | मुने | 
यह शरीर केवळ रक्त और मांसका ही बना हुआ है । 
इसका एक ही धर्म है--विनारा । फिर इसके बाहरी 
और भीतरी खरूपपर विचार करके बताइये, इसमें कौन- 
सी रमणीयता है ? 

तात ! जो शरीर मरनेके समय जीवका अनुसरण 
नहीं करते--उसका साथ छोड़ देते हैं, वे कितने 
बढ़े कृतप्न हैं । फिर आप ही कहिये, उनपर बुद्विमान्‌ 
पुरुषोंकी वया आस्था हो सकती है १ यह शरीर उस 
कोमळ पछवके समान है, जो तनिक-सी वायुका संचार 
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होते ही जोर-जोरसे हिलने गता है, यह आधिव्याधिरूपी 
सैकड़ों कण्टकोसे क्षत-विक्षत होनेके कारण जजर हो 
जाता है । इसका खमाव क्षुद्र है तथा यह कडवा और 
नीरस है; अतएव मुझे प्रिय नहीं है । चिर्काळतक 
यत्नपूर्वक खा-पी लेनेके बाद भी नूतन पछुवोके समान 
कोमल. कृशताको प्राप्त हो यह बारंबार विनाशकी ओर 
ही दौड़ता है । दीर्षकाळतक लोगोंपर अपना प्रभुत्व 
स्थापित करके धन-सम्पत्तिका सेवन करनेके बाद भीन 
तो यह ऊँचे उठता है और न ख्थिरताको ही प्राप्त होता 
है, फिर. इस शरीरका किसलिये पालन किया जाता 
है ? कोई भोग-ैभवसे सम्पन्न हो या दरिद्र-दोनोंका 
शरीर समान ही होता है, बुढ़ापेके समय बूढ़ा होता 


. और मृत्युकाळमें मर जाता है । उसे अपनेमें किसी 


विशेषतांका अनुभव नहीं होता । जो लोग इन नाशबान्‌ 


' शरीरोमें आस्था रखते हैं-इन्हें नित्य स्थिर रहमेवाला 


मानते हैं तथा जो संसारकी स्थिरतापर भी विश्वास करते 


` हैं, वेभोहरूपी मदिराका पान करके उन्मत्त हो गये हैं । 


उन्हें बारंबार धिक्कार है | 
मुने ! “में न तो इस शरीरका कोई सम्बन्धी हूँ और 


* न शरीर हूँ । न यह शरीर मेरा है और न मैं ही यह 


शरीर हूँ ।? ऐसा विचार करके जिनका चित्त परमात्मामें 
विश्राम ले रहा है, वे ही लोग पुरुषोंमें उत्तम हैं | जो 
मान और अपमानसे वृद्धिको प्राप्त हुई हैं और प्रचुर 
लामसे मुनोरम प्रतीत होती हैं, वे दोषपूर्ण दृष्ट्या केवळ 


बाल्यावस्याके दोष 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--मुनीश्वर ! असमर्यता, 
आपत्तियों, तृष्णा, मूकता ( बोल न सकना ), मूढु- 
बुद्विता ( बुद्विके द्वारा कुछ जान न पाना ), खिलौने 


` आदिकी अभिलाषा, चञ्चलता और दीनता आदि सारे 


` दोष_बाल्यावस्थामें ही प्रकट होते हैं । बाल्यावस्थामें पञु- 
' पक्चियोकी-सी चेथएँ 


होती हैं । बाळक सभी लोगोंके 


# अविच्छिञचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * [ संक्षिप्त योगः . 
>> भ 
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' आह 


शरीरमें नित्यत्वका विश्वास रखनेवाले व इ लका विद्यास रवि गा सो को 
देती हैं । जो शरीररूपी गड्डेमें सोती है और अह | 


चमत्कारपूर्ण कार्य है, उस मनोहर अङ्गयाली ( भोर 
मयी दोषदृडिरूपिणी ) पिशाचीने छलसे हमारा क 
हर लिया है । शरीरमें ही नित्यताका विश्वास . रहे 
इस मिथ्या-ज्ञानरूपिणी दु राक्षसीने अकेडी ( असहा 
दीन-हीन प्रज्ञा ( सुबुद्धि ) को पूर्णरूपसे ठा श्र 
यह कितने ठुःखकी बात है। ' 
कुछ ही दिनोंमें-जीर्भताको प्राप्त होकर यह शीर 
पूछुच झरनेके जल्की बूँदौके समान बिना किसी हत 
अपने आप गिर पड़ता है । समुद्रमें उत्पन्न हुए पमी 
बुलबुलोंकी तरह इस शरीरका बहुत शीघ्र शिशु 
जाता है । त्रन्‌! यह शरीर मिथ्याभूत अज्ञानका कि 
है और खभख्यी भ्रान्तियोंका भंडार है । इसका त्रि 
बहुत स्पष्ट दिखायी देता है. । इसलिये इसमें मेर क्ष 
भरके लिये भी विश्वास नहीं है । जिस पुरुषने विळी 
शरद्‌ ऋतुके बादल और गन्धर्व-नगरके चिरस्थायी के 
निर्णय कर लिया है, वही इस शरीखी नित्यताफ हि 
करे ( में तो नहीं कर सकता ) । शीप्रतापूवक क 
जानेमें हठपू्वक अपना उत्कर्ष जतानेके जोह 
लगाकर प्रवृत्त हुए हैं, उन सतत विनाशशीळ द 
अपेक्षा भी जो अधिक क्षणभङ्कुर है, उसे प्रब दो 
शरीरकी तिनकेके समान उपेक्षा करके में र 
गया हूँ । (सं 


ग 
1 
प 
1 


द्वारा तिरस्कृत होता है । बालकोंकी चपळ च 
भी बढ़कर दुःख देनेयाडी होती है । 
अज्ञानवश जल, अग्नि और वायुसे निरन्तर उत्पन 
भयके कारण पग-पगपर जो दुख प्रात 
आपत्तिकालमे भी किसको होता होगा : क | 


| 


| वैराख्य-ग्रकरण ] 


* युवावस्थाके दोष # 


४७ 


र ठ होकर बढे भारी गोहे पद. दिखने तर जय ब आओ होकर बड़े भारी मोहमें पड़ 


जता है । वाल्यावस्थामें बाळक जिस किसीके भी.कहनेसे 
न कार्म प्रवृत्त हो जाते हैं, अनेक प्रकारकी 
न देश करते हैं तथा किसी प्रकार भी प्रतिष्ठाकी प्रापि 


उनके लिये दुर्लभ है । इस तरह मलुष्यका शैशवकाल 
देवळ. गुरुजनोंका शासन खीकार करनेके लिये ही है, 


en he नहीं जैसे 
हुल. और शान्ति प्रदान करनेके लिये नहीं । जेसे उल्लू 


नमे अन्धकारसे भरे इए दूषित गड्डोमें छिपे रहते हैं, 
उसी प्रकार जो-जो दोष, जितने दुराचार तथा जो-जो 
दवय दुश्चिन्ताऐ हैं, वे सव-के-सत्र बाल्याबस्थामें हदी 

जीवके हृदयमें छिमकर बैठे रहते हैं । 
रमन्‌! जो लोग “बाल्यावस्था बड़ी रमणीय है? ऐसी 
कल्पना करते हैं, उन सबकी बुद्धि व्यर्थ है । उन 
हतचित्त मूढ्बुद्वि लोगांको बारंबार धिक्कार है । जहाँ 
झलेके. समान चञ्चल मन विविध विषयोंके आकारको 
प्राप्त होता है तथा जो तीनों लोकोंमें अमङ्गलरूप है, वह 
यात्रा कैसे संतोषदायक हो सकती है ? सुने | सभी 
प्राणियोंका मन अन्य सत्र अवस्थाओंकी अपेक्षा बाल्यावस्थामें 
ही दसगुना चञ्चल हो उठता है | मन खमावसे ही 
चश्चःःहै और बाल्यावस्था सम्पूर्ण चञ्चल पदार्थोमे सबसे 
बढकर हे | जहाँ उन दोनोंका संयोग हो, वहाँ अन्त:- 
मं चपलताजनित अनर्थसे बचानेवाळा कौन है ! 
विन और मन- ये दोनों सभी वृत्तियों ( व्यवहारों ) में 
"दा दो सहोदर भाइयोंके समान दश्गोचर होते हैं । 
न ह i क्षणभझहर है] बालक कुत्तेके 
द खाना देने या पुचकारनेसे वशमें हो 


दिखानेसे बिगड़ जाता या डर जाता है | वह सदा 
अपवित्र स्थानमें ही रमता या खेळता है । 


बाल्यावस्थामें प्राणी केवल दूसरोंसे डरता और खाता- 
पीता रहता है । वह सदा दीन रहता है, देखी और 
बिना देखी सभी वस्तुओंक्री इच्छा करता है । उसकी 
बुद्धि और शरीर दोनों चञ्चल होते हैं । ऐसी बाल्यावस्थाको 
मनुष्य केवल दुःख भोगनेके लिये ही धारण करता है । 
निर्बल बालक अपने मानसिक संक्रल्पसे जिन पदार्थोकी 
पानेकी इच्छा करता है, उन्हें न पाकर उसकी बुद्धि सदा 
संतप्त होती रहती है और उसे इतना दुःख होता है 
मानो किसीने उसके हृदयमें घाव कर दिया है | जबतक 
बाल्यावस्था रहती है, तबतक असत्य पदार्थों ही सत्यताकी 
बुद्धि बनी रहती है, हृदयमें नाना प्रकारके मनोरथ उदित 
होते रहते हैं तथा अन्तःकरण बड़ा कोमल होता है । _ 
अतः बाल्यकाल अत्यन्त दीध दुःख प्रदान करनेके लिये 


ही होता है, सुख देनेके लिये नहीं | परम बुद्धिमान्‌ . ' 


मुनीश्वर ! जिसके अन्तःत्ररणमें सर्दी, गरमीका अनुभव 
तो होता है, परंतु जो उनका निवारण करनेमें समथ 
नहीं होता, उस बालक और वृक्षमें क्या अन्तर है १ 
वाल्यकालमें गुरुसे, माता-पितासे, अन्य लोगोसे तथा' 
अपनी अपेक्षा बड़े बालकोंसे भी भय प्राप्त होता है । 
अतः बाल्यावस्था भयका मन्दिर ही है । महामुने ! 
बाल्यावस्थाने समस्त दोषपूणे दशाओंद्वारा अन्तःकरण ` 
दूषित होता है और बाल्यकाल अविवेक-नामधारी 
बिळासीका विलासमवन है | इसलिये इस जगतमें यह | 
बाल्यावस्था किसीके लिये भी प्रण संतोषदायक नहीं है । 


"त है और थोडासा ही घुड़कने या छडी आदि ( सर्ग १९ ) ` 
मची युवावस्याके दोष | हि 
रु बाल्य कहते हे---महर्षे ! बचपनके बाद होकर नरकमें गिरनेके लिये ही यौवनारूढ होता है। 


छू 


क 3० ऊ क्क 


“ख्या कामरूप पिशाचसे दुषिति-चित्त 


के. अनर्थोका त्याग कर भोग भोगनेके यौवनावस्थामे मुर्ख मनुष्य अनन्त विलास ( चेटा ) वाहे 
अपने चञ्चल चित्तकी राग-देषादि इत्तियोंका अनुस ` 
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करता कि जे दुसरे इको पाह होता है । समगमके समान शित निके करण ह 5 हुआ एक दु:खसे दूसरे दुःखको प्राप्त होता है । 
अपने चित्तरूपी बिलमें स्थित हो नाना प्रकारकी भ्रान्ति 
पैदा करनेत्राला कामरूपी पिशाच अपने वशमें इए 
घुरुषका वल्पूर्वक तिरस्कार करता है । सुने | युवावस्थामें 
ली, दत और कल्ह आदि दुर्ब्यसनांको उत्पन्न 
करनेवाले वे राग-छोम आदि प्रसिद्ध एवं दुष्ट दोष वैसे 
(काम, चिन्ता आदिके वशीभूत ) अन्तःकरणबाले 
पुरुषको, जो काम आदिमें तन्मय हो रहा है, यौवनके ही 
सहारे नष्ट कर डालते हैं | जो महान्‌ नरकका बीज हैं 
और सदा भ्रान्ति पैदा करनेवाला है, उस यौवनके द्वारा 
जिनका नाश नहीं हुआ, वे मनुष्य दूसरे किसीसे नष्ट 
- नहीं हो सकते । श्रङ्गार आदि नाना प्रकारके रसोंसे 
पूर्ण और अनेक प्रकारके आश्चर्यजनक वृत्तान्तोंसे युक्त 
भीषण योत्रनरूपा भूमिको जिसने पार कर लिया, 
वही पुरुष धीर कहलाता है । जो क्षणभरके लिये 
प्रकाशमान, चञ्चल मेशेंकी गम्भीर गर्जना ( अभिमान- 
` पूर्ण वचन ) से व्याप्त और बिजलीकी तरह चमककर लुप्त 
हो जानेवाळा है, वह अमङ्गळमय यौवन मुझे अच्छा नहीं 
लगता | जो भोगके समय मधुर अतएव खादिष्ट 
( मनोरम ) और अन्तमें दुःखदायी होनेके कारण तिक्त 
प्रतीत होता है, जिसमें दोष-ही-दोष भरे है, जो सब 
दोषोंका आभूषण तथा मदिराके मद-विलासके समान 
मोहक है, वह यौवन मुझे कदापि अच्छा नहीं लाता | 
जो असत्य होकर भी सत्य-सा प्रतीत होता है, शीघ्र ही 
धोखा देनेत्राला है तथा ख़प्नाबस्थामें किये गये ख्ली-सह- 
वासके समान है, वह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता | यह 
क्षणभरके लिये सुन्दर प्रतीत होनेबाली सम्पूणं वस्तुओंमें 
अग्रगण्य हैं सारी आयु बीत जानेपर दिखायी देनेत्राले 
गन्धवैनगरके समान है । यह सब लोगोंको क्षणमात्रके लिये 
मनोहर प्रतीत होता है। अत; यह मुझे अच्छा नहीं लगता | 


यह योवन ऊपरसे तो रमणीय प्रतीत होता है 
किंतु भीतरसे सदूभावरून्य है । अतः वेश्या खीके 
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- और सहुण-समुदायका मूळोच्छेद करता है । थत 


EE 
[ संक्षि योगा, 


समागमके समान घृणित होनेके कारण मुझे 
नहीं जान पड़ता । जैसे प्रलयकालमें सबको 
देनेत्राले बड़े-बड़े उत्पात सब ओरसे उमड़ उसने } 
उसी प्रकार युत्रावस्थामें सबको कष्ट प्रदान रे 
जो कोई भी आयोजन हैँ, वे सत्र निकट आ जाते है 
युवावस्थाका मोह मङ्गलमय आचारको मुळा देने गै 
बुद्धिको कुण्ठित कर देनेत्राले भ्रमका अतिशय फन 
उत्पादन करता है । जैसे दावाग्नि वृक्षको जला देती 


उनी प्रकार युवावस्थामें जीव प्रियतमाके वियोग 


दुस्सह शोक.ग्निसे मन-ही-मन जळता रहता है | 
जैसे अत्यन्त निर्मल, विस्तृत एवं पवित्र नदी भी ब! 
ऋतुमे मलिन हो जाती है, उसी प्रकार परम निम 
विशाल एवं शुद्ध बुद्धि भी युत्राचस्थामें कलुप्रित 

जाती है | बहुत-सी उत्ताळतरङ्गोंसे युक्त भयानक क॑ 
लाँघी जा सकती है, परंतु भोगतृष्णाकी चपळतासे युष 
युत्राबस्था नहीं लॉँधी जा सकती । वह प्राणवल्| 
उसके वे मोटे-मोटे स्तन, वे मनोहर विलास और ब 
सुन्दर सुख कितना मनोरम है !! युवातस्थामें इसी तह 
की चिन्ताओंसे मनुष्य जर्जर हो जाता है । खो 
और तमोगुणसे प्रण यह विषम यौजनरूप आंबी ल 
सद्गुणोंकी स्थिरताको नष्ट करनेमें दक्ष है । पुरथ 
यौवनका उल्लास ( विकास ) दोष-समहोंकों जा 


| 


पाप-वैभवका विलास कहा गया है । शरीररूपी 
उत्पन्न हुई यौत्रनकी बेळ बड़ी रमणीय हैं । र्द रो 
बढ़ती या चढती है, त्यों-ही-त्यों 
मनरूपी भ्रमरको उन्मत्त बना देती ६ 
मरुभूमिमें कामरूपी धामके तापसे प्रकट हो 

प्रतीत होनेवाली जो यौवनरूपिणी झुगा 
ओर दौड़ते हुए मनरूपी मृग विषयोंके गई" 
हैं | यह युवावस्था देहरूपी जंगम 
लिये प्रकाशित होनेवाळी शरूऋतुके 


Pe 


PP 5 
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` % स्ली-शरीरकी रमणीयताका निराकरण + 
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न! तुम इसपर विश्वास न करो 

जब-जब यौवन अपनी चरम सीमापर आरूढ हो 

> तव-तब संतापयुक्त कामनाएँ केवळ विनाशके 
जाता हैं तब ता 
हिय ही बढ़ने या जत्य करने त्यात ह । ० 
पिशाच तमीतक विशेषरूपसे नाचते फिरते हैं, जवतक 
कि यह यौवनरूपिणी रात्रि पूर्णरूपसे नष्ट नहीं हो जाती । 
जो महामुग्य पुरुष मोहवरा क्षणभङ्कुर यौवनसे हषको 
प्राप्त होता है, वह मनुष्य होता हुआ भी निरा पशु ही 
रना गया है । जो मनुष्य अभिमान या अज्ञानके कारण 
मदोन्मत्त यौवनावस्थाकी अभिलाषा करता है, उस दुबुद्धिको 
प्र ही पश्चात्तापका भागी होना पड़ता है । साधो ! 


इस भूतलपर वे ही पुरुष पूजनीय और महात्मा हैं, जो 
यौवनरूपी संकटसे सुखपूर्वक पार हो गये हैं । बड़े-बड़े 
मगरोसे भरे हुए महासागरको सुखपूर्वक पार किया जा 
सकता है, किंतु विषय-चिन्तत आदि महातरङ्गाके 
कारण उमड़े हुए और दुर्गुण-दुराचाररूप अनेक दोषांसे 
भरे हुए इस निन्दनीय यौवनके पार जाना बहुत ही 
कठिन है । ब्रह्मन्‌ ! त्रिनयसे अलंकृत, श्रेष्ठ पुरुषोंको 
आश्रय देनेत्राला, करुणासे प्रकाशित तथा शम, दम, क्षमा, 
दया, शान्ति, संतोष, सरलता आदि विविध गुणोसे युक्त 
उत्तम यौवन इस पंसारमें उसी तरह दुर्लभ है, जैसे 
आकारामें वन | ( सर्ग २० ) 


— Ste 


स्री-शरीरकी रमणीयताका निराकरण 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हें--मुनीश्वर ! इधर केश 
हैं, इधर रक्त और मांस है, यही तो युवती ख्रीका शरीर 
है | जिसका हृदय विवेकसे विशाल हो गया है, उस 
ज्ञानी पुरुषको इस निन्दित नारी-शरीरसे क्या काम १ 
आदरणीय मुने ! बहुमूल्य वख्न और केसर-कस्तूरी 
आदिके लेपसे जिन्हें बारंबार सजाकर दुलराया 
गया था, समस्त देहधारियांके उन्हीं अङ्गोंको 
समय गीध और सियार आदि मांसाहारी जीव 
चते और घसीरते हैं । जिस स्तनमण्डलपर मेरु 
तिके शिख्रप्रान्तसे सोछास प्रवाहित होनेवाली गङ्गा- 
षीके जळकी धाराके समान मोतियोंके हारकी शोभा 
वे गयी थी, मृत्युके पश्चात्‌ सम्पूर्ण दिशाओंकी स्मशान- 
यमं नारीके उसी स्तनका कुत्ते अनके छोटे-से पिण्ड- 
की भाँति 
| हा ऊटके अङ्ग रक्तमांस और हड्डियोंसे सम्पन्न 
बुत हा उ अणे 
या नारीके प्रति ही लोगोंका इतना आग्रह 
भक्षण क्यों है? 


के "0 


आखादन करते हैं | जैसे वनमें चरनेत्राले ` 


मुने ! लोग केवळ ख्रीके शरीरम जिस आपात- 
रमणीयताकी कल्पना करते हैं, मेरी मान्यताके अनुसार 
वह भी उप्तमें है नहीं । उसमें जो रमणीयताकी प्रतीति 
होती है, उसका एकमात्र कारण मोह ही है । मनमें 
विकार उत्पन्न करनेवाली मदिरामें और युवती खीमे 
क्या अन्तर है १ एक जहाँ मद ( नरो )के द्वारा मनुष्यको 
प्रचुर उल्लास प्रदान करती है, वहाँ दूसरी कामका भाव 
जगाकर पुरुषके लिये आनन्ददायिनी बनती है ( अतः 
अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषके लिये दोनों ही 
सामान्यरूपसे त्याज्य हैं ) । जैसे धूमको ही केशके रूप- 
में घारण करनेवाली प्रज्वलित अभिशिखा, जो देखनेमें 
सुन्दर किंतु छूनेमें दुस्सह है; तिनकोंको जला डालती 
है, उसी प्रकार केश और काजल धारण करनेवाली तथा 
नेत्रोंको प्रिय लगनेवाली नारियाँ, जिनका स्पर्श परिणाम- 
में दुःख देनेवाला है, पुरुषको वासनावी आगसे जळाती 
रहती हँ । 

जैसे विषकी लता सुन्दर इसे मनोहर त्याती, 
नये-नये पछवोंसे सुशोभित होती, रोकी क्रीडास्थली 
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बनती, पुष्प-गुच्छ धारण करती, फलोंके केसरसे ६ २ पीछे... नारीन स्तनसे, नजरे; नितम्बसे जाग के 
रंगकी प्रतीत होती, अपना सेत्रन करनेवाले मनुष्यको 
मार डालती या पागल बना देती है, उसी प्रकार 
कमनीया कामिनी फूलोंका श्रज्ञार धारण करनके कारण 
मनोहारिणी लगती, करपछत्रोंसे सुशोभित होती, भरमरोके 
समान चञ्चल नेत्रोंके कटाक्ष-त्रिशासका प्रदशन करती, 
पुप्प-गुच्छोंके समान स्तनोंको वक्षपर धारण करती, 
फूलोंके केसरकी भाँति सुनहरी गौर-कान्तिसे प्रकाशित 
होती, मनुष्योंके विनाशके लिये तत्पर रहती और काम- 
भात्रसे अपना सेवन करनेत्रालॉको उन्माद एवं मृत्यु 
आदिके अधीन कर देती है। मुनिश्रेष्ठ | कामरूपी 
किरात ( बहदेलिये ) ने मूढू-चित्त मानवरूपी पक्षियोंको 
पॅसानेके लिये ख्रीरूपी जालको फैला रक्खा है | जन्म-स्थान- 
रूपी छोटे-छोटे जळाशयोंमें उत्पन्न हो धनरूपी पङ्कमें 
विचरनेत्राले पुरुषरूपी मत्योंको फंसानेके लिये नारी 
बेसीके कॉँटेमे लगी हुई आटेकी गोलीके समान है और 
दुर्वासना ही उस बंसीकी डोर है । 


1 * अविड्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ + 


®. 

[ संक्षि योगाचे 

नारीके स्तनसे, नेत्रसे, नितम्बसे अयता झह 
सार वस्तुके नामपर केवळ मांस है, अतएव जो 
कामकी वस्तु नहीं हैं, मेरा क्या प्रयोजन है!) 1 
सब लेकर क्‍या करूंगा ? बहन्‌ ! इयर मांस, झा 
और इधर हड्डियाँ हैं; यही नारीका शरीर है, शे 
ही दिनोमें जीणं-शीण हो जाता है । संसारके फे 
नारीके अङ्गोंका थोड़े ही समयमें होनेत्राळा यह पः 
मैंने तुम्हें बताया है, फिर तुम क्यों भ्रमके पीछे > 
रहे हो १ पाँच भूतोंके सम्मिश्रणसे बना हुआ के | 
संगठन ही नारी नामसे प्रसिद्ध हो रहा है; अतः करि 
बुद्धिसे सग्पन कोई भी पुरुष आसत्तिसे प्रेरित हे 
क्यों उसकी ओर टूट पड़ेगा ? जैसे हथिनीके ह 
चञ्चल हुआ हाथी विन्व्याचल पर्वतपर उसे पॅसानेवे 
बनाये हुए गड्डेमें गिरकर बँध जाता और परम शेक 
अवस्थाको पहुँच जाता है, यही दशा तशी के 
मोहमें फंसे इए तरुण पुरुषकी होती है । ( सगे २) 


Ce] 


बृद्धावस्थाकी दुःखरूपता 


श्रीरामचन्द्रजी कहते है--महभषे | जैसे हिमरूपी 
बज कमलको, आँधी ओसकणको और नदी तटवती 
वृक्षको नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वृद्धावस्था शरीर- 
का नाश कर डालती है । जैसे लेरामात्र विषका 
भक्षण शरीरको शीघ्र ही कुरूप बना देता है, उसी 
प्रकार बुढ़िया जरावस्था मनुष्यके सारे अङ्गोंको जर्जर 
करके शीघ्र ही कुरूप कर देती है । जिनके सारे 
अङ्ग शिथिल होकर झुरियोंसे भर गये हैं और जरा- 
वस्थाने जिनके सारे अङ्गेंको जर्जर बना दिया है, उन 
समस्त पुरुषोको कामिनियाँ उंटके समान समझती हैं | 
वृद्धावस्थाके कारण जिसके अङ्ग कॉपते रहते हैं, ऐसे 
मनुष्यको नोकरचाकर, ख्री-पुत्र, बन्धु-बान्धच तथा 
सुह्ृदूगण भी उन्मत्तके समान समझकर उसकी हँसी 
उड्ते हैं. | जो दीनतारूपी दोषसे परिपूर्ण, हृदयमें 
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. चिन्तारूपिणीं दूसरी जरावस्था बुढ़ापेमें ति 


संताप पहुँचानेत्राली तथा समस्त आपत्तियोंकी 


सहचरी है, वह विशाल तृष्णा बृद्धावस्थामें कह 
जाती है । 'हाय ! बड़े खेदकी बात है, में लो 
क्या करूँगा £ इस प्रकारका अत्यन्त दारण ४ 
्रतीकारके योग्य नहीं है, बृद्धवस्थामें बहत 
हे । बुढ़ापेमें 'मैं वेचारा कौन हूँ ! मेरी हे 
क्या है ? मैं किस प्रकार कया करू ! अछा! 
ही रहता हूँ ।? इस प्रकारकी दीनताकी उद 
है । 'मुझे किसी खजनसे कब, क्या और किस | 
खादिष्ट भोजन प्रात हो सकता है! ९ 


जलाती रहती है । वृद्धावस्थामें मतय 
संतुलन खो बैठता है---कभी खानेकी के 
पचानेकी शक्ति नहीं रहती और .' 


ce 


* कालके स्वरूपका विवेचन * 


५१ 


noon ESN 
न 
SN 


होनेपर खानेक्री ही शक्ति नहीं रहती । इस 
पकार शक्तिहासके कारंण भोगकी इच्छा तो बड़ी प्रबळ 
हो उठती है, परंतु उपभोग किया नहीं जा सकता | 
उत दशामें निश्चय ही हृदय जलता रहता हे. मुने ! 
शरीरूपी दृक्षके सिरेपर बैठी हुई जरावस्थारूपिणी बृद्धा 
गुठी, जो नाना प्रकारके क्लेशॉसे शरीरका अपकार 
रेवाली है, रोगरूपी सपॉँसे आक्रान्त होकर ज्यों ही 
अत्रे करने लगती है, त्यों ही. मूछोरूपी गहरे 
अन्धकारकी इच्छा रखनेत्राला मृत्युरूपी उल्ळू कहाँसे 
इटपट आया हुआ दी दिखायी देता है। 
जैसे सायंकालकी संध्याके प्रकट होते ही अन्धकार 
दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार शरीरमें जरावस्थाको 
देवते ही मृत्यु दौड़ी चली आती है । सूना नगर, 
जिसकी छताएँ कट गयी हों वह वृक्ष तथा जहाँ वर्षा 
न हुई हो, वह देश भी कुछ-कुछ शोमित होता है; 
किंतु जरासे जजर हुए शरीरकी तनिक भी शोभा नहीं 


` होती | बृद्धावस्थाकी मार खाकर जर्जर हुआ शरीर 


हिमसमृहूसे आक्रान्त हो मुरझाये हुए कमलकी-सी 


शोभाको धारणः करता है । 


मस्तकरूपी पर्यतके शिखरपर उगी हुई यह वृद्धावस्था- 
रूपिणी चाँदनी वातरोग और खाँसीरूपिणी कुमुदिनी- 
को य॒त्नपूवक विकसित कर देती है | यह बुढ़ापारूपिणी 
वेगवती गङ्गा आयुके समाप्त होनेपर शरीररूपी तटतरती 
वृक्षकी जड़ोंकों तुरंत ही काट गिराती है | तात ! 
जैसे रेत पत्रवाली और फूलोंसे लदी हुई पतली लता 
कुछ टेढ़ी दो जाती है, उसी प्रकार जिसके सारे अवयव 
सफेद हो गये हैं, मनुष्योंका वह दुबला-पतला शरीर 
वृद्धावस्थासे टेढ़ा हो जाता है--कमानकी तरह झुक 
जाता है । मुने ! जैसे कपूरसे सफेद हुए केलेके 
पेड़को हाथी क्षणभरमें उखाड़ फॅकता है, उसी प्रकार 
मृत्युरूपी गजराज वृद्धावस्थासे कपूरकी भाँति सफेद 
हुई देहको निश्चय ही क्षणभरमें उखाड़ फेंकता है। 
तात ! जो वृद्धावस्थाको प्राप्त होकर भी जीता हैं, उस 
दुष्ट जीवनके लिये दुराग्रह रखनेसे क्या लाभ १ भूतल्पर 
किसीसे पराजित न द्दोनेत्राली यह जरात्रस्था मनुष्योंकी 
समस्त एषणाओंका तिरस्कार कर ' देती ततव 
इ त 

किती भी इच्ठाको एह होत जरर 
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श्ीरामचन्द्रजी कहते हैं-सुनीश्वर ! “यह मेरी 
भो वस्तु है मैं इसका भोक्ता हूँ । ये भोगके 
साधन हैं । इस साधनसे इस तरह भोग्य वस्तुको 
गि करके मैं चिरकाल्तक इसका उपभोग करूँंगा । 


ज्र पह वस्तु मैंने प्रात कर ली और अब इस 


क क 


रोग कोदरा जो अनन्त व्यावहारिक वचनोंका 
दरि र हैं तथा अल्प ( तुच्छ ) शरीरमें महत्त्व- 
शिन अभाव ) रखते हैं, उन मूढ़ जनोंने हेयोपादेय, 
पाप... राग-देषादि मेदोंद्रारा इस संसाररूपी 
ज भो अत्यन्त गौरवपूर्ण ( हुरेद्य ) बना दिया 


प्राप्त करूँगा? इत्यादि असंख्य मानसिक 


है । जैसे बड़वामि उमड़े हुए समुद्रको सोखती है, 
उसी प्रकार यह सर्वभक्षी काळ भी उत्पन्न हुए जगतूको 
अपना ग्रास बना लेता है | भयंकर कालरूपी महेश्वर 
इस सम्पूर्ण दृश्य-प्रपश्चको निगल जानेके लिये सदा 
उद्य॒त रहते हैं; क्योंकि सारी वस्तुएँ उनके लिये - 
सामान्यरूपसे ग्रास बना लेनेके योग्य हैं | युग, वर्षे 
और कल्पके रूपमें काळ ही प्रकट है । इसका 
वास्तविक रूप कोई देख नहीं सकता | वह सब 
संसारको अपने वरमें करके बैठा है । संसारमें जो 
रमणीय, शुभ कर्म करनेवाले तथा उच्चता या गौखमें 
सुमेरु पर्वतके भी गुरु थे, उन सबको कालने उसी तरह 
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निंगल ल्या है, जैसे गरुड सर्पोको निगल जाते हैं | 
यह काल बड़ा. निर्दय, कठोर, क्रूर, ककोरा, कपण 
और अधम है । संसारमें अबतक ऐसी कोई वस्तु नहीं 
हुई, जिसे यह काल उंद्रस्थ न कर ले । इस कालका 
विचार सदा सबको निगल जानेका ही रहता हैं । यह 
एकको निंगळता हुआ भी दूसरेको चत्रा जाता हैं । 
अबतक असंख्य लोग इसकी उदर-दरीमें प्रवेश कर 
चुके हैं, तो भी यह महाखाऊ काल तृप्त नहीं होता । 
यह रात्रिम भौरोंसे भरी हुई और दिनरूपी 
मक्ञरियोंसे सुशोभित वर्ष, कल्प और कलारूपिणी 
लताओंकी निरन्तर सृश्टि करता रहता है, किंतु कभी 
थकता नहीं 


सुने ! यह काल धूर्तोका शिरोमणि है । इसे 
कितना ही तोड़ा जाय, टूटता नहीं । जलानेपर भी 
जळता नहीं और दृश्य होनेपर भी दीखता नहीं । 
यह मनोराज्यकी भाँति फैला हुआ है । एक ही निमेषमें 
किसी वस्तुको उत्पन कर देता है और पल्मरमें किसी 
भी वस्तुका पूर्णतः विनाश कर डालता है। काळ 
केवळ अपना ही पेट भरनेमें संल रहनेके कारण 
तिनका, धूल, इन्द्र, सुमेर, पत्ता और समुद्र---सबको 
अपने अधीन करने--निगळ जानेके लिये उद्यत रहता 
है | केवळ इस कालमें ही पर्याप्त करता भरी है, लोभ 
भी इसीके भीतर डेरा डाले हुए है । सारा-का-सारा 
दुर्भाग्य भी इसीमें निवास करता है. तथा दुस्सह चपळता 
भी इसीमें उपल्यय होती है | यह काल महाकल्प नामक 
वृक्षोसे देवता, मनुष्य और असुर आदि प्राणिसमूहरूपी 

. फलोंके मारोंको. गिराता हुआ-सा खडा है । सैकड़ों 
महाकल्प बीत जानेपर भी यह काल न तो खिन्न होता 
है न किसीके द्वारा समादत होता है, न कहीं 
_ आता है न जाता है, न अस्त होता है और न 
इसका उदय ही होता हे । योवनरूपी कमलिनीको 
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ऱ्य 


है। 
३ ` 
3 


संकुचित करनेक्रे लिये यह चन्द्रमाक्े 

आयुरूपी गजराजका मस्तक विदीर्ण कारनेके न | 
सिहके सदृश हे । इस संसारमें तुच्छ या महान के 
ऐसी बस्तु नहों है, जिसे यह कालरूपी चोर चु न ! 
ले जाता हो; यह काल ही व्यावहारिक असो 
संसारका कतो, भोक्ता, संहार करनेत्राला और सफर 
आदि सभी पदोपर प्रतिष्ठित होता हे | | 


NN n+ 


किसीने ४ 


बुद्धिकौशलद्वारा इस काळके रहस्यका निश्चय न 


किया हैं । पुण्य और पापके फलभोगके अनुसार बुद 
और कुरूप रूप धारण करनेवाले समस्त शरीरोंको का 
ही उत्पन्न करता, काळ ही उनकी रक्षा करता जै 
काल ही सहसा उनका संहार कर देता है । 

इस प्रकार इस जगतमें सवत्र कालका ब्रि | 
देखा जाता है । मनुष्योंमें तो कालका बल प्रि 
ही है। | 

इस कालकी पल्ली है--चण्डी ( अत्यन्त कोपी ; 
'कालरात्रि ), जो बड़ी चतुराईसे चलती हे । $| 
कालने संसाररूपी वनमें विहार करनेके लिये (युष | 
किया है, इसके साथ सारी मात्रिकाएँ ( डि 
शाकिनी आदि ) रहती हैं । यह कालरात्रि बि 
समान प्राणिसमूहका. विनाश करनेवाली है | वार्ण 
धनुषका नाम है---अभाव या संहार | वह रिप 
टंकार करता रहता है, उससे दुःखरूपी 
झडी लगी ही रहती है | वह धनुष सब ओर सुरि 
रहता है । ब्रह्मन्‌ ! यह कालरूपी राजकुमार पँ 
दौड़ते हुए प्रागियोंके पीछे दौड़ता है और 
बाणेंसे विदीर्ग करता रहता है | इस काळसे 
शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं है | यहाँ 
विळास करनेंमें प्रवीण है और समस्त वषये 
उठकर अनुपम शोभा पाता है | र 

यह जो कुछ भी विस्तृत जगन्मण्डल दिखायी 
है, वह उस कालकी दृत्यशाला है । इसमें २ 


~ 


वैराग्य-प्रकरण ] 
न्न कवर 


विनय करता है । जसे वाल्या 7 मिद्रीको 
नना प्रकारके खिलोने बनाते हैं, उसी प्रकार 
शी वारंवार चौदह सुवन, विभिन्न बन, लोक 


ले भ्‌ ~ ~ 
i र्‌ जीव-समुदाय तथा उनक नाना प्रकारक 
ढोकान्त 1 


> 
२६ कालका प्रभाव ओर मांनव-जीचनकी अनित्यंता & 


५३ 


क जन सका का 


आचार-विचारोंकी सृष्टि करता है | उन आचार-विचारो- 
की प्रवृत्ति सत्ययुग और त्रेतामें अचल तथा -द्वापर: और 
कलिमें चल होती है| इन सबकी सृष्टि करनेमें काळ 
कभी थकता नहीं । ( सर्ग २३--२५) 


-1पऊ$$६०७>---- 


कालका प्रभाव ओर मानव-जीवनकी अनित्यता 


ओऔरामचन्द्रजी कहते हैं--महासुने ! जब जगतमे 
काढ आरिके चरित्र ऐसे हैं, तत्र आप ही बताइये इस 
मंपतार-नामवारी प्रपञ्चमें मेरे-जैसे लोगोंकी क्या आस्था 
हो सकती है । सुने ! इन दैव ( प्रारब्धकर्म ) आदिके 
दाण की हुई सुख-दुःख आदिरूप प्रपश्च-रचनाओंसे 
रहित हुए हमलोग किसीके हाथ बिके हुए दासों तथा 
बनके मृर्गोकी भाँति पराधीन हो रहे हैं । जैसे सप 
वायुको पीता है, उसी प्रकार यह क्रूर आचरण करनेत्राला 


काठ तरुण शरीरको बुढ़ापेमें पहुँचाकर समस्त प्राणि- 


समुदायको निरन्तर अपना ग्रास बनाता रहता है । काळ 
िदयोंका राजा है । बह किसी भी आर्त प्राणीके ऊपर 
दया नहीं करता । सम्पूर्ण भूतोंपर दया करनेवाला उदार 
ए तो इस संसारमें दुर्लभ हो गया है । सुने ! जगतमें 
जितनी भी प्राणियोंकी जातियाँ हैं, उन सबका वैभव 
अप खं तुच्छ है तथा जितने भी भोगके स्थान हैं, वे 


समी भयंकर और परिणाममें दुरन्त दुःखकी ही प्रापि 


| 


रे 


नेरे हँ प्राणियोंकी आयु अत्यन्त चपळ ( अस्थिर ) 
९ शु बहुत ही निर्दय है | जवानी भी अधिक चञ्चल 
पी हैं और बाल्यावस्था मोहमें ही बीत जाती है । 
ह is रस ( अथवा विप्रया- 
नके छिये कठङ्कित हैं बन्डु-बान्वव संसारम 
श रस्सीके समान हैं | भोग इस जगवके 

तया सुख आदिकी तृष्णाएँ मृगतृष्णाके 
र ह जीती हुई इन्द्रियाँ ही रु हैं | 
अशानके असत्य-सा हो गया अर्थात्‌ जीवात्मा 


भरण देहको ही अपना स्वरूप मानने लग 


सेम। 


गया | बिना जीता हुआ मन बन्धनका हेतु होनेसे 
आत्माका शत्रु हे एवं अज्ञानवश यह जीवात्मा खयं ही 
अपने-आपपर उस मनके द्वारा प्रहार करता है | अहंकार ही 
कलङ्कका कारण है । बुद्धियाँ अत्यन्त कोमळ ( आत्म- 
निष्ठासे रहित ) हैं क्रियाएँ शास्रविरुद्ध होनेसे दुःखरूप 
फल देनेत्राळी हैं और लीलाएँ ( शरीर और मनकी 
चेशएँ ) ख्रीकी प्राप्तिमे ही केन्द्रित हैं, केवळ खनियाँ ही 
उनका विषय हो गयी हैं । इच्छाएँ विषयोंमें ही शोभा 
पाती हे--वे भोगोंकी ओर ही दौड़ती हैं । परमात्म 
्फर्तिरूप चमत्कार नष्ट हो गये हैं । खनियाँ दोषोंकी 
सेनाएँ हैँ तथा सम्पूर्ण विषय-रस वास्तवमें नीरस हैं । 
महात्मन्‌ ! दूषित बुद्धिने सवके अन्तःकरणको 
व्याकुळ कर रक्खा है । अज्ञानके कारण सभी संतप्त हो 
रहे हैं | रागरूपी रोग दिनोंदिन बढ़ रहा है और वैराग्य 
दुर्लभ हो रहा है । आत्मदर्शनकी शक्ति रजोगुणसे नष्ट 
हो गयी है । अतः सत्वगुण नहीं प्राप्त होता, केवल 
तमोगुण बढ़ रहा है । इसलिये तत्र ( सचिदानन्द्धन 
परमात्मा ) अत्यन्त दूर है । जीवन अस्थिर हो गया है। 
मृत्यु जल्दी ही आनेके लिये उत्सुक है । धैर्य शिथिल 
हो गया है और तुच्छ विषय-भोगोंके प्रति लोगोंकी 
आसक्ति प्रतिदिन बढ़ रही है । बुद्धि मूढतासे मलिन हो 
गयी है । शरीरका अन्तिम परिणाम एकमात्र पतन 
( बिनाश ) ही है । देहमें जरावस्था प्रज्वलित हो उठी 
हे और पापकी ही बारंबरर सुरणा होती है । जवानी 
यत्नपूर्वक भागी जा रही है । सससङ्ग दुर्लम हो गया है 
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उदय तो कहीं हो ही नहीं रहा है | मन मोहसे आच्छन- 
सा हो रहा है । दूसरेको सुखी देखकर होनेवाला आत्म- 
संतोष मानो दूर चला गया है | उज्ज्वल करुणाका उदय 
नहीं हो रहा है और नीचता दूरसे निकट चली आ रही 
है । धीरता अधीरतामें परिणत हो रही है । जीबोंका 
काम केवल आवागमन--जन्मना-मरना रह गया है । 
दुका सङ्ग पद-पदपर सुल्भ है; परंतु सत्पुरुषोंका सङ्ग 
अत्यन्त दुर्लभ हो गया है । समूर्ण पदार्थ उत्पन्न और 
नष्ट होनेवाले हैं | वासना संसारमें बाँधनेवाली है और 
काल प्राणियोंकी परम्पराको नित्य कहीं अज्ञात स्थानमें 
लये जाता है | दिशाएँ भी नहीं दिखायी देती । 


देश भी विदेश-सा हो जाता है और पर्वत भी बिखर-' 


कर ढह जाते हैं; फिर मेरे-जैसे मनुष्यकी स्थिरतामें क्या 
विश्वास है । सत्तामात्र ही जिसका खरूप है, वह काल 
आकाशको भी खा जाता है । चौदहों भुवनोंको भी अपना 
भोजन बना लेता है । पृथ्वी भी विनाशको प्राप्त हो 
जाती है । फिर मेरे-जैसे मनुष्यकी स्थिरतापर क्या विश्वास 
किया जा सकता है | काल्वश समुद्र भी सूख जाते हैं, 
तारे भी टूटकर बिखर जाते हैं, सिद्ध भी नष्ट हो जाते 
हैं; फिर मेरे-जैसे मनुष्यकी स्थिरतापर क्या आस्था हो 
सकती है ? बड़े-बड़े दानव भी विदीर्ण हो जाते हैं । 
घुव भी अधुवजीवी बन जाते हैँ और अमर भी मरणको प्राप्त 
होते हैँ; फिर मेरे-जेसे मनुष्यकी स्थिरतापर क्या विश्वास 
हो सकता है £ काल अपने अगणित मुखोंसे इन्द्रको भी 
चबा जाता है, यमराजको भी बशमें कर लेता है और 
उसीके प्रभावसे वायु भी अवायु हो जाता है---अपना 
अस्तित्व खो बेठता है; फिर मुझ-जैसे मनुष्यकी स्थिरतापर 
क्या विश्वास हो सकता है १ 


सोम ( चन्द्रमा ) भी कालवश व्योम ( आकाश ) में 


निन हो जाता है | मार्तण्ड ( सूर्य ) के भी खण्ड-खण्ड 
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अज्ञातखरूप एवं मायाके उत्पादक किसी सूक्ष्म तत्ने 
द्वारा चौदहों सुवन अपने-आपमें ही मायाद्वारा रिले 
जा रहे हैं | वह तत्त्व निर्गुण-निराकार सचिरानन्छ 
प्रह परमात्मा ही है | समष्टि अहंकाररूप कलाको हः 
होकर सबके भीतर निवास करनेत्राला वह काल्या 
कालरूप परमात्मतत्त्व सबसे महान्‌ है । तीनों लेके 
ऐसा कोई पदार्थ नहीं, जो उसके द्वारा नष्ट न क़ि 
जा सके । खर्गम देवता, भूतलपर मनुष्य और प 
सपोकी सृष्टि उसीने की है । वही अपने संक 
इन सबको जर्जर दशामें पहुँचा देता है । अपुग 
कामिनियोंने अपने चन्चल लोचनोंद्वारा 
जितकी ओर देखा है, उस पुरुषके मनको महाप 
भी खस्थ नहीं कर पाता । जो दूसरोंका उपकार की 
है और दूसरोंकी पीड़ा देखकर संतप्त हो उती! 
अपनी आत्माको शान्ति प्रदान करनेवाली उस शी 
बुद्धिसे युक्त ज्ञानी महात्मा ही सुखी है-ऐसा मेश क्‍ 
है । जैसे समुद्रमें उत्पन्न हो बडबाप्निके हमं शि 
नष्ट होनेवाली असंख्य लहरोंको कोई गिन गर्द ७. 
उसी तरह संसारमें उत्पन्न हो कालके | 
अनन्त प्राणियोंकी गणना कौन कर सकती ह 

झाडियोमें बैठे इए मृग या पक्षी अपनी र 

कारण मोहवहा जाळमें पड़कर न दी जाते 2 
तरह दुराशा-पाशमें बँचे हुए सभी मतुर् 
झाड़ियोंके मृग बने हुए हैं वे सबकी | 


| 
| 
! 
| 
| 


नहो तै सदले हो इसी पता नहीं । बर स जंगलमें नष्ट हो जाते हैं। इस संसारमे 

जगोंकी आयु विभिष जन्मोंमें किये गये कुकमॉसे नष्ट हो 
ही है । यदि आकाशमें वृक्ष हो, उस बृक्षमें लता हो 
और उस लतासे गलेमें फाँसी लगाकर मनुष्यको लटका 
दिया जाय तो उससे जो दुःख होगा, वैसा ही दुःखमय 
फल उन कुकमॉका भी बताया गया है. । उस दुःखी 
निवृत्तिके लिये उपाय करना तो दूरकी वात है, उस 
उपायका विचार करनेवाले लोग भी यहाँ है. या नहीं, 


a Re rr] 


# सांसारिक वस्तुओंकी निस्सारता ३: 


उ 
= अतीक ४” “> “क्ट हिया 


हमें इसीका पता नहीं है । मुनीश्वर ! इस संसारमें 
लोगोंकी बुद्धि चन्चल और मृदु है । उसी बुद्धिसे युक्त 
मनुष्य व्यर्थ ही अनेक संकल्प-विकल्पोंका जाल रचते 
हुए कहते हैं---“आज उत्सव है। यह बडी सुहावनी ऋतु 
है, इसमें यात्रा करनी चाहिये, वे लोग हमारे माई-बन्धु 
हैं और यह सुख विशिष्ट भोगोंसे युक्त है, इन्हीं संकल्यांमे 
पडे-पडे वे सब लोग एक दिन कालके गालमें चले 
जाते हैं ।. ( सर्ग २६ ) 


NNN ASS Se 


सांसारिक बस्तुओंकी निस्सारता, क्षणभजुरता और दु+खरूपताका तथा 
सत्पुरुषोंकी दुलभताका प्रतिपादन 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैँ--तात | मुनीरत्र | इस 
जातका खरूप अत्यन्त अरमणीय (अभद्र ) है, तो भी 
यह ऊपरसे मनोरम प्रतीत होता है । इसमें कोई ऐसा 
पदार्थ मेरी दष्टिमें नहीं आता, जिसके प्राप्त होनेसे चित्त- 
को अत्यन्त विश्राम (परम सुख) मिल सके । बाल्यावस्था 


- व्रिविवे प्रकारसे कल्पित क्रीडा-कौतुकमें ही चपलता- 


पूवक बीत जाती है । युवावस्था आनेपर मनरूपी मूग 


स्रीरूपिणी गुफाओंमें ही रमता हुआ जीर्ण हो जांता : 


है; फिर वृद्धावस्था प्राप्त होनेपर जब यह शरीर जर्जर 
हो जाता है, उस समय जनसमुदाय केवल दुःख-ही- 
दु:ख भोगता रहता है ( उसे कहीं कभी भी. पुख-शान्ति- 
का लेश भी प्राप्त नहीं होता ) । बुढ़ापारूपी हिमकी 
से जब देहरूपिणी कमलिनी नष्ट हो जाती है, उस 
"मप प्राणरूपी भ्रमर इसे छोड़कर दूर, बहुत दूर चला 
गाता है | उस दशामें उस मनुष्यके लिये यह संसार- 

शुष्क ( नष्ट ) हो जाता है | इस संसारमें 
के नामकी नदी निरन्तर बहती रहती है, जिसने 
झो आ प्रवाहके वेगसे यहाँके समस्त अनन्त पदार्थों 
यन लिया है ( नष्ट कर दिया है ) । यह संतोष- 


रे दृक्षको जड़ खोदनेमें बड़ी दक्ष है । 


समुदरमे चमड़ेसे मढी हुई शरीररूपिणी 
ह र्तो पिपासा आदि विविध तरङ्गोसे आहत हो 
हुई इघरउधर घूम रही है । पाँच इन्दि 


'नामक ग्राह इसे टक्कर मारकर डुबानेके लिये उद्यत रहते 
हैं | इस तरह यह नौका क्रमशः नीचे जा रही है-- 
इबना चाहती है । इसमें घैये और वैराग्यसे सुशोभित 
होनेवाले विवेकी जीव नहीं बेठे हैं | जहाँ तृष्णारूपिणी 
लताओंका ही प्राधान्य है, ऐसे संसाररूपी वनोंमें 
विचरनेवाले ये मनरूपी बंदर कामरूपी वृक्षांकी सैकड़ों 
शाखाओपर भटकते हुए अपनी आयु नष्ट करते हैं, 
परंतु कभी मनोवाञ्छित फल नहीं पाते । महर्षे ! 
आपत्तियोंकी प्राप्ति होनेपर भी दुःख और मोह जिनसे 
दूर ही रहते हैं, खास्थ्य और सम्पत्तिमें भी जो अहंकार- 
शून्य मनसे सुशोभित होते हैं तथा सुन्दरी रमणियाँ जिनके 
अन्तःकरणमें चोट नहीं पहुँचातीं ( विकार नहीं उत्पन्न 
करतीं ), ऐसे महात्मा पुरुष इस समय अत्यन्त दुल्म हँ 
जो हाथियोंकी सेनारूपी तरङ्गौसे उद्वेलित होनेत्राळे समर- 
सागरको अपने बळ विक्रमके द्वारा पार कर जाते हैं, मेरी 
दृष्टिमे वे शूरवीर नहीं हैं। में तो उन्हींको शूरवीर मानता 
हैं, जो मनख्सी उत्ताल ताङ्गसे पूर्ण इस देह और इन्द्रिय: 
रूपी समुद्रको विवेक, वैराग्य आदिके द्वारा लाँघ जाते हैं |# 
# कच्छेषु दूरास्त विषादमोहाः स्वास्थ्येषु नोत्सिक्त मनोऽभिरामाः। 

सुदुलभाः सम्प्रति सुन्दरीभिरनाहतान्तःकरणा महान्तः ॥ 

तरन्ति मातङ्गघटातरङ्गं रणाम्दुधिं ये मयि ते न द्राः । 


शूरास्त एवेह मनस्तरज्ञँ देदेन्द्रियाम्भोधिमिमं तरन्ति ॥ 
( वैराग्य* २७। ८-९ ) 
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जो कीर्तिसे जगतको, प्रतापसे सम्पूर्ण दिशाओंके 


प्रदेशोंको, सम्पत्तिसे याचकोंके घरोंको और सात्विक वट 
(क्षमा, विनय, उदारता आदि) से लक्ष्मीको परिपूर्ण करत 
हैं तथा जिनके घैर्यका बन्धन कभी टूटता नहीं, वे 
महापुरुष इस पृथ्वीपर सुलभ नहीं हैं (परम दुर्लभ हैं) | 
कोई पर्मतकी प्रस्तरमयी दीवारके भीतर ( गहन गुफामें ) 
निवास करता हो या वज्रनिर्मित अभेद्य दुर्गमें रहता हो 
सभी मनुष्योंके पास प्रारब्बके अनुसार पुण्यकं फल- 
स्वरूप सम्पत्तियाँ अणिमा आदि सिद्धियोंको साथ लिये 
सदा वेगपूर्वक चली आती हैं और पापक्रे फलखरूप 
आपत्तियाँ भी निरन्तर अपने-आप आ जाती हैं । तात ! 
पुत्र, त्री और धन-- इन सबको मनुष्य भ्रमव्रश अपनी 
बुद्धिके द्वारा रसायनके समान सुखद मान लेता हैं; 
परंतु मृत्युकाल आनेपर वे सब-के-सब कोई उपकार 
नहीं करते, अपितु अत्यन्त रमणीय भोग भी उस 
समय विषपान करनेसे होनेत्राली मू्छाके समान दुःखदायी 
ही सिद्ध होते हैं । शरीरकी बाल्य और युवावस्थाओंके 


अन्तमें बुढ़ापेकी विषम अबस्थाको पहुँचा हुआ जराजीर्ण 


= जबतक इन विधयसुखोके सेवनमे वर्त है 


वचक डर न Soc > 


oT 
# कीत्यां जगद्दिकहरं प्रतापैः श्रिया गहं सत्त्ववलेन लक्ष्मीम्‌ | 


` गये पूरयन्त्यक्षतघेयंबन्था न ते .जगत्यां सुलभा महान्तः || 
। ( बराग्य ० २७। ११) 
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# अचिच्छिन्चिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ + 


[ संक्षिप्त 
दारीरवाला जीव विषादमग्न हो इस लोकमें अपने 
किये हुए पर्मझून्य ( पापपूर्ण ) भावों ( को 
विचारों )का स्मरण करके दुस्सह अन्तर्ज्याासे 
रहता है । जीवनके प्रारम्भमें केवळ काम, अ 
सकाम धर्मकी प्राततिके लिये ही जिन्होंने हृदया 
बना र्ला हैं, उन क्रियाओंद्वारा ही अफे ह 
बिताकर वृद्धावस्थाको पहुंचे इए उन मनुष्योंका हई 
हुए मोरपंखके समान चञ्चल चित्त किंस उपाससे कि 
( सुख-शान्ति ) लाभ करे ? ( अर्थात्‌ निष्काम 
परमार्थ-साधनके बिना सुख-शान्तिका मिलना 
है ) | इनको अभी करना है और उन्हें बाइ 
प्रकार जिनके लिये चिन्ता की जाती है, त्रे आए 
रमणीय एवं परिणाममें अनर्थरूप सिद्ध होनेत्राले व 
ख्नियों तथा अन्य लोगांका मनोरञ्जनमात्र करते हुए क्र 
वस्थाके अन्ततक लोगोंके चित्तको वेगपूर्वक जीर्ण 
( विवेकश्रष्ट करते रहते हैं । जैसे वृद्षोंक ह 
उत्पन्न होकर थोड़े ही दिनोंमें पीले पडकर झड शो! 
या नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मविवेकसे ह 
मनुष्य इस छोकमें जन्म ले एक दूसरेसे भिल 
कुछ ही दिनोंमें साथ छोड़कर चल देते हैं । 
भला, कौन समझदार मनुष्य दिनमें दूर: 
व्यथै इधर-उधर घूमता हुआ ज्ञानी महापुरुष 
एवं सत्कर्मका अनुष्ठान न करके सायको 
लौटनेपर रातमें सुखकी नींद सो सकेगा ! ९ 
शत्रुओंको मार भगानेपर जब चारों ओर | 
सम्पत्ति प्राप्त होने लगती है, उस समय 


झै 


ही मृत्यु कहींसे सहसा आ 
किसी कारणसे बृद्धिको ग्राप्त होकर १ 
ही: नष्ट होते देखे गये हैं, उन अत्यन्त तच 
भोगोंद्वारा इधर-उधर भटकायी जाती ह 
भूतलपर अपने निकट आयी हुई छुक 


Dd 


वैराग्य प्रकरण ] 
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पती, यह कितने आश्चर्यकी वात है । समुद्रकी 
हहरोंके समान यह चपळ जनता इस भूतलपर 

त्तर कर्ढीसे वेगपू्वक आती और फिर सदा वेगसे 
ही चली जाती है । जैसे चन्चल भ्रमररूपी नेत्रों और 
ज पछठवरूपी अधरोंबाळी तथा विष-दृक्षपर चढ़कर 
फैटी हुई चश्ल विष-लताएँ देखनेमें अति सुन्दर होनेके 
कारण पहले मनको हर लेती हैं, पीछे सेवन करनेपर 
प्राणोंका नाश कर देती हैं, उसी प्रकार लाळ अबरों और 
प्रारतुल्य चन्चल नेत्रोंसे सुशोभित होनेवाळी सुन्दरी 
हियाँ मनोहारिणी होनेके कारण पहले तो मनुष्याके 
तरितो चुराती हैं, फिर सर्वथा उनके प्राणोंका अपहरण 
करनेग्राठी बन जाती हैं । जैसे तीर्थयात्रा अथवा 
देवोत्सवमे वहुत-से मनुप्योंका मेला जुट जाता है, उसी 
प्रकार इस लोक और परलोकसे व्यर्थ ही आये इए और 
अमुक स्थानपर हमलोगोंकी भेंट होगी, इस तरह आपस- 
७के संकेतयुक्त अभिम्रायसे एकत्र हुए लोगोंका जो खी, 
पुत्र और,मित्र आदिके रूपमें यहाँ मिलन होता है, यह 
व्यवहार मायामय ही. हे. | यह संसार वेगपूर्वक घूमनेत्राळे 
कुलाल्चक्रके समान है | यद्यपि यह वर्षा ऋतुके पानीके 
बुके समान क्षणमहुर है, तथापि असावधान मनुष्यों- 
की बुद्विमें अपनी चिरस्थायिताकी ही प्रतीति कराता है । 
जहाँ देववर बारंबार जन्म लेकर अपने 
शरो धारण करके छाया, पत्र और पुष्प आदिके 
शश निरन्तर प्राणियोंका उपकार करनेत्राला वृक्ष भी 
ऊहाड़ीसे काट दिया जाता है, उस संसारमें मनुष्य- 
अपराधी और उपकारशान्य प्राणी सदा जीवित ही 
ऐशा, ऐसा विश्वास करनेके 

` शशभ और विषयासक्त मनुष्य दोनों उपरसे बडे 
| ता है । है, किंतु उनके भीतर बड़ा भारी दोष भरा 
भिरे 5 भी ( विषवृक्ष ) हृदयस्थित प्राणोंके 


चाक । 
` का क 6 क्‌ऽ 2 
व्या 3158 <— 


कौन-सा कारण है १ : 


अ ह है तो दूसरा ( विषयासक्त मनुष्य ) 
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आन्तरिक शान्तिके विधातके लिये तैयार रहता है । 
इनके सङ्गसे तत्काल मूर्छा या मूहता ही प्राप्त होती है । 
संसारमें ऐसी कौन-सी दश्या हैं, जिनमें दोष नहीं है ? 
वे कौन-सी दिशाएँ हैं, जहाँ दुःख और दाह नहीं 
है ? वे कौन-से जीव-शरीर हैं, जो क्षणमडुर नही हैं ! 
और कौन-सी लौकिक क्रियाएँ हैं, जिनमें छल-कपट नहीं 
है £ बीते हुए और आनेवाले अनन्त कल्पोंकी संख्याका 
परिज्ञान नहीं होता । इसलिये जैसे क्षण अनन्त हैं, 
उसी प्रकार कल्प भी अनन्त हैं । भगवान्‌ विष्णु और 
रूद्र आदिकी दश्मिं कल्प भी क्षण ही हैं | अतः 
ब्रझळोकके निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षणतक ही 
जीनेत्राले हैँ | इसलिये कलाओं ( विभिन्न अंशों ) से 
सुशोभित होनेत्राळे कालसमूहमें लघुत्व और दीधत्व-- 
चिरजीवन और क्षणजीतनकी बुद्धि भी द्रष्टाकी कल्पनाके 
अधीन होनेके कारण असत्य ही है । सर्वत्र पत्रके 
ही पहाड हैँ--उनमें पत्यरके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं 
है । इसी तरह सव जगह. मिट्ीकी ही पृथ्वी है, काष्ठके 
ही वृक्ष हैं और हाड़-मांसके ही मनुष्य हैं । लोगोंके 


'बनाये हुए संकेतके अनुसार ही उनके विशेष नाम आदि 


भाव नियत हो गये हैं । इस भोग्यवर्गमे कोई भी वस्तु 
विकारसे हीन अथवा अपूर्व नहीं है | सब कुछ विकार- 
रूप होनेके कारण ही असत्य है | जळ, अग्नि, वायु, 
आकारा और पृथ्वी--ये पाँच महाभूत ही परस्पर मिलकर _ 


 चटपट आदि नाना पदार्थोके रूपमें अविवेकी पुरुषको 


प्रतीत होते हैं । चेतनके सांनिध्यसे ही उन्हें पदार्धोकी 
प्रतीति होती है । विवेक-दृ्टिसे प्रथक-प्रथक विभाग- 
पूर्वक आलोचना करनेपर यह जगत्‌ पॉच भूतोंसे 
अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं सिद्ध होता । 


महात्मन्‌ ! मिथ्या होनेपर भी इस पदार्थ-समूहुके 
विषयमें व्यवहार-कुशलताके कारण विद्वान्‌ पुरुषोंके भी fs 
मनमें भोगसम्बन्धी चमत्कार ( चेष्टा ) को उत्पन 
करनेवाली जो व्यवहार-चमत्कृति या प्रवृत्ति देखी जाती है, 


च क्क 


च ` 
न 
बकमर्भकमुकम्क TT 2 ddd 


बह कोई आश्चयेकी वात नहीं है; क्योकि कभी-कभी 
खम्में मिथ्याभूत वरिषयको लक्ष्य करके भी किन्ही लोगोंकी 
उस प्रकारकी चमत्कार प्रवृत्ति होती देखी जाती है । 

जैसे पशु किसी हरी-हरी लताकें फळको पानेकी 
इच्छासे ही आगे बढ़नेपर निस्संदेह पर्वतशिखरसे गिर 


IS शा 
जागतिक पदार्थोकी परिवर्तनशीलता एवं अस्थिरताका वर्णन | 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--त्रह्मन्‌! यह जो कुछ 

भी स्थावर-जङ्गमरूप इर्य जगत्‌ दिखायी देता है, वह 
सत्र सपनेमें ळे हुए मेलेके समान अस्थिर है-- 
चिरकालतक टिकनेत्राला नहीं । आज जिस शरीरको 
रेशमी वलन, फेंके हार तथा भाँति-भाँतिके अनुलेपनोंसे 
सजाया गया है, वही कळ नंगा होकर ग्राम या नगरसे 

बहुत दूर किसी गड्डेमें पडा-पडा सड़ जायगा । जिस 

स्थानमें आज विचित्र आहार-ब्यवहार और चहल-पहलसे 

भरा हुआ चन्चल-सा नगर देखा गया है, वहीं कुछ ही 

दिनोंमें सूने वनके धमका उदय हो जायगा--वह भूमि 

गहन वनके समान निर्जन एवं अगम्य हो जायगी । जो 

पुरुष आज तेजखी है और अनेक मण्डलॉपर शासन 

करता है, वही कुछ दिनोंके अनन्तर राखका ढेर बन 

जाता है। आज जो आकार॒मण्डलके समान नीला 

और महाभयंकर वन है, वही कुछ कालके पश्चात्‌ 

घ्वजा-पताकाओंसे आकाशको ढक देनेवाळा विशाल 
नगर बन जाता है | आज जो लता-बछरियोंसे आवेष्टित 
भयंकर वनश्रेणी ष्टिगोचर होती है, वही कतिपय 
दिनोमें ही मरुभूमि ( रेगिस्तान ) का स्थान ग्रहण कर 
लेती है । जल स्थळ हो जाता है और स्थळ जल | 
काठ, जल और तिनकोंसहित सारा जगत्‌ ही विपरीत 
अवस्थाको प्राप्त होता रहता है | जवानी, बचपन, शरीर 
और द्रव्यसंग्रह---ये सब-के-सब अनित्य हैं और तरङ्की 
भाँति निरन्तर एक भावसे दूसरे भावको प्राप्त होते रहते 
हैं | इस संसारमें प्राणियोंका जीवन हृवासे भरे स्थानमें 
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[ संक्षिप्त यगा 
जाता दे सा मत च उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषोंके पद ( स्थान नच 
वैभव आदि ) को हठात्‌ लेनेकी इच्छा रखना ५ 
राग-छोम आदि दोषोंसे दूषित हुए अपने चित्त 
ही मारा जाकर अवश्य पतनकेः गर्तमें गिर जाता १ | 
( सर्ग १ | 
| 


रखे इए दीपककी लौके समान चश्चल ( शत्र ह 
जानेवाला ) है और तीनों लोकोंके सम्पूर्ण पदायेंकी के 
( चमक-दमक ) त्रिजळीकी चमककें समान क्षणि १ 
महर्षे ! वे उत्सव और तरैभत्रसे सुशोमित हेफ 
दिन, वे महाप्रतापी पुरुष, वे प्रचुर समत्तियाँ तः 
बड़े-बड़े कर्म---सब-के-सब दृष्टिपयसे दूर हो क 
स्मरणके विषय रह गये हैं । इसी तरह हम भी षण 
अज्ञात स्थानको चले जायँगे और लोगोंके लिये के! 
स्मरणीय बनकर रह जायँगे । यह संसार प्रतिदिन 
होता है और प्रतिदिन पुनः उत्पन्न हो जाता है |# 
आजतक इस नष्टप्राय जले हुए संसारा * 
नहीं हुआ । प्रभो ! मनुष्य पशु-पक्षियोंकी योनिको 
होते हैं । पशु-पक्षी मानवजन्म धारण करते हैं त 
भी देवेतर योनियोंमें जन्म लेते है । फिर इत 
कौन-सी वस्तु खिर है १ खर्ग, पृथ्वी, वायु, 
पर्वत, नदियाँ और दिशाएँ--ये सब-के-सबर 
बड्बोनलके लिये सूखे ईंधनके समान हँ | ध ग 
बन्धु, भृत्यवर्ग, मित्र तथा वैभव-ये री 
विनाशके भयसे डरे हुए पुरुषके लिये नीरस ही 
मुनीश्वर ! जगतमें मनुष्य क्षणभरमें ऐश्वर्य (धग 
प्राप्त कर लेता है और क्षणमरमें दरद हो जत 
वह क्षणभरमें ही रोगी और क्षणमरमें 
जाता है । इस प्रकार प्रतिक्षण कह 
प्रदान करनेवाले इस नश्वर जगत 
१. यहाँ बडवानळ्का अर्थ अमिमात्र स | 


~ 
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लन (शफे तमो सनि कले हे हे जे कह नहीं हुए हैं! ( इस भ्रमने सभी 
को गोहमें डाळ रक्‍खा ह । ) 

आकाशमण्डल क्षणमरमें ही अन्धकाररूपी कीचडसे 
क जाता है, फिर क्षणमरमें ही सुवर्णद्रवके समान 
शीतळ प्रदुळ चांदनी आदिके उज्ज्वल प्रकाशसे 
उद्‌भासित हो परम सुन्दर दिखायी देने लगता है । 
'हूसरे ही क्षण मेघरूपी नील कमलोंकी मालासे उसका 
अन्तःअरदेश ( वक्ष एवं उदर ) ढक जाता है । क्षणमरमें 
ही कहाँ उच्चखरसे मेघोंकी गम्भीर गर्जना होने लगती है 
और क्षणमें ही वह मूककी भाँति नीरव हो जाता है । 
क्षणमें ही ताराओंकी हारावलीसे अलंकृत और क्षणमें 
ही सूर्यरूपी मणिसे विभूषित हो जाता है । क्षणमें ही 
वहा चन्द्रमाकी चटकीली चाँदनीसे आह्वाद छा जाता है 
और क्षणभरमें ही वह सबसे सूना हो जाता है । इस 
तरह जैसे आकाशकी स्थिति क्षण-क्षणमें बदळती रहती 
है, उसी प्रकार संसारके सभी पदार्थ प्रतिक्षण 
परिर्तनशीळ हैं । महर्षे ! संसारमें कौन ऐसा पुरुष है, 
भो पीर होता हुआ भी क्षणमरमें स्थित और क्षणभरमें 
४ होनेवाली, आवागमनकी परम्परासे युक्त इस 
सारक स्थितिसे भयभीत नहीं होता १ मुने ! 
"€ क्षणभरमें आपत्तियाँ आती हैं और क्षणभरमें 


क्ट. 


सम्पत्तियाँ | क्षणमें ही जन्म होता हे और क्षणमें ही 
मृत्यु | इस जगतमें कौन-सी ऐसी वस्तु है, जो क्षणिक 
न हो १ भगवन्‌ | यहाँ उत्पन्न हुआ मनुष्य पहले कुछ 
और ही था और थोड़े दिनों बाद अन्य प्रकारका हो 
जाता है । यहाँ सदा एकरूप रहनेवाली सुस्थिर वस्तु . 
कोई नहीं है | यहाँ कायरके द्वारा शूरवीर मारा जाता 
है । एक ही व्यक्तिके हाथसे सैकड़ों मनुष्य मारे जाते हैं 
और साधारण लोग भी राजा बन बैठते हैं । इस प्रकार 
यह सारा जगत्‌ विपरीत अवस्थामें परिवर्तित होता रहता 
है । बाल्यावस्था थोड़े ही दिनोंमें चली जाती है, 
फिर यौवनकी शोभा छा जाती है और कुछ ही दिनोंमें 
वह भी समाप्त हो जाती है । तत्पश्चात्‌ वृद्धावस्थाका 
पदार्पण होता है। जब हमारे शरीरमें भी एकरूपता 
( स्थिरता ) नहीं है, तब बाह्य वस्तुओंमें एकरूपताका 
विश्वास क्या हो सकता है ? उत्पन्न और विनष्ट 
होनेवाळे संसारी पुरुषोंकी न तो आपत्तियाँ स्थिर 
रहती हैं और न सम्पत्तियाँ ही | यह काळ चतुर 
मनुष्योंकी भी अवहेलनापूर्वक विपरीत स्थितियोंमें 
परिवर्तित करनेके कार्यमें अत्यन्त कुशल है | प्रायः सब 
लोगोंको आपत्तिमें ढकेलकर यह त्रीड़ा करता है | 

( सगे २८ ) 


+--++-८ज७-5& ब्ड3ऊ- 
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की कहते है-मुनीश्वर | विषयभोग दुःख- 
र ह इस प्रकार विषयोंमें दोष-दर्शनरूपी 

| हार मेरा चित्त दग्ध हो निर्मल एवं महान्‌ हो 
| ग्या री जैसे जलारयोंमें मृगतृष्णाका उदय नहीं 
ल त तरह मेरे उस चित्तमें भोगोंकी आशा अङ्कुरित 
न जैसे नीमके बृक्षपर फैली हुई रसहीन 
सी प्रकार a उत्तरोत्तर कडवी होती जाती है, 
न ङे सांसारिक स्थिति भी दिन-प्रति-दिन 

` "भरण सेरे छिये अधिकाधिक कडुताको 


प्राप्त हो रही है । मुनीश्वर | विविध चिन्ताओंसे परिर्ण 
भोग-समूहों एवं राज्योंकी अपेक्षा चिन्तारहित महात्मा 
पुरुषोंद्रारा खीकृत एकान्त-सेवन ही मुझे अच्छा लगता है। 
सुन्दर उद्यान मुझे आनन्द नहीं देता, ल्रियोंसे मुझे सुख 
नहीं मिलता और धनकी आशापूर्तिसे मुझे हर्ष नहीं होता | 
मनके साथ-साथ शान्ति मैं पाना चाहता हूँ। मैं न तो 
मृत्युका अभिनन्दन और न जीवनका ही खागत करता हर । 
जिस तरह संतापरहित होकर स्थित हू; उसी तरह रह 
रहा हँ; मुझे राज्यसे, भोगोंसे, धनसे और नाना प्रकारकी 
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चेशओंसे भी क्या प्रयोजन है £ अहंकारवरा ही मनुष्य 
इन राज्य आदिसे सम्बन्ध रखता है, किंतु मेरा वह 
अहंकार ही गल गया है (अतः मेरे लिये इनकी आवश्यकता 
नहीं रह गयी है ) । जैसे हाथी अपने खुरे प्रह्मरसे 
कोमल कमलको कुचल डालता है, उसी प्रकार कामदेवने 
मानवती कामिनियोंके द्वारा मतुष्योंके मनंको मथ डाला है । 
मुनीन्द्र ! यदि अभी निर्मल बुद्विके द्वारा इस चित्तकी 
चिकित्सा नहीं की जाती तो फिर इसकी चिकित्साका 
अवसर ही कहाँ रह जायगा £ ( क्योंकि रोग बढ़ जानेपर 
उसकी चिकित्सा कठिन हो जाती है । ) विषयोंकी 
विषमता ही त्रिष है । लोकप्रसिद्ध विषको वास्तवे 
विष नहीं कहा जाता; क्योंकि विष एक ही शरीरका 
( जिसके द्वारा उसका सेवन किया जाता है, उसीका ) 


' . नाश करता है, परंतु विषय (-विष) जन्म-जन्मान्तरोतक 


' जीवको मौतके मुँहमें डालते रहते हैँ । सुख-दुःख, मित्र, 
भाई-बन्धु, जीवन और मरण--ये सब ( बन्धनके कारण 


होते हुए भी ) ज्ञानी पुरुषके चित्तको नहीं बाँधते 


(अन्ञानीका ही मन इससे बँधता है ) । 


रन्‌ | आप प्राचीन और अर्वाचीन बातोंके 
जाननेवाले महात्माओंमें श्रेष्ठ हैं | इसळिये जिस प्रकार 


में शोक, भय और खेदसे मुक्त हो यथार्थ ज्ञानसे सम्पन्न 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # [संतत द» करन 


घटासे झरते हुए जळ-बिन्दुओंके समान क्षणमहुर ६ | 
भोग मेघमालाके बीचमें चमकती हुई बिजलीके है 
चञ्चल हैं तथा युवावस्थाके मनोरञ्जन जलके काके सा; 
चपळ हैँ--एऐसा विचारकर मैंने इन सबको त्या हि 
और तुरंत ही चिरकाळतक बनी रहनेत्राली गि 
आजसे अपने चित्तपर शासन करनेके लिये पुढ अविक 
मुद्रा समर्पित कर दी है ।# 


जैसे मूग तुच्छ तृणोंके लोभसे ठे जाकर ग 
गिर पड़ते हैँ, उसी प्रकार अन्त:करणकी वृत्तियाँ गिला 
विषयांद्वारा ठगी जाती और विक्षेपरूपी दुःखोंको मोसे 
लिये उनके गहरे गर्तमें गिर जाती हैं । जैसे के 
विविध भोग-सामग्रियासे परिपणे तथा चतुर्दश सुमो 
भीतर विचरण करनेवाले अपने शीघ्रगामी वरिमा 
परित्याग नहीं करते, उसी प्रकार विविध भोगवासनाओं 
विस्तारको प्राप्त हुआ और समस्त लोकोंमें वे रोके! 
बिचरनेवाळा मनुष्यांका यह चञ्चल चित्त भी कमी चपले 
नहीं छोड़ता-। 

अतः महात्मन्‌ ! जन्ममरण आदि दु 
रहित, देह आदि उपाधियोंसे शून्य तथा रि 
रहित वह महान्‌ विश्रा्तिदायक परमपद कौन-सा है 
पहुँच जानेसे शोकका अभाव हो जाता है! समख 


हो जाऊं, वैसा उपदेश मुझे शीघ्र प्रदान कीजिये । अज्ञान 

'एक भयंकर बनके समान है । जैसे बनमें मृगोंको फॅसानेके 

लिये जाळ बिळे होते हैं, काँटेदार झाड़-झंखाड़ फैले रहते 

. > है तथा जगह-जगह बहुत-से ऊँचे-नीचे स्थान रहते हैं, 

उती प्रकार अज्ञानरूपी वन भी विषयवासनाके जाळसे 

आवेष्टित, दुःखरूपी कण्टकोंसे व्याप्त तथा सम्पत्ति-विपत्ति- 

रूपी ऊंचे-नीचे स्थानोंसे युक्त है । महात्मन्‌ | जैसे रातमें 

ऐसी अन्धकाररासि नहीं होती, जो चन्द्रमाकी चाँदनीसे 

उ हो, उसी प्रकार संसारमें ऐसी दुश्चिन्ताएँ 

नह| ह, जो उत्तम अन्त;करणवाळे महात्मा पुरुषोंके र शा 
क्षीण न हो जायें | आयु वायुसे टकरायी हुई री र । त. 
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सुचारुरूपसे अनुष्ठान करनेवाले तथा संद! “ 
व्यवहारमे ही तत्पर रहनेवाले जनक आदि महापुर 
उत्तम पदको प्राप्त इए ? दूसरोंको अधिक मान दे 
महामुने | वह कौन-सा उपाय है, 
पङ्का अनेक अङ्गोसे सम्पर्क हो जानेपर i 
उससे लिप्त नहीं होता £ किंस de 
# जैसे राजा दुष्ट अधिकारियांसे घा ष! 
छीनकर किसी रुणवानको उस पदपर प्रतिष्ठित 


अधिकारपत्र देता है, उसी प्रकार मैंने म ४ 


नट 


त्यरकरण ] ॐ श्रीरामकी प्रबळ वैराग्यपूर्ण जिशासा तथा तत्त्वशानके उपदेशके लिये प्राथना # ६१ 
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महामना महापुरुष इस 
ले हीने मुग डाला है, जिसके भीतर काम आदि 
ताकी कीचड़ भरी पडी हड वह प्रज्ञार्पी महान्‌ 
उबर किस उपायसे अत्यन्त निर्मल हो जाता है! जैसे 
के पतेसे जलका ळगाव नहीं होता, उसी प्रकार 
ाहरूपसे बने रहनेवाळे इस संसारमें समस्त व्यवहारोंका 
तिर्वाह करता हुआ भी मनुष्य बन्यनगें न पड़े-इसका 
क्या उपाय है £ सम्पूर्ण प्राणियांको आत्माके समान त 
इस समस्त भोग-प्रपञ्चको तिनकेके समान समझनेवाला 
और मनकी कामादि वृत्तियोंका स्पर्श न करनेवाला मनुष्य 
कैसे श्रेष्ठ पदको प्राप्त हो सकता है ? जिसने संसाररूपी 
मासागरको पार कर लिया हो, ऐसा कौन-सा महापुरुष 
है, जिसके चरित्रका अनुसरण करके मनुष्य कभी दुखी 


नहीं होता ? वह प्राप्त करने योग्य कल्याण और फल 


` क्या है ! इस विषय-संसारमें ( इसे पार करनेके लिये ) 
कैसे व्यवहार करना चाहिये १ प्रभो | मुझे तत्तका कुछ 
उपदेश दीजिये, जिससे मैं ब्रह्माजीके द्वारा रचित इस 
अययवस्थित जगतूका पूर्वापर ( आदि-अन्त ) समझ सकूँ । 
शस संसारमें ग्रहण करने योग्य वस्तु क्या है ? त्याज्य 
बसत क्या है १ तथा इन दोनोंसे भिन्न अग्राह्य एवं अत्याज्य 
लु क्या है : मनुष्योंका यह चञ्चल चित्त किस प्रकार 
समान स्थिरता एवं शान्तिको प्राप्त करे ? किस 
क मत्नसे सैंकड़ों क्लेशोंकी सृष्टि करनेवाला यह दोष- 
5 विसूचिका ( हैजा )का रोग अनायास 
कता है £ महात्मन्‌ | जैसे बनमें कुत्ते 
न हते अधमरे शरीरको पीड़ित करते रहते हैं, 
न पा संराय सर्वोत्कृष्ट आनन्दमय 
देते रहते ह! निष्ठासे रहित पुरुषको सदा कष्ट 
जोर | ऐसा 
कौन-सा चिन्तन 


. ¢ 
“+ 
> > “उ 


कौन-सा उपाय है, क्या गति है, 
है, क्या आश्रय है तथा कौन-सा साधन 


“४ ५५४४ 0 ४० ७९७५ कट कटक 
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है, जिसका अबलम्बन करनेसे यह जीवनरूपी वन 
भविष्यं अमङ्गलकारी न हो ? भगवन्‌ ! इस प्रथ्वीपर, 
खगमें अथवा देव-समाजमें कोई भी ऐसी वस्तु नही है, 
जिसे तुच्छ होनेपर भी आप-जैसे परम बुद्धिमान महात्मा 
रमणीय न बना दें । यह नश्वर संसार निरन्तर दुःखोसे 
परिपूण और नीरस है । कृपया यह बताइये कि यह किस 
उपायसे अज्ञानके निवारणपूर्वक परमानन्दरूप उत्तम 
खादसे युक्त हो जाता है । मुने ! यह मनरूपी चन्द्रमा 
कामसे कलङ्कित हो रहा है | इसे किस साधन एवं 
विधिसे धोया जाय कि उससे अत्यन्त निर्मळ एवं परम 
आहादमयी दिव्य चाँदनीका उदय हो । जिसे संसारकी 
गतिका अनुभव है और जिसने निष्कामभावके द्वारा दृष्ट 
एवं अदृष्ट कर्मफलोंका विनाश कर दिया है, ऐसे किस 


महापुरुषकी भाँति हमें इस संसाररूपी वनकी गर्ल्योमिं _ | 


विचरते समय व्यवहार करना चाहिये ! प्रभो | किस 
उपायका आश्रय लिया जाय, जिससे संसाररूपी वनमें * 
विचरनेवाले जीवको राग-द्रेषरूपी बड़े-बड़े दोष तथा भोग- 
समूह एवं ऐश्वर्यलूपी हिंसक जन्तु कष्ट न दे सक £ 
मुनिश्रेष्ठ | तीनों लोकोंमें मनकी जो मननशालिनी सत्ता 
( बिषय-चिन्तनरूप अस्तित्व ) है, उसे किसी साधनरूप 
युक्तिके बिना नष्ट नहीं किया जा सकता । अतः आप 
उस उत्तम युक्तिका पूर्णरूपसे उपदेश कीजिये । अथवा 
जिसका अवलम्बन करनेसे लोकव्यवहारमें तत्पर रहनेपर 
भी मुझे दुःख प्राप्त न हो सके, उस व्यवहार सम्बन्यिनी 
उत्तम युक्तिका प्रतिपादन कीजिये । किस उत्तम चित्तवाळे 
महापुरुषने पहले युक्तिके द्वारा मोहका निवारण किया था £ ` . 
उसने किस प्रकार और क्या किया था, जिससे उसका ' 
मन परम पवित्र होकर शान्तिको प्राप्त हो गया! . 
भगवन्‌ ! मोहकी निवृत्तिके लिये आप-जैसा, जो pe द 
जानते हैं, उसका उसी रूपमें मुझे उपदेश कीजिये । 
वह कौन-सा साधन है, जिसका आश्रय लेनेसे अनेक श्रेष्ठ 
पुरुष दुःखरदित स्थिति( कल्याण) को प्राप्त हो गये हू! 
श्रीवाल्मीकिजी कहते है-भरदवाज | जैसे मोर महात्‌ 
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चेशओंसे भी क्या प्रयोजन है १ अहंकारवरा ही मनुष्य 
इन राज्य आदिसे सम्बन्ध रखता है, किंतु भेरा वह 
अहंकार ही गल गया है (अतः मेरे लिये इनकी आवश्यकता 
नहीं रह गयी है ) । जैसे हाथी अपने खुरोंके प्रहारस 
कोमल कमलको कुचल डालता है, उसी प्रकार कामदेवने 
मानवती कामिनियोंके द्वारा मनुष्योंके मनंको मथ डाला है । 
मुनीन्द्र | यदि अभी निर्मल बुद्धिके द्वारा इस चित्तकी 
चिकित्सा नहीं की जाती तो फिर इसकी चिकित्साका 
अवसर ही कहाँ रह जायगा ? ( क्योंकि रोग बढ़ जानेपर 
उसकी चिकित्सा कठिन हो जाती है । ) विषयोको 
विषमता ही विष है । लोकप्रसिद्ध विषको वास्तव 
विष नहीं कहा जाता; क्योंकि विष एक ही शरीरका 
( जिसके द्वारा उसका सेवन किया जाता है, उसीका ) 
` _ नाश करता है, परंतु विषय (-विष) जन्म-जन्मान्तरोतक 
जीवको मौतके मुँहमें डालते रहते हैं । सुख-दुःख, 
“ माइँबन्धु, जीवन और मरण--ये सब ( बन्धनके कारण 


होते इए भी ) ज्ञानी पुरुषके चित्तको नहीं बाँधते ` 


( अज्ञानीका ही मन इससे बँधता है ) । 
ब्रह्मन्‌ | आप प्राचीन और अर्वाचीन बातोंके 
जाननेवाळे महात्माओंमें श्रेष्ठ हैं | इसलिये जिस प्रकार 
में शोक, भय और खेदसे मुक्त हो यथार्थ ज्ञानसे सम्पन्न 
' हो.जाऊँ, वैसा उपदेश मुझे शीघ्र प्रदान कीजिये | अज्ञान 
एक भयंकर वनके समान है । जैसे वनमें मृगोंको फॅसानेके 
लिये जाळ बिछे होते हैं, काँटेदार झाड-झंखाड फैले रहते 
हैँ तथा जगह-जगह बहुत-से ऊँचे-नीचे स्थान रहते हैं, 
उसी प्रकार अज्ञानरूपी वन भी विषयवासनाके जाळसे 
आवेधित, दुःखरूपी कण्टकोंसे व्याप्त तथा सम्पत्ति-विपत्ति 
रूपी उचे-नीचे स्थानोंसे युक्त है । महात्मन्‌ | जैसे राते 
ऐसी अन्धकार-राशि नहीं होती, जो चन्द्रमाकी चाँदनीसे 
नष्ट न हो जाती हो, उसी प्रकार संसारमें ऐसी दुश्चिन्ताएँ 
नहीं हैं, जो उत्तम अन्तःकरणबाळे महात्मा पुरुषोंके सङ्गसे 
क्षीण न हो जायं । आयु वायुसे टकरायी हुई मेघोंकी 
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त य्य 
घटासे झरते हुए जल-बिन्दुओंके समान क्षणभर ६ 
भोग मेघमाछाके बीचमें चमकती इई बिजलीके सा. 
चञ्चल हैं. तथा युवावस्थाके मनोरञ्जन जल्के वेगवे स 
चपळ हैं---ऐसा विचारकर मैंने इन सबको त्या हि 
और तुरंत ही चिरकालतक बनी रहनेवाली शाति 
आजसे अपने चित्तपर शासन करनेके लिये पुढ॒ढ अङ, 

| 


मुद्रा समर्पित कर दी है ।# 


जैसे झग तुच्छ तृणोंके छोभसे ठगे जाकर गङ्गे 
गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार अन्तःकरणकी वृत्तियाँ निरा! 
विषयोंद्वारा ठगी जाती और विक्षेपरूपी दुःखोंको भोे 
लिये उनके गहरे गर्तमें गिर जाती हैं । जैसे क 
विविध भोग-सामग्रियोंसे परिपूणि तथा चतुर्दश भुमी 
भीतर विचरण करनेवाले अपने शीत्रगामी विमा 
परित्याग नहीं करते, उसी प्रकार विविध भोगवासना 
विस्तारको प्राप्त हुआ और समस्त लोकोंमें वे रोके 
विचरनेवाला मनुष्योंका यह चञ्चल चित्त भी कमी चपली 
नहीं छोड़ता । 


अतः महात्मन्‌ ! जन्म-मरण आदि ६ के 
रहित, देह आदि उपाधियोंसे शून्य तथा राति 
रहित वह महान्‌ विश्रान्तिदायक परमपद कौन-साह। 
पहुँच जानेसे शोकका अभाव हो जाता है? समख व 
सुचाररूपसे अनुष्ठान करनेवाले तथा सदा ह 
व्यवहारमे ही तत्पर रहनेवाले जनक आदि महापुर 
उत्तम पदको प्राप्त हुए १ दूसरोंको अधिक मान 
महामुने | वह कौन-सा उपाय है, 
पङ्का अनेक अङ्गोंसे सम्पर्क हो जानेपर भी र 
उससे लिप्त नहीं होता ! व. । 
# जेसे राजा दुष्ट अधिकारियोसे इसके 
छीनकर किसी गुणवानकी उस पदपर प्रतिष्ठित पी 
अधिकार-पत्र देता दै, उसी प्रकार मैने के 


आदिका अधिकार हटाकर वहाँ शाश्वत 
किया है । 
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र आपे पापरहिंत महामना महापुरुष इस 
३ जीवन्मुक्त होकर विचरते हैं १ जिसे मोहरूपी 
वे हाथीने. मू डाला है, जिसके भीतर काम आदि 
तोकी कीचड़ भरी पड़ी है, वह ्र्ञारूपी महान्‌ 
रत्र किस उपायसे अत्यन्त निमेळ हो जाता हे ! जैसे 
कमहके पत्तेसे जलका लगाव नहीं होता, उसी प्रकार 
प्रवाहरूपसे बने रहनेवाले इस संसारमें समस्त व्यवहारोंका 
निर्वाह करता हुआ भी मनुष्य बन्यनगें न पड़े--इसका 
क्या उपाय है £ सम्पूर्ण प्राणियोंको आत्माके समान त. 
इस समस्त भोग-प्रपक्चको तिनकेके समान समझनेवाला 
और मनकी कामादि वृत्तियोंका स्पश न करनेवाला मनुष्य 
कैसे श्रेष्ठ पदको प्राप्त हो सकता है ? जिसने संसाररूपी 
पहासागरको पार कर लिया हो, ऐसा कौन-सा महापुरुष 
है, जिसके चरित्रका अनुसरण करके मनुष्य कभी दुखी 
नहीं होता ? वह प्राप्त करने योग्य कल्याण और फल 
` क्या है १ इस विषय-संसारमें ( इसे पार करनेके लिये ) 
कैसे व्यवहार करना चाहिये १ प्रभो | मुझे तत्तका कुछ 
उपदेश दीजिये, जिससे मैं ब्र्ाजीके द्वारा रचित इस 
अव्यवस्थित जगतूका पूर्वापर ( आदि-अन्त ) समझ सकूँ । 
रस संसारमें ग्रहण करने योग्य वस्तु क्या है ? त्याज्य 
सतु क्या है £ तथा इन दोनोंसे भिन्न अग्राह्य एवं अत्याज्य 
लु क्या है! मनुष्योंका यह चञ्चल चित्त किस प्रकार 
समान स्थिरता एवं शान्तिको प्राप्त करे ! किस 

एल मनते सैकड़ों क्लेशोंकी सृष्टि करनेवाला यह दोष- 
च विसूचिका ( हैजा )का रोग अनायास 
सकता है ? महात्मन्‌ | जैसे बनमें कुत्ते 

'रसी वो अधमरे शरीरको पीड़ित करते रहते हैं, 
परे 0 सक संशाय सर्वोत्कृष्ट आनन्दमय 
देते नेह । निष्ठासे रहित पुरुषको सदा कष्ट 


eR | ऐसा कौन-सा उपाय है, क्या गति है, 
न्तन दै, या आश्रय है. तथा कौन-सा साधन 


न 
Sr, 
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है, जिसका अवलम्बन करनेसे यह जीवनरूपी वन 
भविष्यमें अमङ्गलकारी न हो ? भगवन्‌ ! इस प्रथ्वीपर, 
खर्गमें अथवा देव-समाजमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, 
जिसे तुच्छ होनेपर भी आप-जैसे परम बुद्विमान्‌ महात्मा 
रमणीय न बना दें | यह नश्वर संसार निरन्तर दुःखोंसे 
परिपूण और नीरस है । कृपया यह बताइये कि यह किस 
उपायसे अज्ञानके निवारणपूर्वक्त परमानन्दरूप उत्तम 
खादसे युक्त हो जाता है। मुने ! यह मनरूपी चन्द्रमा 
कामसे कलङ्कित हो रहा है | इसे किस साधन एवं 
विधिसे धोया जाय कि उससे अत्यन्त निर्मळ एवं परम 
आहादमयी दिव्य चाँदनीका उदय हो । जिसे संसारकी 
गतिका अनुभव है और जिसने निष्कामभावत्रे द्वारा दृष्ट 
एवं अदृष्ट कर्मफलोंका विनाश कर दिया है, ऐसे किस 


महापुरुषकी भाँति हमें इस संसाररूपी वनकी गल्योंमें | 


विचरते समय व्यवहार करना चाहिये ! प्रभो | किस 
उपायका आश्रय लिया जाय, जिससे संसाररूपी वनम * 
विचरनेवाळे जीवको राग-द्वेषरूपी बड़े-बड़े दोष तथा भोग- 
समूह एवं ऐश्वर्यरूपी हिंसक जन्तु कष्ट न दे सक ! 
मुनिश्रेष्ठ | तीनों लोकोंमें मतकी जो मननशालिनी सत्ता 
( बिषय-चिन्तनरूप अस्तित्व ) है, उसे किसी साधनरूप 
युक्तिके बिना नष्ट नहीं किया जा सकता | अतः आप 
उस उत्तम युक्तिका प्रणेरूपसे उपदेश कीजियें । अथवा 
जिसका अवलम्बन करनेसे लोकव्यवहारमें तत्पर रहनेपर 
भी मुझे दुःख प्राप्त न हो सके, उस व्यत्रहर-सम्बन्धिनी 
उत्तम युक्तिका प्रतिपादन कीजिये । किस उत्तम चित्तवाले 
महापुरुषने पहले युक्तिके द्वारा मोहका निवारण किया था १ ` . 
उसने किंस प्रकार और क्या किया था, जिससे उसका | 
मन परम पबित्र होकर शान्तिको प्राप्त हो गया! . 
भगवन्‌ | मोहकी निवृत्तिके लिये आप-जैसा, जो ho 
जानते हैं, उसका उसी रूपमें मुझे उपदेश कीजिये | 
वह कौन-सा साधन है, जिसका आश्रय लेनेसे अनेक श्रेष्ठ 
पुरुष दुःखरहित स्थिति( कल्याण) को प्रास हो गये हैं ! 
श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं-भरद्वाज ! जैसे मोर मदान, 
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« कारण चुप हो जाता है, उसी प्रकार निर्मळ चन्द्रमाके 
समान मनोहर एवं महान्‌ तत्तविचारसे विकसित 
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श्रीरामचन्द्रजीका भाषण सुनकर सबका आश्रथचकित होना, आकाशसे फूलोंकी ची 
सिद्ध पुरुषोंके उद्गार, राजसभामें सिद्धां ओर महर्षियोका आगमन तथा 
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समक्ष उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गये । 
( सग २९-३ 


उन सबके द्वारा श्रीरामके वचनोंकी प्रशंसा 


श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं--भरद्वाज |" कमलनयन 
* राजकुमार श्रीराम जन इस प्रकार मनके मोहका निवारण 
करनेवाली बात कहने लगे, तब वहाँ बैठे इए सब 
लोगोंके नेत्र आइचर्यसे खिल उठे | उनकी समस्त 
सांसारिक वासनाएं वैराग्यकी वासनासे नष्ट हो गयीं 
और वे सब लोग दो घड़ीके लिये मानो अमृतमय 
समुद्रकी तरङ्गोमें बने-उतराने लगे । श्रीरामचन्द्रजीकी 
वे बातें जिन लोगोंने सुनौं, वे निश्चलताके कारण 
चित्रलिखित-से प्रतीत होते थे | उनका हृदय आनन्दसे 
भर गया था । समामें बैठकर जिन श्रवणसमथे पुरुषाने 
श्रीरामकी बाते सुनी, उनके नाम इस प्रकार हैं 
वसिष्ठ-िश्वामित्र आदि सुनि, मन्त्रणाकुशळ जयन्त और 
ष्टि आदि मन्त्री, दशरथ आदि नरेश, पुरवासी, 
पारशव आदि संकर जातिके लोग, विभिन्न सामन्त, 
लक्ष्मण आदि राजकुमार, वेदवेत्ता ब्राह्मण, मृत्य और 
अमात्य | अपने महल्की खिड़कियोंमें बैठी हुई महारानी 
कौसल्या आदि वनिताएँ भी निश्चल होकर श्रीरामकी 
बातें छुन रही थीं । उस समय उनके आमभूषणोंकी 
खनखनाहटतक नहीं होती थी । आकाशचारी सिद्ध, 
गन्धव, किंनर, नारद, व्यास और पुलह आदि श्रेष्ठ 
मुनियोने तथा देवता, देवराज इन्द्र, विद्याधरगण एवं 
महान्‌ दिव्य नागोने भी श्रीरामचन्द्रजीकी वे विचित्र 
अर्थसे परिपणे और परम उदार बातें सुनी थीं । 

रघुकुलरूपी आकाशके चन्द्रमा तथा शशिसे भी 

१. मोरकी बोलीको केका कहते हें । 
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सुन्दर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी जब उपर्युक्त बो 
कहकर चुप हो गये, तब 'साधुवाद'के गमन 
घोषके साथ आकारासे सिद्भसमहोंद्वारा ऐसी पृष 
की गयी, जिससे वहाँ चेदोवा-सा तन गया | झू 
उस वर्षामें ढेर-के-ढेर केवड़ेके फूल चक्कर काट ऐ 
थे | कमळोंके गुच्छ अपनी अद्भुत छटा दिखा रहे थे| 
कुन्दपुष्पांकी राशि झड़ रही थी तथा हवामें उड 
हुए नीळ कमलोंके पुञ्ज बिखर. रहे थे | उस मळे 
आँगनकी भूमि पट गयी । घर, छत और चद. 
आच्छादित हो गये तथा नगरके सभी खी-पुरुष अग, 
गर्दन ऊँची करके उस पुप्पवर्षाकी शोमा | 
लगे | आकारामें खड़े हुए अद्य सिद्ध-समहोंद्वाा गै 
गयी वह पुष्पवृष्टि आधी घड़ीतक लगातार होती खै। 
सभा और उसमें बैठे हुए लोगोंको आच्छादित" 
करके जब वह पुष्पवर्षा बंद हुई, तब समासी 
सिद्धसमूहोंका यह वार्तालाप अपने कानोंसे झु 
“सृष्टिके आरम्भसे लेकर अबतक सिंद्धोके 
रहकर खर्गके सारे प्रदेशोंमें घूमते इए हमले 
आज ही वेदोंका सारभूत एवं कानोंके लिये त 
समान सुखद यह अपूर्व प्रवचन सुना है । 
होनेके कारण इन रघुकुलचन्द्र श्रीरामने जो उदार 
कही हैं, उन्हें सम्भवतः ब्रहस्पतिजी भी नदी 
होंगे । अहो ! यह बड़े सौभाग्यकी बात दै 
हमलोगोंने श्रीरामचन्द्रजीके सुखारविन्दसे | 
यह परम पुण्यमय प्रवचन छुना है, जो श" | 
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>>> नमक जास्त 
एला आहद प्रदान करनेवाला हे । इन खुनन्दनने 
समय आदरपूर्वक जो उचित न किया हैं, 
हू शान्तिख्पी अगृतंसे मरा होनेके कारण परम 
नोहर हे । इस भाषणने श्रष्ठताका पद प्राप्त कर 
हिया है--यह प्रवचन सर्वोत्तम सिद्ध हुआ है । इसके 
दारा हमें भी तत्काळ यह ज्ञान हो गया कि खगे 
अदिके सुख भी निस्सार हैं । 
धघुकुलतिल्क श्रीरामके द्वारा उठाये गये इन पावन 
प्रलवाक्योंका महर्षिलोग जो निर्णय करेंगे, उसे भी 
मुनना उचित होगा । नारद, व्यास और पुल्ह आदि 
मुनीश्वरो ! आप सभी महर्षि उस निर्णयको निर्विश्नरूपसे 
पुननेके लिये शीघ्र यहाँ पारे | जैसे केसरकी शोभासे 
परणं हो सुवर्णकी भाँति उद्दीत्त होनेत्राली कमलिनीपर 
भ्रमर चारों ओरसे टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार हम भी 
धन-बेभवसे पूर्ण तथा सुवर्णमयी सामम्रियोसे प्रकाशित 
हेरली राजा दशरथकी इस पुण्यमयी सभामें सब 
भरसे प्रवेश करें |? 
औषात्मीकिजी कहते हैं-भरद्वाज ! सिद्रोंके ऐसा 
१हनेपर विमानोंमें निवास करनेवाले दिव्य महर्षियोंकी 
* सारी मण्डली उस राजसभामें उतरी | उस मण्डलीमें 
से आगे मुनीश्वर नारद थे, जो अपनी बजती हुई 
वैणाको उस समय भी छोड़ न सके थे और सबसे 
पेज जळधरके समान श्याम कान्तिवाले महर्षि 
आस थे | इन दोनोंके बीचमें रोष ऋषियोंकी मण्डली 
i ' ४ अङ्गिर और पुलस्त्य आदि मुनीथर उस 
"की शोमा बढ़ाते थे | च्यवन, उद्दालक, उशीर तथा 
आदि पहर्षियोंने उसे सब ओरसे घेर रकखा था । 
1. तकी रगड्से उन सबके मृगचर्म 
उन पिके ककर अस्त-व्यस्त हो गये थे। 
रही थी तया व. बल पाकर रुद्राक्षमाला हिल 
ससे थे |. सेवने सुन्दर कमण्डलु धारण कर 
"नाशे अपने तेज;पुज्ञके प्रसारसे खेत 


प क स... | 
एवं रक्त प्रभा धारण करनेवाली वह मुनिमण्डली. तारोंकी 
पड्क्तिके समान प्रकाशित हो रही थी ।परस्परके तेजसे ` 
ज सबके मुखमण्डल ऐसे उद्भासित हो रहे थे, मानो 
अनेक सूर्याकी पडक्तियाँ प्रकट हो गयी हों । उस 
मण्डलीमें व्यासजी ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो 
तारोंके समुदायमें शयाम मेघ घिर आया हो और देवर्ि 
नारद तारिकाआंके समूहमें शीतरश्मि चन्द्रमाकी-सी 
शोभा धारणः करते थे । महर्षि पुलस्त्य देवमण्डलीके 
बीच देवराज इन्द्रके समान विराज रहे थे। महर्षि « 
अङ्गिरा ऐसे प्रकाशित होते थे, मानो देवताओंके 
समूहमें साक्षात्‌ सूयं उपस्थित हों । आकाशमण्डलसे 
वह सिद्ध-सेना ज्यों ही भूतल्पर उतरी त्यों ही सुनियाँसे 
भरी हुई दशरथ-सभाके सभी लोग उठकर खड़े हो गये । 
वसिष्ठ और विश्वामित्रने अर्ध्य-पाद्य तथा मधुर वचनोंद्वारा 
क्रमश; उन सभी आकाशचारी सिद्धों तया महर्षियोंकी 
पूजा की। आकाशचारी सिद्ध आदिके उस महान्‌ 
समुदायने भी अर्ध्य-पाद्य एवं मधुर वचनोंद्रारा 
वसिष्ठ और विश्वामित्रका आदरपूर्वक पूजन किया । 
तत्पश्चात्‌ भूपाल दरारथने सम्पूर्ण आदरभावके साथ उस 
सिद्ध-समुदायका पूजन किया । फिर उस सिद्ध- 
समुदायने भी कुशल-प्रइन-सम्बन्धी वातोलापद्वारा महाराज 
दरारथका सत्कार किया।उस समय प्रेमोचित दान, मान 
आदि क्रियाओंद्रारा एक दूसरेसे सत्कार पाकर समी 
आकाशचारी तथा भूमण्डलमें विचरनेत्राले महर्षि यथायोग्य 
आसनोंपर बैठे । उन लोगोंने सामने नत-मस्तक होकर . 
बैठे हुए श्रीरामचन्द्रजीका चारों ओरसे मधुर भाषण, 
लोकी वर्षा और साधुवादके द्वारा पूणे सत्कार किया |: 
श्रीरामचन्द्रजी राज्यल्क्ष्मीसे सुशोभित होते हुए. 
वहीँ बैठे तथा विश्वामित्र, वसिष्ठ, वामदेव, राजमन्त्रीगण; 
रके पुत्र नारदजी, सुनिवर व्यास, मरीचि, दुर्वासा, 
अङ्गिरा और उनके पुत्र आङ्गिरस मुनि, क्रतु; पुल 
पुलह, सुनीश्वर शरलोमा, वात्स्यायन, भरद्वाज शुर 
वाल्मीकि, उद्दाळक, ऋचीक, शर्यातिं और अ 
ये तथा और मी बहुत-से वेदेदङ्ोंके -पारंगत विहान 
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तत्त्वज्ञानी महात्मा, जो उन समे प्रधान थे, वहाँ 
` विराजमान हुए । तत्पश्चात्‌ वसिष्ठ और विश्वामित्रजीके 
साथ नारद आदि, जो साङ्गवेदोंका अध्ययन कर चुके 
थे, मस्तक झुकाये हुए श्रीरामचन्द्रजीको लक्ष्य करके 
इस प्रकार बोले-'अह्दो ! बड़े आश्चर्यकी बात है कि 
राजकुमार श्रीरामने इस प्रकार अनेक कल्याणमय 
गुणोंसे सुशोभित, बैराग्यरससे पूर्ण तथा परम उदारतासे 
युक्त बातें कही हैं । श्रीरामके भाषणमें वक्तव्य अर्थ 
(द्‌ मित्थम्‌! रूपसे व्यवस्थापूर्वक निहित है | उसे ऐसी 
सुबोध भाषामें कहा गया है, जिसे सुनते ही श्रोता 
वास्तत्रिक अभिप्रायको समझ ले । जो बात कही गयी है, 
वह सर्वया उचित और स्पष्ट शब्दोंमें प्रतिपादित है । 
श्रीरामकी यह वाणी उदार है-इसके भीतर बहुत-से 
उत्कृष्ट अभिप्राय छिपे हुए हैं | यह सुननेमें प्रिय और 
श्रेष्ठ पुरुषोंके योग्य है | इसमें जो कुछ कहा गया है, 
वह चञ्चल चित्तसे नहीं, स्थिरबुद्धिसे विचारकर व्यक्त 
किया गया है | इसका भाव स्पष्ठरूपसे समझमें आ जाता 
है | इस भाषणा प्रत्येक पद अभिव्यक्त ( व्याकरण- 
विशुद्ध ) तथा पुस्पष्ट--ग्रस्त आदि दोषोंसे रहित है । यह 
` वाणी इष्ट ( प्रिय एवं हितकर ) तथा आन्तरिक संतोष- 
की सूचक है | श्रीरघुनाथजीके मुखसे निकला हुआ यह 
वचन किसको आइचर्यमें नहीं डाल देता ? सैकड़ोंमें 
किसी एक पुरुषकी ही वाणी समूर्णत: उत्कृष्ट, चमत्कारपूर्ण 
और अभीष्ट अर्थको प्रकट करनेमें सम होती है | 
“राजकुमार | आपके सित्रा दूसरा कौन है, जिसकी 
बाणकें समान सुक्ष्म अर्थका भेदन करनेवाली कुशाग्र 
बुद्धिरूपिणी लता विवेकरूपी फलसे सुशोमित हो विचार- 
वैराग्यरूपी उत्तम विकासको प्राप्त हो रही हो। श्रीरामकी 
भाँति जिसके हृदयमें अनुपम प्रकाश फैलानेवाली प्रज्ञा- 
रूपिणी दीप-शिखा प्रज्वलित हो रही हो, वही श्रेष्ठ पुरुष 
कहा जाता है जिनमें ऐसी प्रज्ञा नहीं है, वे मनुष्य रक्त 
. मांस और हड्डियोंके यन्त्ररूपी देहमें आत्मबुद्धि रनक 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ + [ संक्षिप्त 


कारण रक्त-मांसादिरूप ही ` बहुत-से 

पदार्थोका उपभोग करते रहते हैं । ऐसा लात है ष र 
भीतर कोई चेतन पदार्थ है ही नही जरे बळ 
हो गये हैं । जो लोग सर्वथा मोहाच्छन्न होने क 
संसारका विचार नहीं करते, वे निरे पशु । ३ 
बारंबार जन्म, मृत्यु और जरा आदि रुपोंको प्राह ६ 
हैं | जैसे लोकमें सर्वोत्तम मधुर फल और र 
आकृतिवाळे आमके वृक्ष विरले ही होते हे, उसी 
उत्कृष्ट चमत्कारसे पूर्ण तत्त-साक्षात्काररूप फरे फ 
एवं सुन्दर शरीखाले भव्य पुरुष इने-गिने ही होते! 
इन आदरणीय बुद्धिवाळे श्रीराममें अभी इसी आह 
अपने ही विवेकके कारण उस तत्त्दर्शनरूप चमत्र 
उदय देखा जाता है, जिसके द्वारा जगतके यहा 
सम्य्रूपसे समीक्षण हुआ है । जो देखबेमे मुन्दा है 


ञी 
क | 


शब्द १५ 


जिनपर सरलतासे चढ़ा जा सके तथा जो उत्तम फ़ 


और पहवोंसे सुशोभित हों, ऐसे वृक्ष प्रायः समी के 
उत्पन्न होते हैं; परंतु चन्दनके वृक्ष सर्वत्र नहीं हे 
( इसी तरह श्रीराम-जैसे पुरुष सर्वत्र दुळूम हैं )। छ 
और पह्॒वोंसे भरे-पूरे वृक्ष प्रत्येक वनमें सदा सुळ हे 
हैं | परंतु अपूव चमत्कारसे युक्त लैंगका बृष 
और सर्वत्र सुलभ नहीं है ( इसी तरह श्रीम 
पुरुष सर्वत्र दुर्लभ हैं ) । जैसे चन्द्रमसे शीतल चाह 
उत्पन्न होती है, सुन्दर दक्षसे मञ्जरी प्रकट होती 
और छूलसे सुगन्धका प्रवाह प्रादुर्भूत होता कै * 
प्रकार श्रीरामचन्द्रजीसे यह तत्त्वरर्शीनरूपी चर्व 
आविर्भाव देखा गया है | जो लोग सदा तततव 
तत्पर हो विवेकके द्वारा आत्मज्ञान या पहा पर 
प्रातिरूप सार पदार्थके लिये प्रयत्नशील रहते ड | 
सुयराके भंडार, सत्पुरुषोंमें अग्रगण्य, धन्य 
पुरुषोमे श्रेष्ठ हैं । तीनों लोकोंमें श्रीरामचन ( 
विवेकशील और उदारचित्त पुरुष न तो अर 
देखा गया है और न भविष्यमें ही कोई ढीग । 
हमारी मान्यता है । ( ग ३+ 
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१. अद्धाचारित शब्द या वाक्य; 


जिससे पूरी बात समझमें नहीं आती; गरखदोषसे 'युक्त माना गया है। ह 
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झुहुक्षुन्यवहारपकरण 


विश्वामित्रजीका श्रीरामको तस्पञ्ञानसम्पन्न बताते हुए उनके सामने शुकदेवजीका दृष्टान्त 
उपस्थित करना, शुकदेवजीका त्ज्ञान प्राप्त करके परमात्मामें लीन होना 


श्रीवाल्मीकिजी कहते है भरद्वाज ! इस प्रकार 
तमाम आये हुए सिद्ध पुरुषोने जब उच्चस्वरसे श्रीरामके 
णदी भूरि-भूरि प्रशंसा की, तब विश्वामित्रजीने अपने 
सामने बैठे इए श्रीरामसे प्रेमपूर्वक कहा--ज्ञानियांमे 
र्ठ खुनन्दन ! तुम्हारे लिये और कुछ जानना शेष नहीं 


है | तुम अपनी ही सूक्ष्मबुद्धिसे सब कुछ जान चुके | 


शे--सर्वखरूप सचिदानन्दघन परमात्माको तत्त्वसे जानते 
हो । तुम्हारी बुद्धि भगवान्‌ ब्यासके पुत्र झुकदेवजीकी- 


रे । श्रीराम लो वस्तुका ज्ञान प्राप्त हो चुका 
त्त उमस व्यासपुत्र शुकदेवजीका यह 
समान ९९ खा हूँ, जो तुम्हारे अपने ही वृत्तान्तके 
` ` `` झुनो । यह पुननेवाळे मुष्योंके जन्म- 
क i ना० अं० ९... 


मरणरूप संसारके अन्त ( मोक्ष ) का कारण है | वे जो 
तुम्हारे पिताके बगलमें अज्ञनगिरिके समान श्याम तथा 
सूर्यतुल्य तेजसी भगवान्‌ व्यास बैठे हैं, इनके शुकदेव - 
नामसे प्रसिद्ध एक महाज्ञानी पुत्र हुआ, जिसका मुख | 
चन्द्रमाके समान सुन्दर था । शुकदेवजी सम्पूण शाल्षोंके 
ज्ञाता थे | वे एक दिन मन-ही-मन इस लोकयात्रा 
( जागतिक व्यवहार ) पर विचार कर रहे थे । उस 
समय उनके हृदयमें भी तुम्हारी ही तरह विवेकका उदय 
हुआ | उन महामना शुकदेवने अपने विवेकसे खयं ही 
चिरकालतक विचार करके जो परम मनोहर परमाथ सत्य 
वस्तु ( या परमार्थ--साधनकी उच्च स्थिति ) है, उसे 
प्राप्त कर ल्या । उसे प्राप्त करके भी उनके हृदयमें 
“यही परमार्थ वस्तु ( सच्चिदानन्दघन परमात्मा ) 
है? ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं हुआ; इसलिये उस परम 
वस्तुके खतः प्राप्त हो जानेपर भी उनके मनको 
शान्ति नहीं मिली । इतना अवश्य हुआ कि उनके 
चित्तकी चञ्चलता दूर हो गयी और जैसे चातक वर्षाकी 
जल्धाराके अतिरिक्त अन्य जल्धाराओंसे मुँह मोड़ लेता 
है, उसी प्रकार उनका मन अत्यन्त क्षणभद्गुर भोगोंसे . 
विरत हो गया । ं 


'एक दिन निर्मळ बुद्धिवाले शुकदेवजीने मेरुगिरि 
पर एकान्त स्थानमें बैंठे हुए अपने पिता मुनिवर श्रीकृष्ण- 
दैपायन व्याससे भक्तिभावके साथ पूछा--'मुने ! यह 
संसाररूपी आउम्बर कैसे उत्पल हुआ है ? कैसे इसकी 
शान्ति या नाश होता है ! यह कितना बड़ा है ! किसका 
है ? और कबतक रहेगा १ पुत्रके इस प्रकार प्रशन करने- 
पर आलमी मुनिवर व्यासने उन्हें जो कुछ बताने योग्य ` 
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` उन्होने पिताजीके उस उपदेश-वाक्यका अपनी 


-शुंभ बुद्धिके द्वारा अधिक 
भगवान्‌ व्यास भी अपने पुत्रके इस अभिप्रायको 


आदर नहीं किया । 


~ समझकर उससे बोले--“बेटा ! भूतळपर जनक नामसे 


ha 


` प्रसिद्ध एक राजा हैं, जो जाननेयोग्य तत्त्व 


( सचिदानन्दघन परमात्माको ) यथार्थरूपसे जानते हँ । 
उनसे तुम्हें सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान प्राप्त हो जायगा |! 


१ प > ‘dh 
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उतरकर पृथ्वीपर आये और महाराज जनकके द्वारा पाळित 
.विदेहपुरीम जा पहुँचे । वहाँ छड़ीदार द्वारपालोने महात्मा 


जनकको यह सूचना दी--'राजन्‌ | राजद्वारपर व्यासजीके 
पुत्र शुकदेवजी खड़े हैं | उन्होंने. शुकदेवजीकी 
परीक्षा लेनेके लिये द्रारपालोसे अवहेलनापूर्वक कहा---- 


' शुकदेवजी आये हैं तो वहीँ ठहर । ऐसा कहकर 


ह हैँ. 
a 
०७.१० 


कै अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 
“बात थी, वह सब. यथावत्‌ एवं विशुद्ध रूपसे बता दी | 
उनका उपदेश सुननेके अनन्तर झुकदेवजीने सोचा, 
यह तो मैं पहले ही जान गया था | ऐसा विचारकर 


. भोजनों/ तथा भोगसामभ्रियोंसे छालन-पालन कराते हरे 
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राजा सात दिनोंतक चुपचाप बैठे रहे--उनकी भें 
खोज-खबर नहीं ली । तत्पश्वात्‌ राजा जो 
शुकदेवजीको . राजमहलके आँगनमें बुल्बाया | क 
आनेपर भी शुकदेवजी पूरे सात दिनोंतक उसी फ्रा 
उपरत होकर बैठे रहे | इसके बाद जनकने शुके 
अन्तःपुरमें ले आनेकी आज्ञा दी, किंतु वहाँ भी के 
सात दिनोंतक उन्हें दर्शन नहीं दिया । वे चन 
समान मुखवाले शुकदेवजीका अन्तःपुरमें योवनके फो 
उन्मत्त कमनीय कान्तिवाली सुन्दरियोद्वारा भाँति-भौँपि 


§ 
ह 
| 
ह 
| 
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हू 
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परंतु जैसे मन्द गतिसे 
वृक्षको नहीं उखाड़ सकती, उसी प्रकार * च 
अनादर एवं उपेक्षाजनित दुःख भी व्यास गी 
अपनी ओर खींच न सके, उसमें विकार न 
सके । शुकदेव वहाँ पूर्ण चन्द्रमाके प ह 
भोग और अनादरमें भी समान ( हमि र. 
खस्थ, मौन तथा प्रसन-चित्त बने रहे । 


पुघडव्यवहार ण 
रवर परीक्षाद्वारा शुकदेवजीके खभावको 
जानकर राजा ज॑नकने उन्हें सादर अपने पास बुल्वाया 
और प्रसनचित्त देखकर प्रणाम किया. । तत्पश्चात्‌ 
हीप्रता्त्क उनका खागत करके राजाने उनसे 
कहा-रहमन्‌ ! जगतमें परम पुरुषार्थकी सिद्धिके 
हिये जोजो आवश्यक कर्तव्य हैं, वे सब आपने पूर्ण 
कर व्यि हैं । सारे मनोरथोंको प्राप्त कर लिया है 
(इस तरह आप कृतकृत्य तथा आप्तकाम हो चुके हैं )। 
अत्र आपको किस वस्तुकी इच्छा है |? 

श्रीशुकदेवजीने कहा--महाराज ! में जानना चाहता 
हैँ कि यह संसाररूपी आडम्बर कैसे उत्पन्न हुआ है 
और इसकी शान्ति या विनाश कैसे होता है । आप 
शीघ्र ही मुझसे इस त्रिपयका यथावत्‌ रूपसे प्रतिपादन 
कीजिये । २४४ 

श्रीविश्वामित्रजी कहते हैं--महाराज ! इस प्रकार 
पठे जानेपर राजा जनकने शुकदेवजीको उस समय वही 
'बात बतायी, जो पहले उनके महात्मा पिता व्यासजीके 
- हारा बतायी गयी थी । 
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तव शुकदेवजीने कहा--त्रक्ताओंमें श्रेष्ठ महाराज ! 
मैंने पहले बरिवेकसे खयं ही यह. बात जान ली थी । फिर 
नेत्र पिताजीसे इसके विषयमें पूछा, तब उन्होंने भी मुझे 
'ही बात बतायी और आज आपने भी यही बात कही 
। शाज्ञांम॑ भी महावाक्योंका यही. अर्थ दृष्टिगोचर 
शेता ह हम बह इस प्रकार है--यह विनाशशील संसार 
उत्पन्न हुआ है और संकल्पका 

oT विनाश होनेसे नष्ट हो जाता है 
' “गा निस्सार है । यही शाख्ोंका निश्चय है 


ef आन ५५. oe न. 


] # विश्वामित्रजीका औरामके सामने शुकदेचजीका इणान्त उपस्थित करना # ६७ 
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दयम अचल--असंदिगवरूपसे बैठ जाय | संसारके 


विषयोमें भटकते हुए चित्तके द्वारा इधर-उधर भटकाया £ 


जाता हुआ में आज आपसे शान्ति राम करना 
चाहता हूँ । क 


राजा जनकने कहा--सुने ! इस ब्रह्माण्डमें एक 
अखण्ड चिन्मय परम पुरुष परमात्माके अतिरिक्त और . 
कुछ भी नहीं है। आपने खयं विवेकके द्वारा इस ` 
तत्को जाना है और फिर गुरुखरूप पिताके- मुखसे 


इसको सुना है । इससे बढकर दूसरा कोई निश्चय ' | 


( जानने योग्य तत्त ) नहीं है । मुनिकुमार ! आप 
बालक होते हुए भी व्रिषयभोगोंके त्यागमें शूरवीर | 
होनेके कारण: महान्‌ वीर हैं | आपकी बुद्धि दी 
कालतक बने रहनेत्राले रोगरूपी भोगोंसे पूर्णतः विरक्त 
हो गयी है । अब आप और क्या सुनना चाहते हैं : 
ब्रह्मन्‌ | जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है, उसे पूर्णरूपसे 
आपने पा लिया है | आपका चित्त पूर्णकाम हो गया है । 
आप दृश्य वस्तु ( बाह्य विषय ) की ओर दृष्टिपात नहीं 
करते हैं, अतः मुक्त हैं। अभी और कुछ पाना या 
जानना शेष रह गया है, इस श्रमको त्याग दीजिये । 


( विरत्रामित्रजी कहते हैँ--श्रीराम | ) महात्मा 
जनकके द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर झुकदेवजी 
अत्यन्त शुद्ध परम वस्तु परमात्मामें चुपचाप स्थित हो | 
गये । उनके शोक, भय और श्रम--समी नष्ट हो गये |. 
वे समथा निरीह एवं संशयरहिंत हो गये । तदनन्तर 


बे मेरुगिरिके प्रशस्त शिखरपर समाधि लगानेके लिये 


चले गये । वहाँ दस हजार वर्षोतक निर्विकल्प समाधिमे 
स्थित रहे और जैसे तेल समाप्त होनेपर दीपक बुझ जाता . 


वाहो! क्या यही अविचल सत्य है ? यदि हाँ, तो हैं, उसी प्रकार वे प्रारब्ध क्षीण हो जानेपर परमातमा i 
ता रत तरह उपदेश कीजिये, जिससे यह मेरे लीन हो गये । (सग १) 
—— Ei 
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९८ | - % अविच्छिनचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # [ संक्षि्त यगा | 
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` ` विश्वामित्रजीका बसिष्ठजीसे श्रीरामको उपदेश करनेके जिये अनुरोध करना और 
` बसिष्ठजीका उसे खीकार कर लेना भ 
श्रीविश्वामित्रजी कहते है-सुनीश्वरो  शरीरामचन्द्रजीने चित्तके विश्रामके लिये ये पूज्यपाद श्रीवसिष्ठजी र 
' ज्ञातव्य वस्तुको पूर्णतः जान लिया-है; क्योंकि इन शुद्ध- युक्तिका प्रतिपादन करें; क्योंकि ये समस्त शि 
बुद्धिवाळे श्रीरामको भोग अच्छे नहीं छगते । वे इन्हें. ही ( नहीं, समूचे इस्बाइुवंशियोके ) सदासे ॥. 
रोगके समान प्रतीत होते हैं | जिसने ज्ञेय बस्तुको जाने ( नियन्ता एवं शिक्षक ) और कुलगुरु हैं । इसके छि. 
ज्या है, उसके मनका अवश्य ही यही लक्षण है कि ये सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी तथा तीनों कालोंमें मोह आदिसे ह. 
उसे . सारे मोगसमूह फिर कमी रुचिकर नहीं जान निर्मळ दृष्टिवाले हैं । ड | 

पड़ते हैं । भोगोंके चिन्तनसे अन्नान-जनित. बन्धन दृढ़ sao i 

होता है और भोग-वासनाके शान्त हो जानेपर संसार- 

` . बन्धन क्षीण हो जाता है । # 

| ` श्रीराम ! विद्वानळोग भोगवासनाके क्षयको ही मोक्ष 

` कहते हैं और विषयोंमें होनेवाली सुदढ़ वासनाको ही 

. बन्धन बताते हैं । जिसकी इष्टि राग आदि दोषोंसे रहित 

. है, वही तत्तज् है | उसीने जाननेयोग्य वस्तुको जाना 

है और वही विद्वान्‌ है। उस महात्मा पुरुषको भोग 

` हठात्‌ अच्छे नहीं ळगते । जैसे -मरुभूमिमें ळता नहीं 

` _ उगती, उसी प्रकार जबतक जाननेयोग्य तत्तका कुछ भी 
ज्ञान नहीं होता, तबतक मनुष्यके हृदयमें विषयोंकी ओरसे | 

' वैराग्य नहीं होता | अतः मुनिवृन्द | आपलोग यह 

- निश्चितरूपसे समझ ळें कि रघुकुलतिलक श्रीरामको ज्ञेय 

` तत्त्वका ज्ञान हो गया है; क्योंकि इन्हें ये भोगोंके रमणीय 
.. स्थान आनन्दित नहीं कर रहे है। मुनीश्वरो | श्रीरामचन्द्रजी 070 आ 

` जिस तत्को बुद्धिके द्वारा जानते हैं, उसके विष्रयमें | क 2 
जब सहुरुके मुखसे यह सुन छेंगे कि 'यही परमार्थ वस्तु पूज्यपाद वसिष्ठजी | क्‍या वह पळती ' 
हे? तब इनके चित्तको अवश्य विश्राम प्राप्त होगा । जैसे स्मरण है, जब कि हम दोनोंके वैरकी शाति 7 ५ 
शरर्काळकी ` शोमा मेघरहित निर्मळ आकारामात्रकी बुद्विमान्‌ मुनियोंके कल्याणके लिये देवदार 
` - अपेक्षा रखती है, उसी तरह श्रीरामचनद्रजीकी बुद्धिको आइत निषद पर्मतके शिखरपर साक्षात; मयो त 
' केवळ अद्वितीय सच्चिदानन्दयन परमात्माके तवमे ब्रह्माने महत्त्वूर्ण ज्ञानका उपदेश दिया पा 4 
` _ विश्रामकी अपेक्षा है । अतः महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके उस युक्तियुक्त ज्ञानसे यह सांसारिक बसत क्षी 
+ भोगभावनया याति बन्धो दाळ्यमवस्तुज; | तरह नष्ट हो जाती है, जैसे भगवान, वध 
` . तयोपशान्तया याति. बन्धो जगति तानवम्‌ |  अँचेरी रात । विप्रवर ! आप उसी युक्तियुफी 
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# जगतूकी स्रसरूपता एवं मिथ्यात्वका निरूपण # 


६९ 
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तयवर _यबहारग्रकरण | 
Co 
cs शिष्य श्रीरामको शीघ्र ऱ्य दीजिये, जिससे ये 
विश्राम ( शान्ति ) को प्राप्त हों । इसमें आपको अधिक 
परिश्रम नहीं करना पड़ेगा; क्योंकि श्रीरामचन्द्रजी सर्वथा 
माप हैं. | अतः जैसे निर्मल दर्पणमें बिना यज्ञक्रे ही 


हका प्रतिबिग्य दिखायी देने लगता है, उसी प्रकार 


 औरमचन्द्रजीकों अनायास ही ज्ैय वस्तुका बोध एवं 


विश्राम प्राप्त हो 'जायगा । महात्मन्‌ | वही ज्ञान, वही 
श्ना और वही पाण्डित्य सार्थक एवं प्रशंसित है, 
जिसका वैराग्ययुक्त उत्तम शिष्यके लिये उपदेश दिया 
जाता है | जिसमें वैराग्य नहीं है तथा जो रिष्यभावसे 
रहित है, उसे जो कुछ भी उपदेश दिया जाता है, बह 
तेक चमडेसे बने हुए कुप्पेमें रक्खे हुए गायके दूधकी भाँति 
भपवित्रताको प्राप्त हो जाता है | जहाँ आप-जैसे दीतरांग; 
निमय, क्रोधशून्य, अभिमानरहित तथा निष्पाप महापुरुष 


MEI सस्था 
— Neo .22_ ल्‍मन जे. >>> 


तत््वज्ञानका उपदेश 
प्राप्त होता है । 

गाविनन्दन विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर व्यास और 
नारद आदि उन सभी मुनियोंने साधु-साधु कहकर 
उनके उस कथनकी ही भूरि-भूरि प्रशंसा की । तत्पश्चात्‌ 
राजा दरारथके बगलमे बैठे हुए ब्रह्माजीके पुत्र महातेजखी 
भगवान्‌ वसिष्ठ मुनिने, जो ब्रह्माजीके समाने ही ज्ञान- 
विज्ञाससे सम्पन्न थे, कहा । 

श्रीवसिष्ठजी बोले-मुने | आप जिस कार्यके लिये मुझे 
आज्ञा दे रहे हैं, उसे में बिना किसी विघबाधाके आरम्म 
कर रहा हुँ । शक्तिशाली होकर भी संतोंकी आज्ञाका 


देते हैं, वहाँ तत्काल बुद्धिको विश्राम 


उल्ल्ज्चन करनेमें कौन समर्थ हो सकता है ! पूकालमें 


निषद पर्वतपर पूजनीय पद्मयोनि ब्रह्माजीने संसाररूपी 
श्रमको दूर करनेके लिये जिस ज्ञानका उपदेश किया था, 


वह सब अविकलरूपसे मुझे याद है । (सगे २) 


जगत्की भ्रमरूपता एवं ्षेथ्यात्वका निरूपण, सदेह ओर विदेह मुक्तिको समानता तथा 
शुह्ननियन्त्रित पौरुषकी महत्ताका वर्णन | 


श्रीवसिष्ठजीने कहा-पूर्वकालमे सृश्कि प्रारम्मके समय 
भगवान्‌ ब्रह्माने संसाररूपी भ्रमके निवारणके लिये 


जिस ज्ञानका उपदेश दिया था, उसीका मैं यहाँ 


पान करता हूँ । यह जगत्‌ संकल्पके निर्माण, 
मगोराज्यके विलास, इन्द्रजालद्वारा रचित पुष्पहार, कया- 
केहानीके अर्थके प्रतिभास, वातरोगके कारण प्रतीत 
(प भूकम्प, बालकको डरानेके लिये कल्पित पिशाच; 

आकारमे कल्पित मोतियोंके ढेर, नवके चलनेसे 
त्या प्रतीत होनेबाली वृक्षांकी गति, खभमें देखे गये नगर 


. न देखे गये फलके स्मरणसे आकारं कल्पित हुए 


रर जर हर अमद्वारा निर्मित हुआ है । स्ृत्युकालमे 
चेष अपने हृदयमें इसका अनुभव करता है | . 


के * प्रकार जगत्‌ मिथ्या होनेपर भी चिस्काब्तक 


> _ 
. 


3 
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अत्यन्त परिचयमें आनेके कारण घनीभाव ( इता ) को 
प्राप्त होकर जीवके हृदयाकाशे प्रकाशित हो बढ़ने लगता 
हे । यही इहलोक! कहलाता है । जन्मसे लेकर 


मृत्युतककी चेशओं तथा मरण भादिका अनुभव करनेवाला ` 


जीव - वहीं ( हृदयाकाशमें ही ) इहलोककी कल्पना 
करता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है । फिर मरनेके 
अनन्तर वह वहीं परलोककी कल्पना करता है । वासनाके 


FN ७ 


भीतर अन्य अनेक शरीर और उनके भीतर भी | 


दूसरे-दूसरे शरीर--ये इस संसारमें केलेके वृक्ष- . 


की त्वचा ( छिलके वा वल्कल ) के समान एकके 


पीछे एक प्रतीत होते हैं ( वस्तुतः इस संसारमें कोई... 


सार नहीं है ) 


। न तो प्रथिवी आदि पञ्च महाभूतोके ` 


समुदाय हैं और न जगतूकी सृष्टिका कोई क्रम ही है । `. 


ये सब-के-सब मिथ्या हैं. । तथापि गुत और जीवित जीवको ' 


७.८ 4 


| 


१9० 


इनमें संसारका भ्रम होता है । यह रा nn 7 मत नदी 
ही है, जिसका कहीं अन्त नहीं है । यह विभिन्न 
धाराओंके रूपमें फैलती हुई शोभा पाती है । मूढ़ पुरुषोंके 
लिये. यह इतनी विशाल है कि वे इसे पार नहीं कर 
“सकते । सृश्रिपी चञ्चल तरङ्गांसे ही यह तरङ्गत्रती जान 


` पड़ती है । 


श्रीराम | परमार्थ सत्य ( परमात्मा ) रूपी विशाल 


` महासागरमें बारंबार वे पुरानी और नयी सृश्रिप असंख्य 


तरङ्गे उठती और विलीन होती रहती हैं | इस समय 
्रझकल्पका अवयवभूत बहत्तरवाँ त्रेतायुग चल रहा है | 
यह पहले भी अनेक बार हो चुका है और आगे भी 
होता रहेगा | यह वही पहलेत्राला त्रेतायुग है और. उससे 


, विलक्षण भी । ये जितने छोक हैं, वे भी पूर्ववत्‌ हुए हैं 


और उनकी अपेक्षा नवीन भी हैं | इसी प्रकार तुम 
श्रीराम भी अनेक बार त्रेतायुगमें अवतार ले चुके हो 
और भविष्यमें भी छोगे | मैं भी कितनी ही बार वसिष्ठ- 
रूपमें उत्पन्न हो चुका हूँ और आगे भी होऊँगा । हमारे 
ये सभी रूप पूर्वके तुल्य होंगे और उनसे भिन्न भी | इस 
बातको में अच्छी तरह जानता हूँ । सभी प्राणी कभी 
धन-वैभव, बन्घु-जान्धव, अवस्था, कर्म, विद्या, विज्ञान 
और चेशओंमें पूर्वकल्पोंके समान होते हैं और कभी नहीं 
भी होते । जो अविद्यारूपी आवरणसे रहित है, जिसका 
अन्तःकरण एकाग्र हो चुका है, जिसके सभी संकल्प- 
त्रिकल्प शान्त हो चुके हैं तथा जो खरूपभूत सारत 
( सचिदानन्द्घन )-मय हो गया है, वह विद्वान्‌ पुरुष 
परम रान्तिरूपी अमृतसे तृप्त रहता है । 


सौम्य श्रीराम | समुद्रकी जल्राशि शान्त हो या 
उत्ताळ तरङ्गसे युक्त, दोनों दशाओंमें उसकी जळरूपता 
समान ही हे--उसमें किसी प्रकारका अन्तर नहीं है | 
उसी तरह देहके रहते हुए और उसके न रहनेपर भी 
सुक्त महात्मा मुनिकी स्थिति एक-सी ही होती है, उसमें 
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बिपरीत मनमाना आचरण हैं, वह पागळोंवी 


So 


कोई मेद नहीं होता है । सदेह मक्ति होय विद 
उसका विषयोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है । जिससे 
मानकर भोगोंका आखादन ही नहीं किया | 
भोगोंकी अनुभूति कहाँसे होगी ? जीवन्मुक्त और मि, 
दोनों ही प्रकारके महात्मा बोधखरूप हैं । उनमें य 
हे ? (इन दोनोंमें भेद करानेत्राला है अज्ञान । उपग | 
हो जानेपर जब केवळ ज्ञान ही अवशिष्ट रह जात) 
तब उन दोनोंमें भेद कौन हो सकता हे ! ) 
समुद्रकी तरङ्गावस्थामें जो जल है, वही उसकी प्र 
वस्थामें भी है--उसमें कोई अन्तर नहीं है । सदेह 
विदेह मुक्तमें थोड़ा-सा भी भेद नहीं है । पन हि 
( वेगवान्‌ ) हो या निष्पन्द ( शान्त अथवा बेगहीन 
दोनों ही दशाओंमें वह वायु ही है | | 
अतः अब में जिसका प्रकरण चल रहा है, ः 
उत्तम ज्ञानका ही उपदेश कर रहा हूँ, तुम इसका निस 
सुनो । यह ज्ञान कानोंका आभूषण है और अजान 
अन्धकारका नाश करनेवाला है | रघुनन्दन | इस संताप 
सदा अच्छी तरह पुरुषार्थ ( प्रयत्न) करनेसे सत्रको सतर क| 
मिल जाता है | ( जहाँ कहीं किसीको असफल की 
जाता है, वहाँ उसके सम्यक्‌ प्रयत्नका अभाव ही क 
है | ) साधनके परिपक्व होनेपर हृदयमें, जैसे चद 
शीतळतायुक्त आह्वाद प्राप्त होता है, उसी फी 
सचिदानन्दधन पर्रम परमात्माकी प्रारूप अरि 
शीतळ आनन्दका उदय होता है । यह आंशर् 
आनन्द पुरुषके प्रयत्नसे ही प्राप्त हो. सकता हैं 
हेतु ( प्रारब्ध ) से नहीं । ( इसलिये पुरुषका र्त 
ही निर्भर रहना चाहिये । ) शास्रज्ञ सत्पुरुषोके बता” | 
मार्गसे चलकर अपने कल्याणे ळिये जो रार 
वाचिक और कायिक चेष्टा की जाती हैं, 
है और वही सफळ चे है । उससे मित्र जो ड 


है । जो मनुष्य जिस पदार्थको पाता चाहता ह 


PS 


| 

| यवा 
| DO oT ee लकात बीचमें 
= जये यदि वह क्रमशः यत्न करता है और बीचमें ही 
| 1. नहीं मोड लेता तो अवश्य उसे प्राप्त कर 
| त हे । कोई एक विशेष प्राणी ही पुरुषोचित प्रयत्नके 
| तीनों छोकोंके ऐश्वर्यसे युक्त होनेके कारण परम 
र प्रतीत होनेवाली इन्द्रपदवीको प्राप्त हो गया है 
यत्तमे लगे रहकर सुद्द अभ्यासमें तत्पर हुए 
प्या च री 

' दिन्‌ और साहसी पुरुष मेरुपवतको भी निगल जा 
' hen हें ति. 

। शहि प्राप्त कर लेते हैं । श्रुति-स्मृति आदि झाख्नसे 
| तनित पुरुषार्थके सम्पादनमें तत्पर जो पुरुषका पौरुष 
| (उद्योग ) है, वही मनोचाञ्छित फलकी सिद्धिका 


ee 


क 


Sse DITOR TSI STS 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं---रघुनन्दन ! जैसे नीले, पीले 
"आरि भिन्न-भिन्न रंगोंकी अभिव्यत्तिमें प्रकाश ही मुख्य 
| कारण है, उसी प्रकार शाके अनुसार मन, वाणी और 
। शरीरदवारा व्यवहार करनेवाले अधिकारी पुरुषोंके समस्त 
| ुार्थोकी सिद्धिमें उत्साहपूर्वक प्रवृत्ति ही प्रधान साधन 
। है | मनुष्य केवळ मनसे किसी वस्तुकी इच्छा करता है, 
शाब्षाचुसार कर्मसे नहीं, वह पागलोंकी-सी चेष्टा करता 
दै। उसकी वह चेष्टा केवल मोहमें डालनेवाली है, 
शाको सिद्ध करनेवाली नहीं । जो मनुष्य जैसा प्रयतन 
(कै ) करता है, वह तैसा ही फल भोगता है, ( जो 
.& कहते हैं कि दैववश फलमें विपरीतता भी आ जाती 
' a क्न ठीक नहीं; क्योकि ) अपना पूर्वकृत 
है। दये लिये उन्सुख होनेपर दैव कहलाता 

अतिरिक्त दैव नामकी कोई वस्तु नहीं 


क । पुरुषार्थ दो प्रकारका है--एक 
` (पाएका ( पुण्यकर्म ) और दूसरा शाखविरुद् 


कं न । इन दोनोमें जो शाखत्विरुद्ध . पुरुषार्थ है, 
| कारण होता है. और शाख्जानुमोदित पौरुष 


5 ९ 
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कारण होता है । शाखत्के विपरीत किया हुआ प्रयत्न 
अनर्थकी ही प्राप्ति करानेत्राला होता है । कोई पुरुष जब 
शास्त्रीय प्रय्नको शिथिल कर देता है, तब खयं दरिद्रता, 
रोग और बन्धन आदि अपनी दुर्दशाके कारण वह ऐसी 
अवस्थामें पहुँच जाता है, जहाँ उसके लिये पानीकी 
एक बूँद भी बहुत समझी जाती है (दुर्लभ हो जाती - 
है); परंतु किसीको शाख्रानुसार आचरणके प्रभावसे ऐसी . 

उत्तम अवस्था प्राप्त होती है, जहाँ समुद्र, पर्वत, नगर 


और द्वीपोंसे व्याप्त विशाल भूमण्डलका साम्राज्य भी . 


अधिक नहीं समझा जाता ( वह अनायास सुलभ हो 
जाता है ) । ( सर्ग ३-४ ) 


क पपप CY nd 


च पोरुषकी 
शास्रके अनुसार सत्कर्म करनेकी प्रेरणा, पुरुषार्थसे भिन्न प्रारधवादका खण्डन तथा पारुषः 
प्रधानताका प्रतिपादन > 


परमार्थ वस्तुकी प्राप्तिमे कारण है । इसळ्यि पुरुषको 
शाख्रीय प्रयत्नसे तथा साधु पुरुषोंके सङ्गसे ऐसा उद्योग 
करना चाहिये कि इस जन्मका पौरुष पूवजन्मके पौरुष 
(प्रारब्ध ) को शीघ्र जीत ले | अपने उत्तम पुरुषा्थका 
आश्रय लेकर दाँतोंसे दाँतोंको पीसते हुए ( तत्परता- 
पूर्वक प्रयलमें लगे हुए ) पुरुषको अपने शुभ पौरुषके 
द्वारा विज्न करनेके लिये उदयत पू्मजन्मकें अंशुभ पौरुषको 
जीत लेना चाहिये । “यहद पूवै जन्मका पुरुषार्थ 
( प्रार्ध ) मुझे प्रेरित करके विशेष परिस्थितिमे डाल 
देता है? इस प्रकारकी बुद्धिको बल्पूवक कुचल डालना 
चाहिये; क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रयत्नसे अधिक प्रबळ नहीं 
है । तबतक प्रयलपूर्वकक उत्तम पुरुषार्थके लिये सचेष् 
रहना चाहिये, जबतक कि पर्वजन्मका अशुभ पौरष 
खयं पूर्णतः शान्त न हो जाय । अर्थात्‌. जबतक पहले 
जन्मोंका किया हुआ अशुभ कर्म समूल नष्ट न हो जाय, 
तबतक तत्परतासे उत्साहक साधन करते रहना 
चाहिये । 

जैसे अपने द्वारा कल घटित हुए दोषका आज 
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प्रायश्चित्त कर लेनेपर नाश हो जाता है, उसी 
प्रकार इस जन्मके गुणोंसे ( शुभ पौरुषसे ) पूर्व 
जन्मका दोष ( अशुभ पौरुष ) अवश्य नष्ट हो जाता है, 
इसमें कोई संशय नहीं है । एूर्जन्मके अशुभ या 
` दुःखदायक प्रारब्धको इस जन्मके शुभ कमोसे विशुद्ध 
- एवं पुष्ट हुई बुद्विके द्वारा तिरस्कृत करके संसार-सागरसे 
` पार होनेके उद्देसकी सिद्विके लिये अपने भीतर देवी 
सम्पत्तिके. संग्रहके निमित्त सदा यन्न करना चाहिये । 
उद्योगशून्य आळसी मनुष्य गदहोंके समान गये-बीते 
हैं । अतः खयं भी उद्योग छोड़कर उन्हींकी श्रेणी या 
तुलनामें नहीं जाना चाहिये । शात्रके अनुसार किया 
हुआ उद्योग इहलोक और परलोक दोनोंकी सिद्धिमें 
कारण है । मनुष्यको पुरुषार्थरूपी प्रयत्नका आश्रय लेकर 
` इस संसाररूपी गड्डेसे खयं बलपूवैक निकल जाना चाहिये । 
. . अपने शरीरको प्रतिदिन नाश होता हुआ समझे । पश्चुओं- 
कें समान आचरणका त्याग करे और सत्पुरुषोंके योग्य 
आचार-व्यवहारका आश्रय ले । जैसे कीड़ा घावमें पीब 
आदिका आखादन करके ही अपना जीवन समाप्त कर 
.. . देता-ै, उसी तरह मनुष्यको घरमें खली, अन्न, पान आदि 
` ` द्रवयुक्त एवं कोमल तुच्छ पदार्थोका किंचित्‌ आखाद लेकर 
` सम्पूर्ण पुरुषा्थोके साधनभूत आयुको भस्म नहीं कर देना 
* चाहिये (मानव-जीवनको व्यथ नहीं गवाँ देना चाहिये )। 
झुम पुरुषार्थसे शीघ्र ही शुभ फलकी प्राप्ति होती है और 
` ` आशभ पुरुषार्थसे संदा अशुभ फल ही मिलता है । इन 
` . झम-अश॒भ पुरुषाथेंके सिवा दैव नामकी दूसरी कोई 
बस्तु नहीं है ( इन्हींका नाम दैव या प्रारब्ध दै ) । 
इसलिये पहले पुरुषार्थके द्वारा विवेकका आश्रय लेकर 
आत्मज्ञानरूपी महान्‌ प्रयोजनवाले शाखनोका विचार करना 
चाहिये | जो शाल्नके अनुसार अपनी श्रवण, मनन 


आदि चेशओंद्वारा साधन नहीं करते और चित्तमें 


विषयोका ही चिन्तन करते रहते हैं, उन मूढ़ पुरुषोंकी 


515 कक 
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साथ ही उस सभाभवनमें आ गये । 


ek TE 


अत्यन्त दूषित भोगेच्छाको थिक्कार है । पोक्त | पुर 

यदि सत्‌-शाल्रके अनुकूल तथा सत्सङ्ग और सदाचारे है ' 
होता है तो वह परमात्मसाक्षात्कार रूप अपने फल्वो हे 
है । यह उसका खभाव है | अन्यथा ( सत्‌ शाके प्रति 
तथा सत्सज्ञ और सदाचारसे रदित होनेपर ) उससे पि 
साक्षात्काररूप परम फलकी सिद्धि नहीं होती | इ 
पौरुषका खरूप है । इस प्रकार व्यवहार केर 
किसी भी पुरुषका प्रयत्न कभी विफल नहीं होता | ह 
से लेकर भळीभाँति अभ्यासमें लाये हुए सत्‌ा 
और सत्पुरुषोंके सङ्ग आदि सदृगुणोंद्वार पष 
करनेसे परम खार्थरूप परमात्मसाक्षात्कार प्राप्त होता| 


इस प्रकार प्रत्यक्ष देखी हुई, अनुभवमें आयी हुई ह 


हुई और साधनांद्वारा प्राप्त की हुई परमार्थ बस्तुको र 
लोग दैवके अधीन मानते हैं, उनकी बुद्धि कुसित | 
और वे साधनसे नष्ट-भरष्ट हो गये हैं । निरन्तर कलि 
क्रीडाओं ( खेल-कूद ) के कारण अत्यन्त चब्नत्ता्‌ 


बाल्यावस्थाके व्यतीत हो जानेपर जब ( दुखी मे 


गुरुजनोंकी सेवामें संमरथ ) बाहुदण्डसे अलंकृत ये 
अवस्थाका आरम्म हो जाय, तभीसे मनुष्यको पदम 
ज्ञानसे विशुद्धबुद्धि होकर सत्पुरुषोंके सङग | 
गुणों और दोषोंका विचार करना चाहिये । ताह ९ 
कि बिचारपर्वक दोषोंको . त्याग करके गुणेकी £ 
करना चाहिये । 


श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं-भरद्वाज ! मुनिवर पी 
इस प्रकार प्रवचन करनेपर वह दिग 
गया | सूर्यदेव अस्ताचलको चले गये तथा उस 
लोग वसिष्ठजीको नमस्कार करके ब | 
( संध्योपासना और अझ्नहोत्र आदि ) करने | 
गये और रात्रिं व्यतीत होनेपर पुनः | 


|. औवाल्मीकिजी कहते हे--भरद्वाज ! इस प्रकार 
| उमे आये हुए सिद्ध पुरुषोने जब उः्चस्वरसे श्रीरामके 
| गषणकी भूरि-भूरि प्रशंसा को, तब विश्वामित्रजीने अपने 
| ने बैठे हुए श्रीरामसे प्रेमपूवक कहा--'ज्ञानियोंमें 
| % खुनन्दन ! तुम्हारे लिये और कुछ जानना शेष नहीं 
| है। तुम अपनी ही सूक्ष्मबुद्धिसे सब कुछ जान चुके 
| हे-सर्वलरूप सच्चिदानन्दघन परमात्माको तत्त्वसे जानते 
| हे । तुम्हारी बुद्धि भगवान्‌ व्यासके पुत्र शुकदेवजीकी- 


1 
| 
| ह 
| 
| 
| 
| 
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Se 


वस्तुका ज्ञान प्राप्त हो चुका 
| मैं तुमसे व्यासपुत्र झुकदेवजीका यह 
समान | 'हा ईं, जो तुम्हारे अपने .ही वृत्तान्तके 
| ' ` एुनो । यह सुननेवाळे मतुष्योंके जन्म- 
र यो घा० अ० ९ 


सु एु्ुन्यचहार-प्रकरण 


श्रामित्रजीका श्रीरामको तस्वानसम्पन्न बताते हुए उनके सामने शुकदेवजीका दृष्टान्त 
उपस्थित करना, छुकदेवजीका तत्वज्ञान प्राप्त करके परमात्मामें लीन होना 


मरणरूप संसारके अन्त ( मोक्ष ) का कारण है | वे जो 
तुम्हारे पिताके बगल्में अञ्जनगिरिके समान श्याम तथा 
सूर्यतुल्य तेजखी भगवान्‌ ब्यास बैठे हैं, इनके शुकदेव 
नामसे प्रसिद्ध एक महाज्ञानी पुत्र हुआ, जिसका मुख 
चन्द्रमाके समान पुन्दर था । झुकदेवजी सम्पूर्ण शाखनोके 
ज्ञाता थे | वे एक दिन मन-ही-मन इस लोकयात्रा 
( जागतिक व्यवहार ) पर विचार कर रहे थे | उस 
समय उनके हृदयमें भी तुम्हारी ही तंरह विवेकका उदय 
हुआ । उन महामना झुकदेवने अपने विवेकसे खयं ही . 
चिरकाळतक विचार करके जो परम मनोहर परमार्थ सत्य 
वस्तु ( या परमार्थ--साधनकी उच्च स्थिति ) है, उसे ` 
प्राप्त कर लिया । उसे प्राप्त करके भी उनके हृदयमें 
“हदी परमार्थ. वस्तु ( सचिदानन्दघन परमात्मा ) | 
है? ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं हुआ; इसलिये उस परम . 
वस्तुके खतः प्राप्त हो जानेपर भी उनके मनको. ` ' 
शान्ति नहीं मिली | इतना अवश्य हुआ कि उनके | 
चित्तकी चन्चलता दूर हो गयी और जैसे चातक वर्षाको _ 
जल्धाराके अतिरिक्त अन्य जल्धाराओंसे मुँह मोड़ लेता 
है, उसी प्रकार उनका मन अत्यन्त क्षणभङ्जुर भोगांसे 
विरत हो गया । | 

एक दिन निर्मल बुद्धिवाले शुकदेवजीने मेरगिरि 
पर एकान्त स्थानमें बैठे हुए अपने पिता मुनिवर श्रीकृष्ण- 
दैपायन व्याससे भक्तिभावके साथ पूछा--“सुने ! यह 
संसाररूपी आउम्बर कैसे उत्पन हुआ है ! केसे इसकी 
शान्ति या नाश होतां है ! यह कितना बड़ा है £ किसका 
हे ! और कबतक रहेगा ? पुत्रके इस प्रकार प्रश्‍न करने- ' 
पर आमज्ञानी मुनिवर व्यासने उन्हें जो कुछ बताने योग्य 
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बात थी, वह सब यथात्रत्‌ एवं विशुद्ध रूपसे बता दी । 
उनका उपदेश सुननेके अनन्तर झुकदेवजीने सोचा, 
यह तो मैं पहले ही जान गया था । ऐसा विचारकर 
उन्होंने पिताजीकें उस उपदेश-वाक्यका अपनी 

शुभ बुद्विके द्वारा अधिक आदर नहीं किया । 
भगवान्‌ व्यास भी अपने पुत्रके इस अभिम्रायको 
समझकर उससे बोले--*बेटा | भूतलपर जनक नांमसे 
प्रसिद्ध एक राजा हैं, जो जाननेयोग्य तत्त 
.(.सच्चिदानन्द्धन परमात्माको ) यथार्थरूपसे जानते हैं । 
उनसे तुम्हें सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान प्राप्त हो जायगा ।? 


ज 


पिताके ऐसा कहनेपर शुकदेवजी सुमेरु 

उतरकर प्रथ्बीपर आये और महाराज जनकके द्वारा पालित 
विदेहपुरीमे जा पहुँचे | वहाँ छड़ीदार दारपालोंने महात्मा 
जनकको यह सूचना दी--'रजन्‌ | राजद्वारपर व्यासजीके 
पुत्र शुकदेवजी खड़े हैं | उन्होंने शुकदेवजीकी 
परीक्षा लेनेके ल्थि द्वारपाळोंसे अवहेलनापूवक कहा---- 
+शुकदेबजी आये हैं तो वहीं ठरे ।! ऐसा कहकर 


के अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌. ई 
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te 
राजा सात दिनोंतक चुपचाप बैठे रहे उनङगी ३ 
खोज-खबर नहीं ली । तत्पश्चात्‌ राजा जग 
शुकदेवजीको राजमहलके आँगनमें बुल्वाया | र्‌ 
आनेपर भी शुकदेवजी पूरे सात दिनोंतक उही फ़ 
उपरत होकर बैठे रहे | इसके बाद जनकने शुके 
अन्तःपुरमें ले आनेकी आज्ञा दी, किंतु वहाँ भी के 
सात दिनोंतक उन्हें दर्शन नहीं दिया । वे चने 
समान मुखवाले शुकदेवजीका अन्त:पुरमें यौबनके पर 
उन्मत्त कमनीय कान्तिवाली सुन्दरियोंद्वारा भाँति 
भोजनोंतथा भोगसामग्रियोंसे लालन-पालन करते हे. 
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ee FEAT ee] I लता तन की, 


en 


परंतु जैसे मन्द गतिसे बहनेत्राली वाउ ८ क्‍ | 
वृक्षको नहीं उखाड़ सकती, उसी प्रका 4 
अनादर एवं उपेक्षाजनित दुःख भी अ 
अपनी ओर खींच न सके, उसमें विकार 
सके । शुकदेव हाँ पूर्ण चन्दमाके की ह 
भोग और अनादरमें भी समान (€ | 
खस्थ, मौन तथा प्रसन्न-चित्त बने रहे | 


ने 
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प्रकार परीक्षाद्वारा शुकदेवजीके खभावको 


इस # र 
' जञानकर राजा जनकने उन्हे सादर अपन पास बुलाया 
| और प्रसनचित्त देखकर प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ 


प्राक उनका खगत करके राजाने उनसे 
हा-मन्‌, ! जगतूमें परम पुरुषार्थकी सिद्धिके 
हिमे जो-जो आवश्यक कर्तव्य हैं, वे सब आपने पूर्ण 
कर लिये हैं । सारे मनोरथोंको प्राप्त कर ल्या है 
( इस तरह आप कृतकृत्य तथा आप्तकाम हो चुके हैं )। 
अत्र आपको किस वस्तुकी इच्छा हैं ।' 
श्रीगुकदेवजीने कहा--महाराज ! में जानना चाहता 
हूँ कि यह संसाररूपी आडम्बर कैसे उत्पन्न हुआ है 
और इसकी शान्ति या विनाश कैसे होता है । आप 
शीघ्र ही मुझसे इस विषयका यथावत्‌ रूपसे प्रतिपादन 
कीजिये । 
श्रीविथामित्रजी कहते हैं--महाराज ! इस प्रकार 
पूढे जानेपर राजा जनकने शुकदेवजीको उस समय वही 
बात बतायी, जो पहले उनके महात्मा पिता व्यासजीके 
हारा बतायी गयी थी । | 


तव शुकदेवजीने कहा--त्रक्ताओंमें श्रेष्ठ महाराज ! 
मैने पहले विवेकसे खयं ही यह बात जान ली थी । फिर 
अन पिताजीसे इसके विषयमें पूछा, तब उन्होंने भी मुझे 
गदी वात बतायी और आज आपने भी यही आत कही 
है। शासरोमें भी महावाक्योंका यही अर्थ इष्टिगोचर 
शैता है | वह इस प्रकार है---'यह विनाशशील संसार 
और संकल्पका 
विनाश होनेसे नष्ट हो जाता है 
' समया निस्सार है । यही शाक्षोंका निश्चय है | 
` भेया यही अविचल सत्य है! यदि हाँ, तो 
तरह उपदेश कीजिये, जिससे यह मेरे 


प्रकरण ] केँ विश्वामित्रजीका श्रीरामके सामने शुकदेवजीका इष्टान्त उपस्थित करना # ६७ 
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हृदयम अचल--असंदिग्वरूपसे बैठ जाय । संसारके 
विषयोंमें बन हुए चित्तके द्वारा इधर-उधर भटकाया 
जाता हुआ में आज आपसे शान्ति लाभ करना 
चाहता हूँ । 


राजा जनकने कहा--सुने ! इस ब्रह्माण्डमें एक 
अखण्ड चिन्मय परम पुरुष परमात्माके अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं है । आपने खयं विवेकके द्वारा इस 
तत्को जाना है और फिर गुरुखरूप पिताके मुखसे 
इसको सुना है । इससे बढ़कर दूसरा कोई निश्चय 
( जानने योग्य तत्त ) नहीं है । मुनिकुमार ! आप 
बालक होते हुए भी विषयभोगोंके त्यागमें झूरतीर 
होनेके कारण महान्‌ वीर हैं | आपकी बुद्धि दीर्ध 
कालतक बने रहनेत्राले रोगरूपी भोगांसे पूर्णतः विरक्त 
हो गयी है | अब आप और क्या सुनना चाहते हैँ ! 
ब्रह्मन्‌ | जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है, उसे पूर्णरूपसे 
आपने पा लिया है | आपका चित्त पूर्णकाम हो गया है । 
आप दृश्य वस्तु ( बाह्य विषय ) की ओर दृष्टिपात नहीं 
करते हैं, अतः मुक्त हैं | अमी और कुछ पाना या 
जानना रोष रह गया है, इस भ्रमको त्याग दीजिये । 


( विश्वामित्रजी कहते हे-- श्रीराम | ) महात्मा 
जनकके द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर शुकदेवजी 
अत्यन्त शुद्ध परम वस्तु परमात्मामें चुपचाप स्थित हो 
गये । उनके शोक, भय और श्रम--समी न हो गये । 
वे सथा निरीह एतं संशयरहित हो गये । तदनन्तर 
वे मेरुगिरिके प्रशस्त रिखरपर समाधि लगानेके लिये 
चले गये | वहाँ दस हजार वर्षोतक निर्विकल्प समाधिं 
स्थित रहे और जैसे तेल समाप्त होनेपर दीपक बुझ जाता 
है, उसी प्रकार वे प्रारब्ध क्षीण हो जानेपर परमात्मामें 
लीन हो गये । (सर्ग १ ) 


I 
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श्रीविथामित्रजी कहते है-मुनीश्वरो | श्रीरामचन्द्रजीने 
ज्ञातव्य वस्तुको पूर्णतः जान छिया है; क्योंकि इन झुद्ध- 
बुद्धिवाळे श्रीरामको भोग अच्छे नहीं लगते । वे इन्हें 
रोगके समान प्रतीत होते हैं । जिसने क्षेय वस्तुको जान 
लिया है, उसके मनका अवश्य ही यही लक्षण है कि 
उसे सारे भोगसमूह फिर कभी रुचिकर नहीं जान 
पड़ते हैं | भोगोंके चिन्तनसे अज्ञान-जनित बन्धन दढ 
होता है और भोग-वासनाके शान्त हो जानेपर संसार- 
बन्धन क्षीण हो जाता है | # 
श्रीराम | विद्वानूळोग भोगवासनाके क्षयको ही मोक्ष 
कहते हैं और विषयोमें होनेवाळी सुदृढ़ वासनाको ही 
बन्धन बताते हैं । जिसकी इष्टि राग आदि दोषोंसे रहित 
है, वही तत्त्वज्ञ है । उसीने जाननेयोग्य वस्तुको जाना 
है और वही विद्वान्‌ है । उस महात्मा पुरुषको भोग 
हठात्‌ अच्छे नहीं ळगते । जैसे मरुभूमिमे ळता नहीं 
उगती, उसी प्रकार जबतक जाननेयोग्य तत्तका कुछ भी 
ज्ञान नहीं होता, तबतक मनुष्यके हृदयमें विषयोंकी ओरसे 
वैराग्य नहीं होता | अतः मुनिवृन्द | आपलोग यह 
निश्चितरूपसे समझ लें कि रघुकुलतिलक श्रीरामको जेय 
तत्तका ज्ञान हो गया है; क्योंकि इन्हें ये भोगोंके रमणीय 
स्थान आनन्दित नहीं कर रहे हैं । मुनीश्वरो | श्रीरामचन्द्रजी 
जिस तत्त्वको बुद्धिके द्वारा जानते हैं, उसके विषयमें 
जब सहुरुके मुखसे यह सुन लेंगे कि “यही परमार्थ वस्तु 
है? तव इनके चित्तको अवश्य विश्राम प्राप्त होगा । जैसे 
शरतकाल्की शोभा मेघरहित निर्मल आकाशमात्रकी 
अपेक्षा रखती है, उसी तरह श्रीरामचन्द्रजीकी बुद्धिको 
केवळ अद्वितीय सच्चिदानन्दघन परमात्माके तत्तमे 
विश्रामकी अपेक्षा है । अतः महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके 
` # भोगभावनया याति बन्यो दार्ळमवस्तुनः | 
तयोपशान्तया याति बन्धो जगति तानवम्‌ ॥ 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 
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विश्वामित्रजीका बसिष्ठजीसे श्रीरामको उपदेश करनेके लिये अजुरोध करना और | 
बसिष्ठजीका उसे स्वीकार कर लेना | 
| 


चित्तके विश्रामके लिये ये पूज्यपाद श्रीवसिष्ठजी ह 

युक्तिका प्रतिपादन करें; क्योंकि ये समस्त पि 
ही ( नहीं, समूचे इक्षवाकुवंरियोंके ) सदाहे | 
( नियन्ता एवं शिक्षक ) और कुल्गुरु हैं । इसके र 
ये सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी तथा तीनों कालोंमें मोह आदरे. 
निर्मल दृष्टिवाले हैं | | 
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स्मरण है, जब कि हम दोनोंके क्र 
बुद्धिमान मुनियोंके कल्याणके लिये | 
आवृत निषद्‌ पर्वतके शिखरपर साक्षात; a 

ब्रह्माने महत्त्वपूर्ण ज्ञानका उपदेश दिया हि | 
उस युक्तियुक्त ज्ञानसे यह सांसारिक वासना | 
तरह नष्ट हो जाती है, जैसे भगवान | 
अँचेरी रात । विप्रवर | आप उसी यु 
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प्रकरण | - # जगतकी अमरूपता एवं सिथ्यात्वका निरूपण ॐ 


म श्रीरामको शीघ्र उपदेश दीजिये, जिससे ये 
न ( शान्ति ) को प्राप्त हो. । इसमें आपको अधिक 
नहीं करना पड़ेगा; क्योंकि श्रीरामचन्द्रजी सर्वथा 
अतः जैसे निर्मल दर्पणमें बिना यज्ञक्े ही 
दिखायी देने लगता है, उसी प्रकार 
शरीरमचन्दजीको अनायास ही षेय वस्तुका बोध एवं 
विश्राम प्राप्त हो जायगा । महात्मन्‌ ! वही ज्ञान, वही 
ञ्य और वही पाण्डित्य सार्थक एवं प्रशंसित है, 
जिसका वैराग्ययुक्त उत्तम शिष्यके लिये उपदेश दिया 
जाता है | जिसमें वैराग्य नहीं है तथा जो रिष्यभावसे 


हित है, उसे जो कुछ भी उपदेश दिया जाता है, वह 


Sere ie 


परिश्रम 
तिया हैं | 


तके चमडेसे बने हुए कुप्पेमें रक्‍खे हुए गायके दूधकी भाँति. 


भपवित्रताको प्राप्त हो जाता है | जहाँ आप-जैसे वीतराग, 


' निर्भय, क्रोपशून्य, अभिमानरहित तथा निष्पाप महापुरुष 
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तसज्ञानका उपदेश देते हैं, वहाँ तत्काळ बुद्धिको विश्राम 
प्राप्त होता है । 

गाधिनन्दन विच्वामित्रके ऐसा कहनेपर व्यास और 
नारद आदि उन सभी मुनियोंने साधु-साधु कहकर 
उनके उस कथनकी ही भूरि-भूरि प्रशंसा की । तत्पश्चात्‌ 
राजा दररथके बगलमें बैठे हुए ब्रह्माजीके पुत्र महातेजखी 
भगवान्‌ वसिष्ठ मुनिने, जो ब्रह्माजीके समान ही ज्ञान- 
विज्ञानसे सम्पन्न थे, कहा । 

श्रीवसिष्ठजी बोले-मुने | आप जिस कार्यके लिये मुझे 
आज्ञा दे रहे हैं, उसे मैं बिना किसी विघ्ठ-वाधाके आरम्म 
कर रहा इँ । शक्तिशाली होकर भी संतोंकी आज्ञाका 
उन्लङ्घन करनेमें कौन समथ हो सकता है ! पूर्वकालमें 
निषद पर्वतपर पूजनीय पद्मयोनि ब्रह्माजीने संसाररूपी 
भ्रमको दूर करनेके लिये जिस ज्ञानका उपदेश किया था, 
वह सब अविकलरूपसे मुझे याद है। (संग २) 
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नगतकी भ्रमरूपता एवं भिथ्यात्वका निरूपण, सदेह और विदेह शक्तिको समानता तथा 
शाखनियन्त्रित पौरुषकी महत्ताका वर्णन 


श्रीवसिष्ठजीने कहा-पूर्वकालमें सृश्कि प्रःरम्मके समय 


भगवान्‌ ब्रह्माने संसाररूपी भ्रमके निवारणके लिये 


- ज्ञानका उपदेश दिया था, उसीका मैं यहाँ 
वर्णन करता हूँ | यह 'जगत्‌ संकल्पके निर्माण, 
मनोराज्यके विलास, इन्द्रजालद्वारा रचित पुष्पहार, कथा- 


| केहनीके अर्थके प्रतिभास, बातरोगके कारण प्रतीत 


पे भूकम्प, बालकको डरानेके लिये कल्पित पिशाच, 
° आकाराम कल्पित मोतियोंके ढेर, नावके चळनेसे 


| “प्रतीत होनेबाली बृशषोकी गति, खप्ममें देखे गये नगर 


` अन्ये 


fe र 


पकी भो गये छूलोके स्मरणसे आकारामें कल्पित हुए 
भोति द्वारा निर्मित हुआ है । मृत्यकालमें 
हृदयमे इसका अनुभव करता है । 


से प्रषार जातू म्या होनेपर भी चिरकालतक 


अत्यन्त परिचयमें आनेके कारण घनीभाव ( इढ़ता ) को 
प्राप्त होकर जीवके हृदयाकाशे प्रकाशित हो बढ़ने लगता 
है । यही इहलोक! कहलाता है । जन्मसे लेकर 
मृत्युतककी चेशओं तथा मरण आदिका अनुभव करनेवाला 
जीव वहीं ( हृदयाकारामें ही) इहलोककी कल्पना 
करता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है । फिर मरनेके 
अनन्तर वह कहीं परल्मेककी कल्पना करता है । वासनाके 
भीतर अन्य अनेक शरीर और उनके भीतर भी 
दूसरे-दूसरे शरीर--ये इस संसारमें केलेके वृष्ष- 
की त्वचा ( छिलके वा वल्कल ) के समान एकके 
पीछे एक प्रतीत होते हैं ( वस्तुतः इस संसारमें कोई 
सार नहीं है) । न तो परथिवी आदि पञ्च महाभूताके 
समुदाय हैं और न जगतकी सृष्टिका कोई क्रम ही है । 
ये सब-के-सब मिथ्या हैं । तथापि मृत और जीवित जीबोंको 
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इनमें संसारका भ्रम होता है. । यह अविद्यारूपिणी नदी 

ही है, जिसका कहीं अन्त नहीं है । यह विभिन्न 

धाराओंके रूपमें फैलती हुई शोमा पाती है । मूढ़ पुरुषोंके 

लिये यह इतनी विशाल है कि वे इसे पार नहीं कर 

सकते । सृश्रिपी चञ्चल तरङ्गोंसे ही यह तरङ्गत्रती जान 
` पड़ती है । 


श्रीराम | परमार्थ सत्य ( परमात्मा ) रूपी विशाल 
महासागरमें बारंबार वे पुरानी और नयी सृष्टिरूप असंख्य 
तरङ्गें उठती और विलीन होती रहती हैं | इस समय 
्रहमकल्पका अवयवभूत बहत्तरवोँ त्रेतायुग चल रहा है | 
यह पहले भी अनेक बार हो चुका है और आगे भी 
होता रहेगा । यह वही पहलेबाला त्रेतायुग है और उससे 
विक्षण भी । ये जितने ळोक हैं, वे भी पूर्ववत्‌ हुए हैं 
और उनकी अपेक्षा नवीन भी हैं | इसी प्रकार तुम 
श्रीराम भी अनेक बार त्रेतायुगमें अवतार ले चुके हो 
और भविष्यमें भी छोगे | मैं भी कितनी द्वी बार वसिष्ठ- 
रूपमें उत्पन्न हो चुका हूँ और आगे भी होउँगा । हमारे 
ये सभी रूप पूर्वके तुल्य होंगे और उनसे भिन्न भी | इस 
बातको में अच्छी तरह जानता हूँ । सभी प्राणी कभी 
धन-वेभव, बन्धु-बान्धव, अवस्था, कर्म, विद्या, विज्ञान 
और चेष्टाओंमें पूर्वकल्पोंके समान होते हैं और कमी नहीं 
भी होते । जो अविधारूपी आवरणसे रहित है, जिसका 
अन्तःकरण एवाग्र हो चुका है, जिसके सभी संकल्प- 
विकल्प शान्त हो चुके हैं तथा जो खरूपभूत सारतत्तव 


( सच्चिदानन्दधन )-मय हो गया है, वह विद्वान्‌ पुरुष 


परम शान्तिरूपी अमृतसे तृप्त रहता है । 


. सौम्य श्रीराम | समुद्रकी जल्राशि शान्त हो या 
उत्ताल तरज्ञोंसे युक्त, दोनों दशाओंमें उसकी जलरूपता 
समान ही है--उसमें किसी प्रकारका अन्तर नहीं है | 
उसी तरह देहके रहते हुए और उसके न रहनेपर भी 
मुक्त महात्मा मुनिकी स्थिति एक-सी ही होती है, उसमें 
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कोई भेद नहीं होता है । सदेह मक्ति हो या ष 
उसका विषयोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है | जिसने ह 
मानकर भोगाका आखादन ही नहीँ किया, उम्र हा 
भोगोंकी अनुभूति कहाँसे होगी : जीवन्मुक्त और मि 
दोनों ही प्रकारके महात्मा वोधखरूप हैं | उनमें का 
है ! (इन दोनोंमें भेद करानेत्राला है अज्ञान | उसे, 
हो जानेपर जब केवळ ज्ञान ही अवरिष्ट हू जत 
तब उन दोनोंमें भेद कौन हो सकता है १) 
समुद्रको तरङ्गावस्थामें जो जल है, वही उसकी प्रश्र 
वस्थामें भी है---उसमें कोई अन्तर नहीं है । सदेह ई 
विदेह मुक्तमें थोड़ा-सा भी भेद नहीं है | पन सक्त 
( वेगवान्‌ ) हो या निष्पन्द ( शान्त अथवा हु} 
दोनों ही दशाओंमें वह वायु ही है । | 
अतः अब में जिसका प्रकरण चल रहा है,# 
उत्तम ज्ञानका ही उपदेश कर रहा हूँ, तुम इसका विस्म 
सुनो । यह ज्ञान कानोंका आभूषण है और आग, 
अन्धकारका नाश करनेवाला है | रघुनन्दन | इस पंपा 
सदा अच्छी तरह पुरुषार्थ (प्रयत्न) करनेसे सबको सर 
मिल जाता है । ( जहाँ कहीं किसीको असफ हें 
जाता है, वहाँ उसके सम्यक प्रयत्नका अभाव हैं 
है । ) साधनके परिपक्व होनेपर हृदयमें, जैसे च 
शीतळतायुक्त आह्वाद प्राप्त होता है, उसी % 
सच्चिदानन्दघन पर्न परमात्माकी प्राहि अर्ल 
शीतल आनन्दका उदय होता हैं| यह आर्ति 
आनन्द पुरुषके प्रयत्नसे ही प्राप्त हो सकता & 
हेतु ( प्रारब्ध ) से नहीं । ( इसलिये परकी ” | 
ही निर रहना चाहिये | ) शास्त्रज्ञ सत्पुरुषोंके वी * | 
मार्गसे चळक्र अपने कल्याणके लिये जो ररह 
वाचिक और कायिक चेष्टा की जाती हैं, 
हे और वही सफळ चेश है । उससे मित्र जो. | 
पीत है, वह पागळोंकी ती 
टि मनमाना आचरण हैं, वह ह्‌ 
है । जो मनुष्य जिस पदार्थको पाना चाहता है 


वरण ] # शाख्रके अनुसार सत्कमे करनेकी प्रेरणा तथा पौरुषकी ग्रधानताका प्रतिपादन + ७१ 
' बुष MS 
| बह क्रमशः यत्न करता है और बीचमें ही कारण होता है । शाख्नके विपरीत किया हुआ. प्रयत्न 
| गुह नहीं मोड लेता तो अवश्य उसे प्रात कर अनर्थकी ही प्राप्ति करानेवाला होता है । कोई पुरुष जब 
| आह कोई एक विशेष प्राणी ही पुरुषोचित प्रयलके शास्त्रीय प्रयत्नको शिथिल कर देता है, तब खयं दरिद्रता, 
| तीनों लोके ऐश्यसे युक्त होनेके कारण परम रोग और बन्धन आदि अपनी दुर्दशाके कारण वह ऐसी 
| कुद प्रतीत होनेवाली इन्द्रपदवीको प्राप्त हो गया है । अवस्थामें पहुँच जाता है, जहाँ उसके लिये पानीकी 
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| दत्तर यमे ळगे रहकर सुद अभ्यासमें तत्पर हुए एक वूँद भी बहुत समझी जाती है ( दुलेभ हो जाती 


पुरुष मेरुपर्वतको भी निगल जानेकी है); परंतु किसीको शख्ानुसार आचरणके प्रभावसे ऐसी 
बुद्विमान्‌ और साहसी एसे उत्तम अवस्था प्राप्त होती है, जहाँ समुद्र, पर्वत, नगर 


शक्ति प्राप्त कर लेते है. । तिसया आदि शाञनसे और द्वीपोंसे व्याप्त विशाल भूमण्डलका साम्राज्य भी 
| निरत पुरुषार्थके सम्पादनमें तत्पर जो पुरुषका पौरुष अधिक नहीं समझा जाता ( वह अनायास घुम हो 
| (उद्योग ) है, वही मनोवाज्छित फलकी सिंद्विका जाता है.) । ( सर्ग ३-४ ) 


। शास्के अनुसार सत्कर्म करनेकी प्रेरणा, पुरुषार्थसे भिन्न प्ररब्धवादका खण्डन तथा पोरुपकी 

| प्रधानताका प्रतिपादन 

| श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन | जैसे नीले, पीले परमार्थ वस्तुकी प्राप्तिमें कारण है । इसलिये पुरुषको 
;. आरि भिन्नभिन्न रंगोंकी अभिव्यत्तिमें प्रकाश ही मुख्य शाखीय प्रयत्नसे तथा साधु पुरुषोंके सङ्गसे ऐसा उद्योग 
| काण है, उसी प्रकार शाख्रके अनुसार मन, वाणी और करना चाहिये कि इस जन्मका पौरुष पूर्वजन्मके पौरुष 
| शरदा व्यवहार करनेवाले अधिकारी पुरुषोंके समस्त ( प्रारब्ध ) को शीघ्र जीत छे। अपने उत्तम पुरुषाधका 
| एञ्नकी सिद्धिमें उस्साहपूर्वक प्रबृत्ति ही प्रधान साधन आश्रय लेकर दाँतोंसे दॉतोंको पीसते हुए ( तत्परता- 
है । मनुष्य केवळ मनसे किसी बस्तुकी इच्छा करता है, क प्रयत्नमें लगे इए ) पुरुषकों अपने शुभ पौरुषके 
काुसार कर्मसे नहीं, वह पागलोंकी-सी चेष्टा करता द्वारा विन्न करनेके लिये उच पजन्मके अशुभ पौरुषको 
| है। उसकी वह चेश केवळ मोहमें डालनेवाली है, जीत लेना चाहिये । “यह पूव जन्मका पुरुषार्थ 
। पाको सिद्ध करनेवाली नहीं । जो मनुष्य जैसा प्रयत्न ( प्रारब्ध ) मुझे प्रेरित करके विशेष परिस्थितिमे डाळ 
| (कम ) करता है, वह बैसा ही फल भोगता है, ( जो देता है? इस प्रकारकी बुद्धिको बलपूर्वक कुचल डालना 
| ह कहते हैं. कि दैववश फलमें विपरीतता भी आ जाती चाहिये; क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रयत्नसे अधिक प्रबल नहीं 
| ईत उनका कथन ठीक नहीं; क्योंकि ) अपना पूर्वकत है । तबतक प्रयत्नपूवक उत्तम र पुरुषारभके लिये सचे्ट 
केन ही फ देनेके लिये उन्मुख होनेपर दैव कहलाता रहना चाहिये, जबतक कि प्रवजन्मका अशुभ पौरुष 
है | उससे अतिरिक्त दैव नामकी कोई वस्तु नहीं खयं पूर्णतः शान्त न हो जाय । अर्थात्‌ जबतक पहले 
| त व देती । पुरुषा दो प्रकारका है--एक जन्मोंका किया हुआ अद्युभ कर्म समूह नष्ट न हो जाय! 
| ( पुण्यकर्म ) और दूसरा शाक्षविरुद्ध ततक तत्परतासे उत्साहक सान करते रहना 


| ( पाएका ) क 
| अनक । इन दोनोंमें जो शास्रविरुद्ध पुरुषार्थ है, चाहिये । | 
| १0). होता है और शाज्रानुमोदित पौरा जैसे अपने द्वारा केळ घटित हुए दोषका भाज 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७२ 


3० 
म «लक के 000१००१000 00 


प्रायश्चित्त कर लेनेपर नाश हो जाता है, उसी 
प्रकार इस जन्मके गुणोंसे ( शुभ पौरुषसे ) पूर्व- 
जन्मका दोष ( अशुभ पौरुष ) अवश्य नष्ट हो जाता है, 
इसमें कोई संशय नहीं है। पू्यजन्मके अशुभ या 
दुःखदायक प्रार्धको इस जन्मके शुभ कर्मोसे विश्ुद्ध 
एवं पुष्ट हुई बुद्धिके द्वारा तिरस्कृत करके संसार-सागरसे 
पार होनेके उद्देश्यकी सिद्धिके लिये अपने भीतर दैवी 
सम्पत्तिके संग्रहके निमित्त सदा यन्न करना चाहिये । 
उद्योगशून्य आळसी मनुष्य गदहोंके समान गये-बीते 
हैं । अतः खयं भी उद्योग छोड़कर उन्हींकी श्रेणी या 
तुलनामें नहीं जाना चाहिये | शात्रके अनुसार किया 
हुआ उद्योग इहलोक और परलोक दोनोंकी सिद्धिमें 
कारण है । मनुष्यको पुरुषार्थरूपी प्रयत्नका आश्रय लेकर 
इस संसाररूपी गड्डेसे खयं बल्पूर्वक निकल जाना चाहिये । 
अपने शरीरको प्रतिदिन नाश होता हुआ समझे । पशुओं- 
के समान आचरणका त्याग करे और सत्पुरुषोंके योग्य 
आचार-व्यवद्दारका आश्रय ले । जैसे कीड़ा धावमें पीब 
आदिका आखादन करके ही अपना जीवन समाप्त कर 
` देता है, उसी तरह मनुष्यको घरमें ख़ी, अन्न, पान आदि 
द्रवयुक्त एवं कोमल तुच्छ पदार्थोका किंचित्‌ आखाद लेकर 
सम्पूर्ण पुरुषार्थोके साधनभूत आयुको भस्म नहीं कर देना 
चाहिये (मानव-जीवनको व्यर्थ नहीं गवाँ देना चाहिये )। 
झुभ पुरुषार्थसे'शीघ्रे ही शुभ फलकी प्रापि होती है और 
अशुभ पुरुषार्थसे सदा अशुभ फल ही मिलता है । इन 
शुभ-अशुभ॒पुरुषाथोंके सिवा दैव नामकी दूसरी कोई 
वस्तु नहीं है ( इन्हींका नाम दैव या प्रारब्ध है ) । 
इसलिये पहले पुरुषार्थके द्वारा विवेकका आश्रय लेकर 
आक्रज्ञानरूपी महान्‌ प्रयोजनवाले शात्रांका विचार करना 
चाहिये | जो शात्रके अनुसार अपनी श्रवण, मनन 
आदि चेष्टाओंद्वारा साधन नहीं करते और चित्तमें 
विषयोंका ही चिन्तन करते रहते हैं, उन मूह पुरुषोंकी 
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| संक्षि न 
अत्यन्त दूषित भोगेच्छाको बिक्कार है | पूर्वोक्त 

यदि सतू-शासत्रके अनुकूछ तथा सत्सङ्ग और त 
होता है. तो वह परमात्मसाक्षात्कार रूप अपने फल्यो | 
है । यह उसका खभाव है । अन्यथा (सत्‌-शास्रके 
तथासत्सङ्ग और सदाचारसे रदित होनेपर) उपसे क 
साक्षात्काररूम परम फल्की सिद्धि नहीं होती । र 
पौरुपका खरूप है । इस प्रकार व्यवहार काने 
किसी भी पुरुषका प्रयत्न कमी विफल नहीं होता | बाहा 
से लेकर मळीमाँति अभ्यासमें लाये इए सतू साहनी 
और ससुरुषोंके सङ्ग आदि सदृगुणेंद्वारा पी 
करनेसे परम खार्थरूप परमात्मसाक्षात्कार प्राप्त होता है 
इस प्रकार प्रत्यक्ष देखी हुई, अनुभवमें आयी हुई, प्‌ 
हुईं और साधनोंद्वारा प्राप्त की हुई परमार्थ वसुर रे 
लोग दैवके अधीन मानते हैं, उनकी बुद्धि कुत्तित| 
और वे साधनसे नष्ठ-श्रष्ट हो गये हैं । निरन्तर बि 
क्रीडाओं ( खेल-कूद ) के कारण अत्यन्त चकाई 
बाल्यावस्थाके व्यतीत हो जानेपर जब ( दुखी मै 
गुरुजनोंकी सेवामें समर्थ ) बाहुदण्डसे अल्कृत 
अवस्थाका आरम्भ हो जाय, तभीसे मलुष्यको पद, 
ज्ञानसे विश्वुद्ध-बुद्धि होकर सस्ुरुषोंके सहसे श 
गुणों और दोषोंका विचार करना चाहिये । ताव! 
कि विचारपूर्वक दोषोंको त्याग करके गुर्णकी # 
करना चाहिये । 


श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं-भरद्वाज ! मुनिवर रि 
इस प्रकार प्रवचन करनेपर वह दिन क | 
गया । सूर्यदेव अस्ताचलको चले गये तथा 30 | 
लोग वसिष्ठजीको नमस्कार करके सांसार 
( संध्योपासना और अग्निहोत्र आदि ) करते 
गये और रात्रि व्यतीत होनेपर पुनः सूर्यदेवकी 
साथ ही उस सभाभवनमें आ गये । 
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| 
| 
| श्रीवतिष्ठजी कहते हैं-श्रीराम ! पूर्वजन्मके पौरुषसे 
दन दैव कोई वस्तु नहीं है ( धलैजन्मोंका पुरुषार्थ 
ही देव है ) । इसलिये “मैं दैवके अधीन हूँ, कर्म करनेंमें 
| जत्र नहीं हैं! ऐसी बुद्धि या बिचारधाराको सत्सङ्ग 
| त्या सत-शात्रके अभ्यासद्वारा मनसे दूर करके जीवात्माका 
| इस संसार-सागरसे बलपूर्वक उद्धार करे ( आल्स्यवश 

यक्रम अथवा साधन कभी नहीं छोड़े ) । जैसे-जैसे 
| त होगा, तैसे-ही-बैसे शीघ्रतापूवंक फल प्राप्त होगा । 
। झाका नाम पौरुष है । पूर्वजन्मके उस पौरुषकों ही 
| कोई दैवकी संज्ञा देना चाहे तो दे सकता है । जो तुच्छ 
| | क्िय-ुखोंके क्षणिक लोभमें फॅसकर उस पूर्वकृत पौरुष 
| गा दैवको वर्तमान जन्मके पुरुषार्थद्वारा जीतनेका प्रयत्न 
| नहीं करते और सदा दैवके भरोसे जेठे रहते हैं, वे दीन, 
| 


पामर और मूढ़ हैं ( क्‍योंकि पुरुषार्थके बिना आत्म- 
| कमण सिद्ध नहीं होता ) । पूर्वजन्मके तथा इस जन्मके 
| पुस्राथं ( कर्म ) दो भेड़ोंकी तरह आपसमें लड़ते हैं । 
उनमें जो भी बलवान्‌ होता है, वही दूसरेको क्षणभरमें 
पछाड़ देता है #। इस जन्ममें किया गया प्रबळ पुरुषार्थ 
आपने बलसे पूर्वजन्मके पौरुष या दैवको नष्ट कर देता है 
और जन्मका प्रबल पौरुष इस जन्मके पुरुषार्थको 


” * जेस पूर्वजन्मके किसी प्रतिबन्धक कर्के कारण किसी 
पको पुनकी प्राप्ति नहीं होनेवाली है; परंतु यदि वह पुत्र- 
शास्रीय विधानके साथ पुन्रेष्टि-यज्ञ अथवा उसी 

| सत्कमका अनुष्ठान करता है तो उसे पुत्रकी 
| पात हो जाती है। यहाँ पूर्वजन्मके प्रतिबन्धक कर्मसे इस 


पुरुषार्थ अधिक बलवान्‌ होनेके कारण नवीन 
"जा निर्माण करके विजयी हो जाता है । इसी प्रकार 
` नोस कमानुसार यदि किसीकी मृत्यु अवश्यम्भावी है 
मी मनुष्य 


लिये अनेक प्रकारके उपाय करनेपर 

w ९ ९ 

राळ नहीं पाता । अतः यहाँ पूर्वक्त कम 
शरूध ) ही प्रबळ होनेके कारण विजयी होता है । 


र यो० चा० अ० १० 


अपने बरसे दबा देता है । पूर्वकृत कर्मोंके फलरूप प्रारब्ध 
वबा देता है। पूवकत काके फलरूप प्रारब्ध 
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और वर्तमान जन्मके पुरुषार्थ--इन दोनोंमें वर्तमान जन्मका 
पुरुषाथ ही प्रत्यक्षतः बल्वान्‌ है, इसलिये अधिकारी 
मनुष्यको पुरुषार्थका सहारा लेकर सत-शाल्नोंके अभ्यास 
और सत्सङ्गद्वारा बुद्धिको निर्मल बनाकर संसार-सागरसे 
अपना उद्वार कर लेना चाहिये । इस जन्मके और पूर्व- 
जन्मके दोनों पुरुषार्थ पुरुषरूपी वनमें उत्पन्न हुए फल 
देनेवाले वृक्ष हैं | उन दोनोंमें जो अधिक बलवान्‌ होता 
है, वही विजयी होता है ( अर्थात्‌ धर्माचरण और मुक्तिके 
विषयमें तो इस जन्मका पुरुषार्थ बलवान्‌ है और अथे 
एवं कामके विषयमें पूर्वजन्मका फलदानोन्सुख कर्म 
या दैव प्रबल है । ) 


जो पुरुष उदार खभावसे युक्त एवं सत्कर्मके लिये 
प्रयत्न करनेमें कुशल है, सदाचार ही जिसका लीला- 
विहार है, वह जगतूके मोहरूपी फंदेसे उसी प्रकार 
निकल जाता है, जैसे सिंह पिंजड़ेसे । जो मनुष्य दट 
( पुरुषार्थ या परम कल्याणके लिये प्रयत्न ) का त्याग 
करके 'मुझे तो कोई ऐसा करनेके लिये प्रेरित कर रहा 
है? ऐसी अनर्थकारिणी कुत्सित कल्पनामें स्थित है, उसे 
ूरसे ही त्याग देना चाहिये; क्योंकि वह मनुष्योमें अधम है । 
संसारमें सहर व्यवहार हैं, जो आते-जाते रहते हैं। उनमें 
सुख और दुःख-बुद्धि (अनुकूलता तथा प्रतिकूलताजनित 
राग-द्ेष ) का त्याग करके शाखके अनुसार आचरण करना 
चाहिये। शात्रके अनुकूल और कभी उच्छिन्न न होनेवाली 
अपनी मर्यादाका जो त्याग नहीं करता, उस पुरुषको 
सारी अभीष्ट वस्तुएँ. उसी प्रकार प्राप्त होती हैं, जैसे सागरमें 
गोता लगानेवालेको रत्न । सुखकी प्राप्ति और ढुःखकी 
निवृत्ति--यही मनुष्यका खार्थ है । उस खार्थकी प्राप्ति 
करानेवाळे जो आवश्यक कर्तव्य या साधन हैं, एकमात्र 
उन्हींमें तत्पर रहनेक्ो ही विद्वान्‌ लोग पौरुष कहते हैं । 
वह तत्परता यदि शात्रसे नियन्त्रित हो तो परम पुरुषार्थकी 
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प्राप्ति करानेत्राली होती है । कतेव्यपालनके लिये जो 
शरीर आदिका संचालन होता है, वही जिसका धर्म है, 
` उस क्रिया ( श्रवण-मनन आदि साधन ) से,. सत्सङ्गसे 
और सत-शास्त्रोके खाध्यायसे शुद्ध एवं तेज की हुई अपनी 
बुद्धिके हारा जो खयं ही आत्माका उद्धार किया जाता 
है, वही परम खार्थकी सिद्धि है। बिद्वानूलोग अन्तरहित, 
समतारूप परमानन्दसे पूण परमार्थ वस्तु ( पख्रह्म ) को 
जानते हैं । जिन साधनोंसे उसकी प्राप्ति होती है, उनका 
नित्य-निरन्तर सेवन करना चाहिये । वे साधन हैं शाल्रोंका 
खाध्याय और सत्सङ्ग आदि । जो मनुष्य प्रयत्नपूवेक आत्म- 
कल्याणके साधनमें संलग्न होता है, उसे अपने पुरुषार्थसे 
ही हाथपर रखे हुए आँवलेकी भाँति वह अभीष्ट फल 
प्रत्यक्ष दिखायी देता है । जो इस प्रत्यक्ष पुरुषार्थको 
छोड़कर दैवरूपी मोहमें निमग्न होता है, वह मूढ़ है | 
अतः शुभाशय श्रीराम | अपनी कोरी कल्पनाके 
बलसे उत्पन्न, मिथ्याभूत तथा सम्पूर्ण कारण और कार्यसे 
रहित दैवकी अपेक्षा न रखकर आत्मकल्याणके लिये 


अपने उत्तम पुरुषार्थकां आश्रय लो । शाखरोद्रारा तथा . 


महापुरुषोंके सदाचारसे विस्तारको प्राप्त हुए विविध देश- 
धमोंद्रारा समर्थित जो परमात्माकी प्राप्तिहृप अतिराय 
प्रसिद्ध फल है, उसके लिये हृयमें अत्यन्त उत्कट अभिलाषा 
होनेपर उसकी प्राप्तिके लिये चित्तमें स्पन्दन या चेष्टा 


विविध युक्तियोंद्वारा देवकी दुबंछता और पुरुषार्थकी प्रधानताका समर्थन 


जो लोग उद्योगका त्याग करके केवल दैवके भरोसे 

बैठे रहते हैं, वे आळसी मनुप्य खयं ही अपने शत्रु है । 

वे अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--चारों पुरुषार्थांका 

नाश कर डालते हैं।# बुद्धि, मन और कर्ेंन्द्रियोंके द्वारा 

की जानेवाढी चेथएँ पौरुषके रूप हैं । इन्हींसे अभीष्ट 

फल्की प्राप्ति होती है । साक्षी चेतनमें पहले जैसी 
४ ये समुद्योगमुत्सुज्य स्थिता दैवपरायणाः | 
ते घर्ममर्थ कामं च नाशयन्त्यात्मविद्विषः || 

( मुमुक्ष ७1 ३) 
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` करनेके कारण जो परम सुन्दर प्रतीत होते हैं ह 


न . 


~ ती है । तताए एके जा जी 


च 
होती है | तत्पश्चात इन्द्रियों और हाय- र रि 
क्रिया होती है--इनवे रमे 
णणरैनके द्वारा श्रवण-मनन आदि पं | 
नियमादि साधनोंका ह 
! आरम्भ होता है, इसीओ ३/ 
पुरुषार्थ कहते हैं | अधिक है 
हारी पुरुषका जन्म पुण्या; 
सिद्ध होनेपर ही सफल होता है, अन्यथा नही... 
जानकर ख़दा आत्मकल्याणके प्रयत्नमे ही त्य 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ साधनविषयक उस तसा प्‌ 
शाखरोंके अभ्यास एवं संत-महात्माओं तथा ज्ञानी ः 
सेवनद्वारा आत्मज्ञानरूप फलकी प्राप्तिसे सफळ 
चाहिये । आत्मकल्याणके विषयमें यदि परम पा 
आश्रय लिया जाय तो यह अवश्य दैवको जीत का 
ऐसी धारणा रखकर दैव और पौरुषके बलावल्का रि 


pees 200 ares .. 


जिनमें शाम, दम आदि साधन भी विद्यमान हैं ए 
पुरुषोंकी सेवासे जिनका अन्तःकरण सदा भावित ह 
है, ऐसे अधिकारी. पुरुषोंको तत्त्वज्ञानी प्रापक मि 
अवश्य उद्यम करना चाहिये | इस जनमे समह 
करनेयोग्य स्वाभाविक प्रयत्न ही परम पुरुषार्थकी | 
हेतु है, ऐसा निश्चितरूपसे जानकर यह अमिताभ 
नित्य संतुष्ट एवं उत्तम ज्ञानीजनोंकी सेवारूप अमोष श 
और उत्कृष्ट औषधसे जन्म-मरणकी परम्परारूप मश 
शान्त करे । (सा) 


विषयकी अनुभूति होती है, मन वैसी ही चेश * 
है । मनके व्यापारके अनुसार शरीर चलता है| 
क्रिया होती है और उसके अनुसार ही फली | 
होती है । लोकमें जहाँ-जहाँ जैसे-जैसे झह | 
आवश्यकता होती है,वहाँ हाँ वैसे ही वैसे पौ ` | 
तदनुरूप लौकिक या वैदिक फलकी तिंदि न 
पुरुषार्थसे ही बृहस्पति देवताओंके गुर बने & ८ 
पुरुषार्थसे शुक्राचार्यने दैत्यराजोंके गुरुका प 


नाना प्रकारके आश्चर्यजनक वैभवके आश्रय 


| ह ) थे और वैमत्रमोगकी दृष्टिसे महात्‌ समझे 


| अन्न जातियोंकें प्राणी अपने पुरुषार्थसे ही उन्हे 
| हॉबकर कल्याणके मार्गपर अग्रसर होते हैं । शास्त्रोके 
। क्षम्यास, गुरुके उपदेश और अपने प्रयन्न--इन तीनोंसे 
। ही सर्वत्र पुरुषार्थकी सिद्धि देखी जाती है । कल्याणकामी 
| प अशुभ कमॉमे लगे हुए मनको वहाँसे हटाकर प्रयत्न 
(क शुभ कमोंमें ही लगाये । यही सम्पूर्ण शाखोके 
सारांशका संग्रह है | वत्स ! जो वस्तु कल्याणकारी है, 
| जो तुच्छ नहीं ( सबसे उत्कृष्ट ) है तथा जिसका 
| कमी विनाश नहीं होता, उसीका यज्नूर्वक आचरण 
; को। यही संब गुरुजन उपदेश देते हैं । पौरुषसे 
। ही अभीष्ट वस्तुकी सिद्धि होती देखी जाती है । पौरुषसे 
बुद्धिमानोंकी कल्याणमार्गमें प्रगति होती है । दैव तो 
-३'खसागरमे इबे हुए कोमल एवं दुर्बळ चित्तवाले लोगोंके 
हिये आश्वासनमात्र है | 


छोकमे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंद्वारा पुरुषका प्रयत्न सदा 

पफ होता देखा जाता है । पुरुष अपने पौरुषसे ही 
आता-जाता है | उत्तम बुद्विवाळे मनुष्य 
- ही उन भीषण संकटोंसे अनायास पार हो जाते 

` `" पार पाना अत्यन्त कठिन होता है । यह 

| रे थ देवकी कल्पना की गयी है, उसके भरोसे वे 
पार नहीं होते। जो मनुष्य जैसा प्रयत्न 


ुवदामकरण ] * विविध युकियोद्वारा देवकी दुर्वेळता और पुरुषार्थक्ी प्रधानताका समर्थन # ७५ 
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प्राप्ति नहीं होती। श्रीराम ! शुभ पुरुषार्थसे शुभ फल 

होता है और अशुभ पुरुषा्थसे अशुभ । अतः तुम्हारी 
जैसी च्छ हो, वैसा करो । अपने परम अभीष्ट बुकर 
प्राप्त करानेत्राळे एकमात्र कार्यके प्रयत्ने जो तत्पर हो जाना 
है, उसीको विद्वान्‌ पुरुष पौरुष कहते हैं । उस तत्यरतासे 
ही सब कुछ प्रास किया जाता है । अपने पेरोंद्वारा एक 
स्थानसे दूसरे स्थानमें जाना, हाथका किसी द्यकों . 
धारण करना तथा दूसरे-दूसरे अज्षेंका तदनुकूल व्यापारमें 
प्रदत्त होना-यह सब पुरुषार्थसे ही सम्भव होता है, दैवसे 
नहीं । अनर्थकी प्राप्ति करानेवाळे एकमात्र कार्यके प्रयक्ञमें 
जो तत्पर होना है, उसे विद्वानोंनें पागलोंकी-सी चेष्ट 
बतायी है । उससे कोई भी शुभ फल नहीं प्राप्त होता 
( अशुम फलकी ही प्राप्ति होती है ) | कर्तव्य-पालनके 
लिये जो शरीर आदिका संचालन होता है, वही जिसका 
धर्म है, उस क्रियासे, सत्सङ्गसे और सत्‌-शाब्रों के खाध्यायसे 
शुद्ध एवं तेज की हुईं अपनी बुद्धिके द्वारा जो खयं ही 
आत्माका उद्वार किया जाता है, वही परम खार्थकी 
सिद्धि है । विद्वानळोग अनन्त, समतारूप परमानन्दसे 
पूर्ण अपने परम प्राप्य अर्थ (परक्रम परमात्मा ) को जानते 
हैं । जिन साधनोंसे उसकी प्राप्ति होती है, उन्हींका 
नित्य-निरन्तर सेवन करना चाहिये। वे सा”. शात्रोंके 
खाध्याय और सत्सङ्ग आदि । जैसे शरत्काल्में सरोवर 
और कमल एक दूसरेकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार 
सदूबुद्धिसे सत्‌-शाल्रोंका अभ्यास और सत्सङ्गरूपी गुण 
विकसित होता है तथा सत-शास्रांके खाध्याय और सत्सङ्ग- 
रूपी गुणसे सदूबुद्धिकी वृद्धि होती है । चिरकालके 
अभ्याससे ये दोनों एक दूसरेके वर्धक और पोषक होते 
हैं। बाल्यावस्थासे ही एर्णतः अम्यासमें लाये गये शालन 


प्राप्त 


पाए स वैसा ही फळ प्राप्त होता है । इस जगतमें और सत्सज्न आदि गुणोंसे पौरुषद्वारा अपना हितकारी 
| 5० रूनेबाळे किसी मी मनुष्यको अमीष्ट फलक्री खाये सिद्ध होता है । ( सर्ग ७ ) 
—— PE 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७६ 


श्रीवसिष्ठजी कहते है--श्रीराम ! बताओ तो सही, 
इस लोकमें जो शूरवीर, पराक्रमी, बुद्विमान्‌ और पण्डित 
हैं, वे किस दैवकी प्रतीक्षा करते हैं ! इन महासुनि 
विश्वामित्रजीने देवको दूरसे ही त्यागकर पौरुषसे ही 
ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है, और किसी साधनसे नहीं । हमने 
तथा दूसरे दूसरे पुरुषाने, जो इस समय सुनि-पदवीको 
प्राप्त हँ, चिरकालतक किये गये पौरुषसे ही आकारामें 


विचरण करनेकी शक्ति प्राप्त की है । हिरण्यकरिपु आदि: 


दानवेन्द्रोंने पुरुषोचित प्रयत्नसे ही देवसमुदायको दूर 
भगाकर त्रिलोकीका साम्राज्य प्राप्त किया था । फिर इन्द्र 
आदि देवेश्वरोने पुरुषोचित प्रयत्नसे ही शत्रुसेनाको छिन्न- 
भिन्न एवं जर्जर करके दानवोसे बलपूवेक इस विशाल 
जगतूका राज्य छीन ल्या था | 


शरीरामने पूछा--भगवन्‌ | आप सब धर्मोंके ज्ञाता 
हैं । ब्रह्मन्‌ | लोकमें जो बडी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है, 
वह दैव क्या है ! किसे दैव कहते हैं, यह बताइये । 


श्रीवतिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन | अवऱयम्भावी फलसे 
घुरोमित होनेवाले पुरुषार्थके द्वारा प्राप्त इए फलका जो 
शुभ और अशुभ भोग है, उसीको 'दैव' शब्दसे कहा 
जाता है. । अथवा पौरषद्वारा इष्ट और अनिष्ट कर्मका जो 
प्रिय और अप्रियरूप फल प्राप्त होता है, उसीको “दैव? 
नाम दिया गया है । एकमात्र पुरुषार्थसे सिद्ध होनेवाला 
जो अवश्यम्भावी फल है, वही इस जनसमुदायमें “दैव? 
शब्दसे प्रतिपादित होता है । सिद्ध पुरुधार्थके शुभ और 
अझुभ फलका उदय होनेपर जो यह कहा जाता है कि 
“यह इसी रूपमे मिलनेवाला था--यही होनहार थी,” 
इसीको “दैवः कहते हैं । कर्मफलकी प्राप्ति होनेपर जो 
यह कहा जाता है किं "ऐसी ही मेरी बुद्धि हुई थी, 
ऐसा ही मेरा निश्चय था, इसीका नाम 'देव' हे | इष्ट 
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®. 
[ संक्षिप्त योगा 


क 
पुरुपार्थकी ग्रबळता बताते हुए देवके खरूपका विवेचन तथा शुभ वासनासे युक्त होळ )- 
सत्कर्म करनेकी प्रेरणा 


से युक्त होका 


और अनिष्ट फलके प्राप्त होनेपर जो आश्चासनमातर छि. 
यह कहा जाता है कि 'मेरा पूर्वजन्मका कर्म ही ` 
था? इस तरहको भावनाको व्यक्त करनेवाला क्‌ 
“दैव? कहलाता है | 


श्रीराम | मुष्के मनमें पहले जो अनेक प्रवाह 
वासनाए थीं, वे ही इस समय कायिक, वाचिक, क. 
रूपमें परिणत हुई हैं । जीवमें जिस प्रकारकी वाह 
होती है, वह शीघ्र वैसा ही कर्म करता है फो 
वासना और हो और वह कर्म किसी और ही प्रवाह 
करे, यह सम्भव नहीं । जो गाँवमें जानेकी इछ 
रखता है, वह गाँवमें और जो नगरमें जाना चाहता है 
वह॒नगरमें पहुँचता है । जो-जो मनुष्य जिस 
वासनासे युक्त होता है, वह-वह उसी-उसीके ये स 
प्रय्न करता है । पूवेजन्ममें फल्की उत्कट अमिबा 
होनेसे जो कर्म प्रबल प्रयन्नके द्वारा किया जाता है i 
इस जन्ममें दैवः शब्दसे कहा जाता है । सी 
उस कर्मका पर्यायवाची शब्द 'दैव' है | कर्म करेगी 
सभी कर्म इसी रीतिसे होते हैं । प्रबल वा 
ही कर्म है | वासना मनसे भिन्न नहीं है और म 
पुरुष है, अर्थात्‌ पुरुषका संकल्प दोनेसे वह पुर 
है । मन आदि भावको प्राप्त हुआ यह प्राणी ही पं 
हितके लिये जो-जो प्रयत्न करता है, “दैव! नामसे प्र 
अपने उस कर्मसे ही वह तदलुरूप फट पाता है। 
श्रीराम ! मन; चित्त, वासना, कर्म, दैव और नि” | 
ये सब कठिनतासे समझमें आनेवाळे मनकी ( बे 
प्राप्त हुए पुरुषकी ) संज्ञाएँ हैं, ऐसा सत्ुर्मि ता 

श्रीराम ! इस प्रकार पूर्वोक्त संज्ञा धारण 
पुरुष अपनी घुर वासनाके द्वारा प्रतिदिन 
करता है, उसके अनुसार ही उसे पर्यत मी 


र्थ 


CB TNT 


न इस आकार पोर पौरुषसे मनुष्य इस जगतभें 


छ प्रात्त कर सकता है, दैवसे नहीं । अतः वह 


ब र क अले 
प्राप्त परम पुरुषार्थद्वारा ही सदा बने रहनेवाले 
ए कल्याणको प्राप्त होओरे, अन्यथा नहीं । श्रुतिमें जो 

प्राज्ञ पुरुष बताया गया है, वही तुम 
हे, जड शरीर नहीं हो । तुम खयंप्रकाशरूप चेतन 
हो | अन्य चेतनसे प्रकाशित होनेकी योग्यता तुममें कहाँ 
है! यदि तुम्हें दूसरा कोई चेतन प्रकाशित करता है, 
ऐसा मान लिया जाय तो फिर उसे दूसरा कौन प्रकाशित 
काता है, यह प्रश्‍न खड़ा हो जायगा । यदि उसका 
भी कोई अन्य चेतन प्रकाशक हो तो फिर इसको कौन 
प्रकाशित करेगा £ इस प्रकार अनवस्था-दोष प्राप्त होता 
है, जो वस्तुका साधक नहीं है । इसलिये मनुष्यको 
चाहिये कि वह शुभ और -अशुभ मार्गासे बहती हुई 
 बासगारूपिणी नदीको पुरुषोचित प्रयत्नके द्वारा अशुभ 
| मासि हटाकर शुभ मार्गमें ही लगाये । 
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जाय तो शुभ मार्ग (पुण्य ) में जाता है और 
यदि शुभ मार्गसे हटाया जाय तो अशुभ मार्गमें चला 
जाता है । इसलिये उसे. बलक पापमार्गसे हटाकर 
पुण्यके मार्गमें लगाना चाहिये । इस प्रकार मनुष्यके लिये 
उचित है कि वह पूर्वोक्त क्रमसे चित्तरूपी बालकको शीघ्र 
ही समतारूप सान्त्वना देकर पुरुषोचित प्रयत्नके द्वारा 
धीरे-धीरे आत्मखरूपमें लगाये, हठपूवक एकाएक उसका 
निरोध न करे | यही उसका लालन-पालन है । लोकमें 
मनुष्य जिस-जिस विषयका अभ्यास करता है, निस्संदेह 
उसीमें तन्मय हो जाता है | यह बात बालकोंसे लेकर 
बड़े-बड़े विद्वानोंतकर्में देखी गयी है | अतः श्रीराम | तुम 
परम कल्याणकी प्राप्तिके लिये उत्तम पुरुषार्थका आश्रय 
ले पाँचों इन्द्रियेंको जीतकर यहाँ शुभ वासनासे युक्त 
हो जाओ | तुम श्रेष्ठतम पुरुषोद्वारा सेवित और अत्यन्त 
सुन्दर शुभ वासनाका अनुसरण करके मनोरम भावयुक्त 
बुद्धिसे परम पुरुषाथंद्वारा सदा शोकरहित पदको प्राप्त 
करो । तत्पश्चात्‌ उस शुभ वासनाका भी परित्याग करके 


मनुष्या चित्त शिशुके समान चश्चल होता परब्र परमात्मामें भलीभाँति स्थित हो जाओ | 
है. उसे अशुभ मार्ग ( पाप ) से हटा दिया ( सगे ८-९ ) 
| — DOA 


भीपसिष्ठजीद्वारा ्रझाजीके और अपने जन्मका वर्णन, ज्ञानप्राप्तिका विस्तार, श्रीरामजीके वेराग्यकी 


^ ^ 


° विशेषरू ~ र 
प्रशंसा, वक्ता ओर प्रश्‍नकर्ताके लक्षण आदिका विशेषरूपसे वर्णन 


रीवसिष्ठजी कहते हैं---श्रीराम ! जो सर्वत्र नित्य 
ः 'मारूपसे स्थित सच्चिदानन्दमय ब्रह्मतत्त है, उससे 
हौ रखनेवाली सत्ताको नियति कहते हैं । वही 
को नियन्त्रण-शक्ति है तथा नियन्त्रणमें रहनेवाले 
| गा ड नियन्त्रित होनेकी योग्यता है, वह भी सत्ता 
गो इहलोक ह र सारगर्भित संहिताका वर्णन करूणा; 
स्प फ ' परकी सिद्धिके लिये परमपुरुषार्थ- 
साधनों “दान करनेत्राली और मोक्षके उपायभूत 
| है । उसे तुम सावधानतया श्रवण करो । 


कार्की बात हे--सृष्टिके आदिमें परमेष्ठी 


ब्रह्माने इस मोक्षकथाका वर्णन किया था। यह समूणे दुःखों- 
का विनाश करनेवाली है और बुद्विको परम शान्ति प्रदान 
करती है । सारे विवेकशील पुरुषोंके साथ इस मोक्ष- 
कथाको सुनकर तुम उस दुःखरहित सचिदानन्दमय 
परमपदको प्राक्त कर लोगे, जहाँ पहुँच जानेपर पुनः 
ब्रिनाशका भय नहीं रह जाता । । 
श्रीरामने पूछ--तह्नन्‌ ! पूर्वकालमे ब्रह्माजीने किस 
लिये इस कथाका वर्णन किया था £ और आपको इसकी 
प्राप्ति कैसे हुई ! प्रभो ! यह वृत्तान्त मुझे बताइये । 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--श्रीराम ! परत्र्म परमात्मा 
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सर्वव्यापक, सबका आश्रय-स्थान, नित्य चेतन, अविनाशी, 
समस्त प्राणियेंमें प्रकाशकरूपसे वर्तमान और अनन्त 
बिलासोंका एकमात्र अधिष्ठान है । प्रकृतिको साम्यावस्था 
तथा विषमानस्थामे भी वह निर्विकाररूपसे स्थित रहता 
हे । उसी परमात्मासे विष्णुका प्राकट्य हुआ, ठीक उसी 
तरह जैसे प्रबहणशील जळसे परिपूर्ण सागरसे तरङ्ग 
उत्पन्न होती है | उन विष्णुके हृदयकमले ब्रह्मा प्रकट 
हुए, जो वेद तथा वेदार्थके तत्त्व्ञ हैं । उन्होंने देवताओं 
और मुनियोंके समुदायोंसे संयुक्त होकर अनेकविध 
विकल्पोंकी सृष्टि करनेवाले मनकी भाँति विभिन्न प्रकार- 
की सृष्टिरचना की । जम्बूद्वीपके- इसे भागमें, जो 
भारतवर्ष नामसे प्रसिद्ध है, ब्रह्माजीद्वारा रचित सारा 
प्राणिसमुदाय आधि-व्याधिसे संयुक्त, छाभ-हानिसे पीड़ित 
और जन्म-मरणशील था । प्राणियोंकी इस सृष्टिं सारे 
जनसमुदायको नाना प्रकारके व्यसनजन्य कशेसे पीड़ित देख 
सर्वलोकख्रषा भगवान्‌ ब्रह्माका हृदय उसी प्रकार दयाद्र हो 
गया, जैसे पुत्रको दुखी देखकर पिताको दया आ जाती है। 
फिर तो वे उनके कल्याणके लिये क्षणभर एकाग्रचित्त 
हो यों विचार करने लगे कि इन हताश तथा अल्पायु 
जीवोंके दुःखका अन्त किंस प्रकार होगा । ऐसा विचारकर 
सामर्थ्यशाली खयं भगवान्‌ ब्रह्माने उनके कष्टापहरणके 
लिये तप, धर्म, दान, सत्य और तीर्थ-सेत्रन आदि साधनोंका 
निर्माण किया । इन्हें उत्पन्न करके सृष्टिकर्ता ब्रह्माने पुनः 
सयं विचार किया कि इन साधनोंसे लोगोंके सांसारिक 
दुःखका समूल विनाश नहीं हो सकता; बल्कि. परम 


' निर्वाणरूप मोक्ष ही परम सुख है, जिसकी प्राप्ति हो 
. जानेपर जीव जन्म-पृत्युके चक्रसे छूट जाता है । उप्त | 


- मोक्षकी प्रापि ज्ञानसे ही होती है | इसलिये जीवके लिये 
संसार-सागरसे पार होनेका एकमात्र उपाय ज्ञान ही है । 
तप, दान और तीर्थसेवन आदि भव-तरणके लिये सीधे 


उपाय नहीं कहे गये हैं | अतः मैं इस हताश मेरे पितृदेव ब्रह्ाजीने कडा-िट ठु जैत 
जनसझुद्रायके दुःखकी निवृत्तिके लिये संसारसे उद्गार कछङ्क प्रविष्ट होता है, उसी प्रकार 


i 
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२ अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ + 
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पानेका एक नूतन उपाय शीघ्र ही प्रकट हेग) 


यों विचारकर कमळपर विराजमान 
अपने मानसिक संकल्पद्वारा तुम्हारे सामने $. 
मुझको उत्पन्न किया । निष्पाप श्रीराम | कै 
तरङ्गसे शीघ्र ही दूसरी तरङ्ग प्रकट हो जाती है स 
प्रकार मैं भी अनिर्वचनीय मायासे उत्पन हुआ भै! 
तुरंत ही अपने उन पितृदेवके समीप जा पहुँचा के 
हाथमें कमण्डळु और रुद्राक्षकी माळा शोमा या है 
मैंने नम्नतापूर्वक उनको प्रणाम किया । उस समर | 
कमण्डलु और रुद्राक्षकी मालासे संयुक्त था | त्र छे 
यहाँ आओ? मुझसे यों कहकर उन्होंने अपने आस 
कमळके ऊपरी पत्तेपर ३वेत वादळपर बैठे हुए र 
भाँति मुझे .अपने हाथसे पकड़कर बैठा लिया । 
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€ प्त ६ उन कल 
र्यी ण शुद्ध खरूपको भूल गया । फिर 
ते मेरी बुद्धि तत्तज्ञानसे रहित हो गयी और में दुःख- 
शकते संतस हो दीनताको प्राप्त हो गया । उस समय 
अ हय | बडे ककी बात हुई । यह संसार नामक 
तो मुझे कहाँसे प्राप्त हो गया £ यों हृदयमें विचार 
अरे चुपचाप बैठा रहता था । मेरी यह दशा 
देकर मेरे पिताजीने मुझसे कहा--'बेटा | तुम क्यों 
बी हो रहे हो ? अपने इस दुःखके नाशका उपाय 
रसे पूछो | उसे जानकर तुम नित्य परमात्माको प्राप्त 
हो जाओगे |! तब मैंने उनसे पूछा---“नाथ ! यह महान्‌ 
दुखमय संसार मुझ प्राणीको कहाँसे प्राप्त हो गया १ 
और इसका विनाश किस प्रकार होता है ? मेरे यों 
रन करनेपर उन्होंने मुझे ऐसे प्रचुर ज्ञानका उपदेश 
“दिया, जिस परम पावन ज्ञानको प्राप्तकर मैं पिताजीके 
'अभ्राे अनुरूप अधिक ज्ञानसम्पन्न हो गया । इस 
पार जब मुझे ज्ञातव्य तत्वकी जानकारी हो गयी और 
मपी प्रकृतिमे स्थित हो गया, तब जगत-श्रष्टा तथा 
की उत्पत्तिके कारणखरूप और उपदेश ब्रह्माजीने 
| षे कहा पुत्र | मैंने प्रथमतः तुम्हें शापद्वारा ज्ञान- 
रे करके पुनः समस्त अधिकारी जनोंकी ज्ञान-सिद्धिके 
ल सारभूत ज्ञानका पिपासु बनाया है । अब 
| हमा ह हो गया है और तुम्हें परमोत्कृष्ट 
गयी है, जिससे तुम मेरे ही सद्दा 
| ई हो गये हो | Ne | अब तुम 
यमा खिल फरनेके लिये भूलोकमे जम्वूद्वीपके 
तो बह भरतबषमं जाओ । परोपकारनिष्ठ पुत्र ! 
पाया हों जा अतः वहाँ जो लोग कर्मकाण्ड- 
काण्डके क्रमसे शिक्षा देना और 
' विरक्तचित्त तथा महाबुद्धिमान्‌ हों, 


रघुकुल भूषण राम | इस प्रकार में अपने पिता ब्रह्माजीद्वारा 


नियुक्त होकर इस लोकमें निवास कर रहा हूँ और 


जबतक यह सृश्पिरम्परा रहेगी, तबतक यहाँ रहूँगा । 
जिस प्रकार भगवान्‌ ब्रह्माने मुझे यहाँ आनेका आदेश 
दिया, उसी प्रकार उन्होंने सनक, सनन्दन, सनातन, 
सनत्कुमार तथा नारद आदि अन्यान्य बहुत-से महर्षियोको 
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भी यह कहकर प्रेरित किया कि तुमलोग भारतवर्षमें ` 
जाकर पवित्र कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्डके उपदेशद्वारा | 
बहाँके निवासियोंका, जो अन्तःकरणके अज्ञानरूपी रोगके 
वशीभूत होकर महान्‌ कट भोग रहे है, उद्धार करो । 


प्राचीन काळमें सत्ययुगके समाप्त होनेपर जब भूतल्पर 
कालक्रमसे पवित्र कर्मकाण्डका हास हो गया, तब उन _ 
महर्तियोंने कर्मकाण्डकी स्थापना तथा मर्यादाकी रक्षाके 
लिये प्रथक-प्रथ्क्‌ देशोंका विभाजन किया और उन देशोपर 
भूपालोंकी स्थापना की । तदनन्तर उन्होंने भूतलपर 
धप, अगी और कामकी सिद्धिके लिये उन-उन कर्मोंके 
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उपयुक्त बहुत-से स्मृति-ग्न्यों तथा यज्ञविधायक शाख्नोंका 
निर्माण किया । तत्पश्चात्‌ इस काळचक्रके चलते रहनेपर 
जब उस क्रमका विनाश हो गया तथा लोग प्रतिदिन 
भोजनमात्रपरायण और खाद्य पदार्थोके उपाजनमें तत्पर 
हो गये, तत्र हमळोगोंने उनकी दीनताका विनाश करने 
तथा लोकमें आत्मतत्ज्ञानके प्रचारके लिये बडे-बडे 
ज्ञानोत्पादक शाख्रोंका उपदेश किया । यह अध्यात्मबिद्या 
प्रथमतः राजसमाजमें उपदिष्ट हुईं। तदनन्तर इसका प्रसार 
लोकमें हुआ। इसी कारण इसे “राजविद्या! कहा गया है। 
खुनन्दन | राजविद्या एवं राजगुह्य नामसे जिसकी 
प्रसिद्धि है, उस उत्तम अध्याक्षज्ञाकको पाकर राजालोग 
दुःखरहित हो परमानन्दको प्राप्त हो गये । श्रीराम ! 
कालक्रमानुसार निर्मल कीर्तिवाले बहुसंख्यक राजाओंके 
खगवासी हो जानेपर इस समय तुम इस भूतलपर इन 
महाराज दररथके यहाँ प्रकट हुए हो । शत्रुओंका मर्दन 
करनेवाले राम ! तुम्हारा मन अत्यन्त निर्मल है, इसीलिये 
किसी निमित्तके बिना खाभाविक ही तुम्हारे मनमें यह 
परम पावन तथा उत्तम वैराग्य जाग उठा है; क्योंकि 
समस्त विवेकशील पुरुषोंमें जिसकी ख्याति है, उस श्रेष्ठ 
पुरुषका भी वैराग्य किसी निमित्तको लेकर होता है, 
इसलिये वह राजस कहलाता है, परंतु तुम्हारे मनमें 
उत्पन्न हुआ यह वैराग्य अपूव है । यह किसी निमित्तकी 
अपेक्षा न रखकर स्वतः अपने विवेकसे उत्पन्न हुआ है 
और सत्पुरुषोंको आश्वर्यमें डालनेत्रालं है, अतः सात्त्विक 
है | जिन्हें निमित्तके बिना ही वैराग्य हो जाता है, वे 
ही महापुरुष तया ज्ञानवान्‌ हैं और उन्हींका अन्तःकरण 
शुद्र है ।# जो लोग ज्ञानद्वारा इस सृश्पिरम्पराका विचार 
करके वैराग्यको प्राप्त होते हैं, वे ही उत्तम पुरुष हैं । 


श्रीराम ! जो लोग इस संसारकी असारता एवं 


# ते महान्तो महाप्राज्ञा निमित्तेन विनैव हि। 


वेर।ग्यं जायते येषां तेषां ह्ममळमानसम्‌ ॥ 
| ( मुुक्षु० ११ । २४ ) 
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/ अचिच्छिन्नचिदात र ८... २ 
४ अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ + 


वैसे ही पीडित नहीँ कर ट 


दुःखरूपताको देखकर अपनी सांसारिक 
परित्याग कर देते हैँ, वे साँकलसे छूटे इए गे 
भाँति संसार-बन्धनसे मुक्त होकर परत्रह्मको ठ 
जाते हैं । यह जगत्‌-परम्परा विषम और आनन 
इसमें पड़ा हुआ महान्‌ जीत्र देहाध्याससे युक्त ह. 
है, अतएव ज्ञानके बिना उसे परमपदकी प्रात? 
नहीं सूझता । परंतु रघुनन्दन ! जिनकी बुद्धि बा 
है-ऐसे विवेकशील पुरुष इस दुस्तर भा 
ज्ञानरूपी नौकाद्वारा क्षणमात्रमें ही पार कर जाते है। 
संसार-सागरसे उबारनेवाळे उस ज्ञानरूप उपो ह 
अपनी बुद्धिसे, जो नित्य विवेक-वैराग्य आदिसे साह 
हे, एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो; क्योंकि इस शि 
्ञनयुक्तिके बिना अनन्त विक्षेपोंसे परिपूर्ण ये संस 
दुःख और मय चिरकाळतक हृदयको संतप्त काते ह 
हैं । राघव | श्रेष्ठ पुरुषोमें शीत, उष्ण, वात # 
इून्हूजनित दुःखोंको सहन करनेको क्षमता श 
बलपर ही आती है, अन्यथा ज्ञानयुक्तिके अति; 
किसी प्रकार सह्य नहीं हो सकते । दुःखी पि 
अज्ञानी मनुष्यको पद-पदपर आ घेरती हः 
समयानुसार उसे उसी प्रकार संतप्त करती ए 
जैसे अग्निकी लपटें तृणको जलाकर भस्म कर है 
हैं; परंतु जिस प्रकार वर्षाके जलसे अमिष 
वनपर उन अग्नि-ज्त्रालाओंका प्रभाव नहीं पडता! जती 
जिसे जाननेयोग्य अध्यात्मशासत्रका ज्ञान प्रात ह 
है तथा जिसने भलीमाति ब्रह्म तत्तकां | 
लिया है, ऐसे ज्ञानी पुरुषको मानसिक व्यार 
नहीं पहुँचा सकतीं । इस स 
बहनेवाळी वायु शारीरिक तथा मार्ग 
आवतोंसे परिपूर्ण है यह क्षुब्ध होकर झे 


आँधी कल्पवृक्षका कुछ नहीं बिगाड सकती 
इसलिये बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहि कि 


~ 


VV 
हिये, जो श्रुति गा तेने कशल पह गण आज शक प्रमाण देनेमें कुशल 
का यथार्थ ज्ञाता हो; ऐसे ज्ञानी पुरुषके 
है जाकर प्रयत्नपूर्वक विनयभावसे प्रश्‍न करे । फिर 
न केसरसे रँगा हुआ वल उसके रंगको पकड़ लेता 
है उती प्रकार जिससे प्रश्‍न किया गया है, उस 
पुल तथा बिशुद्ध चित्तवाले उपदेशके वचनको 
क ग्रहण करना चाहिये । किंतु वाग्वेत्ताओंमें 
के राम! जो तत््वका ज्ञाता नहीं है, अतएव 
रिरे वचन अग्राह्य हैं, ऐसे पुरुषसे जो तत्त्वविषयक 
न करता है, उससे बढ़कर मूर्ख दूसरा कोई नहीं 
है। इसी प्रकार जिससे पूछा गया है, उस प्रमाणकुशल 
ता तत्वज्ञानी वक्तांके उपदेशका जो पुरुष यक्षपूर्वक 
अनुसरण नहीं करता, उससे बढ़कर दूसरा कोई 
नराधम नहीं है । अतः वक्ताके व्यवहार आदि 
कार्योसे उसकी अज्ञता तथा तत्तज्ञताका पळे निर्णय 
_ के जो पुरुष उससे प्रश्‍न करता है, बह प्रश्नकर्ता 
` उद बुद्धिवाला माना जाता है; परंतु जो मूर्ख जिज्ञाछु 
' उत्तम कतताका निर्णय किये बिना ही उससे प्रश्‍न करता 
| है, वह अधम कहलाता है और उसे तल्वज्ञानरूप 
EE अकी प्राप्ति भी नहीं होती । ज्ञानीको भी चाहिये 
कि परका विवेचन करके उसका निश्चय करनेमें 
| बुद्धि समर्थं हो और जो निन्दनीय न हो, 
» पको उसके पूछे हुए तत्तका उपदेश दे; 
र आहार-निद्रा-भय-मैथुन आदि पशुधर्मसे संयुक्त 
' ° अधमको तत्तका उपदेश न दे । क्योंकि 
"कर्ती अति आरि प्रमाणोंद्रारा निणीत पदार्थके 
। से व्य विचार किये बिना ही जो वक्ता 
| है, उस पुरुषको ज्ञानीजन इस लोकमें 

` ५ बतळाते हें | रघुनन्दन ! तुम प्रशंसनीय 
देगा (फे असन्त श्रेष्ठ प्श्नकर्ता हो और मैं उपदेश 
ही है ६, अतः हम दोनोंका यह समागम उचित 


जी : | यो० व्‌[० अर ११-- 
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वहार-प्रकरण ] # श्रीवसिष्ठजीद्वारा ्र्माजीके और अपने जन्मका वर्णन & | 


के ज्ञाता राम | जनसमाजमें तुम - 
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महापुरुष माने जाते हो । तुममें रागका लेशमात्र भी 
नहीं है । तुम तत्के ज्ञाता हो । इसीळिये तुम्हारे प्रति 
किया हुआ उपदेश तुम्हारे अन्तहृंदयमें चिपक जाता है, 
ठीक उसी तरह जैसे घोळा हुआ रंग बर्नमें ळग जाता 
है । तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि उक्त पदार्थके ग्रहण करनेंमें 
निपुण और परमार्थका विवेचन करनेवाली है। वह 
परमाथ-विषयमें उसी प्रकार प्रवेश करती है, जैसे 
सूर्यकी किरणें जळके भीतर घुस जाती हैं । इसलिये 
में जिस पदार्थका उपदेश करूँ, उसे तुम 'यह तत्त- 
वस्तु है? यों निश्चय करके यत्नपूवक अपने हृदयमें 
पूर्णतया धारण कर लो । 
मनुंष्यको चाहिये कि वह विवेकहीन, अज्ञानी और 
दुजनोंसे प्रेम करनेत्राळे मनुष्यक्रा दूरसे ही परित्याग 
करके साधु-महात्माआंक्री सेवा करे; क्योंकि सदा 
सजनोंके सम्पर्कमें रहनेसे विवेककी उत्पत्ति होती है । 
यह विवेक एक वृक्षके समान है और भोग तथा मोक्ष उसके 
फल कहे गये हैं । उस मोक्षके द्वारपर निवास करनेवाले. 


चार द्वारपाल बतलाये जाते हैं, जिनके नाम 


हे--शम, विचार, संतोष और चौथा साधुसंगम । 
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मनुष्यको इन चारोंका ही प्रयक्षपूर्वक सेवन करना 


चाहिये; क्योंकि इनका भलीभाति सेवन होनेपर ये | 
मोक्षरूपी राजमहलके द्वारको खोल देते हैँ। यदि _ 
चारोंका सेवन न हो सके तो तीनका या दोका सेवन 
अवश्य करना चाहिये । दोका भी सेवन-न हो सके 
तो सभी उपायोंद्वारा प्राणोंकी बाजी लगाकर भी एकका 
आश्रय तो अवश्य ही ग्रहण करना चाहिये; क्योकि 
जब एक वहामें आ जाता है, तब शेष तीनों भी 


` अधीन हो जाते हैं । # विवेकी पुरुष तप, ज्ञान और अधीन हो जाते हैं। # विवेकी पुरुष तप, ज्ञान शर 


# योक्षद्वारे द्वारपालाश्वत्वाः परिकीर्तिताः | 
शमो विचारः संतोषश्चतुर्थः साधुसंगमः ॥ 
एते सेव्याः प्रयत्नेन चत्वारो द्वौ त्रयोऽथवा | 
वारमुद्घाव्यन्येते मोक्षराजणदे तथा|| 
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शास्रके श्रवण-मनन आदिका उत्तम पात्र ह ति यद आकर 
है | जैसे तेजखियोंमें सूय सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार 
बह लोगोंमें आभूषणके समान आदरणीय होता 
हे । जैसे शीतकी अधिकताके कारण जल जमकर 
पत्यरके सदरा हो जाता है, उसी प्रकार अविवेकियोंकी 
बुद्धि मन्दता--धनताको प्राप्त होकर अत्यन्त जड हो 
जाती है । रघुकुलभूषण राम ! तुम्हारा अन्तःकरण तो 
सूर्योदय होनेपर खिळे हुए कमल्की भाँति सौजन्य 
आदि गुण एवं शास्त्रार्थझी दृष्ट्ियोसे विकसित हो गया 
है । मनुष्यको उचित है कि वह पहले आवागमनके 
चक्रसे छूटनेके लिये शाख्राम्यास और सत्संगतिपूवैक 
तपस्या एवं इन्द्रियनिग्रहद्वारा अपनी बुद्धिका ही 
संबंद्दन करे । यह संसार विषवृक्षके समान है । यह 
विपत्तियोंका एकमात्र स्थान है, जो अज्ञानी मनुष्यको 
सदा मोहित करता रहता है; इसलिये यत्नद्वारा 


क अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 


EE. 
सकि येकी 


अज्ञानका विनाश कर डालना ही उचित है. 
मेघरहित आकारामें निर्मल एवं पूरण मण्डल क 
को देखकर दृष्टि प्रसन्न होती है, उसी पका 
र्क्त परमार्थ-वस्तुद्टि ज्ञानीमें यथार्थ वस्तुके साव, 
रसताको प्राप्त होकर प्रसन्न हो जाती है | निस के 
पूर्वापर के बिचारसे सूक्ष्मतम अर्थको ऋण के 
निपुण और चतुरतासे शोभित होकर पूर्ण विकि; 
गयी है, वही “पुमान्‌? अर्थात्‌ पुरुष कहा जात | 
श्रीराम ! तुम्हारा हृदय अज्ञानसे रहित अतख कि. 
शान्ति आदि गुणोंसे त्रिकसित एवं उत्तम रि 
शीतळ चाँदनीसे प्रकाशित है | उस हृदये ह 
होकर तुम उसी प्रकार सुशोमित हो रहे हो, # 
निर्मळ चन्द्रमासे आकाशकी शोभा होती है । | | 

( सगै १०१ 


न | | 
संसारप्रापिकी णोकी €२ ९. 
संसारप्राप्िकी अनर्थरूपता, ज्ञानका उत्तम माहात्म्य, श्रीराममें प्रश्नक्ताके गुणोंकी अधिकताका बग) 


जीवन्मुक्तिरूप फलके हेतुभूत वेराग्य आदि गुणांका तथा शमका विशेषरूपसे निरूपण | 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं---राघव ! तुम्हारा मन उत्तम 
गुणोंसे परिपूर्ण है । तुम हमारे योग्य शिष्य हो और 
प्रश्न करनेका ढंग भी तुम्हें भठीभाँति ज्ञात है । तुम 
कही हुई बातको विशेषरूपसे समझ लेते हो, इसील्यि 
मैं आदरपूर्वक तुम्हें उपदेश देनेको उद्यत हुआ हूँ । 
अब तुम अपनी बुद्धिको, जो रजोगुण और तमोगुणसे 
रहित और शुद्ध सत्तगुणका अनुसरण करनेवाली है, 
आत्मामें स्थापित करके ज्ञानोपदेश श्रवण करनेके लिये 
तैयार हो जाओ । प्रश्‍नकर्तामे जितने गुण होने चाहिये, 
वे समी गुण तुममें वर्तमान हैँ और जैसे समुद्रमें रत् 
आदि सम्पत्तियां भरी रहती हैं, उसी तरह वक्ताके समी 
गुण मुझमें विद्यमान हैं । वत्स ! जैसे चन्द्रमाकी किरणोंके 


एकं वा सर्वयत्नेन प्राणास्यक्स्वा समाश्रयेत्‌ । _ वण यत्ति चत्वारोऽपि वश गतः | 


# संसारविषवृक्षी5यमेकमास्पदमापदाम्‌ 
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।अज्ञंसम्मोहेन्नित्यं मौख्यै यत्नेन ता 
( मुमुक्ष ११।१ 


सम्पर्के चन्दरकान्तमणिमें आर्ता आ जाती है 
तरह तुम भी ज्ञानके संसर्गसे उत्पन्न हुए वैरगको £ 
हुए हो । तुम तो स्वया शुद्ध हो तुम्हारा बा 
से ही शुद्र, विस्तृत तथा अविष्छिन स 
साथ सम्बन्ध चला आ रहा है--टीक ह >. 
कमलका अपने विस्ताखाले, निर्मल एवं दी त 
लगाव रहता है | इसलिये तुम्हीं इस कयकी ४, 
योग्य अधिकारी हो | अब मैं इस 
करूँगा, तुम सावधान होकर इसे छुनो। “ 
उस परमपदसे सम्बन्ध रखनेत्राली है, जिसकी 
हो जानेपर जितने लौकिक कार्य तथा bg | 
दष्टियाँ हैं, वे सब-के-सब पूर्णतया शान्त ही 


2 


> 


ति 


( मुसक्ष० ११1५९६ र कि 


कास स प लत ] 


नीं तंसारख्पी स उत्पल नवधा, मात कराती हो जाता डे 2 हुई न 
दलह होती हे । re i ही 
उसका समूल नाश होता है । जीव और ह्मा 
वोच ही वह गारडमनत्र है । वही परमार्वज्ञानका 
॥ बहतर है । सत्युरबोके साथ शाल्ानुशीलन 
हेते निस्संदेह उस योगकी प्राप्ति होती है । 
शक्नचिनन करनेपर इसी जन्ममें अवश्य ही 
त्मा दुःशोका समूल विनाश होता है---ऐसा मानना 
चाहिये; इसलिये उन विवेकशील सत्पुरुषोंको अत्रहेलनाकी 
ट्टे नहीं देखना चाहिये | जिस विवेको पुरुषको 
सयदृ्टिकी उपलब्धि हो चुकी है, वह पुरानी केचुलका 
तयाग करके संतापरहित हुए सर्पकी भाँति मानसिक 
गाओंसे परिपूण इस संसारके अनुरागका परित्याग 
करके संतापरहित हो जाता है । उसका अन्तःकरण 
शीतळ हो जाता है । वह सम्पूण जगतको विनोदपूर्वक 
-'नजाल्की तरह सुखरूप देखता है; परंतु जो उस 
' सग्यदृष्टिसे रहित है, उसके लिये यह संसार परम 
' इु्दायी ही है । यह संसारानुराग बड़ा ही कष्टदायक 
है।यह अनर्थकी आराङ्का किये बिना -ही मोहवरा 
यमं फॅसे हुए पुरुषोंको सर्पकी तरह डँस लेता है, 
सभी भाँति काट डालता है, भाळेके समान बेध देता 
साकी तरह आवेष्टित कर लेता है, आगके सदरा 
भण देता है, रात्रिकी तरह अंधा बना देता है, सिरप 
६ पत्यके समान मूच्छित कर देता है, विचार- 
दर लेता है, मर्यादाका विनाश कर देता है 
ई क गिरा देता है । तृष्णा उन्हे 
हु नहीं है । अधिक क्या, संसारमें ऐसा कोई 
त हो ं चह जो संसारी त पी तृष्णासे न प्राप्त 
ह विषयभोगरूपिणी विषूचिका दुष्परिणाम- 
इतन ३५. गररूप शरीर-समुदायके साय अनुराग 
> भरनेबाछी हे 
े यह क । यदि इसकी चिकित्सा न की जाय 
५ हों उन-उन हजारों नारकीय दुर्गतियोंको 


ब [तिकी ह 
ई ससारप्राप्तिको अनथरूपता तथा ज्ञानका उत्तम माहात्म्य ३ 
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कल कराती है, जहाँ नरकोमे पाषाणभक्षण, खडडद्वारा 
रका छेदन, पर्वतशिखरसे निपातन, पत्यरद्वारा उत्पीडन 
और अग्निराहको हिमाभिषेककी माति, अज्ञोंके कुतरनेको 
चन्दनके लेपकी तरह, असिपत्रवाले वृध्षोंके बनमें दौड़ने, 
कीड़ोंके द्वारा शरीरमें ठिद्र किये जाने और लोहेकी गरम 
जंजीरोंद्वारा देहके छपेटनेको शरीर-संस्कारके समान, 
युद्धमे काम आनेवाले अग्नि-बुसे बाणोंकी धारावाहिक 
वृष्टिको ग्रीष्मऋतुमें विनोदके लिये किये गये जल्यन्त्रोंके 
फव्वारोंकी वूँद-वर्षाके सदरा, सिरके काटे जानेको 
सुखनिद्राके तुल्य, मुख बंद करके बलपूर्वक किये गये 
मूकीमावको खाभाविक मुखमुद्राके समान और 
अर्किचित्करताको महती सम्पदूवृद्धिकी तरह सहन करना 
पड़ता है । राघव ! इस प्रकार सहस्नों कश्प्रद चेशओंसे 
परण इस दारुण संसारचत्रमें उपर्युक्त उपदेशकी 
अवहेलना नहीं करनी चाहिये; बल्कि ऐसा विचार और 
निश्चय अवश्य करना चाहिये कि शाख्नानुशीलनसे निश्चय 
ही कल्याण होता है । सत्पुरुषोंके साथ शाख्नचिन्तन 
करनेसे जिसका देहाभिमान नष्ट हो गया है, उसे तत्तका 
ज्ञान हो जानेसे सर्वव्यापक आत्माका खरूप विदित हो 
जाता है । वह शुद्ध बुद्विद्वारा प्रहमका साक्षात्कारःकर 
लेता है और अज्ञानरूपी घने बादलके विलीन हो जानेपर 
उसके मोहका विनाश हो जाता है । फिर तो उसके 
लिये यह जगतूर्म विचरण करना रमणीय हो जाता है । 


श्रीराम ! जिन्हें आत्मखरूपका ज्ञान हो गया है, ऐसे 


उत्तम बुद्धिसम्पन महापुरुष इस पूर्वोक्त दृष्टिका अवलम्बन 
करके इस संसारमें विचरते हैं । उन्हें न शोक होता है, 


न कामना होती है और न वे शुभाशुभकी याचना ही करते 


हैं | वे इस संसारमें सब कुछ करते हुए भी अकर्ताके 
समान रहते हैं । वे देय और उपादेयके पक्षपातसे रहित 
होकर अपने आत्मामें स्थित रहते हैं, पवित्रतासे रहते है 
और सताखोमें प्रतिपादित खच्छ कर्म करते इए 
सन्मार्गपर चलते हैं । अन्य लोगोंकी दृष्टिसे वे आते हैं; 
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जाते हैं, कर्म करते हैं और बोलते हैं; परंतु वास्तवमें 
वेन आते हैं न जाते हैं, न कर्म करते हैं और न 
बोलते ही हैं । क्योंकि परमानन्दखरूप परमात्माको प्राप्त 
हुआ पुरुष न तो इन्द्रजालरूप मायिक कार्य करतां है 
और न सांसारिक वासनाओंके पीछे ही दौड़ता है । 
वह बाल्कोंकी-सी भ्रममूलक चपलताका परित्याग करके 
पू्वकथित परमात्माके खरूपमें ही सदा विराजमान रहता 
है । इस प्रकारकी स्थितियाँ आत्मतत्त्वके साक्षात्कारके 
अतिरिक्त अन्य उपायसे नहीं उपलब्ध होतीं । इसलिये 
पुरुषको चाहिये कि वह जीवनपर्यन्त आत्माकी ही खोज 
करे, उसीकी उपासना करे और उसीका यथाथे ज्ञान प्राप्त 
करे । इसके अतिरिक्त उसके लिये और कोई कर्तव्य 
नहीं है । 
जिस पुरुषको अपने अनुभव, शासत्रवचन और गुरुके 
उपदेशी एकंबाक्यताका निश्चय हो गया है, वह निरन्तर 
किये गये उपयुक्त अभ्यासके द्वारा परमात्माका साक्षात्कार 
कर लेता है । चाहे भारी-से-भारी आपत्ति क्यों न आ 
पडे, परंतु जो शाख़ और उसके अर्थकी अवहेलना 
करनेवाले तथा तत्तञ्चानी महापुरुषोंकी अवज्ञा करनेवाले 
हँ--ऐसे मुर्खांका अनुकरण कभी नहीं करना 
चाहिये । क्योंकि भूतलपर मनुष्योंको जितना कष्ट अपने 
शरीरम स्थित अकेली मूखंतासे प्राप्त होता है, उतना 
दुःख शारीरिक क्लेश, विष, आपत्ति और मानसिक 
व्यथाएँ नहीं दे सकतीं । जिनकी बुद्धि कुछ भी उत्तम 
संस्कारोंसे संस्कृत हो चुकी है, उनकी मूर्खताका विनाश 
करनेमें जैसा यह शान समथ है, वैसा अन्य कोई शास्त्र 
नहीं है । जैसे खैरसे काँटे उत्पन्न होते हैं, उसी तरह 
जितनी दुस्तर आपत्तियाँ और अधम कुत्सित योनियाँ हैं, 
वें समी मूर्खतासे पैदा होती हैं । जिस संसारी पुरुषको 
मोक्षके उपायभूत इस शा़रूप प्रकाशकी प्राप्ति हो गयी 
` है, वह मोहान्धकारमें भी पुनः अन्धताको नहीं प्राप्त 
होता । तृष्णा मानवरूपी कमलको तभीतक संकुचित 
` करती है, जबतक विवेकरूपी सूर्यकी निर्मळ प्रभाका 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


उदय नहीं होता । रघुनन्दन ! जैसे इस संसारे 


विशु एवं शंकर आदि तथा अन्यान्य महर्षिगण स 
हो विचरते रहते हैं, उसी प्रकार तुम भी सांप 
ढुःखसे छुटकारा पानेके लिये मेरे-जैसे आलप 

साथ बेठकर गुरूपदंश एवं शाख्रप्रमाणद्वारा अपने 
को जानकर जगतमें विहार करो | इस जगतूमें हे 
द i पुसत 
तुच्छ-से-तुच्छ तिनकेके सदश है, परंतु दुःखें त 
अन्त ही. नहीं है; इसलिये जो दुःखरूप पणा 
परिपूर्ण हैं, उन लौकिक सुखोमे आस्था नहीं बाई 
चाहिये | 
ज्ञानी पुरुषफो चाहिये कि वह परम पुरक्ष 
सिद्धिके लिये जो अनन्त और आयासरहित है, ग 
प्रम पदको प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करे; क्योंकि जिनका प्न 
संतापरहित होकर सर्वोत्कृष्ट परम पदरूप परमालामे के| 
हो गया है, वे ही पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं और उनीको प 
पुरुषार्थकी प्राप्ति होती है । जो दुरात्मा पुरुष राज का. 
जागतिक सुखोंकें उपल्ब्ध होनेपर उनके उत्तम मोहे 
आखादनमात्रसे ही तृप्त बने आखादनमात्रसे ही तृप्त बने रहते है, उन्हें तो छ ४. हैं, उन्हें तो तुप ब 
मेढक समझो ।# जिनकी बुद्धि अज्ञानके - मदद 
गयी है, वे मूर्ख वञ्चकों, प्रबळ दुराचारियं गो 
भोगोंमें रचे-पचे रहनेवालों और मित्रका-सा मर 
करनेवाले शत्रुओंमें आसक्ति करने लगते हैं जिससे 
एक संकटसे दूसरे संकटकी, एक दुःखसे दूसरे हुआ 
एक भयसे दूसरे भयकी और एक नरकसे डा 
प्राप्ति होती रहती है ।1 इसलिये उत्तम बिक 
¬ सम्मोगाशनमात्रेण राज्यादिषु सुखेषु * 
संतुष्टा दुष्टमनसो विद्धि न श 


| 

| ये शठेषु दुरन्तेषु इता | 
द्विघत्सु मित्ररूपेषु भक्ता वे 
तेयान्ति दुर्गमाद्‌ दुग दुःखाद्‌ ढु लु 
नरकान्नरकं मूढा मोहमन 


1 


91:76. ननक त त त्य = 
a और वैराग्यके सहयोगसे दुःखखरूपिणी इस 

रा दंसारनदीको पार करना चाहिये | जिसे रत 

अपर पुनर्जन्म नहीं होता और जहाँ पहुँच जानेपर 
| अस्तित्व मिट जाता है, वह परम पद ज्ञानद्वारा 
रा करिया जा सकता है--इसमें कुछ भी संदेह्‌ 
हँ है । इस संसारमें जब पुरुषकी शीघ्र मोक्ष-प्रापिके 
गायके चिन्तनमें प्रवृत्ति होती है, तब वह मोक्षप्राततिका 
पत्र कहा जाता है । उस प्रवृत्तिके प्राप्त हो जानेपर 
उत्ता वैवल्य-यदकी प्राप्तिमें कष्ट नहीं उठाना पड़ता । 
उस केबळलूप परमात्माकी प्राप्तिमें धन-सम्पत्ति, मित्र, 
मन्यु, हाथ-पैरका संचालन, देशान्तरगमन, शारीरिक 
बह-सहन और तीर्थसेवन आदि उपकारी नहीं हो सकते। 
कह तो एकमात्र पुरुषार्थसे साध्य केवळ परमात्माकी 


ग्रात्की बासनारूप कर्मसे एवं मनोजयसे प्राप्त किया 


जा सकता है । सुखपूर्वक सेवन करनेयोग्य आसनपर 

' बैठकर उस परखह्मका चिन्तन करनेवाले पुरुषको उपर्युक्त 

पपदकी प्राप्ति हो जाती है । फिर तो उसे न शोक 

'षला पड़ता है और न संसारमें उसका पुनर्जन्म ही 

| हता है जैसे मृगतुष्णामें जलाभास दीखता है, वास्तबमें 

` जल नहीं रहता, उसी तरह स्वर्गलोक और मनुष्य- 

भावोंके विनाशी होनेके कारण इन दोनों 
वास्तविक सुख नहीं है । 

जो शम और संतोषका साधन है, उस 

भ . लिये उपाय सोचना चाहिये । उससे 

उपलब्ध होता है, जो परमात्माके साथ 

य मिलता है । अतः देवता, दानव, राक्षस 

बेत, चलते, गिरते-पड़ते अथवा घूमते 

3 सदा ही मनोजय-जनित उस परम सुखको अवश्य 


' षे चाहिये; क्योंकि वह शान्तिरूप विकसित 
रूपे ६ विवेकरूप महान्‌ वृक्षका फल है । 


ताह डी मन अत्यन्त निर्मळ और भ्रमरहित हो 
ज्र विधन्त मनमें किसी प्रकारकी स्पृहा 


संसारप्राप्षिर्क अनर्थ < 
_हारअकरण ] * गि अनथ रूपता तथा ज्ञानका उत्तम माहात्म्य ३ 
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नहीं रह जाती । उसके सभी मनोर पूर्ण हो जाते हैं। 
उस समय वह न तो किसी वस्तुकी अभिलाषा करता 
है और न किसीका त्याग ही करता है। ' 

राघव | अब मोक्षद्वारपर स्थित रहनेवाले इन 
द्वारपालोंको क्रमशः सुनो, जिनमेंसे एकके प्रति भी 
प्रीति हो जानेसे मोक्षद्वारमें प्रविष्ट होनेका अधिकार 
प्रात हो जाता है | शम मङ्गलमय, शान्तिदायक तथा 
भ्रमका निराकरण करनेवाला है | शमसे परम कल्याण- 
की प्राप्ति होती है और शम ही परम पद है । शमकी 
प्राप्तिसे परणतया तृप्त हुए जिस पुरुषका चित्त शमविभूषित 
होनेके कारण शीतल एवं निर्मळ हो गया है, उसका 
शत्रु भी मित्र बन जाता है । जैसे चन्द्रोदय होनेसे 
क्षीरसागरकी शुभ्रता बढ़ जाती है, उसी प्रकार जिनका 
चित्त शमरूपी चन्द्रमासे भलीभाँति शोमित हो गया 
है, उनकी परम शुद्धताकी अभिवृद्धि होती है । जिनके 
कल्झूरहित मुखचन्द्रमें शमश्री शोमित होती है, वे 
अपने गुणरूप सौन्दर्यसे दूसरेकी इन्द्रियोंकी वशमें कर 
लेते हैं तथा वे ही कुलीनशिरोमणि एवं वन्दनीय हैं । 
त्रिलोकीकी राज्यलक्ष्मी भी वैसा आनन्द नहीं प्रदान 
कर सकती, जैसी आनन्ददायिनी साम्राज्य-सम्पत्तिके 
सदृश शम-बिभूतियाँ होती हैं । लोकमें जितने दुःख, 
जितनी दुस्सह तृप्णाएँ और जितनी दुःखदायिनी 
मानसिक व्यथाएँ हैं, वे सब शान्तचित्तबाले पुरुषोंके 
निकट जाकर वैसे ही विलीन हो जोती हैं, जैसे सूर्यकी 
किरणोंके सम्पर्कसे अन्धकारका विनाश हो जाता है । 
शमपरायण पुरुषके दर्शनसे समस्त प्राणियोका मन जैसा 
आह्ादपूर्ण खं प्रसन्न होता है; वैसा चन्द्रमाके दर्शनसे 
नहीं होता । इस जगतमें जैसे अपनी मातापर सभीका 
विश्वास रहता है, उसी प्रकार शम्तयुक्त पुरुषपर दुरात्मा 
अथवा धर्मात्मा--सभी प्राणी विश्वास करते हैं । 

इसलिये | भी अपने मनको; जो 
इसलिये रघुकुलभूषण राम + छम 
समस्त शारीरिक क्लेशों तथा मानसिक व्यपाओंसे 
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अमृतके अभिषेकसे प्रकृतिस्थ करो; क्योंकि जो शमनिष्ठ 
है, उस पुरुसे पिशाच, राक्षस, दैत्य, शत्रु, व्याप्र 
अथवा सप--कोई भी द्वेष नहीं करते । 


जिसके समस्त अह्ठउत्कृष्ट शमरूपी अमृत-कत्रचसे भली- 
भाँति सुरक्षित हैं, उसे दुःख उसी प्रकार पीड़ा नहीं पहुँचा 
सकते, जैसे बाण हीरेको बेधनेमें असमर्थ होते हैं. । 
निर्मल तथा शमविभूषित समबुद्विसे पुरुषकी जैसी शोमा 
होती है, वह शोभा अन्तःपुरमें विराजमान राजाको भी 
नसीब नहीं होती । रामयुक्त अन्तःकरणवाले पुरुषका 
दर्शन करनेसे मतुष्यको जो रान्ति प्राप्त होती है, 
वह प्राणोंसे भी अधिक प्रिय खजनके मिळनेसे भी नहीं 
उपलब्ध होती । इस लोकमें जो शमसे सुशोभित तथा 
लोगोद्वारा प्रशंसित समवृत्तिसे सबके साथ उत्तम बताव 
करता है, उसीका जीवन सार्थक है; इसके विपरीतका 
जीवन तो निर्थक ही है । जिसका मन उदृण्डतारहित हो 
गया है, ऐसा शमपरायण श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करता है, 
उसके उस कर्मकी ये समस्त प्राणी प्रशंसा करते हैँ । 


जो पुरुष प्रिय और अप्रियको सुनकर, स्पशेकर, देखकर, 


खाकर ओर सूँधकर न तो हर्षित होता है और न खिन्न 
होता है, 


“शान्तः कहलाता है । जिसका मन मरण, उत 

और युद्धके अवसरपर भी व्याकुल न होकर चन्दरमण्डळके 
समान निर्मळ आमासे युक्त रहता है, वह (शान्त? 
कहा जाता है | हष और कोपका अवसर उपस्थित 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 


पा 


कम्पित और तृष्णारूपी आ ललत कसचे कलेल 
हर्षको प्राप्त होता है और न क्रोध ही करता है 


शीतल हो गया है एवं जिसकी स्तर मोहाच्छन 


हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होता, उसे लोग 'शातत कहे 
हैं । संम्यक्‌ प्रकारसे व्यवहार करते हुए भी निस पु । संम्यक्‌ प्रकारसे व्यवहार करते हुए भी जिस पु 

बुद्धि आकाराके सद्श निर्विकार रहती है, रागे 
कलङ्कसे लिप्त नहीं होती, उसे “शान्त? कहा जाता है| 


«शान्तः कहा जाता है । जो प्रयत्नपूर्वक जो पुरुषाथका मुख्य 
इन्द्रियांको अपने वशमें करके समस्त प्राणियोके साथ 
समतापूर्ण व्यवहार करता है तथा न तो भविष्यकी 
आकाजङ्गा करता है और न प्राप्तका परित्याग करता है, वह 
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उसका मन गाइ निद्रामें सोये न 
निर्विकार रहता है, वह “शान्त? पदसे व्यवहत के 
हैं । जिसकी अमृत-प्रवाहके सदर सुखदायिनी त्‌ 
प्रेमपृण दृष्टि सभी प्राणियापर समानरूपसे पनी 
उसकी शान्त’ संज्ञा होती है । जिसका अतः 


है तथा जो लौकिक विषयोंके साथ व्यवहार झा 


तपस्नियों, विद्वानों, याजकों, नरेश, कं 
और गुणियोंके समुदायमें शमयुक्त पुरी || 
विशेष शोभा होती है । जिन गुणशाली महापुरी 
मन शाममें आसक्त हो गया है, उनके चित्तसे नि 
उदय होता है, ठीक उसी तरह जैसे चर 
प्रकट होती है | जो गुणसमूहोंकी परमावविं है १ 
भूषण है, वह श्रीसम्पन > 
संकटों तथा सम्पूर्ण स्थानोमें भी अपने प्रभासे पुश 
होता रहता है । रघुनन्दन ! जिसका अन्य £ 
अपहरण नहीं कर सकते, जो पूज्य जनोंद्वारा सर 
के साथ सुरक्षित एवं अमृतखरूप है, उस रमर 
साधनका आश्रय लेकर बहुत-से महानुभाव जि" | 
प्रम पदको प्राप्त हो चुके हैं, तुम भी परम 

सिद्धिके लिये उसी क्रमका अनुसरण करी । 
( सर्ग १९ 


Br 


न 


प्रकरण ] विचार) संतोष और सत्समागमका विशेषरूपसे वर्णन # 


८९9 


कि मका वहम बन गया न नगर ०. 


विचार, 


कहते है---राघव | ( विषय, संदेह, 

वक्ष, तिद्ान्त और प्रयोजनरूप ) कारणोंके ज्ञाता 
पकी झाखज्ञानसे निर्मळ हुईं अतएव परम पवित्र 
दारा निरन्तर आत्मचिन्तन करना चाहिये; क्योंकि 
आव्यक विचार करनेसे बुद्धि तीव्र होकर परम 

दका साक्षात्कार कर लेती है । संसाररूपी महारोगके 

झे त्रिचार ही महौषध है । जो अनन्त कामनारूपी 

वसे सुशोभित है, ऐसा आपत्तिरूपी वन विचाररूपी 

आरेसे काट दिये जानेपर पुनः अङ्करित नहीं होता । 

तरिक दुःखसे पार दोनेके लिये विद्वानोंके पास 

ब्रिचाे अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है । 
 एसुसरोंकी बुद्धि विचारसे अशुभका परित्याग करके 
शुम प्राप्त होती है । बुद्विमानोंके बल, बुद्धि, सामर्थ्य, 


| अतया ज्ञान, क्रिया और उसका फछ---ये सभी विचारसे | 


' है सफ़ल होते हैं । अतः जो उचित-अनुचितके 
` हृयोद्घाटनके लिये महान्‌ दीपकके समान है तथा 
अमीध्की सिद्धि करनेवाला है, उस उत्कृष्ट विचारका 
लेकर संसार-सागरको पार करना चाहिये । 
विशुद्ध विचाररूपी सिंह हृदयस्थित विवेकरूपी 
ष उखाड़ फेकनेवाळे महामोहरूपी गजराजोंको 
कर डालता है | जो लोग विचारका अम्युदय 
बुद्धिद्दारा सबके साथ व्यवहार करते हैं, वे 
ही अत्यन्त श्रेष्ठ फलोंके भागी होते हैं। 
| मनुष्य अत्यन्त विस्तृत महान्‌ आपत्तियाँसे 
| यं प हं प्रकार निमग्न ग 
र अन्धकारमें नहीं इबते । जि 
र हे nd और कुत्सित मानसिक कष्ट हैं 
अधिकारी से ही आविर्भूत होते हैँ । जिस 
भैर सु हैं मन आशाकी परवशतासे रहित 
 _ ० वह्‌ पूर्ण चन्द्रमाकी भाँति अपने 


श्य 


७ 


संतोष और सर पे वर्णन तथा चारों गुणोमेसे एक ही गुणके 
सेवनसे सद्ग॒तिका कथन 


आत्मामें परमानन्दका अनुभव करता है । जब मनमें 
विवेकशील्ताका उदय होता है, तब वह सारे विश्वको 
शीतल एवं सुशोभित करनेवाली चन्द्रमाकी चाँदनीकी भाँति 
सबको अत्यन्त शीतळ और अलंकृत कर देती है । जगतके 
सारे पदार्थ तभीतक सत्यकी तरह रमणीय प्रतीत होते 
हैं, जबतक विचार नहीं किया जाता । वस्तुतः उनका 
कोई अस्तित्व नहीं है, अतः विचार करनेपर वे नष्ट हो 
जाते हैं | जो समस्वरूप, आनन्दमय, अक्षय, अनन्त 
और अनन्याधीन है, उस कैवल्य पदको तुम विचाररूप 
महान्‌ वृक्षका फळ समझो । जो चित्तमें स्थित होकर 
उत्तम अचल स्थिति प्रदान करनेवाली है, उस आत्म- 
विचाररूपी महौषधिसे युक्त श्रेष्ठ पुरुष न तो 
अप्रासकी आकाङ्का करता है और न प्राप्तका परित्याग 
ही । विचारशील पुरुष गयी हुई वस्तुकी उपेक्षा कर 
देता है और प्राप्त वस्तुका शाख्रानुसार उपयोग करता 
है । वह मनकी प्रतिकूलतामें न तो क्षुब्ध होता है. और न 
अनुकूलतामें प्रसन्न ही । उस समय जलसे परिपूर्ण 
सागरी तरह उसकी शोमा होती है । इस प्रकार 
जिन उदाराशय महात्मा योगियोंका मन पूर्णकाम हो 
गया है, वे जीवन्मुक्त होकर इस जगतमें विचरण करते 
हैं । बुद्विमान्‌ पुरुषको आपत्तिकालमे भी मैं कौन हूँ £ 
यह संसार किसका है ? यों उसके प्रतीकारके लिये 
प्रयत्नपूर्वक विचार करना चाहिये । जैसे रात्रिमें 
भूतलपर पदार्थॉका ज्ञान दीपकसे होता है, उसी प्रकार 
परमात्मखरूपमें स्थिति प्राप्त करनेके लिये वेद-वेदान्तके 
सिद्वान्तोंकी स्ितियोंका निर्णय विचारधारा होता है । 
बिचाररूपी सुन्दर नेत्र अन्यकारमे नष्ट नहीं होता, उम्र 
तेजखी सूर्य आदिकी ओर देखनेपर भी उसकी ष्योति 
प्रतिहत नहीं होती और वह व्यवधानयुक्त पदार्थको 
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ति पायी” - सातसय. तुम्ते . उपयुक्त हि स देख लेता है । यह विचार-चमत्कृति परमात्ममयी 
आदरणीया और परमानन्दकी एकमात्र साधिका है 
अतः एक क्षणके लिये भी इसका परित्याग नहीं करना 
चाहिये । जैसे पक जानेके कारण मधुर रससे परिपूर्ण 
आमका फल स्के लिये रुचिकर होता है, उसी तरह 
उत्तम विचारसे युक्त पुरुष, सामान्य जनोंकी तो बात 
ही क्या) महापुरुषोंके लिये भी आदरणीय हो जाता है । 
विचारद्वारा जिनकी बुद्धि विझुद्ध हो गयी है और 
` विचारसे ही जिन्हें ज्ञानमार्गमें जानेकी युक्ति ज्ञात है, 
वे मनुष्य नाना प्रकारके ढुःखरूप गड़ोमें बार-बार 
नहीं गिरते अर्थात्‌ आवागमनसे मुक्त हो जाते हे । 
सैकड़ों अनर्थोके संयोगसे जिसका शरीर जर्जर हो 
गया है तथा जो रोगग्रस्त है, वह वैसा रुदन नहीं 
करता, जैसा वह मूर्खं विलाप करता है, जिसने 
विचारहीनतासे अपने आत्माका हनन कर दिया है । 
विचारहीनता सारे अनर्थोका निजी निवासस्थान है । 
सभी सत्पुरुष उसका तिरस्कार करते है और वह 
सारी दुर्गतियांको चरम सीमा है, अतः उसका परित्याग 
कर देना चाहिये । विचारपूर्वक खयं ही अपनी बुद्धिद्वारा 
अपने मनको वराम करके मोहमय संसारसागरसे अपने 
मनरूपी मृगका उद्धार करना चाहिये | मैं कौन हूँ और 
यह संसारनामक दोष मेरे निकट कैसे आ गया--इस 
विषयमे न्यायपूर्वक किया गया अनुसंधान “विचारः कहलाता 
है । रघुनन्दन | इस जगतुमें सत्यके ग्रहण और 
अंसत्यके त्यागकी बुद्विसे सम्पन्न पुरुषोंको विचारके 
बिना उत्तम तत्तका कुछ भी ज्ञान नहीं होता । 
विचारसे ही तत्तका ज्ञान होता है, तत्तज्ञानसे मनकी 
निश्चलता प्राप्त होती,है और मनके शान्त हो जानेसे 
सम्पूर्ण दुःखोका सर्वथा विनाश हो जाता है । भूतलपर 
सभी लोग स्पष्ट विचारदष्टिसे ही समस्त कर्मोंकी सफलता 
लाभ करते हैं तथा उत्तम परमात्मसाक्षात्कारता भी 
विचारसे ही उपल्ब्ध होती है, इसळिये श्रीराम | शमादि 
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II न्स 
साधनसम्पन्न तुम्हे उपर्युक्त विचारशील्ता इ 


होनी चाहिये । | 


परंतप राम ! संतोष ही परम श्रेय है और संतोष | 
सुख भी कहा जाता है । संतोषयुक्त पुरुष पस कि 
को प्राप्त होता है | जो संतोषरूपी ऐके 
सम्पन्न हैं तथा जिनका चित्त निरन्तर विश्रामपूर्ण . 
है, ऐसे शान्त पुरुषोंको विशाळ साम्राज्य मी 

घासके टुकड़ेके समान प्रतीत होता है । श्रीरा | ह 
युक्त बुद्धि संसारकी विषम परिस्थितियोमे भी ॥ 
उद्व होती है और न कमी उसका विनाश ह 
है । जो शान्त पुरुष संतोषागृतके पानसे पूर्णतः क 
चुके हैं, उनके लिये यह अपरिमित भोगसम्पत्त छः 
जान पड़ती है । रागादि दोषोंका विनाशक तथा क 
मधुर आखादसे युक्त संतोष जैसा पुखर होता है 
सुख ये अमृतरसकी लहरियाँ नहीं दे सकती। 
अप्राप्त वस्तुकी आकाङ्काका परित्याग करके प्र 
वस्तुमें समभाव रखनेत्राला है तथा जिसमें हयो 
विकार परिलक्षित नहीं होते, वह मनुष्य इस ब 
संतुष्ट कहा जाता है । जबतक मन आई | 
आत्मामें संतुष्ट नहीं हो जाता, तबतक उप #* 
गडेसे उसी प्रकार आपत्तियाँ उद्ूत होती खती ४ 
गड्डेसे ळताएँ । संतोषसे शीतल हुआ मन विश 
दृष्टियोसे अत्यन्त विकासको प्राप्त होता है-- 
तरह, जैसे सूर्यकी किरणोंके सम्पर्वोसे कर्म" 
हो जाता है । जैसे मलिन दर्पणमें सुखी अ, 
दीखती, उसी प्रकार आशांकी पखशतासे न | 
संतोषरहित चित्तमें ज्ञानका प्रतिबिम्ब 
जिसका मन शारीरिक तथा मानसिक 
संतुष्ट है, वह प्राणी दरिद्र होते इए 

सुखका उपभोग करता है। अपने आ. 6 
ही खयं सम्यक प्रकारसे निरतिराय ¢| 
आश्रय लेकर पुरुषाभेद्वारा प्रयत्नपूर्वक सभी 


र  कैदयान्यकारको 
_ है) जिसने 


र्ल डं यो० वाण अण 


कि 


FR ] 


ल्य कर देना चाहिये । चन्द्रमाकी भाँति 


परिपूर्ण मतुष्यका मन शान्त एवं शीतल 
खयं ही शाश्वती स्थिरताको प्राप्त हो 

जाता है । जव संतोषसे सम्पन्न पुरुष अपने आत्मामें 
आमदार खस्थरूपसे स्थित हो जाता है, उस समय 
उसकी सारी मानसिक व्यथा उसी प्रकार अपने-आप शीघ्र 
ही समूल विनष्ट हो जाती हैं, जैसे वर्षा-ऋतुमें धूळ शान्त 
हो जाती है । श्रीराम ! जिसकी बृत्ति सदा शीतल और 
ङ्के सर्यया रहित है, वह पुरुष अपनी उस शुद्ध 
वृत्तिद्वार चन्द्रमाकी भाँति पूर्णतया शोमित होता है । 
खुनन्दन ! इस जगतमें जो पुरुषश्रेष्ठ गुणी पुरुषोंद्रारा 
अभिमत समतासे सुशोभित है, उस विशुद्ध पुरुषको 
आकांशचारी देवता और महामुनि भी प्रणाम करते हैं । 
महाबुद्विमान्‌ राम ! इस संसारे श्रेष्ठ संत-समागम 
मतुथोंका संसार-सागरसे उवारनेमें सर्वत्र निरोषरूपसे 
उपकार करता है । जो महात्मा पुरुष सत्संगतिरूपी 
क्षसे उत्पन्न हुए विवेक नामक निर्मल पुअकी रक्षा 
करते हैं, चे मोक्ष-फलरूपी सम्पत्तिके अधिकारी होते 
है । जो आपत्तिूपी कमरिनीके लिये हिम और 
मोहरूपी कुहरेके लिये वायुके समान है, वह उत्तम 
संत-समागम ही इस जगतमें सर्वोत्कृष्ट है । श्रीराम ! तुम्हें 
० होना चाहिये कि संत-समागम विशेषरूपसे बुद्धि- 
के उज्ञानरूपी वृक्षका उच्छेरक और . मानसिक 
बाको दूर भगानेवाला है । सत्सङ्गसे प्राप्त हुई दिव्य 
भभूतियो ऐसा प्रम उत्तम निर्वाण-सुख प्रदान करती 
) जो सतत वर्वनशीळ, अविनाशी और बाधारहित 
शेता है । अतएव अत्यन्त कष्दायिनी दशामें पड़कर 
गा प्राप हुए मनुष्यांको भी थोड़े समयके लिये 


| क परित्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि 


` ` सत्संगति सन्मार्गको प्रकाशित करनेवाली और 


दर करनेके लिये ज्ञानरूपी सूर्यकी प्रभा 
' सत्संगतिरूपी गङ्गामें, जो शीतल एवं निर्मळ 


र हक 


ढ २ 
१ विचार, संतोष ओर सत्समागमका विशेषरूपसे वर्णन ३ 


= का ल्य“ >> 
NSIS 


है, स्नान कर लिया, उसे दान, तीर्थ, तप और यज्ञोंसे 
क्या लेना है अर्थात्‌ सत्संगति इन सबसे बढ़कर है । 
जो रागशून्य और संशयरहिंत हैं तथा जिनकी चिजड- 
्न्ियाँ विनष्ट हो चुकी हैं, ऐसे संत पुरुष यदि छोकमें 
विद्यमान हैँ तो तप एवं तीर्थोके संग्रहसे क्या लाम ! अर्थात्‌ 
वह फल तो उन संतोंकी संगतिसे ही प्राक्त हो सकता 
है । इसलिये जिनकी चिज्डप्रन्यियोंका त्रिनाश हो गया 
है एवं जो ब्रझज्ञानी हैँ, उन सर्गसम्मत संतोंकी समी 
उपायोंद्वारा भलीमॉति. सेवा करनी चाहिये; क्योंकि वे 
भवसागरसे पार होनेक्रे लिये साधन हैं । किंतु जो लोग 
नरकाग्निको बुझानेके लिये मेघरूप संतोंको अवहेलना- 
की इश्सि देखते हैं, वे खयं उस नरकागिकी सूखी 
लकडी बन जाते हँ ! | 

संतोष, सत्संगति, विचार और शम--यें ही चारों 
मनुययोंके लिये भवसागरसे तरनेके साधन हैं । इनमें 
संतोष परम लाभ है । सत्संगति परम गति है । विचार 
उत्तम ज्ञान है और शप परमोत्कृर सुख है । ये चारों 
संसारका समूल विनाश करनेक्रे छिमें विशुद्ध उपाय 
हे । जिन्होंने इनका भडीमाँति सेवन किया, वे मोह- 
जलसे परपूण भवसागरसे पार हो गये । बुद्धिमानोमे 
श्रेष्ठ राम ! इन चारों सावनेमेंसे विशुद्ध प्रकाशवाले एक 
ही साधनका अभ्यास हो जानेपर शेष तीनां भी 
अवश्य अभ्यस्त हो जाते हैं; क्योंकि इनमेंसे एक-एक 
भी क्रमशः इन चारोंकी जन्मभूमि है । अतः सबकी 
सिद्विके लिये यलनपूर्वक एकका तो पूणरूपसे आश्रय 
लेना ही चाहिये । जैसे प्रशान्त सागरमें जया 
खच्छन्द गतिसे चलते हैं, उसी प्रकार शमद्वारा तिळ 
हुए हृदयमें सतसमागम, संतोष और विचार उत्तम 
धारणापूर्वक प्रवृत्त होते हैं । जो प्राणी विचार, संतोष, ` 
शम ओर सत्समागमसे सम्पन्न है, उसे दिव्य ज्ञान- 
सम्पत्तियाँ उपलब्ध हो जाती है--ठीक हीर 
जैसे कल्पवृक्षका आश्रय लेनेवाळे पुरषको लीक 
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२ (वित जतक मुय परम पुरव अते सुलभ होती हैं । पूर्ण चन्द्रमामें परिलक्षित 
हुए सौन्दर्य आदि गुणोंकी तरह विचार, शम, सत्समागम 
और संतोषयुक्त मानवमें प्रसाद आरि गुण प्रादुर्भूत हो 
जाते हैं । जैसे श्रेष्ठ मन्त्राणोंसे युक्त राजाके पास 
बिजयलक्ष्मी उपस्थित होती है, उसी तरह जिस पुरुषकी 
बुद्धि सत्सङ्ग, संतोष, शम और विचारसे युक्त होनेके 
कारण उत्तम हो गयी है, उसे दिव्य ज्ञान-सम्पत्ति 
` झुलभ हो जाती है । इसलिये रघुनन्दन ! मनुप्यको 
चाहिये कि वह पुरुषार्थसे मनको वरामें करके इनमेंसे 
एक गुणका नित्य यत्नपू्मक उपार्जन करे; क्योंकि 


* अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 


क 
जबतक मनुष्य परम पुरुषार्थके आश्रयसे अपने चित्त 
गजराजको जीतकर हृदयमें एक गुण भी धारण नहर 
लेता, तबतक उत्तम गतिकी प्राप्ति नहीं हो सी 
जिसके चित्तमें उत्तम फलदायक एक ही गुण पुद | 
गया है, उसके सारे दोष शीघ्र ही नष्ट हो गो! 
क्योंकि एक ही गुणकी विशेष वृद्धि होनेपर वो 
विजय प्रदान करनेवाले अनेक गुणोंकी बदि हेते! 
और एक दोषके अधिक बढ़ जानेपर बहुत-से त 
विनाशक दोष बढ़ जाते हैं। ( सर्ग १४-१६| 


— RI 


ग्रकरणोके क्रमसे ग्रन्थ-संख्याका वर्णन, ग्रन्थकी प्रशंसा, शान्ति, ब्र, द्रा और इश्यका विवेचन, | 
परस्पर सहायक प्रज्ञा और सदाचारका वर्णन | 


श्रीवतिष्ठजी कहते है--रघुनन्दन ! जिसका हृदय 
पूर्वोक्त प्रकारके त्रिवेकसे युक्त है, वही इस जगतमें 
महान्‌ है और वही ज्ञानोपदेश सुननेका योग्य अधिकारी 
है टीक उसी तरह, जैसे राजा नीति-शाखके श्रवणका 
उत्तम पात्र होता है । जेसे मेधजालसे रहित शरत्काल- 
का आकाश चन्द्रमाके लिये योग्य होता है, उसी 
तरह जो मूर्खोके सङ्गसे रहित एवं महान्‌ आरायवाला 
है, वह निर्मल पुरुष विशुद्ध विचारका योग्य भाजन है । 
श्रीराम ! तुम इसे समग्र गुणलक्ष्मीसे सम्पन्न हो; अतः 
मैं आगे जिसका वर्णन करूँगा, उस मनके मोहको हरनेत्राले 
बाक्यको सुनो | जिसका पुण्यरूपी कल्पवृक्ष फलोंके 
भारसे अत्यन्त झुका हुआ खड़ा है, वही पुरुष मुक्ति- 
प्राप्तिके निमित्त इसे श्रवण करनेके लिये उद्योग करता 
है | अतः उपर्युक्त गुणसम्पन्न पुरुष ही कल्याण-प्राप्तिके 
लिये पवित्र, उदार तथा परायेको ज्ञान प्रदान करनेवाले 

. बचनोंके सुननेका अभिकारी होता है । 


यह संहिता मोक्ष-साधनकी प्रतिपादिका, सारभूत 
अर्थोसे परिपूर्ण और मोक्षदायिनी है । इसमें बत्तीस 
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गयी गयी हो, तो भी पापतापकी शात्ति्वार इल तो भी पाप-तापकी शान्तिद्वारा पुखकी | 


च NAN 


हजार% छोक बतलाये जाते हँ । जैसे गाढ निद्राके कोश 


हुए पुरुषके सामने दीपक जला दिये जानेपर यथा मे 


प्रकाशकी कामना नहीं रहती तो भी प्रकाश होता& 
उसी प्रकार इस संहिताके परिशीलनसे इच्छा न ए 
पर भी निर्वाणकी प्राप्ति हो जाती है । यह संह. 
खयं स॒म्यक्‌ प्रकारसे परिशीलन करके जानी ग. 
हो अथवा अन्यद्वारा वर्णन किये जाते सख ह 


# इस ग्रन्थके छहों प्रकरणोंमें क्रमशः रागय 
११४५ मुमुक्षुव्यबहारप्रक्रणमें ८०७ 3. 
५४०४, स्थितिप्रकरणमें २४०४१ उपदामप्रकरणस ४ न 
और निर्वाणप्रकरणमें १४२७५ छोक-संख्या LF 
सम्पूणं ग्रन्थ्म ऋो्ोकी संख्या २८३१२ मिलती 
यहाँ इस सर्गमे, वैराम्यप्रकरणमें १५००) युद | 
में १००० उद्यत्तिप्रकरणमें ७०००१ झितिप्रकररण > 
उपदामप्रकरणमे ५०००; और निर्वोणप्रकरण ह क 
इस प्रकार कुछ ३२००० «छक बताये i 
आये हुए बड़े ोकोंके और गद्मभागके अर्व न 
३२ अक्षरके एक अनुष्ट्प श्ोककें 
संख्या प्रायः ठीक हो सकती है । 


® 


न 
~ 


क र 


न्न नाच्या 
त पा नने उ तुरंत 
रग हे। जैसे रस्सीका ण ज्ञान हो 
> उत्पन्न हुई सर्पश्नात्ति बिनष्ट हो जाती 
प संहिताके सम्यक्‌ रिशीलनसे संसार- 
है उप्ती तरह इस [की स्न्‌ प्‌ 
शान्त हो जाता है । इस ० 3 क्‌्‌ 
ले ये छः प्रकरण हैं; जो युक्तियुक्त अर्थवाले वार 
३ दुक्त और सारसार ब्ान्तोसे भरी हुई सक्तियोसे 
सनित है । उनमें पहला प्रकरण विरम्य नामसे कहा 
गया है; जिसके अध्ययनसे उसी प्रकार बिरागकी वृद्धि 
होती है, जैसे मरुस्थल्में भी जलके सिंचनसे दक्ष बढ़ता 
है । जैसे मणिके भलीभाति मार्जित किये जानेके कारण 
उन्न हुए प्रकाशसे उसमें निर्मळता प्रकट हो जाती 
है, उसी तरह डेढ़ हजार #ोकोसे युक्त इस वैराग्य- 
प्रकणका विचार करनेसे विषयोंके दोषोंका परिज्ञान 
रेके कारण उत्यन हुए विवेकके प्रकाशसे हृदयमें 
' शुद्ताका उदय हो जाता है। तइनन्तर “मुमुक्षुन्यवहार! 
नामक प्रकरणकी रचना की गयी है । इस प्रकरणमें 
केवलं एक हजार शोक हैं । युक्तियोंसे भरा होनेके 
कारण यह अत्यन्त सुन्दर है और इसमें मुमुक्षु पुरुषोंके 
समावका वर्णन किया गया है । इसके बाद तीसरा 
'उ्पत्तिप्रकरण' आता है, जो दृष्टान्त और आख्यायिकाओं- 
से पर्ण तथा विज्ञानका प्रतिपादक है । उसमें सात 
हजार छोक हैं | इस प्रकरणमें "अहं? और “लं' जिसका 
संख्य है एवं जो वास्तवमे उत्पन्न न होकर भी प्रकट 
सी प्रतीत होती है, द्रश और दृश्यके गेदसे 
` सनित उस सांसारिक सम्पत्तिका वर्णन किया गया 
पकरणके सुननेपर श्रोता इस सम्पूर्ण जगवको 
। आ ऐसा समझता है कि यह 'लं! और 
निरसे युक्त, लोक, पर्वत और आकाशसे 
र सकल्पमय नगरे तुल्य क्षणध्वंसी; स्व्प्ममें 
किला समान सत्तारहित, मनोराज्यकी तरह 
7 अथशून्य होनेके कारण गन्धर्वनगरे 
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सदरा, दो चन्द्रमाओंकी भ्रान्तिके समान मृगतृष्णामें 
जलश्रान्तिकी तरह, नौकाके चळनेसे पर्वतादिके संचलन 
श्रमकी भाँति चञ्चल और ययाथ लाभसे रहित है तथा 
जैसे सुवर्णमं कङ्कण, जलमें तरङ्ग और आकाराम नीलिमा 
असत्‌ है, वस्तुतः ये क्रमशः अपने-अपने अभिष्ठानके 
ही अङ्ग हैं, उसी तरह यह जगत्‌ असत्‌ होकर भी 
सत-रूपसे उत्पन हुआ है । परमाथ-द्टिसे तो यह 
उस विज्ञानरूपी इारत्कालके आकाशके समान है, 
जिसका अज्ञानखूपी कुहरा पूर्णरूपसे शान्त हो गया है । 
तत्पश्चात्‌ चौथे 'स्थितिग्रकरणः्की अवतारणांकी 
गयी है | इस प्रकरणमें तीन हजार लोक हैं और यह 
व्याख्यान और आख्यायिकाओंसे भरा हुआ है । ब्रह्म ही 
द्रा और दृश्य भावको खीकार करके इस प्रकार 
जगत-रूण एवं अहरूपसे स्थितिको प्राप्त हुआ है-- 
ऐसा इस प्रकरणमें कहा गया है । इसी तरह यह 
जगदूभ्रम जो दसें दिशाओंके मण्डली विशाल्तासे 
देदीप्यमान है और चिरकालमे इद्धिको प्राप्त होता आया 
है, यह विषय भी उस प्रकरणमें समझाया गया है | 
तदुपरान्त पाँचवाँ “उपशान्तिः प्रकरण कडा गया है । 
इसमें पाँच हजार शोक हैं. | यह परम पावन तथा 
रिरि युक्तियोंसे युक्त होनेके कारण अत्यन्त सुन्दर है। 
इस प्रकरणमें 'यह जगत्‌ है, यह में हूं; यह तुम हो 
और यह वह है--यों उत्पन हुई भ्रान्ति किस ख 
पूर्णरूपसे शान्त होती है? यह विषय बहुत-से होको- 
द्वारा बतलाया गया है । उपशम्रप्रकरणका श्रवण 
करनेसे यह संसार .प्रायः शान्त हो जाता है; क्योंकि 
जिसका भ्रान्त खरूप सम्यक प्रकारसे शान्त हो ग्या 
है---ऐसी संसतिका शतांशमात्र अवशिष्ट रह जाता हें | 
तदनन्तर “नित्रीण? नामक छठे प्रकरणका वणन 
किया गया है । उसमें शेष साढ़े चौदह हजार श्लोक 
हैं । यह प्रकरण ज्ञानरूसी महान पुष्लाथेका देनेव्राला 
है । उसे जान लेनेरर सारी कल्पनाएँ शान्त हो जाती _ 
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है और पमी प्रातिरूप परम कल्याण हस्तगत परका ज्ञाता हो जाता है । इस दू और परमात्माकी प्रातिरूप परम कल्याण हस्तगत 
हो जाता है । अधिक क्या, -उक्त प्रकरणके ज्ञाता पुरुषर्क 
` सम्पूर्ण सांसारिक भ्रम मिट जाते हैं । वह निर्विषय 
चैतन्य प्रकाशरूप, विज्ञानखरूप, आधि-व्याधियोंसे रहित 
और आकाइामण्डलके समान निर्विकार हो जाता है । 
उसकी सभी जगदू-यात्राएँ शान्त हो जाती हैं और 
नह कृतकृत्य होनेके कारण खस्थ हो जाता है । वह 
प्रकृति एवं प्रकृतिके कार्यभूत सम्पूर्ण विषयोंमें कताके 
अभिमान और ग्रहण-त्यागकी दृशिसि रहित हो जाता हैं, 
. इसल्यि वह देहधारी होते हुए विदेह-सा एवं संसारी 
होनेपर भी असंसारी-सा प्रतीत होता है । उसका 
अहंकाररूप पिशाच नष्ट हो जाता है और वह देहयुक्त 
होते हुए भी शरीर-रहित-सा रहता है । चेतन्यघन 
परमात्मा अपने अंदर कल्पित आकारामे प्रत्येक परमाणुमें 
सहझ्नों छोकोंकी रचना करके उन्हें धारण करता है 
और खयं उन्हें देखता है । 


श्रीराम ! जैसे उपजाऊ खेतमें उचित समयपर बोये 

गये उत्तम बीजसे अवश्य ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, 

उसी तरह इस संहिताको हृदयंगम कर लेनेसे परमार्थ- 

विषयक ज्ञान सुलभ हो जाता है। जैसे प्रातःकाल 

होनेपर प्रकाशका होना अवर्यम्भावी है, वैसे ही इस 

संहिताको चित्तमें धारण कर लेने मात्रसे निश्चय ही 
उत्तम व्रित्रेककी उपलब्धि होगी । बिद्वानोंके मुखसे 
इसका श्रवण करके अथवा खयं ही इसे समझकर धीरे- 
धीरे विचार करनेसे जब बुद्धि सुद्दरूपसे संस्कृत हो 
जाती है, तब पहले हृदयमें सभास्थानको विभूषित 
करनेत्राली ऊँची लताके समान संस्कारयुक्त बिशुद्ध 
वाणीका उदय होता है । फिर महान्‌ गुणोंसे सुशोभित 
वह श्रेष्ठ चतुरता प्रकट होती है, जिससे राजा तथा 
देवगण भी प्रसन्न होते हैं । जैसे सुन्दर नेत्रोंसे युक्त 
घुरुष रांत्रिके समय दीपक हाथमें लेकर सभी पदार्थोको 
लेता है, उसी तरह बुद्धिमान मनुष्य सर्वत्र पूवा 
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परका ,ज्ञाता हो जाता है । इस प्रनधके 
जिसका अज्ञानान्धकाररूप आवरण फर गया है 
जो पदार्थेके प्रविभाजनमें समर्थं हो गयी है 
प्रज्ञा कालिमारहित रत्नदीपककी लौके समान ह: 
प्रकाशवाली हो जाती हे । प्रस्तुत ग्रन्थका ज्ञाता _ 
चाहे भयहेतुओके सम्मुख ही क्यों न खड़ा हो, १ 
जैसे वाण बड़ी-बड़ी चट्टानोंको ब्रिदीण नहीं का झे 
उसी तरह भयंकर सांसारिक भय उसके 
पीड़ा नहीं पहुँचा सकते । इस प्रन्यके अध 
जम्ममें प्रारव्धकी और कर्ममे पुरुषा्थकी कारणत $ 
होगी १--इस प्रकारके संशय-समुदाय दिनमें अना 
की भाति विलीन हो जाते हैं । इस ग्रन्यका कि 
करनेत्राले पुरुषके हृदयमें समुद्रको-सी गम्भीए३ 
सुभेरुगिरिकी-सी धीरताका और चन्द्रमाकी-सी तः 
का उदय हो जाता है । जब हृरयाकाराम #| 
आलोकसे विभूषित विवेकरूपी निमळ सूर्यका उस 
जाता है, तत्र निश्चय ही अनथसूचक कामा धूः 
अपना उदय नहीं ले पाते । घेयकी र पर 
हुई जो बुद्धि धर्मरूपी दीवालमें गाढरूपसे संक 
गयी है, उसे मानसिक चिन्ताएँ विचलित ह 
सकतीं, जैसे वायु चित्रलिखित लताको गर्थि ' 
सकती । तत्तज्ञ पुरुष विषयासक्तिरूप गई ह 
क्योंकि जिसे उत्तम मार्गका ज्ञान है, वह महा 
ओर क्यों दौड़ेगा । सत-शाख्रोके परिशीटनसे | 
चरित्र उत्तम हो गया है, उनकी बुद्धि 
शाखानुकूळ कर्ममें ही रमण करती है हक 
तरह, जैसे पतिव्रता खरी अपने अन्त i p 
प्रसन्न रहती है । जिस पुरुपका अर 
साधनके अनुभवसे शुद्ध हो गया है, पतद्‌ 
न तो कभी पीडित ही करते है. और 1 
हें । वह अनिष्ट कार्येकि प्राप्त होनेपर न 
है और न इष्ट कार्योके नथ हो जानेपर 
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तता है; बल्कि वह कार्य-फलादि' खरूपका ज्ञाता 
ही भी जड वृक्षकी भाँति अनभिज्ञका-सा आचरण 
हहे वह सधारण रडती तरह समयानुकूळ 
हु पदार्थोसे ही निव करता हुआ देखा जाता 
३ होतक कि अयता अनिष्ट कडवे प्राप्त 'होनेपर भी 
के यमे खल्पमात्र भी विकार नहीं होता । 
(पव | इस सम्पूर्ण शाखको वचवाकर और समझकर 
फेर इसपर विचार करो । यह कथनमात्र नहीं है, बल्कि 
लके वरदान और शापकी भाँति इसका फल अनय 
रा होता है । यह सुन्दर शास्त्र उत्तम ज्ञानसे युक्त, 
अकारेंसे विभूषित, काव्यखरूप और सरस है । इसमें 
दरन्तोंद्रारा विषयका प्रतिपादन किया गया है । जिसे 
गेढ़ा भी पद-पदार्थका ज्ञान है, वह स्वयं ही उसे समझ 
लेता है; किंतु जो खयं इसे जाननेमें असमर्थ है, उसे 
पिके मुखसे सुनना चाहिये । जैसे संकल्पद्वारा 
निमित नगरमें पुरुषको हर्ष-विघाद बाधा नहीं पहुँचाते, 
। उप्ती तरह संसार-भ्रमका परिज्ञान हो जानेपर यह भी 
। कायक नहीं होता । जैसे यह चित्रलिखित सप है, 
। वास्तविक सर्प नहीं है---ऐसा जान लेनेपर वह सर्प- 
अनित भयका दाता नहीं होता, उसी तरह इस दृश्य 
संसाररूपी सर्पका यथार्थ ज्ञान हो जानेपर यह भी सुख 
तो दु:ख नहीं देता । जैसे चित्रलिखित सर्पका पूर्ण 
शन हो जानेपर उसका सर्पत्व ही नष्ट हो जाता है, 
णे भकार संसारका वास्तविक खरूप ज्ञात हो जानेपर 


हि ह हुए भी शान्त हो जाता है अर्थात्‌ इसका 
गमा नहीं पड़ता । 


नन्दन | यह शासत्र ज्ञानका विस्तार करनेवाला 
ग्रहण किये जानेवाळे सारभूत पदार्थोकी 


परमावधि है | में ` ~ 
६ | अब में इसका वर्णन करता हैँ, सुनो । 
जिस ह्नि ङ्‌ णन करता हू, सु 


नि पिसे यह शास्र श्रवण किया जाता है 
विधान ह परिमाबासे इसका यथार्थरूपसे विचार करनेका 
४ भद अवतरणिका श्रवण. करो । जिस देखे 


हुए पदार्थके सादृश्यसे अनुभवमें न आये हुए पदार्थका 

ज्ञान कराया जाता है, वोधोपकाररूप फळ प्रदान 

करनेवाले उस सादऱ्यको विद्वान्‌ लोग दान्त कहते हैं । 

श्रीराम ! जैसे रात्रिमें दीपके बिना घरमें रके हुए वर्तन 

आदि सामग्रियांका ज्ञान नहीं हो सकता, उसी तरह 

दृष्टान्तके बिना आपूर्व अर्थका बोध होना असम्भत्र है । 

उपमान और उममेयके जिस कार्य-कारणभावका प्रति-. 
पाइन किया गया है, वह पर्रह्मको छोड़कर शेष सभी 

पदार्थोके साथ लागू होता है । में यहाँ ब्रह्मोपदेशके 

प्रसङ्घमे तुमसे जो दृष्टान्त कह रहा हूँ, उसमें एकदेशके 

साधर्म्यसे प्रकृताथका परिग्रहण किया जाता है | यहाँ 
ब्रह्मतत्तका बोध करानेके लिये जो-जो दृष्टान्त दिया 
जाता है, वह ख़प्नमें प्रतीत होनेवाळे पदाथोकी तरह 
मिथ्याभूत जगतूके अन्तर्गत ही है--ऐसता समझना ' 
चाहिये । उत्पत्तिके पूठ और विनाशके उत्तरकालमे 
जैसे यह जगत्‌ अभावग्रस्त था, उसी तरह वर्तमान 
कालमें भी विचार करनेपर अत्रस्तुभूत ही है; अतः 
मिथ्यात्वके कारण जाग्रत्‌ और ख्न--इन दोनोंकी 
समानता है । यह प्रसिद्ध बात बालकोंतककी समझमें 
आ सकती है । मोक्षसाधनोंके निर्माता ग्रन्थकर्ता महर्षि 
वाल्मीकिने दूसरे भी जिन प्रन्थोंकी रचना की है, 
उनमें भी ज्ञातव्य वस्तुका ज्ञान करानेके लिये केवल 
यही व्यवस्था रक्खी है कि दृशन्तोंके जिस अंशर्म समता 
सम्भव हो, उसी अंशके साथ समता रक्खी जाय | 
चूँकि यह जगत्‌ खप्न, संकल्प और घ्यानसे कल्पित 
नगरके समान मिथ्या है, इसी कारण यहाँ वे ही 
दृष्टान्त दिये गये हैं, दूसरे नहीं । ज्ञानप्रात्तिके लिये 
कारणरहित ब्रह्ममें जो कारणताकी उपमा दी जाती है, 
वहाँ उपमाग्रयुक्त पदार्यॉके साथ सर्वाशर्म साधर्म्य 
सम्भव नहीं हो सकता । अतः विवादरहित बुद्विमान्‌ 
पुरुषको शञानग्राप्तिक लिये उपमानसे . उपमेयका एक 


अंझमे ही साधर्म्य खीकार करना चाहिये । पदार्थेकि 
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अवलोकनमें दीपकके प्रकादमात्रके अतिरिक्त उसके 


वात्र, तेल और वत्ती आदि किंसीका भी उपयोग नहीं 
`` होता । केत्रळ एकदेशके साद्र्‍्यसे उपमान उपमेयका 
ज्ञान करा देता है । जैसे “मणिदीप इव? इस दषटान्तम 
उपमान दीपक केत्रळ प्रकाशसे उपमेय मणिका बोधक 
होता है । दृष्टान्तके अंशमात्रसे शेय तत्तका शान हो 
जानेपर 'तत्त्वमसिः आदि महावाक्यांके अथका निश्चय 
उपादेयरूपसे ग्रहण करना चाहिये । कुतार्किकताका 
आश्रय . लेकर . अनुभतरविरुद्ध अपवित्र विकल्योंद्वारा 
प्रबुद्धतका नाश नहीं करना चाहिये । 
. श्रीराम ! दृष्टान्तके द्वारा अद्वितीय आत्मज्ञानखरूप 
` झाक्षार्थके ज्ञानसे महावाक्यार्थभूत ब्रह्मलरूपसे सम्यक्‌ 
' प्रकारसे सिद्ध हुईं शान्तिको ही निर्वाण कहा जाता है । 
इसलिये दृष्टान्त और दार्टान्तके विविध विकल्पोंके पचड़ेसे 
कोई प्रयोजन नहीं है । किंतु जिस किसी भी युक्तिसे 
महावाक्यार्थका भळीमाँति आश्रय लेना चाहिये । राघव ! 
तुम शान्तिको ही परम श्रेय जानो, अतः उसको प्रािके 
लिये यत्नशील हो जाओ; क्योंकि शान्ति और शाख- 
ज्ञानसे विभूषित विचारपरायण पुरुषको इडान्त एवं 
शास्त्रोपदेशा, सौजन्य, उत्तम बुद्धि और शात्ज्ञ पुरुषोंके 
- समागमदारा यत्नका आश्रय लेकर उत्तम परम पदको 
प्राप्त करना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुषको तत्रतक विचार 
करते रहना चाहिये, जबतक पुनः नष्ट न होनेवाली 
तुर्यपद नामक शान्तिमयी आत्मत्रिश्रान्ति प्राप्त न हो 
जाय । जो पुरुष तुर्यपद नामक शान्तिसे युक्त होकर 
'भवसागरसे पार हो गया है, वह गृहस्थ हो या संन्यासी, 
उसका जीने या न जीनेसे अथवा कर्म करने या न 
करनेसे कोई प्रयोजन नहीं रह जाता । जैसे सम्पूर्ण 
जलेका अधिष्ठान समुद्र है, उसी तरह सारे प्रमाणोंकी 
सत्ताका प्रमाण एकमात्र प्रत्यक्ष ही है; अतः अव तुम 
` उसके विषयमें श्रवण करो । श्रेष्ठ पुरुष सारी इन्द्रियोंके 
सारभूत . ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं । जिस इन्दियके 
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क 
प्रति जो ज्ञान सिद्ध होता है, वही प्रत्यक्ष हा | 
है । अनुभूति, वेदन और प्रतिपत्तिके नामा नुसा इ 
शा्रमं उसाका प्रत्यक्ष नाम र्णा गया है; | 
हम्लोगोंका जीव है, वही संत्रित्‌ है, वही (हुता 

प्रतीतिका विषयभूत साक्षी पुरुष हे | वह जब सके | 
सहयोगसे उदित होता है, तब उसे पदार्थ वहा क 
है । जैसे जळ तरङ्ग आदिके रूपमें इश्िगोचर होत॥ 
उसी प्रकार वह परमात्मा संकल्प-विकल्प आदि ग 
प्रकारके श्रमोंके कारण जगदूरूपसे प्रकाशित होता ह। 
सश्कि पूर्व जो कारणरहित था, वही सश्कि आप्र 
सृट्टिटीळांवरा खय ही अपनेमें स्फुरित होकर प्रक 
कारण हुआ | जीवका अज्ञानजनित कारण यद्यपि असत्‌ 
तथापि वह सत-सा प्रतीत होता हे । वही इस प्रगि | 
जगद्रूपसे व्यक्त हुआ है । विचर तो खयं ही सल 
नसार प्राप्त हुए अपने शरीरका नाश करके रोष ॥ 
महान्‌ परम पदको प्रकट कर देता है । विचत 
पुरुष जब परमत्माको प्राप्त कर लेता है, तब अ 
विचार भी उसीमें विलीन. हो जाता हैं, उम्र 
बर्णनातीत केबल परमात्मा ही अवसिष्ट रह जात 


इस प्रकार प्रपञ्चका अभाव. हो जानेके कार षी 
बुद्धि, इन्द्रिय और कर्मोद्वारा मनर्क इच्छारहित 
शान्त हो जानेपर उसका न तो करम 
प्रयोजन रहता है और न न करनेसे ही । फिर 
संचालकके द्वारा बिना चलाया हुआ यन्त्र काग 
देता, उसी तरह इच्छारहित मनके श 
कर्मेंन्द्रियाँ कर्म आदिमे प्रवृत्त ही नहीं होती | 
इन्द्रियोद्वारा विषय-प्रहण एवं मनद्वारा! 
रूप पदारथोसे समाकुल यह जगत! विच है 
विद्यमान है--ठीक उसी तरह, 7. वळी, 
भीतर ही होता है । खुद्ध सर्वात्मविषर्यी ह 
प्रकार कर्मानुसार भोगके लिये प्रक” होता! 1 
ही वह दिशा, काल तथा बाह्य ९२१ 
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00000 लता है वह विजार तरर खा आती हुए स रीर लानी चाहिये । इस जगतूमें जो-जो पुरुष जिस-जिस 


किक... | 
यब अकरण ) 


$ प्रकरणोंके क्रमसे अ्रन्थ-संख्याका वर्णन एवं अत्थकी प्रशंसा # 
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ब्ि्ततरूपसे शोभित शारीर 
प 5 दूयताभासको देखकर “यही मेरा खरूप है? या 
अ ना करके स्थित है। उसको अपना रूप 
हा जैसे और जिस प्रकारका प्रतीत होता हे, वह्‌ 
ता ही हो जाता है । वह सर्वात्मा जहाँ जिस प्रकार 
पित होता दै, वहाँ वैसे ही तत्काल स्थिर हो जाता 
है और उसे अपना हीं खरूप मानकर सुशोमित होता 
है | सर्गरीमकताके कारण दरशमें धुयत्वका आरोप होता 
है। वह द्यतल द्रशकी उपस्थितिमें ही सम्भव हैं, 
यथा इद्यता भी वास्तविक नहीं है । अतः प्रत्यक्ष 
ही कारणरहित अद्वितीय ब्रह्मरूपसे सिद्ध हुआ स्थित है । 
की सभी प्रमाणोंका निर्माता है; क्योंकि अनुमान आदि 


' प्राण प्रत्यक्षपूर्वक दोनेके कारण उसीके अंश हैं। 


। 
| 
| 


1 
| 
। 
.. 


साधुखभाव राम ! अपने कर्ममात्रको दैच--प्रारन्त्र मानकर 
उसकी उपासना करनेत्राला इन्द्रियजयी पुरुष उस द्व 
रादार्थ अर्थात्‌ प्रारव्धको दूर हटाकर अपने पुरुषाथ- 


¦ द्वार उस परम पदको अपने भीतर ही प्राप्त करता है । 


रघुनन्दन ! पहले संत-समागमरूपी युक्तिके द्वारा 
बूक अपनी बुद्धिको बढ़ाना उचित है । तत्पश्चात 
महापुरुषके लक्षणोंके अनुकरणसे अपनेमें महापुरुषता 


उ 


गुणसे विशेषरूपसे सम्पन्न है, वह उसी गुणके द्वारा 
विशिष्ट समझा जाता है; अतः शीघ्र ही उस पुरुषसे. 
वह गुण प्राप्त करके अपनी बुद्धिकी वृद्धि करनी चाहिये । 
जैसे कमलसे सरोवर और सरोवरसे कमळ परस्पर उन्नति- 
लाम करते हैं, उसी तरह ज्ञानसे शम आदि गुण और 
शम आदि गुणोंसे ज्ञान--ये परस्पर वृद्धिंगत होते रहते हैं। 
सत्पुरुषोंके सदाचरणसे ज्ञानकी और ज्ञानसे सत्पुरुषोंके 
आचरणकी वृद्धि होती है । यों ज्ञान और सत्ुरुषोके 
आचरण परस्पर एक-दूसरेके सहयोगसे बढ़ते रहते + 
हैं | तात ! जबतक इस संसारमें ज्ञान और सदाचारका .: 
समानरूंपसे अभ्यास नहीं किया जाता, तबतक पुरुषको 
इन दोनोंमेंसे एककी भी सिद्धि नहीं होती । रघुनन्दन ! 
जिस प्रकार मैंने सदाचारके क्रमका वर्णन किया है, 
उसी तरह अत्र आगे ज्ञानक्रमका भलीभॉति उपदेश 
करूँगा । यह सत्‌-शांत्र॒कीर्तिकारक, आयुवर्धक और 
परम पुरुषाथरूप फळ प्रदान करनेत्राला हूँ; अतः 
बुद्धिमन्‌ पुरुषको इस शाखकें ज्ञानसे सम्पन्न आप्त ; | 
पुरुषसे इसका श्रवण करना चाहिये । | 

( राग १७-२० ) 


॥ सुशुक्षुन्यबदार-प्रकरण सम्पूर्ण ॥ 
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उत्फत्ते-प्रकरण . 
दस्य जगतके भिथ्यात्वका निरूपण, दृश्य ही बन्धन हे और उसका निवारण 
होता है, इसका प्रतिपादन तथा द्रष्टाके हृदयमें ही दृश्यकी स्थितिका 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं-श्रीराम ! जिसमें सुमुक्षुओके 
च्यवहारोंका ही प्रधानरूपसे वर्णन है, उस मुमुक्ष 
ब्यत्रहार-प्रकरणके बाद अब मैं इस उत्पत्तिप्रकरणका 


` वर्णन करता हूँ । जबतक इस्य जगतकी सत्ता है, 


तभीतक यह जन्म-मृत्युरूप संसारका बन्धन है । हृश्य- 
` का अमाव हो जानेसे बन्धन कदापि नहीँ रह सकता । 


` ` ` यह दृश्य जगत्‌ जिस प्रकार उत्पन्न होता है, वह वता 


hs 


ऽक यह 


रहा हूँ । तुम क्रमशः ध्यान देकर सुनो । संसारमें जो 
उत्पन्न होता है, वही बृद्धि एवं क्षयको प्राप्त होता है । 
वही बँधता और मोक्षको प्राप्त होता है तथा वही खर्ग 
या नरकमें पडता है | अपने खरूपका बोध. न होनेसे 
ही बन्धन है | इसलिये खरूपके बोधके लिये ही मैं 
आगगेकी बात बता रहा हूँ ( इससे तुम्हें यह ज्ञात होगा 
प्रपञ्च कभी हुआ ही नहीं ) । उत्पत्ति 
आदिका सम्बन्ध इस दृश्य जगतसे ही है ( आत्मासे 
नहीं ) | आत्मा तो झश्यकी उत्पत्तिसे पहले जैसा 


` रहा है, वैसा ही उसकी उत्पत्तिके बाद भी है ( वह 


'सदा ही एकरस रहता है.) । जैसे सुषृप्तिमं खम्के 
संसारका अभाव हो जाता है, उसी तरह यह जो 
समस्त चराचर जगत्‌ दिखायी देता है, इसका कल्पके 
अन्तमे . विनाश ( अभाव) हो जाता है । तत्पश्चात्‌ 
' निष्क्रिय, गम्भीर ( अपरिच्छिन्न ), नाम-रूपसे रहित 
और अव्यक्त कोई अनिर्वेचनीय सदू वस्तु ही शेष 


` . रह जाती है | वह तेजस्तत्त नहीं है, क्योंकि उसके 


रूप नहीं होता । तथा वह तमोमय भी नहीं है, क्योंकि 


' वह खयं प्रकाराखख्य है । विद्वानाने व्यवहार-निर्वाहके 


लिये उस सत-खरूप परमात्माके ऋत, आत्मा, परब्र 


`` त्तथा स॒त्य इत्यादि नाम रख. छोड़े हैं. । 


ह 


ho Da 


होनेसे ही मोक्ष 
कथन 
सोनेका वना हुआ कड़ा सोना ही है | उस फो. 
"कटक? शब्दका अर्थ ( कडा ) जैसे पष नहीँ ६ 
जा सकता, उसी प्रकार “जगत? शब्दका जो अथ ६ 
वह पख्रह्मपर ही आधारित है, अतः उससे फ़ 
नहीं है। जैसे कडेका खरूप सुवर्णके खमा | 
अन्तर्गत है, कड़ेके खभावके अन्तर्गत नहीं, झं 
प्रकार यह दृश्यमान जगत्‌ भी अपने परिच्छिन समाझ| 
त्याग देनेपर ब्रह्ममावमें ही प्रतिष्ठित है, “जगत्‌! शके, 
अर्थमें नहीं । ( तात्पये यह कि सोनेमें ही कहें! 
कल्पना हुई है, कड़ेमें नहीं । इसी तरह क्रमे ६ 
जगतकी कल्पना हुई है, जगतमें नहीं; अतः कं ते 
भिन्न नहीं है । ) जैसे मरु-मरीचिकामें प्रतीत होम, 
नदी अपने भीतर न होनेपर भी चञ्चल पी 
विस्तार करती है और वे तरङ्गे सची-सी जान पडती. 
उसी प्रकार मन ही इस जगत्‌-रूपी इन्द्रजाल प 
का विस्तार करता है और वह सम्पत्ति असत्‌ है 
भी स्त्य-सी प्रतीत होती है । जिसके कारण | 
बस्तु भी सत-सी प्रतीत होती है, वह माया है! | 
विद्वानोने उसके अविद्या, संसरति, बन्या मगा x 
महत्‌ और. तम आदि अनेक नामोंकी कल्पना ०" 
प्रिय श्रीराम ! इय प्रपक्षका अखिल ही ल 
बन्धन कदा गया है । दृश्यके बलसे ही 5 न्लौ 
पड़ा है । इसका निवारण हो जानेपर वह ण. । | 
मुक्त हो जाता है। लम (व) 2 
और “दम! ( यह ) इत्यादि न रा 
मिथ्या जगत्‌ है, उसीको दशय कहते हैं) देता । १ 
दृश्य बना रहता है, तबतक मोक्ष, हो 
यह दृश्य जगत्‌ वासते है, तत्र तो कि 


|| 
| 
है 


१ 
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| 
| हि कही हे और जो सत्‌ वस्तु है, उसका 
ji नहीं होता । चितःखरूप आत्माका जिसे 
| कमी अंम है, बह दश जहाँ कहीं भी रहता है, वहीं 
री व समक्ष इस दृश्य जगतूका वैभव प्रकट हो 
| i । इस दृश्य-प्रपञ्नके रहते हुए bs समाधि 
| कहो सकती है ! निर्विकल्प समात्रि होनेपर हि 
| जता और कीय पदकी उपपति होती है । न 
| ति ( प्रगाढ निद्रा ) के पश्चात्‌ यह सारा सांसारिक 
| दुख अनुभवे आने लगता है, उसी प्रकार समात्रिसे 
| जने यह समूर्ण दुःखमय जगत्‌ जैसेका तैसा प्रतीत 
| होने लाता है । इस मनरूप ट्यके रहते हुए कोई 

गात्िके लिये कितना ही प्रयत्नशील क्यों न हो, 
। सा उसे दसय प्राप्त नहीं होता £ ( अवश्य होता है ); 
क्योंकि जहाँ-जहाँ इसकी चित्तवृत्ति जाती है, वहाँ-वहाँ 


] „ ब्रह्माकी मनोरूपता और उसके संकल्पमय जगत्की असत्ताका प्रतिपादन + 


न अत पत्ते हे, त वी उससे सम्बन्ध रखनेवाले जगतूरूपी भ्रमका निवारण 


९७ 


नहीं किया जा सकता | जैसे कमत्गराद्रेके भीतर 
कमलिनीका वह बीज विद्यमान है, जिसमें उसका” 
मृणालमय रूप छिपा हुआ है, उसी प्रकार आक्षानी ` 
द्रष्टामे वह बुद्धि रहती है, जिसमें दृश्य जगत्‌ अन्तर्हित 
होता है । जैसे पराथोमिं रस, तिळ आदिमं तेल और 
फूलोंमे सुगंध रहती है, उसी प्रकार उपद्रष्टामे दृश्य 
बुद्धि रहती ही है | कपूर या कस्तूरी आदि जहाँ कहीं 
भी हों, उनकी सुगंत्र प्रकट हो ही जाती है, उसी 
प्रकार द्रश कहीं भी दो, उसके उद्रमें इश्य जगतका 
प्रादुर्भाव होता ही है । जैसे तुम्हारे हृदयमें स्थित मनो | 
राज्य-बुद्धि अपने अनुभवसे ही देखी गयी है और जैसे 
हृद्यस्थित खभ एवं संकल्प तुम्हारे द्वारा अनुभवसे ही . 
देखे जाते हैं, उसी प्रकार यह दृश्य जगत्‌ तुम्हारे. . 
हृदयमें ही स्थित है और अपने अतुभत्रसे ही दृ्टिगोचर ' 
होता है । (सर्ग १) - 


— RN 


त ha ° केवल्यकी 
ब्रह्माकी मनोरूपता और उसके संकल्पमय जगतको असत्ता तथा ज्ञाताके केवल्यकी ही . 


र कहते हैं-श्रीराम ! मन्वन्तर आरम्भ 
| दैनेपर जब समर्ण प्राणियोंको अपना ग्रास ` बनानेवाली 
१ प्रजाका संहार करती हुई सबळ हो उठी, तब 
सने खंय ही ब्रह्माजीपर आक्रमण करनेका उद्योग 
। भरभ किया | उस समय धर्मराज यमने उसे शीघ्र ही 
र “कार रिक्षा दी भृत्यो | ब्रह्मा परम ( चिन्मय ) 
'थैम्सरूप हैं । उनकी आकृति पृथ्वी आदि पाँचों 
ने है| ने मनोमय और संकल्परूप हैं । 
ने कक कण किया जा सकता है £ 
रमन चमत्कारपूर्ण और चिन्मय 
काश Ce अनुभवरूप हैं, वे. ब्रह्मा चिन्मय 
कैसे अक्षर । उनमें कार्य-कारण-भाव नहीं है । 
से ए रेदधनीळ मणिसे बने हुए तथा औंे 
| "शन कडाहूका-सा आकार पृथ्वी आदिसे 


| मोक्षरूपताका प्रतिपादन 


रहित प्रतीत होता दै और जैसे संकल्पनिर्मित पुरुष भी | 
पृथ्वी आदिसे रहित ही. ज्ञात होता है, उसी प्रकार . 
खयम्भू ब्रह्मा भी पृथ्वी, जट आदि तत्त्वासे रहित ही 
भासित होते हैं । केवल ( अद्वितीय ) परमात्मामें न 
दृश्य है और न द्रा ही है । यह खयं चिन्मात्रखर्प 
ही है, तथापि 'खयम्भू! नामसे प्रकाशित होता है.) 
आदि, मध्य और अन्तसे रहित चिदाकाशरूप अद्वितीय 
ब्रह्म ही अपने संकल्पके कारण खयम्भू त्रह्मके नामसे 
पुरुष अथवा देहधारी-सा भासित होता है ।! 

श्रीराम | जिसका पूर्वजन्मेमिं उपाजित कमसे 
युक्त पव शरीर रहा है, उसीको इस. जन्म संसार- 
स्थितिकी कारणभूत स्पृतिका होना सम्भव हे | जज 
ब्रह्माका कोई प्राक्तन कर्म है ही नहीं, तब उन्हे पू | 
जन्मकी स्मृतिका उदय कहाँसे और कैसे होगा 1 
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इसलिये ब्रह्माका शरीर पृथ्वी आदि कारणोंसे रहित 
हे । ब्रह्मा अपने कारणमूत परब्रह्म परमात्मासे अभिन्न 
एवं खयं आत्मखरूप हैं । श्रीराम ! खयम्भू ब्रह्माका 
“बह शरीर आतिवाहिक ही है । जो अजन्मा है, उसे 
आधिभौतिक शरीरकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती । 

` श्रीरामचन्द्रजीने पूछ-गुरुदेव ! सभी प्राणियोंके 
एक 'आतित्राहिक' शरीर होता है और दूसरा “आधि- 
भौतिक! । किंतु ब्रह्माके केवळ आतित्राहिक ही शरीर 
क्यों है? 

- श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीराम ! सभी भूत कारणात्मा 
हैं-पञ्चीकृत भूतोंसे उत्पन्न देह आदिसे युक्त 
हैं; इसलिये उनके दो-दो शारीर होते हैं; परंतु 
अजन्मा ब्रह्माके लिये ऐसा कोई कारण नहीं है। 
इसलिये उनके. एक ही आतित्राहिक शरीर है । एकमात्र 
* अजन्मा ब्रह्मा ही सभी जातिके प्राणियोंके परम कारण हैं । 
उनका दूसरा कोई कारण नहीं है । इसलिये भी उनके 
एक ही शरीर है । संकल्परूप ही उनका शरीर है । 
पृथ्वी आदि भूतेंके क्रमशः सम्मिश्रगसे उनके शरीरका 
निर्माण नहीं हुआ है । वे चिदाकाशखरूप आदि- 
प्रजापति ब्रह्मा ही विविध जीवोंकी सृष्टि करके 
उनका विस्तार करते हैं। वे जीव ब्रह्माके संकल्पके 


`. ` सतिवा अन्य कारणोंसे उत्पन्न नहीं हुए हैं | अतः वे 


. भी चिदाकार-खरूप ही हैं । जिस उपादानसे जिसकी 
उत्पत्ति होती है, वह तदूरूप ही होता है ( जैसे 
मृत्तिकासे निर्मित हुआ घट गृत्तिकारूप ही है )। 
' सर्णके कटक-कुण्डळ आदि दृष्टन्तोंके द्वारा इस बातका 
समीको अनुभव होता है । संसारमें व्यवहार करनेवाले समस्त 
प्राणियोमें ब्रह्मा ही सबसे प्रथम चेष्टाशीळ चेतन भूत 
` हैं | अन्तःकरण ही उनका खरूप है । उन्हॉसे 


स प नहस 
१. अचि आदि मार्गके द्वारा लोकान्तरमें पहुँचना 


' अतिवहन? कहलाता है | इस अतिवहन कर्ममे कुशल 
अत्यन्तः सूक्ष्म दारीरको “आतिवाहिक? कहते हैं। 


Fs कि 
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* है, तथापि सत्यके समान प्रयोजनको सिद्ध करती है! 
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अहंकारका उदय होता है । जैसे वायुसे हिकः 
आदि चेष्टा प्रकट होती हैं, उसी प्रकार ज खी 
प्रतिस्पन्द ( पहले प्रकट इए चेप्टाशील चेतन ३. ' 
हासे अभिन्न रूपवाली यह सूष्टि प्रकट ह र 
फली है । प्रतिभास ही जिनकी आकृति है, उन रे 
उत्पन्न होनेके कारण यह दृश्यमान सृष्टि भी प्रति | 
रूप ही है । फिर भी छोगोंकी दृष्टिमें यह सः 
प्रतीत होती हे | इस विषयमें दृष्टान्त है---सप्में दोहे 
वाले स्वभान्तरमें प्राप्त होनेव्राल्ल खीका समा! 
जैसे खप्तमें ख्री-समागमका खमन देखा जाय तो छ. 
भी वीर्यपात होता है, उसी प्रकार व्यवहार और ` 
की सिद्विकी दृश्टिसे असत्‌ वस्तु भी सत्य वस्तुके साः 
व्यवहारका प्रकाश करती है । तात्पय यह कि ल 
ज्रीका समागम जाग्रतू-कालमं सत्था असत्य हि 
होता है, तो भी उससे सत्यके समान काय होता ह 
जाता है । इसी प्रकार प्रतिभासमात्र शफ 


ब्रह्मासे उत्पन्न यह सृष्टि भी यद्यपि प्रतिभासर्प 


जिनका शरीर पृथ्वी आदि तत्तोसे नहीं ; प 
जो चिदाकाशखरूप और निराकार हैं; १ र 
भूतोंके अधिपति खयम्भू ब्रह्मा सररर 
प्रतीत होते हैं । पृथ्वी आदि तरसे शृत्य | 
संकल्प-पुरुष ब्रह्माका शरीर चित्तम है 
ही तीनों . लोकोंकी स्थितिके कारण है, 
ब्रह्मका यह संकल्प प्राणियाके कर्मोके यी | 
जिस प्रकारसे विकासको प्राप्त होता € 
स्वरूप आत्मा उसी प्रकारसे प्रतीत | 
मनोमय ही हैं, प्रथ्वी-आदि-निर्मित नहीं है । इसि | 
उत्पन्न हुआ यह विश्व भी मनोमय ही है; ह 
जिससे उत्पन्न होता है, वह तद्रूप 
( जैसे सोनेका बना हुआ ह 
ही होता है । ) अजन्मा ब्रह्मं क 


RE 3५ 


> 


मनके स्वरूपका विवेचन तथा मन एवं 


न है हप जगते भी कोई करके इस जातका निमाण एवं वि्तार कला है | उत्पन हुए जगतूके भी कोई 
है । अतः यहाँ कारणसे कायमें 
है । इसल्यि जैसे 


। कारण छ । 
| हुआ 

| ही भी संगति नहीं है । जैसा परब्रह्म है, 
| हवी तीनों लोक हैं | जल द्रवत्वसे अभिन्न ही ह | 
| उम्र अमिनरू्य जलसे जिस तरह ब्रवत्वका बिलार होता 
| है, उसी प्रकार मनोरूपताको प्राप्त हुए ब्रह्मा हि शुद्ध 
$ अला ( खहूप ) से ही जगत्‌क। विस्तार करते है.। वह 
| आत उनके विशुद्ध आत्मलरूपसे भिन्न नहीं है । जैसे 


4) 


॥ बनियेंक्री दडिमिं ररसीमें सर्पभाव नहीं हे, उसी प्रकार 
र्मा आदि आविभौतिक देहमें केसे रह सकते हैं । 
£ मत ही ब्रह्माके खरूपको प्राप्त हुआ हैं | वह मन 


) जातें आविभौतिकता ( जडता ) नहीं है । फिर वे प्रबुद्ध 
1 संकपरूप है | मन अपने ही खरूपको विकसित 
i 


ीरामचन्द्रजीने पूछा--भगवन्‌ ! मनका खरूप 
दै, यह मुझे स्पष्टरूपसे बताइये; क्योंकि मन ही 
मू लोक है 
मज्ञरीका विस्तार करता है । 


तिष्ठन कहा--श्रीराम ! जेसे शून्य तथा जड 
। कं पोन नही नाममात्रके अतिरिक्त दूसरा कोई 
रप इस संप होता, उसी प्रकार शून्य एवं जड- 
१. बालक ू0 3... सनका नामके सिवा कोई भी 
॥ सव. नहीं दिखायी देता । यह जगत्‌ क्षणिक 
उत्पन्न हुआ है । मृगतृष्णामें प्रतीत 


| न 


| नेने प 


5 


जमे अमसे दीखनेवाले द्वितीय 
` आतूरूपिणी लता 


मनःकल्पित डच्यजगत्की असत्ताका निरूपण: ९९ 


SS SS ems me ww 


oS 


करके इस जगतका निर्माण खं विस्तार करता है ! 
मनका रूप ब्रह्म है और ब्रह्माका रूप मन | इसमें 
पृथ्वी आदिका प्रवेश नहीं है | मनने ही परमात्मामें 
पृथ्वी आदिको कल्पना की है । जैसे कमळगड्ेके " . 
अंदर कमलिनी ( भावी कमलनाळ) विद्यमान हैं, . 
उसी प्रकार मनके भीतर सम्पूर्ण द्यत्र खित है । 
मन, दृश्यत्रग और इन दोनोंका द्रश--इनका कमी 
किसीने विवेक नहीं किया । ( जबतक द्रश और दस्यक्ा 
विवेक न किया: जाय, तबतक अज्ञानका उच्छेद न 
होनेसे मनमें इृऱ्यवर्गकी प्रतीति होती ही है । ) यदि 
दृश्यरूप दुःख सत्‌. हो तो उसकी कभी शान्ति नहीं 
हो सती और दृऱ्यक्री शान्ति न होनेपर ज्ञातामें केवल्य 

( मोक्ष ) की सिद्धि नहीँ हो सकती । दर्यका अभाव 
हो जानेपर ज्ञातामें ज्ञातृभात्र स्थित हो, तो भी वह शान्त 
या मिंृत्त हो जाता हैं । वही ( ज्ञाताका कैवल्य ही ) 
उसका मोक्ष कहा गया है । ( सर्ग २-३ ) 


----_-<3>922%4६>2----- 
मनके खरूपका विवेचन, मन एवं मनःकल्पित दृश्य जगतूकी असत्ताका निरूपण तथा 
महाप्रय-कालमें समस्त जगत्को अपनेमें लीन करके एकमात्र परमात्मा ही शेष रहते है 
और वे ही सबके मूल हैं, इसका प्रतिपादन 


चन्द्रमाके समान ही इस मनःकल्पित जगतूका खरूप 
है । रघुनन्दन ! संकल्पको ही मन समझो । जैसे दरवत्व 
( द्रवरूपता ) से जलका भेद नहीं है और जैसे वायुसे 
स्पन्दन ( चेष्टा या गतिशीलता ) मित्र नहीं है, उसी 
प्रकार संकल्पसे मन भिन्न नहीं है । प्रियवर श्रीराम ! 
जिस विषयके लिये संकल्प होता है, उसमें मन संकल्प 
रूपसे स्थित रहता है । तात्पर्य यह कि जो संकल्प है 
बही मन है । संकल्प और मनको कमी कोई पथक्‌ 
नहीं कर पाया है (इन दोनोंके पार्थक्यका अनुमत किसीको : 
नहीं हुआ है ) । मनको संकल्पमात्र समझो । 


बह समध्गित मन ही पितामहा है। आतिवाहिक देइ | 
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(.संकल्पमय शरीर ) रूपी ब्रह्माको छोकमें समश्गित मन 
कहा गया है । अविद्या, संसार, चित्त, मन, बन्धन, मल 
और तम-- इन्हें श्रेष्ठ विद्वानोंने दृश्यके पर्यायवाची नाम 
' माना है | संकल्परूप दृश्यसे अतिरिक्त मनका कुछ भी 
,.खरूप नहीं है । यह दश्य-्रपञ्च वास्तवमे उत्पन ही 
नहीं हुआ है, यह. ।त में आगे चलकर फिर बताऊँगा । 
जैसे प्रकाशका आलोक खभाव है, जैसे चपळता वायुका 
सभाव है और जिस प्रकार द्रवीभूत होना जलका स्वभाव 
है, उसी प्रकार. द्रश्टमें दृर्यत्व खभावसे ही विद्यमान है 
( अर्थात्‌ द्रशसे दश्य भिंन् नहीं है); जैसे सुवर्णमें 
बाजबंद- और कटक-कुण्डल आदिकी स्थिति है, जैसे 
मृगतृष्णाकी नदीमें जल्की स्थिति है और जैसे सपनेकी 
नगरीमें उठायी गयी दीवारकी स्थिति है, उसी प्रकार 
द्रष्टमें दश्यकी स्थिति मानी गयी है । अर्थात्‌ जैसे उपर्युक्त 
वस्तुएँ अपने अधिष्ठानसे भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार 
रासे दृश्यक्षी पृथक सत्ता नहीं है । 
रासे दश्यकी पथक्‌ सत्ता न होनेके कारण दर्यका 
अभाव हो जानेपर जो द्रशमें बलात्‌. द्रष्टापनका अभाव 
प्राप्त होता है, उसीको तुम असत्‌ (मिथ्या दृश्य ) के बाधित 


होनेसे सन्मात्र चिन्मयरूपमें अवशिष्ट हुए आत्माका 


केवलीभाव ( या कैवल्य ) समझो । जब चित्त आत्माके 
कौवल्य. ( अद्वितीय चिन्मात्रखरूपता ) के बोधसे 
तदाकार .( कैवल्यभावको प्राप्त ) हो जाता है, तब उसकी 
राग-देष आदि वासनाएँ उसी तरह शान्त हो जाती हैं, 
जैसे हवाके न चलनेपर बृक्षोमें कम्पन और जलाशय 
आदिमें लहरोंका उठना बंद हो जाता है । दिशा, भूमि 
और आकाशरूपी सभी प्रकाशनीय पदार्थोके न रहनेपर 
जिस तरह प्रकाशका शुद्ध रूपं ही अवरिष्ट रहता है, 
उसी प्रकार तीनों लोक, तू और मैं इत्यादि दर्य-प्रपन्नकी 
सत्ता न होनेपर शुद्धरूपसे अवरिष्ट चिन्मय द्रष्टका 
केत्रलीमाव ( कैवल्य ) ही रह जाता है | 


समक्ष ला देना । 
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है च [स्तवमें ० | 
ब्रह्म प्रतिष्ठित है % । वास्तवम न तो दय स्‌ 


| संक्षिप्त योगवा 


EEE 
रीरामजीने पूछा जरन्‌ ! यदि इ सत्‌ ह 
तो यह शान्त या निवृत्त नहीं हो सकता; क्योंकि क 
कमी अभाव नहीं होता और यदि यह दोष प्रदान 
वाला दृश्य असत्‌ है,तव यह वात हमारी समझें अतीक 
इसलिये यह दृश्यरूपिणी विषूचिका ( हैजा ), ३ 
मनसे जन्म आदिके भ्रमको उत्पन्न करनेत्रही ई 
दुःखकी परम्पराको देनेत्राली है, कैसे शान्त होगी! | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन ! जिस स 
सत्ता है, उसका कभी नाश नहीं होता । कर 
कुछ आकाश आदि भूत और अहंकारके . एमं गी 
होता है, वह सब व्यवहार-दशामें जगत्‌ है, शि 
परमार्थ दशामें ब्रह्म है । ब्रह्मकें सिवा “जात्‌! शक 
दूसरा कोई वास्तविक अर्थ है ही नहीं । हमारे फा 
यह जो कुछ दृश्य-प्रपश्न दृष्टिगोचर होता है, ह ह 
अजर, अमर एवं अव्यय परत्रह्म ही हैः । सत्र पूर्णा म 
हो रहा है । शान्त पर्रह्ममे शान्त जगत्‌ खि 
आकाशमें ही आकाशका उदय हुआ है तया बर. 


+ परब्रह्म परमात्माके साथ जीवात्मात्री एकर 
बोध दै,” वही पूर्णमें पूर्णका प्रसार या प्रवेश है।ए। 
परमात्मा सर्वत्र व्यापक होनेके कारण पूण हे । जीवार 
उससे अभिन्न होनेके कारण पूर्ण ही है। इनमें जे मे” 
था, उसका मिट जाना ही उनकी एकता हे।इ 
अनुभूति ही पूर्णम पूर्णका प्रवेश दै। व 
तो कमी ब्रह्मसे प्रथक्‌ होता दै और न वह कीं: } 
आकर ब्रह्ममें प्रविष्ट ही होता है । ये प्रवेश और मी 
चारिक हैं। वह ( जीवात्मा ) ब्रह्मरूप होकर 
होता है, जैसा कि श्रुतिका कथन दै शरी ° 
मूल ग्रन्थमें जो “शान्ते शान्तं व्यवस्थितम्‌? कह बे 
प्रथम “शान्त? शब्द त्रहमकें लिये प्रुत हुआ क 
कान्तः शब्द जगतके लिये। जहाँ तीनों गी 
प्रकारकी भेद-भ्रान्तियोंका सदाके लिये दा 
ब्रह्म शान्तस्वरूप कहा गया है । ब्रह्मदृट्टि प्रात 
दृष्टि शान्त हो जाती है; इसलिये जगतूकी 


र ह 


है, न द्रा 


7 सरू है । केवल शान्तखरूप ब्रह्म ही सदूरूप 
ही 


यह जगत सृश्कि आदिमे उत्पन्न नहीं आ था, 
व्यि इसका अस्तित्व सर्वथा नहीं है | जैसे खन 
| आदिम मनसे ही नगरकी प्रतीति होती है, उसी प्रकार 
गह जगत्‌ भी मनसे ही उत्पन्न होकर प्रतीतिका विषय 
हो हा है । खय मन ही सश्कि आदिमं उत्पन न 
होगे कारण असत्‌-खरूप है, उस असत-रूप मनसे 
| क्त्पित होनेके कारण भी यह जगत असतू ही है । 
| हर जिस प्रकार इसका. अनुभव होता है, वह बता रहा 
| इ सुनो । मन निरन्तर क्षीण होनेवाले इस दृश्यरूपी 
| दोषका विस्तार करता है । वह खयं असत-रूप ही है, 

तो भी सत-सा प्रतीत होनेवाळे जगतूकी सृष्टि करता 
है--ठीक उप्ती तरह, जेसे स््प्न असत्‌ होता हुआ भी 
सतसा प्रतीत होनेव्राळे खप्तान्तरकी सृष्टि करता है । 
£ मही अपनी इच्छाके अनुसार खयं शीघ्र ही शरीरकी 
ह कमना कर लेता है । वही चिरकालकी भावनासे 
। तारको प्राप्त होकर इस ऐन्द्रजाल्कि वैभवरूप इश्य- 
४ पका विस्तार करता है। चञ्चल शक्तिसे युक्त होनेके 

केव यह मन ही खयं स्फुरित होता, उछल्ता, 
£ शेपा, जाता, आता, याचना करता, घूमता; गोते 
`| ला संहार करता और अपकर्षको प्राप्त होता है । 


भराम महाप्रलय होनेपर जब जगत्‌ अति सूक्ष्म 


रक पे होनेके कारण अपने कार्यमें बा 
| फले मपह नह्‌ सम भावी दइर्यत्राकी स 
र्या हाम ही शेष रहता है! उप्त 
£, भोति, अजन्मा आ अस्त न होनेवाले सूर्यदेव -- 
॥ गन्‌, सरूप | क रहित, सदा सर्वशक्ति- 
। धा सी मात Fe वा महेश्वर ही विराजमान होते. _ 
काश, ग भाँति ब्रह्मम ही जगत्‌की ; 
| शिर हय आदी जो गहा ति ह 


वक्रा साक्षात्कार होता है, वही ब्रहममें ब्रक्मकी प्रिद | 


+ मनके स्वरूपका विवेचन तथा मन एवं मनःकल्पित हइय-जगत्‌की असत्ताका निरूपण # १०१ 


ट्स ता 
कौर 
न दर्शन) न शून्य, न जड और न चितू 
0) 


है. । जहाँसे वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है अर्थात्‌ 
जहाँ वाणीकी पहुँच नहीं हो पाती, जो जीवन्सुक्त 
महात्माओंके द्वारा जाने जाते हैं, सांस्यदशनके अनुयायी 
जिन्हें पुरुष कहते हैं, वेदान्तवादी 'ब्रह्म' नामसे जिनका 
चिन्तन करते हैं, विज्ञानवेत्ताओंकी दृष्टिमं जो परम निर्मळ ' 
विज्ञानमात्र हैं, जिन्हें शून्यवादी शून्य कहते हैं, जो 
सूर्यके प्रकाशके भी प्रकाशक हैं; जैसे नदी-नाले आदिके 
जल अन्ततोगत्वा महासागरमें ही गिरते हैं, उसी प्रकार 
सम्पूर्ण दृश्यसमूह महाप्रल्यकालमें जिनमें ही विलीन 
होते हैं; जो आकारमें, विभिन शरीरोंमें, प्रस्तरोंमें, जलमें, 
लताओंमें, धूल्किणांमें, पतरतोंमें, वायुमें और पाताल आदि 
सभी देश, काल एवं वस्तुओंमें समान भावसे स्थित हैं; 
जिन्होंने आकाशको शून्य,पर्वतोको घनीभूत और जळको 
द्रवीभूत बनाया है, जगतको दीपककी भाँति प्रकाशित 
करनेवाले सूर्य जिनके अधीन हैं; जैसे मरुभूमिमे सूर्यकी 
तपती हुई किरणोंके भीतर जलराशि ळहराती दिखायी 
देती है, उसी प्रकार जिन अत्यन्त व्यापक परमात्मारूपी 
महासागरमें आविर्भाव और तिरोभाव (उत्पत्ति और प्रल॒य)- 
से युक्त त्रिळोकरूपिणी तगं उठती रहती हैं, जो 
सम्पूर्ण व्यावहारिक सत्ताओंसे ऊँचे उठे इए---सनविलक्षण 
पारमार्थिक सत्तासे सम्पन्न हैं; जिनसे ही नियति, देश, 
काळ, चलन, चेश और क्रिया आरि समस्त भावोंको 
का िर्वाहकी क्षमता प्राप्त हुई है-_ने एकमात्र पह 
परमेश्वर ही उक्त महाप्रल्यके समय रोष रहते हैं । वे 
परमात्मा उत्पत्ति-स्थिति आदिसे रहित, कभी अस्त न 
होनेत्राले, नित्य प्रकाशमान ज्ञानसे परिपूर्ग एवं विकार्य 
अपने खरूपमें ही स्थित हैं । वे एकमात्र--अदवितीय ही 
हैं. । अतएव वे मायासे अनेक विशाल संसारों--आणित 
तरझाण्डोकी रचना करते हुए भी वास्तवमें न कोई कार्य 


करते हैं और न उनसे कोई चेष्टा ही बनती हैं. । 
( सर्ग ४-५ ) 


TT 


IS ae 
इसलिये वह उसीमें स्थित है। घट आदि उपाधियोके नष्ट होनेपर 


यही आकाशमें आकाशका उदय है | इसी तरह जगद-दृश्टिका 


2६ Wess ००७५०, पॅ AxANAS, 7 
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% अविच्छिनचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌. * 


ज्ञाने ही परासिद्धि या परमात्मग्राप्तिका प्रतिपादन तथा ज्ञानके उपायोंमें सत्सद एवं . 
सत्‌-शाख्नोके खाध्यायकी प्रशंसा 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! परब्रह्म परमात्मा 
` देवताओंके भी देवता हैं । उनके ज्ञानसे ही परम सिद्धि 
( मोच.) की प्राति होती है, क्लेशयुक्त सकाम कर्मोके 
अनुष्ठानसे नहीं ।. संसार-बन्धनकी निवृत्ति या मोक्षकी 
प्रातिके लिये ज्ञान ही साधन है, ज्ञानके अतिरिक्त 
सकाम कप आदिका इसमें कोई भी उपयोग नहीं हैं; 
- क्योंकि मृगतृप्णामें होनेवाळे जलके भ्रमका निवारण 
करनेक्रे लिये ज्ञानका ही उपयोग देखा गया है--ज्ञानसे 
ही उप्त श्रमकी निवृत्ति होती है, किसी कर्मसे नहीं | 
सत्सङ्ग तथा सत्‌-राखोंकें खाध्यायमें तत्पर होना ही 
ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिमे हेतु है । वह स्वाभाविक साधन ही 
मोहजालका नाशक होता है । यह परमात्मा सत्खरूप 
ही है, ऐसे ज्ञानमात्रसे- ही जीवके दुःखका निवारण 
होता है तथा वह जीवन्मुक्त अवस्थाको प्राप्त होता है । 
श्रीरामचन्द्रजीने पृछा--गुरुदेव ! सबके आत्मस्वरूप 
इन परमालाके ज्ञानमात्रसे कष्टप्रद जन्म-मरण आदि 
फिर कभी बाधा नहीं देते । अतः बताइये, ये 
महान्‌ देवाधिदेव परब्र परमात्मा किंस उपायसे शीघ्र 
प्राप्त होते हैं १ किस तीत्र तपस्यासे अथवा कितने महान्‌ 
क्लेश उठानेसे इनके ज्ञानकी उपलब्धि हो सकती है १ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीराम ! अपने पौरुषजनित 
प्रयत्नसे विकासको प्राप्त हुए विवेकके द्वारा उन परमात्म- 
देवका यथार्थ ज्ञान होता है । इसलिये पुरुषोचित प्रयन्नके 
द्वारा भवरोगके निवारणके लिये मुख्य औषधांका संग्रह 
करना चाहिये । सत-शाख्रोंका अभ्यास और सत्पुरुषों- 
का सङ्ग-ये दो प्रधान औषधें संसाररूपी रोगका 
नाश करनेवाली हैं । इस जगत्में सम्पूण दुःखोंके 
विनाशकी सिद्विके लिये एकमात्र पुरुषप्रयत्न ही प्रधान 


DU 


अथवा शान्तबृत्ति ) के 
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साधन है. । उसे छोड़कर दूसरी कोई गति य. 
काम द सक, यह सम्भव नहा | रघुनन्दन । ¬ ` 
ज्ञानकी प्राप्तिके लिये अपेक्षित उस पुरुप्रयन्ा ह : 
कैसा है, जिसका पूर्णतया पालन करनेसे रा 
मयी महामारी शान्त हो जाती है--यह न्य ह 
मुमुक्षु पुरुषको चाहिये कि वह यथासम्भव ऐसी 
द्वारा जो लोक और शाख्के विरुद्ध न हो, निपान ' 
जीवन-निर्वाह करता हुआ संतुष्टचित्त हो 
परित्याग करे । अपनी अनुद्दिग्नता ( 
द्वारा यथासम्भव उद्योग ऋ. 
सत्सङ्ग और सत-शास्त्रॉका अभ्यास--इन दो सकष 
सबसे पहले शरण लेनी चाहिये । जो पुरुष 
अनुसार जो कुछ भी मिल जाय, उसीसे संतु १ 
है, सत्युरुषों अथवा शास्त्रोद्वारा निन्दित वसु $ 
आँख उठाकर नहीं देखता और सत्सङ्ग ए ६ 
शात्रोंके अभ्यासमें तत्पर रहता है, वह शीतर ही | 
जाता है । देशमें प्रायः सजन ( शाख्ोक्त 
प्रतिष्ठित ) पुरुष जिसे श्रेष्ठ महात्मा कहत हैं, 
शन-बैराग्य आदि उत्तम गुणोंसे युक्त हो तो अ 
श्रेष्ठ महात्मा है । ऐसे महात्माकी प्रयत्नतो शण 
चाहिये । सम्पूर्ण विद्याओंमें अध्यात्मविदा 
उस अध्या्तत्तकी चर्चासे युक्त जो न 
ब्रह्मसूत्र एबं गीता आरि सद्भ्य हैं, उर 
शास्र कहते हैँ । 
मनुष्य मुक्त हो ज 
संसर्गसे जल्की मैल साफ हो जाती दै 
योगके अभ्याससे लोगोंकी बुद्धि छर 
प्रकार सत-शात्र और सत्सङ्गसे प्रात 55 
अज्ञानका बल्पू्वक निवारण हो जाता 


शी 


| इतचि्रकरण ] 


म 


$ परमात्माके &नकी महिमा ओर उसके स्वरूपका विवेचन + 
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महिमा, उसके खरूपका विवेचन, दृश्य जगतके अत्यन्ताभाव एवं ब्रह्मरुपताका 


जी कहते हैँ-—-रघुनन्दन ! जिन परमात्म- 
| र्वा की गयी हैं ये कहीँ दूर नहीं रहते, 
द्वा श ही खित हैं और चिन्मय ( चेतन ) खूपसे 
| हलत हैं । ये ही चिन्मय चन्दशेखर शिव ह | ये 
| है वित्मय गरुडवाहन विष्णु हैं | ये ही चिन्मय सूर्य 
| है तथा. ये ही चिन्मय ब्रह्मा हैं । कार्य-कारणखरूप इन 
| एब परमाममाका साक्षात्कार हो जानेपर इस साधन- 
पयणके हृदयकी गाँठ ( चिजडप्रन्थि) खुल जाती 
| है समू्ण संशय ठिन्न-मिन हो जाते हैं और सम्पूर्ण 
| गुभाषुम कर्म नष्ट हो जाते हैं । 

४ श्रीरम | जब परमात्माका ज्ञान हो जाता है, तब 
र िके.वेगकें शान्त होनेपर जैसे विषूचिका मिट जाती 
ह दै, उपी. प्रकार सम्पूर्ण दुःखोंकी परम्परा नष्ट हो 
३ बी है 

६ श्रीऐमजीने पूछा. ब्रह्मन्‌! जिनका ज्ञान या साक्षात्‌- 
! वार ,होनेप्र मन सम्पूर्ण मोह-महासागरके पार हो 
र भषगा; उन प्रत्र परमात्माका यथार्थ खरूप कैसा 
है! इसका मेरे समक्ष वर्णन कीजिये | 


णी कहा--रघुनन्दन॒! जिस ज्ञानरूपी 
े स गारा आदि बिकारके बिना ही ज्यों-केत्यों 
९ 8 इस संसारका अत्यन्त अभाव ही सिद्ध होता 

न सरूप हे | जो परम चिन्मय 
षह अत्यन्त सूक्ष्म होकर भी अज्ञानी जनोंकी 
| था पापाणकी भाँति थूलरूपसे स्थित प्रतीत 
होता है हक ये स्थूल त प्रतात 
के अ जेड ( चिन्मय ) होता हुआ भी 


। कह पत्र भेःफरामें जडके तुल्य ही जान पड़ता 


६ कैसे जाना कहे के एअ--पुने | परमात्मा सत्‌ है, 
£ तथा इतने बड़े इस जगत्‌ 


| पर तथा आत्मज्ञानकी प्रातिके लिये योगवा'सिष्ठ ही सर्वोत्तम शास्त्र है--इसका प्रतिपादन 


नामक इृश्यकों असत्‌ कैसे समझा जाता है ? आप 
कहते हैं इसकी उत्पत्ति इई ही नहीं, यह बिना हुए 
ही प्रतीत हो रहा है; यह बात कैसे समझमें आये १ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन ! जैसे रूपहीन 
आकाइमें भ्रमवश नील, पीत आदि वर्णोकी प्रतीति 
होती है, उसी प्रकार सचिदानन्दमय ब्रह्ममें यह जगत- 
सम्बन्धी भ्रम उत्पन्न हुआ है | इस भ्रमके अत्यन्ताभाव- 
के ज्ञानमें यदि पूरी दृढता हो जाय, तभी ब्रह्मा खरूप 
ज्ञात होता है, दूसरे किसी कर्मसे नहीं । छायके 
अत्यन्तामावके सिवा दूसरी कोई शुभ गति नहीं है । 
ज्यों-के-त्यों स्थित इए इस दश्य-जगतूके अत्यन्ताभावका 
निश्चय हो जानेपर जो शेष रह जाता है, उसी परमार्थ 
वस्तुका बोध होता है । जिसका बोध होता है, वह 
परमात्मा उस जाननेत्राले पुरुप्रका आत्मा ही हो जाता है । 
जबतक इस जगत नामक इस्यकी अपनी सत्ताका 
अत्यन्ताभाव अथवा मिथ्या सिद्ध नहीँ हो जाता, 
तबतक परम तत्त्वरूप परमांमाको कभी कोई ज.न नहीं 
सकता । असत्‌ पदार्थकी सत्ता नहीं होती और सतू 
वस्तुका कमी अमाव नहीं होता । जो वस्तु खमावसे है 
ही नहीं, उसके निवारणमें--उसे मिथ्या समझकर त्याग ` 
देनेमें कौन-सी कठिनाई है ? यह जो विस्तृत जगत 
दिखायी देता है, पहले उत्पन्न नहीं हुआ था । यह 
चिन्मात्र होनेके कारण निर्मळ आत्मभें ही कल्पित है, 
अतः ब्रह्मरूप ही है । उससे अतिरिक्त इसकी कोई 
सत्ता नहीं है । जगत्‌ नामसे न यह कभी उत्यन हुआ, 
न है और न दिखायी ही देता है । जैसे सुवर्णमे 
कल्पित कटक-कुण्डल आदिका सुवर्ण-दृष्टिसे अभाव ही 
है, उसी प्रकार ब्रह्ममें कल्पित जगतूका राइस 
अभाव ही सिद्ध होता है । अतः इसके परिमार्जनमें-- 
इसे असत्‌ समझ लेनेमें क्या परिश्रम है ! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्स मसल, ०३ 


अब मैं बहुत-सी युक्तियोंद्रारा इस विषयका कुछ 
विस्तारके साथ इस तरह प्रतिपादन करूँगा, जिससे 
अत्राधित ( परमार्थ ) त्का खयं ही अनुभव हो 
जाता है | जो पहले ( सश्कि आरम्भमें ) ही उत्पन्न 
नहीं हुआ, उसका यहाँ अस्तित्व कैसे हो सकता है । 
मरुभूमिमें जल्पूण नदीकी सत्ता केसे सम्भव है । 
रमसे प्रतीत होनेवाळे द्वितीय चन्द्रमामें प्रहमाव कैसे 
हो सकता है । जैसे वन्ध्याका पुत्र नहीं होता, जैसे 
मरुभूमिमे जलकी सरिता नहीं बहती और जैसे आकारमें 
वृक्ष नहीं होता, उसी तरह जगत्‌-रूप श्रमकी भी 
कहीं सत्ता नहीं है । श्रीराम ! यह जो कुछ दिखायी 
देता है, वह सब रोग-शोकसे रहित ब्रह्म ही है । इस 
विषयका मैं आगे चलकर केवल वाणीद्वारा ही नहीं, 
युक्तियोंसे भी प्रतिपादन करूँगा । उदाखुद्धि 
रघुनन्दन ! तत्न पुरुष जिस विषयका युक्तियोंद्वारा 
वर्णन करते हैं, उसकी अवहेलना करना कदापि उचित 
नहीं है । जो मूहबुद्धि मानव युक्तियुक्त वस्तुका अनादर 
करके कश्साध्य ( युक्तिशून्य ) वस्तुमं आग्रह रखता 
है, उसे विद्वान्‌ लोग अज्ञानी ही समझते हैं. । 
श्रीरामचन्द्रजीने पूछा--भगवन्‌ ! यह किस 
युक्तिसे जाना जाता है कि यह दृश्यमान जगत्‌. ब्रह्म ही 
है ? यह बात कैसे सिद्ध होती है ? यदि युक्तियोंद्वारा 
` इस विषयका अनुभव हो जाय, तब तो फिर जाननेयोग्य 
` कुछ भी शेष नहीं रह जाता । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन | यह. मिथ्याज्ञान- 
रूपिणी विषूचिका चिरकालसे दढमूल हो गयी है । 
इसीका नाम जगत्‌ है और इसीको अविचार कहते हैं । 
यह ज्ञानके ब्रिना निवृत्त नहीं होती । जो जिस 
पदार्थको पाना चाहता है और उसके लिये पूरा प्रयत्न 
करता है, वह उस पदार्थको अवस्य प्राप्त कर लेता है । 
परंतु यह बात तभी सम्भव होती है, जब वह बीचमें ही 
` थककर या उबकर प्रयत्तसे मुँह न मोड़ ले । 
श्रीरामजीने पूछा--शाखवेत्ताओमें श्रेष्ठ गुरुदेव 


—— Ree) (So 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४ अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ + 


आत्मज्ञानकी प्राति करानेके लिये कौन-सा जाइ ` 
है, जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेनेपर मनुष्यको पे 
शोक नहीं होता १ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--महामते ! जिन 
मुख्यतः आसङ्ञानका ही प्रतिपादन हुआ ह... 
यह महारामायण नामक राख्न ही सबसे श्रे: 
शुभ है । इस. उत्तम इतिहासका श्रवण के 
प्राप्त हो जाता है । इसे समस्त इतिहासोंका पा 
गया है । इस वाडमय ( शास्र ) का श्रवण का 
कभी क्षीण न होनेवाळी जीवन्मुक्ति खयं है 
हो जाती है । इसलिये यही सबकी आपेक्षा & 
पावन है । जैसे खभ आदिके रहते इए ही यह छ 
ऐसा ज्ञान हो जानेपर उस खम्नके सच्चे होनेी ? 
नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार इस शासनका 
करनेसे जब यह समझमें आ जाता है कि साए 
स्वभके समान मिथ्या है, तब यह दृश्य जातू कँ 
त्यों स्थित रहकर भी ज्ञानीकी इष्टिं असवो 
जाता है । आलन्ञानकें लिये अपेक्षित जोनो$' 
इस शाखे हैं, वे ही दूसरे ग्रन्थेमें भी उपर 
हैं । इसीलिये विद्वान्‌ पुरुष इस | 
विज्ञान-शाखरूपी धनका कोष ( खजाना ) गो 
जो पुरुष प्रतिदिन इस महारामायणका श्रवण क 
उसमें उत्कृष्ट चमत्कार आ जाता है | उ, 
अन्य ग्रन्थोंके खाध्यायसे उत्पन्न 8२ ह बोध ; 
उत्तम बोधको प्राप्त कर लेती दै, इसमें स. 
किसी दुष्कमके फलका उदय होने पी 
इस ग्रन्थे प्रति रुचि अथवा श्रद्धा नहीं ४ 
शास्र नहीं रुचता, वह कर हा वी 
सत्‌शाखका विचार करे (उ ल 
नहीं है ) । जैसे उत्तम औषधको पान 
ही नीरोगता प्राप्त हो जाती है; उसी त रक 
महारामायणका श्रवण करः लेनेपर (र | 
अनुभव होने लगता है । | 


F] 
- 
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a 


तिरक 
जीवन्युक्तिका 


जीवन्सुक्तिका लक्षण, जगतकी असत्ता तथा रमसे उसकी अभिन्नताका प्रतिपादन # १०५ 
ण, जगतृकी असता तथा मारो उसकी अभित्ति जगत्की असत्ता तथा ब्रहमसे 


उसकी अभिन्नताक् प्रतिपादन, 


परत्रह्म परमात्माके खरूपका वर्णन 


कहते हैं--रखुनन्दन ! जिनके चित्त 
ललचिन्तनमे लगे हुए हैं, आ ठा पकी 
0 हैं जो परस्पर परमातमतत्का बौध कर 
सदा परमात्माको ही चची करतं हैं, उसीसे 
तक होते हैं. और उसीमें निरन्तर रत रहते हैं, 
ही संतुष्ट न्रा हे 
त्र ्ञनमें ही जिनकी निष्ठा ह है तथा जो सदा 
चाका ही विचार करते हैं, उन पुरुषोंको ही 
ऋ जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है, जो देह-त्यागके अनन्तर 
क्रुद्ध मुक्ति ही है । 
शखनातुकूल व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुषकी 
दृष्टि ज्यो-का-त्यों स्थित हुआ यह जगत्‌ विलीन हो जाता 
है और आकाशके समान शून्य प्रतीत होने लगता है, 
वह जीवन्मुक्त कहलाता है । जो व्यवहारमें लगा हुआ 
` ही एकमात्र बोध-निष्ठाको प्राप्त हो, जाग्रतू-अवस्थामें भी 
पुषुपतपुर्षकी भाँति राग-द्वेभ एवं हर्ष-शोकादिसे शून्य हो 
जाता है, उसे जीवन्सुक्त कहते हैं । जिसके मुखकी 
कत्ति पुखमे उदित ( अथवा बृद्धिको प्राप्त ) नहीं होती 
तथा दुःमें अस्त नहीं हो जाती और प्रारव्धके अनुसार 
नो बुछ पिळ जाय, उसीसे जो संतोषपूर्वक जीवननिर्वाह 
भेता रहता है, वही जीवन्मुक्त कहा जाता है | जो 
आत्मार्मे सुषुप्तकी भाँति स्थित रहता हुआ भी 
अविधारूपिणी निद्राका निवारण हो जानेसे सदा जागता 
इता है, जिसकी जाग्रत्‌ अवस्था नहीं है ( अर्थात्‌ देह, 
` ` आदिका बाघ हो जानेसे जो इन्द्रियोह्वारा पदार्थोका 
र रहित हा करता ) और जिसका ज्ञान स्वथा वासना- 
भा हो है या कहलाता है। जिसमें अहंकारका 
बैरन करते सकी द्रि कम करते समय कतृत्वके 
हेती, व्ह पर्व अकतृत्वके अमिमानसे लिप्त नहीं 
` पासके EE: कहलाता है । जो ज्ञानखरूप 
नेत उन्सेष और निमेषसे ही तीनों लीकोंकी 
ह र ° वा० अठ १४-- 
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प्रलय और उत्पत्ति देखता है तथा जिसका सबके प्रति 

अपने समान ही भाव है अर्थात्‌ जो सबके प्रति आत्मभाव 

रखता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । जिससे लोगोंको 
उद्वेग नहीं होता और जिसको लोगोंसे उद्वेग नहीं होता 
तथा जो हर्ष, अमर्ष और भयसे रहित है, वह पुरुष 

जीवन्मुक्त कहा जाता है। जिसकी संसारके प्रति सत्यता- 
बुद्धि नष्ट हो गयी है, जो दूसरोंकी दृश्मिं अवयबोसे युक्त 
होनेपर भी वास्तवमें अवयवरहित है तथा जो चित्तयुक्त 
होकर भी वस्तुतः चित्तसे शून्य है, वह जीवन्मुक्त 
कहलाता है । 

श्रीराम | विदेहमुक्ति ही मुक्ति कहलाती है । 

इसीको ब्रह्म कहा गया है और इसीको निर्वाण कहते हैं. । 

इसकी प्राप्ति कैसे होती है, यह बता रहा हूँ; सुनो । 

मैं, तुम, यह, वह इत्यादि रूपसे जो यह इसम-्रपञ्च 
दिखायी देता है, यह यद्यपि सत्‌-रूपसे प्रतीत होता है, 
तथापि वन्ध्यापुत्रके समान इसकी कभी उत्पत्ति हुईं ही 
नहीं---ऐसा निश्चय हो जानेपर यह मुक्ति प्राप्त होती है । 
जो अद्वितीय, शान्त, चिन्मय और आकाशके समान 
निर्मळ है, वह ब्रह्म ही यह सम्पूण जगत्‌ है; क्योंकि 
सबमें सत्तामात्रका ही तो बोध होता है । रघुनन्दन ! मैने 
सोनेके कड़ेमें बहुत विचार करनेपर भी विश्वुद्ध सुवर्णके 
सिवा कहीं कोई कड़ा नामकी वस्तु नहीं देखी । जळकी 
तरङ्गं मैं जलके सिवा दूसरी कोई वस्तु नही देखता; 
क्योंकि जहाँ वैसी तरङ्ग नहीं दिखायी देती, वहाँ भी जल 
ही है ( अतः जहाँ तज है, वहाँ भी जलके अतिरिक्त 
कुछ नहीं है ) । वायुके अतिरिक्त कभी कहीं भी स्पन्दन 
( गतिशीलता ) नामकी कोई वस्तु नही है । स्पन्दन 
सद! वायुरूप ही है । अतः इन दृष्टान्तोके अनुसार यह 
जगत्‌ भी अह्मसे मिनन नहीं है। जैसे आकाशम शत्यता है, 

मरुभूमिमे तापः ही जल है और प्रकाशमें सदा तेज 


RS नशा 
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स्थित है, उसी प्रकार ये तीनों लोक पखह्म परमात्मा ही हें। 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा-मुने ! जिस युक्तिसे इस इस्य- 


जगतके अत्यन्ताभावका बोध होकर मुक्तिका उदय हो, - 


उस उत्तम युक्तिका आप मुझे उपदेश कीजिये । द्वैतका 
अभाव होनेपर ही निर्वाण सुलभ होता है, इसलिये जिस 
प्रकार इस दृश्य जगतूकी अत्यन्त असत्ता सिद्र हो और 
इसके रूपमे खभावनिष्ठ ब्रह्म ही विराजमान है--यह बोध 
हो जाय, वैसा ही उपदेश मुझे दीजिये । महर्षे ! किस 
युक्तिसे इस बातका ज्ञान होता है और कैसे यह 
बात सिद्ध होती है ! इस ज्ञानके सिद्ध हो जानेपर तो 
फिर कुछ साध्य ( कतव्य ) शेष नहीं रह जायगा । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा-रघुनन्दन ! यह मिथ्याज्ञान- 
रूपिणी ब्रिषूचिका चिरकालसे दृढमूल हो. गयी है । 
निश्चय ही विचाररूपी मन्त्रसे इसका समूल नाश हो 
जाता है | सबः प्रकारकी वस्तुओंसे युक्त तथा देवता, 
असुर और किंनर आदिसहित यह जो कुछ भी स्थावर- 
जङ्गमरूप सारा जगत्‌. दिखायी देता है, वह महाप्रल्य- 
कालमें असत्‌ एवं अदस्यरूप होकर न जाने कहाँ चला 
जाता और नष्ट हो जाता है । तदनन्तर नाम और रूपसे 
रहित, शान्त, गम्भीर एवं अनिर्वचनीय “सत्‌? अवरिष्ट 
रहता है । वह न तो तेज है न फैला हुआ अन्धकार 
है; न शून्य है न आकारान्‌ है; न दृश्य ,है. न दर्शन 
है और न भूता तथा भौतिक पदार्थोका समूह ही है । 
वह विलक्षण सद्वस्तु अनन्तरूपसे स्थित है । नाम-हूपसे 
रहित होनेके कारण ही उसके खरूपका विशेषरूपसे 


` वर्णन नहीं किया जा सकता । उसका खरूप पूर्णसे भी 


पर्णतर है | वह दृश्य-शन्य, चिन्मात्र, असीम, अजर, 
रिव, आदि, मध्य और अन्तसे रहित, कारणशून्य तथा 
रोग-शोक आदिसे रहित है । उसके न कान हैं न जीभ, 
न नासिका है, न त्वचा है और न नेत्र ही हैं; तथापि 
वह सदा सभी जगह छुनता है, रसका आखादन करता 
हे, सूँबता है, स्पर करता दै और देखता है | जिस 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


. . 
[ संक्षिप्त यगा | 
प्रकाशसे पूर्वोक्त सदसत्‌-खरूप प्रपञ्च दिखायी देता 
वह्‌ चैतन्यमय प्रकाश भी वही है । विविध सृ 
विचित्र रूप धारण करनेवाला भी बही है । आरि अतो 
शून्य खरूपको पाकर सर्वत्र प्रकाशित होनेवाठा ह | 
चेतन ब्रह्म भी वही है । | 
- जो सामान्यतः तो सर्वत्र प्रकाशित होते हैं, प 
अन्तःकरणमें विशेषरूपसे निरन्तर प्रकाशित होते ह 
विद्यमान रहते हैं, जो चिन्मय दीप हैं तथा जिनके है| ' 
प्रकाशसे तीनों लोक प्रकाशित होते हैं, जिनके विग | | 
सूर्य आदि सारे प्रकाश अन्धकारके तुल्य हैं, बिके] 
रहनेपर ही त्रिभुवनरूपी मृग-तृष्णाकी प्रवृत्ति होती र | 
( अर्थात्‌ जैसे सूर्यकी किरणोंके प्रकाशित होनेई| | 
उनमें मुग-तृष्णाके जलकी प्रतीति होती है, उसी प्रा| . 
जिन चिन्मय परमात्मामें ही त्रिलोकीरूपी भ्रमका उतत | 
होता है ), जगतकी सृष्टि और संहार जिनके विं 
हैं, जो सबसे महान्‌ और व्यापक हैं, स्पन्द और असर) 
( चळ और अचळ ) जिनकें खरूप हैं, समा 
निर्मल और अविनाशी है, वायुके समान जिनकी गति | 
और गतिहीन सर्वव्यापिनी सत्ता व्यवहारवरा केवल नामे 
मिन है, वास्तत्रमें भिन्न नहीं है, वही चिन्मय परमार है 
जो सदा ही जगा हुआ है, सर्वदा ही सोगा #| 
हैं तथा जो सर्वत्र और सदा ही न तो सोया है भै! 
जगा ही हुआ है, जिसका स्पन्दरहित ( निल) ल 
कल्याणखरूप और शान्त है, जिसका स्पन्दनशी | 
ही तीनों लोकोंकी स्थिति है, स्पन्द और अल | 
जिसका खरूप है; जो अद्वितीय एवं पर | 
फूलेमें सुगन्धकी भाँति सब पदार्थोमे सारख्यते | 
है, विनाशशील वस्तुओंमें भी अविनाशी ख्पसे के. ( 
है, सम्पूर्ण वस्तुओंका प्रत्यक्ष करनेत्राठी गे j 
रूपसे स्थित होकर भी जो सचेते र | 
भाँति अग्राह्य है, जो वाग आदि इच्द्ियोंसे रहि | 
कारण गूँेके समांन होता. हुआ भी धर 


हण 


ह 


होनेके कारण पाषाणके समान होता इआ 

तदी है। नित्यतृप् होता हुआ भी भोक्ता है 
गी चत (क्रिया आदिसे रहित ) होता हुआ भी 
१. जो अङ्गाहित है तयापि सम्पूर्ण लोकोंके अङ्ग 
के अपने ही अहह जो सहलों भुजाओं और त्से 

है, अर्किचनरूपसे स्थित होनेपर भी जिसने सम्पूर्ण 
' जातको व्याप्त कर रक्‍खा है; जो इन्द्रिय-बल्से हीन है 
` नगी निससे सम्पूर्ण इन्द्रियोंके व्यापार होते रहते हैः 
` जोमय है तथापि जिससे ये मनोनिर्माणकी रीतियाँ 
र होती हैं; जिसका साक्षात्कार न होनेसे भ्रान्तिजनित 
' पृंगर॒पी सर्पका भय बना रहता है तथा जिसका 
त (ज्ञान ) हो जानेपर सारी आशाएँ और सम्पूर्ण 
` मस्व ओर भाग जाते हैं; जैसे समुद्रसे छोटी-छोटी 

रोके समूहसे युक्त चञ्चल उत्ताल तरड्डे प्रकट होती 
| है उसी तरह जिससे घट-पट आदिके रूपमें 
लो फार्योकी श्रेणियाँ प्रादुर्भूत होती हैं; जैसे कड़े 
` बद, बूटा और नूपुर आदिके रूपमें सुवण ही 


क कहते हैं-रघुनन्दन ! यह जगत्‌ न तो 
क्षा हसे उत्पन होता है और न उसमें लीन ही 
आणे Te केवल यह सदूब्ह्म ही सदा अपने 
' भीगी है दै । जह्ममें जो शून्य इब्दार्थकी कल्पता 
| भी ह जो शून्य कहा गया है, वह 
ह उस द। वालव वह अयस (सत्‌) 
है. केन और अञन्यताकी कल्पनाएँ कैसे सम्भव 
भभु ह इस ब्रह्मका प्रकाश केवळ अपने 
सते खित दै | जो बुद्धि आदिके भीतर 

दै, उसका बही अनुभव करता है, 


४32 या क्योंकि वेह खानुभवैकवेद है ) । निश्चळ 


« जगतकी त्रह्मसे अभिन्नता तथा परमाथ-तत्त्वका लक्षण # 


शिजले 
हो गूँगा नहीं है; जो मननरूप अन्या प्रतीत होता है, उसी प्रकार शत-शत घटादि 


१०७ 


पदार्थोके भ्रमसे जो अन्य-सा भासित होता है; जैसे 
जलमें प्रतिक्षण नष्ट होनेवाली तरङ्गमाला प्रकट होती रहती 
है, उसी प्रकार जिससे अन्य-सी, अतिरिक्त-सी, पहले- 
जैसी और नूतन-सी क्षणभङ्कर दृश्यपरम्परा स्फुरित 
होती है, उसे चिन्मय परमात्मा ही समझो । 


रघुनन्दन ! तुम जिस रूपमें स्थित होकर क्रिया, रूप, 
रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श और चेतनको जानते हो, वह प्रमाता 
चेतन भी वही है और जिससे जानते हो, वह भी परमात्मदेव 
ही है । साधो | द्रा, दर्शन और दृश्यके मध्यमें साक्षी- 
रूपसे जिसका दर्शन होता है, उसे तुम एकाग्रचित्त 
होकर अपना आत्मा ही समझो । श्रीराम | वह परत्रह्म 
परमात्मा अजन्मा, अजर, अनादि, सनातन, नित्य, 
कल्याणमय, निर्मल, अमोध, सबका परम वन्दनीय, अनित्य, 
समस्त कलनाओंसे शून्य, कारणोंका भी कारण, अनुभव- 
रूप, अवेद्य, ज्ञानखरूप, विश्वरूप तथा अन्तर्यामी है । 
(सर्ग ९) 


भती जह्मसे अभिन्नता, परमार्थ-त्चका लक्षण, महाप्रठयकालमें जगते अभिष्ठानका विचार 
तथा जगत्की ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन 


होनेके कारण सौम्य (शान्त) आकाखाले महासागरके . 
जलमें जिस प्रकार बड़ी-बड़ी लहरें विद्यमान होती हैं, 

उसी प्रकार निराकार ब्रह्ममें उसीके समान यह विश्व 

स्थित है । पणे पू्णका ही प्रसार होता है; जो पूर्णमे 

स्थित है, वह पूर्ण ही है । अतः विश्व कमी उत्पन ही. 
नहीं हुआ और जो उत्पन्न हुआ है, वह तत्खरूप 
( ब्रह्मरूप ) ही है । वह परमाणुसे भी अधिक सूक्ष्म, 
अत्यन्त अणुसे भी अधिक अणु, परम शुद्ध, सूक्ष्म, शान्त 
और आकाशके मध्यमागसे भी बढ़कर निर्मल है । दिशा, 
काल और परिमाणसे .उसका खरूप सीमित नहीं है; 
अतएव वह अत्यन्त विस्तृत ( सर्वव्यापक ) है । उसका 
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# अविच्छिक्षचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ ॐ 


जन्भ 


है, 


आदि-अन्त नहीं है । वह खयं प्रकाशलरूप 
दूसरे किसी प्रकाशसे प्रकाशित होने योग्य नहीं है । 


श्रीरामजीने पछा-भगवन्‌ | अनन्त चेतनखरूप उस 
परमात्मतस्वका कैसा रूप है--इस विषयको आप फ्रि 
मुझसे कहिये, जिससे उसका भलीमाँति बोध हो जाय । 


श्रीवतिष्ठजीने कहा-रघुनन्दन ! महाप्रल्य होनेपर 
सम्पूर्ण कारणोंका भी 'कारण पर्रम परमात्मा ही रोष 
रहता है । उसका वर्णन किया जाता है, छुनो । समाविमे 
निरोधके द्वारा जब मनकी बृत्तियोंका क्षय हो जाता है, 
तब मनके अपने खरूपका नाश करके जो अनिर्वचनीय 
खप्रकाश सद्रूप अवरिष्ट रहता है, वही उस अनन्त 
चिन्मय परमार्थ-वस्तुका रूप है । जब दृश्य जगत्‌ नहीं 
रहता और इस्यके अमावसे द्रष्टा भी . विळीन हुआ-सा 
प्रतीत होता है, उस समय जो द्र, दृश्य और दशेन--- 
इस त्रिपुटीके ल्यका प्रकाशक साक्षीरूपसे अवरिष्ट रहता 
है, वह चिन्मय ब्रह्म ही उस परमार्थ-वस्तुका खरूप है । 
जीवखरूपा चित्‌-सत्ताका जो अचिन्तनीय चिन्मय 
निर्मळ एवं शान्त खरूप है, वही उस परमार्थ वस्तु या 
परमात्माका रूप है । आकारका जो रहस्य (व्यापकत्व ) 
है, रिलाका जो तात्विक रूप घनत्व है तथा वायुका जो 
गूढ़ रूप अन्तर-बाहरमें परिपूर्ण होना है, वही उस चेत्य 
` भिन्न ( दृश्यरहिंत ) चेतन आकाराखरूप परमात्माका 
खरूप है । वेदन (बुद्चि-वृत्ति) का, प्रकाश ( पदार्थोकी 
स्फुरणा ) का, दृश्य ( विषय ) का और तम ( अज्ञान )- 
का साक्षीभूत जो अनादि-अनन्त वेदन ( ज्ञान ) है, 


वही उस परमात्माका रूप है । ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता-- 


सामने प्रतीत होनेवाली यह त्रिपुटी जहाँ उदित होती है, 
जिसमें स्थित रहती है. और जिसमें ही लीन हो जाती है, 
वही उस परमात्माका परम दुर्लभ रूप है । 


श्रीरामजीने पूछा-श्रह्मन्‌ | जो दम्‌? रूपसे प्रत्यक्ष 
दिखायी दे रहा है और जिसका आप ब्रह्मे. अभाव कहते 
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' पृथक नहीं है, उसी तरह परमपद-परमालाम पृ 


| एक 
| 


[ संक्षिप्त योग 


सच्चे 
हैं, वह यह दृऱ्य-जगत्‌ महाप्रलय होनेपर ङ्घ 
जी 


होता है ? 


श्रीवसिष्ठजीने कहा-रघुनन्दन ! जैसे वन्य । 
और आकारामें वन कमी नहीं होते, उसी प्रन + 
सम्पूर्ण इश्यजगत्‌ तीनों कालोंमें कमी अक्ष 
नहीं आता । जगत्‌ न कभी उतपन्न हुआ है षः 
उसका कमी नाश ही होता है । जिसकी पढे ह 
ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति कैसी, और उसके गिह 
चर्चा कैसी १ 

श्रीरामजीने पूछा-बन्ध्यापुत्र और न 
कल्पना तो की ही जाती है । वह कल्पना जेसे ऊं 
और विनारासे युक्त है, उसी प्रकार यह जगतू भी | 
और नाशसे युक्त क्यों नहीं होगा ! 


श्रीवसिष्ठजीने कहा-जैसे सोनेके कमे [० 
दिखायी देनेवाळा यह कटकत्व वास्तवर्मे है नह, | 
ही उसके रूपमें भासित होता है, उसी प्रका 
परमात्मामें जगत्‌ नामकी कोई वस्तु नहीं है ( | 
जगत्‌ कहते हैं, वह ब्रह्म ही है ) । जैसे भा 
शूऱ्यता है, वह आकारासे भिन्न नहीं है, उसी प्रका 
प्रत्यक्ष उपलब्ध होनेपर भी यह जगत्‌ उससे मिल 
जैसे कालिमा काजलसे भिन्न नहीं है और जैसे शीतल 


य 


होनेबाला जगत्‌ नहीं है । जैसे शीतलता 
हिमसे अलग नहीं होती, उसी प्रकार पर्द 
पृथक नहीं है । जैसे मरुभूमिमें प्रतीत 
तृष्णाके नदीमें जल नहीं है तथा जैसे 
होनेवाले द्वितीय चन्द्रमामें चन्द्रत्व नहीं है 
निर्मल परमात्मामें प्रत्यक्ष दीखनेपर 
वस्तु नहीं है । खप्तमें---खप्न देखनेतर पुव, 
करणमें जो खाम्निंक जगतूकी श्राति होती क, 
संवित. ( ज्ञान ) का विकासमात्र है, उती 


At 


इत्पति-प्रकरण ] 


सिक OE ब्रह्ममें ही इस जगतका विकास हुआ 
है| अतः यह उससे मिन नहीं है। जैसे त्व (तरलता) 
उढ़ूप ही है। स्पन्दन ( कम्पन ) वायुरूप ही हैं और 
३ आमास प्रकाशरूप ही है, उसी प्रकार भूत, भविष्य 
और वर्तमान-तीनों कालोमें प्रतीत होनेाळा जगत्‌ ब्रह्म- 
ह्यहीहै। जिस प्रकार खप देखनेवाले पुरुषके भीतरका 
चैतन्य ही भाम-नगर आदि-जैसा प्रतीत होता है, 
उदी प्रकार परमात्मामें उसका अपना चिन्मय स्वरूप ही 
जात-सा भाप्तित होता है । 

श्रीरामजीने पूछा-त्रह्मन्‌ ! यदि यह दृश्यरूपी विष 


HD grr 


ee 


उपन होकर भी खभगत जगतके समान मिथ्या ही है, 
| तो इसकी इतनी सुद्ढ प्रतीति कैसे हो रही है--यह 
बताइये । 


+ ्रह्ममे जगतका अध्यारोप, जीव एवं जगते रूपमे ब्रह्मकी ही अखण्ड सचाका वर्णन * १०९ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा-श्रीराम ! यह जगत्‌ सर्वात्मक 
( ब्रह्ममय ) ही है, ब्रह्मसे भिन्न कदापि नहीं | जगत्‌- 
रूपमें जो इसकी प्रतीति होती है, वह सर्वथा असत्‌ है | 
रघुनन्दन ! यह प्रसिद्ध परमत्मा एक ही है । उसके विषयमें 
द्वितीय होनेकी कोई कल्पना नहीं है । उस अद्वितीय परमः्मामें 
यह जगत्‌ जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है, वह तुम्हें आगे 
चलकर बताऊँगा | प्रिय श्रीराम | उसीसे ये सारे दृश्य- 
पदार्थ विस्तारको प्राप्त हुए हैं । . वह परमात्मा ही यह 
व्यष्टि और समश्रिप जगत्‌ है । दृश्य वस्तुओंके दर्शन 
और मननीय वस्तुके मननके जो-जो प्रकार हैं, उनके 
रूपमें वह खयं ही उदित और विलीन होता रहता है--- 
उप्तीके आविर्भाव और तिरोमाव होते रहते हैं । 
( सर्ग १०-११ ) 


र्मे जगतका अध्यारोप, जीव एवं जगतके रूपमे ब्रह्मक् ही अखण्ड सत्ताका वर्णन 


' श्रीवसिष्ठजी कहते हैं---रघुनन्दन ! जैसे सुषुप्ति ही 
खप़वत्‌ प्रतीत होती है, उसी प्रकार ब्रह्म ही इस सृश्कि 
प्रतीतिका विषय हो रहा है । एक पुरुषकी वासना- 


' मात्रका कार्य होनेसे खप्तकी धनी ( सुद्द ) प्रतीति 


नही होती; परंतु यह प्रपञ्च समधिक वासनाका कार्य 


होनेके कारण इसकी सुद्द एवं क्रमबद्ध प्रतीति होती . 


दै । सर्वाभक ब्रह्म ही इस प्रपश्चका अधिष्ठान है । 
असीम प्रकाशखरूप जो अनन्त चैतन्यमणि ( ब्रह्म ) है, 


| अशा सत्तामात्र रूप ही यह सम्पूर्ण विश्व है । 

' है। 
` गाते 
. हो जगतूकी 


' = सबका आदिभूत परमात्मा ही मायाद्वारा 


पश्नभूतोंकी जो तन्मात्राँ हैं, वे ही जगतका बीज 
"शवतन्मात्राओका बीज आदिमाया शक्ति है, जिसका 
>यवधान-रहित ( साक्षात्‌ ) सम्बन्ध है तथा 
में हेतु है | इस प्रकार वह चिन्मय; 


होता है । मायाके हट जानेपर वही 
रूपसे सदा अनुभवे आता है । इसलिये 
चिन्मय परमात्मरूप ही है । 


जैसे खप्तमें बिना बताये ही नगर बन जाता है 
उसी प्रकार महाकारारूपी महान्‌ वनमें जगदूखूपी वृक्ष 
बारंबार उत्पन होकर नष्ट हो जाता दै. । जैसे खम 
देखनेत्राला पुरुष अपने लिये नगरका निर्माण-सा कर लेता 
हे, उसी प्रकार यह चेतन आत्मा भी पृथ्वी आदिकी 
सृष्टि कर लेता है वास्तबमें उस समय भी वह असङ्ग चेतन 
आत्मा ही रहता है । जगतका बीज हैं पञ्जतन्मात्राएँ और 
उनका बीज है अविनाशी चेतन आत्मा । जो बीज है; उसीको 
फळ समझो ( क्योंकि उपादान कारण और कार्यमें भेद 
नहीं है ) । इसलिये सारा जगत्‌ ब्रह्ममय ही है। जो- 
खरूप कल्पित है, वह सत्य कैसे हो सकता है.) यदि 
तन्मात्राएँ ऋखरूपा हैं तो उनके कार्यरूप 
महाभूतोंको भी ब्रह्म ही समझो । इससे यह 


स्थूल पाँच 
र कि सदासे दढमूळ यह त्रिलोकी जह 


सिद्ध हुआ 

ही है। 
इस प्रकार यह 

न उत्पन हुआ दिखायी देता 


जगत्‌. न कभी उतपन्न होता दै. 
है । जैसे खम एवं मनोरथ- 
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क. आ दर्शन करता हे । मत. | निर्मित पुर असत्‌ होता हुआ भी सत-सा प्रतीत 
होता है, उसी प्रकार त्रह्माकाररूपी परम ब्योममय चिन्मय 
आत्मामें जीवाकाशत्व असत्‌ होता हुआ भी सत-सा प्रतीत 
होता है, अर्थात्‌ उस ब्रह्ममय महाकारासे अविभक्त होनेपर 
भी विभक्त-सा दीखता है । चिदात्मा परमेश्वरमें कल्पित 
समष्टिजीबाकाश अत्यन्त विस्तृत होता हुआ भी भें 
चिनगारीकी भाँति अत्यन्त सूक्ष्म तेजका कण हँ ऐसी 
भावना करनेसे वह अपनेको वैसा ही ( अणुरूप ही ) 
अनुभव करने लगता है । आकाशमें आत्मरूपसे जिस 
स्थूलताका चिन्तन करता है, भावनाद्वारा अपनेको वैसा 
ही स्थूल समझने लगता है । जैसे संकल्पसे कल्पित 
चन्द्रमा सत्‌ नहीं है, वैसे ही भावनाद्वारा भावित वह 
रूप भी सत्‌ नहीं है, तथापि सत्‌-सा प्रतीत होता है । 
जैसे खप देखनेवाला मनुष्य सपनेमें अपनेको पथिकके 
रूपमे देखता है, उसी प्रकार वह चित्तकी कल्पनासे 
अपनेमें लिङ्ग देह और भावी स्थूल शरीरकी प्रतीतिको भी 
धारण करता है । जैसे पर्वत बाहर स्थित होनेपर भी 
दर्पणके भीतर स्थित इआ-सा प्रतीत होता है, जैसे कुएँके 
जलमें प्रतिबिम्बित हुआ शरीर वही व्यवहारकर्ता-सा 
जान पड़ता है, जैसे दूरतक सुनायी देने योग्य शब्द भी 
सम्पुट ( गुफा आदि ) में अवरुद्ध होकर उसके भीतर ही 
रह जाता है, बाहर नहीं फैलने पाता तथा जैसे खप्न 
और मनोरथविषयक संवित्‌ देहके भीतर ही खप्न आदि 
देखती है---वे विषय बाहर होनेपर भी अपने बाह्य रूपको 
« त्यागकर ही शरीरके भीतर अन्त;करणमें भासित होते 
हैं, उसी प्रकार आगकी चिनगारीके समान अणु उपाधिमे 
खरूप॒तः कल्पित जो सूक्ष्मशरीर है, उसके भीतर स्थित 


हुआ यह जीवात्मा वासनामय देहादि-व्यवहारका अनुभव 
करता है । 


मनोमय शरीखाला जीव अपने मनोमय 
देहाकारामें ही स्थूलताकी भावना करके स्थूल देहधारी 
हो गया है | वह अपनी कल्पनाके भीतर ही स्थित हुए 
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# अचिच्छिन्नचिदात्मैकः नल नेतरत्‌ * 
I T_T 


[ संक्षिप्त | 


र्मण्डका दर्शन करता है । सोता | 
मनको ही आत्मा समझता है । उस आजम \ 
अपने संकल्पके अनुसार अपने ही लिये गगह | 
देश, काल, कर्म तथा द्रव्य आदिकी करपे, 
करता हुआ नाम आदिका निर्माता बनकर बह षि 
देहधारी जीव अपने द्वारा कल्पित विभिन्न ने; 
पदार्थोको और अपनेको भी असत्य जगतस 
बाँधता है । जैसे मिथ्याभूत खममें झूठे ही अपा 


| 
| 


प्रतीत होता है, उसी प्रकार असत्य जाती | 
ही यह जीवात्मा मिथ्या विकासको प्राप्त होता जन 
है । वह कमी उत्पन्न नहीं हुआ है । इस झाक 
भ्रमके उदित होनेपर भी इसमें कभी कुछ उतरी 
हुआ । उत्पन्न हुई कोई वस्तु दिखायी गह हे 
केवळ अनन्त, निर्मल ब्रह्माकाश ही सर्वत्र बिका | 
संकल्पद्वारा निर्मित नगरके समान यह इश्यअपच ह 

सा प्रतीत होनेपर भी सत्‌ नहीं है । खयं उति 

यह प्रपञ्च उस चित्रके समान है, जिसका हि 

चित्रकारने तो निर्माण किया है और न उसे | 
भरा है | यह बिना बनाये ही बनकर अनुभवों 4 


रह जाती, अतः वह स्मृति इस | 
कारण नहीं हो सकती । इसलिये वर्तमान कती, 
ब्रह्मा संकल्पमय हैं, वैसे ही उनसे उत्पन्न ईन 
भी संकल्पजन्य ही माना गया है । इस 
सृष्टिके विषयमें जो इस तरह साक्षीका | 
अनुभव है, उसीको यदि कारण माना जा ५ 
सप्तदृष्ट पृथ्वी आदि पदार्थ जैसे जागरण ` | 
सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार 

संस्कारसे उत्पन्न जगत्‌ भी मिथ्या ही 


जैसे जिस किसी भी देश या काळे £ | 


ल्ल ,प्रकरण 


णी भिन नहीं है । इस प्रकार यह सृष्टि 


से ही गढ ( सुद या घनीभूत ) प्रतीत होती है हे 
पे यह विषमतारहित परमात्मा ही इसके रूपमें 
नत है | जो ब्रह्माण्ड अतीत होता है, वह अत्यन्त 
कळ चिन्मय ब्रह्म ही है ( उससे भिन्न दूसरी कोई 
इलु नहीं है )। इसी तरह यह दृश्य-जगत्‌, जो आत्मामें 
गा कल्मित . भमरूप है, शान्त, आधाररहित, आधेय- 
गूय, अद्वेत-तथा एकत्वे व्यतरहारसे भी शून्य ब्रह्मरूप 
ही है | यधपिं इस जगत्‌-रूपी भ्रमकी प्रतीति होती है, 
तापि उसके रूपमें कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है । 
| चां ओरसे शून्य जो निर्मल चेतनाकारा ( ब्रह्म ) प्रतिष्ठित है, 
बही सदा सर्वत्र अपने खरूपसे स्थित है | उसमें न 
| समूर्ण संसार है, न उसका कोई आधार है, न आधेय 
| है; न इर्य है न उसमें द्रष्टापन है; न ब्रह्माण्ड है न 
हश है और न कहीं कोई वितण्डावाद ही है | न जगत्‌ 
४ दैन पृथ्वी है । यह सम्पूर्ण दृश्‍य शान्तखरूप निर्मल 
' ह्य ही है | इस प्रकार परत्रह्म परमात्मा ही अपनेमें 


मित्र 
यह 


\ 
\ 


| 
| 
| 


ट 
; 


र श्रीवतिष्ठजी कहते हे--रखघुनन्दन ! इस प्रकार 
[६ ऽता आरि हश्यंसमूहभूत जगत्‌ वास्तवमें कोई वस्तु 
|. और लिलका अखिल है, बह तो 


अविनाशी हो तो यह जगत्‌ उसीके समान 
भविनी है । यदि खप्नमें प्रतीत होनेवाला नगर स्थिर 
| र छू नि परह यह जगत्‌ भी स्थिर है । ( तात्पये 
भ जगतकी ने अविनाशी और स्थिर नहीं हैं, वही दशा 
| हो और ज है । ) यदि चित्रकारका चित्त स्थिर 
| रावत = स स्थिर चित्र बने तो उस चित्रे 
| अङ्कित सेनाके समान ही इस ज़गतूको 


| Pe 
/ अविः 
८ (" 


क्क 


उसी प्रकार किसी.भी देश या काल्में अपनेसे विकासको प्राप्त होता है। 


जैसे तरल होनेके कारण जल ही अपनेमें 
आवर्त ख्पसे प्रतीत होता है, उसी प्रकार चित्‌-रूप 
होनेके कारण आत्मा ही अपनेमें जगत-सा प्रतीत 
होता है । जगत्‌ इससे कोई भिन्न पदार्थ नहीं है । 
असत्‌ होता हुआ ही यह प्रतीतिका विषय होता 
और यहाँ सत-सा अनुभवमें आता है । अन्तमें 
( महाप्रलयके समय ) यह असत्‌ होता हुआ ही नष्ट 
होता है । जैसे खप्तमें जो अपना मरण दिखायी देता 
है, वह जाग्रतकालमें असत्‌ ही सिद्ध होता है, उसी प्रकार 
अज्ञान अबस्थामें प्रतीत होनेत्राला यह दर्य-प्रपन्च ज्ञान होनेपर 
असत्‌ ही सिद्ध होता है । (अथवा प्रल्यकालमें जो 
इसका संहार होता है, वह खभावस्थामे प्रतीत होनेवाळे 
अपने ही मरणके समान मिथ्या है |) अथवा ब्रह्मका 
अपना ही खरूप होनेके कारण यह दृश्य-प्रप्न सन्मात्र, 
अनामय, अखण्डित ( परिपूर्ण ), अनादि, अनन्त तथा 
चेतन आकाशरूप ब्रह्म ही है। (उससे अतिरिक्त इसकी 
सत्ता ही नहीं है | ) ( सर्ग १२-१३ ) 


ER 
' भेदके निराकरणपूर्वक एकमात्र रकी ही अखण्ड सत्ताका वर्णन तथा जगत्को पथक सत्ताका खण्डन 


आकृति है अर्थात्‌ जैसे उस चित्रमें अङ्कित सेना अस्थिर 
एवं असत्य है, उसी तरह यह जगत्‌ मी है । आदि- 
प्रजापतिका भी, जो खयम्भू नामसे पहले-पहल विख्यात 
हुआ, कोई कारण नहीं है; क्योंकि उसके 

८ जन्मके कर्म शोष नहीं हैं । महाप्रलय होनेपर 


ड | तत क्‍या ही है । यदि खप्नमें दिखायी देनेवाला जन्मी 


'-ळके सभी प्रजापतिं मुक्त हो जाते हैं, अतः 
pS कर्म कैसे रह सकता है । 
ब्रह्म ही सबसे प्रथम होनेवाला हिरण्यगर्भ है । वही विराट 
है और विराट ही सश्खिरूप है । इस तरह वह चिन्मय 
परमात्मा ही जीवाकाशरूपसे स्थित है, जिससे पृथ्वी आदि 
असत्‌ प्रपञ्चकी उत्पत्ति होती है। ( तात्पय यह कि समस्त 
जगत महा ही है, जसे मिन दूसरी कोई वस्तु नहीं। ) 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः 
११२ म अ 


पुमानस्तीह नेतरत्‌ * [ सश च 


ल उपक नतम ही हैं। फिर इस बो ू | 
केवल एकमात्र शुद्ध चिदूधन निर्मळ एवं सर्वव्यापक चैतन्यरूप ही हैं । फिर उस चैतन्यम दैत कै 


ब्रह्म ही सदा सर्वत्र विराजमान है । वह सर्वशक्तिमान कहां रहे । 


होनेसे जिन-जिन कौरालपूर्ण कल्पनाओंकी भावना करता 
है, उन्हें खयं ही प्राप्त करता है--खयं तदूरूप हो जाता 
है । जैसे हाथमे दीपक लेकर ढूँढा जाय या देखा जाय तो 
अन्धकार अद्य हो जाता है, उसका कहीं पता नहीं 
लगता, उसी प्रकार ज्ञानका प्रकारा छा जानेपर 
अज्ञानरूपी अन्धकारका तत्त्व ज्ञात नहीं होता--उसका 
पता ही नहीं चलता । इसी प्रकार अखण्ड, व्यवधानशून्य; 
अनादि, अनन्त तया सर्वशक्तिमान जीवात्मा, जो कभी 
बाधित न होनेत्राले महाचैतन्यरूपी सारभूत अंशसे 
- रूपवान प्रतीत होता है, ब्रह्म ही है--उससे भिन्न नहीं 
है। वह ब्रह्म सब प्रकारसे महान्‌ है---देश, काल और 
परिणामसे परिच्छिन्न नहीं है । इसलिये कहीं उसमें भेद- 
की कल्पना नहीं है और जो भेदकी कल्पना होती है, 
वह भी ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं; क्योंकि सर्वत्र 
ऐसा ही अनुभव होता है । चेतनकी जो यह आकाशसे 
भी सूक्ष्म शक्ति सब ओर फैली है, वह खभावसे ही 
पहले इस अहंता ( अहंकार ) का दर्शन (अनुसंधान ) 
करती है । जैसे जल अपने आपमें खयं ही बुद्बुद और 
तरङ्ग आदिके रूपमे स्फुरित होता है, उसी प्रकार जब 
आत्मा अपने आपमें खयं ही स्फुरणशील होता है, तब 
उस चेतन आत्माकी यह चिच्छक्ति उस सूक्ष्म अहंताका 
दर्शन ( अनुसंधान ) करती है, जो उत्तरोत्तर स्थूल्ताको 
प्राप्त होती हुईं अन्तमे ब्रह्माण्ड्का आकार धारण कर लेती ` 
है। चेतनकी चमत्कारकारिणी जो चितिशक्ति है, वह सनयं 
अपने आफप्में जिस सुन्दर चमत्कारकी सृष्टि करती है, 
उसीका नाम जगत्‌ रख दिया गया है । रघुनन्दन ! 
चेत्य ( इय ) भूत जो अहंकार है, उसकी कल्पना 
. 'चैतन्यके भतरीन है अर्थात्‌ चेतन्यकी ही वह कल्पना है। 
तया तन्मात्रा आदि जो जगत्‌ है, उसकी कल्पना 
भइंकारके अधीन है, इस प्रकार अहंकार और जगत्‌ 
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ईहा अर्थात्‌ मनकी वेश ( संकल्प )ूप हे | 
सूक्ष्म जगत्‌ है, वह शून्य ही है तथा इन्द्र कर 
अधिष्ठाता देवताओंका निवासभूत जो साकार छू 
विश्व है, वह भी शून्य ही है; क्योंकि दोनो हो 
के चमत्काररूप ( चैतन्य ही ) हैं । इसलिये $ 
नहीं हैं । जो वस्तु जिस वस्तुका ऱ्य 
कभी भी भिन्न नहीं होती । अवयबयुक्त जढ ई 
विलासभूत तरङ्ग आदिमें भी ऐसा देखा गया है || 
अवयवरहित चेतनके विळासमें अभिन्नता हो, इसे! 
तो कहना ही क्या है । सदा अचेत्य ( अद्य $ 
रूपसे रहित ), नामरहित ओर सर्वव्यापक च ग 
जो रूप है, उससे स्फूर्ति प्राप्त करनेवाले जा 
वही रूप है । ( चेतन्यकी ही जो भिन्न-भिन्न ऋ 
स्फुरणाएँ होती हैं, वे ही जगत्‌ कही गौ. 
अतः यह जगत्‌ उस चैतन्यशक्ति य र 
आत्मासे भिन्न नहीं है । ) श्रीराम ! चेतन क 
जो चैतन्य है, उसीको जगत्‌ समझी । | 1 
जगतूसे पृथक्‌ नहीं है । यदि चैतन्यको बा 
रहित या भिन्न माना जाय तो चित्‌ वित # 
जायगा--चेतनको चेतन नहीं कहा जा 
( क्योंकि अपने धर्म या खरूपभूत जगतको फ 
प्रकाशित करनेके कारण ही उसको "६ 
“चेतन? कहते हैं. । ) अतः चेतनसे जगा? 
ही भेद है, वास्तवमें मेद नहीं है । ऐसी 
जगतूकी पृथक्‌ सत्ता कैसे सिद्ध हो सकती ६। | 

चैतन्यप्रधान अहंकार कर्ता है भै है| 
( हिलना-चळना आदि चेष्टामय ) प्राण कर्म (विग) 
दोनोमें कोई मेद नहीं है; क्योंकि कतारी 
मेद नहीं देखा जाता । चितूका पदत 


| 
( प्राण ) है, उससे संयुक्त पुरुष ही uw 


A 


seems, ० 


१. १2/0 00000 


पण्व्शा 


ns’ 
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ल है परमात्मा 
"जास मेदोंका लय हो गया है, वह पला 
(कद कै पद सिद्ध इभा । इस रे ततान हो 
| पर यह निश्चय हो जाता है कि में अच्छेय हू ( कोई 
न मुझे काट नहीं सकता ) में ना हूँ ( मुझे 
ग बबा नहीं सकती ), में अशोष्य हूँ ( हवा सुरे 
नहीं सकती ) तथा मैं नित्य सर्वव्यापी, एुखिर और 
अकळ हूँ | जैसे अपने अमसे औरोंको भ्रममें डालते इए 
क्षाददी मनुष्य परस्पर विवाद करते हैं, उसी प्रकार जो 
बनी हैं, वे ही इस परमात्मतत्त्वके विषयमें वाद-विवाद 
के हैं | हमलोग तो भ्रमरहित हो गये हैं । अतः 
झारे लिये विवादका अवसर ही नहीं है । अज्ञानी लोगोंने 
| लिएकी सत्ताको दृढृतापूर्वक मान रक्‍खा है, वह दृश्य 
। जात्‌ उनकी दृष्टिमें मूर्त एवं सत्य है; अतः उन्हींकी 
' माके अनुसार उसमें पृथक्‌ विकार आदि हो सकते 
है | परंतु आतमज्ञानीकी इष्टिसे जो निराकार, असत्य एवं 
चिनाय अकाशरूप है, उसमें आत्मासे पृथक्‌ विकार 
| भरिको प्रतीति कैसे सम्भव है | 
चेतन आत्मा खयं अपने खरूपमें किसी प्रकारका 
विकार न आने देकर विचित्र आकाशके रूपें आविभूत 
तहे तत्पश्चात्‌ वह चेतन स्यं ही आकाशजनित 
है।इस स्पन्दन ( कम्पन ) के साथ प्रकट 
| की जायगी बाद ( जिसकी उत्पत्तिकी चर्चा अभी 
केन क उस तेजस्तत्तके रूपमें प्रादुर्भूत हुआ ) 
हेह) जर्तत बनकर विचित्र विकासको प्राप्त 
१ह जळ धरती खोदकर निकाले गये कूप, 
pe जळे भिन्न होता है. ( क्योंकि प्रथ्वीकी 


| सम्भर a उस कूप आदिसे सम्बन्ध होना 
सवेष रण ) । जल्तत्तकी सृष्टिके बाद वह चेतन 


रजत आदि विचित्र धातुओं पूर्ण एथ्वी- 


>. ५221 ० था. 
. ब बार 


% भेदके निराकरणपूव धक एकमात्र ब्रह्मकी ही अखण्ड सत्ताका वर्णन * 
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जगहे) तलको शा, नहर एत म्य मने गतो असुर एवं मनुष्य आदिके शरीरभावको 
भी प्राप्त हुआ । 

सदा उदित रहनेवाळा चेतनरूपी चन्द्रमा खयं ही अपने 
विचित्र रसोल्लाससे युक्त चाँदनी और महान्‌ चिन्मय 
प्रकाश बनकर प्रकट हुआ । अपने चेतन्यखरूपके ज्ञान- 
के आलोकसे दृर्य-प्रपन्नरूपी अज्ञानान्धकारकें नष्ट हो 
जानेपर वह चेतन आत्मारूपी चन्द्रमा खयं ही पूर्णताको 
प्राप्त होकर उदित खं प्रकाशित होता है और खयं ही 
जडतावश स्थावर आदि पदार्थों अहंभाव करनेसे सुषुप्ति 
अवस्थाको प्राप्त होता है । चिन्मय महाकारारूप ब्रह्म 
खयं ही अविचार-दशामें स्पन्दनशील प्राण आदिमें आत्म- 
भावकी कल्पना करनेपर स्पन्दी अर्थात्‌ संसारी हो जाता 
है । फिर विचार करनेसे “मैं चेतन ही हूँ” इस प्रकार 
जब चैतन्य ज्ञानका उदय होता है, तब वह पुनः पूर्ववत्‌ 
अपने खरूपभूत चैतन्यमें ही प्रतिष्टित होता है । यह 
जगत्‌ चेतनरूपी तेजका प्रकाश है । अतः ब्रह्मदष्टिसे तो 
यह ब्रह्मरूप है, किंतु जगत-दरष्टिसे यह समथा अस्तित्व- 
शत्य है । जगत्‌, चेतनरूपी एकमात्र आकाराकी शून्यता 
है । ब्रह्मलपसे यह सत्‌ हे और जगत्‌-रूपसे असत्‌ । 
जगत्‌ चेतनरूपी आलोकका महान्‌ रूप दै । रमदष्टिसे 
बह सत्‌. हैं और उससे भिन रूपमें उसकी सत्ताका 
सर्वथा अमाव है । जगत्‌ चेतनरूपी वायुका स्पन्दनमात्र 
हे । यह जगन्मयी रेखा चेतनरूपी अमिकी उष्णता है 
( जैसे अग्निका उष्णतासे मेद नहीं है, उसी प्रकार 
चेतनका जगतसे )। यह जगत्‌ चेतनरूपी जल्का द्रवत्व | 
( तरळता ) है, चिन्मय इश्लुदण्डका माधुय है, चैतन्यरूप 
हिमकी शीतलता है, चेतनरूपी ज्यालाकी लपट है; 
चैतन्यमयी सरिताकी तरङ्ग है और चेतनरूपी छुवर्णका 
बना हुआ कङ्कण है, चेतनकी सत्ता ही इस जगवकी 
सत्ता है । जैसे आकाशमें मल नहीं है--- वह स्था 
निर्मल है, उसी प्रकार चेतन परमात्मामे मेद और विकार | 
आदि नहीं हैं---वह सर्वथा अखण्ड खं निर्विकार है। 
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इस प्रकार ये तीनों लोक सतू आत्माका खरूपभूत उन मी त त ८ 
से सत है, अन्यथा इनका कोई अस्तित्व नहीं है । 
' चिन्मय परमातमामें अवयत्र और अवयवी--ईन दोनों 
शब्दोंके अ खरगोशके सींगकी भाँति असत्‌ हैं। सम्पूर्ण 
पदारथ-समूहोके अविष्ठानभूत चेतन आकाशमय परमात्मामें 
इस भूताकाशजनित बायु आदि जगतूरूपी मलकी प्रतीति 
होती है; परंतु जब असङ्ग भूताकारासे ही उसके कार्यभूत 
बायु आदिका सम्बन्ध नहीं है, तब चेतन महाकाश- 
खरूप परमात्मामें इस प्रपञ्चकी सत्ता, असत्ता तथा तू, मैं 
आदि माबोंके सम्बन्ध कैसे हो सकते हैं. £ संसारमें 
` जितने कार्य हैं, उन सबके समस्त कारण-समूहोंका 
आदिकारण ब्रह्मा है । चित्तसे उत्पन्न मनोरथजनित सारे 
संकल्प-विकल्प असत्‌ होते हैँ, अतः चित्त खभावसे ही 
किसीका कारण नहीं है | वह अकारणरूप ही है और 
बही ब्रह्मा है | यदि हम कहुँ कि “चेत्यजगतूके असत्‌ 


जातके अत्यन्ताभावका प्रतिपादन, मण्डपोपाख्यानका आरम्भ, राजा पद्म तथा रानी | 
परस्पर अनुराग, लीलाका सरखतीकी आराधना करके वर पाना और रणअूमिमें पतिक 
्‌ मारे जानेसे अत्यन्त व्याकुल होना 


जैसें समुद्रके भीतर जळके स्पन्द ( हलन-चलन 
आदि ) जलके खभावसें च्युत हुए बिना ही लहरोंके 
वेगके रूपमें प्रकट होते हैं, उसी प्रकार चेतन परमात्मा- 
में इश्यजगतूकी प्रतीतियाँ होती रहती हैं । जैसे 
खप्न और संकल्प ( मनोरथ ) में प्रतीत होनेवाळे 
घट-पट आदि पदार्थ अनुभवमें आनेपर भी वास्तवमे हैं 
नहीं, उसी प्रकार चेतनाकाशरूपी परब्रह्म परमात्मामें 
गोचर होनेवाळे ये पृथ्वी आदि जगत्‌ इन्द्रियोंके 
अनुभव आनेपर भी वास्तम्रमे हैं नहीँ । जैसे मरुभूमिमें 
सुर्यकी किरणोके अन्तर्गत दीखनेवाळी जल्की नदी 
( यृगतुष्णा ) में कहीं भी जळका होना सम्भव नहीं है, 
उसी प्रकार इस विज्ञानाकाराखरूप जगते मूर्तरूपका 
. होना कदापि सम्भव नहीं है | जिसमें मुत रूपका 
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[ संक्षिप्त योगबाछि 
होनेपर चेतन भी असत्‌ हो जायगा; क्योकि 
अपने खरूपभूत चेत्यसे पृथक्‌ नहीं है”, तो 
नहीं । चेतनकी असत्ता तो वाणीमात्रसे भी द्र 
की जा सकती; क्योंकि चेतन आत्मा अनुभवते 
है । जो है, उसका अवर्‍्य उदय होता है, जैसे क 
अङ्करका । यह बात प्रत्यक्ष देखी गयी है । (अह 
सिद्धान्त स्थिर हुआ कि परमात्माकी सत्तासे ही भा 
सत्ता है, खतन्त्र नहीं । ) 

महर्षि वसिष्ठ जब इतनी बात कह चुके, तत्र छि 
बीत गया । सूर्य अस्ताचळको चले गये । मुनिन 
वह सभा सायंकालिक नित्यकर्म करनेके लिये त्रा 
करनेके उद्देश्यसे महर्षिको नमस्कार करके उठ | 
फिर जब रात बीती, तब प्रातःकाळके सूर्यकी मिरे 
साथ-साथ वह सुनिमण्डळी पुनः सभाभवनमें आ 
बैठ गयी । (सं १॥ 


>> 


ग्रहण नहीं होता तथा जो संकल्पकश्पित . ह| 
समान मिथ्या है, उस 'जगतमें जो इ्यताकी | 
होती है, वह मरुमरीचिकामें दृष्टिगोचर होनेवाली 
के समान श्रान्तिरूप ही है।इस जगी 
दर्शनीय-सा दृश्य-वैमव है, उसे साक्षिभूत र 
तराजुक्रे एक पलड़ेमें रक्‍खा जाय और ए | 

4 | 


FN 


मको रखकर सार और असारका विवेचन 
बुद्धिरूप काँटेसे यदि तोटा जाय तो वह.) 
वैभव खप्तकी भाँति कलनारहित ( नत 
आकाराकी भाँति शून्यरूप अथवा 
ब्रह्मरूपमें ही स्थित होता है । | 
अज्ञानियोंकी जो समझ है, उसीमें हि शॉ 
ब्रह्मसें भिन्न अर्थ भासित होता है । | 


न ] SR 
दला) बदके अ कोई 
शि ता इसलिये यहाँ जगत्‌ आदि कोई भी 
मे 


है | नाम और रूपसे रहित 
र ती ज्ये-का"त्यो ( निर्विकार भावसे ) विराज- 
र रीतिसे मायामय महाकारामें स्थित यह 
आवरणशूत्य चेतन आकाशरूप परमात्मा ही है। 
स यों मध्डपाख्यान छुनाया जाता है, जो 
वके जिये आभूषगरूप है । तुम ध्यान देकर 


हे घुनो । 


bs 


UY ९ 2) / | 


भूतलपर पञ्च नामसे प्रसिद्ध एक 
झे इ. अपने कुलरूपी सरोवरें प्रफुल्ल 


1 सम > 
न और र शोभा पाते थे | चे राजल्क्मीसे 


के । ३ „१ गे युक्त होते हुए भी विवेक 
El रोपू तिनकोंको उ खन करनेमें समुद्र और 
पे। च नो जळा डाळनेके लिये अग्निके समान 


. ताका आश्रय है, वैसे दी वे 


क” 
+ 
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विद्वानोंके समुदायको आश्रय देनेवाळे थे । जैसे पूर्ण 
चन्द्रमाके उदयसे महासागर उल्लसित हो उठता है, 
उसी प्रकार उनके सुयशके विस्तारसे संसारका आनन्द- 
वर्धन होता था | वे सद्गुणरूपी हंसोंके लिये मान- 
सरोवर थे । संग्राम-भूमिमें शत्ररूपी झाड़ियोंको कम्पित 
कर देनेके लिये प्रचण्ड पत्रन थे | मनरूपी मतवाले 
हाथीको वशमें करनेके लिये सिंह थे। समस्त विद्यारूपी 
वनिताओंके प्राणवल्लभ और सम्पूर्ण आश्चर्यमय गुणोंकी 
खान थे । देवद्रोही दैत्योंके सैन्य-समुद्रको मय डालनेके 
छ्यि शोभाशाली मन्दराचळ थे । भगवान्‌ विष्णुके 
समान साहस और उत्साहसे सम्पन्न थे | सौजन्यरूपी 
कुमुदिनीके विकासके लिये शीतरस्मि चन्द्रमा थे तथा 
दुराचाररूपी विषकी बेलको भस्म करनेके लिये धवकती 
हुई आग थे । 


राजा पद्मकी पत्नीका नाम था लीला | वह बड़ी 
सुन्दरी तथा सब प्रकारके सौमाग्यसे सम्पन्न थी। 
लीला इस भूतळपर प्रकट हुई लक्ष्मीकें समान शोभा 
पाती थी । पति-सेवाके जितने प्रकार हो सकते. हैं, 
उन स॒बमें निपुण होनेके कारण उसकी मनोरमता 
बढ़ गयी थी ( अथवा सवके अनुकूल बर्ताव करनेके 
कारण वह समीको प्रिय खं मनोहर जान पड़ती थी ) । वह 
सदा मीठे वचन बोळा करती थी और आनन्द-मग्न 
होकर मन्द-मन्द गतिसे चलती थी । जब वह मुस्कराती, 
उस समय ऐसा लगता, मानो दूसरे चन्द्रमाका उदय 
हो गया है । उसके अङ्ग गौर वर्णके थे । पतिकी प्राण- 
वल्लभा लीला राजाके खिन्न दोनेपर खिन हो उठ्ती 
थी, उनके प्रसन्न होनेपर आनन्दमग्न हो जाती थी 
और जब वे किसी चिन्तासे व्याकुळ होते, तब वह भी 
चिन्ताके कारण घबरा उठती थी । इस प्रकार सारी 
बातोमें तो वह पतिके प्रतिबिम्बको भाँति उनका 


अनुकरण एवं अनुसरण करती थी; परंतु उनके कुपित 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११६ 


Rd 


ननद 


होनेपर वह केवछ भयभीत होती थी ( क्रोध नहीं 
करती थी ) । ह 
रघुनन्दन ! लीला अपने पतिकी अनन्यप्रिया--- 
एकमात्र वल्लभा थी अथवा उसका अपने पतिमें अनन्य 
अनुराग या । ऐसी भार्याके पति महाराज पम्नने भूतलकी 
अप्सरा-सी मनोहर अपनी उस प्रेयसीके साथ खाभाविक 
प्रेम-रसका आखादन करते हुए विहार किया । इस 
प्रकार सुखमें पली हुई राजाकी प्रणयिनी और प्रियतमा, 
सुन्दर भौ और शुभ संकल्पसे सुशोभित होनेवाली 
छीलाने एक दिन मन-ही-मन विचार किया कि धये 
मेरे प्राणोसे भी अधिक प्रिय पतिदेव प्रृथ्वीनाथ महाराज, 
जो जवानीके उल्लाससे परि्ण और परम कान्तिमान्‌ 
हैं, किस उपायसे अजर-अमर हो सकते हैं £ मैं तप, 
जप और यम-नियम आदि चेष्टाओसे ऐसा प्रयत्न करूँ, 
जिससे ये चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाळे राजा अजर- 
अमर हो जायँ । पहले मैं ज्ञान, तपस्या और विद्यामे 


> री ii 
१८ 1 
ES! १7% 
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[ संक्षिप्त ल्‍ 


Dna 


द जिससे मथो नहो । ऐसा ह ऐसा किता 
उसने पूर्वोक्त गुणवाले ब्राह्मणोंको बुलाया गर र 
पूजा करके नतमस्तक हो बारंबार पूछा-क | 
( मुझे और मेरे पतिको ) अमरत्व केसे प! 
सकता है ? हु. 

ब्राह्मण बोले--देवि ! तप, जप और यापी 
का पालन करनेसे सिद्धोंकी समस्त सिद्धियाँ प्रा ) 
सकती हैं; परंतु उनसे अमर कापि ई| 
मिल सकता । 

ब्राह्मणोंके मुखसे यह बात सुनकर अपने प्र 
भावी वियोगसे भयभीत हो लीलाने अपनी बुम! 
फिर तत्काल इस प्रकार सोचना आरम्म किया] 
द्वैववश पतिके सामने मेरी मृत्यु हो गयी, तब तो| 
सम्पूर्ण दुःखोसे छूटकर परमात्मामें पुखपूर्वक £ 
हो जाऊँगी; किंतु यदि एक सहस वपके वाद र 
मेरे पति ही चळ बसे तो में ऐसा यत्न करी 
उनका जीव घरसे बाहर न जा सकेगा । प्र 
अपने अन्तःपुरके मण्डपमें, जहाँ मेरे पतिदेव ` 
विचर रहा होगा, पतिके दृष्टिपथमें रह | | 
तुखपू्वक निवास करूँगी । अपने संकल्पकी ॥ 
लिये मैं आजसे ही जप, उपवास और | 
ज्ञानमयी सरखती देवीकी तबतक आरा रा 
जबतक कि वे पू्णपसे संतुष्ट न हो जा | 

ऐसा निश्चय करके उस श्रेष्ठ नारीने 
बताये बिना ही नियमपरायण हो शष 
अनुसार उम्र तपस्या आरम्भ कर दी | कग 
बीत जानेपर वह भोजन करती और द गी 
गुरु, ज्ञानी एवं विद्वानोंकी पूजामें तत्पर 
अपने शरीरको सदा स्नान, दा वी 
लगाये रखती थी । सम्पूण शाखीय कत! ठ ? 
मिळता है, ऐसी आस्तिकताएण बदिल 
सदाचारका पालन करती और 


= 


क 


Pe हो हज ताचाही उन दिनों भी वह पहले. 
हक समयपर प्री चेष्टा और लगनके 
हे क्रमशः पतिकी सेवा-झुश्रृषा 
त तुष्ट रखती थी | अतः अपनी वर्तमान 
आ र पतिको पता नहीं लगने दिया । इस 
नेयम-पाठनसे. छुशोमित होनेवाली उस मोली म 
र: वातार तीन सौ रातोंतक्र कष्टप्रद चेष्ठाओंके 


द्र तपस्याका निर्वाह 
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fs 


ग हो जानेपर उसके द्वारा पूजित और सम्मानित हो 
णी भगवती वागीश्वरी सरखती संतुष्ट हो उसके 


Mi 


wir कहा- बेटी ! तुमने जो निरन्तर तपस्या 


की 
+ शाहिन ` ९ शुप्हारी पति-भक्तिके कारण अधिक उत्कषे- 
नो रे रोहे से में तुमपर बहुत सत शसं सहा अल 
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हुई हूँ । अतः तुम मुझसे कोई मनोवाञ्छित वर 
ग्रहण करो । 


रानी बोली--देवि ! आप जन्म और जरारूपी अभि- 
की ज्वालाओंसे उत्पन्न दाहरूपी दोषका शमन करनेके 
लिये चन्द्रमाकी प्रमाकें समान हैं, आपकी जय हो । 
आप हृदयकी अज्ञानान्यकार-राशिका निवारण करनेके लिये 
सुर्यदेवकी प्रभाके तुल्य हैं, आपकी जय हो । अम्ब ! 
मातः | जगदम्बिके ! इस दीन सेविकाका आप संकटसे 
उद्धार करें । झुमे ! मैं आपसे जो दो वर मागती हूँ 
उन्हें मुझे देनेकी कृपा कीजिये । उनमें पहला वर तो 
यह है कि जब मेरे पतिदेवका शरीर छूट जाय, तब 
उनका जीव मेरे इस अन्तःपुरके मण्डपसे बाहर न जाय | 
और महादेवि | मैं दूसरा वर यह मागती हूँ कि जब-जव 
में आपसे वर पानेके उद्देशयसे दीन देनेकी प्रार्थना 
करूँ, तब-तब आप मुझे अवस्य दर्शन दें । 


लीलाकी यह बात सुनकर जगन्माता सरखतीने 
कहा--बेटी ! तुम्हारी यह अमिलाषा पूर्ण हो |? यह 
कहकर वे खयं वहाँसे अदय हो गयीं--ठीक बसे ही 
जैसे महासागरमें लहर उठकर खर्य ही शान्त हो जाती 
है । तदनन्तर जिसकी इष्टदेवी संतुष्ट हो दल थीं, . 
राजरानी लीळा संगीत घुनकर ` मस्त हुई 
कं आनन्दमे मग्न हो गयी । इसके बाद पक्ष 
हे नेमिगोलक, मास जिसके मध्यगोलक तथा है. 
नाभिगोलक हैं? दिन जिसके अरे हैं 

५ और क्षण जिसके नामिका 
गतिशील काल्चक्रके चलते रहनेसे लीलाके 

> सखे पत्तेके रसकी भाँति देखते-दीःदेखते 
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_ बात यह हुई कि किसी शत्रुने आक्रमण किया और 


युद्धमे धायळ होकर उनका शरीर धराशायी हो गया । 
( वे अन्तःपुरमें लाये गये और वहाँ मर गये । ) इस 
प्रकार राजाकी मृत्यु हो जानेपर लीला अन्त:पुरके मण्डप- 
में जल्शून्य कमलिनीकी भाँति मुरझा गयी--उसका मुख 
मलिन हो गया । विषतुल्य उस निःश्वाससे उसका सारा 
अधर-पछव सूख गया । वह वेचारी बाणसे बिंधी हुई 
हरिणीके समान छटपटाती हुई मृत्यु-तुल्य अवस्थाको पहुँच 
गयी । तत्पश्चात्‌ जलारायके सूख जानेसे व्याकुल हुई मछलीके 
` ऊपर जैसे आषाढकी पहली वर्षा अनुकम्पा करती है, 
उसी प्रकार पतिक्रे वियोगसे अत्यन्त विहल हुई लीलाके 
ऊपर दयामयी सरखतीने आकारावाणीके रूपमें कृपा की | 
( सर्ग १५-१६ ) 


आज्ञासे पतिके लोकी न एति 
सरखतीकी आज्ञासे पतिके शवको फूलोंकी ढेरीमें रखकर समाधि स्थित हुई लीलाका पतिके वासना 


e राजवेभवको 


खरूप एवं राजबभवको देखना तथा समाधिसे उठकर पुनः राजसभामें सभासदोंका दर्शन क 


श्रीसरस्वतीजीने कहा-_नचेटी ! अपने पतिके शवको 
तुम कूलोंके ढेरमें छिपाकर रकखो । ऐसा करनेसे तुम 


फिर अपने इस पतिको प्राप्त कर लोगी । न तो ये फूल . 


मुरझायेंगे ओर न तुम्हारे पतिका यह शत्र ही सड़-गल- 
कर नष्ट होने पायेगा | फिर थोड़े ही दिनोंमें यह शव 
पुन: जीवित होकर तुम्हारे पतिका उत्तरदायित्व 
` संभालेगा | इसका जीव जो आकाशके समान निर्मल 
है, तुम्हारे इस अन्त:पुरके मण्डपसे शीघ्र बाहर नहीं 
निकल सकेगा । 
तब अपने पतिको वहीं अन्त;पुरमें फूलोंके ढेरमें 
छिपाकर रखनेके पश्चात्‌ रानीको कुछ आश्वासन मिला; 
परंतु धरमें निधि ( खजाने ) को रखकर भी उ 
उपयोगसे वञ्चित होनेके कारण दरिद्रतापूर्ण जीवन 
` बितानेवाली ख्रीके'समान लीला भी पतिकी सेवाके सुखसे 
` वञ्चित दोनेके कारण उस विषयमें दरिद्र ही बनी रही | 
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3, "हूल आधीरातके समय जब सभी परिजन 
ह उ “नासे अचेत हो गये, ठीठाने अन्तःपुर 
विशुद्ध घ्यानसे युक्त अन्तःकरणकं द्वारा 
सरखतीदेवीका बड़े दुःखसे आवाहन 
6 देवी उसके पास आ गयीं और बोलीं--- 
की ! तुमने क्यों मेरा स्मरण किया है तुम क्यों 
शाने मतमें शोकको स्थान देती हो ? जैसे मृगतृष्णामें 
छे ही जळी प्रतीति होती है, उसी प्रकार ये संसार- 
ही भरम मिथ्या ही प्रतीत होते हैं ।? 


१ {TIE (1111144. | | | 


ह स ॥॥ | | 


१27 1M 
वा 


न 


MN 
ट $ 


| ह मेरे पति कहाँ हैं 8 क्या 
| १ मुझे ले 
ल नेही नही जी सा फ प 
बाली. सुमुखि | एक झुद्ध चेतन 
) दूसरा मनरूप आकाश है ओर 
भूताकाश है । चित्ताकाश और 
जो सर्वथा शून्य है, उसीको 
समझो । तुमने जो अपने पतिके 


कोश ही है ( उससे अतिरिक्त नहीं है ); अतः चेतन 
आकारका एकाग्रमनसे जब चिन्तन किया जाता है, 
तब पृथक्‌ विद्यमान न होनेपर भी वह शीघ्र दिखायी 
देता और अनुभत्रमें आता है । मद्रे | यदि तुम सम्पूर्ण 
संकल्पोंकी त्यागकर उस चेतनाकाशरूप पख्हामें 
स्थित हो जाओ--उसीमें मनको एकाग्र कर दो तो तुम 
उस सर्वात्मपदको, जो परम तत्त्वरूप है, अवश्य प्राप्त कर 
लोगी-इसमें संशय नहीं है । सुन्दरि ! उक्त तत्व यद्यपि 
इस जगतूके अत्यन्ताभावका बोध होनेपर ही सुलभ होता 
है, दूसरे किसी उपायसे नहीं, तथापि तुम मेरे वरदान- 
के प्रभावसे उसे शीघ्र प्राप्त कर लोगी । । 
श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन | यह कहकर 
देवी सरखती अपने दिव्य धामको चली गयीं और 
लीला लीलापू्मैक ( अनायास ) ही निर्विकल्प समाधिमें 
स्थित हो गयी । 
रानीने निर्विकल्प समाधिके द्वारा चेतनाकाशमें स्थित 
होकर अपने उसी राजप्रासादके आकारामें राजा पत्मको 
सिंहासनपर विराजमान देखा। ( वे अपनी वासना और 


न Li + 
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' कर्मोके अनुसार देह-गेह एवं वैभवसे सम्पन्न थे । ) 
अनेक राजाओंसे घिरे हुए सभामण्डपमें सिहासनपर 
बैठे हुए राजाकी बन्दीजन 'महाराजकी जय हो; हमारे 
राजाधिराज चिरजीवी हों! इत्यादि कहकर स्तुति करते 
थे | वे अपने अधीनस्थ जनपद तथा सेनाके कार्यकी 
देख-भाल करनेमें सादर जुटे हुए थे।. पताकारूपिणी 
मज्ञरियोसे व्याप्त .राजधानीके जिस सुन्दर समाभवनमें 
... राजा बैठे थे, उसके पूर्व दरवाजेपर असंख्य सुनियो और 
 ्रह्मर्षियोंकी मण्डली विराज रही थी । दक्षिण द्वारपर 
असंख्य राजेमहाराजे विद्यमान. थे । पश्चिम द्वारपर 
अगणित सुन्दरी ललनाओंका समूह शोभा पाता था और 
उत्तर द्वारपर असंख्य रथ, हाथी एवं घोडोंकी भीड़ लगी 
धी । राजाने गुप्तचरकी बातें सुनकर दक्षिण देशके युद्ध- 
की गतिविधिका निर्णय किया । पंक्तिबद्ध खड़े हुए 
. आणित -भूपालोंकी प्रभासे उस राजभवनका सारा 
आँगन जगमगा रहा था । यज्ञमण्डपे वेदमन्त्रोंका 
उच्चारण करते हुए ब्राह्मणोंकी वेदध्वनिसे श्रेष्ठ वार्धोका 
मधुर घोष दब गया था | अनेक सामन्तनरेश आरम्भमें 
मन्द गतिसे चळनेवाले उत्तम कायोंमें संलम्न थे । अनेक 
शिल्मियोंके सरदार वहाँ नाना नगरोंके निर्माणकी तैयारीमें 
लगे हुए थे। उस समय आकाराखरूपा लीळा उस 
आकाशरूपिणी राजसमामें प्रविष्ट हुई । जैसे दूसरेके 
- संकल्पसे निर्मित हुई नगरीको दूसरा नहीं देखता, उसी 
प्रकार अपने आगे-आगे व्रिचरती हुई लीलाको उस 
सभामें रहनेवाले लोगोंमेंसे किसीने नहीं देखा | वहाँ 
. उसने अपने उन्हीं सब लोगोंको सभामें बैठे देखा, जो 
` ` पहले देखे गये थे, मानो वे सब-के-सब राजाके साथ ही 
. एक नगरसे दूसरे नगरमें चळे आये हों । जो पहले 


. जहाँपर बैठते थे, वे वहीं बैठे थे | वैसा ही उनका 


_ आचरण था । लीला जिन्हें पहले देख चुकी थी, 
यु उन्हीं बालकों, उन्हीं मन्त्रियों, उन्हीं सामन्त-नरेशों, 
. उन्हीं विद्वानों, उन्हीं विदूषकों तथा उन्हीं पहले- 
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वाळे से भले खे भ दू. 

तदनन्तर उसने कुछ दूसरे पणिडतों और पुझो 
भी देखा, जो सर्वथा नये थे--पहले कमी देहम. 
आये थे; कुछ व्यवहार भी पहलेसे भिन्न दिखे ति | 
बहुत-से पुरवासी तथा अन्य लोग भी अपरिचित र 
हुए । पहलेकी सारी जनता और समस्त पुकि 
भी वहाँ देखकर सुन्दरी लीळा चिन्ताके वीः 
गयी-। वह सोचने लगी--क्या उस नगरे हके 
सब-के-सब मर गये ।? फिर सरखतीदेवीकी कृपे 
प्राप्त हुआ । उसकी समाधि टूट गयी और बह पार 
में पहलेके अन्तःपुरमें अवस्थित हो गयी । उसने ३ 
आधीरातके समय सब लोगोंको पूर्वत्‌ सोते दष! 
फिर उसने. नींदमें पड़ी हुईं सखियोंको उठा ३ 
कहा--'मुझे बड़ा दुःख हो रहा है, अतः तु 
सभाभवनमें मुझे स्थान दो । यदि में पतिदेवके रिंह 
के पास बैहूँ और समस्त सभासदोंको का त 
उपस्थित देखूँ, तभी जीवित रह सकती हूँ, अन्या बह 


RSs 
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८ ते तेल. काणा 7 और मशः संब कक. ग अपने.अपने स्वल: ठोका. अपने-अपने सर्वेख- 
| अग हाप जुट गये । जैसे सूर्यकी किरणें लोगों- 
(0५-08 व्यवहारे लगानेके लिये प्रथ्वीपर आती 


| की हा समह-के-समृह छडीदार राजसेवक् पुखासी 
ह ये चारों ओर चल दिये । 


ापदोंकों बुलानेके 1 


| तसरे सेवक आदखूर्वक सभाभवनकी उसी तरह 
| ताई कने लगे, जैसे शरदू-ऋतुके दिन मेघोंसे मलिन 
हु आकारको खच्छ कर देते हैं | जेसे महाप्रलयके 
| क्र जत्र त्रिलोकीकी पुनः सृष्टि होती है, तब सारे 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं---रघुनन्दन ! तदनन्तर रानी 
| बग्न सभाभवनसे उठ गयी और अन्तःपुरमें प्रवेश करके 
| वासके पूर्वोक्त मण्डपमें फ़ूछोंसे ढके हुए पतिके पास 
बा फुँची तथा मन-ही-मन इस प्रकार विचार करने 
| ग्री-आहो | यह तो बड़ी विचित्र माया है । ये 
खासी मनुष्य इस बाह्य प्रदेरामें और उस अन्तर 


घिरे हुए ये पर्वत जैसे वहाँ हैं, उसी तरह यहाँ 
| यह बडी ही आश्चर्यजनक माया फैली हुई है । 
उगे पर्वत उसके भीतर और बाहर भी स्थित 
Fe हेता उसी प्रकार चेतन-आकारारूपी दर्षणमें 
| हर भी यह सृष्टि प्रतीत हो रही है | 
| क भान्तिमयी है और कौन वास्तविक, 
। एम है, मिरी देवीकी पूजा करके उन्हींसे 
हा प उपदेशसे संशयका निवारण हो 

_ "प करके रानीने उस समय देवीका 


र नाप b 
| र द व यो ° चा० अं७० १६... 


४ लीलाका सरस्वतीसे कृत्रिम और अकृत्रिम सृष्टिके विषयमे पूछना ३ 


भी विद्यमान हैं | ताळ, तमाळ और हिंताळ आदि . 


oS आकर. हज. 


लोकपाल अपनी-अपनी दिशाओंमें अधिष्ठित हो जाते हैं, 
उसी तरह निर्दोष मन्त्री और सामन्तगण उस सभाभवनमें 
अपने-अपने स्थानपर आ बैठे । राजके सिंहासनके पास 
ही रानी लीला एक नूतन सुवर्णमय विचित्र आसनपर 
विराजमान हुई । उसने पहलेकी ही भाँति यथास्थान 
बैठे हुए पृत्रेपरिचित समष्त नरेशों, गुरुजनों, श्रेष्ठ 
पुरुषों, मित्रों, सदस्यों, सुहृदों, सम्बन्धियों और बन्धु 
बान्धवोंको देखा । राजाके राषट्रमे निवास करनेवाले सभी 
लोगोंको वहाँ पूर्ववत्‌ ही देखकर रानीको बडी प्रसन्नता 
हुईं । ( सर्ग १७) . 


ठीठाका सरखतीसे कृत्रिम ओर अकरत्रिम सृष्टिके विषयमें पूछना ओर सरखतीका इस 
विषयको समझानेके लिये लीलाके जीवनसे मिलते-जुलते एक त्राह्मण-दस्पतिके 
जीवनका वृत्तान्त सुनाना 


पूजन किया और देखा--देवी सरती कुमारीरूप 
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महाशक्तिखरूपा देवीको सिंहासनपर विराजमान करके 
खयं उनके सामने पृथ्वीपर खडी हो गयी और इस प्रकार 
पूछने लगी |. | 
लीलाने कहा--परमेश्वरि ! मैं आपके सामने विनम्र 
होकर जो कुछ पूछ रही हूँ, उसे बताइये । यह त्रिठोकी- 
का प्रतिबिम्बर-वैभव बाहर भी स्थित है और भीतर भी । 
इनमेंसे कौन कृत्रिम ( झूठा ) है और कौन अक्कत्रिम 
( सच्चा )! देवि अम्बिके जैसे मैं यहाँ खडी हूँ और 
आप यहाँ बैठी हैं, देवेश्वरि | इसीको मैं सची सृष्टि 
समझती हूँ । परंतु जहाँ इस समय मेरे पतिदेव विराजमान 
हैं, उस सृष्टिको मैं कृत्रिम समझती हूँ; क्योंकि घह सूना 
है । उससे देश, काळ और व्यवहारकी पूति ( सिद्धि ) 
नहीं होती | 
देवीने कहा-बेटी ! अकृत्रिम सश्सि कदापि कृत्रिम 
सृष्टि नहीं उत्पन्न होती | कहीं भी कारणसे विलक्षण 
( सर्वथा भिन्न ) कार्यका उदय नहीं होता । 
लीलाने कहा--माताजी ! मुझे तो कारणसे कार्य 
सथा विलक्षण दिखायी देता है । मिट्टीका लोंदा जल 
धारण करनेमें असमर्थ है; किंतु उसीसे उत्पन्न हुआ 
घडा जल्का आधार बन जाता है । ः 
' देवीने कहा--छुमुखि | बताओ तो सही--इस* 
सृष्टिके अन्तर्गत जो पृथ्वी आदि त हैं, उनमेंसे कौन- 
सा तत्त्व तुम्हारे पतिकी सृश्कि कारण है ? 
लाला बोली--देवि ! मेरे पतिकी वह स्पृत्ति ही 
` उस रूपमें वृद्रिको प्राप्त हुई है, अतः मैं स्मृतिको ही 
- उस सृष्टिका कारण समझती हूँ । उसीसे यह सृष्टि हुई 


*: है, ऐसा मेरा निश्चय है । 


देवीने कहा---अबले | स्मृति तो आकारकी भोति 
` शून्यरूप है । जैसे स्मृति शून्य है, उसी प्रकार उससे 
उत्पन तुम्हारे पतिक्री सृष्टि भी शून्य ही है | वह उस 
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धारण: करके सामने आ गयी हैं. | तब लीला परमार्थ- RR . अनुभवमें आनेपर भी शून्यके 


___ संक्षित ये 


नहीं है । जिति ३ 

लीलाने कहा-_देवि | जैसे आपने मेरे फ 
सृ्टिकी स्पृतिमात्र--शून्यरूप बताया है, 
सृष्टिको भी स्थृतिमात्र एवं शून्यरूप 
समाधिमें देखी गयी वह सृष्टि ही मे 
उदाहरण है | 

देवीने कहा--बेटी ! ठीक ऐसी ही वात है| 
सृष्टि असत्‌ होनेपर भी ( उसका आश्रयमूत के 
आत्मा ही ) तुम्हारे पतिके उन-उन भावोंसे उ क 
प्रकाशित होता है । इसी तरह यहाँ यह सृष्टि भी न| 
ही है ( तयापि उसका आश्रयभूत चेतन आसा ) | 
विभिन्न भावोंके अनुसार इस रूपमें भासित होता| 

लीला बोली--देबि | जैसे इस सृ मेरे कि 
भ्रमरूप अमूत सि हुई, वह प्रकार मुज्ञे बताये; फि 
मेरा यह जगतूरूपी भ्रम दूर हो जाय | | 


"| 
उसी तह, 
ही समञ्च i 
री ऐसी मई 


देवीने कहा--जिस प्रकार पूर्व सुश्री फः 
उत्पन्न हुई यह भ्रमरूपिणी सृष्टि खप-श्रमके तुय फर 
होती है, उस प्रकार मैं तुमसे इस विषयका प्रत 
करती हूँ, सुनो । चिन्मय आकाइमें कहीं (अ 
आवृत भागमें और उसके भी ) किसी एक ह 
( विवाताके अन्तःकरणके एक अंरमें ) संप 
मण्डप है, उस मण्डपके किसी एक आकाहरपी का 
भीतर एक कोनेमें पर्वतरूपी मिट्टीके ढेलेके ग] 
छोटा-सा गडा है, जो पर्वतसम्बन्वी छोटस | 
नदी, पर्वत और वनोंसे घिरे हुए उस ग्रामी 
धर्मपरायग नीरोग अग्निहोत्री ब्राह्मण 
साथ रहते थे | उन्हें वहाँ गायका दूध ० A 
राजाके भयसे सर्वया मुक्त थे तथा कहाँ 
प्राणियोंका वे आतिथ्य-सत्कार करले थे | 


बेटी | वे ब्राह्मण धन-सम्पत्ति, वेश! ई - 


| ] = लीलाका सरस्वतीसे कृत्रिम और अकृत्रिम सश्कि विषये पचा 
| ब र TTT = 
AT 


me 


ह और चेशओंकी दृष्टिसे साक्षात्‌ वसिष्ठ पुनिके 
' ३ । उत्का नाम भी वसिष्ठ ही था। उन्हें चाँद- 
| र्मी प्राप्त थी) जिसका नाम अरुन्धती था । एक 
| त. बरर्षिन, जो उस पर्वतके शिखरपर हरी-हरी 
के की हुई समतल भूमिपर बैठे हुए थे, नीचे एक 
जक देखा, जो अपने सारे परिवारके साथ शिकार 
ही इच्छसे जा रहे थे । वे अपनी उस विशाळ 
के महान्‌. धोषसे मानो मेरु पतरेतको भी विदीर्ण कर 
हा चाहते थे। उस सेनाकें महान्‌ कोलाहलसे दिग््रम-सा 
| हो जनेके कारण सभी दिशाओंके प्राणियाँके समुदाय 
भा रहे थे--जळकें गँवरके समान एक-एक स्थानपर 
' चा काट रहे थे। उन भूपालको देखकर ब्राह्मणने मन- 
| कमन यह विचार किया--“अह्दो ! राजाका पद बड़ा 


हो उठता है | कब ऐसा समय 
भी पैदल, रथ, हाथी और घोड़े 


आयेगा जन कि मैं 


क आस. 


ऱ्य So 


संकुछ चतुरंगिणी सेना, पताका, छत्र और चेत्ररसे 
सम्पन्न हो दस दिशारूपी कुल्लोंको परिपर्ण करनेवाला 
राजा होऊँगा |? उसी दिनसे त्राह्मणके मनमें इस तरहका 
संकल्प होने लगा | वे जवतक जीवित रहे, प्रतिदिन 
आळस्य छोड़कर खधर्म-पालनमें लगे रहे । तत्पश्चात्‌ 
उनके शरीरको जजर बना देनेके लिये जर्जरित अङ्त्राली 
जरावस्था बड़े आदरके साथ उन ब्राह्मण देवताके पास 
आयी । जब वे मृत्युके निकट पहुँच गये, तब उनकी 
पत्नीको बड़ी चिन्ता हुई | उस कल्याणमयी ब्राह्मणपत्नीने 
तुम्हारी ही भाँति मेरी आराधना की । अमरत्तको अत्यन्त 
दुर्भ मानकर उसने मुझसे यह वर माँगा--देवि | 


2222 yy 24/४७/७0४४ 


422 / 
22९४ 


मरनेपर मेरे पतिका जीव अपने मण्डपसे बाहर न जाय ।! 


अतः मैंने उसके उसी वरको खीकार कर या । 


तदनन्तर कालवश ब्राह्मणका शरीर छूट गया । फिर उसी 
घरके आकारामें वह ब्राह्मणा जीवात्मा स्थित रहा । पू- 
जन्मके सुद्दढ खं महान्‌ संकल्पसे वह ब्राह्मणीका पति 
खयं सर्वशक्तिशाली राजा बन गया | उसने अपने प्रभावसे 
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भूमण्डलपर विजय प्राप्त कर ली । उसका प्रताप न्स क 
लोकतक फैल गया और उसने कृपा करके पाताललोकका 
भी पालन किया । इस प्रकार वह त्रिलोकत्रिजयी नरेश 
हो गया । वह याचोंको सुँहमागा दान देनेके लिये 
वल्पवृक्षके समान था, धर्मरूपी चन्द्रमाके पूर्ण बिकासके 
लिये पूर्णिमाकी रात्रिके सदर था । उधर उस ब्राह्मणक 
मृत्युमुखमें पहुँच , जानेपर उसकी पत्नी ब्राह्मणी शोकसे 
अत्यन्त कृश हो गयी । उड़दकी सूखी छीमीके समान 
उसके हृदयके दो टुकड़े हो गये । पतिके साथ ही 
मरकर अपने शरीरको दूर छोड़ वह आतिवाहिक देह 
( मानस-शरीर ) के द्वारा पतिके पास जा पहुँची । 
जैसे नदी गर्तमें गिरती है, उसी प्रकार पतिका अनुसरण 
करके उनके पास जा वह वासंती छताके समान शोक- 
रहित हो गयी । उस पर्न॑त-प्राममें मरे हुए इस ब्राह्मणके 
घर हैं, भूमि-वृक्ष आदि स्थावर सम्पत्तियाँ हैं तया मृत्युके 
बादसे उप्तका जीत्र उस पत्रैतीय ग्रामक्रे गृह-मण्डपमें 
विद्यमान है । ( सर्ग १८-१९ ) 


देवी सरस्वतीने कहा-कल्याणि ! वही ब्राह्मण अब 
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लीला और सरखतीका संवाद--जगत्‌की असत्ता एवं अजातवादकी स्थापना 


राजा होकर तुम्हारा पति हुआ है और जो भ 
नामवाळी ब्राह्मणी थी, वह तुम हो । तुम्हीं दोनो पुर 
दम्पति यहाँपर राज्य करते हो । तुम्हारे सगमत ई 
सारा सृश्क्रिम है, जिसे मैंने कह सुनाया । ह 


प्रतीत होता है | इसलिये कौन सृष्टि भमर क 
कौन भ्रमसे रहित है १ छुतरां सारी सि 
अनर्थ-बोधके सिवा दूसरा कुछ नहीं है । 
श्रीवसिष्ठजी कहते हैं-रघुनन्दन ! की 
यह वचन सुनकर लीलाके सुन्दर नेत्र ॐ 
उठे । वह इस प्रकार बोली । , 
लीलाने कहा-देवि | आपकी बात र. क्ती 
होगी । मैं उसे मिथ्या कहनेका साहस नहीं की 
परंतु ऐसी विरुद्ध बात कैसे सम्म दी. | 


जीव अपने घरमें है और कहाँ इतने बड़े 
्रदेशमें हमलोग स्थित हैं । ( फिर वे ब्राह्मण- 
और हमलोग एक कैसे हो सकते हैं ! ) मेरे 
॥ जहाँ खित हैं वैसा वह दूसरा लोक, वह विस्तृत 
बे विशाल पर्त और वे दसों दिशाएँ एक घरके 
।| त कैसे प्रतीत हो सकती हैं १ सर्वेश्वरेश्वरि | यदि 
| ज कहे कि एक सरसोंके दानेके भीतर मतवाळा ऐरावत 
| ही वेचा हुआ है, परमाणुके भीतर बैठे हुए एक मच्छरने 
| हह-समहोंके साथ युद्ध किया, सुमेरु पर्वेत कमलाड्ेके 
| पतर ख्खा हुआ है तो जैसे ये सारी बातें असम्भव 
| होेनके कारण असमञ्जस प्रतीत होती हैं---ठीक नहीं 
` | ग्री, उसी प्रकार उस घरके अंदर ये विशाल 
| मूलक और पर्वत हैं, यह कथन भी असम्भव एवं 
| आसात ही जान पड़ता है। 
देवी सरस्वती वोली-छुन्दरि ! मैं यह झूठ नहीं 
| व्ही हूँ। तुम ध्यान देकर यथावत्‌ 'रूपसे इस विषयको 
पुनो। दूसरोंके द्वारा तोड़ी जानेवाली धर्मकी जिस 
दको मैं खयं ही स्थापित करती हुँ, उसीका यदि मैं 
न करू. तो दूसरा कौन पालन करेगा १ उस पर्वतीय 
के ब्रह्मणका वह जीवात्मा अपने उसी घरके आकासें 
िदााररूप होकर ही इस कल्पित महान्‌ राष्ट्रको देख 
हा है| कल्याणि | जैसे खप्मे जाग्रंतूकालकी स्मृति 
ठ जे और दूसरी त्याति उरित होती है, उती 
एम दोनोंकी पूर्वजन्मकी स्मृति नष्ट हो गयी है 
त दूसरी स्मृति उदित हुई है । यही 
क मरण है। जैसे खम्नमें तीनों लोकोंका 
फरा ऽपे त्रिलोकीका उदय होना तथा मर- 
क शुभी अल्का होना असत्य है, फिर भी कहाँ उन 


। 


मा 


भीतर 

भसत्‌ है त और नगरोंसहित भूमिका होना यपि 
भस्य ....... इन सबकी प्रतीति होती है । जो 
“ इंआ है, वह असत्‌ है, जो स्पृतिसे 
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उत्पन्न हुआ है, वह भी असत्‌ है-जैसे मृग-तृष्णाकी 
नदीमें जलका होना मिष्या है; फिर उस जल्में जो - 
तङ्गकी प्रतीति होती है, वह सत्‌ कैसे हो सकती है ! 
बेटी ! उस पर्वतीय गुहके आकाशरूपी कोरामें स्थित - 
तुम्हारा जो यह घर है तथा जो मैं हूँ और तुम हो-- 
यह सत्र कुछ तुम केवळ चिन्मय आकाररूप ब्रह्म ही | 
समझो । इस विषयको स्पष्ठरूपसे समझने और समझानेके 
लिये खम, भ्रम, संकल्प और अपने-अपने अनुभवकी 
परम्पराएँ ही मुख्य प्रमाण ( उदाहरण ) हैं । ब्राहमणके 
उस पर्वतीय घरके भीतर उस ब्राह्मणका जीव है । उस 
जीवाकाशमें ( अर्थात्‌ उस जीवात्माके संकल्पमें ) समुद्र 
और वनोंसे परिपूर्ण यह पृथ्वी है । कृशाङ्गि ! उस 
ब्राह्मणके घरके भीतर इस नूतन सृश्मिं जो यह नगर 
निर्मित हुआ है, यह यद्यपि मनमें बैठ गया है, तथापि 
त्रासणका वह पहला घर आज भी मौजूद ही है-नष्ट 
नहीं हुआ । जैसे इस जगत-सृष्िकी प्रतीति आभासमात्र 
है, उसी प्रकार क्षण, कल्प आदिकी प्रतीति भी आभास- 
मात्र ही है, वास्तविक नहीं । परमात्मामें जो तूस इत्यादि 
भावोंका अध्यास है, उसके अधीन जो अपने जन्मका 
भ्रम होता है, ऐसा भ्रम जिन लोगोंको है, उन्हीं पुरुषोंको 
क्षण, कल्प आदि सम्पूर्ण जगतकी प्रतीति होती है । 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली लीले ! मरणकाळकी 
मिथ्याभूत मूर्च्छाका अनुभव करके जब जीव पूरवजन्मकें 
सभी माबोंको भुला देता और दूसरे नूतन भावको देखने 
या अनुभव करने लगता है, तभी वह पलक मारते मारते 
प्नमें यह स्मरण करने लगता है कि मैं आधेय हूँ और 
इस आधारमें स्थित हूँ | यद्यपि वह उस समय (चेतन) 
आकाश (परमात्मा) में आकाश ( चिदाकाश जीवात्मा )- 
रूपसे ही स्थित होता है ( इसलिये उसमें आधाराघेय- 
भावकी कल्पना मिथ्या ही है ), तथापि उसके चित्तमें 
वैसा संस्कार प्रकट होता है । उसे यह भान होता है 
कि हाथ, पैर आदि अवयत्रोसे युक्त यह शरीर मेरा ही 
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II 
है । उसके मनमें जो शरीर स्थित होता है अर्थात्‌ उसमें 
जैसे रारीरका संस्कार रहता है, उसी या वैसे ही इस 
शरीरको वह आत्मीयभावसे देखता है | उसे जान पड़ता 
है कि 'मैं इस पिताका पुत्र हूँ । इतने वर्षोकी मेरी अवस्था 
हो गयी । ये मेरे मनोरम भाई-बन्धु हैं । यह मेरा रमणीय 
घर है | जब मेरा जन्म हुआ, तव मैं बालक था और 
` ` अब बढ़कर ऐसा हो गया हूँ ॥! 
खप्तमें दषा और इश्यरूपसे जो विभिन्न पदार्थ कल्पित 
होते हैं, उन समे अच्य्यरूपसे जो चेतन स्थित होता 
है, वही उन खप्तगत पदार्थोका बाघ होनेपर एक-रस 
चेतनरूपसे पुनः दृष्टियोचर ( अनुभवका विषय ) होता 
है । अतः कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था--बिना उत्पन्न 
हुए ही सप्नावस्थामें उन वस्तुओके दर्शन हुए थे । 


CIR 


» अविड्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 


स्तन्य यी 


[ संक्षिप्त योगा 


इस तरह जैसे खप्नमें वह वेतन ही द झळ 
रूपमें उदित होता है, उसी प्रकार परलोक भ 
होता है और जैसे परलोकमें उदित होता है, उसी क 
लोकमें भी वह चेतन ही द्रष्टा, दृश्य आरिके है 
आविर्भूत होता है । इसलिये खप, परलोक कैर छक | ! 
इनमें थोड़ा-सा भी भेद नहीं है । ये सब-केख | * 
होते हुए भी श्रमवश सत्‌-से प्रतीत होते हैं 
तरह जैसे जलमें उठनेवाली तरद्लोंका एक दप / 
नहीं होता और वे सब असत्‌ होती हुई ही गए 
प्रतीत होती हैं | चूँकि जलमें लहरोंके समान के 
यह जगत्‌ भ्रमवश प्रतीत हो रहा है, अतः छ ३ 
उत्पन्न ही नहीं हुआ--यह सिद्धान्त खि हू 
( स १ 


OO TS Troe 


| 


लीला और सरखतीका संवाद--सब कुछ चिन्मात्र रह्म ही है, इसका प्रतिपादन |: 


. श्रीतरखतीजीने कहा--जैसे आँख खोलनेपर प्राणीको 
सारे-रूप अच्छी तरह. दिखायी देने लगते है, उसी प्रकार 
मृध्युरूपी मूच्छाके दूर होनेपर जीवको शीघ्र ही 
सम्यूण लोकोंका पूर्णतः भान होने लगता है । 
जैसे खप्नमें अपनेको अपने ही मरणकी प्रतीति होती 
है, उसी प्रकार जीवको, संसारमें जिसका अनुभव या 
दर्शन नहीं हुआ है, ऐसा कार्य भी इस तरह तत्काल 
याद आने लाता है कि इसे मैने किया है | चिन्मय 


; - : .' आकारारूप परमात्माके भीतर मायारूपी आकारामें इस 


तरहकी अनन्त भ्रान्तियाँ भासित होती हैं | यह जगत्‌ 
नामकी नगरी जो बिना दीवालके ही प्रतीत होती है, 
वास्तवमें कल्पनामात्र है ( सत्य नहीं) | यह जगत्‌, 
यह सृष्टि इत्यादि रूपसे स्मृति ( वासना ) ही विस्तार- 
को प्राप्त हो रही है । कृशाङ्गी लीले | यह त्रिभुवन 
आदिः दसमः्रपञ्च कुछ लोगोंके अनुभवमें आकर उनकी 
स्मृति स्थित है और कुछ लोगोके अनुभवमें आये बिना 
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ही उनकी स्मृतिमे विद्यमान है | विश्वका अयत हि|. 
हो जाना ही मोक्ष कहलाता है । उस अतर 
लिये भी कोई प्रिय और अप्रिय नहीँ रह जाते।र 
और जगत्की आधारभूत अविद्याका अ ` 
हुए बिना मोक्ष खाभाविक रूपसे त्रिधमात. ह| 
भी उदित नहीं होता । जैसे ख्जुमें जो | 
होता है, वह वास्तविक नहीं है; तो भी जर | 
“सपः शब्द और उसके अर्थकी सम्भावना *) 
बाध नहीं हो जाता, तबतक वह हे. | 
भी शान्त नहीं होता । यह जो विराट 

परत्र ही है--यह निश्चित. सिद्धान्त * || 
अभाव हो जानेपर भी यदि ' 

प्रतीति होता है तो उसे प्रतीतिमात्र ही 
वह वास्तवमें नहीं है ( जैसे खणसे 
संसारी आकृति प्रतीत हो तो भी 4 
वास्तविक नहीं ) । इसी प्रकार जगते ' 


| अतिक पतन ] 
उदित नही इच, नहीँ हुआ, ` केवल 


न अकाय परमात्मा ही स्थित है । 
त तरह विचार करसे यह सिद्ध हुआ कि कभी 
कु उपन नहीं हुआ । जो कुछ जगत्‌ आदि 
यहे प्रतीत होता. है, वह भी चिन्मय परमात्मा ही 
३ । केवळ चेतन आकाशरूप अह. ही अपने आपमें 
सित है | 
| द्रा बोली--देवि ! जैसे प्रातःकालकी प्रभासे 
| बावी रूपसम्पत्ति सुस्पष्ट दिखायी देने लगती है, 
। उ प्रकार आपने मुझे यह बहुत ही उत्तम . और अद्भुत 
| दृष्टि प्रदान की है । इस समय जबतक मैं तीव्र अभ्यास 
|; होनेके कारण इस इष्टिमें सुद स्थिति नहीं प्राप्त कर 
| ज्ञ, तवतक आप अपने उपदेशद्वारा इस इश्य- 
वौतुकका--इस संसारका ब.ध करती रहें । देवि! 
! व्ह ब्रह्मण अपनी ब्राह्मणीके साथ . पूर्वसृष्टिके जिस 
र गार और घरमें रहता था, उस ` सुष्टिके उसी 
रतीय ग्राममें आप मुझे ले चलिये | मैं उसे देखना 

| पाहती हूँ | 

ग्रीसरस्वतीजीने कहा--लीले | चेत्यरहित चिन्मय 
सरूप जो परम पावन इष्टि है, उसका अवलम्बन 
दम इस आकारका--इस देहके अभिमानका 
ै डी व हो जाओ tC ततय यह कि पूर्व- 
/ की देखनेके लिये इस शरीरको भूल 
| म बह । ) इस प्रकार जब तुम देहामिमान- 
हो जाओगी, तब हम दोनों साथ-साथ 
विना किसी रुकाबटके उस सूष्टिको देखेंगे । 
उस सृष्टिके दर्शनरूपी गृहद्वारके 
इथ् अर्गला ( रुकावट ) के खमे 


“>. 


| 


है, च्य रे तीनों छोक मायामय होनेके कारण अमूर्त 
द प्र्‌ या अज्ञानके कारण ये तुम्हें मूर्ति 
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मान्‌ प्रतीत होते हैं, जैसे सुबर्णको लोग अँगूठीके 
रूपमें देखते हैं । जैसे अँगूठीका रूप धारण करनेवाले 
ुवर्णमें अँगूठीपना नहीं है, उसी प्रकार जगतका रूप 
धारण किये हुए त्रह्ममें जगत्‌ नहीं है। यह जगत्‌ 
आकारक्ी भाँति शून्य ही है; इसके रूपमें यहाँ जो 
कुछ दिखायी देता है, वह ब्रह्म ही है । ब्रह्ममें भमव : . 
माया दृष्टिगोचर होती है । यह सारा प्रपञ्च झूठा ही 
है.। केवल अद्वितीय ब्रह्म ही, जिसका अहं ( आत्मा )- 
रूपसे अनुभव होता है, परमार्थ सत्य है | इस विषयमे 
उपनिषदोंके वाक्य, गुरुजनोंके उपदेश और अपना 
अनुभव प्रमाण है | जो ब्रह्म है, वही ब्रह्ममो देखता 
है | जो ब्रह्म नहीं है, वह कदापि ब्रह्मको नहीं देख 
सकता । ब्रह्मका ही जो ऐसा खभाव है (जो उसकी 
आवृत्त सत्ता है ), वही सृष्टि आदिके नामसे प्रसिद्ध 
है । जबतक अभ्यासयोगके द्वारा तुम्हारी मेदबुद्धि 
शान्त नहीं हो जाती, = तबतक अन्नह्मरूप होनेके 
कारण निश्चय ही तुम ब्रह्मो नहीं देख सकती | 
्रहमज्ञानका बारंबार अभ्यास करनेके कारण ब्रह्ममें 
अद्वैतमावसे जिनकी दृढ़ स्थिति हो गयी है, ऐसे हमलोग 
ही उस परमपदका साक्षात्कार करते हैं। जब अपने 
संकल्प (मनोरथ ) से निर्मित हुआ नगर भी अपने 
इस शरीरसे प्राप्त नहीं हो सकता, तब दूसरेके संकल्पसे 
निर्मित नगरको दूसरा शरीर कैसे प्राप्त करेगा | अतः 
कार्यको समझनेवाली खियोंमें श्रेष्ठ लीळे | तुम इस र 
देहाध्याससे रहित होकर चेतन ब्रह्ममय आकाइरूपिणी £ 
हो जाओ । तब तत्काल ही उस ग्रामका दर्शन करोगी। 
अतः शीघ्र वही कार्य करो । | 

लीळाने कहा---देवि ! आपने कहा है कि ब्राह्मण 
और ब्राह्मणीके जगतमें हम दोनों साथ-साथ चलेगी; 
परंतु माताजी ! मैं यह एछती हूँ कि हम दोनोंका साथ- 
साथ चलना कैसे हो सकता है । मैं तो इस शरीरको 
यहीं स्थापित करके शुद्ध सत्त्वका अघुसरण करनेवाले 


ns, 
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चित्तके द्वारा .उस उत्तम आकाशमय लोकमें ब लतीचीने पा क य 
जाऊँगी । परंतु आप अपन इसी शरीरसे . वहाँ 
कैसे जायेगी ? | 

देवी सरस्वतीने कहा--वेटी ! जैसे तुम्हारा 
संकल्पमय आकार, वृक्ष आदि सांकल्पिक सत्तासे सत्‌ 
होता हुआ भी वास्तवमें शून्यरूप ही है, उसी तरह 
शुद्ध सत्वगुणका कार्यभूत जो मेरा शरीर है, यह चेतन 
'परमात्माका ही प्रकाश है--इसके रूपमें चेतन परमात्मा- 
की ही म्रतीति होती है । अतः इसका उससे भेद नहीं 
है । ऐसा जो मेरा यह दिव्य शरीर है, इसका त्याग 
करके मैं नहीं जाऊँगी । जैसे वायु. गन्धको प्राप्त 
होती है, उसी तरह में इसी शरीरसे ब्राह्मण-त्राह्मगीके 
उस देशमें पहुँच सकती हूँ । भद्दे | ये देह आदि 
प़ह्मसे परिपूर्ण होकर ही स्थित हैं, अतः अपनी 
उत्कृष्ट महिमामें स्थित प्रस ही हैं | इस सत्यको 
हमलोग बिना किसी विष्न-बाधाके देखते हैँ, किंतु 
तुम ऐसा नहीं देखती ( क्योंकि तुम्हें अभी दृढ़ तत्त्वज्ञान 
नहीं हुआ है )। 

जैसे पुवर्णमें कटकत्व, जलमें तरङ्गत्व और खप्नके 
नगर एवं संकल्प-कल्पित पुर आदिमें सत्यत्व नहीं 
` है, उसी प्रकार सचिदानन्दरूप ब्रह्ममें कल्पनातीत 
अनामय आंत्मखभावसे पृथक्‌ कोई वस्तु नहीं है । 
जो कुछ भी यह दृश्यप्रपश्न भासित हो रहा है, वह 
सब त्रह्मका ही निर्मळ विकास है । जैसे परम उत्तम 
'चन्द्रकान्तमणिकी भ्रमवश काचके समान प्रतीति होती 
है, वैसे ही ब्रह्मके विशुद्ध विकासकी भ्रान्तिवश दृश्यरूप- 
से प्रतीति हो रही है । 

लीलाने पूछा--देवि | कृपया यह बताइये कि 
इतने दीधकाळसे किसने हमछोगोंको द्वैत और अब्वैतके 
द्विविध विकल्पोद्वारा भ्रममें डाळ रक्खा है | 
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[ संक्षिप्त पग 
श्रीसरस्वतीजीने कहा-_चञ्चरे | तुम 8 
अविचारद्वारा व्याङुल होकर भटक रही हो | 
खभावसे उत्पन्न होता है और विचाले 
नाश हो जाता हे । विचारद्वारा अविचार | 
मारते-मारते नाश हो जाता है। यह अनि 
अविद्या विचार या विवेकसे बाधित होका 
हो जाती है-- अह्मके सत्‌-खरूपकी प्रप्त हो पत 
इसलिये अविद्याका अस्तित्व नहीं है । अत. न ते र 
अविचार है न अविद्या है, न बन्धन है और न ६ 
ही है | यह जगत्‌ शुद्ध बोधखरूप ( चिनयतर 
ही है | चूँकि इतने समयतक तुमने इसका हि 
नहीं किया, इसीलिये तुम्हें बोध नहीं हुआ; 
भ्रान्त एवं व्याकुळ ही बनी रह गयी । आजसे ह 
चित्तमें वासनाका क्षयरूप ब्रीज पड़ गया है। 
अब तुम विवेकशालिनी, प्रबुद्ध एवं विमुक्त हो। 
ब्रह्मके चिन्तनरूप उत्तम निर्विकल्प समामिके के 
आरूढ़ होनेपर जब द्रष्टा, दृश्य और इष्टिका अक 
भाव हो जायगा तथा हृदयमें यह वासना-श्षयहुप ६ 
कुछ अङ्कुरित हो जायगा, तब राग-द्रेष आरि ४1 
क्रमशः उदित नहीं: होंगी, संसारकी उत्पत्ति मी 1 
हो जायगी और निर्विकल्प समाधि प्रूणतः ९6 
प्राप्त होगी । इस तरह निर्विकल्प समाम्रिके सिए ६ 
पर कुछ कालके अनन्तर मायाकाश और उसके 
अधिष्ठान-खरूप निर्मळ आत्माके ा्षाक्तएं 
श्रान्तिज्ञानहप कालिमाके कलङ्कसे झ्य दीम | 
प्राणियोंकी भ्रान्तियोंका, उनकी कायेभूत 
और उनकी कारणभूत अविद्याका जहाँ अ 
है, उस मोक्षरूप परम पुरुषार्थम | 
जाओगी । | 
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कहां-छीले ! यद्यपि खभावस्थामे 
[का अतुभव होत है, तथापिं यह खम हैँ-- 
होनेसे जैसे खभ-दारीर वास्तविक नहीं र्ता, 
| हय वहता है; उसी तरह यद्यपि इस स्थूल शरीरका 
1 होता है, तथापि इसे खमवतू मान ळनपर 
| तोका क्षय होनेसे यह भी “असत्‌? (बाधित ) ही 
| हो जता है । जैसे खम्तके ज्ञानसे खभावस्थाका शारीर 
॥ शत हो जाता है, उसी प्रकार जाग्रत:अवस्थाके शरीरको 
| ॥ हत्‌ समझ लेनेपर वासनाओंकें क्षीण होनेसे यह 
गत हो जाता है | जैसे खम-हारीरका और मनोरथ- 
इसत कल्पनामय शरीरका अन्त होनेपर इस जाग्रतू- 
1 शक्ता मान होता है, उसी प्रकार जगदू-भावना ( स्थूल 
म शीसे अहं-मावना ) का अन्त होनेपर आतिवाहिक 
| (सू) शरीरका उदय ( श्रनुभव ) होता ही है । जैसे 
क सप्र्ाके वासनावीजसे रहित होनेपर सुषुति-अवस्था 


च 


| भै बासनावीजसे रहित हो जाती है, तब जीवन्मुक्तिकी 
॥ “4 होती है | जिसमें वासनाएँ सुप्त अथवा विलीन हो 
| जी हे, उस प्रगाढ निद्राका नाम सुषुप्ति है । जिस 
भा वासनाओंका सर्वथा क्षय हो जाता है, उसे 
| अ कहते हैं| जाग्रत-अवस्थामें भी परम पदका 
होनेपर ( वासनाओंका समूल नाश हो जानेके 
यस्था होती ही है | जीवित पुरुषोंके 
"हे अवस्था, जिसमें वासनाओंका सर्वथा क्षय 
कहलाती है । अज्ञानी बद्ध जीव. 
नहीं कर पाते | 
नेवे पूर्ण अभ्यास करनेसे तुम्हारा यह 
ऽ जायगा, तब तुम्हारी खाभाविक 
क्षिः च्२प-प्रपञ्चकी चरम अवधिभूत है, 
जायगी । जब आतिवाहिकता 
) का. ज्ञान सदाके लिये स्थायी हो 
त ° बा अर १७-.... 


ब) > 
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] * वासनाआके क्षयका उपाय और प्रक्नचिन्तनफे अभ्यासका निएपण ३ 


> सा 
बासनाओं के क्षयका उपाय ओर जह्मचिन्तनके अभ्यासका निरूपण 


उरत ( प्राप्त ) होती है, उसी तरह जाग्रदू-अवस्था भी | 
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जायगा, तब तुम संकल्पदोषसे रहित पावन लोकोंका 
साक्षात्कार कर सकोगी । अतः सती-साध्वी लीले ! तुम 
वासनाको क्षीण करनेका प्रयत्न करो । जब तुम्हारी 
वासना-शून्य स्थिति अत्यन्त दृढ़ हो जायगी, तब तुम 
जीवन्मुक्त हो जाओगी | जबतक तुम्हारा यह शीतल 
( शान्तिप्रद ) ज्ञानरूपी चन्द्रमा पूर्णताको नहीं प्राप्त हो 
जाता, तबतक तुम इस शरीरको यहीं स्थापित करके 
लोकान्तरोंके दर्शन करो । मैंने तुमसे जो बात कही है, 
यह वाल्कोंसे लेकर सिद्ध पुरुषोंतकमें प्रसिद्ध, सबके 
अनुभवसे सिद्ध एवं यथार्थं है | यह शरीर न तो मरता | 
है और न जीता ही है। खप्त और संकल्पसम्बन्धी 
भ्रममें मण और जीवनकी चर्चा ही क्या है ? बेटी | 
जैसे मनोरथकल्पित पुरुषमें जीवन और मरण असत्य ही 
प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार इस स्थूलशरीरमें भी जीवन- 
मरण मिथ्या ही हैं । 
` लीलां बोली-देवि | आपने मुझे यहाँ उस निर्मळ 
ज्ञानका उपदेश दिया है, जिसके श्रवणमात्रसे ही दृश्य- 
रूपी हैजेकी बीमारी शान्त हो जाती है | अब इस 
विषयमें मेरा एक उपकार और कीजिये । कृपया मुझे यह 
बताइये कि वह अभ्यास क्या हैं, कैसा है, अथवा 
कैसे वह पुष्ट होता है और उसके पृष्ट हो जानेपर 
क्या होता है । 

श्रीसरस्वतीजीने कहा-बेटी ! जिस पुरुषके द्वारा 
जिस-जिस साधनसे जब-जब जो भी कार्य किया जाता 
हे, वह॑ अम्यासकें बिना कमी सिद्ध नहीं होता । सचिदा- 
नन्दघन परमात्माका चिन्तन करना, जिज्ञासुओंकें प्रति 
उसका वर्णन करना, आपसमें एकदूसरेको ब्रह्मके तत्तका 
बोध कराते रहना तथा उस एकमात्र ब्रह्मकें ही परायण 
हो जाना--इसे ही विद्वान्‌ लोग ब्रह्मविषयक अभ्यास 
समझते हैं । जो विरक्त महात्मा पुरुष सुक्तिके लिये अपने 
अन्तःकरणमें भोग-त्रासनाओंके क्षीण होनेकी भावना करते 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३० 


हैं, वे ही भव्य ( कल्याणके भागी ) पुरुष 6 कसान हुई जो पनामा व्य 
विजयी होते--उत्कृष्ट पद पाते हैं । जिनकी बुद्धि 
उदारता ( पर्त्रह-त्याग )-रूपी सौन्दर्य और वेराग्यके 
रससे रक्षित हो आनन्दका स्पन्दन करनेवाली है, वे ही 
उत्तम अभ्यासी कहे गये हैं। जो लोग युक्ति तथा 
शाखोंके ज्ञाताके द्वारा जाननेमें आनेत्राली लौकिक शेय 
वस्तुओंके अत्यन्ताभावकी सिंद्विके लिये प्रयत्न करते है 
वे ब्रह्माम्यासी कहे गये हैं । यह दृश्य जगत्‌ सु्िके 
आए्ममें ही उत्पन नहीं हुआ, इसलिये कमी भी इसका 
अस्तित्व हैं ही नहीं | जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह मैं 
ही हुँ--मुझ सचिदानन्दघन पर्रम परमात्मासे यह भिन्न 
नहीं है, ऐसे अभ्यासको बोघ ( ब्रह्मज्ञान ) का अभ्यास 
कहा गया है । द्थ्यकी उत्पत्ति कमी हुई ही नहीं, इस 
` बोभसे रागद्रेष आदिका क्षय हो जानेपर '्रह्मचिन्तनके 


सरखती ओर लीलाका ज्ञानदेहके द्वारा आकाशमें गमन और उसका वर्णन 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! वे. दोनों श्रेष्ठ 
देवियाँ सरखती और लीलां उस आधी रातके समय जब 
कि समस्त परिजन सो गये थे, पर्वोक्तरूपसे बातचीत 
करके अन्तःपुरके मण्डपमें जो मुरझाये नहीं थे, ऐसे 
फूलोंकी माळाख्पी वस्नसे ढके हुए राजाके शवके पास ही 
एक आसनपर बैठ गयीं । वे समाधिमें स्थित हो ऐसी 
निश्चल हो गयीं मानो रल्लके वने हुए खंभेमें खुदी 
हुई दो मूर्तियाँ हों अथवा दीवाल्में अङ्कित किये गये 
दो सुन्दर चित्र हों | निर्विकल्प समाधि लग. जानेसे 
वे वाह्यज्ञानसे शून्य हो गयीं | पहले उन दोनोंको 
“मैं जगत्‌? इस भ्रमरूप दृश्यकी अनुत्पत्तिका बोध हुआ, 
अर्थात्‌ उन्होंने भी अनुभव किया कि जगतूकी कभी 
उत्पत्ति हुई ही नहीं | जब ऐसा अनुभव हुआ, तब 
उन्हें इस ढृश्यप्रपक्चके अत्यन्ताभावका निश्चयात्मक 
ज्ञान हो गया । फिर तो उन दोनोंकी दृष्टिसे यह रूय- 
` रूपी पिशाच पूर्णतया ओझल हो गया---किसी आडे छिप 
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संशित | 
ज = 
बळसे उत्पन्न हुई जो परमात्मरति है, बहू थ | 
जैसे रारदू ऋतुमें हिमके समान शीतर त 
अभिषेकसे सव ओर फैला हुआ भारी कुहर +| 
है, उसी प्रकार चित्तमें पूर्वोक्त रीतिसे अनल | 
इए विवेक-वोधरूपी जळके निरन्तर सिज्ञनसे, बो | 
तापोंको शान्त करनेवाला होनेके कारण हिमे 
शीतळ है, संसाररूपी कृप्णपक्षकी . अंधे र्र जे 
हुई मोहमयी गाढ़ निद्रा सर्वथा गळ जाती ( मिटाती | 
महिं वाल्मीकि कहते हैं-जब मुनिवर वप) 
प्रकार यह प्रसङ्ग सुना चुके, तब दिन बीत ग, 
अस्त हो गये, मुनियांकी वह सभा वसिप्ठजीको माह, 
करके सायंकालिक कृत्य करनेके लिये चढी गी 
रात बीतनेपर सूर्यकी किरणोंके साथ ही फिर समझ 
आ गयी। (सा 


Er 


गया हो, ऐसी बात नहीं । उसकी सत्ता है 
नहीं, इसलिये वह सर्वथा अदृश्य हो गया | ति 
रघुनन्दन ! जैसे हमलोगोंकी दृश्मिं खरगोरके # 
नहीं हैं और न होनेके कारण ही वे दीष ई 
उसी तरह यह दृश्य-पिशाच न होनेके काए ही शी 
लिये सर्वथा तिरोहित हो गया । जो वस्तु ह | | 
नहीं है, वह वर्तमानमें भी अस्तित्वशत्य ही है। | 
जगतूकी यही स्थिति है । यह प्रतीत हो तो शर | 
जलरी प्रतीतिके समान असत्‌ है और यदि ६. | 
हो तो खरगोशके सौंगकी भाँति असत है । “. | 
यह कि किसी भी दशामें इसकी सत्ता नहीं है 
ज्ञानी देवी सरखती अपने उसी ज्ञानी 
विचरण करने लगीं । परंतु मानवी रानी लीला हती 
देहके अभिमानका त्याग करके ध्यान और ग | 


दिव्य शरीरका आश्रय ले उसीकें प र 


आकारामें विचरना आरम्भ किया । उन ६ 


स तारं ही बचत जग जया गहाकाशमें ही 
ह उठकर आकाश-ामनमें समथ चिन्मय 
र्क य धारण कर लीं । दोनों ही चेतन आकाश 
गयीं । यद्यपि वे उसी घरमें बैठी 
जापि चिन्मय चित्तके संकल्पसे कोटि योजन 
` दूर आकाशस्थलमें उड़ने लगीं--उड़नेका 
वके लगीं । यथपि ये दोनों सखियाँ वास्तवमें 
| न आमासमय शरीरबाली थीं, तो भी पर्वैसंकल्पित 
| अतुसंधानमें लगे रहनंव्राळे चित्तक साथ 
| जन्तो प्राप्त इर अपने खभावके कारण वे एक 
| के शरीरको देखती और परस्पर स्नेहमग्न होती थीं । 
4 नन्तर वे दोनों देवियाँ यथाशक्ति यत्र-तत्र विश्राम 
मे इती हुई धीमी चाळसे आगे बढ़ने लगी । उन्होंने 
| इये ही देखा, आकाशमण्डल बड़े-बड़े भुवनों और 
| अके निवासियोंके नि्माण-कार्यसे अत्यन्त भर गया 
। है-अकाराशून्य हो रहा है । ऊपर-ऊपरका आकाश 
भनिन मुवनोसे अल्ग-अछग घिरा हुआ था। वे 
| एर विमानोसे सुशोभित भुवन विचित्र आभूषणोंके 
{| झा प्रतीत होते थे | उसमें कहीपर वज्र, चक्र, शूल, 
और शक्ति आदि अख-राखरोंके अधिष्ठाता 
त पू्तमान्‌ होकर विचर रहे थे | उनसे युक्त वह 
बिना मीतके ही भवनोंसे विभूषित था और वहाँ 
पर एुर आदि गन्ध गीत गाते थे । कहीं मेधोंके 

(एकर और आवर्तक आदि ) महामेघोंके 


लुत दूरसे 


कहते है रघुनन्दन । आकाशसे 
भको जाती हुई उन दोनों खियोंने 
जिसे » जो ज्ञानकी देवी सरखतीके 
ने लीलाको दिखाना चाहती थीं। 
पाळ, खग, आकाश और 


] # लीलाका भूतलमे प्रवेश और उसके द्वारा अपने पूवजन्मके स्वजनोंके दर्शन 
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वृष्ठि-सम्बन्धी महान्‌ आयोजनसे वहाँ सव ओर हलचल 
मची थी और कहीपर प्रलयकालके मेघ चित्रलिखितकी 
भाँति निर्चेष्ट एवं नीरव दिखायी देते थे | कहीं उठते 
इए कजलगिरिके समान सुन्दर मेघोंकी घटा घिरी आ 
रही थी । कहाँ सुबर्ण-दवके समान मनोहर 
तापको दूर करनेवाले वादळ छा रहे थे और कहीं 
दिशाओंके दाहसे उत्पन्न हुई गरमी फैल रही थी । कहीं 
शून्यतारूपी जलसे परिपूर्ण आकाश प्रशान्त महासागरके 
समान शोभा पाता था । कहीं विमानोंपर बैंठे इए 
देवताओंकी बहुरंगी प्रभासे आकाशकी रूपरेखा 
चितकत्ररी-सी जान पड़ती थी | कहीं वह शान्त, 
समाधिस्थ तथा परम पदमें विश्रान्त सुनियोंकी मण्डलीसे 
घिरा हुआ था और कहीं जिन्होंने क्रोधको दूरसे ही 
त्याग दिया है, उन साधु-महात्माओंके चित्तके समान 
वह सुन्दर एवं सम था | कहीं रुद्रपुर कहीं ब्रह्मपुर 
और कहीं मायानिर्मित पुर वहाँ इ्टिगोचर होते थे | कहीं 
सिद्धोंके समुदाय विचर रहे थे | कहीं वह आकारा 
ज्ञानी पुरुषके हृदयकी भाँति दृश्यक्षमसे अत्यन्त शून्य, 
उज्ज्वल, आवरणरहित, आनन्दमय, कोमल, शान्त, 
स्वच्छ एवं विस्तृत था । । 

जहाँ गूलरके फलके भीतर रहनेवाले छोटे-छोटे मच्छरो- 
के समान त्रिमुवनवासी प्राणियोंका समुदाय घूम रहा था, 
उस आकाराको बहुत ऊँचेतक लॉघकर वे दोनों ललनाएँ 
फिर भूतलपर जानेको उद्यत हुई । ( सर्ग २३-२४ ) 


कि ज्येए्ठशर्माको 
ठका भूतरमें प्रवेश और उसके द्वारा अपने पूर्वजन्मके खजन दर्शन, ज्येष्ठशर्माको 
माताके रूपमें लीलाका दर्शन न होनेका कारण 


भूतलसे परिवेश्ति जगतूके मध्यभागका अवलोकन करके 
मानव-कन्या रानी ळीलाने तुरंत ही अपने मन्दिरके 
आधारभूत पर्वतीय ग्रामका वह स्थान देखा । 

इस प्रकार वे दोतों सुन्दरियाँ, जहाँ राजा पद्म 
रहते थे, उस त्र निकलकर दूसरे ब्रहमण्डमें 
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जा पहुँची, जहाँ वसिष्ठ नामक ब्राह्मणका. घर था । वे 
दोनों ही स्रिया सिद्ध थीं । उन्होंने दूसरे लोगोसे अदस्य 
रहकर ही ब्राह्मणके नित्रासभूत मण्डपको, जो उनका 
अपना ही घर था, देखा । वह घर गृहखामीके वियोगसे 
हतप्रभ हो गया था । उसके मुख अर्थात द्वारी कान्ति 
करुणासे व्याप्त थी और उसका विनाश निकट था । 
रघुनन्दन | सुन्दरी लीला चिरकालतक सुन्दर ज्ञान- 
का अभ्यास करनेके कारण देवताकी भाँति सत्यसंकल्प 
और सत्यकाम हो गयी थी । ( वह जो चाहती, वही 
हो जाता था | ) उसने सोचा, ये मेरे बन्धुजन 


मुझको और इन देवी सरखतीको साधारण ख्नीके खूपमें. 


देखं । उसके ऐसा संकल्प करते ही उस घरके लोगोंने 
वहाँ दो दिव्याङ्गनाआंको देखा, जो उस घरको अपनी 
' प्रभासे उद्भासित कर रही थीं । वे दोनों लक्ष्मी और 
पार्वतीकी जोड़ी-सी जान पड़ती थीं। तदनन्तर ज्येष्ठशर्माने 
घरके अन्य लोगांके साथ यह कहकर कि “आप दोनों वन- 
देवियोको नमस्कार है? उन दोनोंके लिये पुष्पाञ्जलि छोड़ी | 


ई 
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उस समय _ तात य | 
आप दोनोंकी जय । निश्चय ही आप ह्यो प 
नाश करनेके लिये आयी हैं; क्योंकि प्राय: प | 
उद्धार करना ही सत्पुरुषोंका अपना कार्य होता है | 

्ये्ठरामौ आदिके ऐसा कहनेके क्त्‌ ३३ | 
देवियाँ बड़े आदरसे बोलीं. शि 
प जिससे तुम सव लो का १ 
दुःख बताओ, जिससे यह सारा जनसमुदाय | 
दिखायी देता है! तब उन ज्ये्ठरमा अशि | 
दोनों देवियोंसे क्रमशः त्राह्मणदम्पतीके मरणळ्य +| 
सारा दुःख निवेदन किया । | 

ज्ये्रमा आदि बोले--देवियो ! हाँ दो छ] 
पति-पत्नी रहते थे, जिनका आपसमें बड़ा स्र ॥| 
वे यहाँ पधारे हुए सभी लोगोंका आतिथ्य-सक्ता इ 
थे | हमारी इस कुळ-परम्पराके प्रवर्तक मी बे ही।| 
द्विजातियोंकी मर्यादाके तो वे स्तम्म ही थे। 
दोनों हमारे माता-पिता थे | इस समय पुत्रों, मू 
बान्धवां और पशुआँसहित इस घरको त्यागका वे शें 
खर्गलोकको चले गये हैं; इससे हमें तीनों बक ए 
दिखायी देते हैं । इसलिये देवियो ! आप दोनो ई 
हमारे इस शोकका निवारण करें; क्योंकि महासाई| 
दर्शन कभी निष्फल नहीं होते। | 

पुत्र ज्येष्ठरार्मा जब ऐसा कह चुका, | 
लीलाने अपने हाथसे उसके मस्तकका स्पर्श | 
उसके उस स्पशंसे ज्येष्ठशर्माके सुग । 
संकटका तत्काल निवारण हो गया । धरके संगी | 
उन दोनों देवियोंके दर्शनसे अपरत पेले दश| 
समान हुःखसे मुक्त हो दिव्य शोमासे सम्पन री ग 

श्रीरामजीने पूछा--भगत्रन्‌ | माता लीला 
पुत्र अयेष्ठरर्माको उसकी माताके रूपमें ही हां 
नहीं दर्शन दिया ? आप पहले मेरे इस मोह ( | 
का ही निराकरण कीजिये । | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा---रघुनन्दन ! स | 
भावना करता है, उसके अनुसार ही | ' | 


दिखायी देता है, किसी भी 

न वावरे कोई एक रूप नहीं है | लीलाने तो 
की न्त कर लिया था कि पृथ्वी आदि 
ET o कदापि नहीं है । चेतन आकाशरूप 
| र वही कल्पनाद्वारा मिथ्या प्रपक्नरूपसे प्रकट 
है गित हो रहा है ( उसका ज्येष्ठशर्माकि प्रति पुत्र- 
उवी स्नेह नहीं रह गया थी; इसलिये उसे अपनी 
तके पमे लीलाका दर्शन नहीं इआ ) सर्वत्र सभी 


रि्ठजी कहते हैं---रघुनन्दन ! उस पर्वेतके तट- 
| पत्तों वसे हुए ग्रामके भीतर उस ब्राह्मणके गृहरूपी आकारा- 
ही खडी हुई वे दोनों ख्रियाँ सहसा अदस्य हो गयीं । 
. उ पके लोगोंने समझा कि दोनों वनदेवियोंने हमपर 
बही भारी कृपा की है; अतः उनका सारा दुःख मिट गया 
र वे अपने-अपने काम-थंघोमे लग गये। तत्पश्चात्‌ उस 
३ फ्मकारामें दूसरोंकी दिसे तिरोहित हुईं छीलासे, जो 
| श॑ ुक्राती हुई चुपचाप खड़ी थी, सरखतीने कहा-- 


,. लीलाकी सत्य-संकर्पता तथा उसे अपने अनेक जन्मोकी वी 
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रूपोमें केवळ एक चेतनाक शखरूप प्र परमात्मा ही 
विराजमान है-जिसे ऐसा बोध प्रात हो गया है, उस 
मुनिके लिये कौन, किस प्रकार, कव और किस निमित्त- 
से पुत्र, मित्र एवं कल्त्र हो सकते हैं । दृश्य-्रपश्न तो 
सश्कि आदिमें ही उत्पन्न नहीं हुआ | जो कुछ प्रतीत हो 
रहा टे वह अजन्मा ब्रह्म ही है । ऐसे यथार्थ ज्ञानवाले 
लोगोंको राग-दरेषसे युक्त दृष्टि कैसे प्राप्त हो सकती है । 
( सर्ग २५-२६ ) 


> 
हीलाकी सत्यसंकल्पता, उसे अपने अनेक. जन्मोंकी स्मृति, लीला और सरखतीका 
आकाशमें असण तथा परस व्योम--परमात्माकी अनादि-अनन्त सत्ताका प्रतिपादन 


श्रीसरस्वतीजी बोलौं--बेटी ! तुमने ज्ञातव्य वस्तुको 
'पूर्णरूपसे जान विया है, द्य पदार्थोको देख लिया 
है । इस प्रकारकी यह ब्रह्मसत्ता है । बताओ, अब और 
क्या पूछती हो ? | 

लीलाने पूछ--देवि ! मेरे मृत-पतिका जीव जहाँपर 
राज्य करता है, वहाँपर मुझे उन लोगोंने क्यों नहीं 
देखा ? और यहाँ मेरे पुत्रने कैसे देख लिया £ 

श्रीसरस्वतीजीने कहा--सुन्दरी में लीला हूँ--ऐसा 
जो तुम्हारा दृढ़ संस्कार था, वह पहले नष्ट नहीं हुआ 
था; क्योकि उस संस्कारको मिटानेके लिये तुमने वैसा 


अभ्यास नहीं किया । जबतक वह संस्कार बना था, 


तबतक तुम्हारी सत्य-संकल्पता प्रकट नहीं हुईं थी | 
अब वह संस्कार मिट जानेसे तुम सत्य-संकल्प हो गयी 
हो । इसलिये जब तुमने यह अमिलाधा की कि मेरा 
पुत्र मुझे देखे, तब तुम्हारा वह मनोरथ तत्काल सफल 
हुआ । इस समय यदि तुम अपने पतिके समीप जाओ 


तो उसके साथ भी तुम्हारा सारा व्यवहार पहलेकी ही- 


भाँति होने लगेगा । 


लीला बोली--देवि ! इसी मण्डपके आकारामे मेरे. 


पतिदेव ब्राह्मण उत्पन इए और इसीमें मृत्युको प्राप्त 
गये । अन्य भूमण्डलरूप उनका वह | 


होकर राजा हो 


संसार भी यहीं है । इसमें जो उनकी राजधानीका 
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मेरे सारे अङ्ग 
विशाल सरिताकी चञ्चल तरङ्ग बनकर उठती और विळीन 
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यहीं उस अन्तःपुरमें मेरे पति राजा पद्मकी प्रत्यु हुई 
और इसी अन्तःपुरके आकाशमें वह नगर है, जिसमें 
वे पुनः राजा हुए हैं । ब्रह्माजीसे उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ 
आजतक विभिन्न योनियोंमें जो मेरे बहुत-से जन्म हो 
चुके हैं, उनमेंसे आठ सौ जन्मांको तो मैं इस .समय 
पुनः देख-सी रही हूँ, उनकी सारी बातोंका स्पश्रूपसे 
स्मरण कर रही हूँ । देवि | पहले किसी दूसरे संसार- 
मण्डलमें में लोकान्तररूपी कमलकी भ्रमरी--विद्याधर- 
राजकी धर्मपत्नी हुई थी । उन दिनों मेरा हृदय 
दुर्वासनाओंसे दूषित था | इसलिये उसके बाद मैं 
मनुष्ययोनिमें उत्पन हुई, तइनन्तर दूसरे संसार- 
मण्डळमे में नागराजकी भार्या हुई | इसके वाद 
कदम्ब, कुन्द, जम्बीर और करज्ञोंके वनमें निवास 
करनेवाली तथा वृक्षांके पत्तोंको ही बल्नके रूपमें धारण 
करनेत्राली काढी-कच्टी भीलनी हुई । 
तदनन्तर पुरुषत्वरूपी फल देनेवाले कर्मोके परिणाम- 
से में सौ वर्षोतक सौराष्ट्र देशमें श्रीसम्पन्न राजा होकर 
रही । फिर राजाारीरसे बने हुए दुप्कर्म-दोषके कारण 
ताड़ इक्षके नीचे किसी नदीके कछारमें नौ वर्षोंतक 


.. नेवलीकी योनिमें रही | उस समय मेरे सारे अङ्ग कुष्ठ- 


'रोगसे नष्टय़ाय हो गये थे । देवि | उसके बाद मैं 
सौराष्ट्र देशमें आठ वर्षोतक गौका शरीर धारण करके 
रही । उस योनिमें दुर्जन, दुष्ट, अज्ञ और बालक म्वालें- 
की मारने-पीटने आद्वि क्रीढाओंका साधन बनी रद्दी | 
फिर क्रमशः पक्षिणी, भ्रमरी, मनोहर नेत्रवाली हरिणी 
मछली, पुलिन्द जातिकी खी, सारसी और राजहंसी 
ई । इस प्रकार नाना प्रकारके शत-शत दुः खोसे संकुल 
अनेकानेक योनियोंमें मैंने भ्रमण किया है । तराजूके 
पलड़ेकी भाँति कभी ऊँचे उठने और कमी नीचे गिरनेसे 
व्याकुल होते रहे हैं। में संसाररूपी 
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ब र लिह । होती रही । जैसे बातप्रमी आहि) च है, उसमें में उनकी 0 ० होतीरदीह असवा रूपमे स्थित हूँ । होती रही हूँ । जैसे वातप्रमी जातिक्री हरिणीकी 


[ संक्षिप्त योग, | 


ग 


रोकना कठिन है, उसी प्रकार मैं दुर्निबाय ३, * 
की परम्परामें पड़कर क्रमश; विभिन्न योग्य वे | 
आयी हँ । जे 

इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करती हुई न ३ 
सुन्दरी ललनाएँ मनोहारिणी गतिसे उस घरके वह भ 
उस समय गाँवके लोग उन्हें नहीं देख पाते ३ 
वे दोनों अपने सामनेके पर्वतको अच्छी त क 
रही थीं । | 

लीला वोली--देबि | इस देशको देखकर मैं आः 
कृपासे अपने पूर्वजन्मकी उन सभी बिविव चेषा ह 
करती हूँ, जो यहाँ घटित हुई हैं; मैं यहाँ बूही बरक 
रूपमे रहती थी । मेरे सारे अङ्ग उभरी हुई नसजाझि| 


व्याप्त दिखायी देते थे 
मेरा शरीर गौर और बाळ सफेद थे । मेरी हथेली प्‌ । 
के अग्रभागसे छिन्न-मित्न होती रहनेकें कारण ह 
गयी थी । मैं अपने पतिदेवके कुल्की बि 


£ 


| सित इता 
| भी भुत 


~ 


ह लनलननननलनन ] Re ल स 
| | धो मनी मेरी शोम नव थे । अपने साथ विचरती हुई सरखती देत्रीको मन्द मुस्कान- 


र्री अकेली माता और अतियियॉका सत्कार 

गृहिणी थी । देवताओं, ब्राह्मणों ; और संत- 
उ प्रति मेरे मनमें बड़ी पा: थी। में IEE 
ल तथा कळशा आदि पात्रों एवं था 
शकरणोंकी धो-पोंछकर साफ-सुथरा रखती थी | जमाई, 
ग. गई, पिता और माताकी सदा संवाऱ्छदना करती 
॥ जतरतक मेरा शरीर रहा, तबतक घरको हा सेवा- 
मे मेरे दिन-रात बीतते थे । ओह ! इस काममें 
कुत देर हो गयी, बड़ा बिलम्ब हुआ? इत्यादि बातें 
इती और निरन्‍तर कार्यमें व्यस्त रहती थी । “मैं कौन 
हग संसार कैसा है ? इस वातकी चर्चा या इन 
(लोप विचार कभी खम्नमें भी मैंने नहीं किया । मेरे 
प श्रोत्रिय होनेके साथ ही तत्त्व-विचारमें मूढ़ थे । 
| हनी समान उनकी भी घरमें आसक्ति बनी हुई थी। 


>उम्री बुद्धि शुद्ध नहीं थी । समिधा, साग, गोबर और 
| फे संप्रहमे हो मेरी एकपात्र निष्ठा थी । घरके पास 


के जो साग-सब्जीकी क्यारियाँ थीं, उन्हें सींचनेके 
ह मै जल्दीजल्दी जलपात्र लेकर आनेके निमित्त 
को पुकारा करती थी । जलकी लहरोंके किनारे जो 
| स बे उगी होती थीं, उन्हें खयं लाकर मैं अपनी 
सी बछ्याको तृप्त किया करती थी । प्रतिक्षण 
| i रखाजेको लीपकर वहाँ चौक बनाती और उसमें 


 गीतिआँतिके र > 
| रग भरकर सजा देती थी । घरके नौकरोंको 
हि लेन देती थी । घरके नौक 


ती लिये मैं कुछ दीनताके साथ नम्रतापूर्वक 
| ते oe “छोग तुम्हारी निन्दा करेंगे, इसलिये 
षी सदाचारसे रहना चाहिये |? जैसे समुद्र 
शिका लक्षन न करके निरन्तर मर्यादामे 
5 उसी प्रकार मैं भी धर्म-मर्यादाके नियमसे 
ही होती थी | 


स वीती कहते हम 
| ऐप पी i ६-रघुनन्दन ! यों कहकर 


= 


भ्रमण करती हुई ळीळाने 


* लीलाकी सत्य-संकल्पता तथा उसे अपने अनेक जम्मोकी स्मृति + 


१३५ 


कें साथ बहाँकी एक-एक वस्तुको दिखाया | फिर वह 
इस प्रकार बोली--“देवि | इस घरके आकाशमें ही वह 
मेरे पतिका जीव राजाके रूपमें रह रहा है । यहीं 
अह्ुुष्टमात्र गृहाकाशके भीतर ही स्थित परमार्थ वस्तु 
( पर्रम ) को मैंने भ्रमसे करोड़ों योजन विस्तृत पति- 
का राज्य समझा था | जगदीरत्ररि | हम दोनों चेतन- 
आकाशरूप परमा ही हैं । मेरे पतिदेवका राज्य, जो 
सहख्नो पर्वतोंसे भरा हुआ है, आकाशमें ही स्थित है । 
यह बहुत बड़ी माया फैली हुई है । इसलिये देवि! 
अपने पतिके नगरमें जानेग्री पुनः मेरी इच्छा हो रही 
है । अतः चलिये, हम दोनों वहाँ चलें । जिन्होंने कहीं 
जानेका निश्चय कर लिया हो, उनके लिये वह स्थान 
क्या दूर है १ 

यों कहकर लीलाने देवीको प्रणाम किया और 
शीघ्र ही गृह-मण्डपमें प्रवेशकर सरखती देवीके साथ 


बह आकाशमें उड़ चली । भगवान्‌ विष्णुकी अड्डकान्ति- 
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१३६ 
तक ना. 
के समान नीले मेघपयको लाँधकर वे प्रवह आदि सात 
वायुओंके लोकमें जा पहुँचीं । फिर वहाँसे सौर॒मार्ग तथा 
चन्द्रमागकों लॉँघती हुई वे धरुवमागेसे भी ऊपर पच 
गयीं । इसके बाद साष्योंके मार्गसे ऊपर उठ्कर सिद्धों- 
की भूमिको भी लाँध गयीं और खर्गमण्डल्को भी लाॉध- 
कर अत्यन्त दूर जानेपर लीलाको . कुछ बोध हुआ । 
फिर उसने पीछे फिरकर पार किये हुए आकाश-स्थल्का 
अवलोकन किया । बहाँसे नीचे देखनेपर चन्द्रमा, सूर्य 
`` और तारा आदि कुछ भी नहीं दिखायी देते थे । केवल 
अन्धकारहीअंन्धकार था । 


तब लीलाने पूछा---देवि | बताओ, सूर्यं आदिका 
तेज नीचे कहाँ चला गया ? पत्थरके मध्यभागकी भाँति 
सुद एवं घनी भूत होनेके कारण मुट्ठीमें लेने योग्य यह 
अन्धकार कहाँसे आ गया १ 


श्रीसरस्वती देवीने कहा--बेटी ! तुम इतनी दूर 
आकारा-मार्गमे आ गयी हो कि यहाँसे सूर्य आदि तेज 
भी नहीं दिखायी देते | 


लीला बोली--देवि ! यह तो बड़े आश्चर्यकी बात 
. है। क्या हम दोनों आकारामर्गमें इतनी दूर आ गया, 
जहाँसे नीचे सूर्यदेव भी परमाणुके कणकी भाँति तनिक 
' - भी दिखायी नहीं देते £ माताजी ! इससे आगे 
` दूसरा मार्ग कौन और कैसा होगा और उसमें कैसे 
जाना होगा £ देवि | यह सब मुझे बताइये | 


श्रीसरस्वती देवीने कहा--बेठी | इसके बाद आगे 
तुम्हें नरह्मापड-संग्पुटके ऊपरी कपालमें जाना है । 


श्रीवतिष्ठजी. कहते हैं--खुनन्दन ! जैसे दो 
भ्रमरियाँ पर्वतकी चट्टानोंसे बनी हुई धनीभूत मण्डपवाली 


TT HESS 
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[ संक्षिप्त यो 


दीवालपर पहुँच जाये, उसी प्रकार आ 
बातें करती हुई वे दोनों देवियाँ ब्रह्माण्ड- 
वाले कपालतक पहुँच गयीं । साथ ही 
आकाशसे निकले, उसी तरह वे वबहाँसे अम 
बाहर निकल गया । जो वस्तु सत्यताके द क 
युक्त होती है, वही वत्रके समान ठोस और भ हः 
है और जो इससे भिन्न कल्पित दीवार आरि बहु; 
वह मिथ्यात्व-बुद्धिसे बाधित हो जाती है । ष 
विज्ञान आवरणशून्य था | इसलिये वह रह 
के ऊपरवाळे कपालको मिथ्यात्व-बुद्विसे बाधित ऋ 
उससे बाहर निकल गयी । ब्रह्माण्डकें पार जानाई 
अत्यन्त प्रकाशमान जल आदिका आवरण दिखायी हि]. 
जो सब ओर व्याप्त था । उस . आवरण-समुराय ग 
जलका आवरण है, उसमें ब्रह्माण्डकी अपेक्षा दसु! 
जल विद्यमान है । उसके बाद उससे मी दसु 
अग्निमय आवरण है । फिर उससे भी दसगुनी बु हे 
उससे भी दसगुने आकाशके आवरण हैं । 
विशुद्ध चिन्मय आकाश है । उस परम व्योम (फेर 
काश ) रूप प्रह परमात्मामें आदि, मध्य और भ 
कोई कल्पनाएँ नहीं उदित होती (कह प] 
सर्वत्र पर्ण एवं अररिच्छिन्न है) । वह भि 
सर्वव्यापी, शान्त, आदि अथवा कारणसे रहित * 
शून्य, अनादि, अनन्त, मध्यरहित तथा गौ 
महिमामें प्रतिष्ठित है । उस. निर्मल चेतर 
परमात्मामें यदि एक कल्पतक बढ़े भारी वेग | 
नीचेको पत्यरकी शिला गिरती रहे और नीचे दी 
गरुड़ भी अपना सारा बल लगाकर उपरको है | 
उनके बीचमें सबको मापनेमें समर्थ १ 
केसे दोनों ओर बहे तो वह भी उन दोग | 
नहीं पा सकती । ( सर्ग | 
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गा मा्डॉक निरीक्षण, दोनों देवियोका भारतवर्षम लीराके पतिके राज्यमें जाना 


त्र 


और वहाँ युद्धका आयोजन देखना; झुरके लक्षण तथा डिस्भाहवकी परिभाषा. 


.. (जी कहे ह--सुनन्दन ! तदनन्तर लीळा- 
चेतन आकाशखरूप परमात्मामं इए 
ही माति फैले हुए अनन्त ब्रह्माण्डोको देखा | 
ह, उनके अन्तर्गत आकाराम असंख्य त्रसरेणु दृष्टि 
पक होते हैं, उसी प्रकार लीछाने उन सभी माण्ड 
३ ही आवरणोसे युक्त चराचर प्राणियोंकी करोड़ों 
को देवा, जो खयम्प्रकाश अघिष्ठानभूत चैतन्यसे 
गित थीं। अविद्याूपी जलसे भरे हुए महाकाश- 
ह्या म्हासागरमें महाचैतन्यके स्फुरणरूप द्रवीभावसे 
र हुए असंख्य व्रह्माण्डरूपी बुदबुदोंको लीलाने 
| हय किया । 
निसकी दृष्टि अज्ञानसे दूषित है, उसी पुरुषको 
\ अप खं महान्‌ चेतन आकाशरूप परमातमामे सम्पूर्ण 
_ अनणेे युक्त ये ब्रह्माण्ड प्रतीत होते हैं । सारे ही 
| पष ततर होनेके कारण वेगपूर्वक इधर-उधर भाग रहे 
| दै (उनमें पर्पर आकण होनेके कारण वे गिरते नहीं । ) 
ण्डे जो महापृथ्वीरूप भाग है, वह उसका 
है और उससे भिन्न जो आकाश है, वह 
| अका उपरीभाग है । जैसे गोल मिट्टीके ढेलेमें दसों 


उनके लिये अधोभाग- हैं. और जिस ओर उनकी 
५ ७७ वही ऊपरका भाग है, उसी प्रकार दसें 
| को संज परहैं, ये ही नीचेके भाग कहलाते हैं 
ः गस्त ओर जो पीठ या सिर होते हैं, उन्हें ऊ्व- 
र झकास पद नडे अडे विदानॉंका कन 
| क्न हाण्डोके भीतरी भूमि इषां और 
| बैर उन Se व्याप्त है ( उसमें मनुष्य नहीं हैं ) 
ः न उफ विभिन्न लोकोंसे वेष्टित है । जैसे पका 

1 । जैसे पक्का हुआ 
Ee गी० बा अ» १८-- 


सिण र ~ 
निर्मल आकाश देवता, किन्नर तथा . 


अखरोटका फळ छिलकेसे ढका रहता है, उसी प्रकार 
कु-: ह्माण्ड तत्काल कल्पित जरायुज, उदूमिज्ञ, अण्डज 
और स्रेदज--चार प्रकारके प्राणियों तथा ग्राम, नगर और 
पर्वतोंसे युक्त होकर उत्पन्न हुए हैं । स्थितिकाले 
सम्पूर्ण पदार्थ चेतन पर्रम परमात्मामें रहते हैं | सृ 
कालमें उससे उत्पन्न होते हैं और प्रलयक्रालमें सब 
उसीमें लीन हो जाते हैं | अतः सम्पूर्ण दिशाओं, कालों ' | 
और वस्तुओंमें वही है । उससे अतिरिक्त कोई नहीं है। 
वही नित्य, सर्वमय आत्मा है । उस परम प्रकारके 
सागर शुद्ध बोधमय चेतन आकाशलरूप परब्रह्म - 
परमासमामें ब्रह्माण्ड नामक तरङ्गे निरन्तर उठती और 
विलीन होती रहती हैं । किन्ही त्रह्माण्डोमें महाप्रळ्यकी 
प्रा्ति होनेपर जैसे सूर्यका ताप लगनेसे हिमकण गळ 
जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य, अग्नि, विद्युत्‌ और पर्वत भी 
गळने ळते हैं । कुछ ब्रह्मण्डंके आदिपुरुष 
( सृश्किर्ता ) ब्रह्मा हैं. | कुछके आदिस्ता और पालक 
भगवान्‌ विष्णु हैं । कुछ ब्ह्माण्डोंके प्रजापति दूसरे 
( रुदर एवं दुर्गा आदि हैं ) तया कुछ ्रह्माण्डोमे जो जीव- 
जन्तु हैं, उनका कोई भी नाथ ( रक्षक या नियन्त्रण 
करनेवाला ) नहीं होता । इसी तरह कुछ नरहाण्डोंकी | 
सृष्टि और प्रजापति विचित्र ही हैं. । महामते | जगतूकें 
वर्णनके विषयमें हमारी बुद्धिका जो सम्पूर्ण वैभव था; 
उसे हम दिखला चुके । उसके बाद जो जगत्‌ है, 
वह हमारी बुद्धिका विषय नहीं है | अतः उसका वर्णन 
करनेमें हम असमर्थ हँ | 

अपने पू्वजन्मके संसारसे निकलकर पूर्वोक्त रीतिसे 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोकी विचित्रताको देखती हुई उन 
दोनों द्वियोंने किसी रमणं प्रवेश करके वहाँके अन्तः 
पुरो देखा और फिर कहाँसे वेशीघ्र ही बाहर निकल आर्या | 
उस अन्तःपुरमें पुष्पराशिसे आच्छादित महाराज पका 
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हान्‌ शव रखा था । उस शके पास ही बैठी हई हुए तीनों लोकोंके प्राणियोसे अहा आम 
' हीलाका स्थूलशरीर था, जिसका चित्त समाधि-अवस्था- भर गया | नि दोनों देवियाँ निस्के 
में आरूढ़ था। शोकके कारण रात्रि बडी प्रतीत होनेसे गयीं । उन्होंने उस आकारको आकाराचा 
बहाँके लोग कुछ-कुछ प्रगाढ निद्रासे युक्त थे । वड समुदायसे इस तरह आक्रान्त देखा, मानो कॉ 
घुगन्धसे धिर आं री हो गलोकमें म 3 श्र है 
अन्तःपुर धूप, चन्दन, कपूर और ओह घुगन्धसे भरा घटा व आर्य हो | सरग में स्थान पाने यपू 
था । उसे देखकर लीलाको पतिकें दूसरे संसारमें जानेकी लानेके लिये व्यप्र हुए इन्द्रके मट इहे क 
इच्छा हुई ( अर्थात्‌ राजा पद्म मृत्युके पश्चात्‌ जहां उद्भासित कर रहे थे | 
उत्पन्न हुए थे, वहाँ जानेके लिये वह उत्कण्ठित हई )।  श्रीरामजीने पूछा--भगवन्‌ | “शूर शदे हि 
तब वे दोनों देवियाँ विभिल लोक, पतं और आकाराको योद्दाका प्रतिपादन किया जाता है! कौर & 
लाँघकर भूतळपर पहुंची, जो पर्व॑तमालाओं तथा अहंकार है अथवा कौन डिम्भाहव (चे र 
समुद्रोसे घिरा हुआ या । तत्पश्चात्‌ मेरुपततसे अलंकृत कहलाता है ! 
` जनम्बूद्दीपमें गयीं, जिसका भीतरी भाग नौ छण्डोंमें : i ह 
विभक्त है । जम्बूद्वीपके भीतर भारतवर्षमें लीलाके पतिका तुस टनेल. काढा जगा 
राज्य था । वहीं वे दोनो जा पहुँची । इसी समय जो सदाचारसे युक्त खामीके लिये रणभूमिं युद्ध कता 
भूमण्डळ्का मण्डन था, उस राज्यमें किसी राजाने आक्रमण चाहे मरे या विजयी हो, दोनों अवस्थाओमे हा 
के वही खर्गलोकका भागी होता है । पूर्वोक्त.विपिसे हि 
>> अत्याचारी खामीके लिये युद्ध करके जो णमूमि 
4 प्राणीके द्वारा अङ्गोंके कट जानेसे मुवो 771, 
दे 
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रहनेवाळे नरककी प्राति होती है । यथासि | 
आज्ञा और लोकाचारका पालन करनेवाला जो नणि | 


भक्त होता है, वह शूर कहलाता है । ४४९९ 
ुनन्दून ! जो गो, ब्राह्मण तथा मित्री ए) 
प्राण देता है अथवा शरणागतकी रक्षके ^ 
द हुए मारा जाता है, वह शूरवीर ख | 
किया । अपने सहायभूत सामन्तोके कारण उस ~ Mv द 
आक्रमणकारी भूपालकी शक्ति बहुत बढ़ी-चढ़ी थी । उस : # गोरथें हापा डव शिळा प 
राजाके साथ संग्राम छिइनेपर उसे देखनेके लिये आये शरणागतयत्नेन 
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करण] हैं लीळा और सरखतीका आकाशम विमानपर स्थित हो युद्धका इय देखना # १३९ 
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ल उसीकी रक्षामें टगा रहता है, आचरण करनेवाले हैं, वे राजा हों या न हों, उनके लिये 
१। न बुं मारे जाते हैं, वे ही वीर हैं और जो युद्रमें अपने अन्गोंको कटाकर मृत्युको प्राप्त होते हैं, 
ह होकी प्राति होती है । जो प्रजाके प्रति वे निस्संदेह नरकमें गिरते हैं । जो सदाचारी पुषोके 


कल करनेमें ही लगा रहता है, वह 


| कं नरकगामी होते हैं । जो शाखके प्रतिकूल 
श्रीवतिष्जी कहते हे -रखुनन्दन ! तदनन्तर 
| तरार खित हुई ` सरखती-देवीसहित लीलाने भूतल- 
 एपतिदवके द्वारा सुरक्षित, सैन्यबलसे सम्पन्न राष्ट्रमण्डलमें 
आमने-सामने दो सेनाएँ देखीं, जो एक दूसरेके प्रति 
रमसे भरी हुई थीं | दोनों ही मतवाली दिखायी देती 
पं | दोनों महान्‌ आयोजनमें संलग्न एवं घनी थीं | उनमें 
अप पक्षोके दो राजा विद्यमान थे । दोनों सेनाएँ युद्धके 
शि पुपजित थीं, कवच और शिरख्राण आदिसे संनद्ध 
पत्ता प्रज्वलित अग्निके समान अद्भुत दिखायी देती थीं । 
हे कोन प्रहार अथवा अञ्न-शाख्रोंकरी वर्षा करता है, यह 
हे हिये क्षुब्ध हुए असंख्य नेत्र उन्हें एकटक दृष्टिसे 
ह थे। उपर उठी हुई चमचमाती तळ्वारोंकी धारे ही 
को वारवाहिक बृष्टि थी, जिसे दोनों सेनाओंके सैनिक 
कपर बहन करते थे । फरसे, भाले, मिन्दिपाल, 
(सुदर आदि अद्न-शक्ष वहाँ चमक रहे थे । 
त रोकना असम्भव था, ऐसी उन दोनों विशाल 
न CO ue लोगोंको आपसकी बातचीत तक 
Oe | राजाकी आश्ञाके बिना कोई पहले 
नेहे इ ' स आशाङ्कासे बहुत देरतक दोनों 
दर ह ड न की । अपने-अपने स्थानमें 
प डियर इए सेनिक ही जिनके अङ्ग थे, उन 
॥तिसे ~ "री होनेके कारण वे दोनों सेनाएँ 
न र. रही थीं | उनमें असंख्य सैनिक 
भो मुक दीर छ देनेके लिये उद्यत थे । 
` रहे केने हि खींचे गये बाणसमुहोंकी 
. ` पा उत्सुक थे | प्रहार करनेके 


गणित योद्धा वहाँ निश्चल खड़े ये । 


| 


राजा हो या न लिये तळ्ारकी धारको सहते हैं, वे शूखीर कहे जाते 
बाके लिये जो युद्धमें प्राण देते हैं, वे हैं । शेष सभी लोग डिम्भाहवमें मारे गये. कहलाते हैं । 


र 


( सग ३०-३१ ) 


— ST 
हीला और सरस्पतीका आकाशमें विमानपर खित हो युद्धका इत्य देखना 


तदनन्तर लीला और सरखती दोनों देवियाँ उस 
युद्धको देखनेके लिये वहीं रुके हुए एक सुन्दर, सुखिर 
एवं मनःकल्पित विमानपर आरूढ हुई । इतनेमें ही 
दोनों सेनाओंमें आमने-सामने संघर्ष आरम्म होनेपर शत्र- 
पक्षकी सेनासे प्रल्यकालिक समुद्रसे उठी हुई एक 
तरङ्गकी भाँति कोई निर्भय योद्धा निकला और आगे बढ़ा । 
वह्‌ प्रहार करना ही चाहता था कि लीलाके पतिने, जो 
पूर्व जन्ममें पद्म था और वर्तमान जन्ममें विदूरथके नामसे 
विख्यात था, उसके आक्रमणको सहनेमें असमर्थ होकर 
पर्वतके शिखरपर गिरायी हुईं शिळाकी भाँति उस विपक्षी 
योद्धाकी छातीपर मुद्ररका प्रह्मर किया । फिर तो दोनों 
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' नामें प्रलयक्रालीन. समुद्रको समान वेगसे बल्पूर्वेक 
` अब-शब्बोंका प्रहार आरम्म हुआ । अनि तुल्य तेजखी 
आयुषोंकी प्रभा चपलाकी चमकके समान सब ओर 
चक्राचौध पैदा करने लगी | चश्चळ अख-शखोकी धारके 
अग्रभागसे आकाश रेखाङ्कित-सा प्रतीत होने लगा । 
घरघराते हुए रथोंके वेगसे जो लीकें बन गयी थीं वे हदी 
गोद्वाओके शरीरसे निकलकर वहनेवाली लुनकी नदीकें 
लिये मार्ग थी । सैनिकोंकी दौड-धूपसे इतनी धूल उडी 
कि वहाँ सव ओर कुहरा-सा छा गया | धारावाहिकरूपसे 
बरसते हुए अब्न-शत्न॒ चमचमाहृट पैदा करते थे | उस 
सेनाख्सी समुद्रका कोलाहळ एकत्र हुए सम्पूर्ण मेघोंकी 
क्षोमपूर्ण गर्जनाके समान प्रतीत होता था । कषेपणाखोद्रारा 
पके गये पत्थरों और चक्रसमूहोसे भयभीत हो आकारा- 
चारी पक्षी दूर भाग गये थे । कुठारोंके आधातसे 
योद्धाओंके मस्तक त्रिदीर्ण हो गये थे। पूरी शक्ति लगाकर 
' ' लायी गयी शक्तियोके समृहसे छिन्न-भिन्न होकर गिरे 
- इए हायियोंकी ळारोंसे धरती पट गयी थी । 
बढ़े-बढ़े ताड बृध्ोंके समान ऊँचे पुरुषाने हाथमे 
कुदाळ ले बनभूमि खोदकर उसे समतल कर दिया था । 
जहाँतक बाण फेंका जा सकता है, उससे दूने प्रदेशमे 
सब ओरसे लोगोंको हटा दिया गया था और पत्परोंकी 
चट्टाने भी काट-छॉटकर वहाँसे दूर फेक दी गयी थीं । 
` नाराचरूपी श्रेष्ठ जलकी वर्षा करनेवाले वीरसमूहरूपी 
मतवाळे मेघोके धिर आनेसे जहाँ कबन्धरूपी मोर नाचने 
लगे थे तथा वेगसे चक्कर काटते हुए मदमत्त गजराजरूपी 
पर्वृतोंसे जो आवेध्ति था, वह वेगपूवक चलता हुआ युद्ध 
वहाँ प्रल्यकालकाऱसा इय उपस्थित कर रहा था | 
-तंदनन्तर युद्धकी इच्छा रखनेवाले राजाओं, योद्धाओं, 
मन्त्रियों तथा आकारासे संग्रामका इस्य देखनेवाले देव, 
गन्धर्व आदिके मुखसे वहाँ इस तरहकी बातें निकलने 
लगीं---'देखो, तुरंतके कटे हुए मस्तकोंके मुखरूपी गमे 
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` कर लेता है, उसी प्रकार युद्धमें मारा गया योद्र 


[ संक्षिप्त योग 
( धड़ ) समराङ्गणमें वजते हुए षे ` | 
उछलकर नाच रहे हैं |? देवताओंकी गोष्ठि” 
चर्चा चळ रही थी कि 'कौन धीर पुरुष कन, झे | 
क्यों खगे आदि लोकोममें जायेंगे ? कुछ लेग ऐेह 
कह रहे थे--'मूढी ! आगे बढ़कर युद्ध को । « 
मनुष्योंकी उठा ले जाओ | नराधमो | 
लोगोंको पैरोंके प्रहारसे कुचल न डालो |! 


जैसे सोया हुआ मनुष्य थोड़ी देरें खप्त-देशो र 


करो | &! 
रन अगे! 


कालिक मू्छाके पश्चात्‌ एक ही निमेषमें अपने काह 
शिल्पी ( खषा ) द्वारा रंचित देवशरीरको प्राप्त काऱे 
था । उस युद्धस्थलमें परस्पर छेदन-मेदनके लिये खे; 
हस्त-समहोसे धुशुण्डि, शक्ति, झूल, सङ्ग, मुप ३ 
प्रास नामक अख-शख्नोंकी वर्षा हो री थी। फ़ 
चलाये गये युद्धहेतुक अख-शख् आपसमें व्ह! 
चूर-चूर हो जाते थे । उन भयंकर आयु्धाके कह 
हुआ बह संग्रामरूपी समुद्र वाळुका-राशिसे पि 
जान पड़ता था | कटकर गिरे हुए छत्र उस णर 
उठती हुई तरङ्गके समान प्रतीत होते थे । 

युद्धमें थका हुआ कोई सैनिक अपने दूसरे ४ 
कह रहा था--“मित्र | संग्राममें थक जानेके हे 
ही तरह तुम्हारी भी छड़नेकी इच्छा शान्त हो गै 
अतः मैं एक अच्छी बात बता रहा हूं छुने। | 
इई आगके समान उज्ज्वल बाण जब्त ” , 
अज्लोंके टुकढ़े-टुकड़े नहीं कर डालते, का | 
लिये निकल भागनेका अवसर है । इसि हक 
लोग शीघ्र ही यहाँसे भाग चलें; क्योंकि ही | 
पहर बीत रहा है, यमराजका ही दिन दै ` || 
समय यहाँ रहनेसे प्राणोंकी रक्षा असम्मन दोन 

रघुनन्दन | तदनन्तर वह समरसा | 
नृत्य करनेवाले उन्मत्तके समान प्रतीत होत । 


_ | 
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इत्ति = 
न पते ये । बाणरूपी जलकी धारासे 
पति अपी मेथोंने वहाँके भूतल और 
क्ती त करके एक-सा कर दिया था | 
| रको सेनारूपी महासागरोंकी क्षोमजनित टक्करसे 


| दन विशाल जैसे ~ गर्भेमें 
होगें भाग-दौड़ मच गयी । जैसे समुद्रके ग 
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उठे हुए-से अख-शखोद्वारा वह समराङ्ञण व्याप्त हो रहा 
था । शूल, खङ्ग, चक्र, बाण, शक्ति, गदा, भुशुण्डि : 
और प्रास आदि सैकड़ों चमकीले आयुध परस्पर टकराते, 
काटते और अद्भुत ध्वनि उत्पन्न करते हुए दसो दिझाओमें 
घूम-घूमकर प्रलयकालीन प्रचण्ड वायुके झोकिसे टूटकर 


चत पमत जलीय सर्पोसे व्याप्त होता है, उसी प्रकार आकाशम चक्कर काटते हुए वृक्ष आदि पदार्थोकी लीला 
दूसरे दलका दलन करनेमें लगे हुए और प्रल्यकालमें धारण करते थे। क अर 
फे र णार 


का वर्णन तथा उभयपक्षको सहायता देनेवाले विभिन्न जनपदों और स्थानोंका उल्लेख 


श्रीवति्जी कहते है---रघुनन्दन ! दोनों सेनाओंमें 

जो महान धर्मतिष्ठ, सुशील, ओजखी, पैर्यशाळी, शुद्ध, 
कुलकमल और युद्धमें कमी पीठ न दिखानेवाले शूरवीर 
३ उनमें परस्पर इन्द्रयुद्ध होने लगा । वे मेघोंके समान 
गगना करते हुए एक दूसरेको निगल जानेके लिये उत्सुक 
हेदो नदियोंके वेगयुक्त ग्रवाहोंके समान एक दूसरेसे 
र इते और टकराते थे | चक्रधारी योद्धा चक्रधारियोंसे 
। कम गये । धनुर्धर वीर धनुर्धरोसे भिड़ गये । खङ्गसे 
बुद् करनेवाले सैनिक खङ्गधारियोंसे जुझने लगे । भाले- 
| बे भालेवालासे, मुद्ररधारी मुद्दरधारियोंसे, गदाधारी 
| 'दाषारयसि, रक्तिसे युद्ध करनेवाले शक्तिधारी योद्धाओं- 
| ऐ हुरेवाळे छुरेबालोंसे, तिलारी त्रिशूलधारियोंसे और 
| ह जंजीरोका जालीदार.कोट पहननेवाले योद्धा अपने- 
| ही विपक्षी योद्वाओसे इस तरह वेगपू्वक युद्ध करने 
जे प्रल्यकालके निश्ुब्ध महासागरोंकी तडे 
ग रही हों । वह ुद्वाकाशरूपी महासागर 

| ठत पा रहा था । क्षोमपूवक चलाये गये 
। यो भवरके समान जान पड़ते थे । वहाँ 
| से मुरही बाणरूपी जळके कण व्याप्त हो रहे थे 
' किया, इ "ए उसमें सब ओर विचर रहे थे । 
) षुः) › » शौर्य, अस्न-शत्र, अश्व, रथ और 


ने 
थे, ऐसे द्वके दिव्य आठ साधन जिनके पास मौजूद 
i: सैन्यसमूह 'समूहू दो पक्ष होनेके कारण आघे-आघे 
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भागसे दोनों पक्षोंमें बॅटकर क्रोधपूर्वक युद्धके लिये खड़े 
थे । वे दोनों नरेश विदूरथ और सिन्धुराज भी तदनुसार 
द्वी स्थित थे । 


रघुनन्दन | मध्यदेशको आदि ( मुख्य ) स्थान 
मानकर वहींसे दिशाकी गणना करनेपर लीळाके पति 
महाराज पद्म ( जो वर्तमान जन्ममें विदूरथ थे ) के 
पक्षमें उनकी सहायताके लिये पूर्ष दिशासे जिस-जिस 
जनपदके लोग आये थे, उन सबके नाम बताता हूँ; 
सुनो ! पूर्व दिशामें स्थित जो कोसळ, कारि, मगध, . 
मियिळा, उत्कल, मेखल, कर्कर, सुद्र, संप्राम-शौण्डक; 
मुख्य, दिम, रुदमुख्य, ताम्रलिप्त, प्रा्योतिष, अश्वमुख, 
अम्बष्ठ, पुरुषादक, वर्णकोष्ठ, सवित्र, आममीनाशन, 
व्याश्रवक्‍त्र, किरात, सौवीर और एकपादक--ये चौबीस 
जनपद हैं । इनके निवासी योद्धा राजाकी सहायताके 
लिये आये थे | इनके सिवा पर्व दिंशामें जो माल्यवान्‌, 
शित्रि, आञ्जन, वृषल, ध्वज, पद्म तथा उदयगिरि नामक 
सात पर्त हैं, वहाँके निवासी भी राजा पद्मके पक्षमें 
षार ये|: _ ¬ 1००7/9 V9 
०" यहाँ जो देशोके नाम आये हैं, वे पुराणों तथा 
महाभारत आदिमें उल्लिखित नामौसे कुछ-कुछ भिन्नता रखते | 
हृ । कितने ही प्रसिद्ध नाम छूट गये हैं ओर नये.नाम आ... 
गये हैं, जो कभी सुने नहीं गये । इनके लिये जो दिशा 
निर्धारित की गयी दै? उसमें भी बढ़ा मतभेद है । जसे 
बञ्देशको पूर्वे न बताकर पूर्व ओर दक्षिण दिशाओंके बीचमें 
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पूर्व-दक्षिण दिशामें जो ये विन्य आदिके निवासी 
हैं, वे भी आये थे । इनके अतिरिक्त चेदि, वत्स, दाणे, 
अङ्ग, बङ्ग, उपबच्ठं, कलिङ्ग, पुण्डू, जठर, विदर्भ, मेखल, 
शबराननवर्ण, कर्ण, त्रिपुर, पूरक, कण्टकस्थल, एृथग्‌ 
- दीपक, कोमल, कर्णान्र, चौलिक, चार्मण्यवत ( चर्मण्वती 
नदीके तटवती ), काकक, हेमकुण्ड, अमश्रुधर, बलिग्रीव, 
महाग्रीव, किष्किन्ध और नालिकेरी-इन देशोंके 
निवासी बीर भी लीला-पतिकी सहायतामें आये थे । 

रघुनन्दन ! दक्षिण दिशामें जिन-जिन देशोंके नरेश 
लीला-पतिके सहायक थे, उनके नाम इस प्रकार है-- 
विन्ध्य, कुसुमापीड, महेन्द्र, दर्दुर, मल्य और सुर्यवान्‌-- 
इन छः पर्वतोके आस-पास जो समृद्विशाली गणतन्त्र 
राज्य थे, वहाँके सैनिक मी वहाँ पधारे थे | इनके सिवा 
अवन्ती और शाम्बवती नामसे विख्यात देश, दरापूर, 
कथाचक्रार, ईषिक, आतुर, कच्छप, वनवासोपगिरि, 
भद्रगिरि नागर, दण्डक, गणराष्ट्र ( गणतन्त्रराज्य ), 
` ` नुराष्ट्र ( जनतन्त्र राज्य ), साह, शैव, ऋष्यमूक, कर्कोट, 
` वनब्रिम्बल, पम्पानिवासी, कैरक, कर्कबीरक, स्वेरिक, 
यासिंक, धर्मपत्तन, पल्जिक, कारिक, तृण-खल्ळूल, 
याद, ताम्रपर्णक, गोनर्द, कनक, दीनपत्तन, मामक, 
ताम्रीक, द्म्भर, आकीर्णक, सहकार, ऐणक, बैतुण्डक, 


# अविच्छिप्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


 जातिके अन्तर्गत हैं; क्योंकि इन्होंने धर्मी य 


आगे भयंकर महासागर है, जिसके न 
- नामक पर्वत है। ( इन सब स्थानोंके निवासी | 


य ( संक्षिप्त योग, 

|. 

चित्रकूट शिखरके वासी मय तर उके ह 
भी उस युद्धमें सम्मिलित हुए थे | पे 
अव पश्चिम-दक्षिण दिशाके देश वताये जो 

( जहाँके निवासी लीला-पतिके सहायक थे ) | 
सौराष्ट्र सिन्धु, सोवीर, यद्र, आभीर, ने, सौ 
सिद्धखण्ड, काल्रिह, हेमगिरि, रेवतक प्त, क 
ज यकन जातिकें लोग रहते थे, वह 
मार्गणावन्त, धूम्र, तुम्वक, छाजगण, उत्त रि 
पर्वतवासी, समुद्रतटवर्ती तथा तोकनियुत नाफ़क से 
निवासी---ये सब लीला-पतिकी सहायतामें आये े। 
रघुनन्दन | जो लोग लीला-पतिके त्रिपक्षं अगे 
उनके इन जनपदोंका वर्णन सुनो । पश्चिम दिशपेर 
ये ऊँचे और बड़े-बड़े पर्वत हैं, पहले उनके नाम के 
जाते हैं---गिरिरिज मणिमान्‌, कुरापणगिरि ३ 
अर्कह, मेघभव, चक्रवान्‌ और अस्ताचल--न एके! 
निवासी उक्त नरेशके विपक्षमें आये थे । इनके अति 
जो काश नामक गणों और ब्राह्मणसमूहोंका अन्त के 
वाले हैं, वे पञ्चजन नामक गणतन्त्र राज्यके सेनि 
युद्धके लिये आये थे । इसी प्रकार भारक्षतथ, पर| 
शान्तिक, शैब्य, आरमरकाय, अच्छ, अगुहल, भरि 
हैहय, सुह्यगाय, ताजिक, हृणक, दक्षिण कतै 
उत्तर कतक देशोंके पार्भागमें स्थित व % 
गिरिपर्ण और अवम--इन सब देशोंके निवापी क 


सर्वथा त्याग कर दिया है । ( ये सभी राजा | 
विपक्षमें आये थे | ) तदनन्तर दो सौ पर्ण | 
भूमि जनपदोंसे रहित है | तत्पश्चात महे है. | 
जिसकी भूमिमें मोती और मणियोंकी अधिकता है | है 
बाद अस्वगिरि है, जो सैकड़ों पर्वतोंसे यु है| पर । 


टन पक 
` = दिशा पर्वतीय प्रदेशके भीतर वेणुपति 
लि नामक देश हैं, जहाँ अनेक प्रकारके उत्सव 
नेक, पुश पाए भालुमण्डळ, भावन, 
ठ, नवित, दीर्घ--जहाँके निवासियोके केश, अङ्ग 
और भुजाएँ दी ( बड़ी ) होती हैं, ङ्ग, स्तनिक, 
और छुट नामवाले देश हैं. ( उनके निवासी भी 
हिखुरजकी ओरसे आये थे ) । तदनन्तर अनुपम 
टर है, जहाँके लोग गाय-बैल और अपनी संतान- 
त्को खा जाते हैं | ( इन सब स्थानोंके निवासी उस 
द्मे सम्मिलित हुए थे । ) 
उत्त दिशामें जो हिमवान्‌, क्रौञ्च, मधुमान्‌, 
बैठा, वसुमान्‌ और मेरु पर्वत हैं तथा इन सबके आस- 
प्रप जो शाखापर्वत हैं, उनपर जो लोग निवास करते 
हैं (वे सब योद्धा सिन्धुराजकी ओरसे युद्ध करनेके 
- | भि आये थे.) । इनके सिवा मद्र, वारेब, यौधेय, 
| पश्न, शूरसेनिक, राजन्य, अर्जुनातनय, त्रिगतं, एकपात्‌, 
$ आमवल, खस्तवासी, अवल, . प्रखळ, शाक, 
प दशधान, गावसन्य, दंड, हन्यसन, धनद, 
' तटधान, अन्तरद्वीप, गन्धार, अवन्ति, पुर, 


... कहते हे-श्रीराम ! कितना कहा जाय, 
| के “नाग ) भी अपनी दो हजार जिह्वाओसे यदि 
पा ( ीतरतसे ) बताना चाहें, तो वे भी इस श्रेष्ठ 
"णन करनेमें समर्थ नहीं हो सकते | 
नी yo बड़ा धमासान युद्ध हो रहा था । 
पेद भे छ ताळ ठोक रहे थे और पराजित 
शदो हकार फर रहे थे | इन दोनों प्रकारके 
| ३ औरत इए देन ¬ _ 7 था। धूलरूपी अन्धकारसे 
` तीत होने को द्द र मन्दगामी या अस्तोन्सुख )- 
।॥ _! पौद्धाओके रुषिरके प्रवाहको रोकने 


क 


सिअकरण | * युद्धका उपसंहार, राजा विदूरथके रायनागारमे लीळा और सरखतीका प्रवेश # १४३ 


तक्षरिला, वीलव, गोधनी, पुष्करावर्त देशके अन्तर्गत 
यशोवती, नाभिमती, तिक्षा, काल्वर, काहकनगए, 
घुरभूतिपुर, रतिकादर्श, अन्तरादर्श, पि पाण्डव्य, यासुन, | 
याठुधानक, मानव, नाङ्गन, हेमताळ, खखमुख-इन देशोंके . ः 
निवासी भी उस युद्धमें सिन्धुराजकी ओरसे आये थे। - 
( उपयुक्त देश पर्वतसे नीचे हैं | इनसे उपरकी ओर) | 
पूर्वोक्त हिमवान्‌, वसुमान्‌, क्रौञ्च और कैलास नामक 
पर्वत हैँ | उनसे आगे बढ़नेपर आठ हजार योजनतककी 
भूमि जनपदोंसे रहित है | 

पूर्वोत्तर दिशामें जो जनपद हैं, क्रमशः उनके नाम 
छुनो--काछुत, ब्रह्मपुत्र, कुणिद, खदिन; मालव, 
प्राज्य, वन, राष्ट्र, केडवस्त, सिंहपुत्र; वामन॑, सावाकत्‌, 
चापलवह, कामिर, दरद, अभिसासद, जार्वाक, पलोल, 
कुवि, कौतुक, किरात, यामुपात और दीन नामक जनपद 
हैं ( इन सबके निवासी युद्धके लिये आये थे ) । इससे 
आगे ईशानकोणमें सुवर्णमयी भूमि है । उससे आगे 
अत्यन्त शोभाशाली देवस्थडीय उपत्रनकी भूमि है । | 
तत्पश्चात्‌. गन्धर्वराज विश्वावछुका उत्तम मन्दिर है । उससे | 
आगे कैलासभूमि है । उससे भी आगे मञ्चुवन नामक | 
पर्वत है, जहाँकी भूमि विद्याधरो और देवताओंके 
बिमानके समान है | ( सगै ३६ ) 


: स्व * ल्ल ब 
उड॒का उपसंहार, राजा विद्रथके शयनागारमें गवाक्षरन्भ्रसे लीला और सरखतीका प्रवेश 
तथा खूक््म चिन्मय शरीरकी सर्वत्र गमनशक्तिका प्रतिपादन 


या ढकनेवाले कठोर कवचके भीतरसे खुन टपक रहा था | 


तदनन्तर उभयपक्षके सेनापतियोंने मन्त्रियोंके साथ . 
विचार करके एक-दूसरेके पास दूत मेजे और यह संदेश : 
कहलाया कि अब युद्ध बंद किया जाय। उस युद्धस्थलूमें 
विशेष परिश्रमके कारण सभीके यन्त्र, श्ना और ' 
पराक्रम मन्द पड़ गये थे। अतः उस समय सब लोगोंने 
युद्ध बंद करनेक्री बात हृदयसे खीकार की । तत्पश्चातू 
विशाळ रथके ऊँचे ध्वजके पास ही स्थापित हुए . लंबे 
बाँसके खंमेपंर दोनों सेनाओका एक-एक योद्धा उसी | 
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“प्रकार चढ़ा, जैसे धुव उच्चतम सनको आरूढ हुए हों। इए सम्पूर्ण जगतूकी 
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` ` प्रकार स्वेत वन दिलाया, जैसे रात्रि शुञ्र किरणोंसे 

' ` 'सुशोमित पूर्ण चन्द्रमाको समस्त दिशाओंमें धुमाती है | 
' बल्न हिलाकर उन्होंने यह सूचना दी कि “अब युद्ध बंद करो ।! 
` इसके बाद जैसे प्रल्यके अन्तमें तस्कालीन एकार्णबसे 
` जल्का प्रबाह चारों दिशाओमें निकलने लगता है, उसी 
: प्रकार उस युद्धथलसे दोनों सेनाएँ बाहर. जाने 
* लगी | सारी रणभूमि ` मुदोके देरसे पट गयी थी.) 
जहाँतहाँ खूनकी नदियाँ बह रही थीं और सब ओर 

. ` पायऴ योद्धाओंके चीत्कार पुनायी पड़ते थे । वह रणभूमि 
.- . यृत्युके उद्यानको भाँति जान पड़ती थी । वहाँ मरकर 
' गिरे हुए असंख्य धोड़ों, हाथियों, मनुष्यों, राजाओं, सारधि- 
_सक्षित रथों और कटी हुई उँटोंकी गर्दनोंसे जो रक्तका 

` प्रवाह सब ओर फेल रहा था, उससे एक उुन्दर नदी 
प्रवाहित क चली थी | लुनसे भीगे हुए अस्न-शत्र ही 
वहाँ जलसे सींची हुई हरी-भरी छताओंके समाम जान 


र 


' पढ़ते जे 

` पड़ते थे | वह रणोद्यान प्रल्यकालमें पर्वतोंसहित विध्वस्त 
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नेतरत्‌, क 


( सुर्यास्तके पश्चात्‌ ) आकाश, परत, उससे द र 
और उसकी गुफाके भीतर फैलकर पिण्डके स 


इए घने अन्चकारका समूह काले मेघोंकी घटाके क 


सब ओर छा गया था। चञ्चल भूतोंके वेगसे 
बह रणक्षेत्र प्रल्यकालकी वायुसे कम्पित 
उनके उपकरणों युक्त त्रह्माण्डके समान जान पजाह 
तदनन्तर जन सत्र नीरवता छा गयी, अक 
संचार हो गया, सम्पूर्ण दिशाओंके लोगोंकी भेह 
बंद हो गयीं, उस समय उदारहृदय लीली # 
खिनवित्त-से होकर चन्द्रमाके मध्यभागके सदा पक 
तथा शीतळ कमरोंबाले अपने सुन्दर महलमें पूण चनन 
समान आकारवाली और बफके समान शीतल सेत शफ 
अपने नेत्र-कमळोंको बंद करके सो गये और गे! 
घड़ीमें उन्हें गहरी नींद आ! गयी । F 
तत्पश्चातू वे दोनों लळनाएँ उस युद्धले अकळ, 
छोड़कर उस राजमहलमें खिडकियोंके छेदोसे उसी फ़. 
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| 5 हुई हों । 
दे द्वात वक्ताओंमें श्रेष्ठ प्रभो ! यह 


८ सूल तन्तुके समान सुक्ष्म छेदकी राहसे 
| बह रत 
| ह परकार उस घरें प्रविं हुआ ! 


श्रीवतिष्ठजीने कहा-रघुनन्दन | है पुरुषने पहले 
कलसे यह अनुभव क्या हो कि 'में स्थूल य 
की हूँ, जुद्ध चिन्मय आत्मा हूँ, अतः समी स्थानोमे 
| व सकता हूँ? वह पीछे चलकर स्थूलदेहकी अवरोध 
| आरि क्रियाओंसे कैसे युक्त हो सकता है ? क्योंकि वह 
| झी चेतनका अंश है, जो सर्वत्र जानेमें समर्थ है । 
म्री आकृति खप्तगत पुरुष या संकल्पकल्पित पुरुषके 
सपन है, आकारामात्र ही जिसका आकार है अर्थात्‌: जो 
| बे स्थूल आकारसे रहित है, उसे कौन कैसे रोक 
| स्ता है | जीव जहाँ मरता है, उसी स्थानको शीघ्र 
| दक है और वहीँ उसे अनेक भुवनोंसे युक्त यह विस्तृत 
ञ्च इसी रूपमें स्थित-सा दिखायी देता है । आगन्तुक 
| गह आदिसे आत्मवान्‌ हुआ-सा यह चेतन आकाशरूपी 
| देह आदिको ही आत्मा समझकर निर्मळ चिन्मय 
'धाशं ही ह मैं हूँ, यह जगत्‌ है? इस आकाशरूप 
| (शय) अमका अनुभव करता है । इस जगत्रूपी 
से भें अमरावती आदि श्रष्ठनगरों, मेरु आदि 
| ५ पय चन्द्रमा और तारासमूहके कारण अपूर्व 
धं प्रतीत होता है । इस भ्रमख्पी वृक्षके खोखलेमें 
| Be *पाकुटता तथा नाना प्रकारकी आधि-व्याधियाँ 
और श्र मरी हुई हैं । इसमें अपने अमीट वस्तुकी प्रा 
| `" बुके निवारणके जिये. स्थूछ-सूहम, चर 


युद्धका उपसंहार; विदूरथके शयनागारम लीला और सरस्वतीका प्रवेश # 
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अचर सभी प्राणी उद्योगशील हैं तथा यह - भ्रमरूपी 
प्रपञ्च समुद्र, पर्वेत, नदी, उनके अधिपति, दिन, रात, 
कल्प, क्षण और प्रल्य--इन सबसे युक्त है । इस प्रकार . 
यद्यपि यह विश्व दीवाल्की तरह स्थूल एवं स्थिर दिखायी 
देता है, तथापि मनन--मनके संकल्पके सित्रा और कुछ. 
नहीं है । मनन करनेपर यह चल ( अस्थिर ) ही सिद्ध 
होता है | तुम इस समय मनमें अपने अनुभवके अनुसार 
इसके खरूपपर विचार करो । जो ही चेतन आकाशरूप « 


परमात्मा है, वही मननरूप कहा गया है और जो ही. 


चेतन आकाशरूप परमात्मा है, वही परमपद है | चेतत ' 


आकाराखरूप परमात्माका अभूत (असत्यअथवा अनादि) _ 
मायाकाशमें या सूक्ष्म मूतोंके कार्यरूप चित्ताकारमें जो | 
स्फुरण है, वही नाम और रूपसे नाना भावको प्राप्त « 
होनेतराला जंगत्‌ कहा जाता है । लीला और सरखती « 


दोनों निष्पाप देवियाँ परमात्माके तुल्य विशुद्ध एवं चिदा- 
काशमय शरीरसे युक्त थीं; इसलिये वे सर्वत्र जा सकती 
थीं | उनके लिये कहीं भी प्रवेश करनेमें कोई बाधा नहीं 
शी । वे चिदाकारमें जहाँ-जहाँ अपनेको प्रकट करनेकी ` 
इच्छा करती थी,वहाँहोँ सदा ही अपनी रुचि और 
अभिलाषाके अनुसार प्रकट हो जाती थीं । इसल्यि राजा 


विदूरथके घरमें उन दोनोंका जाना सम्भव हुआ | चिन्मय _ 
आकाश सर्वत्र विद्यमान है, उसमें जिसे आतिवाहिक . 


कहते हैं, वह चिदाकाशमय सूक्ष्मशरीर सर्वत्र विचरण कर 


सकता है; क्योंकि वह यथार्थ ज्ञानरूप, धारणात्मक . 


एवं मननरूप है । तुम्ही बताओ, उस सृक्ष्मदेहको कौन, 
कैसे और किस लिये रोक सकता है ६ | 
_ (सर्ग ३७-४०) 
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हाने खखी हुई छोंकी डल्यामेंसे मालीकी तरह खर ही 


ह * 
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राजा पञ्चके भवनमें सरखती और ली 


्रीबसिष्ठजी कहते हैं---श्रीराम ! उन दोनों देवियोंके 
प्रवेश करनेपर राजा पद्मके भवनका भीतरी भाग उज्ज्वल 
छठासे सुशोमित हो गया, मानो वहाँ दो चन्द्रमा उदय 
हो गये हों । उसमें मन्दार पुष्पका स्पर्श करके आयी 
हुईं शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु चलने लगी। उन 
देवियोंके प्रभावसे राजाके अतिरिक्त अन्य स्त्री-पुरुष 
निद्राके वशीभूत हो गये, परंतु चन्दरद्रवके समान शीतल 
उन दोनोंके शरीरके प्रभा-पुञ्जसे आह्वादित होकर राजा 
पद्मकी निद्रा भङ्ग हो गयी, मानो उसपर अमृत छिड्क 
दिया गया हो | उठते ही उसने दो दिव्य नारियोंको देखा, 
जो दो आसनोंपर विराजमान थीं । उन्हें देखकर ऐसा 
लगता था मान्नो मेरुपर्मतके दो शिरोपर दो चन्द्रमण्डल 
उदितहो गये हों | यह देखकर राजाका मन विस्मयाविष्ट 
हो गया, फिर क्षणभर मन-ही-मन विचार करके वह 
अपनी शय्यासे उठ पड़ा--ठीक उसी तरह, जैसे 
'चक्र-गदाधारी भगवान्‌ विष्णु शेषशय्यासे उठते हूँ । 
तत्पश्चात्‌ उसने सोते समय अस्त-व्यस्त हुए अपने माला, 
हार और अधोवल्षको यथास्थान ठीक किया | फिर सिर- 


अत्यन्त खिळे इए पुष्पोंसे अपनी अन्नलि भर ली और 
भूमिपर ही पद्मासन लगाकर वह नम्रतापूर्यक देवियोंसे 
कहने लगा-'दिवियो ! आप दोनों जन्म, दुःखमय जीवन 
और त्रिविध तापरूपी दोषका शमन करनेके लिये 
चाँदनीके समान तथा बाह्य और आन्तरिक अज्ञानान्धकार- 


` का विनाश करनेके लिये सूर्यकी प्रभाके तुल्य हैं | 


र 


आपकी जय हो ॥ यों कहकर राजाने उन देवियोंके 
चरणोपर पुष्पाञ्जलि समर्पित की । तदनन्तर देवी 
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७ अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


राका प्रवेश ओर राजाद्वारा उनका पूजन, नौ 
राजाका जन्मवृत्तान्त-वर्णन, राजा विदूरथ और सरखती देवीकी बातचीत, वसिष्ठजीद्वार यं 
वस्थामें जगत्‌ और खप्नकी सत्यताका वर्णन, सरखतीद्वारा बिदूरथको वरप्रदान, नगरप ३ 
आक्रमण और नगरकी दुरवस्याका कथन? भयभीत हुई राजमहिपीका राजाकी शुरण शर 
. आना, लीलाको दूसरे वररूप राजा पद्मकी श्राप्ति 


[ संक्षिप्त > 
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2८ क 
सरखतीने लीलासे राजाका जन्म-बृत्तान्त वर्ण र 
लिये पार्झमें ही. पड़े इए मन्त्रीको अपन 
जगाया । जागनेपर मन्त्रीने उन दोनों दिव्य 
देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण 
समर्पित करके विनयपूर्वक वहै उनके आगे ली. 
गया | तब देवीने राजासे पूछा--रजव्‌! 9 १ | 
हो ! किसके पुत्र हो ! और यहाँ कब पैदा & | 
ऐसा प्रश्‍न सुनकर मन्त्रीने उत्तर देना भर | 

^देवियो ! यह आपलोगोंका ही oh | 
मैं आपके समक्ष भी बोलनेमें समर्थ हो र ची 
आप मेरे खामीका जन्म-ृत्तान्त इति |? 


दए धे राजा हो गये हैं, जो इका कुवम 


मै - 31 वे परम शोमाशाळी थे । उनके नेत्र 
| उन न्दर थे । उन्होंने अपनी भुजाऑओंकी ' 
वे र भूमण्डलको आच्छादित कर ल्या रं है 
+ राके मद्ररथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके 
का क्रान्ति चन्द्रमाके समान थी । उन भद्ररथके 
हाला विरथे बह) बृद्दद्रथके ह सिन्धुरथ, 
ए शैल्रथ, रौलरथकें कामरथ, कामरथकं महारथ, 
एके विुएव और विग्णुरथके पुत्र नभोरथ इए | 
॥रे राजा उन्हीं महाराज नभोरथकें पुत्र हँ । 
१ अपने पिताके महान्‌ पुण्यपुझञोके फल्खरूप क्षीर- 
एसे उतपन्न हुए चन्द्रमाकी भाँति प्रकट हुए हैं। 
जैसे पार्वतीजीसे गुहकी उत्पत्ति हुई थी, उसी प्रकार 
ये अपनी माता सुमित्राके गर्भसे दूसरे स्कन्दकी भाँति 
ऐ हुए हैं । इनकी आकृति पूर्णचन्द्रमाके समान 
ड है | इन्होंने अपने अमृत-तुल्य गुणोंसे जनताको 
| - तृप्त कर दिया है । ये विदूरथ नामसे विख्यात 
हैं| जब इनकी अवस्था दस ही वर्षकी थी, तभी 
शके पिता इन्हें राज्यभार सौंपकर वनवासी हो गये थे । 


यहाँ शुमागमन हुआ है; क्योंकि दीर तप आदि 
करा उठानेपर भी आपका दर्शन मिलना कठिन 


दशन-प्रदानरूप प्रसादसे परम पवित्र हो गये । 


“राजन्‌ | तुम विवेकद्वारा 
स्मरण करो! यों कहकर 
श पर अपना हाथ फेरा । देवी सस्खतीके 
त जा पद्म ( विदूरथ ) का हृदयान्धकार 

सबके सब नष्ट हो गये | उनका इदय 


ये तमीसे इस भूमण्डलका धर्मपूर्वक पालन कर रहे | „ ( - 
। आज पुण्परूपी वृक्षके फलित होनेपर आप दोनों : ६४ 


„राजा पडके भवनमे सरखती और लीलाका प्रवेश तथा राजाद्वारा उनंका पूजन % १४७ 


अत्यन्त विकसित हो गया । उन्हें अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त 
इस प्रकार स्मरण हो आया, जैसे वह उनके अन्त:करणमें 
स्फुरित होता हुआ-सा स्थित था । फिर लीलाके कतेब्यके 
साथ-साथ शरीर और एकच्छत्र राज्यके त्याग, सरखतीके 
वृत्तान्त, छीलाकी विशेष उन्नति और आत्मकथाको 
जानकर राजा समुद्रमें गोते लगाते हुएकी तरह विस्मय- 
में पड़ गया | वह मन-ही-मन कहने लगा---“खेद है; 
सारे संसारमें यह माया ही व्याप्त है । इस समय इन 
देवियोंकी कृपासे मुझे इसका पूर्ण ज्ञान हुआ है ।! 


राजाने पूछा-देवियो ! मुझे जो अपने अनेक कार्यों- 
का, परदादाका तथा अपनी बचपन एवं युवावस्थाका 
और मित्र तथा बन्धु-बान्धवोंका स्मरण हो रहा दै, 
इसका क्या कारण है ! 
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| इस प्रकार विदूरथ नामसे प्रसिद्ध ये महीपाल आज रे प 


हकर जब मन्त्री चुप हो गया तथा भूपाल भूतळपर छः र 
व्याकर हाथ जोड़े सिर नीचा किये बैठे रहे, £ 22 22 ळा 


द्र 222 ४ 
2222: टं ८८ 


मोहमयी मूच्छाके अनन्तर उसी ुहतमे गिरिग्रामनिवासी 
उस ब्राह्मणके घरके भीतर आकारामें ही खित गृहे, 
मध्यभागमें जो मण्डप है, उसीके अंदर तुम्हारा यह 
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आकाशकी मतिं खच्छ तुम्हारे चित्तमें यह विस्तृत 


७ 
ने 


| 


१४८ 


जंन्मादि दर्य-प्रप्च आमासित हो रहा है । वहीं निर्मल 


व्यवहार-श्रम स्फुरित हुआ है । "यह मेरा हे 
् बंका ळमें मे 

-आ | इक्ष्वाकुवंश ही मेरा कुछ है। "2 

द थे । मैं पैदा 


ये पितामह आदि इस नामत्राले इंए 
हुआ । जब मैं दस वर्षका बाळक था; तभी मेरे पिता 
इस राज्यपर मेरा अभिषेक करके खयं परित्राजक होकर 
उनको चले गये । तदनन्तर मैंने दिग्विजय करके अपने 
राज्यको निष्कण्टक बनाया | फिर इन मन्त्रियों तथा 
पुखासियोंके साथ पृथ्वीका पालन करता रहा हूँ। यज्ञकर्मोका 
अनुष्ठान तथा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते मेरी आयुके 
सत्तर वर्ष व्यतीत हो चुके | इस समय इस श्लु 
सेनाने मुझपर आक्रमण किया और उसके साथ मेरा 
भयंकर युद्ध हुआ । युद्ध करके मैं अपने घर लौट 


आया हूँ और यहाँ पवत्‌ स्थित हूँ । ये दोनों देवियाँ 


` मेरे घर पधारी हैं और मैं इनका पूजन कर रहा हूँ, 


| कर देती है, उसी तरह इन दोनोंमेंसे इस एक देवीने . 


* बगळे 


“प्रकार चित्तः्रवाह भी एक 


क्योंकि पूजित होनेपर देवता मनोऽभिळषित पदार्थ प्रदान 
करते हैं । जैसे सूर्यकी प्रभा मुकुलित कमलको विकसित 


मुझे यहाँ ऐसा ज्ञान प्रदान किया है, जो पूर्वजन्मंकी 
' स्मृतिको जगानेवाळा है | अव मैं कृतकृत्य हो ' गया 
हूँ और मेरे सभी संशय नष्ट हो गये हैं । मैं शान्ति- 
लाभ करूँगा, परम निर्वाणको प्राप्त होउँगा और 
केवळ सुखरूप होकर स्थित होऊंगा!--इस प्रकार 


तुम्हारी यह रान्ति, जो बहुसंख्यक संदेहोंसे युक्त, 


नाना प्रकारके आचार-विचारोंसे सम्पन्न और लोकान्तर- 
में गमन करनेवाली है, बिस्तारको प्राप्त हुई है । 
पहले जिस मुहू्तमें तुम मृत्युको प्राप्त हुए थे, उसी 
समय यह प्रतिभा अपने-आप तुम्हारे हृदयमें आविर्भूत 
हुई थी | जेसे नदीका प्रवाह उठे इए एक आवर्तको 
त्यागकर तुरंत ही दूसरा धारण कर लेता है, उसी 
कल्पना-सृष्टिका त्याग 


» अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 
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_ सघष 
दूसरी कल्पना-सृष्टि करता रहता है | | 
कभी दूसरे आवर्तसे संयुक्त होकर और की न | 
प्रवृत्त होता है, उसी तरह यह सृष्टि भी क है. 
सम्बन्धित और कभी खतन्त्र ही बढ़ती रहती है 
मृध्युक्षणमें चिदूभानुस्वरूप तुम्हारी प्रतिभामें प्रगि. 
असत्‌-रूप यह जगजाल उसी तरह उपसित हु 
जैसे स्वप्नके एक ही मुहूर्तके अंदर सैकड़ों श्न ३] 
होता है । वास्तवमें तो न तुम कमी पैदा हु है 
न कभी तुम्हारी मृत्यु ही हुईं है । तुम तो शुद्र छि 
स्वरूप हो और अपने शान्त आत्मामें खित हे |. 
सारा प्रपञ्च तुम्हें दृश्य-सा प्रतीत हो रहा है । कह. 
तुम कुछ नहीं देख रहे हो, बल्कि निर्मल महामणि ह|. 
भासमान सूर्य आदिके समान तुम अपने आके को 
आप नित्य सर्वात्मभावसे प्रदीप्त हो रहे हो। बलु 
न यह भूतल सतू है, न प्रत्यक्ष दिखायी देने 
िदूरथ-देह ही सत्‌ है और न ये पर्वत, प्राम हु 
शत्रु-मित्र तथा हमलोग ही सत्‌ है. | | 
राजन्‌ ! जिन्हें ज्ञातव्य बस्तुओंका ज्ञान हो का 
तथा जो एकमात्र शुद्ध बोधस्वरूप हैं, ऐसे एते # 
यह कोई भी सांसारिक पदार्थ सत्‌ नहीं है | ४ 
जिसका आत्मा शुद्ध ज्ञानसे सम्पन्न है, उसे वह 
भ्रान्ति कहाँसे हो सकती है । जैसे रस्सीका श | 
जानेंपर जब उसमें सर्पका भ्रम मिट जाता ही 0 f 
उसमें सर्पी न्ति नहीं होती, उसी तरह जा उ. | 
असदूभावका पूर्ण ज्ञान हो जानेपर फिर उ स्की | 
कहाँसे टिक सकेगी । झुगमरीचिकाका य | 
जानेपर पुनः उसमें जल्बुद्धि कैसे हो सात | 
तरह खप्नावस्थामें घटित हुआ अपना मर्ण" क्ती 
अपने खरूपका ज्ञान हो जानेपर कैसे सय ही 
है 2 शरत्काठीन निर्मळ आकाशकी 
है ? शरत्कालीन निर्मळ आकाराक रा 


का हृदय खच्छ, निर्मळ और अत्य - 
¢ अहम! 
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वी द्योतक है । यह वास्तविक 


शब्द 
वी उ वाचिक व्यवहारमात्र छ । 


कथा कहते-कहते दिन समाप्त हो गया । 

गर्व अस्ताचल्की ओर प्रस्थित हो- गये और 
(कु डठी महर्षिको नमस्कार करके सायंकालिक 
न करनेके लिये स्नानार्थं चली गयी । रात्रि 
योदय होते-होते पुन सुनिमण्डली एक साथ 

हुई । 

0 जा कहते है--राधव | जिसकी बुद्धिमे 
रका उदय नहीं हुआ है तथा जिसकी परमात्मतत्त्वम दृढ़ 
| हत नहीं है, अतएव जो मोहम्रस्त है, उसके लिये यह 
| गाव असत॒ होते हुए भी सत्‌-सा प्रतीत होता है । जैसे 
| लम सूर्यका ताप ही मृगोके लिये जलकी श्रान्तिका 
। कण होता है, उसी तरह मूढुबुद्धि पुरुषके लिये यह असत्य 
| गात सस्प-सा भासित होता है । जैसे प्राणीकी खम- 


उसी 
ळिये 


र भा एुबणके ज्ञानसे अनभिज्ञ है, उसको जैसे स्वर्ण 
|| गिम्त कडेमें कडेका ही ज्ञान होता है, उसमें उसकी 
[| पेड भी स्णबुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार अज्ञानीकी 
|| ह गार, गृह, पर्वत, गजराज आदिसे प्रकाशित 
। ही छय-दष्टि ही है, दूसरी--परमार्थ-दृष्टि 
| मीने पूछा मुने | यदि केवळ मायास्त्ररूप 
शेश ? रत सत्य न भी हों तो क्या दोष 
यह्‌ बताइये । 

>: केहा- राघव | स्वप्नते देखे गये 
फक बतळाताः हूँ, सुनो; अन्य प्रमाणोंके 
जश्षकता नहीं है । सृध्कि आदिमे 


प्के भवनमें.खरखती और लीलाका प्रवेश तथा राजाद्वारा उनका पूजन # १४९ 


स्त्रयम्भू ब्रह्मा स्त्रयं ही स्वप्त-तुल्य अनुभवसे सम्पन्न 
दिखायी देते हैं, अतः उनके संकल्पसे उत्पन्न हुंआ 
यह विश्व भी स्वप्त-सद्श ही है । इस प्रकार यह विश्व 
भी खमन है | उसमें जैसे मेरी इष्टिमें तुम सत्य हो, 
उसी तरह अन्य लोग भी तुम्हारी और गेरी इष्टिसे सत्य 
हैं एवं अन्यं मनुष्योंकी भी अपने-अपने अनुभवके अनुसार 
खप्तके विषयमें सत्यता सिद्ध है । यदि ये नगरनिवासी 
खप्तमें सत्य न हों तो इस खप्ताकार जाग्रदवस्थामें भी 
वे मेरे लिये थोड़ा भी सत्य न सिद्ध होंगे । इसलिये 
तुम्हारी दश्मिं जैसे में सत्यात्मा हूँ, उसी तरह मेरी 
दृश्मिं सब सत्य है; क्योंकि सप्त-तुल्य संसारमें पदार्थोकी 
परस्पर सिद्धिके लिये ऐसी नीति है । इस महान्‌ 
खप्तरूपी संसारमे जैसे तुम्हारी दृश्मिं मैं सत्य हूँ और 
मेरी दृष्टिमे तुम सत्य हो, उसी तरह सभी सत्य है-- 
यही सारे खप्नोमें न्याय है । इस प्रकार यह सब स्वप्न _ 
और जाग्रद्रप प्रपञ्च वास्तवमें सत्य नहीं है, परंतु सत्य- 
सा प्रतीत होता है और खम-खी्रसङ्गकी भाँति मिथ्या 
ही जीवको मोहित करता है । सभी वस्तुएँ देहके बाहर 
तथा भीतर सर्वत्र विद्यमान हैं | ज्ञानवृत्ति जिसे जसा 
जानती है, उसे उसी तरह खयं ही देखती है। जैसे ` 
कोशमें जो धन मौजूद रहता है, उसे उसका ब्र प्रात 
करता है, उसी तरह चेतनाकाशरूप परमात्मामें सब “ 
कुछ स्थित है और वही परमात्मा उसका अशु 
करता है । अस्तु, 

तदनन्तर देवी सरखतीने विदूरथको ज्ञानामृतके 
सिञ्चनसे विवेकरूपी सुन्दर अडरे संयुक्त करके उनसे 
इस प्रकार कहा--'राजन्‌ | यह पूर्वोक्त त्रान मैंने 
लीलाकी प्रसन्नताके लिये तुमसे वर्णन किया है. | लीलाने 
भी जगन्मिथ्यालकी ब्छान्तभूत तुम्हारी दृष्ट्या देख 
ठी हैं; अतः तुम्हारा कल्याण हो, अब हम दोनों जाना 
चाहती हैं |? 
श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--खुनन्दन ! मधुर अक्षरोसे | 
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युक्त वाणीद्वारा सरखतीके यों कहनेपर बुद्विमान्‌ राजा 
विदूरथने इस प्रकार कहा । 

विदूरथ बोले---देवि | मुझ साधारण मुय भी 
थदि किसी याचकको दर्शन हो जाय तो वह निष्फल नहीं 
जाता; फिर आप तो महान फळ प्रदान करनेवाली हैं, 
आपका दीन व्यर्थ कैसे हो सकता है । देवि ! जैसे 
सभ देखता हुआ मनुष्य उस खभको छोड़कर दूसरा 
सप्त देखने लगता है, उसी तरह में अपनी इस देहका 
पर्याग करके यहाँसे दूसरे लोकको जाऊँगा । माता | 
मैं आपकी शरणमें आया हूँ | आप मुझ शरणागतको 
करणाएण दष्टिसे देखिये और शीघ्र ही मेरी प्रार्थित वस्तु 
प्रदान कीजिये | मा | मुझपर ऐसी कृपा कीजिये 
कि मैं जिस लोकमें जाउँ, वही लोक मेरे इस मन्त्री और इस 
कुमारी कन्याको भी प्राप्त हो । 


श्रीसरस्वतीजीने कहा---पूर्वजन्मके चक्रवती सम्राट | 
तुम्हे विदित होना चाहिये कि हमलोगोंने कभी भी 
` गाचकोंकी कामनाका निराकरण कर दिया हो--ऐसा 
- नहीं देखा गया | अतः आओ और लीलाकी भक्ति और 
माग्यके अनुरूप पदार्थोकी समृद्विसे सुन्दर इस राज्यका 
निर्भय होकर उपभोग करो । 


राजन्‌ | इस समय इस भीषण संग्राममें तुम्हारी मृत्यु 
निश्चित है और तुम्हें तुम्हारा प्राचीन राज्य प्राप्त होगा । 
यह सब प्रत्यक्ष तुम्हारी आँखोंके सामने ही होगा । 
कुमारी कन्याको, मन्त्रीको और तुमको शबरूप शरीर 
प्राप्त करके उस प्राचीन नगरमे आना होगा | अब हम 
दोनों जैसे आयी थीं, वैसे ही लौट जा रही हैं; परंतु 
कुमारी कन्याको, मन्त्रीको और तुम्हें मृत्युको प्राप 


होकर वायुरूपसे अर्थात्‌ सूक्ष्मदेहसे उस प्रदेशमे 
आना चाहिये । र 


देवी.सरखती और राजा दोनों मधुरभाषी थे । 
उनमें परस्पर वार्तालाप हो ही रहा था, 
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वाला मनुष्य भयभीत हो राजाके पास 
लगा---दिव | ज्वार-भाटासे संयुक्त महासागर : 
बाण, चक्र, खट्ड, गदा और परिघकी वर्षा के 
एक विशाल शब्रु-सेना आ पहुँची है। ह इ 
उत्साहे सम्पन्न है और प्रलयम्ालक्ी बायुसे ३; 
गये कुल-पर्वेतोंकी शिलाओंके समान भयंकर ना 
और सुझुण्डियोंकी वर्षा कर रही है। साथ है। 
पर्वताकार नगरमें आग लग गयी है, जिसे ३ 
दिशाओंको व्याप्त कर लिया है | वह चट-चट हक 
साथ इस उत्तम नगरीको जलाती हुई न्या; 
रही है |? 

श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुकुलभूषण एप! 
पुरुष सभीत होकर राजासे यों कह ही रहा था, क 
बाहर कठोर शब्दोंसे युक्त महान्‌ कोलाहल होने ढ 
जो अपने भीषण शब्दसे सारी दिशाओमें व्यापत हेह 
था । वह. कोलाहल बल्पूर्वक कानतक खींचक बाहे 
वर्षा करनेवाले धनुषोंकी टंकारसे तथा जिनकी सी भै 
जल गये थे,. उन पुरवासियोंके महान्‌ हाहकासे|# 
हुई लपटोंके परिस्पन्दनसे उत्पन्न चट-चट खं £| 
गिरते हुए अङ्गारोंके राब्दसे व्याप्त था । तब | 
और लीला--दोनों देवियोंने एवं मत्री शै! 
विदूरथने उस घोर रात्रिके. समय राजमहत्वे ' 
झाँककर उस विशाल नगरकी ओर शी | 
जो तुमुल नादसे गूँज रहा था | अ] 
वह नगर प्रल्याग्निसे विक्षुब्ध हुए महासागर 
वेगवाळे तथा भयंकर अल्रूपी 
सैन्यसे खचाखच भरा था और प्रलयात , 
ज्वाळासे पिघलते हुए मेर्पर्वतके सरथ हे हा 
गगनचुम्बी महान ज्वाला-्समहोंसे भल * 
उस नगरको छटते समय छुटेर दूसरोंकी | 

लिये महान मेघकी गर्जनाके समान | 


र क्र पीर (शो च 
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उस ह त बह मार भप भतो क के जो ता वह नण "7% विंदूरथसे निवेदन करने लगौ--देव ! महारानी हम- 
हा या। तदनन्तर राज बिदूरथने अपने योद्धाओं- लोगोंके साथ अन्तःपुरसे भागकर आपकी शरणमें आयी 
क हे---ठीक उसी तरह, जैसे झंझावातसे पीडित लता बृक्षका 
2 आश्रय ग्रहण करती है । राजन्‌ | जैसे महासागरकी 
लहरियाँ तटवर्ती वृक्षोपर लिपटी हुई लताओंको अपने 
साथ समेट ले जाती हैं, उसी तरह अख-शब्रोसे 
सुसज्जित उन बलवान्‌ झत्रुओने आपकी अन्यान्य 
रानियोंका अपहरण कर लिया है । अचानक आ धमके 
हुए उन उदण्ड शत्रुओंने आँधीद्वारा नष्ट-भरष्ट किये गये 
बड़े-बड़े वृक्षांकी भाँति अन्तःपुरके सभी संरक्षकोंको 
चकनाचूर कर दिया है । इस प्रकार हमलोगोंको जो 
¦ ग्रह विविध प्रकारकी विपत्तिने आ घेरा है, उसका सवेथा 
निवारण करनेके लिये आपकी ही सामर्थ्यं है |? यह 


१ का तया उन छोगोंका, जिनका देखते-देखते ही खी-पुत्र 
| आरे सर्वख खाहा हो गया था, इसलिये वे इधर-उधर 
रड झा रहे थे, करुण-क्रन्दन सुना । अहो ! यह 
ते सदाचारसे हीन महान्‌ अनुचित कार्य हो रहा है, 
र ह रात्रुसैनिक राजरानियांको भी पकड़ 


, १ हे बीचमें जैसे लक्ष्म कमलकोरामें प्रविष्ट होती 
| रे है त राजमहिषीने, जो यौवनके मदसे उन्मत्त 
| 7 राजा आदिद्वारा अधिष्ठित उस गृहमें प्रवेश 
) ए ल समय वह हारके छिन्न-भिन्न हो जानेसे व्याकुळ 
| रोर भबरायी हुई थी । उसके पुष्पहार और वलन 


| (हे झा रहे थे तथा सिया और दासियाँ उसके 


देवियो ! मैं युद्धके लिये जाता हूँ, अतः आप मुझे 


| रही थी | वहाँ पहुँचकर जैसे अर, 
| झी संग्राममे संखन हुए देवराज इनसे क्षमा करें । अब मेरी यह he र करेगी |! 
. बसी तरह उसकी एक सखी राजा की अमरी बनेगी अर्थात्‌ आपके चर 


ee ड 
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यों कहकर राजा विदूरथ, जिसके नेत्र क्रोधवश छाल हो 
गये थे, उसी प्रकार राजभवनसे बाहर निकला, जैसे मदमत्त 
गजराजद्वारा वनके छिन्न-भिन्न कर दिये जानेपर सिंह अपनी 
गुहासे बाहर निकला हो। तदनन्तर प्रबुद्ध लीलाने अपनी 
ही रूप-रेखाके तुल्य आकृतिवाली . सुन्दरी लीलाको 
दर्षणमें प्रतिबिम्बित हुई-सी देखा और कहा । 

ग्रबुद्ध लीलाने पूछा--देव्रि ! किस कारणसे मैं यह 
हो गयी ! पहले मैं जो थी, वही मैं इस रूपमें कैसे 
सित हुँ ! इसका क्या रहस्य है ? यह मुझे बतलानेकी 
कृपा कीजिये | ये सभी मन्त्री आदि पुरवासी तथा सेना 
. और सवासियांतहित शूरवीर पूर्ववत्‌ ही हैं । ये जैसे 
यहाँ स्थित हैं, वैसे ही वहाँ भी हैं । देवि ! जैसे दर्पणमें 
प्रतिबिम्बित वस्तु बाहर और भीतर दोनों ओर दीखती 
है, उसी तरह ये सभी यहाँ और वहाँ स्थित 
हैं-इसका क्या कारण है? कया वे सचेतन हैं! 

श्रीदेवीजीने कहा--लीले | भीतर जैसा ज्ञान उद्धृत 
होता है, वैसा ही बाहर क्षणमात्रमें अनुभव होने लगता 
है । जैसे मन चित्तारथता--खप्त आदिमें चित्तद्वारा 
अनुभूत जाग्रतकी खरूपताको प्राप्त हो जाता है, 
उसी तरह चेतन दृश्याकारताको प्राप्त हो जाता है । 
हृदयके अंदर उद्धृत पदार्थ बाह्य-से प्रतीत होते हँ । 
इस व्रिषयमें खमदष्ट पदार्थ ही प्रमाण है; क्योंकि 
हृदयके भीतर जो खप्में संकल्प-नगरका स्फुरण होता 
है, वह चेतनका विकास है | इस राजाके जिन मन्त्री 
आदिका जो अविरोध तथा सर्वार्षरूपसे अनुभव हो 
रहा है, इसका कारण यह है कि वे खम्नमें संकल्पित 
सैन्यक्री भाँति चेतन सत्तात्मक होनेसे सद्रप ही हैं । 
अथवा यदि यों कहें कि उत्तरकाल अर्त्‌ जाग्रदवस्थामें 
खमकें विनाशी होनेके कारण वह असत्‌ है. तो ऐसा 
तो यह सारा जाग्रतू-जगत्‌ ही है; क्योंकि खभमें जरत्‌ 
भसत्‌ है और जाग्रत्‌-कालमें खम असत्‌ है । फिर 
जाप्रतूमें कौन-सी विशेष सत्यता सिद्ध इई £ अनघे ! 


५ * 5 
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[ संक्षिप्त प 
इस प्रकार यह स्म और जाम्रतू-जगतू न ल्त 
न असत्‌ ही । ये केवल भ्रान्तिरूपसे ही का 

हैं; क्योंकि मदाकल्पके अन्तमें, आज और आडे न 
अर्थात्‌ भूत, भविष्य और वर्तमान आरि ताचे „| 
भी जो कभी उस खरूपसे नहीं था, इ ड 
अतः वही जगत्‌ है । उस ब्रह्मखरूप जाते द 
नामवाली श्रान्तियाँ विकसित होती हैं । एर बह 
विकसित-सी नहीं दीखतीं; क्योंकि जैसे माफ 
लहरें उठती हैं, उसी प्रकार ये सृध्ाँ पसरो ज 
हो-होकर पुनः आँधीमें घुले-मिले हुए धूलिकण # 
उसी परत्रह्ममें विळीन हो जाती हैं । इसल्यि छि 
“त्वम्‌? और “अहम? आदिका विभाग मिथ्या ही हह 
जो मृगतृष्णाके जळसमूहकी भाँति भ्रान्तिमय अर 
हो रहा है, उस जले हुए वल्के भसे फ़ 
प्रपञ्चमे कौन-सी आस्था है ? इस सारे प्रपञ्चके श 
होनेपर जो अवशिष्ट रहता है, वही ब्रह्म है । उपह 
पथक्‌ होनेपर यह दृश्य जगत्‌ कभी भी सब ई 
है और ब्रह्मरूप होनेकें कारण असत्य भी नहीं है| 
तत्पश्चात्‌ उसी तरहका अनुभव होनेके वाण १ 
स्पछरूपसे जीवभावको प्राप्त होता है । यह गाए” 
हो या असत्य, पर यह चिदाकाशे | 
हो रहा है । | 
( श्रीसरस्वतीजीने पुनः कहा )- जैसे र| 
चिदाकाशमें सन्मयी प्रतिभा उदित होती है आ 
उससे पूर्व होनेवाली सत्यसंकल्परूपा प्रतिभा क्क 
आकाररूप ईश्वरमें उत्पन्न होती है । इसी तर के |! 
के प्रतिबिम्बसे उत्पन्न हुई यह लीला तुम्हारे 
आचार, कुल और शरीरसे युक्त दीख रही व्र 
व्यापक ज्ञानवृत्तिरूपी दर्पणमें जैसी प्रतिमा गे शी 
होती है, वह जहाँ जिस रूपमें उत्पन्न हो रश | 
निरन्तर उसी रूपमें प्रकट होती है | १. १ 
जो प्रतिभा भीतर वर्तमान है, वही खर्य न 


जि 
न 


इसलिये ख प्रतिविस्ित दोनेके . आवसिखची कहते हम ! ठळक ऐसा तनवे. आ जहा 1 मे अमल जान प्रतिबिम्बित होनेके 
इती रे ही समान स्थित ह । लीले ! इस 
झा र ह समझो कि यह आकारा, उसके भीतर 
5 अन्तर्गत पृथ्वी, उसपर यह तुम, में और 
£ जो कुछ प्रतीत दो रहा है, वह सब-का- 
हे पसे में ही हूँ, इस कारण तुम खरूपमें स्थित 
र झमसे शान्त हो जाओ । तुम्हारा पति यह 
जू रणाङ्गणे शरीरका त्याग करके उसी अन्तःपुरमं 
बकर राजा पद्मके रूपम उतपन्न होगा । 

श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! देवीकी बात 
/ उस नगरमे रहनेत्राली लीला हाथ जोड़कर देवीके 

' झो बड़ी हो गयी और भक्तिविनम्र होकर बोली । 
द्वितीय लीलाने कहा--देवेशि ! मैंने नित्य ही 
ग्री सरखती देवीकी अर्चा-पूजा की है और वे 
' दी रत्रिके समय खप्तमें मुझे दर्शन दिया करती हैं । 
` अबके | उन देवीका जैसा आकारमप्रकार है, वैसी ही 
। अभी हैं | सुमुखि ! आप दीनोंपर करुणा करनेत्राली 
अत: मुझे वर प्रदान कीजिये । 
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श्रीवसिष्ठजी कहते हे--श्रीराम ! लीळाके ऐसा 
कहनेपर भगवती सरखती उस समय उसके भक्तिपूर्वक 
किये गये ध्यान-पूजनका स्मरण करके प्रसन्‍न हो गयीं 
और उस नगरनिवासिनी लीळासे यों बोलीं । 


श्रीदेवीजीने कहा--वत्से ! जीत्रनपर्यन्त की गयी 

तुम्हारी अनन्यभक्तिसे, जो कभी भी शिथिल नहीं 
हुई, में परम संतुष्ट हूँ; अतः तुम मुझसे अपना मनो- 

ऽभिलषित वरदान ग्रहण करो | 

तव वह नगरनिवासिनी लीला बोली--देवि | मेरे 
पतिदेव रणभूमिमें शरीरका परित्याग करके जहाँ स्थित 
होंगे,में भी इसी शरीरसे वहाँ उनकी पत्नी होऊं | 

्रीदेवीजीने कहा--पुत्रि | तुमने चिरकालतक अनन्य- 
भक्तिभावसे पुष्प-घूप आदि प्रचुर पूजन-सामग्रीद्वारा मेरी 
निर्विष्त पूजा की है, इसलिये 'एवमस्तु!ः-तुम्हारी 
कामना पूर्ण हो । 

श्रीवसिष्ठजी कहते हे--राधव | तदनन्तर जब उस 
बर-प्राप्तिति तदूदेशवासिनी लीला हर्षाकुल्ल हो रही 
शी, उसी समय पूर्व लीलाने, जिसका हृदय संदेहके दोलेमे 
झूल रहा था, देवीसे कहा । 

पर्व लीला बोली--ऐखर्यशाळिनी देत्रिं ! जो आपके 
सदृश सत्य कामना एवं सत्य संकल्पवाले हैं, अतएव जो | 
ब्रह्मस्वरूप हो गये हैं, उनका सारा मनोरथ. जब शीघ्र 
ही सिद्ध हो जाता है, तब यह बतलाइये किं आपने मुझे ' 
किसल्यि इसी शरीरसे गिरिग्रामक नामत्राले उस 
लोकान्तरमें नहीं पहुँचाया ? | - 

श्रीदेवीजीने कहा-सुन्दरि ! मैं किसीका कुछ नहीं 
करती, बल्कि जीव खयं ही अपनी समस्त अभिलाषाओंका 
शीघ्र ही सम्पादन कर लेता है; क्योंकि प्रत्येक जीवमें 
जीवशक्तिखरूपा चेतनशक्त वर्तमान है । इसलिये जिस- 
जिस जीवकी जो शक्ति जिस-जिस रूपर्मे प्रकट होती है, 
बह उसी-उसी रूपमें उस-उस जीवको . संदा तदनुरूप | 
फल प्रदान करती हुई-सी प्रतीत होती है | जिस समय 
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तुम मेरी सम्यक प्रकारसे आराधना कर रही थी, उस 
समय चिरकाळतक तुम्हारे मनमें जो जीत्र-शक्ति उत्पन्न 
हुई थी, उसकी कामना थी कि यदि इसी जन्ममे में सुक्त 
हो जाती तो अच्छा होता । अतः उत्तम रूप-रंगवाली 
लीले ! उसी-उसी प्रकारसे मैंने तुम्हें भळीभाँति समझाया 
है और उसी युक्तिद्वारा तुम इस निर्मल भावको प्राप्त हुई 
हो । जब चिरकाळतक मैंने तुम्हें इसी भावनासे ज्ञानोपदेश 
किया है, तभी तुम अपनी चेतनशक्तिके प्रभावसे सदाके 
लिये उसी अर्थको प्राप्त हुई हो; क्योंकि जिस-जिसका 
चिरकाल्तक जैसा अपनी चेतनशक्तिका प्रयत्न होता है, 
वह समयानुसार उस-उसको वैसा ही फल प्रदान करता 


राजा विदूरथका विशाल सेनाके साथ युद्धके लिये प्रयाण, युद्धारम्भ, लीलाके पूछनेपर 
राजा सिन्धुके विजयी होनेमें हेतु-कथन, विदूरथ ओर राजा सिन्धुके दिव्यासत्रोंद्रारा किये गये युद्ध 
सविस्तर वर्णन, राजा विद्रथकी पराजय ओर देशपर राजा सिन्घुके अधिकारका कथन 


श्रीरामजीने पूछ-मुने | जब वे तीनों देवियाँ उस राज- 
महलके भीतर यो परस्पर वार्तालाप कर रही थीं, उस 
समय विदूरथने क्रोघावेशमें महळसे निकलकर क्‍या किया ? 


श्रीवसिष्ठजीने कहा-वत्स राम | जिस समय राजा 
विदूरथ अपने भवनसे बाहर निकला, उस समय वह 
नक्षत्रसमूहसे घिरे हुए चन्द्रमाकी भाँति विशाल सैन्यदलसे 
परिवेष्टित था । उसका सारा शरीर कवच आदिसे 
सुरक्षित था | हार आदि आभूषण उसके शरीरकी शोभा 
बढ़ा रहे थे | वह जय-जयकारकी तुमुल ध्वनिके साथ 
देवराज इन्द्रके समान बाहर निकला | उस समय वह्‌ 
योद्धाओंकोी आदेश दे रहा था । मन्त्री व्यूह-स्चना एवं 
जनपद्यत्रस्था-सम््र्धी व्यवस्था उसे सुना रहे थे | वह 
वीरगणोंका निरीक्षण करता हुआ एक ऐसे रथपर आरूढ 
हुआ, जिसमें आठ घोड़े जुते थे | उत्तम जातिवाळे उन 
अश्वक गर्दन बड़ी सुद्दावनी थी । वे झुभलक्षणोंसे युक्त, 
फुर्तील और एकहरे बदनके थे तथा अपनी हिनहिनाहटसे 
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है । आ. ९।अपीयेलशकिदो तपला थे चेतनशक्ति ही तपस्या अपवा ३; 
धारण करके खच्छन्दरूपसे आकाशसे फळ गिरकी पे 
फल देती है । अपनी ज्ञानशक्ति प्रयत्नके बिना हि प 
भी फल नहीं देती; इस कारण तुम्हारी जैसी बरं 
हो, शीघ्र ही तदनुरूप कार्य आरम्म कर दो | क हे | 
धारणा कर लो कि चित्सत्ता ही समे अत्तामाह। 
व्याप्त है । वही विहित अथवा निषिद्ध जिस इ 
विचार करती है और उसके लिये प्रयत्न करने छा इ| 
है, उसीकी फछश्री प्रात होती है । इसकिये जो फ़ 
पद है, उसे जानकर तुम उसीमें खित हो जज्ञे 


( सर्ग ४१-४५ 


CP Sas 


सारी दिशाओंको निनादित कर रहे थे । उस समय निर 
सरखती देवीने दिव्यदृष्टि प्रदान की थी, वे दोनों बै 
नामवाळी देवियाँ और वह राजकुमारी उस महयुही 
देख रही थीं । उसे देखकर उनका हृदय विदीर्गस| 
रहा था । राजा विदूरथकी युद्ध-यात्राके पश्चात र 
सैनिकोंके बाणों एवं .आयुधोंसे निकलता हुआ कटर 
पूर्णरूपसे शान्त हो गया--ठीक उसी तरू, जैसे र 
जलप्रबाहोसे बडवानल शान्त हो जाता है। उप 
राजा विंदूरथ अपनी सेनाको धीरे-धीरे आगे बहा रहे 
उन्हें अपने तथा शत्रुपक्षके बलाबलका ज्ञान नही | 
था--इसी दरामें उन्होंने शत्रु-सेनामें प्रवेश किया | | 
जिस समय समरभूमिमें दोनों सेनाओंनी 
मुठभेड़ हो रही थी, उसी समय दोनों ली. | 
सरखतीसे पुनः प्रश्न किया । | _ A 
दोनों लीलाओंने पूछा-देवि ! पर्द द 
आपके संतुष्ट होनेपर भी मेरे पतिदेत्र इस दमे ^ | 


ड 
EE 


न विजय! बयो नदा आव आ जज विजय क्यों नहीं 


#एरसवतीजीने कहा-पुत्रि! राजा विदूरथके शत्रु इस 
> ब्रिजय-प्रातिकी कामनासे चिरकालतक मेरी 
वे थी, परंतु भूपाल वरिदूरयकी DT 
| नहीं थी; इसलिये यह राजा सिन्ठ ही विजयी 
हेग और विदूर पराजित हो जायगा हे क्योकि समस्त 
के हृदयान्त्गत ज्ञानइत्तिरूपस मैं वल स्थित हूँ, 
क: जो मुझको जिस समय जिस रूपसे प्रेरित करता 
है मैं शीत्र ही उसके लिये उस समय बसं ही फलका 
मादन करती हूँ । बाळे ! इस राजा विदूरथने में मुक्त 
शेजाउँ? इसी भावनासे मुझ प्रतिभारूपिणीका ध्यान 
ह्या थ, इस कारण यह मुक्त हो जायगा । और इसके 
रना सिने “मैं खयं संग्राममें विजयी होऊँ' इस 
बतासे मेरी पूजा की थी; इसलिये बाळे ! विदूरथ 
महपिणी तुम्हारे और इस लीलाके साथ समयानुसार 
स राखरूप देहको प्राप्त होकर सुक्त हो जायगा तथा 
एका शत्रु राजा सिन्धु खयं उसे मारकर विजयश्रीसे 

` इशित हो भूतलपर राज्य करेगा । 
श्रीवतिष्ठजी कहते है-राधव ! देवी सरखती यों कह 
है ही या, तबतक भगवान्‌ सूर्य उदयाचलपर आ पहुँचे, 
' मनोवे जुझ़ती हुई दोनों सेनाओंका आश्चर्यमय युद्ध 
चाहते थे | उस समय जैसे युलोकमें आकाराके 
| हूत सूर्य और चन्द्रमा दिखायी देते हैं, उसी तरह 
` हर हो जानेके कारण उस झ्य संप्रामभूमिमें राजा 


| (विदय) और राजा सिनधुके प्रकाशमान रथ चलते 
ं रद रहे ये | उन दोनों रथेंमें चक्र, शूळ, मुझुण्डी, 


| रट बोर मात आदि आयुध खचाखच भरे थे | उन 
| *हुसंस्यक शूरवीर योद्धा, जिनके सैनिक 
श्य गय थे, रणभूमिमें भालों, बाणों, धनुषो 
' आसो, शहुओं और चमकते हुए चक्रोंकी भयंकर 


र जज रहे थे | इतनेमें ही प्रल्यकालीन 


कपा बिदूरथका सेनाके साथ युद्धके लिये प्रयाण; युद्धारम्भ तथा विदूरथकी पराजयः १५५ 
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वायुद्वारा गिराये गये शिळाखण्डोकी तरह दोनों सेनाओंपर 
वाण गिरने लगे | उस समय राजा विदूरथ और राजा 
सिन्धुकी परस्पर ऐसी भयंकर मुठभेड़ हुई, जिसे देखकर 
लोगोंको ऐसी आशङ्का होने लगी मानो प्रल्यकें लिये 
विशेषरूपसे बढ़े हुए दो महासागर परस्पर टकरा रहे हों। 
राजा विदूरथ अपने त्रिपक्षी राजा सिन्धुको, जिसके 
कंधे ऊँचे थे, सामने उपस्थित पाकर मध्याह्ृकालिक 
सूर्यके दुस्सह आतपकी भाति प्रचण्ड कोपसे भर गया । 
फिरतो उसने अपने धनुषको, जिसकी टंकारश्वनि चिरकालके 
लिये सारी दिशाओंको निनादित कर देती थी, कानतक 
खींचा | उस समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ, जैसे 
कल्ान्त-कालमें उठी हुई वायु मेरुगिरिके तठप्रान्तसे 
टकरा रही हो । राजा विदूरथका हस्तलाधत्र सराहनीय 
था; क्योंकि लोग देखते थे कि उसकी प्रत्यक्नासे एक द्दी 
बाण छूटता है, परंतु वह आकाशतमें पहुँचते-पहुँचते 
हजार हो जाता है और विपक्षियोंपर एक लाख होकर 
गिरता है । राजा सिन्धुकी भी शक्ति और फुर्ती विदूर्थके 
ही समान थी । उन दोनोंको ऐसी धनुर्युद्ध-कुदाल्ता 
बरदायक्र भगवान्‌ विष्णुके वर्प्रसादसे उपल्ब्ध हुई थी । 
तदनन्तर उन दोनोंके छोड़े इए सुसल नामक बाणोंसे, . 
जिनकी आकृति मूसलकी-सी थी, आकाश आच्छादित 
हो गया । उन बाणोंसे प्रल्यकालीन वज्ोंकी गडगडाहटके 
समान भीषण शब्द हो रहा या । युद्सथळमे राजा 
वरिदूरथके बाणसमूह वेगपूर्वक घरघर शब्द करते हुए राजा 
हनुके सम्मुख उसी प्रकार बढ़ रहे थे, मानो आकारा- 
मार्गसे गिरते हुए गङ्गाकें प्रवाह कलकलनाद करते हुए 
महासागरकी ओर जा रहे हों । परंतु राजा सिन्धुरूपी 
बडवानलने अपने अगस्य-तुल्य बाणोंकी ऊप्मासे विदूरथके 


[a 


उस बाण-महासागरको पी लिया--ठीक उसी तरह, जैसे 


महर्षि जहु गङ्गाजीको पी गये थे | तत्पश्चात्‌. राजा सिन्चुने 
बाणोकी उस वृश्को ठिनमिन करके खयं बाणोंको 
इतनी झड़ी त्मायी कि आकाशमें सायकोंका ही मेधरमण्डल 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


घिर PR  तिलालेका | तब व्िदूरथने भी जैसे प्रल्यक्रालीन वायु 
उमड़े हुए साधारण मेधको उड़ा देती है, उसी तरह 
अपने उत्तम सायकोंसे शीघ्र ही उस बाणरूपी मेधमण्डलको 
विध्वंस कर डाला । इस प्रकार वे दोनों भूपाल परस्पर 
बदला लेनेकी भावनासे एक-दूसरेको लक्ष्य बनाकर 
` बाणोंकी वर्षा करते थे और एक-दूसरेके प्रहारको व्यर्थ 
कर देते थे | | 
तदनन्तर राजा सिन्धुने मोहनात्रका संधान किया | 
यह अत्न उसे करिसी गन्धाके साथ मित्रता होनेके 
कारण प्राप्त हुआ था। उस मोहनाल्नके प्रयोगसे बिदूरथके 
अतिरिक्त शेप समी सैनिक मूर्च्छित हो गये । उनके 
शब्रात्न और वस्र अस्तञ्यस्त हो गमे, मुख और नेत्रोंमें 
उदासी छा गयी | उनकी बोलती बंद हो गयी और वे 
मृतक-तुल्य अथवा चित्रलिखित-से प्रतीत होने लगे | तब 
राजा त्रिदूरथने परतरोभरान्न हाथमें ठिया | फिर तो प्रात:काल 
सूर्योदय होनेपर जैसे कमलिनी त्रिकसित हो जाती है, 
उसी तरह उस अझके प्रयोगसे सभी योधाओंकी मूर्च्छा 
जाती रही और वे उठ बैठे तत्पश्चात्‌ राजा सिन्धुने 
भयंकर नागाखको, जो नागपाश-बन्धनद्वारा महान्‌ कष्ट- 
दायक था, धनुषपर चढ़ाया । उसके संधानसे आकाश 
पर्वत-सरीखे विशालकाय नागोंे व्याप्त हो गया | मृणालों- 
द्वारा पुशोभित हुई पोखरीकी तरह प्रृथ्वी खेत वर्णके 
सोसे विभूषित हो गयी । सारे पर्वत काळे नागरूंपी 
कम्बतसे सम्पन्न हो गये | ये सभी पदार्थ विषकी ऊष्मासे 
मलिन हो गये और वन तथा पर्वतोंकी विशाल्तासे युक्त 
थ्वी व्याकुळ हो गयी। तब महान्‌ अखोंके मर्मज्ञ विदूरथने 
भी गारुडाख्का प्रयोग किया | उस अबसे पर्वत-सद्दा 
विशालकाय इतने गरुड प्रकट हुए, जिनसे सारी दिशाएँ 
भर गर्या । उनके सुनहरे पंखोंकी चमकसे समी दिशाएँ 
खर्णमय प्रतीत होने लगीं । उडते हुए उन गरुडो 
पंबसे पक्षधारी पर्वतोंकी उड़ानसे उत्पन्न हुए प्रलयकाळीन 
: वायुकी भाँति भयंकर आँधी प्रकट हो गयी | वे अपने 
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[ संक्षिप्त थे 


श्वासवेगसे फुफकारते हुए नाग-समहोंको 


लेते थे । उनकी घुखुराहटकी तीतर आवाज | 
व्याप्त हो गयी । तत्पश्चात्‌ राजा सिन्धु क ण 


~ ° ~ । 
किया, जो अंधा बना देनेत्राळे अन्धकारका म 
उत्पाद: | : 

उससे भूगर्भका-सा धना अन्धकार फेड है ३ 
स 


समय सारी ्रजाएँ अन्धकूपमें गिरे हुएकी म 
होने लगीं और कल्पान्तकी तरह सभी दिशाओके ऋ 
एकदम बंद हो गये । तत्र मन्त्रवेत्ताओंमे रे र 
किसी गुप्त मन्त्रणाकी अपेक्षा किये बिना ही ळ| 
मण्डपर्म दीपककी तरह प्रकाश फैलानेतराले यकी | 
करके सबको सचेष्ट कर दिया | उस सम्य न 
आगस्त्यने अपनी किरणोंसे उस प्रकट हुए असशी 
महासागरको पी लिया--ठीक उसी तह, जैसे कि। 
शरदू-ऋतु काळे बादलोंको पी जाती है । यह दे 
राजा सिन्धु क्रोधसे भर गया । फिर तो उसने सी. 
अत्यन्त भीषण राक्षसाख्न प्रकट किया, जिससे मनोज! 
करते ही बाण निकलने लगते थे । उस राक्षसान 
प्रयोग करते ही पाताळनिवासी दिग्गजोंके फत्कारसे कि 
इए महासागरकी भाँति बहुत-से भयंकर एवं क्रूर सपक. 
बनराक्षस सभी दिशाओंसे प्रकट हो गये । इसी क|. 
लीलाके खामी राजा विदूरथने उस युद्धले नरवणर्ष | 
प्रयोग किया, जो दुष्ट प्राणियोंके निवारण करेगे हि | 
है | उस अल्नराजके प्रकट होते ही राक्षसेके अशी 

पूर्णरूपसे शान्त हो गये, जैसे सूर्योदय होनेपर अर्की 
विलीन हो जाता है। तदनन्तर राजा सिने hl 
सृष्टि की, जिसने आकारामण्डल्को प्रचण्ड बु 
दिया | तव महान्‌ अद्ववेत्ता विदूरथने पार्वताब °` | 
जो मानो मेघ-जलसहित आकाशको भी आल 
लेनेके लिये उद्यत था । तढुपरान्त राजा सि 
वज्रा प्रकट किया, जिससे झुंडके झुंड १ 
रणभूमिमें विचरने लगे । वे इंधनको मसात वरो 

अन्धकारो पी 
आगकी भाँति विशाल पर्वतरूपी अन्थकार | 


3 


00 क 
रोड चोंचोंसे पर्वतों के हिरोको काट-काट- 

षा अपे क" नूतलपर गिरा देते थे, जेसे प्रचण्ड वायु 
ह पर बिछा देती है । तब विदूरथने 
र आन्त करनेके लिये ब्र्ा्का प्रयोग किया । फिर 
हब और बजाज दोनों एक साथ ही शान्त दोग i 
प्रकार जबर वह भयंकर संग्राम चल ही रहा था, 

र समय प्रतिमाशालियोमें Fe उदार एत्र 
ठ वाली राजा सिन्थुने विपक्षियोंकि सारी सेनाका 
हश और अपनी सेनाकी पीड़ा-शान्तिके लिये एकमात्र 
पाक्षका स्मरण किया, जो दिव्याख्रोंका राजा, परम 
शाली एवं कालरुद्रके समान संहारकारी था । उस 
शैबात्रसे अभिमन्त्रित करके राजा सिन्धुने जो बाण 
जा, उसके फलके अग्रभागसे उल्पुक आदि निकलने 
को | उससे निकली हुई प्रकाशमान चक्रोंकी पड़ियोंने 
षको सैकड़ों सूर्योसे युक्त-सा बना दिया । पङ्किरूपमें 
सुह दौइती हुई गदाएँ आकाशमें सैकड़ों .बाँसोंकी 
गिती होती थीं। सौ धांखाले बज्रसमूहोने आकाशको 
'ारिसे आच्छादित-सा कर दिया। पक्माकार पड्िशोंकी 
"तार आकारामें कटे हुए वृक्षों-सी दीख रही थीं । तीण 
छे वाणोकी पड्डियाँ ऐसी जान पड़ती थीं, जैसे 
भभम पुष्पजाळ बिछा हो । काळी आकृतिवाळे ख्डोकी 
| किलक पत्र-समहोंसे व्यापत-सा कर रही यी! 
श्न विदूरयने भी उस ैष्यवाखकी शान्तिके 
शह ही प्रयोग किया, जो इत्रुके पराक्रमके 
या | उससे भी बाण, शक्ति, गदा, प्रास, 


र जले परिपूर्ण बहुत-सी श्नाखरोंकी 
रो र ) जिन्होंने पृर्वप्रयुक्त वैष्णवास्नसे उद्भूत 
भा ही: कर दिया । उन शास्ञारतपूर्ण नदियोंका 
ए, "षिण युद्ध प्रारम्भ हुआ, जो घुलोक 
ने 1 तार करनेवाला तथा बडे अडे 
कि मका निया [था । जैसे मेरे आयुधोने 


पारण किया था, उसी तरह परस्पर 


~ >> 
) „ राजा विदूरथका सेनाके साथ युद्धके लिये प्रयाण, युद्धारम्भतथा विदूरथकी पराजय * १५ 
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जूझते हुए उन दोनों वैष्णवाख्रोकी धारावाहिक वाण-बृशिनि 
शखत्र-समूहोंको काट डाळा और उन अश्लोंसे प्रकट हुए 
वजने अकाठ्य पत्रतोंको भी जजर कर दिया । इस प्रकार 
दोनों राजाओंके वे अब्न पराक्रमशाली दो सुभटोंकी भाँति 
क्षणभमरतक परस्पर अत्यन्त भयंकर युद्ध करके 
शान्त हो गये । 

तत्पश्चात्‌ राजा सिन्धु अपने र्थको छोड़कर प्रथ्वीपर 
उतर पड़ा और ढाल-तळ्त्रारसे लैस हो गया | फिर तो 
उसने पलक मारते-मारते बड़ी फुर्तीसे अपने शत्रु राजा 
विदूरथके रथके धोड़ोंके खुरोंको मृणालकी भाँति 'तळ्वारसे 
काट गिराया । अब तो राजा विदूरथ भी रथहीन हो गये, 
अतः उन्हाने भी ढाळ-तळवार उठा ळी | उस समय उन 
दोनोंके आयुध एक-से थे और दोनोंका उत्साह भी समान 
था; अतः वे परस्पर वार करनेके लिये पैतरे बदलने लगे | 
परस्पर प्रहार करते हुए उन दोनोंके खङ्ग आरेके समान 
हो गये थे | इसी बीच राजा विदूरथने खङ्ग छोड़कर एक 


` शक्ति हाथमें ळी और उसे शत्रुपर चला दिया । वह शक्ति 


मथे जाते हुए समुद्रके जलकी तरह घर्धरशब्दसे युक्त 
अतएव महान्‌ उत्पातकी सूचना देनेवाले वज़के सदरा थी | 
वह अविच्छिनरूपसे आयी और राजा सिन्धुके वश्षःस्थलपर 
गिरी; परंतु उस शक्तिके आधातसे राजा सिन्धुकी मृत्यु 
नहीं हुई । 

तब उस देशकी लीलाने पूर्वळीळासे कहा-दिवि ! 
बढ़े कथ्की बात है; क्योंकि जैसे देवराज इन्र रुका 
विनाश करनेके लिये वज़का सहारा लेते हैं, उसी तरह 
यह राजा सिन्धु प्रहार करनेके लिये मुसछाखकी ओर 
देख रहा है; परंतु मेरे पतिदेव मुसळ्धारी राजा सिन्युको 
चकमा देकर बडी फुर्तीसे सकुशल दूसरे रथपर चढ़ गये 
और वेगपूत्रक दूर हट गये है । फिर भी हाय ! धिक्कार 
है, महान्‌ कष्ट आ पड़ा। इस राजा सिन्ुने अत्यन्त वेगसे 
बाण बरसाकर मेरे खामीके रथको तहस-नहस करके उन्हें . 
भी व्यथित कर दिया और अत्र यह अपने वञ्र-सरीखे 


१५८ 


बाणोंद्वारा उनके स्थूल मस्तकको विदीर्ण करके उन्हें 
भूतलपर गिराना ही चाहता है । देखो न, बडी कठिनाईसे 
होरामें आनेपर जब मेरे पतिदेव सारथिद्वारा लाये गये 
दूसरे रथपर चढ़ रहे थे, उसी समय इसने उनके कंघेको 
काट दिया, जिससे वे रक्तके फौवारे छोड रहे हैं. | हाय ! 
हाय ! अब तो और भी कश्की वात हुई, इस राजा सिन्धुने 
अपने खङ्गकी तीखी धारसे मेरे पतिदेवकी दोनों पिंडलियोंको 
उसी प्रकार फाड़ डाला, जैसे आरेसे वृक्ष चीरा जाता 
है | हाय ! अब तो मैं बुरी तरह मारी गयी; क्योंकि 
मेरे पतिके दोनों घुटने भी मृणालकी तरह काट डाले 
गये ।? यों कहकर और पतिक्री उस अवस्थापर दृष्टिपात 
करके पति-ग्रेम और भयसे आतुर हुई वह लीळा फरसेसे 
कटी हुई लताकी भाँति मूर्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी । 
बिदूरथ यद्यपि जानुरहित हो गये थे, तथापिं वे इत्रुपर 
प्रहार कर ही रहे थे | उसी अत्रस्थामें वे जड़से कटे हुए 
वृक्षकी तरह रथसे नीचे गिरना ही चाहते थे, तबतक 
सारथि उन्हें रथट्वारा संग्रामभूमिसे दूर हटा ले गया । 
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% अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ ॐ 


: तब सारा राष्ट्र भयभीत हो गया । उस समय १ 


क 
जब ये भागे जारहे थे, उस समय करूरदद्य रंग 
इनके गलेपर अब प्रहार किया, जिससे इनका ङ र्ग 
कट गया । फिर भी राजा सिन्धु इनका व. शी 
रहा था । तबतक राजा विदूरथ जैसे सुम द 
कमलकोशमें घुस जाती हैं, उसी तरह खद + | 
अपने महमें जा पहुँचे; किंतु राजा सिन झ ||. 
भवनमें प्रविष्ट न हो सका, क्योंकि वह मह छ|, 
देवीके प्रभावसे सुरक्षित था । वहाँ पहुँचक सो 
राजा विदूरथको, जिसके वख, कवच और झह 
काटे गये गलेकें छिद्रसे बुद्बुद ध्वनिके साथ शि 
हुई रक्तवाराओसे सन गये थे, महलके भीतर हेस) 
भगवती सरखतीके समक्ष मरणरव्यापर ल्ट हन 
इधर विपक्षी राजा सिन्धु महलमें प्रवेश न क के 
कारण लौट गया । : ह| 
रघुनन्दन | राजा विदूरथके मृत-तुल्य हो शे, 
जब 'रणभूमिमें प्रतिद्वन्द्वी राजाके हाथसे राजा हि 
मार डाले गये, राजा मारे गये? ऐसी खबर पढ 


राष्ट्रकी ऐसी दशा हो गयी थी कि वह शुकी] 
एवं सैनिक जनताके विजयोछासके शब्दस एनी , 
रहा था | उसमें खामियोंसे रहित हो जानेके काश 
घोड़े और वीर सैनिक टकराकर साधाण “|. 
घराशायी कर रहे थे । कोषगृहके वित्रा त | 
कारण उठा हुआ घर्धर शब्द चारों ओर प ६) 
शत्रुपक्षका मन्त्रिमण्डल राजा सिन्धु पुत्रा आ 
य सम्पन्न करनेके लिये आदेश देनेंमे तय 4 ॥ 
सिन्धुकी रानियाँ नगरकी शोभा ह है 
एवं अन्य बनाये गये छिद्रोपर बैठ रही क. 
हुए राजा सिन्धुके पुत्रका जय-जयक्राले हे 
धोषोंके साथ-साथ प्रबळ प्रभाव फैला इजा गा ह १ 
असंख्य नरेरोंने राजा सिन्थुद्वारा बनायी 

नतमस्तक होकर खीकार कर टिया 


स 


उन्नत-मस्तक शा त 
न्वे प्रकट हुए दूसरे मनुकी भे प्रजाकी 
१ (सके देत राजधानीमें प्रवेश किया । तत्पश्चात्‌ 


] जर तिखुके नगरं दसों दिशाओंसे हाथी-योड़के रूपमे 


| गसग 


प्रवति_जी कहते हैं-श्रीराम ! इसी बीचमें मूच्छित 
क्ष सामने पडे हुए अपने स्वामीको, जिनका श्वासमात्र 
| कोष रह गया था, देखकर लीलाने सरखतीसे 
शह-न्निके | ये मेरे पतिदेव अब यहाँ अपनी देह- 
1 उरा करनेके लिये उच्यत हैं ।? 
5 श्ररखतीजीने कहा-लीले | इस प्रकार महान्‌ उद्योग- 
१ शप, राष्ट्रविषुवकारी और परम विचित्र व्यवसायोसे 
|® इस संग्रामके आरम्भ होने, चलने और समाप्त 
शेर यह राष्ट्र अपव भूतळ न तो कहीं कुछ भी 
| ण है और न नष्ट ही हुआ है; क्योंकि यह 
(आ सेनासक है । अनघे ! पूर्वोक्त गिरिप्राम- 
त क घरके भीतर स्थित राजा पद्मके शवके 
न ह वर्तमान अन्तःपुरके भीतर तुम्हारे 
| न प्रतीत हो रहा है । पुन; विन्व्याद्रि- 
(किक ह - घरके अंदर यह राष्ट्रसहित 
/ नहे भाह्मणके घरमें शवयुक्त गेह-जगत्‌ 
-जगतूके मध्यमें इस गेह-जगत- 
तिजगत्‌, जो महान्‌ व्यवसायोंसे 
तथा गिरिम्रामरूपी देहके 


ट SS TS 

ढक एकल्छत् सम्राट राजा सिन्थुकी जय संद आने यी । मन्त्रियोंने तत्काळ ही प्रत्येक दिशाओंके 
रते हुए लेग प्रत्येक नगरमे मेरियाँ बजाने सामन्त राजाओंके पास राजकीय नियम, चिह् और आदेश 

/ 4 = कके पश्चात. राजा सिन्धुने, जो विजयी भेज दिये । फिर तो जैसे मन्थन-कालमं आबतोकि कारण 

युगान्तके समय जगतूकी क्षुब्ध हुआ क्षीरसागर मन्द्राचल्के निकाल लिये जानेपर 


रथकी मृत्युर संसारकी असत्यता और द्वितीय लीलाकी बासनारूपताका वर्णन ३१५९ 


तुरंत ही प्रकृतिस्थ हो गया था, उसी तरह अराजकताके 
कारण विक्षुब्ध हुआ सारा राष्ट्र दसों दिशाओंसहित शीघ्र 
ही शान्त हो गया । ( सर्ग ४६-५१) 


PRD eo 


| दा विद्रथकी सत्यु, संसारकी असत्यता और द्वितीय लीलाकी वासनारूपताका वर्णन, लीलाके 

और खामी पद्मकी ग्रासिका कथन, पदार्थोकी नियति, मरणक्रम, भोग ओर कर्म, गुण 

एवं आचारके अनुसार आयुके मानका वर्णन, आदि.सुष्टिसे लेकर जीवकी विचित्र गतियों 
तथा ईश्वरकी स्थितिका निरूपण 


मध्यमागमें स्थित आकारशकोशमें यह सागरसहित पृथ्वी 
दृष्टिगोचर हो रही है और तुमसे, मुझसे, इस लीळासे 
एवं इस विदूरथसे संयुक्त यह चेतन परमात्मा ही विकसित 
हो रहा है । इसलिये तुम उत्पत्ति-विनाशरहित उस 
परमपदरूप परमात्माको जानो । वह खयम्प्रकाश, 
परम शान्त और निर्विकार है तथा मण्डपगृहके भीतर 
अपने चिन्मात्र स्वभावके कारण उदित हुए अपने आत्मा- 
में जगत-रूपसे आमासित हो रहा है । यदि अमका 
दृष्टा ही न रहे तो भ्रममें भ्रमता कैसे होगी । अतः 
भ्रमकी सत्ता है ही नहीं | जो कुछ है, वह अविनाशी 
परमपदरूप परमात्मा ही है । उस परमास्माको तुम ऐसे 
समझो कि वह उत्पत्ति-विनाशारहित, खंयम्प्रकारा, शान्त; 
आदिखरूप और निर्विकार होते हुए भी जगत्रूपसे 
प्रतीत हो रहा है । खप्नावस्थामें देहके अंदर देखे गये. 
महापुरकी भाँति मेर आदि पर्व त-समुदायद्वारा उपलक्षित ५ 
यह सारा दृश्यवर्ग शूल्यात्मखरूप ज्ञानमात्र ही है, इसमें 
कुछ भी नहीं है । शमे ! यह राजा पशन 
जिस लोकें शावरूपसे वर्तमान दै? तुम्हारी यह सपत 
ढीला वहाँ पहले ही पहुँच गयी है । यह लीला तुम्हारे 
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मक्ष ज्यों ही मूच्छित हुई त्यों ही तुम्हारे पति राजा 
पञ्चके शत्रके निकट जा पहुँची है । 


कण TT या 


लीलाने पूछा--देबि | यह पहले ही वहाँ पहुँचकर 
देहधारिणी कैसे हो गयी ! इसके मेरे सपत्नी-भावको 
प्राप्त होनेंमें क्‍या कारण है तथा राजा पद्मके उस उत्प 
राजमहलके जो निवासी हैं, वे इसे किस रूपमें देखते हँ 
और इसे क्या कहते हैं. !- यह सत्र मुझे संक्षेपसे 
बतलाइये । | 
श्रीदेवीजीने कहा--छीले ! तुमने मुझसे जैसा प्रन 
किया है, तदनुसार मैं सारी घटना तुमसे संक्षेपमें वणन 
करती हूँ; सुनो । यह दूसरी लीलाके रूपमें वतमान 
तुम्हारा ही वृत्तान्त है, जो तुम्हारी झाङ्काओंका निर्णायक 
है । इससे मरण-परलोकगमन आदि भी, जिनका 


प्रत्यक्षीकरण होना कठिन है, तुम्हारे दृष्टिगोचर हो 


जायेंगे | यह जो नगरादिरूपसे इृश्गोचर होनेवाला 
जगन्मय भ्रम है, उस अत्यन्त विस्तृत भ्रमको तुम्हारा पति 
यह राजा पग्न उसी शवयुक्त गृहमें देखता है । यहाँतक 
कि यह सामने घटित हुआ युद्ध भ्रमयुद्ध है । यह लीला 
भी भ्रान्तिखरूप ही है । यह जन-समुदाय जन्मादिरहित 
आत्मा है । यहाँकी मृत्यु भी भ्रान्तिसे ही दीख पड़ती 
है | इस प्रकार यह संसार भ्रमात्मक हैं । इसी भ्रमक्रमसे 
लीळा इस राजा पद्मकी प्रेयसी भार्या हुई है । वरारोहे ! 
तुम और यह दोनों पुन्दरियॉ भी खप्नमात्र ही हो । 
जिस प्रकार इस राजाकी तुम दोनों सुन्दरी प्रियतमाएँ 
खप्तमात्र हो, उसी तरह तुम दोनोंका पति यह राजा 
और खयं मैं भी खपतमात्र ही हूँ । इसी तरह जगतूकी 
यह सारी शोमा भी भ्रमपूर्ण ही है और यहाँका दृश्यवर्ग 
` भ्रममात्र कहा जाता है | इसी तरह यह लीला, तुम, 
यह. संसारस्थिति, यह राजा. पद्म और मै--ये सबके 
सब परमात्माके सवेव्यापक होनेके कारण उसी परमात्मामें 
सत्यरूपसे स्थित हैं | अतः महाचिदूधनकी स्थितिके 
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ad 
nner 


[ संक्षिप्त | | 


== 
सर्वात्मक होनेके कारण ये राजा आदि और हमा २ |: 
परस्पर एक-दूसरेके द्वारा प्रेरित होनेके कारण इन घ 
परिणत हो गये हैं | जब इस लीलाके छि प | 
मनोत्रासना जाग्रत्‌ हुई, उसी समय यह तुझे 
आकार-्रकार धारण करके चैतन्यरूप चमत्कार र 

हो गयी तथा तुम्हारे पतिदेवने अपनी मृत्युके कः 
शीघ्र ही इसे अपने सामने उपस्थित देखा; केकि ७ 
समय चित्त वासनाम्यासत्ररा आधिभौतिक पदान ह 
अनुभव करता है, उस समय उस अनुभवके काण? 
यह दृश्यवर्ग सत्य-सा प्रतीत होता है; वस्तुत; ड 
मिथ्या कल्पनामात्र ही; परंतु जब चित्त इस हे 
जगतके पदार्थोका सत्यरूपसे अनुभव नहीं करता क 
असत्‌ समझता है, उस समय तदनुरूप छ 
उसके मिथ्यात्वका निर्णय हो जाता है। | 

ये दोनों ख्री-पुरुष जब खमरणालुकूल मूर्च्छावसावो 

हुए, उसी समय इन्होंने पू्ववासनाकें जाग्रत्‌ हो जारे, 
अपने हृदयमें ऐसा अनुभव किया कि “ये हमारे | 
ये हमारी माताएँ हैं । यह हमारा देश है । वह! 
सम्पत्ति है । यह हमारा कर्म है । पूर्वजन्ममें हारे 
ही कर्म किया था । इस प्रकार हम दोनोंका विवाह 
और इस रूपमें हम दोनों एकताको प्राप्त इए । 
बह कल्पित जनसमूह भी उसी अबस्थामें सतो f 
हुआ । जैसे खम्नावस्थामें देखा हुआ पदार्य है 
प्रतीत होता है; उसी तरह यहाँ भी यह ध्र | 
लीले | इस लीलाने “मैं बिधवा न होऊँ' ऐसी मी. 
भावित होकर मेरी आराधना की थी तथा मैने है 
मनोऽनुकूल वर प्रदान किया था । इसी कारण कि | 
यह बालिका यहाँ पहले ही मृत्युको प्रात ह है! 
लोग व्यश्चितन हो और मैं तुमलोगोंकी ; 
खरूपा कुळदेवी हूँ, अतः सदा पूजनीय है | 
आप' ही सब कुछ करती हूँ । जब इस A 
इसके शरीरसे उत्क्रमण करना चाहा, उसी # 


स्की ति 


a 


vt 
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sansa 


प 
८“ तं सूहमशरीर धारण कर लिया और मन- 


प्रु हो मुखढिद्रसे निकलकर इस देहका 
कर दिया । तदनन्तर मरणानुकूल मूर्च्छाके 
इस लीलाने इसी घरके 
इ ¬ संकल्पित पदार्गोकों देखा । फिर यह 

दही स्पृति हो जानेसे खप्तकी तरह 
दारे भीतर जाकर अपने पतिसे संयुक्त हो गयी । 


श्रीवतिष्षजी कहते हैं-राघव ! तदनन्तर यह 
द जिसे सरखतीद्वारा बर उपलब्ध हो चुका था, इसी 
रताय शरीरसे अपने पति राजा पत्मसे मिलनेके लिये 
आकाशमार्गसे उपरके लोकोंमें जानेको उद्यत हुई; उस 
समय पतिमिलनके सुखका विचार करके यह प्रवल प्रेमभाव- 


- र यका Da 
| ए हो वहाँ पहुँचकर 
` शी री कुमारी कन्या, जिसे सरखती देवीने ही 
| म्य द पा, प्राप्त हुईं, मानो वह ळीलाके संकल्परूपी 
निकलकर आगे खडी हो गयी हो । 
‘; गरने कहा-सरखती देवीकी सहेली | तुम्हारा 
जल र” पार भं २१०० 


भा 


सागत है । मैं तुम्हारी कन्या हूँ । सुन्दरि ! तुम्हारी ही 
प्रतीक्षा करती हुई में यहाँ आकाशमार्गमें खड़ी हूँ । 


तब लीलाने कहा-कमळनयनी .देवि | तुम मुझे 
खामीके समीप ले चलो । 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं-रघुनन्दन | तब वह कुमारी 
“मातः ! आओ, हम दोनों वहीं चल रही हैं?--यों कहकर 
लीलाके आगे होकर आकाइमें मार्गप्रदशन करने 
लगी | तत्पश्चात्‌ वह लीला उसके पीछे-पीछे प्रस्थित 
हुई । आगे बढ़नेपर वह मेघमार्गको लाँधकर वाथुमामें 
प्रविष्ट हुई । फिर वहाँसे चलकर सूर्यमार्गसे निकलती हुई 
नक्षत्रमा्गमे गयी । उसे भी पार करके ब्रह्माण्ड-कपालमें 
जा पहुँची । वहाँ जानेपर, अपना चित्तमात्र ही जिसका 
शरीर है, वह लीळा अपने हृदयमें यों अनुभव करने व्गी 
कि निश्चय ही यह सारा दृश्य अपनी कल्पनाके खमाबसे 
उत्पन्न हुआ भ्रम ही है । तदनन्तर ब्रह्माण्डके उस पार 
पहुँचकर वह जळादि आवरणोंको लॉँधती हुई आगे 
बढ़नेपर महान्‌ चेतनाकाशके मध्यमे प्रि हुई । वह 
चेतनाकाश इतना विस्तृत है कि यदि अत्यन्त वेगशाली 
गरुड़ भी उसके चारों ओर चक्कर लगायें तो सैकड़ों 
करोड़ कल्पोंमें भी उसके ओस्छोस्का पता नहीं लगा 
सकते । जैसे महान्‌ वनमें फलोंकी गणना नहीं हो 
सकती, उसी तरह उस चेतनाकाशमें लाखों क्या; असंख्य 
बह्माण्ड हैं, जो परस्पर एक-दूसरेसे अलक्षित हे । उन्हीं- 
मसे एक ब्रह्माण्डको, जो सामने उपस्थित एवं विस्तृत 
आवरणसे आवेडित था, वेबकर वह लीला उसके भीतर 
प्रविष्ट हुई--ठीक उसी तरह, जैसे कीड़ा बेरके फलमें 
छेद करके उसके भीतर घुस जाता है | तदनन्तर 
मूपण्डलमे राजा पद्मके राज्यान्तगेत उसके नगरं पहुंचकर 
उस मण्डपमें प्रवेश करके वह राजाके रावके निकट 
स्थित हुई । इतनेमें ही वह कुमारी सुन्दरी लीलाकी 
ऑँखोंसे ओझल हो गयी । जैसे पूणे ज्ञान हो जानेपर 
माया विनष्ट हो जाती है। उसी तर वह भी कही चली 
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गयी | तदुपरान्त लीळा शवरूपी अपने पतिके सुखको 
देखकर अपनी प्रतिभाके प्रभावसे इस सत्यको 
समझ गयी कि “ये मेरे पतिदेव संग्राममे राजा सिन्धुके 
हाथों मारे गये और अब इन वीर-ळोकोंको प्राप्त होकर 
सुख्पूर्वक सो रहे हैं । में भी इस प्रकार श्रीदेवीकी कपासे 
सरारीर यहाँ आ पहुँची हूँ, अतः मेरे समान धन्य दूसरी 
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कोई त्री नहीं है |! यों मठीभाँति विचारकर लीला 
अपने हाथमें एक सुन्दर चॅवर लेकर डुलाने लगी | 
श्रीदेवीजीने कहा--लीले | वह राजा, वह वासनामयी 
लीला और उसके वे सभी भृत्य परस्पर पति-पत्नी एवं 
खामी-सेवकके भावके अनुकूल ही एक-दूसरेको देखते है 
जैसे 'यह मेरी खाभाविक भार्या है | यह मेरी खाभाविक 
सखी है । यह मेरी खाभाविक रानी है और यह मेरा 
- खाभाविक नौकर है |? परंतु इस आश्चर्यमय वृत्तान्तको 
पूर्णरूपसे केवल तुम, मैं और यह छीला--ये तीन ही 
जान सकेंगे । अन्य किसीके लिये भी इसका जानना 
भ्षसम्भव है । इसल्यि जो ज्ञातव्य वस्तुका ज्ञान प्राप्त कर 
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क २ २ है न मिनन. परण धा ता जे हैं अथवा जिन्होंने परम राजो 
छिया है, वे ही आतिवाहिक अर्थात्‌ रादि लेके | 
होते हैं । दूसरोंके लिये वह दुल्भ है | प 
अवसरप्र जब सभी पदाथोका विनाश हो जाता ह| 
समय केवळ अनन्त चेतनाकाशखरूप शानत सका 
शेष रहता है और जीवात्मा चेतनरूप होनेके भत 
तेजःखरूप सद्त्र्मका अंश हूँ? यों अनुभव कत 
जैसे तुम खप्नावस्थामें आकाशगमन आरिवा अ 
करती हो । तदनन्तर तेजोंऽशरूप वह जीवाला झाई] 
अपनेमें स्थूलत्व लाभ करता है । फिर वह सूख] 
यह ब्रह्माण्ड कहा जाता है, जो असत्य होते ह$ 
सत्य-सा प्रतीत होता है । उस ब्रह्माण्डके अन्तत क्लि 
वह्‌ ब्रह्म यों समझता है कि “यह ब्रह्मा में ही हूँ। ह| 
फिर वह अपने-आप मनोराज्यकी सृष्टि करता है। ई 
मनोराज्य यह जगत्‌ है । उस प्रथम सृष्टम जो संम 
वृत्तियाँ जहाँ जिस रूपमें विकसित इई, वे कॉ गी. 
रूपमे आज भी निश्चल मावसे स्थित हैं । प्रत्यः 
भी विश्वरूप परमात्माको सम्पूर्ण वस्तुओसे य ह 
युक्त नहीं । भळा, सुवर्ण कटक-कुण्डल आदि सा| 
छोड़कर कैसे रह सकता है । अर्थात्‌ जैसे पुवर्ण क| 
ओतप्रोत है, उसी तरह परमात्मा समस्त पदा व्या है| 

यद्यपि पृथ्वी आदि दृश्यप्रपश्न॒ आकारास ६ 
तथापि सृष्टिके प्रारम्भमें जो जहाँ जिस रूप कि 
हुआ, वह आजतक भी वहाँ उसी रूपमे त है | 
अपनी खितिसे विचलित होनेमें समर्थ न हो | 
वस्तुतः तो सृष्टिके आदिमें यह जगत्‌ उत्पन ही कहींई | 
था | यह जो कुछ अनुभव हो रहा है वह तो विदा | 
जीवात्माके संकल्पका विकास है । इसे खम सि 
इए खीप्रसहकी भति कलित ही समता 1.8 
सृष्टिके आदिमे चिदाकाशखरूप जीवा | 
संकल्प करनेके कारण आकाझरूपताको १ १ 
संकल्प करनेके कारण कालरूपताको पर त | 
है 
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न कता ९ 
टा अप ही जलताका दर्शन करता 


के श ` नात्मा जलका संक करनेके कारण 
कफ होता है । खप्तकी भाँति जीवात्मा उस-उस 
ह ता है और जैसा होता है, वैसा ही वह 
हो प्र ` है; क्योंकि चेतनके चमत्कार 
रहता है; ६ 
1 यो स्थित ९८ } होते भी 
वी तुरतासे यह प्रपश्च असत्‌ हात हुए 
1 दीख पडता है । जैसे खम, कल्पना आर 
| तो आयी हई वस्तुएँ असत्‌ होती है, ज्या तरह 
त, जलल एयिवीत्व, असत्य और वायुत्व--ये सभी 
ः इत है- ऐसा चेतन खयं अपने अंदर अनुभव करता 
"१ अ पृयुके पश्चात्‌ कर्मफलके अनुभव करनेका जो 
अह उसे समू संशयोंकी शान्तिके लिये पुनो । वह 
हेर कल्याणकारी होता है । जगतमें अपने कर्मोकी 
| काठ, क्रिया और द्रव्यजनित शुद्धि और अशुद्धि 
| हैजुपोंकी आयुके अधिक और न्यून होनेमें कारण 
| हे हैं। अपने कर्मरूप धर्मका हास होनेपर मनुष्योंकी 
| शुध्षीण हो जाती है और उस धर्मके वढ़नेपर आयुकी 
| {हवि होती है । बाल्यावस्थामे मृत्यु प्रदान करनेवाले 
| कोको करनेसे बालक, युवावस्थामें मृत्युदायक कर्मासे 
| ग्रान और बुढ़ापेमें मृत्युप्रद कर्मोके करनेसे बृद्र 
| सो प्राप्त होता है | जो अपने धर्मका शाख्ालुकूल 


i 
१. 
a 


भरभ करके पीछे उसका अनुष्ठान करता रहता है, वह 
भर्‌ पुरष शाज्वणित आयुका भागी होता है । यों 
भन केके अनुसार ही जीवको अन्तिम दशा प्राप्त 
ध नर उस मरणासन्न अवस्थाको प्राप्त हुआ जीव 
| नैदनाभोका प्रत्यक्ष अनुभव करता है । 

| हे रश -चन्द्रवदनी देवि | मरण पुख- 
' होता है। शस 'खरूप £ और मरनेके बाद फिर क्या 
` बये | ' ` प्रकार मरणका वृत्तान्त मुझसे संक्षेपमे 


| एस ०... जले ! शरीरान्तके समय सुमूई 
| ऐके होते हे. स, धारणाम्यासी और 
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युक्तिमान्‌ । इनमें धारणाभ्यासी दृहतापूर्वक धारणाका 
अभ्यास करके शरीरको छोड़कर सुख्यूत्रक प्रयाण करता 
है । उसी प्रकार युक्तिमान्‌ भी पुखपूवक ही गमन करता 
है; परंतु जिसने न तो धारणाका अभ्यास किया है और 
न युक्ति ही प्राप्त की है, वह मूल पुरुष अपने मृत्युसमयमें 
विवश होकर दुःखको प्राप्त होता है । वह विषयी पुरुष 
वासनाके आवेशसे विवशताका अनुभव करता हुआ जड्से 
कटे हुए कमलकी तरह अत्यन्त दीनताको प्राप्त हो जाता 
है | जिसकी बुद्धि शाखनाभ्यासद्वारा संस्कृत नहीं हैं एवं 
जो दुष्टोंकी संगतिका सेवन करता है, वह मरनेपर 
अग्निमे गिरे हुए जीवकी भाँति अन्तर्दाहका अनुभव करता 
है । जब उस अञ्ञानी पुरुषके कणसे घुरघुराहटकी 
आवाज निकलने लगती है, आँखोंकी पुतलियाँ उलट 
जाती हैं, शरीरका रंग विकृत हो जाता है, उस समय 
उसकी बड़ी दयनीय दशा हो जाती है । उसकी आँखेंके 
सामने घना अन्यकार छा जाता है, जिससे उसे कुछ सूझ 
नहीं पड़ता । बोळनेमें असम होनेके कारण वह खयं 
जडवत्‌ हो जाता है । जैसे सूर्यके अस्ताचलका आश्रय 
लेनेपर क्रमशः प्रकाशकी मन्दताके कारण दिराएँ घुघली 
हो जाती हैं, उसी तरह उसकी सारी इन्द्रियोंकी शक्तियाँ 
क्षीण हो जानेके कारण वे अपने-अपने विषयोको ग्रहण 
करनेंमें असमर्थ हो जाती हैं । विशेषरूपसे मोहके वशीभूत 
हो जानेसे उसके मनकी कल्पनाशक्ति नष्ट हो जाती है, 
जिससे वह. अविवेकवश मोहके अगाध सागरमें इबता- 
उतराता रहता है । ज्यों ही उसे थोडी-सी मुछ हुई, 
त्यो ही प्राणवायुकी गति बंद हो जाती है और जब सभी 
प्राणोंकी क्रिया रुक जाती है, तब उसे घोर मूर्च्छा के 
घेरती है । इस प्रकार परस्पर एक<दूसरेके सहयोग 
पुश्ताको प्राप्त हुए मोह, संवेदन और अमसे जीव पाधाणवत 
जडताको प्राप्त हो जाता है । सुधि प्रारम्मसे ही यह 
नियम चला आ रहा है । 
बुड लीलाने पूछा देवि | यद्यपि यह. शरीर अठ 
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अङ्गां ( सिर, दो हाथ, दो चरण, गुद्यस्थान, नामि और 
हृदय ) से सम्पन्न है तो भी इसे ब्यथा, विमोह, मुर्च्छा 
भ्रम, व्याधि और अचेतनता--ये सव कष्ट प्राप्त होते 
हैं । इसका क्या कारण है ? 
श्रीदेवीजीने कहा--मद्े | स्पन्दनशक्ति-सम्पन्न ईश्वरने 
सृष्टि आदिमें ही सुख-दुःखादि-प्रास्थभोगरूप कमका 
इस रूपमे विधान कर दिया है कि मदंशभूत 
जीवको उसकी आयुके इस-इस समयमें उसके कर्मानुसार 
इतने कालतक भोगने योग्य इस प्रकारका सुख-दु:ख 
प्रात होगा । जिस समय नाड़ियोंमें प्रविष्ट हुई वायु बाहर 
नहीं निकलती और निकली हुई उनमें प्रवेश नहीं 
करती, उस समय उनका स्पन्दन रुक जाता है | तव 
नाडीशून्य हो जानेके कारण प्राणीकी मृत्यु हो जाती 
है । जब वायु न प्रवेश करती है और न बाहर ही 
निकलती, तब शरीरसे नाड्योंके वियुक्त हो जानेके कारण 
लोग यों कहने लाते हैँ कि 'यह मर गया ।? 
ज्ञानवृत्तिका वेदनरूप खभाव बाधारदित है, इसलिये 
जन्म-मरण उस खाभाविक ज्ञानवृत्तिसे पृथक नहीं है । 
(अर्थात्‌ जबतक मनुष्यमें अविद्या रहेगी, तवतक उसे जन्म- 
मरणसे छुटकारा नहीं मिल सकता; क्योकि ये उसके लिये 
खाभाविक ही हैं । केवल मुक्ति होनेपर ही उनसे छुटकारा 
मिळता है।) जैसे लंबी लताके बीच-बीचमें गाठे होती हैं, 
उसी तरह चेतन सत्ताके भी मध्य-मध्यमें जन्म-मरण होते 
हैं | वस्तुतः तो चेतन पुरुष न कभी जन्मता है और 
न कभी मरता है. । पुरुष खमकालके सम्भ्रमकी भाँति 
केवल भ्रमसे ही इन जन्ममरणादिको देखता है; क्योंकि 
चेतनामात्र ही तो. पुरुष है; फिर वह कब और कहाँ 
न्ट हो सकता है | यदि पुरुष ( जीवात्मा ) को चेतनसे 
अतिरिक्त मानें तो बताओ, दूसरा कौन पुरुष हो सकता 
है ? अतः चेतनामात्र हीं पुरुष दै- यही बात ठीक है | 
भला, बताओ तो सही--क्या आजतक इस संसारमें किसीने 
किसीके चेतनको किसी प्रकार मरा हुआ देखा है £ 
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[ संक्षिप्त पोष 
अरे | यह तो सरासर असम्भव है; क्योंकि बाहे 
मरते देखे जाते हैं. और चेतन अविनाशी ही ज्ञा 
है | यों वास्तवमें न तो कोई मरता है और + | 
जन्म ही लेता है । केवळ जीय वासनारुपी ब 
कमें गोते लगाता रहता है । जगड्यसे भीत के| 
जीव जव अम्यासद्वारा जमवरा प्रतीत होते हुए जगत आह | 
“यह वास्तवमें हुआ ही नहीं है?--याँ सम्यक रूपसे ष | 
लेता है, तब वह पूर्णतया वासनाओंसे रहित होकर कि 
हो जाता है । इस प्रकार विमुक्त आत्मखरूप ही बू 
सत्य वस्तु है । इसके अतिरिक्त सब असत्‌ है | 
अबुद्ध लीलाने पूछा---देवेशि | प्राणी जिस प्रा 
मरता है और फिर वह जैसे पैदा होता है, | 
प्रसङ्गको ज्ञानकी वृद्धिके लिये आप पुनः मुझसे विला]. 
पूरक वणन कीजिये । 
श्रीदेवीजीने कहा--लीले ! नाड़ियोंकी गति ह 
जानेपर जब प्राणी प्राणवायुओंकी विपरीत स्थितिको प्रा) 
होता है, तब उसकी चेतना झान्त-सी हो जाती है। 
इसीको मरण कहते हैं | वास्तवमें चेतनः सवथा शुर 
और नित्य है । उसकी न. तो उत्पत्ति होती है औ॥| 
उसका विनाश ही होता है । वह स्थावर जप 
आकारा, पर्वत, अग्नि और वायु--सभीमें सित | 
केवळ प्राणवायुकी गति अवरुद्ध हो जानेसे जब शर | 
चेश पूर्णरूपसे शान्त हो जाती है, तब यह | 
जिसका दूसरा नाम “जड! है, “त! कहा जाता है| 
जब यह शरीर शत्ररूपमें परिवितित हो जाता दै “| 
प्राणवायु अपने कारणरूप महावायुमें विलीन हो | 
है, तब वासनारहित चेतन अपने आतत सति| 
जाता है । फिर पुनर्जन्मकरी वीजभूत वासनासे गुर | 
सूक्ष्म शरीखाला वह व्यश्चितन “जी# 
पुकारा जाता है । शरीरके मरनेके बाद है 
व्यवहार करनेवाले लोग उस जीवको प्रेत | 
पुकारते हैं और चेतन गन्ध मिली हुई वादु क 
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जाता है । जब वह जीव इस साधारण पापी होता है, वह मरते ही अपनी वासनाओंके 


इ रड के करके देहान्तरका दर्शन करने- 


द्या है, उस समय उसकी खम एवं 


$" ~ होता कृतियाँ न 
| नत नाना आकृतियाँ हो जाती हैँ । फिर 
| 


= अंदर वह पैजन्मकी तरह स्मरणशक्तिसे 
कहो जाता है और तभी मरणकालकी मूर्च्छाके पश्चात्‌ 
न शीतो देखने लगता है । । 

| ले | मरनेके बाद जीवको जो प्रेत कहा जाता है, 
प्रेत 6: प्रकारके होते हैं । उनके इस भेदको छुनो-- 
वाण पापी, मध्यम पापी, स्थूळ पापी, सामान्य 
झे, मध्यम धर्मवाले और उत्तम धर्मात्मा । इनमेंसे 
के दो मेद और किसीके तीन भेद भी होते 
३ । कोई पाषाणतुल्य हृदयवाळा एवं अत्यन्त मूढ़ 
पतती अपने अन्तःकरणमें . एक वर्षेतक 
ृतिमर््छाका अनुभव करता है । तत्पश्चात समयानुसार 
तन्न न होकर वासनारूपी ल्लीके उदरसे उत्पन्न 
| हर क्षय नारकीय दुःखोंका चिरकाळतक अनुभव करके 
| फ महान्‌ दुःखसे दूसरे दुःखको प्राप्त होता हुआ सैकड़ों 
येगियोका भोग करता है । तब कभी खप्त-सम्श्मरूपी 
सा शान्तिको प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसके कर्मफल- 
भोक निवृत्ति होती है । अथवा मरण-मूर्च्छाके अन्तमें 
सी धष वे हृद्यस्थित वृक्षादि स्थावर योनियोंका-ही, 
| त जड दु:खोसे व्याप्त हैं, अनुभव करते हैं 
. (९९ चिरकालतक नरकमें अपनी-अपनी वासनाओंके 
| 0 सेत भोग करके भूतलपर नाना योनियोमें 
अंत है। ) अब है । ( यह महापातकीकी गतिका 
अस.” त जो मध्यम पापी है, उसकी गतिका 
[= । वह यृत्युकालिक मूर्च्छाके अनन्तर कुछ 
श्‌ अव ल जडताका अनुभव करता है । 
पे बाद चेतना प्राप्त होती है, तब वह कुछ 
पेनो उसी समय तियंगादि क्रमसे नाना 
क करके संसारको प्राप्त होता है । जो कोई 
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अनुसार प्राप्त हुए अविकल मानव-देहका अनुभव करता 
है । उसी क्षण पूयसंस्कारके अनुसार उसकी स्मृतिका 
उदय होता है और खप्त एवं मनोराज्यकी भाँति उसके 
अनुभव वैसी ही वस्तुएँ. आने लगती हैं । जो सबश्रेष्ठ 
महान्‌ पुण्यात्मा हैं, वे मृत्युजनित मूर्च्छाके पश्चात पूषे- 
वांसनाकी स्मृतिसे खगलोक तथा विद्याधरलोकके सुखका 
भलीमाँति उपभोग करते हैं । फिर पुण्यफलमोगके 
अनन्तर अपने कर्मान्तर अर्थात्‌ पापकमंके अनुसार प्राप्त 
हुए फलको अन्यत्र भोगकर मनुष्यलोकमें धनी सत्पुरुषोंके 
घरमें जन्म धारण करते हैं । जो मध्यम धर्मात्मा होते हैं, 
वे मरणमू्च्छके बाद आकाशवायुसे आन्दोलित होकर 
उत्तम वृक्षों और पछवोंसे सुशोभित उपवनमें जाते हैँ और 
वहाँ अपने पुण्यकर्माका फल भोग लेनेके बाद मनुष्यांके 
हृदयमे प्रविष्ट होते हैं । फिर रेतःसिञ्चनकें समय जन्म- 
क्रमानुकूळ खियोंके गर्ममें स्थित होते हैं । 


इस प्रकार प्रेत मृत्युजनित मूर्च्छाके अनन्तर अपनी वासना- 
के अनुसार अपने हृदयमें इस व्यवस्थाका क्रमश; अथवा 
क्रमरहित ही अनुभव करते हैं | वे यह जानते हैं कि 'हमलोग 
पहले मृत्युको प्राप्त हुए । तदनन्तर बन्धुओंद्वारा क्रमशः 
पिण्डादि दान करनेसे हम पुनः आतिवाहिक-शरीखारी 
होकर उत्पन्न हुए । तत्पश्चात्‌ हार्थोमे काल्पाश लिये हुए 
ये यमदूत आ पहुँचे । अब इन यमदूतोंद्वारा ले जाया जाता 
हुआ मैं क्रमशः यमपुरीको जाऊँगा ।! उन प्रेतोंमें जो 
उत्तम पुण्यात्मा होता है, वह यों समझता है कि “ये. 
दिव्य एवं मनोहर विमान और उपवन मुझे बारंबार अपने 
झुम कमोंसे ही प्राप्त हुए हैं ॥? इसके बिपरीत पापी पुरुष यों 
अनुभव करता है कि “ये जो बरफकी चह काँटे, गड्ढे 
और तल्बारकी धारके समान तीखे पत्तोसे पूण बन मुझे प्राप्त 
हुए हैं, ये मेरे अपने ही दुष्कर्मोके फलरूपसे उत्पन्न हर 
हैं ।? मध्यम पुण्यात्मा जानता है कि) यह माग, जो मेरे 
सामने उपस्थित है, इसमें आनन्दपूवक पैदळ चला जाता 
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है, शीतळ और हरी घास उगी हुई है यह्‌ घनी 
छायासे आच्छादित है और स्थान-स्यानपर वावलियोसे र 
युक्त है ॥! मध्यम पापी यों अनुभव करता है कि यह मे 
यमपुरीमें पहुँच गया । ये प्राणियोंके राजा यमराज हे 
और यहाँ मेरे कर्मेके विषयमें यह विचार किया गया ॥ 
इस प्रकार संसारका विशाल अंश, जो स॒त्य-से प्रतीत 
होनेवाळे सम्पूर्ण पदार्थों और उनकी क्रियाओंसे प्रकाशमान 
है, प्रत्येकको प्राप्त होता है । आकाराकी तरह खरूप- 
रहित वह प्रपञ्च देश, काल और क्रियाके विस्तारसे 
देदीप्यमान होते हुए भी कुछ नहीं है, किंतु सर्वारोपशन्य 
एवं विशिष्ट ज्ञानसम्प्त आत्मा ही सब कुछ है । 


( यमपुरीमें पहुँचनेपर जीव कहता है---) अब मुझे 
यमराजका आदेश प्राप्त हो गया है, अतः मैं अपने कर्मो- 
का फल भोगनेके लिये शीघ्र ही यहाँसे उत्तम खगलोक 
अथवा नखमें जाता हूँ । यमराजने मेरे लिये जिस 
खर्ग अथवा नरकका निर्देश क्रिया था, मैंने उसका 
भोग कर लिया तथा यमनिर्दिष्ट उन-उन योनियोमें भी 
भटक चुका । अत्र में पुनः संसारमें जन्म ग्रहण 
करूँगा । यह में धानका अङ्कर होकर उत्पन्न हुआ । 
फिर क्रमशः बढकर फलरूपमें स्थित हुआ । 
इस प्रकार शरीराभावके कारण जब उसकी सारी 
इन्द्रियाँ भळीमाँति सोयी रहती हैं, उसी अवस्थामे वह 
भुक्ताननादिद्वारा पुरुषके शरीरमें प्रवेश करके वीयरूपमें 
परिणत हो जाता है | वही वीर्य जब माताकी योनिमें 
पड़ता है, तत्र वह गर्भका रूप धारण करता है | वही 
गर्भ अपने पू्वजन्मके कर्मानुसार उत्तम अथवा निकृष्ट 
ग्राख्यसे युक्त हो संसारमें मनोहर भाकृतिवाले बाल्कके 
रूपमें जन्म लेता. है | कुछ कालके वाद वह चन्द्रमाके 
समान मनोहर तथा कामोन्सुख जवानीका अनुभव करता 
है । तत्पश्चात्‌ विकसित कमलपर गिरे हुए तुषाररूसी वज़की 
तरह उसे वृद्धावस्था आ घेरती है। उस बुढ़ापेमें भी किसी-न- 
किसी व्याधिके निमित्तसे ही उसका मरण होता है । पुन; 


# अविच्छि्रचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 


बन्ुओँदार दिये गये पिण्डादिद्वारा सश्च, र, 
होती है और फिर वह यमलोकको जाता है । 
पुनः नाना योनियोंकी प्राप्ति होनेपर उनमे ळू क 
क्रमका ही बारंबार अनुभव करता है । इस प्रश | 
वेगशाळी परिवर्तनका वह तत्रतक पुनः | 
करता रहता है, जबतक उसे मोक्षकी प्रपि नहीं होई |: 
प्राणियांके शरीरोंमें जो छिद्रस्थान हैं, उग न डे 
हुई वायु जब अज्लोमे चेष्टा उत्पन्न करती है, त्र ३ 
कहते हैं कि यह जीवित है । परंतु ऐसी सित फु 
आदिमें केवळ जङ्गम प्राणियोंमें ही उत्पन हुई ह | 
कारण ये वृक्ष आदि स्थावर प्राणी सचेतन होते हु॥ 
चेशहीन हैं । जत्र जीवात्मा मनुष्यादिशरीरूप ह 
नगरमें पहुँचता है, तब वहाँ बुद्धिको चक्षु आरि 
गोलकोंमें ले जाकर उनके द्वारा बाह्यपदाोकरा अल 
करता है---जैसे आकाश शून्यतासे, पृथ्वी धारणि 
और जल आप्यायनशक्तिसे युक्त है । तात फ्‌ | 
जीवात्मा स्वेच्छासे जिसके लिये जैसी कल्पना कणा 
वह वैसा ही अपने शरीरको जानता है । स% 
सर्वव्यापी परमात्मा जंगमरूपसे जंगमकी और खार 
स्थावरकी कल्पता करता हुआ सबके रारीरहपे 6 
है । इसलिये जो जंगम जगत्‌ है, उसे उसमे | 
कल्पनाके अनुसार जैसा समझा था, वह आज भ 
रूपमें वर्तमान है | जैसे जिन वृक्ष, शिला, फ | 
और तृण आदिको स्थावर होनेके कारण 3४ | 
गया था, वे आज भी वैसे ही स्थित है; बयो | 
जडता ही कोई प्रथक्‌ वस्तु है और न चेतन ही! | 
पदार्थोकी सृष्टि, स्थिति और विनारामें कोई ग" 
और न सत्तासामान्यमें ही कोई अन्तर दै कॉ 
सत्ता समान है | यथार्थ बात तो यह है कि. 4 
पर्वतोंके अंदर जो उनकी जडता एवं गर्म 
मेद परिलक्षित होते हैं, वे जीवात्माकी बुध 


उसे 6050 प तत मूत मत होती है। पा जक रा रात होती है। झू - ८ 
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राजावि 


म स म सित हा पो | वही जीवात्मा स्थावरादिकें भीतर 
नही बुद्धिसे स्थित होनेके कारण जंगमसे 
बा न रिषयभूत होकर वृक्षादि 
त और पीट और पतल्ोंके 
मनि इसे स्थित है । कृमि, वी र 
[अ हिद वर्तमान जीवात्मा ही उनकी बुद्धिका 
je Ee हे और वही अनेकविध नाम-रूपोंसे 
होता दै । समी स्यावर-जंगम अपने-अपने 
हु ही हीत हैं; परंतु जब वे एकददूसरेसे 
| दित होते हैं, तब उनमें “यह स्यावर है और यह 
| तबन्वित ४) हे ऱ्य 
| शप है! यों संकेतकी आवश्यकता पड़ती है । चेतन 
| र्से स्थावर-जंगम सभीमें वतमान है, परंतु 
| रेमे बुके प्रवेश करनेसे चेष्टा होती हैं 
| औ खावरोंमें नहीं होतीं । जिस प्रकार विश्वके समग्र 
| के खमावका विकास होता है और जैसे वे 


ह बर्हः 


जैसे वे असत्य 
| कन इ मी सत्म-से प्रतीत होते हैं, वह सब वृत्तान्त 
| भते बतला दिया । अब उधर देखो, ज्ञात होता 
है द राजा विदूरथ मृत्युको प्राप्त होकर तुम्हारे पति 
| गा परके, जो पुष्पमालाओंसे आच्छादित रावके रूपमें 


यमपुरीमे गमन, 


9 एज विद्रथका वासनामय 
ृ लीलाके शरीरकी 


रकी प्रामिका वर्णन, 


उठनेसे नगर और अन्तःपुरमें उत्सव, 


गीवतिष्ठजी कहते हैं--खुनन्दन ! इसी बीच राजा 
> ऑ्लोकी पुतलियाँ उलट गयीं । होंठ सूखकर 
त रै प | उसके शरीएकी सभी इन्द्रियोंके मूर्छित 
अह ५) ॐ प प्राण ही शेष रह गया । सुखकी 
2 पो हो गयी पीठे पत्तेकी कान्तिके समान क्षीण एवं 
यी । भैरिके गुंजार के सदुश श्वासवायुकी 


३ धि होने 
| सरूप लगी | उसका मन महाग्रयाणकालिक मूर्च्छाके 
| एय तय हब गया । नेत्र आदि सारी इन्द्रियोंकी 


| जा [हा एसी । इस प्रकार वह चेतनाशून्य 


दूरथका वासनामय यमणुरीमे गमन,छीला और सरखतीद्वार उसका अनुगमन +६ १६७ 


शरीरका विनाश, ठीलाके साथ वातीलाप ओर राजा पद्मके पुनरुजीवनका कथन) 


ee ->-->----_“- > 


> पपा 


स्थित हैं, हृदयान्तगत पद्मकोशमें प्रवेश करनेकी इच्छासे 
जाना चाहता है । 

प्रबुद्ध लीलाने पूछा-देवेश्वरि ! बताइये, यह राजा 
विदूरथ किस मार्गसे उस रात्रमण्डपमें जानेका इच्छुक 
है १ जिससे हम दोनों भी उसे देखती हुई ही उस 
उत्तम मण्डपमें शीघ्र ही जाये । 

श्रीदेवीजीने कह्ा-लीले | “में दूखती दूसरे लोकको 
जाता हूँ? इस भावनासे यह चिन्मय जीवात्मा मनुष्य 
वासनाके अंदर स्थित मार्गका अवलम्त्रन करके जाता 
है । यों तुम्हें जिस मार्गसे जाना अमी हो, उसी मार्गसे 
हम दोनों जाती हैं; क्योंकि एक-दूसरेकी इच्छाका 
विघातन प्रेम-बन्धनका हेतु नहीं होता । 

श्रीवसिष्ठजी कहते हैं-राघव ! इस प्रकार श्रेष्ठ 
राजाकी कन्या लीलाके विशुद्ध मनमें जब परमाथ दृष्टि 
रूप पूर्वोक्त कथाके श्रवणसे सारे संताप मिट गये तथा 
ज्ञानरूपी सूर्यका प्रसार हो गया, तब राजा विदूर 
चित्तके बिलीन हो जानेके कारण जड अर्थात्‌ मृत्युकालिक 
मूरच्छाके वशीभूत हो गया। (सग ५२-५५ ) 


ढीला और सरखतीद्वारा उसका अझुगमन और 
असत्यताका कथन, समाधिने स्थित ठीलाके 
राजाके जी 


लीलोपाख्यानके प्रयोजनका विस्तारसे कथन 
हो गया । चित्रलिखित पुरुष-सरीखे उसका आकासात्र 
ही दीख पड़ता था । शिलापर खुदे एकी भाँति उसके 
शरीरके सम्पूर्ण अवयव निश्चेष्ट हो गये थे । इस विषयमें 
पक्षी 


कहनेसे क्या लाम १ जैसे 
ps संनिकट पहुँचे हुए अपने तिवासथत वृक्ष्को 


छोड़ देता है, उसी प्रकार प्राणने खाधिष्ठित थोड़े-से 
शरीरांशसे चलकर राजाके शरीरा परित्याग कर दिया । 


उत समय जैसे प्राणमयी ज्ञानइत्ति वायुम खित सूरण 
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हुए उस जीवको देखा । फिर तो वे दोनों नारियाँ उसी 
जीवात्माका अनुसरण करने लगीं---ठीक उसी तरह, जैसे 
दो भ्रमरियाँ वायुमें मिली हुई गन्धकलाका अनुगमन 
करती हैं । तदनन्तर दो घडीके पश्चात्‌ जब मरण-पूर्च्छा 
शान्त हुई, तव जीवात्मा आकारामें सुगन्धयुक्त वायुके 
स्पर्शसे प्रबुद्ध हो गया । उस समय उसने यमदूतोंको, 
उनके द्वारा ले जाये जाते हुए अपने वासनामय शरीरको 
तथा बन्घुओंद्वारा किये गये पिण्डदान आदिसे उत्पन्न 
हुए अपने स्थूलशरीरको भी देखा । फिर उसी मार्गसे 
बहुत दूरतक आंगे जानेपर वह यमराजकी नगरीमें जा 
पहुँचा, जो प्राणिसमुदायसे घिरी हुई थी और जहाँ 
उनके कर्मफलोंपर विचार किया जा रहा था । वहाँ 
पहुँचनेपर यमराजने इसके कर्मोपर विचार करके यह 
आदेश दिया कि यह सदा निर्मल पुण्यकर्मोंका ही 
अनुष्ठान करता रहा है | इसने कभी भी पापकर्म नहीं 
किया है । साथ ही सरखती देवीके वरदानसे इसके 
पुण्योंकी विशेषरूपसे वृद्धि इई है । इस उपर्युक्त बातको 
समझकर तुमलोग इसे छोड़ दो और यह अपने पूर्वजन्मके 
शरीरमें, जो शबरूपमें पुष्पोंसे आच्छादित मण्डपा- 
काशमें वर्तमान है, वहाँ जाकर प्रवेश करे |! यों आदेश 
पानेपर यमदूतोंने उसे आकाडामार्गमें लाकर छोड़ दिया । 
तदनन्तर वह जीवात्मा, लीला और सरखती--ये तीनों 
एक साथ आकाशमार्गसे उडते हुए आगे बढ़े । उस 
समय यद्यपि सरखती और लीला मूर्तिमती थीं, तथापि 
वह जीवात्मा उन्हें देख नहीं रहा था, जबकि वे उसे देख 
रही थीं । इस प्रकार वे दोनों उस जीवात्माका अनुसरण 
करती इई आकाश-मण्डख्को लॉकर लोकान्तरोंको पार 
करती हुई दूसरे ब्ह्माण्डमें जा पहुँची । पुनः शीघ्र ही वहाँसे 
निकलकर दूसरे ब्रह्माण्डमें गयौँ | फिर उस भूमण्डलसे 
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साथ राजा पद्मके नगरमें आयीं और वहाँ तुर 
खच्छन्दतापूर्वक लीलाके अन्तःपुरके मण्डपमें प्रति 

श्रीरामजीने पूछा-बह्मत्‌ | जिसका शरीर मर छु 
था, उस जीवात्माकों मार्गका परिक्षान कैसे हुआ ! 
वह उस शवके निकटत्रती मण्डपमें कैसे पहुँचा ! | 

श्रीवसिष्ठजीने कहां-राघव ! उस जीवी शी 
वासनाके अन्तर्गत रावकी भावना विद्यमान पी, कि । 
उसके हृदयमें वह मार्ग आदि सब कुछ संतित 
गया; फिर उसे उस गृहकी प्राप्ति कैसे न हो | र्फ | 
जैसे किसी अन्य स्थानमें सित पुरुष दूर के 
रखे हुए अपने खजानेको अनवरत उसकी | 
भावनाके कारण सदा सम्यक्‌ रूपसे देखता ह| 
उसी प्रकार सैकड़ों जन्मोंके .चक्करमें पड़ा ईर मैड 


| 
अपनी वासनाके अंदर स्थित अपने अभीको क 


्रीरामजीने पूछा-भगवन्‌ | जिसके नि | 


4 =. कोर 
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| ला अ दानादि वासनाका माग अस्त मनो था । चरं ओर पोरे व्या नाद ताला जा अ म पिण्डदानादि वासनाका भाग अत्यन्त मनोरम था | चारो ओर पुप्पोपहारसे व्यापत 


| ट्या. नही; फिर उस बासनासे रहित खरूपवाळा होनेके कारण वह वसन्त-सा शीतळ लगता था । वह 
त्राण तो है शरीरको प्राप्त होता है ! उन नगर-निवासियांसे युक्त था, जिनकी राजकाय करने- 
अंकित जी कहा-रघुनन्दन ! बन्धुओंद्वारा पिण्ड की तत्परता पूर्णरूपसे शान्त हो गयी थी । वहाँ उन 
हो अयवा न दिया गया हो; परंतु यदि दोनोंने एक ग रखे हुए शत्रको देख, जो मन्दर और 
ह रि क्रिया है? ऐसी वासना हृदयमें मलीभाँति ुन्दपुषपकी माला आच्छादित था । उस सरके सिरहा 
| य तो वह पुरुष पिण्डफलका भागी हो जलसे पूणे उत्तम कलश आदि मालिक पदा रखे 
हे कि अनुभूतियाँ बतलाती हैं कि जैसा चित्त थे। उस कमरेके दरवाजे और थिड़क्रियोंक्ी साँकर्ले 
के जैसा ही वह प्राणी होता है । यह नियम बंद थीं और उसकी निर्मल दीवाळें दीपकके प्रकाशके 
हों मृत--किसी भी प्राणीमें कहीं भी अन्यथा प्रशान्त हो जानेके कारण मिन दी pl गँ । 
वी होता । पदा्थॉकी सत्यता उनकी भावना--वासना- बह एक ओर सोये हुए लोगोंके मुखसे निकली हुई 
` नुसार ही होती है और वह भावना कारणभूत खासवयुसे व्याप्त था । र 
' दसे उपनन होती है; क्योंकि जो खयं नित्य प्रकार- तदनन्तर उन दोनोंने उस श्रमण्डप रूरकी 
इप है, एकमात्र उस ब्रह्मके अतिरिक्त दूसरे किसी . शवराव्याके पाेमागमें स्थित ळीळको देखा, जो पहले 
वी उत्पत्ति करणके बिना हुईं हो, ऐसा तो महा- i 
्मर्न्त न तो कहीं देखा गया और न इस विषयमें 
र पुना ही गया । जैसे खप्नमें जीव विविध पदार्थोके 
खमे कल्पित हुआ दीख पड़ता है, उसी तरह चेतन 
बीवा ही उस वासनाका रूप धारण करता है । वही 
कर्य-कारणभावको प्राप्त होता है और वही निश्चल-सा 
' होकर छित होता है । देश, काळ, क्रिया और द्रव्य- 
' के संयोगसे भावना अर्थात्‌ वासनाका उदय होता है। 
` वासना जिस ( सत्य एवं असत्य ) फलरूप विषयमे 
' अन्नही है, वही विषय दोनोंमें अधिक जयशील 
| सता हे | यदि धर्मदाताकी वासना प्रवृत्त हुई हो तो 
` अहे बराः प्रेतकी बुद्धि पूर्ण हो जाती है अर्थात्‌ 
व पासनाके अनुसार प्रेतको अवश्य फल मिलता 
न च्याच विजयके कारण इस विषयमें जो 
` अतप बला ऱ्य च वेन हाता न मृत्युको प्राप्त हो चुकी थी और पहले ही वहाँ य गयी 
सानन हासा है उसके वेष, आचरण, शरीर और वःसंनाएँ--सभी 
ह के अनुसार ढीला और सरखती देवी रजा थी | उसकी ११ न. र पूजन्मदी- 
ॐ राजमहलमें जा पहुंचा, जिसका भीतरी ही सद 


र यो वा० अं० ट्छ 
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सी थी । नखसे शिखातक उसके सारे अङ्ग 
न्दर थे । उसका रूप और अङ्गोंकी चेष्टा पूर्ववत्‌ 
थीं | जैसे वज्ज वह पू्जन्ममें पहनती थी, वैसे ही 
वसत्रासे उसका शरीर आच्छादित था और पहलेके-से 
आभूषणोंसे भी वह विभूषित थी | केवळ इतना ही 
अन्तर था कि वह राजा पद्मके महलमें स्थित थी । उस 
समय उसके हाथमें चॅवर सुशोमित था, जिसे वह सुन्दर 
ढंगसे राजाके ऊपर डुला रही थी। इस प्रकार उन 
दोनों ( सरखती और ग्रबुद्ध ठीळा ने तो उस छीलको 
देखा, परंतु वह उन दोनोंको न देख सकी । 
इसका कारण यह था कि वे दोनों सत्यसंकल्पखरूपा थीं 
और वह उनकी भाँति सत्यसँकल्पसे आविर्भूत नहीं हुई थी। 
वत्स राम ! यह सारा जगत्‌ आत्मा ही है। 
ऐसी दशामें देहादिकी कल्पना कहाँसे हो सकती है । 
तुम जो कुछ देख रहे हो, वह आनन्दरूप सद्ब्रह्म ही 
है और वही चेतन है | जिस पुरुषको खप्नकालमें 'मैं 
हरिन हूँ? ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई हो, वह क्या जागनेपर 
अपने मृगलरूपक्ा अभाव हो जानेपर खप्नकालिक मृगको 
खोजता है ! नहीं । जो अज्ञानी होता है, उसकी 
दृष्टिमें सत्यका तिरोधान और असत्यका आविर्भाव शीघ्र 
होता है, परंतु रस्सीमें उत्पन्न हुई सपश्रान्तिके मिट 
जानेपर क्या पुनः उसमें स भ्रम हो सकता है ? 
कदापि नहीं । इस प्रकार जो जन्म-मरणशील शरीरको 
ही आत्मा माननेवाळे हैं, वे सभी अज्ञानी खप्त-तुल्य 
इस मिथ्या सश्कि चिरकाळतक सत्यकी तरह अनुभव 
करते रहते हैं | किंतु आत्मतत्तका यथार्थ ज्ञान होनेसे 
'देहमें आत्मबुद्धि करना भ्रममात्र ही है! यों उनकी उस 
भ्रान्तिका उपरम हो जाता है--ठीक उसी तरह, जैसे 
रस्सीका ज्ञान होनेसे उसमें उत्पन्न हुई सर्पबुद्धि नष्ट हो 
जाती है । वस्तुतः तो शरीर क्या था ? किसकी सत्ता 
थी ! कहाँ और किस तरह किसका विनाश हुआ १ 
परमार्थतः जो वस्तु थी, वही रह गयी, केवळ अज्ञान 
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यह सारी प्रतीति भ्रान्तिमात्र ही है, तव उसके | 


[ संक्षि योत | 


मिट गया । जब रस्सीमें उत्पन्न हुई सुदि 


होनेपर क्या बढ़ गया और नष्ट होनेपर क्या नह ह| 
अर्थात्‌ उसके आने-जानेमें कोई ह्-विपाद नहीं है र 

श्रीरामजीने पूछा-प्रभावशाली गुरुदेव | फावे ह| 
महळमें वेलीला और नूतन लळीळाका समाग | 
पश्चात्‌ जो उस भवनके निवासी थे, वे दोर 
सत्यसंकल्पताके कारण यदि उसे देखते हैं तो ऊ 
बाद उसे क्या समझते है. १ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-राघव ! उस समय वे क्षे| । 
ऐसा जानते हैं कि यहाँ ये दुखिया महारानी छह । 
और उनकी यह कोई दूसरी सखी भी कहीँसे आ | | 
है । जैसे जाग जानेपर ज्ञान हो जानेसे खनछ शी] | 
न जाने कहाँ ब्रिळीन-सा हो जाता है, इसल्मिइ 
असत्य ही है, वही दशा यहाँ इस पाञ्चमौतिक सर 
शरीरकी भी है । ( अर्थात्‌ ज्ञान होनेपर इसका 
विनाश होता है, अतः यह भी असत्य ही है क्‍ | 
खप्तश्नान्ति अथवा मनकी कल्पनामें जो पर्वत आ 
पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वे सभी बुद्धिवृत्तिके अंदर र| 
प्रकार विळीन हो जाते हैं, जैसे सारी चेर क| 
अन्तर्भूत हो जाती हैं । बुद्धिवृत्ति ही खम अ 
पदार्थोकी प्रतीतिद्वारा पर्यात्तरूपसे स्फुरित होती ६| 
परंतु वही स्फुरित न होनेपर उस खप्नके साथ ए । 
प्राप्त होकर तहूप हो जाती है जैसे जळ और र| 
द्रवत्व अथवा वायु और उसकी गति दो नहीं ही 
प्रकार बुद्धिवृत्ति और खाप्तिक पदार्थोमे कमी मेर 
पाया जाता । उनमें जो मेद-सा प्रतीत होता | 
सबसे बढ़कर अज्ञान है । वही 'संसार! कहा है" | 
और वह संसार मिथ्याज्ञानरूप ही है | सहकरी १. | 
का अभाव होनेपर भी खप्तकालमें बुद्धिदृति ने । 
दृष्ट पदार्थाका मेद निरर्थक ही है । खभमे | 
नगरकी प्रतीति होती है, उसी तरह सि | 


4 

a 

> 
हि 


हिट" ee 
त है; अतः जैसे खम असत्‌ 


त्त ह जगत, भी. असत्‌. है; इसमें संशय नहीं 
। का जग जानेपर खभदट पर्वतका तत्काल ही 
है। है. उसी प्रकार तत्त्जज्ञान होनेपर इस 
| डी ग ह अ्रवण-मनन-निदिध्यासनादि क्रमसे 
i रुके अभाव हो जाता है । ये सुधिया 
| डी ही हैं; क्योंकि ये मोहर्ृथ्यों है. अर्थात्‌ 
| ते इतका दर्शन होता है | जो मायारूपसे प्रतीत 
| ल केवट संसारकी भान्ति है और जो खप्नकी 
तष हैं; वे सभी अथंदून्य हैं । भ्रमसे जड 


~ 


| तभूत जो ये सृष्टिकी प्रत्यक्ष प्रतीतियोँ हैं, वे 
| दीव ययपि आतिवाहिक रारीरमें प्रविष्ट हो चुकी 
| ह त्यपि भ्रमवश मृगतुष्णाकी नदीके प्रवाहको भाँति 
पिया प्रकट हुई-सी प्रतीत होती हैं । वास्तवमें तो वे 
एकेबंरर ही हैं । 


। बीचमें सरखती देवीने मनकी चेष्टाके समान 
किक जीवात्माको अपने सत्यसंकल्पसे पुनः शीघ्र 
है अद्र कर दिया । 


तव श्रीसरस्वती देवी लीलासे बोली--वत्से | तुम 

`" सत्यसंकल्पवश अत्यन्त निर्मळ सूक्ष्मशरीरसे युक्त 
| षी देती हो, इसलिये तुम्हारे ऊपर लोगोंको आश्चर्य 
९ है । बाळे ! अपने शरीरके प्रति तुम्हारी जैसी 
» तदनुरूप ही तुम्हें शरीर मिला है । इसी 
॒ भेजने रूपके समान ही तुम्हारा रूप प्रकट 
! क्योंकि सब लोग अपनी बासनाके अनुसार 
देखते हैं । सिद्धसुन्दरि ! तुम सूक्ष्म- 
? अतः तुम्हारा वह पूर्वजन्मका शरीर 
' रसी कारण उसपर तुम्हारी वासना 
चू | जिस ज्ञानी पुरुषकी सूक्ष्मदृष्टि 
दे ही है, उसका पाञ्जमौतिक शरीर दूसरो- 


खारा दशन करनेवाले पुरुषके मरणान्तकालमें . 


'« राजा विदूरथका यमपुरीप्न गमन तथा लोला एवं सरखतीद्वारा उसका अनुगमन ६ १७१ 


I स  सससखलक्‍सस अस अअअइस्‍इ _इ _  क्‍ह-_-- अ अ लॉ es oe जात कक काका 


> 


द्वारा देखा जाता हुआ भी सूक्ष्म ही है । आज हमलोंग 
इस मण्डपकारामं प्राप्त हुई हैं | इस समय प्रभातकाल 
होनेपर मेंने इन दोनों दासियोंको निद्रासे मोहित कर 
दिया है; अतः लीले | आओ, तबतक हम दोनों अपने 
सत्यसँकल्पके विलासद्वारा इस लीलाको अपना खरूप 
दिखलायें । अत्र हमलोगोंका कार्य आरम्भ होना 
चाहिये । | 


श्रीवसिष्ठजी कहते हें--रघुनन्दन | देवी सरखतीने 
ज्यों ही ऐसा विचार क्रिया कि 'यह लीला तबतक हम 
दोनोंको देखे, त्यां ही वे दोनों दीप्तिमती देवियाँ 
( सरखती और प्रबुद्ध लीला ) वहाँ प्रकट हो गयीं । 
उनके प्रत्यक्ष होते ही विदूरथपत्नी लीलाकी आँखें चौंधिया 
गयीं । उसने देखा कि वह घर उन देवियोंके तेजःपुञ्नसे 
देदीप्यमान हो गया है । इस प्रकार उस प्रदीप्त गृह और 
अपने समक्ष लीला और सरखती--उन दोनों देवियोको 
उपस्थित देखकर वह बड़ी उतावलीके साथ उठ खड़ी 
हुई और फिर उनके चरणोमें पड़कर यों कहने लगी-- 
“देवियों | आप जीवन-प्रदान करनेवाली हैं, आपकी जय 
हो । आपलोगोंकी सेविका मैं यहाँ पहले ही आ पहुँची 
हूँ। अब मेरे कल्याणोत्कर्षके लिये आप दोनोंका 
झुभागमन हुआ दै. । उसके यों कहनेपर यौवनके 
मदसे मतवाली वे तीनों मानिनियाँ वहाँ आसनोंपर 
विराजमान हुई । 

तब श्रीसरस्वती देवी बोली-_वत्से ! तुम इस देहामें 
कैसे आयाँ १ तथा मार्गमे अथवा कहाँपर तुमने 
कौन-सी आश्चर्यजनक घटना देखी १ तुम आदिसे 
लेकर यह सारा वृत्तान्त वर्णन करो । 

विदूरथ-पत्नी लीलाने कहा--देवि | उस समय 
विदूरथके गृहप्रदेशमे जब मैं मृच्छित हो गयी, तब परमेश्वरि ! 
उस मरण-मुच्छाके पश्चात्‌ मैं क्या देखती हैं कि मै 
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होश आकर उठ वेळे हूँ और फिर शीघ्र ही आकाश 
मण्डल्में उड़ चली हूँ । तत्पश्चात्‌ उस भूताक्राश्म 
वायुरूधी स्थपर संत्रार हो गयी हॅ | वही रथ मुझे इस 
घरतक ले आया है । देवि ! तब मैंने इस मनको 
देखा, जो शवरूप राजा पद्मसे सुशोभित था । उसके 
भीतर दोपकका प्रकाश फैल रा था । यह असतत, 
' वच्छ और बहुमूल्य शब्यासे युक्त था । तदनन्तर जत 
मैं अपने इन पतिदेवका अवलोकन करने चली, तत्र 
क्या देखती हूँ कि जिनका सारा अन्न ुष्पोसे आच्छादित 
हे, वे राजा विदूरथ यहाँ उसी प्रकार सो रहे हैं, 
मानो पुष्पवनमें बसन्त शयत कर रहा हो । देवेर्वारे ! 
तत्र मैने यह सोचा कि “ये संग्रामरूपी कार्यके अधिक 
परिश्रमसे थक गमे हैं, इसीडिये गाढ निद्रामें सो रहे 
हैं ।? अतः मैंने इनकी यह निद्रा भङ्ग नहीं की । इसके 
बाद ही आप दोनों देवियाँ इस स्थानपर परारी है | 
मुझपर अनुग्रह करनेत्राळी देवि ! इस प्रकार मुझे जेसा 
अनुभव हुआ था, वह सत्र आपसे कह सुनाया । 


तब श्रीसरस्वती देवी वोलीं--लीले ! तुम दोनोंके 
नेत्र बढ़े सुन्दर हैं और चलनेका ढंग हंसकी चालके 
समान मनोहर है । अच्छा, अत्र हम इस राजाको 
त्रशम्यासे उठती हैँ । यों कहकर सरखती देवीने 
कमलिनीद्वारा विखेरी गयी सुगन्धकी भाँति राजाके 
जीवात्माको छोड़ दिया । तब वायुहूपधारी वह जीव 
राजाकी नासिकाके निकट गया और उसके नासारत्रमं 
प्रविष्ट हो गया--ठीक उसी तरह, जैसे वायु बाँसके 
हिद्रमें प्रवेश करती है । उस समय वह अनन्त 
बासनाओंसे युक्त था। फिर तो जैसे अनाबृश्कि कारण 
मुरझाया हुआ कमल अच्छी जलगृष्टि होनेसे पुनः 
विकसित हो जाता है, उती तरह जीवके अंदर प्रवेश 
करनेपर राजा पञ्नको विवर्ण हुआ मुख पुनः पूर्ववत्‌ 


कान्तिमान्‌ हो गया । तइनन्तर उसके सारे अङ्ग क्रमश; 
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होने ० | 
दील होकर छुशोमित होने लगे, जैसे पती | 
ग 


वसन्तक्रो पाकर प्रफुल्लित हो . जाती हैं | त | 
अपने उन नेत्रोंको, जिनकी पुतळियाँ निर्मल और क | 
थीं, खोल दिया । तत्पश्चात्‌ वह बहते हुए विन्ध्य फ़ । 
समान अपने रारीरको शब्यासे ऊपर उठते इ | 
बैठ और मेत्रके समान गम्भीर वाणीमें बोळ क| 
कौन है ?? तत्रतक दोनों लीलाएँ उसके आगे अक्ष 
होकर वोलीं--'महाराज ! अज्ञा दीजिये !! जव उम्र 
दो लीलाओंको, जिनके आचार, आकार, रूप, मझ | 
बचन, उद्योग, आनन्द और अभ्युदय समी एकसे ३| 
नम्रतापूर्वक अपने सामने खड़ी देखा, तत्र उनवी | 
ध्यनपूर्वक देखते हुए. प्ूछा--“तुम कौन हो! क| 
यह कौन है तया यह कहाँसे आयी है ? यह पुत! 
पूवेडोळाने उससे कहा--देव ! में जो कुछ कहती | 
उसे छुनिये । में आपकी पूवेजन्मकी सहधर्मिणी छ 
हूँ । मेरा नाम लीळा है । असंयुक्त त्राणीकी तह | 
सदा आपके सम्बन्धसे सुशोभित हूँ । यह दसरी के 
भी आपकी रानी है । इसे मैं क्रीडावश आपके उपो 
किमे ले आयी हूँ | आप इसकी रक्षा करें । खा 
सिरहानेक्री ओर स्वर्णसिंहासनपर बैठी हुई ये कर| 
कारिणी सरस्वती देवी हैं । ये तीनों लोकोंकी जी र | 
भूपाल | हमलोगोंके पुण्यव्राइल्‍यसे ये साक्षात “| 
पवारी हैं । ये ही हम दोनोंको परेर 
लायी हैं |! 


लीलाकी यह बात सुनकर राजा, गि की 
कमलके समान सुन्दर थे और रारीरपर ली 
माला और बल्न सुशोमित थे, शब्यासे उठ 1 
सरखतीके चरणोंमें पड़कर कहने लगा- देती 
आप सबको कल्याण प्रदान करनेत्राढी €! 
नमस्कार है । बरदायिनि ! मुझे मेवा, दीर्घायु 


i 

| 
| 
8 


ह राजा विदूरथो यमपुरीमें गमन तथा लीला एब सरखतीद्वारा उसका अनुगमन $ १७३ 
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| शय फेरते इए कहा--'पुत्र | तुम अपने अभीष्ट 
वों तथा राजमहसे पूर्णतया सम्पन्न हो जाओ एर्व 
ह्री सारी आपत्तियाँ और समस्त पापबुद्धियाँ विनष्ट 
' हेज और तुम्हे प्रचुरमात्रामे अनन्त सुखकी प्रापि 
हे। तुम्हारे राज्यमें प्रजा सदा आनन्दित रहे तथा 
| मत्तं स्थिर होकर सदा विकसित होती रहें ।! 


श्रवप्तिष्जी कहते हैं---रघुकुलभूषण राम ! सरस्वती 
यो कहकर उस राजमहळ्मे ही अन्तर्धान हो गयीं । 
' कळ होनेपर कमलोंके विकसित होनेके साथ ही 
- का निद्रा त्यागकर जाग पड़े । तदनन्तर क्रमशः 
' भने लीलाका और लीलाने मृत्युको प्राप्त होकर 
। शी इए अपने प्रियतम राजाका महान्‌ आनन्दके 
सन जार आलिङ्गन किया । उस समय उस 

ही शोभा थी । उसके सभी 


आ 
>. 


` 


msm SSIS 
So राजाके सिरपर सरस्वती रहा था । उसका आँगन राजपुरुषोंचे ठसाठस भरा 


| आनन्द्मे निमग्न थे । वह जय-ष्वनि और वस्तुतस्तु दश्यसचा शान्त 
. डयाहवाचनके उच्च खरसे निनादित हो पर्न 


था । प्रजाजनोंद्वारा लाये जाते हुए उपहार परस्पर टकरा 
जानेसे गिर जाते थे, जिससे उसकी समतल भूमिं 
ऊँची-नीची हो गयी थी । उस उत्सवके अत्रसरपर 
मस्तकपर पुष्पमाला धारण किये इए लोगोंके आने-जानेसे 
उसकी विशेष शोभा हो रही थी । वह मन्त्रयां, सामन्त 
राजाओं और नगरवासियोंद्वारा बिखेरे गये माङ्गलिक 
पदार्थासे आच्छन्न था । उस समय 'वैलीला दूसरी 
लीला रानीको एवं अपने पति महाराज पद्मको परलोकसे 
ले आयी हे? यों अनेकविध गाथाओंके रूपमे लोग 
देश-देशान्तरमें इसका गान करते थे । राजा पदमने 
अपने मरण आदिके वृत्तान्तको, जो संक्षेपमे वर्णन किया 
गया था, सुनकर भ्योद्वारा लाये गये चारों सागरोंके 


` जलसे खान किया । तत्पश्चात. ब्राह्मणों, मन्त्रियों और 


भूपालोंने उसका अभिषेक किया । उस समय ूवेलीला, 
द्वितीय लीळा और राजा पद्म-ये तीनों जीवन्मुक्त और 
महान्‌ ज्ञानसम्पन्न हो गये थे । इस प्रकार पृथ्वीपति 
पद्मवो अपने पुरुषार्थके बलसे तथा भगवती सरस्त्रतीके 
प्रसादसे त्रिलोकीका वह श्रेय प्राप्त हुआ । तदनन्तर 
सराहनीय गुणोंसे युक्त राजा प जिसे सरस्वतीद्वारा 
उपदिष्ट ज्ञानके प्रभावसे भळीमाँति आत्मतत्तका बोध हो 
चुका था; दोनों लीलाओंके साथ वहाँ राज्यशासन करने 
लगा । अपने उस उत्तम राज्यका, जो प्रजाओंके नित्य 
अम्युदयसे निर्दोष, शाखा होनेसे विद्यानोंको भी 
मुग्ध करनेवाला, समुचित, आत्महितकारी और 
जनताके लिये संतोषप्रद था; त्रिरकाळतक पालन कर 

अन्तमं वे श्रेष्ठ दम्पति ( लीला और राजा पद्म ) विमुक्त 


हो 


उसके ल्यि 
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है; क्योंकि सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमानके माजेनके लिये ही 
प्रयास किया जाता है, असतूके लिये कभी नहीं । 
तत्वज्ञ पुरुष आकारा-सरीखे निर्मळ ज्ञानसे ज्ञेयसरूप 
दर्यो ब्रह्मम विळीन समझकर आकाशके समान निर्मल 
बना रहता है | यदि कहो कि पृथ्वी आदिसे रहित 
खतःसिद्ध खयम्भू सचिदानन्द ब्रह्मने ही इस दृश्यकी 
कल्पना की है तो उसने उसे अपनेमें ही सिद्ध किया 
है । चेतनाकाशरूप परमात्माका अवभास ही “जगत्‌? 
नामसे समझा जाता है | यह उस विशुद्र सचिदानन्दन 
परमात्माके किसी एक अंशमें स्थित है । यह सव कुछ 
जिस रूपमें देखा गया था, वह ज्यों-का-त्यों अखण्ड- 
रूपसे स्थित है । यह अनन्त सृष्टि मायासे उत्पन्न होनेके 
कारण माया ही है और माया कोई सत्य वस्तु नहीं । 


निष्पाप राम | जिस-जिस पुरुषको जिस समय जिस 
खूपसे जिस-जिस पदार्थकी प्रतीति होती है, वह-वह 
पुरुष उसी समय उसी प्रकार उस-उस पदार्थका पूर्णरूप- 
से अनुभव करता है । जैसे विषको सदा अमृत ही 
समझते रहनेसे वह अमृतत्वको प्राप्त हो जाता है, उसी 
तरह इत्रुके प्रति सदा मित्रभाव रखनेसे वह मित्र बन 
जाता है । इन पदाथोंके निजी खरूपकी जैसी भावना 
की गयी, वह भावित खरूप ही चिरकालके अभ्याससे 
खभाव बन गया । चेतन परमात्माका खभाव ही 
विकासशील है | वह जैसे और जिस रूपमें विकसित 
होता दै, शीघ्र ही वैसा हो जाता है | इसमें उसका 
खभाव ही एकमात्र कारण है । इसी कारण दुखी 
पुरुषके लिये जो रात्रि कल्पके समान लंबी प्रतीत होती 
है, वही सुखीके लिये एक क्षण-सद्दा लगती है-_ जैसे 
खप्नमें एक क्षण कल्प-सा हो जाता है | उस क्षृणभरके 
खप़में मनुष्य यों देखता है किं अभी-अभी मेरी मृत्यु 
हो गयी, पुनः में पैदा हुआ और तरुण होकर 
युवावस्थामें स्थित हूँ। फिर सौ योजन दूर चला गया 
हूँ । परंतु ध्यानद्वारा जिसका चित्त प्रक्षीण हो गया है 
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| सक्षि न रड 
अर्थात्‌ जो निर्विकल्प समाधिमें स्थित है, उसके ३ 
दिन है न रात्रि । परमात्माके ध्यानमें मान योगीझी 
जगत्‌ सत्य है न जगतूके पदार्थही । महाबाहो | य्‌ ३ 
जैसी उसके सम्बन्धमे भावना होती है, तदनुकूळ | 

होने लगता है- जैसे मधुरम निरन्तर कठताकी | 5 
करनेसे वह कढु-सा छगने व्यता है और कर मुड | उ 
भावना करनेसे वह माधुयसे युक्त-सा अनुभूत होत | र 
तथा शत्रुमें मित्रबुद्धि रखनेसे वह मित्र ख फि | : 
बुद्धि करनेसे वह शत्रु हो जाता है । जो शब्राण 
और जप आदि पदाथ हैं, जिनका पहले अभ्यास नहीं जि | + 
गया है, उनकी भावनाका अभ्यास करनेसे निश्चय हसन्न | 


प्राप्त होती है । नोकारोही अतएव भ्रमपीडित 


\) 


| ६ 
र; | ६ 


५5८ 


खभ़द्र्टाकी भावनासे खम्नमें शून्य स्थान भी जनी! 
प्रतीत होने लगता है, उसी तरह अज्ञानवश | 
ही सवथा नीला आकाश कभी पीत और कमी झुक 
अनुभूत होने लगता है तथा उत्सव आपततिसब| 
विषादजनक हो जाता है । | 

जैसे . सुवर्णके भीतर द्रवत्व वर्तमान दै| 
परंतु वह दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी ६| 
परननहके अंदर यह्‌ सृष्टि स्थित है । जैसे खममे | 
मनुष्यका दूसरेके साथ युद्ध हुआ, वह खा | 
सत्य होते हुए भी जागनेपर असत्य ही है, उसी | 
मायाकारमें स्थित यह खात्मारूप जगत्‌ भी "| 
दृष्टिसे सत्‌ होते हुए भी तात्त्विक इश्सि असव ही 
महाकल्पके अन्त और सृश्टिके आदिमें यह 
सचिदानन्दखरूप ही है । पीछे यह असत ठ | 
कारणत्व अर्थात्‌ परमात्माको प्राप्त हो जाता | 
वास्तविक परमात्मा किसीमें लीन नहीं होता | |" | 
मुक्त हो जानेपर यदि उस परमात्माकी स्पि प 


कह] 
Er ह उनकी स्पमृतिरूप ज्ञानसे प्रकट 
र्हा 


grit = 


कं तन 
अव आदि तीत 


स्थित है । जो जीवात्मा अभ्यास- 

युक्त है, अतएव विषयभोगोंसे 
हुआ मोक्षपर्यन्त एकाकारवृत्तिसे रता 
खिरा--मोक्षको प्राप्त होता है । इस 

ह्न सृध्योंके बारंबार उत्पन्न होने, स्थित 
ओर रह हे जीवसमहोमंसे किसी न तो 
कवल ग्रे और न अप्राप्त दी क्योंकि जब 
पेकी सत्ता है ही नहीं, तब फिर उन्हं प्राप्त-अप्राप्त 
हा जा सकता है | अतः यह सब कुछ आवरण- 
कै शातखरूप सचिदानन्द परमात्मा ही है । 
| अफर पुष्प, फल और शाखा आदि अंशोसे युक्त 
| द एकरूपसे भलीभाति स्थित है, उसी तरह अनन्त 
शक्तिमान्‌ परमात्मा एकरूपसे ही लोगोंमें व्याप्त 
है। सर अनादि परमपद-खरूप परमात्माका ज्ञान हो 


हैक एस 


श्रीवत्तिष्जी कहते हें---रघुनन्दन ! ज्ञानवान्‌ 
उच सव प्रकारकी सारी श्रान्तियोंको सच्िदानन्दधन 
साक ही अंदर सदा स्थित जानता है, इसलिये 
र सब सरूप अजन्मा परमात्मा ही है । इस 
| है जन पमात्माकी सर्वरूपता ही उसकी समता 
; । इदो और अथोंका सारा ज्ञान ब्रह्म ही है, अहमसे 
1 च ने कंगनका रूप सुवर्णसे और तरङ्गकी 
| परे शप्‌ नहीं हो सकती, उसी प्रकार 
| से । मिन्न नहीं है | यह ईश्वर ही जगत- 
न ही कन उससे थक्‌ जगतका रूप नहीं है । 
| सेस गनी oe रूपमे उपलब्ध होता है। 
सिके मैतर मेर. सत्तां नहीं है । जैसे स्फटिक- 
| स ` 9. दोनेपर भी उसमें प्रतिविम्बित 
| से शु क समावेश प्रतीत होता है ( प्रति- 
उ आधारभूत रिलासे भिन्न 


# सृष्टिकी असत्यता तथा सबकी ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन + 
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जाता है, तब प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण आदि मायिक 
रूपवाले जगतूका विस्मरण होः जाता है | फिर करिसीको 
कभी उसकी स्मृति नहीं होती । जैसे खच्छ जल 
चाहे निश्चल हो अथवा ल्हरियोंके थपेडे खा रहा हो-- 
दोनों अवस्थाओंमें जल्के खरूपमें भेद न होनेसे बह 
एकरूप ही है, उसी प्रकार दिशा और काळरूपमें व्यक्त 
होनेपर भी परमात्मा सदा एकरस, अनादि और विशुद्ध 
है | वह सम्पूर्ण विकारोंक उदय और नाशसे रहित 
होनेके कारण अज्ञानका प्रकाशक, आदि, मध्य और अन्तसे 
परे तथा एकरूपसे स्थित है । केवळ विश्वुद्धज्ञानरूप 
ब्रह्ममी खरूपभूता विभा हत और ऐक्यविषयक संकल्प 
विकल्प करनेके कारण "अहम्‌, त्वम इत्यादि जगतूके 
खूपसे प्रतीत होती है--ठीक उसी तरह, जैसे आकारा- 
मण्डलमें उसकी अपनी शून्यता परिछक्षित होती है । 
(सर्ग ५६-६० ) 


Rr A) 


सृष्टिक असत्यता तथा सबकी ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन 


न होनेप[ भी जैसे मिन्नसी प्रतीत होती 

हैं ), उसी प्रकार सचिदानन्दधन पर्हमे 

अभिन्न रूपसे स्थित जगत्‌. और अहंकी अज्ञानके कारण 

मेदयुक्त प्रतीति होती है । अथवा जैसे शिल्पी शिला- 

को खोदकर उसमें विभिन्न मूर्तियोंका निर्माण करता है, 

वे मूर्तियाँ उस रिळासे भिन्न न होनेपर भी अमवश 

भिन्न-सी जाने पडती हैं, उसी प्रकार मनरूपी शिल्पीने 
चिदूघन परमात्मामे जिस जगत्‌ और अहंकी कल्पना की 
है, वह उससे भिन्न नहीं है, तथापि अज्ञानवश भेदकी 
प्रतीति होती है । वास्तवमें वह चिदूघनरूप 
ही है । जैसे तरङ्गय जलके भीतर ते 
स्थित हैं, उसी प्रकार पखह्न परमात्मामे सृ्िराब्दाथसे 
शून्य सृध्याँ स्थित है. । वास्तत्रमें न न तो सृश्मिं पर्न 
हे और न पख्रहमें सि ही है । 
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जैसे वायु अपनेमें ही स्पन्दकी कल्पना करती है, 
उसी प्रकार परमार्थ-चिन्मय ब्रह्म अपनी ज्ञानइत्तिसे अपने 
ही गूढ़ स्वरूपको प्रपञ्चके रूपमें अभिव्यक्त कर देता 
है । वास्तवमे वह उसका अपना चिन्मय स्वरूप ही 
होता है । शब्द-तन्मात्रा, जो पहले अपने कारणमें लीन 
थी, सर्वशक्तिमयी मायाके चमत्कारसे युक्त रूपको धारण- 
कर चित्तसे अन्तःकरणमें उठनेवाले संकल्पकी भाँति 
ब चिन्मय आकाशके समान स्फुरित होती है, तब 
उसीको आकाशका आविर्भाव कहते हैं. । वही ( आकारा- 
भावको प्राप्त हुआ ब्रह्म ही स्त्रं अपनेमें अपनी ही 
सत्तारूप वायुभावका अनुभव करता है, जिसके भीतर 
स्पर्श-तन्मात्राका संस्कार उदूबुद्द होता है । उसकी 
अनुभूति वैसी ही है, जैसे पवन अपनेमें स्पन्दनका 
अनुभव करता है । वायुभावको प्राप्त हुआ ब्रह्म ही स्वयं 
अपनेमें अपनी ही सत्तारूप प्रकाशभावका अनुभव करता 
है, जिसके भीतर रूपतन्मात्राका संस्कार उद्बुद्ध होता 
है । उसकी यह अनुभूति वैसी ही है, जैसे तेज प्राकट्य 
का अनुभव करता है । वह तेजोमय ब्रह्म ही स्वयं 
अपनेमें अपनी ही सत्तारूप जलभावका अनुभव करता 
है, जिसके भीतर रसतन्मात्राका संस्कार उदूबुद्ध होता 
है । उसकी यह अनुभूति वैसी ही है, जैसे जळ अपनी 
द्रवताका अनुभव करता है । वह जल-रूपताको प्राप्त 
हुआ ब्रह्म ही अपने चित्तसे अमिन्नरूप प्रथ्वीभावका 
अनुभव करता है, जिसके भीतर गन्धतन्मात्रा स्थित होती 
है । उसकी यह अनुभूति भी वैसी ही है, जैसे पृथ्वी 
अपनेमें स्थैर्य-कलाका अनुभव करती है । 

जो नित्य एकरस प्रकाशसे युक्त है, सृष्टि और 
प्रलय जिसके भीतर हैं, जो जन्म और विनारासे रहित, 
रोग-शोकसे शून्य तथा शुद्र है, वह ब्रह्म बिना किसी 
आधारके अपने आपमें ही स्थित है । उस परमार्थ सत्य 
वस्तु ( पखह्म परमात्मा ) का यथार्थ ज्ञान होनेपर परम 
गतिरूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है. । उक्त परमार्थ-वस्तु 
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ही है । 
जैसे अग्निमें जो प्रकारा हे, वह उससे भ] 
होनेपर भी भिन्न-सा' प्रतीत होता है, उसी | 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मम जो यह जगत्रूपी प्रका!) 
वह उनसे भिन्न न होकर भी भिन्न-सा जान छ 
है । मिनरूपसे दिखायी देना ही उसका अप 
है. और अभिन्नरूपसे दीखना ही उसके सस क्क 
दशन है | | 
जैसे गीली मिट्ीमें अव्यक्तरूपसे हिले गै! 
जैसे काष्ठमें खुदाई करके प्रकट न की हुई क| 
मौजूद है और जैसे स्याहीके चूर्णमें. अक्षर खि 
उसी तरह परत्रह्म परमात्मामें नाना प्रकाखी छे 
विद्यमान हैं । यद्यपि ब्रहम-तत््तरूपी मरुभूमिम मि 
रूपिणी मृगतृष्णा असत्य ही है, तथापि मायावश ह 
सी प्रतीत होती है । वह त्रह्मसे अभिन्न होती है 
मिन्न-सी भासित होती है । जैसे दूधका मिठास, मि 
तीखापन, जल्की तरलता और पत्रनका स्पन्दन छ 
भिन्न नहीं है, उसी प्रकार प्रम परमात्मा्मे व्ह! 
अनन्यभावसे स्थित है । उससे भिन्नरूपे उसका | 
अस्तित्व नहीं है । परमात्मामें लीन होकर वह रि] 
स्वरूपसे स्थित होता है, परमात्माका अपना है| 
धारण करता है । कोई भी वस्तु कहाँ और कमी "| 
प्रकट होती है. और न लयको ही प्राप्त होती है! ड 
न्द्र रिलाके घनीभूत स्वरूपकी भाँति शात "| 
निराकार, सचिदानन्दघन ब्रह्म ही है। जैसे ^ | 
गुप्त और प्रकटरूपसे तरङ्ग आदि रहते हैं, स FE 
जीवमें जाग्रत्‌, स्व, सुषुप्ति आदि झि - ॥ 
प्रकट खूपसे विद्यमान रहती है । पुर 
बस्तुकी ओरसे विरक्त होता है, उस-उससे 
जाता है । ( जो सब ओरसे निवृत ह 
उसे अणुमात्र दुःखका भी अनुभव नहीं होती 


पुत | 


हिना राज्याभिषेक (धिम बण ५९) 
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शरॅबतिछजी कहते हँ रघुनन्दन | ये वर्तमान, 
य और भूतकालवी सदिपरम्परा अपनी सत्ताको 
यी प्रकार धारण करती हैं) जैसे जल्की तरलता 
हे भीतर स्पष्ट रूपसे आवर्तोकी परम्परा धारण कराता 
| ३ । जैसे महती मरुभूमिमें तरत्रतीं वृक्षां और लताओंसे 
| इइती हुई पुष्प-राशिसे परण लहराती नदी मिथ्या ही 
| (त होती है,उसी प्रकार सचिदानन्दधन परमात्मा्म यह: 
` सुझपरमा सर्वथा मिथ्या ही है । जैसे स्वप्तका संसार- 
इ्वाल्का नगर और संकल्प या मनोरथद्वारा कल्पित 
| शरु-ये सब्र सत्य न होनेपर भी प्रतीतिके विषय 
| होते हैं, उप्ती प्रकार सश्यिंके अनुभतरक्री भूमि असत्य 
' होकर भी प्रतीतिगोचर हो रही है । 


i 


 रामचन्दरजीने पूछा-ज्ञानवानेमे श्रेष्ठ गुरुदेव ! 
तत प्रकारसे भलीमॉति विवेक-विचार करनेपर जब 
मात्र अद्वितीय परब्र परमात्माके साथ अपनी एकता- 
का निश्चय हो जानेले उत्कृष्ट एवं संशयरहित आक्ष- 
कारित हो जाता है, तब तत्तज्ञानियोके भी 
| भर हाँ किसलिये टिके रहते हैं ? यदि कड़े वे 
व हो अधीन होकर रहते हैं तो ठीक नहीं जान 


, क्योंकि उन तत्त्वज्ञानियोपर दैवका प्रभाव कैसे 
` रसता है ।% 


ग ve EN अर्थात्‌ तत्वज्ञानीके पराभवमें देवता 
Cr र क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है। 


३ जगतकी असत्ता या भ्रमरूपताका प्रतिपादन *: 


क च्स्च्च्न्न्च्च्स्स्ल्स्त्त्त्त 
ह आत्मा श्त भती हैतस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते | 


( बृहदारण्यक० १ | ४। १० ) . 


१७७ 


Sr - >>> :> 


eo COM> 0 


जगतकी असत्ता या अमरूपताका प्रतिपादन तथा नियति और पौरुपका विवेचन 


श्रीवसिष्ठजीने कहा- रघुनन्दन ! ब्रा आदि 
तसत्रज्ञानियोंने अज्ञानियोंके बोधके लिये यह बताया है कि 
जो ब्रह्म है, वही नियति है और वही यह सर्ग है । 
स्फठिक-शिलाके भीतर प्रतिबिम्बित चित्रसमूहुकी भाँति 
परमासामे स्थित इए त्रझाने नियति ( जीवोंके अदृष्ट )- 
रूपी भावी सृश्को उसी तरह देखा है, जैसे सोया हुआ 
पुरुष अपनेमें स्तवरप-जगतूकी कल्पनाके आधारभूत 
आकारको देखता है । जैसे चेतन-सभाव होनेके कारण 
आङ्गी ( देहधारी पुरुष ) को शरीरमें अङ्ग आदि दिखायी 
देते हैं, उप्ती तरह 'कमळोद्भव' खूपसे प्रसिद्ध चिन्मय 
ब्र्माको भी नियति आदि अङ्गोंकें दर्शन होते हैँ । यह 
नियति ( प्रारब्ध ) ही दैव नामसे कही गयी है, जो 
शुद्ध चेतन परमात्माकी शक्तिरूप है । यही भूत, 
भविष्यत्‌ एवं वर्तमानकामें 'सम्यूण पदार्थोको अपने 
अधीन करके जगवकी व्यवस्थारूपसे स्थित है । 
'मविष्यमें अमुक पदार्थमें इस प्रकारकी स्फूति होनी 
चाहिये, अपुकको भोक्ताका पद प्रात होना चाहिये, इसके 
द्वारा इस प्रकार और उप्तके द्वारा इस प्रकार अवश्य होना 
चाहिये! ऐसा विचार दैव ही करता है | यह दैव या 
नियति ही सम्पूर्ण भूत आदि अथवा काळ-क्रिया आदि 
जगत्‌ है । इस नियतिं या प्राख्यसे ही पुरुषार्थकी 
सत्ता लक्षित होती है और पुरुषार्थसे ही इस प्रारब्धकी 
सत्ता सूचित होती है । जबतक तीनों सुवन हैं, तबतक 
्ररब् और पुरुषार्थ--े दोनों सत्ता परस्पर अगिः 
ल्यसे सित हैं । म्यों अपने पौरे हो देव और 


यो ° ३ 
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पुरुषार्थ दोनोंको बनाना चाहिये । प्रारब्धके अनुसार 
अवश्य होनेबाला भोग होकर ही रहेगा--ऐसा निश्चय 
करके बुद्विमान्‌ पुरुष कभी पौरुषका त्याग न करे; 
क्योंकि प्रारब्ध पौरुषरूपसे ही नियामक होता है अर्थात्‌ 
ू्वजन्मेमें किया गया पुरुषार्थ ही वर्तमान जन्ममें 
प्रारब्ध होकर यह नियम करता है कि अमुकको ऐसा 
ही होना चाहिये । । 
जो प्रारूधके भरोसे मूक बनकर पौरुषशूत्य एवं 
अकर्मण्य हो जाता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता | 
जो अकर्मण्य होकर बैठेगा, उसकी प्राण-बायुकी चेष्टा 
कहाँ चली जायगी । यदि निर्विकल्प समाधिमें चित्तको 
शान्ति प्रदान करनेवाला प्राणनिरोध करके पुरुष साधु 


OCCT >"--न्‍1+> 


ब्रक्षकी सर्वरूपता तथा उसमें भेदका अभाव, परमात्मासे जीवकी उत्पत्ति ओर उसके र | 
विवेचन, परमास्मासे ही मनकी उत्पत्ति, मनका भ्रम ही जगत्‌ हे--इसका प्रतिपादन | 
तथा जीव-चित्त आदिकी एकता 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैँ-रघुनन्दन ! यह जो ब्रह्म- 

तत्त्व है, वह सत्था, सवदा, सब ओरसे सर्वशक्तिमान, 
सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी और सर्वमय ही है । वह 
जब, जहाँ, जिसकी, जिस प्रकारसे भावना करता है, 
तत्र वहाँ उसीको प्रत्यक्ष देखता है | सवंशक्तिमान्‌ 
परमात्मासे जो-जो शक्ति जैसे उदित होती है, वह उसी 
प्रकार रहती है । ऐसी स्थितिमें वह शक्ति स्त्रभावसे ही 
नाना प्रकारके रूपवाली है | परमार्थदृष्टिसे ये सारी 
शक्तियाँ यह आत्मा ही है. अर्थात्‌ शक्ति और शक्तिमान्‌ 
परमात्मामें कोई भेद नहाँ है । बुद्धिमानोंने लौकिक 
व्यवहारकी सिद्धिके लिये इस प्रकार मेदरूप संसार- 
जाळकी कल्पना की है | वस्तुतः परमात्मामें भेद नहीं 
है। जैसे समुद्रमें छोटी-बड़ी लहरोंका और समुद्रका; कंगन, 
बाजूबंद ओर केंयूरके साथ सोनेका तथा अवयव और 
अवयवीका मेद वास्तविक नहीं है, उसी प्रकार आत्मामे द्वैत 
अथवा भेद वास्तविक नहीं है, कल्पना करनेवाले पुरुषकी 
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# अविच्छिननचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ + 


[ संक्षिप्त योगा | 


क क्क +. 


॥/ 


होकर मुक्ति पा ही गया तो वह भी उसके क 
ही फल है । बिना पुरुषार्थके किस फलकी प्रा है | 
जा सकती है ? एकमात्र शाखीय से| 
तत्पर होना कल्याणकारी श्रेष्ठ साधन है और कक 


अत्यन्त अभावरूप मोक्ष सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय पर है | 


fo 


इन साधन और फलोंकी अपेक्षा ज्ञानियोका प्‌ न 


दुःखरहित है । जो दुःखरहित प्रार्ध-मोग है, ३| 
यदि ब्रह्मसत्ताके प्रकाशमें स्थिर हो जाय तो निक्ष। 
समझना चाहिये कि वह परम शुद्ध ब्रह्म, जिसे | 
गति कहते हैं, प्राप्त हो ही गया। (सग ६२ 


बुद्धिसे कल्पित है । परमाथ-दृश्सि देखा जाय तो 
सम्यूण आकारोंसे युक्त विस्तृत प्रपञ्च सवव्यापी 
ही हैं । मिथ्या ज्ञानवाले लोगोंने ही शक्तिऔर शक्तिर 
तथा अवयव और अवयवीके भेदकी कल्पना करसखी[ 
यह मेद यथार्थ नहीं है । सत्‌ हो या असत्‌, सर्द) 
नन्दन परमात्मा जिस सदसदू-वस्तुका संकल्प #| 
अभिनिवेश करता है, उसी-उसीको देखता है | वार्ले 
सब वस्तुओंके रूपमे वह सच्चिदानन्दघन पलि ६ | 
भासित हो गहा है । | 


श्रीराम | यह जो सर्वव्यापी, खयम्प्रकाश, व | 
रहित, सबका महान्‌ ईश्वर, खानुभवानन्दखर १ 
सचिदानन्द्घन परमात्मा है, इसीसे पहले जी ` 
हुआ है । वही उपाधिकी प्रधानतासे चित्त ब" | 
और चित्तसे यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । 


रघुनन्दन ! जिसमें प्रतीत होनेवाला ढ्यः क 


/ 


Eo 


A XS 39०४४ आशा iad 


क्के ददल 
व्ह ते लिये अविनाशी सच्चिदानन्दघन है । 


| करनेवाला ) है, 


न्न न्यासा कह 


चित्तका विलास दी द्वैत दै, त्याग ओर शानसे ही मनका क्षय होता है # 


१९७९ 


हक गाढवाने हवय -्न्च्च जज च्च इतर 
_ ब्रह्म यहाँ सर्वत्र व्यापक है । वह. भरा हुआ जो यह विस्तृत जगत्‌ है, वह मनमें ही है । 


ब्रह्म 
को गी पुरुषोके लिये भीषण है और 


अल. सम, परिर्ग, शद्ध, चिहृररहित सत्‌ 
उ क शान्त परमपद है । ज्ञानी भी उसके 
इदमित्यिंरूपसे निर्देश नहीं कर सकते । उसीका 
खभावतः स्पन्दनशीळ ( प्राण धारण 
जीव कहलाता है । उत्तम दर्पणरूपी 
जगत्‌-जालकी परम्पराएँ 


अंश, जो 


उत चेतन आकारामें ये असंख्य 


` तित होती खती हैं | जैसे चलना या गतिशील 
' ना वायुका खभाव है, 
| शीतलता हिमका खभाव है, उसी प्रकार जीवत्व आत्मा 
 (गह्ठिचेतन ) का खभाव है । व्यष्टिचेतनघन जो 
` उततर है, उसकी खयं अपने खरूपके अज्ञानके कारण 


उष्णता अग्निका स्वभाव है अथवा 


ने ऋपजता हे, उसीको जीव कहा गया है । कोई 


` परसा पुरुष दिव्य देह आदिकी भावना करनेसे शीघ्र 


ही देवता आदिके शरीरको प्राप्त होता है. । उस देहमें 
हकर वह गन्धर्वों या अन्य देवताओंसे सुरक्षित नगर 
(अमरावती आदि ) में निवास करता है । अपने 
संकत्पके अनुसार कोई पुरुष वृक्ष आदि स्थावर योनिको 


। प्रात होता है, कोई जङ्गम योनिमें जन्म ग्रहण करता है 


तया कोई पक्षी आदि खेचर प्राणियोंका रूप धारण 


| FT है । इस प्रकार जन्म और मृत्युके कारण बने इए 
| > केसे जीव ऊपर या नीचे जाते हैं ( ऊँच-नीच 
i नियमे जन्म ग्रहण करते हँ ) | 


स | परम कारणरूप परमात्मासे ही पहले मन 


, बह मन भी उस परम कारणरूप परमात्मामें ही स्थित 


है । वह भाव और अभावके झूलेमं झूलता रहता है । 
जैसे पहले अनुभवमें आयी हुई सुगन्ध याद करनेपर 
मनोरथके द्वारा देखी जाती है, उसी प्रकार उस मनके 
द्वारा सत्‌ और असत्रूपसे प्रतीत होनेवाली यह सृष्टि 
देखी जाती है । परमात्माका यथार्थ ज्ञान हो जानेपर 
ब्रह्म, जीव, मन, माया, कर्ता, कम और जगतकी 
प्रतीतियोंका कोई भेद नहीं रह जाता । सब द्वेतोंके 
एकमात्र आश्रय परमात्मा ही स्थित रहते हैं । जिसके 
विस्तारका कहीं आरपार नहीं है, उस संवित्रूपी जलके 
असीम प्रसारोसे चिन्मय एकार्णवरूप यह आत्मा खयं 
विस्ताखो प्राप्त होता है । क्षणिक होनेके कारण असत्य 
तथा प्रतीत होनेके कारण सत्य यह मनोमय जगत्‌ खम्नके 
समान सदसदूरूप है । वास्तवमें यह जगत्‌ न तो सतू 
है, न.असत्‌ है और न उत्पन ही हुआ है । यह तो केवल 
चित्तका भ्रम है । जैसे अच्छी तरह न देखनेके कारण 
हूँठे काठमें झूठे ही पुरुषकी प्रतीति होती है, उसी प्रकार 
अविद्यायुक्त मनके प्रभावसे यह संसार नामक दीर्घकालीन 
खप्न अज्ञानियोंको स्थिर-सा प्रतीत होता है । जैसे चेतन 
परमात्मा और जीवमें भेद नहीं है, उसी तरह जीव और 
चित्तम मी मेद नहीं है और जैसे जीव तथा चित्तमें मेद 
नहीं है, उसी तरह देह और कर्ममें भी मेद नहीं है । 
वस्तुतः कर्म ही देह है; क्योंकि देहसे ही कर्म होते हैं । 
देह ही चित्त है, चित्त ही अहंकारविशिष्ट जीव है । वह 
जीव ही चेतन परमात्मा है तथा वह परमात्मा स्वल 
एवं कल्याणमय है । यह शाख्का सारा सिद्धान्त एक ` 


| पन हुआ है | मनन ही उसका खरूप है । मोगोंसे पद्यमें ही कह दिया गया है। (सर्ग ६३-६५ ) 


चित्ता विलास ही हेत है, त्याग और ज्ञानसे ही अज्ञानसहित मनका य होता है-इसका 


प्रतिपादन तथा भोक्ता जीवके खरूपका वर्णन नर 
यु ह जी कहते हे-श्रोराम | जैसे एक दीपकसे वस्तु चेतन आशा 5 ही है pe 
४. रेक जळ जाते हैं, उसी तरह एक ही परम हुआ है । मदय 
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यह जगत्‌ शान्त हो जाता है । जिस पुरुषके पेर जूतेसे 
ढके होते हैं, उसके लिये मानो सारी पृथ्वीपर ही 
चमडा तरिछा हुआ है; इसी प्रकार जिसका चित्त शान्त 
है, उसके लिये सारा जगत्‌ ही शान्त हो गया । जैसे 
केलेके वृक्षमं पत्तोंको छोड़कर और कुछ भी सार नही 
रहता, उसी प्रकार. जगतमें भ्रमके सिवा और कुछ भी 
सार तत्त नहीँ है | जीव जन्म लेता है; फिर क्रमशः 
बाल्यावस्था, युवावस्या, वृद्धावस्या तथा पृत्युको प्राप्त 
होता है । तत्पश्चात्‌ वह छुमाछुम कर्मोकि अनुसार खर्ग 
और तरकमें पहुँचता है | यह सब भ्रमवश चित्तका नृत्य 
अर्थात्‌ संकल्पमात्र है । जैसे मलदोषसे मलिन नेत्र 
चन्द्रमा आदिमे दो-दो आकृतियाँ देखता है, बैसे ही 
भ्रमसे आक्रान्त हुआ जीवात्मा परमात्मामें द्वैत देखता है 
( जीत्र और ईश्वरमें भेदका दर्शन करता है ) । जैसे 
मिरा पीकर मतवाला हुआ मनुष्य नशेके कारण वृक्षोंको 
घूमते देखता है, उसी प्रकार जीवात्मा चित्तद्वारा कल्पित 
संसारोंक्रा दर्शन करता है | जैसे बालक खेल-कूदमें 
वेगसे घूमनेके कारण सारे जगतूको कुम्हारके चाककी 
भाँति घूमता देखते हैं, उसी प्रकार जीव चित्तके भ्रमसे 
ही इस इश्य-जगतको देखते .है-यों समझो । जिस 
पदार्थका चेतन अनुभव करता है, वह चेतनसे अतिरिक्त 
दूसरा कुछ नहीं है । इस प्रकार इस्यकी शान्ति होनेपर 
विषय न रहनेसे ईधनरहिंत अप्रिके समान चित्त स्वयं 
शान्त हो जाता है । जब पुरुष सचिदानन्दघन परमात्मासे 
एकताको प्राक्त होकर निश्चळ स्थितिमें स्थित हो जाता है, 
तत्र वह शान्त होकर बैठे या व्यवहारमें लगा! रहे--दोनों 
ही अवस्थाओोमें भलीमाँति शान्त कहा जाता है । व्यट्ि- 
चेतन अज्ञानी जीव विषयका अनुभव करता है, परंतु 
सच्चिदानन्दघनमं एकीभावको प्राप्त ज्ञानी महात्मा विषयका 
आस्वादन नहीं करता । 
परमपदमें आरूढ़ और सचिदानन्दघन पख्ह्ममें 
एकीभावको प्राप्त इए पुरुषका “देहके भानसे शून्य” और 
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# अविडिछन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌. * 


_पपममम्न्न्न्कस्य्न्न्च््ज््््ऱ<>_ 


हाथमें रक्‍्खा हुआ बेलका फल अथवा सामने खड £ | 


'निर्विषय' आदि समानार्थक शब्दोंद्वारा वर्णन होता ६ | 
जीवात्मा चित्तके संकल्पद्वारा ही स्थूलताको प्राप्त हत: । 
और 'मैं उत्पन हूँ, जीवित हूँ, देखता हूँ तया ( नू र 
संसारको प्राप्त होता हूँ? इत्यादि रूपसे मिथ्या-भ्रमका फ 
करता है । चेतनके द्वारा जिस किसीका अनुभब होता है| 
वद्दी स्थूल जगत्‌ है । रूजुम सपकी भाँति प्रतीत होने) | 
उस आभासको अविद्या-श्रम कहते हैं । इस संसार नाझ | 
व्याधिकी चिकित्सा एवं निवारण केवळ ज्ञानमात्रे र 
सम्मव है । यह संसार चित्तका एक संकल्पमत्र है| 
इसके बाधमें किसी प्रकारका आयास नहीं है। झै 
अच्छी तरह देखभाल करनेसे रस्सीमें सॉपका भम हि| 
जाता है, उसी प्रकार परमात्माके यथाथ ज्ञानसे यह संता. | 
रूपी भ्रम अवश्य नष्ट हो जाता है । | 

श्रीराम | जिस वस्तुकी अभिलाषा हो, उसीका निक्षि| ' 
रूपसे त्याग करके यदि रहा जा सके, तब तो मोक्ष प्रात 
है । इतना करनेमें कौन-सी कठिनाई है। परमात्माकी ग्रह 
रूप महान्‌ उद्देश्यसे सम्पन्न पुरुष जब इस संसार आ 
प्राणोंका भी मोह तिनकेके समान त्याग देते हेत 
जिस सांसारिक वस्तुकी इच्छा की गयी है, वेबळ उ| 
त्याग करनेंमें कंजूसी कैसे की जा सकती है। रै 


टा 


- 


पर्वत प्रत्यक्ष ही दिखायी देता है, उसी प्रकार उप (र 
महात्माके लिये परमात्माका जन्म आदि विवासे ह| 
होना प्रत्यक्ष ही है । जैसे प्रलयकालका अनन्त | 
एकाणेव अपनी असंख्य तरङ्गोंके कारण अनेक | 
होता है, उसी प्रकार अप्रमेय परमात्मा ही अज्ञतके % | 
जगत्रूपसे प्रतीत हो रहा है । उसके स्वरूपी | 
ज्ञान हो जाय तो बही मोक्षरूप सिद्धि प्रदान १ | 
परंतु जो उसे तत्ततः जान नहीं लेता, उसी 
सदा बन्धनमें ही पड़ा रहता है । 
खुनन्दन ! ब्रह्म सदा सम्पूण शक्तियोंसे स 
सब कुछ करनेमें समर्थ है | वह जहाँ ऑर 


हल आरण! वते नट तकात साल होता हे ) न य प 
को अपनेमें उसी. शक्तिको प्राप्त हुई 
हुति हीती 7 आत्मा बरह्म अनादिकाल्से जिस व्यष्टि 
जीव नामसे कहा 
इती ह जीव ही संकल्प करनेवाला है । जीव- 
दिकाडसे जो स्वाभाविक भेद है, वही जीवके 
शो कारण है । जैसे आकारामें क्रियाशील और 
। जो य ही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसी 
डं | स्त्र क्रियाशील और अक्रिय सचिदानन्दधन 
ही है । उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है । उस 
हे क्रियाशील होनेपर सटका प्रादुर्भाव होता है और 
क्रय रहनेपर सवका प्रळय हो जाता है । उस अबस्थामें 
| दही शान्तमावसे स्थित रहता है । जिसने जीव-ईश्वरकें 
ऐवी कत्पना कर सखी है, ऐसे जीवात्माको ही देहकी 
हि होती है। वह जीवात्मा ही संसारमें संकल्पसे नाना 
उनले विषयोंको प्राप्त होता है । यही नाना योनियोंको 
ज वीवात्मा ज्ञान होनेपर शीघ्र मुक्त हो जाता है । 
मग कोई मन्द अभ्यासी तो साधन करते-करते हजारों 
सममे मुक्ति प्राप्त करता है और कोई तीब्र अभ्यास 
अ पुरुप एक ही जन्ममें मुक्ति लाम कर लेता है । 
| समरे कारण ही जीवात्मा ब्रह्म और जीवके भेदभावको 
| हो छा है । इसीसे वह गुणोंका सङ्ग पाकर कर्मा- 
| सार खग, मोक्ष, नरक और बन्धन आदिके हेतुभूत 
| बे _ होता है । वास्तवमें यह संसार 
हह त्थापि ड व्य त तोच न 
| य करो म इसे देखता है । जैसे गोलाकार 
सा ताह भ्रमपीडित पुरुष नगरको भी घूमता 
पै 7 उसी तरह मनके भ्रमसे युक्त जीवात्मा 
इआ, स्थित रहा और मरा! इत्यादि भावोंका 


गेला है। परमाथ-वस्तुका दर्शन न होनेके 


" पाते वशीभूत हुआ चित्त 'अहं-मम! 
रैक ( औैर जलुभवर्मं आनेवाले असत्‌ संसारको ही 
ह से सतू मानता ) है । 


० 


५ चित्तका विलास ही डैत दै, त्याग और ज्ञानसे ही मनका क्षय होता है # १८१ 


श्रीराम | जैसे जल तरङ्गूपसे स्फुरित होता है, 
उसी तरह केवळ मनकी भ्रान्तिके उल्लास ( उत्कर ) से 
विस्तारको प्राप्त हुआ यह सभी दृश्य-प्रपश्न॒ जगत्रूपसे 
भासित होता है । व्यष्टि-चेतन ही बुद्धिबतिके संयोगसे 
जीव कहलाता है | वह जीव ही संकल्प करनेसे मन, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा मायाके रूपमें परिणत हो 
जाता है । जैसे ख़प्नमें जो नगर आदिका भान होता है, 
बह मनका भ्रम ही है, उसी तरह यह संसार भी चित्तका 
श्रम ही है । व्यष्टि-चेतनकों जो संसारका ज्ञान है, वही 
जागरण कहा गया हैं। सूक्ष्म शारीरमें जो उसका अहंभाव 
हे, उसीको खप्न माना गया है । मनका जो प्रकृतिमे 
विलीन हो जाना है, वही सुषुति है तथा केवळ सचिदा- 
नन्द्घन ब्रह्मं जो एकीभावसे तन्मय हो जाना है, उसीको 
तुरीयाबस्या कहते हैं । अत्यन्त शुद्ध सचिदानन्दथन 
परमात्मामे जो अविचल स्थिति है, वही परिणाममें विकार 
रहित तुरीयातीत पद है । उस पदमे स्थित पुरुष कमी 
शोक नहीं करता ( वहाँ शोकका सवथा अभाव है )। 
उस परमत्मामें ही यह सब जगत उत्पन होता है. 
( उसीमें स्थित रहता है ) और उसीमें लीन हो जाता 
है । वास्तवमें न तो यह ब्रह्म जगतस है और न उस 
ममे जगत्‌ ही है । जैसे नेत्रदोषके कारण आकाशमें 
रसे मोतीके दाने-से दीखते हैं, वैसे ही ब्रह्मम भ्रमसे 
इस जगतका दर्शन होता है । जैसे स्फटिके भीतर 
प्रतिबिम्बित बन आदि उसके यथार्थ ज्ञानके बिना सत्य-से 
दीखते हैं, उसी तरह यथाथ ज्ञान न होनेके कारण 
अद्वितीय ब्रह्मरूप होता इआ भी यह जगत ड्द रे 
भीतर नाना-सा प्रतीत होता है | अरह्मासे लेकर कीट-पतंग- 
पर्यन्त बुद्धिवृत्तिका श्रमरूप जगत असत्‌ ही है; क्योंकि 
परमात्माका यथार्थ ज्ञान होनेपर इसका बाघ हो जाता है। 
यह जगत्‌ मिथ्या ही उत्पन इ है, मिथ्या ही बढ़ता 
है, मिथ्या ही रचि प्रतीत होता है और मिथ्या हैं 
ज्यको प्राप्त होता है; छुद्र समन्य ब्रह्म अननत और 
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अद्वितीय है । अज्ञनसे ही वह अशुद्ध-सा, असत-सा; 
नाना-सा और असर्वन्य.पी-सा ( सीमित-सा ) ज्ञात होता है । 
जैसे जल भिन्न है और तरङ्ग उससे मिन है--ऐसी जो 
बालकों -अथवा मूर्खोकी कल्पना है, उसीसे जल और 
तङ्गमे मिथ्या भेदकी प्रतीति होती है, उसी तरह जो 


HR हैं» Ds 


परमात्मसत्ताका विवेचन, बीजमें शृक्षकी भाँति परमात्मामें जगत्‌की त्रकारिक स्थितिका |, 
तथा ब्रह्मते पथक्‌ उसकी सत्ता नहीं ह--इसका भ्रतिपादन 


श्रीवत्तिष्जी कहते हैं--रघुनन्दन ! नामरहित 
तथा मन और नेत्र आरि छः ज्ञानेद्धियोंसे अगम्य होनेके 
कारण आक शसे भी सूक्ष्म चिन्मात्र परमात्मा ही “अणुः 
शब्दसे कहा गया है. | अणुके-भी-अणु सच्चिदानन्दधन 
परमत्माके अंदर अज्ञानियोंकी दृष्टिसे सत्‌-सा और 
ज्ञनियोंकी इश्सि असत्‌-सा स्थित हुआ यह जगत्‌ 
बीजके भीतर वृक्षकी सत्ताके समान स्फुरित होता है । 
सम्पूण वस्तुओंकी सत्ता वास्तविक सत्ताके अधीन है; 
उप्तको यरि और किसीके अधीन मानें तो भूल होगी । 
अतः खत:सिद्ध वस्तविक्र सत्तेसे ही सबकी सत्ता 
है | यह परम आकाशरूपी परमात्मा सूक्ष्म होनेके कारण 
नेत्रन्द्रियका विषय नहीं है । सर्वामक होता हुआ भी 
बह मनसहित पाँचों इन्द्रियोंसे अतीत होकर स्थित है, 
अतः अणुका भी अणु है । सर्वात्मक होनेके कारण ही 
बह कभी शून्य नहीं हो सकता । क्योंकि “बह है, नहीं 
है!--एऐसा कहने और मनन करनेवाला पुरुष आत्मा 
ही तो है; फिर उसकी असत्ता कैसे कही जा 
सकती है । किसी भी युक्तिसे यहाँ सतू वस्तुकी 
असत्ता नहीं तिद्र की जा सकती । जैसे कपूर 
अपनी सुगन्धे प्रतीत होता है, वैसे ही सर्वात्मा 
र्वव्य.पीरूपसे अनुभवमें आता है । अणुका-मी-अणु 
चेतन परम,त्मा ही सब कुछ है । मन और इन्द्रियों- 
की वृत्तिसे नानालकी प्रतीति होनेक्रे कारण मनः- 
परिच्छिनरूपसे ही वह सर्वात्मक है और इन्द्रियातीत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतंरते + 


—— न [सन 0. ITI PE 


ms 


नहीं है | केवळ अज्ञानियाने उसकी कल्पना 
है । जैसे रस्सीमं सपकी स्थिति है, बैसे ही 
और मित्रके समान विरुद्ध और अविरुद्ध भेदाभेद 
की स्थिति सम्भव है। ( सगे ६६-७९ ) 


यह जगतका मेद प्रतीत होता है, वह मे | 


का विषय नहीं होता । वही एक है और | 
जीबोंके अन्तःकरणमें आत्मारूपसे अतुमूत कके; 
कारण अनेक भी है । वही अपने संके | 
सम्पूर्ण जगत्को धारण करता है । अतः जातस : 
रत्नोंका कोश भी वही है । 
जैसे जिसका मुँह बंद है, ऐसे घड़ेको अन्य के 
ले जानेपर उसमें स्थित आकाशका गमन और आए 
नहीं होता, उसी प्रकार देहरूपी उपाधिके गमना] 
आत्म.का गमनागमन नहीं हो सकता । चिन्मय पए 
अपनी चेतनासे सूय आदिके प्रकाशका भी प्रवा | 
और महाकल्पके प्रल्यकालीन मेघोसे भी वह १४ *| 
होता; क्योंकि वह खयम्प्रकाशरूप एवं अविनाश | 
वह सच्चिदानन्दघन पखह् नेत्रोंसे नहीं देखा जा | 
क्योंकि वह अनुभवरूप, हृदय-मन्दिरको प्रकाशित | 
बाळा, सबको सत्ता देनेवाला, अनन्त और पस परि 
स्वरूप बताया गया है । आकाश आदि देश! र 
और क्रिया आदिकी सत्ता एवं जगत उसी शी 
परमात्मामें प्रतीत होते हैं । वही सबका खामी! 
पिता और भोक्ता है । वास्तवम परमात्मा 
उसका किसीसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है 
है न कल्प है, न सामीप्य है और न दूरी 
चेतन परमात्माका संकल्प ही अन्यान्य 


= ९ । एस मकर नहीं जता । दी स आन है| य नहीं है । इस प्रकार 
करनेव/ले न्यायों (युक्तयो) 
अभ्यासके द्वारा निर्मळ हुए 


1. - सार्थिका वस्तु र्का दर्शन कर लिया 
शो तेद्याका नाश हो जानेके कारण 
। पुरुषकी अविद्याका 

है उस पुरु 


तायो उसे फिर संसारकी प्रतीति नहीं होती । 
| के भीतर स्थित इर वृध्तकी सत्ता अत्यन्त 
हेरे कारण आकाशके तुल्य है, उसी तरह 
मीत खित हुए जगतका परमात्मा we 
हम जाती साक्षीसे प्रथक्‌ प्रतीतिं न होनेके 
| आए सचिदानन्दरूपसे ही उसकी स्थिति है। शान्त, 
सक, जन्मरहित, अद्वितीय, आदि और मध्यसे 
एई, मायाके कार्यसे रहित, जगत्रूपमे नाना-सा 
गीत होता हुआ भी वास्तवमें एक; विशुद्ध, ज्ञानस्वरूप, 
| इनम, सचिदानन्दघन ब्र्म ही है । उसमें किसी 
` झी कोई कल्पना किसी तरह भी सम्भव नहीं है । 
बातक्ी प्रतीतिका अभाव ही जिस ( परमत्मा ) के 
हा परम अनुभव है, सम्पूर्ण संकल्पोंका त्याग ही 
| विते द्वार जिसका संग्रह ( चिन्तन ) है, जिसके 
चसे संसारका प्रलय और विकाससे उसकी सृष्टि 
' ऐै है, जो वेदान्त-वाक्योंका परम तात्पर्य एवं वाणीका 
भि है, यह चराचर जगत्‌ जिसकी चिन्मयी लीला है 
पा विश्वरुप होनेपर भी जिसकी अखण्डता कभी खण्डित 
| श होती, वही सन्मात्र शाश्वत ब्रह्म कहा गया है । 
* भ्णुसे मी अणु परमत्मा अपने संकल्पसे वायु होता 
2 उसकी वह भ्रमरूपता आन्तदष्टिमूलक है, 
' गे ह वायु आदि कुछ भी नहीँ है, केवळ 
। वही परमात्मा शब्दके संकल्यद्वारा 
भामह | || किंतु उसकी शब्दरूपताका दर्शन 
शे बहुत त त तो बह्‌ शब्द्‌ और रब्दार्थकी 
| पेन है। ठा । उप्त परमत्माको प्रातिके सैकड़ों 
प्राप्त होनेपर कुछ भी पाना शेष 


नहीं रहता । वही परम प्राप्तव्य है । उसके सिवा कुछ 
भी नहीं है । 


जो अणुका भी अणु, केवळ चिन्मय और 
अत्यन्त सूक्ष्मतम है, उस परनात्मासे यह सम्पूर्ण विख 
सब्र ओरसे परिपूर्ण है | अणुरूप होता हुआ भी यह 
परमात्मा सैकड़ो---अनन्त योजनोंमें नहीं समाता; 
क्योंकि वह सर्वव्यापी, अनादि और रूपरहित होनेके 
कारण निराकार है | जैसे मेरु पर्तकी सरसोंके साथ 
तुलना करना उचित नहीं, उप्ती तरह शुद्र श. नमय 
चेतनाकाररूप परमत्माकी परमाणुके साथ तुलना करना 
शोभा नहीं देता । जैसे प्रतिबिम्ब दर्पगमे ही पड़ता 
हें, उसी प्रकार जल्में जो कोई भी सम्पूणं रस है, वह 
परमात्मःका ही आश्रय लेकर स्थित है । परमात्मके बिना 
खतः उसकी कोई सत्ता नहीं है | जिसने संकल्प- 
रहित होनेपर इस जगतको त्यग दिया-ईसका अमा 
कर दिया है और अपने संकल्पसे ही पुनः सब्द 
जगतको उत्पन्न किया है, जगतूका अभाव करतेत्राले 
उस अणुसे-भी-अणु चिन्मय परमात्माने इस समस्त 
विश्‍वको व्याप्त कर रक्खा है । जैसे सपनेमें एक ही 
निमेषमें बाल्यावस्थासे लेकर बुढ'पेतकका बोध होता है, 
उसी प्रकर उस सूक्ष्म चिन्मय परमात्ममें निमेषांराका 
ज्ञान ही सहो कलमोंके समान प्रतीत होता है । इसलिये 
वह सूक्ष्म परमात्मा निमेषरूप होता इआ ही शतकोटि 
कल्मोंका समूह है । अणुसे-भी-अणु सचिदानन्दथन 
परमात्मामें सम्पूण जगत्‌ स्थित हँ और उसीसे जगतूकी 
सारी प्रतीतियाँ होती है. । 
जैसे बीजमें भावी इक्ष रहते हैं वैसे दी चिन्मय 
मामे भूत, वर्तमान और भत्रिय--तीतों कोके 
विद्यमान रहते हैँ. । यह परमत्मा सम्पूर्ण 
जगतमें उदासीनकी भाँति स्थित है। कर्तापन और 
भोक्तापनसे उसका थोडा-सा भी स्पर्श या सति नहीं 
है । परमात्मा इस जगतके जहर भी स्थित- है 


परम, 
प्राणी सदा 
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भीतर भी--यह वात तीनों लोकोंमें अधिकारी प्राणियोंके 
उपदेशके लिये कही जाती है । यह वाह्य और आन्तरिक 
स्थितिका भेद “शब्दशतक ही सीमित है, बस्तुमें नहीं है; 
क्योंकि वस्तु चेतनरूप है, अतः उसमें उक्त भेदका 
होना कदापि सम्भव नहीं । द्रा परमात्मा दृश्य 
जगतका रूप नहीं धारण कर सकता; क्योंकि यत्व 
असत्‌ एवं वास्तविक है । जो कोई भी वस्तु परमात्मामें 
है ही नहीं, परमात्मा उसका खरूप केसे धारण कर 
सकता है । व्यवहारदश्सि द्रा ही दृश्यभावको प्राप्त 
होता है । जैसे पिताकें बिना पुत्र और भोक्ताकें बिना 
भोग्य नहीं है, उसी प्रकार दृश्यके बिना द्रष्टापन नहीं है । 


जैसे बिशुद्ध सुवर्णमें यह सामर्थ्य है कि उसका 
कंगन आदि वन सके, उसी प्रकार चिन्मय होनेके 
कारण द्र्टामें यह शक्ति है कि वह दृश्यका निर्माण कर 
सके । जैसे सोनेका कड़ा यह सामर्थ्यं नहीं रखता 
कि वह सुवर्णका निर्माण कर सके, उसी प्रकार जड 
होनेके कारण दृश्यम यह शक्ति नहीं है कि वह द्रष्टाका 
निर्माण कर सके । जैसे सुवर्ण कंगनके भ्रमको उत्पन्न 
' करता है, उसी प्रकार चिन्मय परमात्मा इृश्यका निर्माण 
करता है । उक्त दृश्य असत्‌ होता हुआ भी अक्ञानवरा 
सतू-सा प्रतीत होता है । दृश्य अज्ञानमात्रसे उत्पन्न 
है । जतक कारणभूत अज्ञान रहता है तभीतक, उसकी 
स्थिति रहती है । जैसे कड़े और कंगन आदिकी 
ग्रतीतिके समय सुवर्णकी सुवर्णता सत्य होनेपर भी 
स्फुटरूपसे स्फुरित नहीं होती, क्योंकि मूढ़ पुरुषकी 
बुद्धि उक्त आभूषणके नाम-रूपमें ही उल्ज्ली रहती है, 
उसी प्रकार द्रश्के दृश्यरूपमें स्थित होनेपर उसके 


वास्तविक खरूपकी स्क्रति नहीं होती | जैसे कंगनक्रे 


रूपें प्राप्त होनेपर सुवर्ण अपनी पूर्वसिद्ध सुवर्णताको 
लक्ष्य कराता है, वैसे ही दृश्यरूपमें स्थित हुआ द्रष्टा 


अपने दरष्टापनको लक्षित कराता है | द्रश जब अन्ञानव 


अपनेको इश्यहूपमें देखता है, तब अपने वास्तविक 
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सकि य| 
खरूपको नहीं देख पता । अधे घी 


होनेपर उसकी सत्ता भी असत्ता-सी हो जाती है. | 
बह सद्रूप होनेपर भी असतू-सा माततत शो 
है | परंतु जब ज्ञानसे दृश्य गलित हो जात | 
केवल द्रष्टको ही सत्ता रह जाती है| जैसे के 
कंगनको गला देनेपर जत्र उसके नाम-रूपकी प्रतीहि 
रहती, त्र कंवल सुवणका पुवणता ही रह जाती | 
जैसे जळ, भूमि आदि पाँच भूतोंसे भौत 
तनिक भी पथक्‌ नहीं है, उसी प्रकार इस सम 
परमात्मारूप अणुसे कुछ भी पृथक नहीं है । पा 
सर्वव्यापी अनुभत्ररूप है तथा सबका अनुभव भी र| 
खहूप है; अतः एकत्वके यथार्थ अनुभवकी युक्ति 
सुद्ढ हो जाती है, तब इस परमात्माकी सत्रे ब 
एकता समझमें आती है । परमात्मा दिशा, कार ब 
सीमित नहीं है । वह एकमात्र, अद्वितीय है | 
आत्मा होनेके कारण सबसे अभिन्न है | ख़त: तेश्च 
सर्वानुभवछूप ही है, जड नहीं है । | 
जैसे कड़े या कंगनकी सत्ता पुवर्णसे प्रकाशी 
है, उसी प्रकार द्वैत भी ब्रह्मसे अलग नहीं हि 
मलीमॉति ऐसा ज्ञान हो चुका है, उसका €| 
ही दवेत है और वह ज्ञान सत्‌ नहीं है । गैसे ॐ 
द्रवता जलसे, वायुका स्पन्दन वायुसे तथा अर्श 
शून्यता आकाशसे अलग नहीं है, वैसे ही हवत पर| 
पृथक नहीं है । द्वैत और अद्वैतकी प्रतीति ह 
प्रवृत्तिकी सिद्धिके लिये ही है, निदृत्तिके म“ 
वास्तवमें जो इन दोनोंकी अनुपलब्धि या आरी 
बह यदि अच्छी तरह समझमें आ जाय तो ई | 
उसीको परमपद मानते हैं । प्रमाता प्रमाण नै] 
रूप तथा द्रष्टा, दर्शन और दृश्यहूप र 
जगत्‌ है, वह अणुसे-भी-अणु चेत | 
खरूपमें ही स्थित है । जैसे वायु अपन | 
सपन्दूनको उपपन्न करती और लीत 


फ ६ | 


र न अपने खरप 55757 लत र र oS 
oe सेमी अणु परमात्माने अपने खरूपमं सहित विशाल जगत्‌ विद्यमान है । जैसे बीजकें भीतर 


झी अणुको अनेक बार उत्पन और विलीन 
जाही गजके भीतर फळ और पल्लबोंसदित 
का विस्तार निहित है और वह अत्यन्त सूक्ष्म 
| जाता है, उसी तरह चेतन परमात्माम अनेक 
‘4 पत युक्त जगत्‌ स्थित है और वह परमाथ- 
| जा उदव देखनेमें आता है ( इसलिये जगत्‌ वास्तव 
जासे अभिन्न ही है ) । जैसे बीजके भीतर अपने 
अ फूल आदिका त्याग न करता हुआ दृक्ष 
| हत है, वैसे ही चेतन परमात्मामें यह शाखा-प्रशाखाओं- 


| ्षतिष्जी कहते हैं--रघुनन्दन ! परम कारणभूत; 
| ब अन्त और मध्यसे रहित, एक परमपदसे यद्यपि 
। करात्‌ उत्पन्न नहीं हुआ है, तथापि उत्पन्न हुआ-सा 
| अन होता है | जैसे जलराशिमें उठती हुई तरङ्गे जलसे 
| मिन होकर भी भिन्न-सी स्थित हैं, उसी प्रकार पखह्म 
| पमे सारी सृश्याँ अभिन्न होकर भी भिन्न-सी जान 
| फी है । जो नित्य उदित एवं नित्य प्रतिष्टित है, वह 
| * ही कर्तासा होकर इस जगतका अनेक रूपोंमें 
| भिण करता है | फिर भी वह अपनी समता और 
| “मा आदिका त्याग नहीं करता । जैसे बीजमें 


[द प्रकट होते हैं मानौ भिन्न हों, उसी 
ह वसस रमार) अ 
| क्षा है। र भी अन्य-सा प्रकट हुआ प्रतीत 
] भसे बीजसे लेकर फलपर्यन्त जो एक.ही 
बै कोई ता विच्छेद न होनेके कारण फल और 
रे कह है नहीं है, जैसे जळ और तरङ्गमे कोई 

' उसी प्रकार चित्‌ और चेत्य ( ब्रह्म और 
९ मेद नहीं है । अविचार ( विवेक- 


वृक्ष है, उसी प्रकार चेतन परमात्माके भीतर स्थित हुए 
द्वेतरूप जगतको जो अद्वैत देखता है, उसीका देखना 
तत्तदर्रन है | वास्तबमें तो न द्वैत है न अद्वैत; न 
बीज है न अङ्कुर; न स्थूल है न सूक्ष्म; न जात है 
न अजात; न सत्ता है न असत्ता और न यह सौम्य है न 
क्षु । उस चेतन परमात्माकें भीतर तीनों लोक, 
आकाश और वायु आदि भी कुछ नहीं हैं. । न जगत्‌ 
है, न उसका अभाव । केवळ एक सर्वोत्कृष्ट उत्तम 
चेतन परमात्मा ही है । ( सर्ग ८०-८३) 


Ee 
' ज़गतकी अह्मसे एथक्‌ सत्ताका खण्डन, भेदकी व्याबहारिकता तथा चित्तकी ही 
डश्यरूपताका प्रतिपादन 


शून्यता ) के कारण जो इनमें भेदकी कल्पना की जाती 
है, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि जिस किसी 
कारणसे भ्रान्तिवश उत्पन्न हुआ मेद विचारसे नष्ट हो 
जाता है | सारा जगत. हासे ही उत्पन्न हुआ है और 
सव-का-सन ब्रहममें ही लीन होता है । 

श्रीरामजीने पूछा--त्रहमत्‌ ! "तस्माद्वा एतस्मादालन 
आकाराःसम्भूतः? ( निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध इस 
परमात्मासे पहले-पहल आकाश-तत्त उत्पन्न इंओं ) 
इत्यादि श्रुतियोमें जो “तस्माद्‌? आदि पदोमें पञ्चमी विभक्ति 
है, वह मेदका प्रतिपादन करनेवाली है अर्थात्‌ जो वस्तु 
जिससे उत्पन होती है, वह उससे मित्र है--इस बातकों 
सूचित करती है । ऐसी दशामें आप यह कैसे समझते 
हैं कि देवेश्वर परमात्मासे उत्पन हुआ यह सारा जगद 
उससे अभिन्न है £ ४ 

श्रीवतिष्ठजीने कहा-_श्रीरम | उपदेशके लिये जो 
शाखीय शब्द है अथवा लोकसिद्ध अर्थजनित व्यावद्दारिक 
भेदका उपपादक जो लौकिक शब्द है, वह प्रतियोगी, 
व्यवच्छेद ( अभाव ), संख्या, लक्षण और पक्षे युक्त 
होता है । जो मेद दिखायी देता है, यह व्यवद्दास्दष्टिसे 


Ee पे) बा, 3. Me की र 
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ही. है, पा पा, तालात यास नहीं । अञ्ञानियोंको समश्ञानेके लिये 
ही कार्य-कारणमाव, सेवक-स्थामिभाव, हेतु-देतुमदूभाव, 
अवयत्रात्रयनिभाव, भेदाभेद अथवा अन्वयत्र्यतिरेक, परिणाम 
आदिका विन्रम, भावोंके विचित्र बिलास, विद्या-अविद्या 
और सुख-दु:ख इत्यादि रूपसे मिथ्या संकल्पोंकी संकलना 
की गयी है । वास्तवम जो सत्य वस्तु है, उसमें कोई 
भेद नहीं है | यह भेदवांद परम तखको न समझनेके 
कारण ही है । प्रसमार्थ बस्तुके ज्ञात हो जानेपर द्वैत नहीं 
रह जाता | उस समय सारी कल्पनाएँ अथवा संकलनाएँ 
शान्त हो जाती हैं.। फिर तो मौनखरूप परंमाथ-तत्त्त ही 

` शेष रहता है | वह परमतत्त्व परमात्मा आदि और अन्तसे 
. रहित, अविभक्त, एक, अखण्ड और सबंखरूप है । 


जिन्दें तत्त्वका ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे अज्ञ पुरुष अपने. 


विकल्पांसे उत्पन्न हुए तकोंद्वारा अद्वैतके विषयमें विवाद 
करते हैं | उपदेरासे तत्तज्ञान प्राप्त हो जानेपर यह वाद 
और द्वैत नहीं रह जाता । द्वैतके बिना वाच्य-वाचकका 
बोध नहीं सिद्ध होता । परंतु हवेत किसी तरह भी सम्भव 
नहीं है | इसलिये मौनरूप परमात्मा ही पूर्णतया सिद्ध 
होता हैः । 
रघुनन्दन | “तत्तमसि? आदि महावाक्योंके अर्थमें अपनी 
बुद्धिको प्रतिष्ठित करके वचनमेदकी उपेक्षा कर दो और 
` जो में कहता हूँ, इसे ध्यान देकर सुनो । चित्त ही 
विकासरूपसे जगत्को प्राप्त हुआ है । जैसे बाळूके भीतर 
तेल नहीं. है, उसी तरह ब्रह्मं शरीर आदिकी सत्तां 
नहीं है । राग-द्रेष. आदि .क्लेशोंसे कलुप्रित यह चित्त 
ही संसार है | उन राग आदि दोषोंसे जभी छुटकारा 
मिल जाता है, तभी इस संसार-्रन्धनका नाश हो गया, 


CARI —TS 


यह इञ्यःग्रपंश्च मनका विरासमात्र हे, इसका ब्रह्माजीके दारा अपने अनुभवके अठ! 


$ अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ + 


---यह कहा जाता है । चित्त ही साधन 

श्रेष्ठ पुरुषकी भाँति कतंव्यका अनुष्ठान, अहार | 
संचरण और आदरपूवेक धारण करनेके योय | | 
लोकांकी कल्पनाका आकाशरूप चित्त समू ण 
अपने भीतर धारण करता दै । सृष्टिके आरम १४ 
आदिरूप सारा प्रपञ्च अविद्यमान-असत्‌ ही र्‌ 
अव्यक्तवरूप अजन्मा ब्रह्म खप्तके समान इसे देखा >| 
भी वास्तवमें नहीं देखता । हृदयंगम दन्त अरुष 
तथा मधुर एवं युक्तियुक्त पदाथवाली वाणीसे ज्ञे] 
कहा जाता है, वह श्रोताके हृदयमें उसकी शङ्को 
करके सत्र ओर व्याप्त हो जाता है--डीक उप्ती ऋ। 
जैसे जलम डाछा हुआ तेल उसमें सत्र ओर पैल झर] 
है । जिसमें इष्टान्त और मनोहर पद नहीं होते, 
दुर्बोत् होता है, जिससे क्षोभ प्रकट होता है तया वझ]. 
प्रत्येक अक्षर अपने स्थानसे च्युत होता है और क्रि 
कई वर्ण मुँहमें ही रह जाते हे--स्पष्टत; उच्चाति दी. 
होते, ऐसा: उपदेशवाक्य श्रोताके हृदयतक नहीं! 
पाता | वह राखमें आहुतिके रूपमें डाले गये धीके सग 
व्यर्थ हो जाता है । साधो ! इस भूतलपर जो-जो €| 
भारत आदि आख्यान तथा छोटी-छोटी कथाएँ हो गे 
प्रमाणोंद्रार जालनेयोग्य प्रमेय ग्रन्थ हैं, जो और 
युक्त तथा शब्द .और अर्थ दोनों ही दृश्यिंसे मधु| 
कोमल हैं, वे सभी लोकप्रसिंद्र दृशन्तों तथा गरर 
दर्शनोंके ग्रतिपादनपूरक वर्णित होनेपर उसी ग 1 
श्रोताके हृदयमें शीघ्र प्रकाशित हो जाते & “`| 
किरणवाले चन्द्रमाके प्रकारासे सारा विश्व प्रा 
उठता है । (सग ८४॥. 


ह | 1 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--निष्पाप रखुनन्दन । परव. उनकी कही हुई कथाके साथ मैं तुम्हें बता ख र 


कलमं: ब्रह्माजीने;- मुझे जो उपदेश , दिया था, वह सब बात है; 
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कमलयोनि भगवान्‌ ब्रह्माजीसे (टी 


1 
न्स 


| दे 1 छुतकर लोकपितामह भगवान ब्रह्माने 


मे व रहत बात कही । 
| जी बोले--वत्स | यह मन जगतू-भांवको धारण 
| हा शक्तिसे सम्पन है, अतः यही इस तरह सब 
| इ रुपमें सुरित होता है, जैसे जल ही जलाशयमें 
' हे हुए व्रिचित्र आवतोके रूपमें स्फुरित ( भासित ) 
| है । पहलेके किसी कल्पकी बात है | में अपने 
| हने आस्म जब सोकर उठा और संसारकी सृथ्की 
| चा करने लगा, उस समय कीसी घटना घाटत इ 
| दाता हूँ; सुनो । एक दिन संध्यांके समय( कल्पके 
अत्तं) सारी सश्कि। संहार करके मैंने एकाग्र एवं 
| खित हो अकेले ही वह रांत बितायी । रात्रिके 
` जतत में जाग उठा और व्ियिपूवक संघ्या करके प्रजाकी 
र करनेके लिये मैंने अपनी फैली हुई आँखें आकाशमें 
` शार्ग--में एकटक दृष्टिसे आकाशकी ओर देखने लगा । 
| येही दष्टि डाली, त्यों ही मुझे आकाश अत्यन्त ब्रिस्तृत, 
| अहि और शून्य दिखायी दिया । वह न तो अन्ध- 
' आसे व्याप्त था और न तेजसे ही । | 
: अव मैं सृष्टिके लिये संकल्प करूँ? ऐसा निश्चय 
भे मैने सूक्ष्म चित्तसे विशुद्ध भावके साथ उस सध्व्य 
त्ये योय ) बस्तुकी समीक्षा--पर्यात्रेचना आर्म 
| कौ. इतनेमे ही उस तरिराळ आकाशके भीतर मैंने मनसे 
| "षि भड बरझाणड देखे, जो पृथक -पृथक विद्यमान 
| पी सकी स्थिति व्यवस्थित थी । कहीं कोई 
ग था । उन ब्रह्माण्डोमं दस पद्मयोनि ब्रह्मा 
1 वसः i R ही पतिनिसन्से प्रतीत होते थे। 
हे निवासी थे और राजहंसोपर चढ़े 
f भरि चार प्रकारे ` प उन ब्रह्माण्डाम जरायुज 
| कचे य उत्पन्न हो रहे थे । उन सभी 
नाळे, बिशुद्ध ( अवग्रह आदि दोषोंसे 


मेष 


| (षे) 
हि ) समुदाय छा रहे ये | बड़ी-बड़ी नदियाँ बहती 


मेनका विळालम मवि र ; 
ह इञ्य-प्रपञ्च मनका विलासमात्र है, इसका ब्रह्माजीफे द्वारा प्रतिपादन ३ १८७ 
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9 - ) कैसे प्रकट होते हें. १ 
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थीं और समुदरोंके समान गर्जना करती थीं | आकाइमें 
अनेक सूयं तपते थे तथा मरण इवर उधर संचरण करते 
थे | खगमें देवता, भूतलपर मनुष्य तथा पातालोंमें रहकर 
दानव एवं नाग यथेष्ट क्रीडाएँ करते थे। कालचक्रे 
गुंथी हुईं तथा सर्दी, गरमी और वर्षाके खभाववादी सब 
ऋतुएँ यथासमय प्रकट हो फळ-छूलेंसे सम्पन्न होकर 
भूमण्डलकी सत्र ओरसे शोभा वंद्राती थीं । प्रत्येक दिशामें 
खग और नरकरूपी फल देनेवाले शुभाशुभ आचाख्या 
प्रतिपादन करनेवाली स्मृतियाँ सत्र प्रौदताको प्राप्त 
शौ--उनका सब ओर प्रचार और प्रसार था | भोग 
और मोक्षरूपी फल चाहनेवाले विभिन्न जातिके समस्त 
प्राणी क्रमशः अपनी अभीष्ट वस्तु पननेक्रे लिये यथासमय 
प्रयत्न करते थे । सात लोक, सात द्वीप, सातां समुद्र 
और सातों पर्वत, जो काल्द्वारा नष्ट होनेवाले हैं, बड़े 
कोलहल्से युक्त प्रतीत होते थे | उन ब्रह्मण्डोम अन्धकार 
कहीं ( खुळे स्थानोंमें ) क्षीण हो गया था; कहां 
( पर्वतकी गुफा आदिमें ) अधिक स्थिर होकर छा रहा 
था और कहीं सत्र झाड़ियों एवं कुज्ञांमे लेशमात्र तेजसे 
मिश्रित होकर विद्यमान था | नभरूपी नील कमलके भीतर 
मेघरूपी भ्रमर मडरा रहे थे तथा तारक-समहरूपी केसरोसे 
वह परि्र्ण था । मेरु पर्वतके कुज्ञोंम॑ कल्पान्तकालके 
भेत्रोंकी भाँति घनीभूत कुहांसा छा रहा था, जो सेमलके 
फलके भीतर रहनेत्राली सफेद रूईके समान दिखायी देता 
था । लोकालोक पर्वत ही जिसकी करवनी है, गर्जते हुए 
समुद्र ही जिसके आभूषणोंकी झनकार हैं तथा जो अपने 
ही रोंसे विभूषित है, वह पृथ्वी उन अल्माण्डम उसी 
प्रकार विराजमान थी जैसे कोई कुळाङ्गना अपने अन्तः 
पुरमें निवास करती हो । 7 
मुबनरूपी गड्ढोंमे रहनेवळे बहुत-से प्राणी जिनमें 
बीजके समान जान पड़ते थे, वे प्यक ब्रह्मण 
गोलक अरुण तेजसे प्रकाशित हो अनारके फलके समःत 


निर्मल 
दिखायी देते थे। चन्द्रमकी कलांके. समान निर्मल, 
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कान्तिवाली, तीन प्रवाहवाळी तथा ऊपर-नीचे एवं मध्य 
---तीन मार्गोपर विचरनेवाली गङ्गा जगत्रूपी पुरुषके यज्ञो- 
घवीतकी भाँति सुशोमित हो रही थी । दिशारूपी लताओंमें 
विद्युतरूपी फूलोसे युक्त मेघरूपी पछव वायुसे टकराकर 
इधर-उधर झोके खाते, बिखर जाते और फिर नये पैदा 
हो जाते थे । बिभिन्न सुवनोंके भीतर समूह-के-समूह बसे 
हुए देवता, असुर, मनुष्य और नाग गूल्रके फलांमें 
रहनेवाले मच्छरोंके समान जान पड़ते थे | उन लोकोंमें 
युग, कल्प, क्षण, लव, कळा और काष्ठा आदिसे युक्त 
एवं सबके अतर्कित विनाशकी प्रतीक्षा करनेवाला काळ 
प्रवाहरूपसे स्थित था । अपने शुद्ध एवं उत्तम चित्तके 
द्वारा ऐसा दृश्य देखकर में बड़े विस्मयमें पड़ गया कि 
यह क्या है और कैसे प्रकट हुआ है । इस स्थूल नेत्रसे 
जो मुझे कुछ भी नहीं दिखायी देता, उसी अनुपम 
मायाजाळको मैं मनसे आकारे स्पष्ट देख रहा हूँ-यह केसे 
सम्भव हुआ है ? उसके बाद देरतक उस मायाजालको 
देखनेके पश्चात्‌ मैने मनसे ही उस ब्रह्माण्डकें आकाशसे 
इक सूर्यको अपने समीप बुलाकर पूछा-- 


“देवदेवेश्वर | महातेजखी सूर्य ! आओ, तुम्हारा 
खागत है? यों कहकर मैंने पहले तो उनका खागत 


> —— oP 


स्थूळ शरीरकी निन्दा, मनोमय शरीरकी विशेषता, उसे सत्कर्ममें लगानेकी प्रेरणा, ब्रह्मा और झे | 
द्वारा निर्मित जगत्की मनोमयता, जीबका खरूप और उसकी विविध सांसारिक गति तथा | 
सृष्टिके दोष एवं मिथ्यात्वका उपदेश 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं-घुनन्दन | इस संसारमें ` 


ब्रह्मसे लेकर स्थावरपर्यन्त समी जातिके प्राणियोंके सदा 
दो-दो शरीर होते हैं | एक तो मनोमय शरीर होता है, 
जो दीघ्रतापूरवक सब कार्य करनेवाला और सदा चञ्चल 
है । दूसरा मांसका बना हुआ स्थूलशरीर है, जो मनके 
बिना कुछ नहीं कर सकता । उक्त दोनों शरीरोमेंसे जो 
. मांसमय स्थूलशरीर है, वह समी लोगोंको प्रत्यक्ष दिखायी 
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$ अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌. * 


[ संक्षिप्त योगबाछ | 
क्यि। नक जगत एदा स पिच फिर उनके सामने अपना प्र्न) उनके सामने अपना प्रश्न इस प्रकार ल | 
“भगवन्‌ ! तुम कोन हो ? तुम्हारा यह र | 
उत्पन्न हुआ ? इसके अतिरिक्त जो और जात्‌ हि| 
देते हैं, इनकी उत्पत्ति भी किस प्रकार हुई है , प । 
देव | यदि जानते हो तो यह सब बताओ |! भे 
प्रकार पूछनेपर उन्होंने मेरी ओर देखा ओर क 
लिया | फिर मुझे नमस्कार करके उत्तम पोते | 
वाणीद्वारा इस प्रकार कहा । 


सूर्य वोले-जगदीश्वर | आप इस इरपःरपञजेन्नि| 
कारण हैं, फिर भी इसे जानते कैसे नहीं! और 
जानते हैं तो मुझसे पूछते क्यों हैं ? सवब्यापी देव | क| 
मेरी बातें झुननेके लिये आपके मनमें कोतूहळ हेते 
सुनिये । महात्मन्‌! आप परम महान्‌ परमत्मा हैं (न| 
कुछ भी अज्ञात नहीं है) । “सत्‌-असत्‌”का बोध न होम| 
जो मोहमें डालनेत्राली हैँ तथा जिनसे अनवरल क| 
प्रकारकी सृध्याँ होती रहती हैं, उन सदसत्‌ कळ) 
( संकल्पां ) से जो विस्तारको प्राप्त हुआ है, वह | 
यहाँ विविध पदाथोके रूपें विलसित हो रहा है। तको 
यह कि यह सारा दृश्य प्रपञ्च मनका ही विर 
संकल्प है । (सर्ग ८५-१९) 


देता है । उसीपर सब प्रकारके शापो, विधाओं ( को र 
चारिक कृत्या ) तथा विष, श्न आदि विनाशकें रि f 
समूहका आक्रमण होता है । यह आ शर | 
दीन, क्षणमङ्कुर, कमलके पत्तेपर पड़े &र 
चञ्नल तथा.प्रारन्ध आदिके अधीन है । देवात 
जो यह मन नामक दूसरा शरीर है, वर्द iE 
ग्राणियोंके अधीन होकर भी प्रायः 


नवतके लपते पार संगीत ता का रहनेब्राळे पैर्यका अवलम्बन करके अपने 
ददि सदी न होता है, तो दुःखोंकी पइँचसे 
| र हे--दुः कें हेतुभूत जो दोष हैं, वे उसे 
| बह ही ते | प्राणियोका मनोमय शरीर जैसे-जैसे 
। हा है, वैसे-ही-वैसे वह अपने निश्चयके एकमात्र 
का गी होता हे । मांसमय देह ( पाञ्चभौतिक 
हर) का कोई मी पौरुष-क्रम सफळ नहीं होता, 
` तु मनोमय शरीरी प्रायः सभी चेष्टाएँ. सफल होती 
(क्रि मन ही प्रधान है) । 

क्य ऋषिने मानसिक पुरुषार्थसे मनको रागरहित 
और दु ख्ऱ्य बना झूलीपर चढ़कर भी सस कापर 
| हि प्राप्त कर ली थी ।# अन्धकारपूण कुएमें गिरे होनेपर 
। दीपा ऋषिने मानसिक यज्ञोंका ही अनुष्ठान करके 
 हैताबोका पद ( खर्गलोक ) प्राप्त कर लिया था । दूसरे 
 ॥चो साबधान धीर देवता और महर्षि हैं, वे मनसे की 
। उस्ताठी उपासना अथवा ध्यानका तनिक भी त्याग नहीं 
। कते । संसारमें सावधान चित्तवाळा कोई भी पुरुष 
की खप्न अथवा जागरणमें भी दोष-समूहोंसे थोड़ा-सा 
| भीअभिमूत नहीं होता । इसलिये पुरुषको चाहिये 
` कि वह इस संसारमें पुरुषाथके साथ अपनी बुद्विके द्वारा 
| है अपने मनको पवित्र मार्गमें लगाये । जैसे कुम्हारके 
` 'नि्माण-सम्बन्धी व्यापारके अनन्तर घडा अपने 
। 'पि्यवसाको त्याग देता है, उसी प्रकार पुरुष उत्तर 
पी वासनाके पश्चात्‌ पूर्वकी स्थितिका त्याग कर देता 
| (वासय यह है कि आगेकी इढ़ वासनासे पिछली 
E एना नष्ट हो जाती है ) | 
|  विपि्ठजी कहते हैं-रघुनन्दन ! भगवान्‌ ब्रह्माने 
| मालं मुझसे २ >> कफ मैंने 
; य बातें कही थीं, उन्हींका आज मैंने 
| स्रा प वर्णन किया है । नाम और रूपसे रहित उस 


| र पल उत्पन्न होता है । वह समय प्रपञ्च उत्पन्न होता है । वह समय 


. , # माप्डव्य - 
| ऐश मेदै। क्षिक कथा महाभारत, आदिपर्व, अध्याय 


पाकर खयं ही घनताको प्राप्त हो संकल्प-विकल्परूप मनकी 
सामथ्येसे मनोरूप बन जाता है । इसलिये श्रीराम ! जो 
ये परमेष्ठी बरह्मा हैं, इन्हें तुम परमाआाका समष्टि मन ही 
समझो । समष्टि मनरूप तत्व ही जिनका आकार है, वे 
भगवान्‌ ब्रह्मा संकल्पमय होनेके कारण जिस चस्तुका 
संकल्प करते हैं, उसीको देखते हैं । तदनन्तर उन्होंने 
इस अविद्यांकी कल्पना की । अनात्मामें आत्माका अभिमान 
होना ही इस अविद्याका खरूप है । फिर उन ब्रह्माने 
क्रमश: पर्वत, तृण और समुद्ररूप इस जगतकी कल्पना 
की । इस प्रकार यद्यपि क्रमशः पस्नह्म-तत्तसे यह सृष्टि 
आयी है, तथापि कुछ लोगोंको यह और ही किसीसे 
उत्पन्न हुई दिखायी देती है । अतः श्रीराम ! तीनों 
लोकोंके भीतर वर्तमान सम्पूर्ण परार्थोकी उत्पति ब्रहमसे 
ही हुई है--ठीक उसी तरह, जैसे तरज्ञोकी उत्पत्ति 
समुद्रसे होती है । जो अन्य व्यडि-चेतन राक्तियाँ अर्थात्‌ 
प्राणी हैं, वे सव वास्तवमें सवशक्तिमान्‌ ब्रह्मसे अभिन्न 
ही हैं--साक्षात्‌ ब्रझललूप ही हैं । जब यह जगत्‌ 
बिस्तारको प्राप्त होता है, तब वे ही प्राणी समि-मनरूप 
रमसे पकर्मानुसार वरिकासको प्राप्त होते हैं.। ये सब 
सहह्नों व्यष्टि चेतन संसरणशील जीव कहे जाते हँ. । 
घे जीव सच्चिदानन्दघन परमात्मासे ही प्रकट होकर 
आक्राशमें तन्मात्राओंके साथ संयुक्त होते है. । फिर 
आकाशस्थित वायुओंके मध्यवती जो चौदह श्रियें 
विभक्त जीव हैं, उनमेंसे जिस प्रकारकी जीव-जातिमें 
रहनेंसे जो जीन जैसी वासना और कर्मके अभ्यास प्रवृत्त 
होते हैं, उसी जीव-जातिकी प्राणशक्तिद्वार वे स्थावर 
अथवा जङ्गम शरीरम प्रविष्ट हो रज-वीयरूपी बीजमावको 
प्राप्त होते हैं । तत्पश्चात्‌ योनिसे जगतूमें जन्म ग्रहण 
करते हैं । तदनन्तर वासनाअवाहके अनुसार अपने 
कर्षफलके भागी होते हैं । फिर शुभ और अशुभ 


१. जीवोकी 'इदंप्रथमता? आदि चोदह उपा द्द आहि चोद अणियों आगे आगे 
बतायी जायेगी । 
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वासनाओंसे युक्त पुण्य-पाप कमरूपी रस्सियोंसे जिनका 
डिट्वदरीर वधा है, ऐसे वे जीव घूमते हुए कभी उत्तम 
लोफोम जाते हैं और कभी नरकोंमें गिरते हैं । 


जीवोंकी ये सत्र जातियाँ वासनारूप ही हैं । कितने 


ही जीव हजारों जन्मोंतक कमरूपी ववंडरमें पड़कर चक्कर 
काटते हुए जंगलके पत्तोंकी भाँति झड़ जाते हैं और 

तके कुक्षिमागमें लुक्ष्कते फिरते हैं | कितने ही जीव 
जिन्हें सचिदानन्दघन परमात्माका ज्ञान नहीं है, अतएव 
जो मोहित रहते हैं, वे असंख्य जन्म धारण करते हैं । 
चिरकाळसे जन्म लेकर इस संसारमें सैकड़ों कल्पोंतक 
जन्म और मरणकी परम्परामें बँघे रहते हैं । कतिपय जीव, 
जिनके कई असुन्दर जन्मान्तर व्यतीत हो चुके हैं, 
वतमान ज़न्ममें शुभकमपरायण हो इस जगतूम विचरण 
करते हैं । कई जातिके जीव तत्त्वज्ञान प्राप्त करके उसी 
तरह परमपदको प्राप्त हो गये हैं, जैसे वायुसे उडाये हुए 
समुद्रके जलबिन्दु पुनः समुद्रके ही जलमें प्रवेश कर जाते 


बन कअॉल्झक ्स्नसलकलस्लकक्ल्चिाा १ 3; हज nd 


जीवाको चोदह श्रेणियां तथा परजह्म परमात्मासे ही उत्पन्न होनेके कारण सबकी ब्रह्मरुपता 


श्रीवतिष्ठजी कहते हें---श्रीराम | सात्तिक, राजस 
और तामस भेदसे सभी पदार्थ उत्तम, मध्यम और 
अधरम-इन तीन श्रेणियोमें विभक्त होते हैं | इनकी जो 
इधर-उधर विभिन्न भुवनोंमें उत्पत्तियाँ बतायी गयी हे, 
उनका विभाग इस प्रकार है--बताता हूँ, सुनो । 
जिस जीवको अपने पूवजन्ममे शम, दम आदि समस्त 
साधन तथा गुण-सम्पत्ति प्राप्त होनेपर भी ज्ञान नहीं 
हुआ, वह जीव इसी जन्ममें ज्ञान-लाभके योग्य बनकर 
उत्पन्न होता है; अतः यही उसका प्रथम जन्म 
है । उस श्रेणीके जीवका वह जन्म (इदं प्रथम! नमसे 
विख्यात होता है । यह इदम्प्रथमता पूत्र-जन्मके 
छाभ अभ्याससे प्रकट होती है । वही इदम्प्रयमता 
यदि एर्वजन्ममं वैराप्यकी कमीके कारण शुभ लोकोंका 
आश्रय लेनेवाठी रही हो अर्थात्‌ उत्तम लोकोंकी प्राति- 
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'अनुभान करानेत्राली जो जीवांकी श्रेणी है, 


हैं । इस प्रकार यहाँ परमपइरूप ब्रहमसे १ 
गुण और कमके अनुसार उत्पत्ति ( है. 
यह सृष्टि आविर्भाव और तिरोभावके कारण क्ष 
तथा जन्म-मरणको परम्पराको प्रकट मे 
वासनारूपी विषकी विषमतासे उत्पन्न हुए नाना प्रवाद E 
दुःखरूपी ज्वरको धारण करती है । अनन्त संवयेते | 
हुए अनथकारी कार्यका समादर करने्राी है | क| 
दिशाओं, देशा, कालीं तथा बिविध पतरतोंकी कन्दरे रॅ 
घुमानेत्रांठी--कमफल्का भोग करानेवाठी है। जल. 
निर्मित उत्तम विचित्रताओसे इसने चारों ओर मक | 

छ बिछा रकबा है । परमार्थदृष्िसे यह सृष्टि आ. 
ही हे । वत्स रामभद्र ! विक्षुब्ध मन ही जिसका झी: 
है, वह संसाररूपी जंगलकी जीर्ण-शीर्ण लता क|. 
तत्तज्ञानरूपी कुल्हाडीसे जड़सहित काट दी जायते |. 
फरसेसे काटी गयी वेळके समान यह फिर पनप ख| | 
सकती । ( सर्ग ९२-९१ 


के लिये किये गये शुभ कर्मोसे संयुक्त हो और इर्नि| 
विचित्र संसार-बासनाके कारण भोग-व्यव्रहाखाी है | 
तो भोगोंसे वासनाका क्षय होनेपर वह कुछ ही कमे. 
मोक्षकी प्राप्ति करा देती है | अतः शान्ति आदि गुर | 
युक्त होनेके कारण उस दूसरी जीव-जातिकी | 
पीवरी? कहते हैं । | 
` श्रीराम ! नाना प्रकारके सुख-दुःखरूपी क| 
देनेमें मुख्य कारणभूत पूजन्मके पुण्य 


परुप्रोने 'ससत््वाः कहा है ( क्योंकि वह त | 
वृद्धिके द्वारा मोक्षकी भागिनी होती है)। | 
श्रेणी विचित्र संसारकी वासनाओंसे युक्त होगी. =| 
कलुषित हो गयी हो अर्थात्‌ पूरवजन्मम संचित pi 
गये अविक दुष्कर्पजनित दुर्वासनाओंसे मरी | 


| Ee धंति-मँतिये टल ब प्रदान करनेवाले भी यदि वहत जगति बाद विरा म प फ़ल दात करनेवाले 
हक... _ज्मके धर्म और अमका अमान 
ह सहस्रं जन्मोंमें ज्ञानकी भागिनी होती है। 
री उसे 'अधमसत्तताः कहते हैं । वही 
की, यदि अण्यते विसु होने नी 
बल, अत्त जनके पश्चात्‌ म ie 
क्रो हेम संदेह ही रह त अत 
करती कहते हैं । नृपश्रेष्ठ श्रीराम ! Sie जो उत्पत्ति 
ली बासताओंकें अनुरूप उ क ही आचर- 
लादी हो तथा दो-तीन जम्मॉर्क अनन्तर जिसे 
ब्त प्राप्त हुआ हो और वैसे ही काये कर रही 
हे कह ढोकमें 'राजसी' कही गयी है । जिसके लिये 
अग्रातिकि योग्य जन्मका मिळना दूर नहीं है, जब 
अको ऐसी उत्पत्ति सुठम हो जाती है, तब उस 
उमा मयु होने मात्रसे उसमें मोक्ष-प्राप्तिकी योग्यता 
बी है । उस जन्ममें उसके द्वारा वैसे ही काय 
के बो अनुमान होता है, उसके आधारपर ही 
| नेने उस अबस्थाको 'राजस-सालिकीः कहा है । 
ही उपत्ति यदि पूर्वोक्त मनुष्य-जन्मोंसे मिन, थोडे-से 
है ( देता आदि ) जन्मोंमें क्रमशः ज्ञान-प्रातिके द्वारा 
। पेकी भागिनी हो तो वैसी उत्पत्तिको उसके ज्ञाता 
न्‌ राजस-राजसी! कहते हैं. । वही यदि राजस- 
| क अपेक्षा चिरकालमे मोक्षकी इच्छासे सम्पन्न 
| रे के पचात मोक्ष प्रातिकी अविकारिणी 
त च आरम्म करे) जिनसे राजस एवं 
गि पा राहि हो तो वह जीव 
गवी है | यदि सजन पुरुषोद्वारा 'राजस-तामसी” 
के; जिनसे स्ह्सों वही उत्पत्ति ऐसे कार्योका आरम्म 
| ता जन्मोके पश्चात्‌ भी मोक्ष मिळतेमें 
_ रोजतात्यन्ततमप्ती! कहा गया है । 
हिरण्यगभ ब्रह्मासे मनुष्योंकी उत्पत्ति 
सहन जन्म भोग 


} रि 


¢ 
Ef 


“च 


लेनेके पश्चात्‌ 


eee 


DI एक Re 
प्र द चौदह श्रेणियाँ तथा परमात्मासे ही उत्पन्न होनेके कारण सवकी एकरूपता # १३१: 


भी यदि बहुत जन्मोंके बाद चिरकालमें मोक्ष मिलनेकी 
सम्भावना हो तो महषियोंने उसे “तामसी” उत्पत्ति कहा है | 
वह तामस उत्पत्ति यदि तामस योनि होनेपर भी मोक्षकी 
सम्भावनासे युक्त हो और बैसे ही कर्मोके आयोजनसे 
सुशोभित होती हो तो उसे विद्वान्‌ पुरुष 'तामससतत्त्वा? 
कहते हैं । तामस-राजस गुणोंसे सम्पन्न कतिपय 
जन्मेंमें ही जहाँ मोक्ष-प्रा्िकी सम्भावना हो, उस 
उत्पत्तिको “तमोराजसरूपिणी! कहा गया है तथा जो 
उत्पत्ति पहलेके हजारों जन्मोसे लेकर आगे होनेवाले 
सैकड़ों जन्मोंतक मोक्ष-प्रातिकी योग्यतासे रहित हो, 
उसे उत्पत्तिकी भ्रेणीका विभाजन करने और जाननेवाले 
विद्वानोंने 'त।मस-तामसी? कहा है । जिस उत्पत्तिमें 
अतीतकालके लाखों जन्मोंसे लेकर भविष्यकालके लाखों 
जन्मोंतक मोक्ष मिळनेमें संदेह ही रहे, उसे “अत्यन्त 
तामसी! कहते हैं । | 

प्रागियोंकी ये सारी जातियाँ पूर्-कर्मानुसार 
ब्रझसे उत्पन्न होती हैं--ठीक उसी तरह, 
जैसे कुछ चञ्चल हुए समुद्रसे तरङ्गे उठ्ती रहती हैं.। 
जीबोंकी ये सभी श्रेणियाँ उसी तरह त्रह्मसे उत्पन इई 
है, जैसे परज्जलित अग्निसे चिनगारियाँ प्रकट होती हैं। 
जैसे सुवर्णसे कड़े, बाजूबंद और केयूर आदि आभूषण 
प्रकट होते हैं, उसी प्रकार ब्रहमसे सारी जीव-श्रेणियाँ 
पूर्व बासना और कोके अनुततार उत्पन्न होती हैं । 
श्रीराम | जैसे घटाकाश, स्थाल्याकाश और छिद्राकाश 
आदि आकाशके ही कल्पित रूप हैं, उसी तरह अजन्मा 
परहाकी ही सम्पूर्ण प्राणिवर्गके रूपमे कल्पना हुई है । 
अतः वे सब प्राणी ब्रह्मके ही रूप हैं । जैसे जल्से 
ह्वार, मवरं, लहरें और बूँद प्रकट होती हैं, अतः सत्र 
जळलूप ही हैं, उप्ती तरह समरण लोकरचनाएं पज 
पदसे ही प्रकट हुई हूँ, अतः वे सब ब्रह्म- 
खरूप ही हैं । 

श्रीराम ! जैसे सूर्यके तेजसे ही मृगतृष्णारूपिण' 
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दशन ब्रह्मके ही संकल्पसे प्रकट इए हैं । ये सारे दृर्य- 
दशान द्रष्टा ब्रह्मके खरूपसे भिन्न नहीं हैं---ठीक वैसे 


ही, जैसे चाँदनी चन्द्रमासे और प्रकाश तेजसे एथक्‌ 


नहीं है । इस तरह जो नाना प्रकारकी जीत्रोंकी श्रेणियाँ 
हैं, ये जिस ब्रह्मसे उत्पन्न होती हैं, उसीमें छीन भी 


कती और कर्मकी सहोत्पत्ति एवं अभिन्नता तथा चित्त और कर्मकी एकताका प्रतिपादन 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं-रघुनन्दन ! जैसे वृक्षसे 

फूल और उसकी गन्ध दोनों साथ ही उत्पन्न होते हैं, 
उसी प्रकार सृष्टिकें आदिम परम-पदरूप ब्रह्मसे परस्पर 
अभिन्न कर्म और कर्ता दोनों खयं ( खभाववश ) ही 
एक साथ प्रकट हुए । जैसे अज्ञानी लोगोंकी इम 
सर्वत्र फैले हुए निर्मल आकाशके भीतर नीलिमा प्रतीत 
होती है, उसी तरह समस्त संकल्पोंसे रहित सर्वव्यापी 
बिशुद्ध ब्रह्मं अज्ञ पुरुषोंकी दृष्टिसे ही जीवोंका प्राकस्य 
प्रतीत होता है | राघव ! जहाँ अज्ञानी लोगोंका ही 
आचार-व्यवहार दिखायी देता है, वहींपर “जीव ब्रह्मसे 
उत्पन्न हुए हैं? ऐसी उक्तियाँ टिक पाती हैं । किंतु 
जहापर ज्ञानी पुरुषोंका व्यवहार है, वहाँ यह कहना 
शोभा नहीं देता कि यह वस्तु तो ब्रह्मसे उत्पन्न हुई है 
और यह नहीं हुई है ।? अतः मेददट्टिसे जो शोचनीय 
ह्वैत-कल्पना की गयी है, उसे व्यवहारमात्रके लिये 
खीकार करके यह उपदेश दिया जाता है कि “यह ब्रह्म 
है और ये जीव हैं ।? वास्तवमें यह कथन केवल वाणी- 
का विलासमात्र है । ये सब्र जीवरारियाँ सदा उस 
परमात्मामें स्थित रहती हैं, उसीसे उत्पन्न होती हैं 
और उसीमें लीन हो जाती हैं । रघुनन्दन ! जैसे फूल 
और गन्ध एक दूसरेसे अभिन्न हैं, उसी तरह पुरुष 
( कर्ता ) और कर्म परस्पर अभिन्न हैं | ये परमात्मासे 
प्रकट होते और धीरे-धीरे उसीमें लीन हो जाते हैं । ये 
दैत्य, नाग, मनुष्य और देवता इस जगतूमें वस्तुतः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ॐ अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


ती है, उती प्रकार सस दल. हो जाती हे । खुनन्दन ! इस प्रकार छ प्रतीति होती है, उसी प्रकार न सम हता नदन । इस आय य दृश्य- हो जाती हैं । खुनन्दन ! इस प्रकार `` | 


परमात्माकी इच्छासे व्यवहारमें लगे हुए जो ते 
आकाखाले रूप-्ैभवसे सम्पन्न पूर्वोक्त प्र] गि 
वे आगसे प्रकट होनेत्राळी चिनगारियोंके समान झे ः 
लोकोंमें आते, जाते और ऊँची-नीची यने 
लेकर भ्रमण करते हैं । 


(| 
| 


(सा ९ 


उत्पन्न हुए बिना ही वासनाओंके साथ उत्पन हे | 
प्रतीत होते हैं और तुरंत गमन आदि क्रियापे कु 
हो जाते हैं । साधो ! उन दैत्य, नाग, मनुष $ 
देवता आदिके संसार-त्रमणमें आत्माके यथार्थ झा. 
अभावके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहाँ रि 
देता । वह आत्मविस्मरण ही जन्मान्तररूपी#| 
प्रदान करनेवाला है । । 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ | श्रुति, तं , 
रूप प्रामाणिक इश्विले, वीतराग ऋषियांद्राा भ 
श्रुतिस विरोध न रखनेवाले जो-जो स्मृति, पुराण एवह] 
आदि ग्रन्थ सिद्धान्त-निर्णयपूर्वक रचे गये ह वे 
शास्र कहलाते हैँ । जो महान्‌ सत्तगुणसे सम्पन "| 
( ज्ञानी ) और समदर्शी हैं तथा जिन्हे अस 
र्का साक्षात्कार हो चुका है, वे पुरुष सप (१| 
संत ) कहे गये हैं । जिन्हें तत्वज्ञान नहीं हुआ ९ 
उन पुरुषोंके सम्पूर्ण कर्मोकी सिद्धिके लिये (उर 
और ब्रह्मतत्त्तका साक्षात्कार करानेके छि न हे 
पुरुषोंका सदाचार और श्रुति-स्मृतिरूप शबि | 
दो नेत्र हैं । | 

उनकी दृष्टि सदा इन ( दोरनो---सदांचार र 
का ही अनुसरण करती है । जो पुरुष % | 
लिये शात्रका अनुसरण नहीं करता, अ 
हिष्टजन बहिष्कार कर देते हैं. और वह &' 


न ™™ लत तल न 
। मो | इस लोकमें और वेदमें भी ऐसा 
` तजा है । कि कर्म और कर्ता यहाँ क्रमशः एकके- 
| जत कार्य-कारणभावसे परस्पर मिले 
| इ उप कर्ताका निर्माण होता है और 
re डर होता है और अड्करसे 
दा तेसे.वीजसे अर हेत ` 

| नय लोक और वेदमें भी i है । 
| 0 हा बासनाके कारण जीव इस संसाररूपी पिंजडेमं डाला 
| बता है. उसी वासनाके अनुसार उसे फल भी बट 
| पहा है । भगवन्‌ ! जाननेयोग्य तत्वके ज्ञाताओम श्रेष्ठ 
| हों | मुझे ठीक-ठीक बताइये कि जीवका किया हुआ 
| क्ला पढूपमें अवश्य परिणत होता है या नहीं । यदि 
| काका फल अवश्य मिलता है, तत्र प्राणियोंके जन्म 
| दिं वही हेतु हुआ । फिर आपने उत्पत्तिको अकारण 
| गरअब्ानकल्पित कैसे बताया ? मेरे इस महान्‌ संशयक्रा 
| ग्रिण कीजिये । 

| शीवतिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन ! मैं तुम्हें साधुवाद 
। काह तुमने मेरे सामने यह बड़ा सुन्दर प्रश्‍न रक्खा 
| है| पुने। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, जिससे पूर्णतया 
| शा उदय हो जाता है । यह संकल्प-विकल्पात्मक 
| "का विकास ही कर्मोका कारण है--उसीके अनुसार 
| लिप्नाप होता है । मनके संयोगके बिना किये इए 
` लिदायक नहीं होते । सृश्कि आरम्भमे 
| त बरसे जब मनरूपी तत्त्व उत्पन हुआ, 
ऽ मनके संकल्पके अनुसार जीवोंका कर्म भी 
१ 


1 अह ( चेतन > फहा--अह्मन्‌ | जो जड होकर भी 
| है,उस हार ) के समान आकार धारण किये हुए 
| बिल्ला. ` पार खरूपका आप मेरे समक्ष 
' भीम ऋहा--रघुनन्द्न | सर्वशक्तिमान, 
| “१ विञाानन्दधन परमातमतत्त्वकी रक्तसे 


nN के 


। 


= मनका स्वरूप तथा उसकी विभिन्न सज्ञाओपर विचार * 


उत्पन्न हुआ और जीव पूर्ववासनाके अनुसार देहाला 
होनेके कारण देहमें अहंभावसे स्थित है । ( मनसे ही 
कर्मकी उत्पत्ति हुई; इसलिये बीज और वृक्षकी भाँति 
कारण-कार्यरूप मन और कर्म परस्पर अभिन्न हैं। ) 
जैसे अभिन्नरूपसे स्थित हुए पुष्प और सुगन्धमें यहाँ 
भेद नहीं है, उसी प्रकार परस्पर अभिन्न मन और कर्मे 
भी भेद नहीं है । इस जगतमें क्रियाका होना ही 
विद्वानोंदरा कर्म बताया गया है । उस क्रिंयाका 
आश्रयभूत देह भी पहले मन ही था अर्थात्‌ यह देह 
भी मनका ही संकल्प होनेके कारण मनोरूप ही है. । 
इसी प्रकार क्रिया भी मनका ही संकल्प होनेसे मनका 
ही ख़हूप है । न ऐसा कोई पर्वत है, न आकाश है, 
न समुद्र है और न ऐसा कोई लोक ही है, जहाँ 
किये इए अपने कमका फल नहीं प्राप्त होता । 
तात्पर्यं यह कि कमॉका फल अवस्यम्मावी है । 
ञानपू्क किया हुआ कर्म चाहे प्रवजन्मका हो या 
इस जन्मका, वह क्रियारूप पुरुषार्थ ही पुरुषका प्रम 
प्रयत्न है । वह कभी निष्फल नहीं होता जो मुक्त पुरुष 
है, उसीके कर्मका नाश होनेपर मनका नाश होता है. 
मनका नाश ही कर्मका अभाव है | जो मुक्त नहीं है, 
उसके कर्म और मनका नाश कदापि नहाँ होता। 
अग्नि और उष्णताकी भाँति सदा परस्पर मिले हुए 
चित्त और कर्म--इन दोनोंमेंसे एकका अभाव होनेपर 
दोनोंका ही अभाव हो जाता है। (सर्ग ९५) 


मनका खरूप तथा उसकी विभिन्न संज्ञाओपर विचार 


रचित जो संकल्पमय रूप है, उसीको विद्वान्‌ पुरुष पन 
समझते हैं. | वह मन खयं भी संकल्पकी सामथ्यसे युक्त 
है। इस लोकमें जैसे गुणीका गुणसे हीन होना सम्भव 
नहीं, उधी प्रकार मतका कल्पनात्मक क्रियाशाक्तिसे रहित 
होना असम्मत है । एकमात्र संकल्प ही जिसका शरीर 
है तथा जो नाना प्रकारके विस्तारसे छुशोमित होनेवाळा 
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उत जित्तरूपी काने है। तीसरेके मतते वह अहंमाना घ फल्धरमी ( फलका जनक ) है, उस चित्तरूपी ब सारीक तोते काते बह आ 
अपने ही खरूपसे इस नानाविध विश्वका, जो मायामय, 
निष्कारण ( हेतु एवं प्रयोजनसे रहित ), ब्रिन्यासशून्य 
तग्रा. वासनाकी कल्पनाओंसे व्याप्त है, विस्तार कर 
रक्ला है । जिसने जहाँ लताकी भाँति जिस वासनाको 


जिस प्रकार आरोपित किया है, वहाँपर कर्मानुसार फल 


देनेऋळी वह वासना ही उसे तदनुरूप फलरूपमें 
ग्रास होती है । मन जिसका अनुसंधान करता है, उसीका 
सम्पूर्ण कर्मेंन्द्रिय-बृत्तियाँ सम्पादन करती हैं; इसलिये 
मनको कम कहा गया है | मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, कर्म, 
कल्पना, संसृति, वासना, अविद्या, प्रयत्न, स्मृति, इन्द्रिय, 
प्रकृति, माया, क्रिया तथा इनके सिवा और भी विचित्र 
शब्दोक्तियाँ संसारश्रमको ही हेतुभूत हैं | चित्तमावको 
ग्राप्त हो प्रस्तुत संसार-पदवीको पहुँचे इए शुद्ध चेतनके 
अपने ही सैकड़ों संकल्पोंद्वारा ये भिन्न-भिन्न नाम 
अत्यन्त रूढि ( प्रसिद्धि ) को प्राप्त हुए हैं । वह शुद्ध 
चेतन परमात्मा ही लोकमें जीव कहळता है | मन, 
चित्त और बुद्धि भी उसीके नाम हैं | 


जैसे नाटकमें नट अनेक प्रकारके रूप धारण 
करता है, उसी प्रकार मन भी भिन्न-भिन्न कर्मोका 
आश्रय ले अनेक़् प्रकारके नाम धारण करता है । जैसे 
एकं ही मनुष्य भोजन चनानेसे पाचक और पढ़ानेसे 
पाठक कहलाता है--विभिन्न एवं बिलक्षण अधिकारोंके 
कारण विचित्र तथा विकृत ( उन-उन कर्मोंके प्रकाशक ) 
नाम पाता है, उसी प्रकार मन भी कर्मवश उक्त नाम 
धारण करता है । रघुनन्दन ! मैंने चित्तकी जो ये अनेक 
संज्ञाएँ बतायी हैं, इन्हीको अन्यान्य वादियोंने अपनी 
सैकड़ों कल्पनाओंद्रारा अन्य प्रकारसे कहा है । अपने 
भावोंके अनुरूप बुद्विका मनमें आरोप करके उन वादियोंने 
मनके द्वारा स्वेच्छासे मत, बुद्धि और इन्द्रिय आदिके 
विचित्र-विचित्र नामभेर किये हैं । एक वादीके 
मतसे मन जड है तो दूसरेके मतसे वह जीवसे भिन्न 
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प्रकाश कारण है, उसी प्रकार विभिन्न वि 


है। तीसरेके मते वह्‌ अहंभावनाका प्रतीक है | 
चौथे वादीके मतानुसार उसका नाम द्र | 

रघुनन्दून ' अन्तःकरगके एकहप होने क | | 
उसको संकल्प आदि भिन्न-भिन्न वृत्तियोंके भेदसे निषि | 
अहंकार, मन और बुद्धि आरि नाम मैंने के है | 
उनकी नेयायिकोंने अन्य प्रकारसे कलना की है । 
सांख्या. और चार्वाकोनें भी उनकी बिभिन्न | 
कल्पना की है । मीमांसक, जेन, वौद्ध, वैशेपिक क़ | 
पाञ्चरात्र आदि अन्य विभिन्न वादियोंने भी अपनीअङ्न | 
मान्यताके अनुसार उन नामांकी भिन्न-भिन्न पे | 
कल्पना कर रकी है । जैसे बहुत-से राह्गीरेका छ| 
ही नगरमें जाना होता है, उप्ती प्रकार उन स 
वादियाँका गन्तब्य स्थान एकमात्र पारमार्थिक पद ह| 
है । परम पदमें आरूढ होनेक्री इच्छावाले वे किए 
जन परमार्थ-त्रस्तुको न न समझने तया विपरीत वुक्ि | 
अपनानेके कारण अनेक प्रकारके व्रिकल्योंद्रारा केक | 
विवाद या तर्क-वितर्क करते हैं। जैसे विचित्र द| 
काळमें उत्पन्न हुए पथिक अपनी विभिन्न दृरिके अनुप 
अपने-अपने गन्तव्य मार्गकी प्रशंशा करते ही 
प्रकार मिन्न-भिन्न-देशों और काळोंमें पेरा हुए वे छ| 
वादी इश्मिदके कारण अपने-अपने मार्ग (मत)*| 
समर्थन करते हैं । यह सव कुछ चित्त है| 
ऐसा अनुभव प्रायः सभी लोगोंको होता है। he | 
यदि चित्तका सहयोग न हो तो मनुष्य इस प | 
देखकर भी नहीं देख पाता । मतको साथ स | 
पुरुष मली-बुरी वस्तुको सुनकर, छूकर, ता ह | 
कर और सूँघकर अपने भीतर हृष तया त | 
अनुभव करता है । जैसे विभिन्न रूपि द| 


येके र| 


शि 


मन ही कारण है. । | 
जिस पुरुषक्रा चित्त विधयोंमें बताई हि | 
वन्धनमे पड़ता है तथा जिसका चित " 


Inns 
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मुक्तिको प्राप्त होता है । मनके 


हो जाता है । 


र होनेपर सँसारका ठय 


उल्का जगतक्री सत्ता होती तो जिसका 
गरि ~ 


उस सम्पूण ग्राणिप्तमुदायकी 
हो जाता ( अतः चित्तसे 
ही काल विभिन्न 


| हत दीन हो गया है; 
ति जात नहीं हे ) | जेसे एक 
मनके दारा 


` #शमचल्रजीने कहा--जहत्‌ ! आपके पूर्वोक्त 
मसे यह तापय प्रकट होता है कि यह जगतूरूपी 
उत्र मनसे ही आत्रिभूत हुआ है । अतः यह जगत्‌ 
स्काहीकार्यदै| | 
` अविहजीने कहा-_जैसे मरु प्रदेशका प्रचण्ड 
। साञ्नेमें मृगतृष्णारूपी जलका भ्रम ग्रहण करता है, 
| जफर छूमावनासे अनुरक्षित इए मनने ही खयं-प्रकाश 
' अमाप आवरण डालनेत्राले जड जगत्को खीकार 
निया है में ऐसा मानता हूँ कि विविध प्रकारके आचार- 
। ररे, ग्राम और नगर आदिका रूप धारण 
भादी विस्तृत आकृतिके द्वारा मन ही अपने खरूप- 
[थे पिलर कर रहा है | ऐसी स्थितिमें शरीरोंके समुदाय 
| थे काष्ठ और लता आदिके, समान हैं. | अतः उनके 
फीनऱसा प्रयोजन सिद्ध होगा । हमें तो इनके 
“बेळ मनका ही प्रिचार करना चाहिये । मैं 
| १ कि यह सम्पूर्ण विस्तृत जगत्‌ मनसे ही व्याप्त 
का री तो केवळ परमात्मा ही शेष रहते हैं | 
गज सवब्यांपी और सर्वावार हैं, परमत्माके 
| तून i सम्रूण संसारमें दौड़ ळगाता एवं 
चि र | मेरे मतमें मन ही क्रिया है और 
| मूला ३" कारण है । मन ही जन्म लेता 
९ । समाक ऐसे गुण ( भाव-विकार ) 3 त्मा 


जनके द्वारा जगते विस्तार एवं त्रिविध आकाशका निरूपण $ . 
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ऋतुओंके कारण नाना रूपेंमें प्रकट होता है, उसी 
तरह एक ही मन विभिन्न कमोंके कारण विचित्र आकार 
धारण कर लेता और अनेक नामोंसे प्रतिपादित होता 
हैं । जैसे चेतन मकड़ीसे जड तन्तुक्री उत्पत्ति होती है, 
उसी प्रकार नित्य-प्रवुद्ध पुरुष पख परमन्माके 
संकल्पसे जड प्रकृति एवं प्राकृत पदार्थ प्रकट होते हैं । 

( सर्ग ९६) 


—<— Se 


जगवके विस्तार तथा अज्ञानीके उपदेशके लिये कल्पित त्रिविध आकाशका 
निरूपण एवं सनको परमात्मचिन्तनमे लगानेको अवश्यकता 


नहीं हूँ । मेरी रायमें मन ही एक ऐसी वस्तु है, 
जिसका विचार करनेसे वह खयं विलीन हो जाता है । 
मनका विलय होनेमात्रसे परम श्रेय ( मोक्ष ) की प्राप्त 
हो जाती है | भ्रम उत्पन्न करनेमाळी मन नामकी क्रियाका 


' क्षय होनेपर जीव मुक्त कहा जाता है । वह फिर 


इस संसारमें जन्म नहाँ लेता है । 

श्रीराम | जिनका भीतरी भग अत्यन्त विस्तृत है, 
ऐसे तीन आकाश विद्यमान हैं । पहल! चित्ताकाश - 
दूसरा चिदाकाश और तीपतरा भूताकाश । जो बाहर 
और भीतर परि है, जगतूकी उत्पत्ति और विनाशका 
ज्ञाता है तया सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंमें व्यापक है, वह 
विज्ञानानन्दधन परमात्मा ही चिदाकाश कहलाता है। 
जो इन्द्रियों और महामभूतोंसे श्रेष्ठ हैं, काकी कलना 
जिसका खभाव है और जिसने अपने संकल्पके हारा 
इस सम्यूण जगतूका विस्तार किया है, वह समस्त 
प्राणियोंका हितकारी संकल्पत्मक मग ही चित्ताकाश 
कहा जाता है । दसों दिशाओंके मण्डछाकार विस्तारसे 
भी जिसका कलेवर सीमित नहीं होता तथा जो वायु 
और मेघ आदिका आश्रय है, वह भूतत्मक आकाश ही 
भूताकाश कहलाता है. | भूताकाश और चित्तकाश-- 
ये दोनों प्ल परमत्मरूप चिदाकाराकी शक्तिसे उत्पन्न 
हुए हैं । जैसे दिन अपनी संनिविमात्रसे समख कॉर्य- 
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समूहोंके न अनि यह सारा चराचर जात वि आओ कारण होता है, उसी प्रकार चेतन 
परमात्मा भी अपने सकारामात्रसे सबके कारण हैं । जिसे 
आत्मतत्तका ज्ञान नहीं है, उसीके लिये तीन आकाशों- 
की कल्पना हुई है । उसीको उपदेश देनेके लिये 
त्रिविव आकाशकी कल्पना की जाती है । जिसे आत्म- 
तत्रा बोध हो गया है, उसके लिये यह कल्पना नहीं है। 
आत्मज्ञानी पुरुषोंकी दृश्मिं तो सब प्रकारकी कल्पनाओंसे 
रहित्र स्न्यापी, सत्रप एकमात्र प्र परमात्मा ही 
नित्य विराजमान हैं । अज्ञानी पुरुषको ही अनेक प्रकार- 

की वाक्य-रचनासे युक्त द्वैत एवं अद्वैतके भेदोंका निरूपण 

करते हुए तत्तज्ञानका उपदेश दिया जाता है । ज्ञानी 

पुरुषको किसी तरह भी ऐसा उपदेश नहीं दिया जाता | 

निष्पाप श्रीराम | मन जिस किसीसे भी उत्पन्न हुआ 

हो और जो कुछ भी उसका खरूप हो, उसकी उघेड- 

बुनमें न पड़कर बुद्विमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि 

वह उसे नित्य प्रयत्नपूवक अपनी मुक्तिके लिये परमात्मामें 

लगाये । रघुकुळतिलक | परमात्मामें लगाया हुआ चित्त 

वासनारहित एं शुद्ध हो जाता है । तत्पश्चात्‌ वह 

कल्पनाझून्य होकर परमात्ममावको प्राप्त हो जाता है । 


सनकी परमात्मरूपता, बरह्मकी विविध शक्ति, सबकी ब्रञझरूपता, मनके संकल्पसे ही सृष्टिगिता | 
तथा वासना एवं मनके नाशसे ही श्रेयक्री प्रापिका प्रतिपादन | 


श्रीवपिष्ठजी कहते हैं--श्रीराम ! जैसे जळ-जातिका 
बोध रखनेवाले पुरुषोंकी दृध्मिं तरङ्ग समुद्रसे मिन नहीं 
है, उसी प्रकार इस लोकमें जिन्हें परमात्मतत्तका ज्ञान 
हो गया है, उनकी दृष्टिमें उनका मन भी परब्रह्म परमात्मा 
ही है, उनसे भिन्न नहीं । रघुनन्दन | अज्ञानी पुरुषों- 
का मन ही संसाररूपी श्रमका कारण है ( अथवा जन्म- 
मरणरूपी संसारमें भटकानेका हेतु है )--जैसे जो लोग 
जळ-सामान्यपर दृष्टि नहीं रखते, उन्हॉको समुद्रके जल 
और तरङ्गमें मेद प्रतीत होता है । अज्ञानियोंके पश्चमे 
उन्हें केवल ज्ञानका उपदेश देनेके लिये ही वाच्य-वाचक- 
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क अविंच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ *: 


[ संक्षिप्त र 
श्रीराम ! यह सारा चरचर जदि अ 
इसलिये बन्धन और मोक्ष मी चित्तके ही अधीन है हि| 
मनुष्यक्रो उचित है कि वह मोक्ष-प्राप्तिके हि र 
परमात्मचिन्तनमे लगाये | ) | 
चिरकालतक चित्तके निरोधकी रक्षा करे $| 
दीघकाळतक परमात्माका चिन्तन करनेसे अमा; | 
शूत्यताको प्राप्त होकर मन फिर शोक नहीं कल | 
मनके प्रमादसे नाना प्रकारके दुःख बढते हैं और क| 
पर्वत-शिखरके समान हो जाते हैं तथा उसीको बोन 
लेनेसे ज्ञानका उदय होनेके कारण वे सारे दुःख #| 
तरह नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूयके सामने बा है| 
गल ज.ता है | यदि मन शात्रोंके अर्थज्ञानसे उफ) 
हुई अनिन्य वासनासे युक्त हो राग आदिके विप झ| 
(निरोध) क आश्रय ले जीवनपर्यन्त मुनिकी तरह सा| 
तो आगे चलकर पावनको भी पावन बनानेत्राले, जन्म 
शीतल ( शान्तिमय ) परिपूर्ण ब्रह्मर्‍दको प्राप्त को 
उसीमें स्थित हुआ जीवन्मुक्त पुरुष बड़ी-से-बड़ी आपत्ति) 
पड़नेपर भी कभी शोक नहीं करता । 
( सर्ग ९७-११ 


सम्बन्यजनित मेदकी कल्पना की जाती है । € | 
परमात्मा सर्वशक्तिमान, नित्य, परिपर्श एवं अगि | 
उन सर्वव्यापी परमात्मामें जो हो; ऐसी किती 1 
सत्ता ही नहीं है | भगवान्‌ सम्पूर्ण शक्तये >. | 
उन्हें जत्र जो शक्ति रुचती है, तब उसी अग | 
को वे सर्वव्यापी परमात्मा प्रकाशित करते है. ( 


ब्रह्मफी स्मन्द्राक्ति, प्रस्तरमें जड-राक्ति, जर 
अभिने तेजतूशक्ति, आकाशमें ्य-श्ति गौ 


- शक्ति दसों दिशाओंमें न्या दिखायी देती 
कक नाशशक्ति, शोकयुक्त प्राणियोंमें शोकः 
है। जीबेमें आनन्दशक्ति, योद्धामें वीयेशक्ति, 
| कर, प शि और प्रल्यकालमें उनकी सर्वराक्ति- 
| र होती है । जैसे वृक्षके बीजमें फल, फूल, 
| = प्र शाखास्रशाखा तथा जड्सहित इक सम्प 
| ले र्मान रहता है, उसी प्रकार ब्रह्मम यह समह 
| आत खित है । 
| | अब इस जगतको और अहंतत्त्व (जीव) 
| जञ हुम्रह्रलूप ही देखो । वह पर्रम परमात्मा सर्व- 
| गरी है। उसका महान्‌ ( अनन्त ) खरूप नित्य 
| पान है | वही ब्रह्म जब किचित्‌ मननशक्तिको 
| शरण करता है, तत्र मन कहलाता है । जैसे आकारामें 


| बरहा मोरे पंखोंकी प्रतीति होती है और जैसे जलमें . 


१ अक्षंबुद्रि होती है, उसी तरह मनमें ब्रह्मी प्रतीति 
होह | शत्रुसूदन श्रीराम ! यह जो मनका मननात्मक 
प्रकट हुआ है, वह ब्रह्मकी शक्ति ही है; इसलिये 
|| ऋ ही है | इद्‌? ( यह ), “तत्‌? ( वह ) और 
| हं (मे ) यह सत्र मेद प्रतीतिमात्र ही है, 
करि नहीं | जैसे निश्चल और निर्मळ जलरासिमें 
| भप सन्द ( कम्पन ) होता है, उसी तर 
| त पह जीव पूर्वकर्म और वासनाके अनुसार प्रकट 
| | यही संसारका कारण है | श्रीराम ! जैसे 
| कर ही कल्लोळ, ऊर्मि और तरङ्गसमुदायके 
| को कह स्थित रहता है, उसी तरह ज्ञानीकी 
| तङ सारा प्रपञ्च त्रह्मस्वरूप ही है । जेसे विविध 
| ओड कयना ह ह जलके अतिरिक्त दूसरी 
| भे र है, उसी तरह पर्ल 
प नहीं त्मक संसारकी ब्रह्मसे अतिरिक्त 
| दैत, गन कुछ जगत्‌ जन्म लेता, नष्ट 
E अयवा स्थित रहता है, वह सब 


न न _न+ ] # मनकी परमात्मरूपता) ब्रह्मकी विविध शक्ति एवं सबकी ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन + १९७ 


| FE a जब 
1 का भाव ( सत्ता )-शक्ति विद्यमान है। ब्रह्के द्वारा बहम ब्रह्म ही बर्तता है | करण, कर्म, कर्ता, 


जन्म, मरण और स्थिति--ये सब्र ब्रह्म ही हैं । उसके 
बिना दूसरी कोई कल्पना है ही नहीं । यह सारा जगत्‌ 
परमात्मा ही है | जो कुछ यह संकल्प-क्रम है, वह सब 
भी परमात्मा ही है । जैसे सुवर्ण वाजूबंदके रूपमें प्रकट 
होता है, उसी प्रकार परमात्मा मनरूपसे प्रकट हुआ 
है; इसलिये मन भी परमात्मा ही है । 

राघव ! बन्धन और मोक्ष आदिका कोई सम्मोह 
ज्ञानीको नहीं होता । मोहजनित वन्धन और मोक्ष 
आदि तो अज्ञानीको ही होते हैँ । 

निष्पाप श्रीराम ! विकल्प-जालसे परिपूर्ण यह संसार- 
रचना प्रतीतिमात्र ही है, जो बन्ध, मोक्ष आदिकी 
कल्पनाओंके रूपमें विस्तारको प्राप्त हो रही है । वास्तवमें 
यहाँ संकल्पमात्रके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है । जो 
कुछ विकल्परूप प्रतीत होता है, वह संकल्पके कारण ही 
प्रतीतिका विषय होता है । वह वास्तवमें कुछ नहीँ है; 
अथवा कुछ है अर्थात्‌ परमात्माका संकल्पमात्र है । खगे, 
पृथ्वी, वायु, आकाश, पतेत, नदियाँ और दिशाएँ-- 
ये सब अपने खप्नके समान मनके संकल्पमात्रसे ही 
विकसित हुए हैं । जैसे केवळ जलमय चश्चल समुद्र 
अपने खरूपभूत जल्में खयं ही स्फुरित होता है, उसी 
तरह पस्मत्मामे एकमात्र संकल्प ही सब ओर स्फुरित हो 
रहा है । पहले परमात्मासे एकमात्र संकल्प ही प्रकट 
हुआ । वही संकल्प सूर्यके व्यापारोंसे बढनेवाले दिनकी 
भाँति छोगोंके विविध व्यापारोंसे विस्तारको प्राप्त हुआ है। 

वस्तुतः मेदरदित परमात्मामें अहंकार नहीं है । जैसे 
सूर्यकी प्रचण्ड धूपमें भ्रमवश मृग-तृष्णारूपिणी नदीकी 
प्रतीति होती है, उसी प्रकार असम्पक-दष्टि ( अज्ञान ) 
के कारण ही परमात्मामें अहंकारका भान होता है । 
मनरूपी चिन्तामणिके द्वारा कल्पित जो महान्‌ आरम्भ 
( कार्यसमूहकी सृष्टि ) है, वही संसाररूपमें देखा जाता 
है | जैसे जळ अपने खरूपका आश्रय लेकर खये ही 
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तरङ्ग आदिके रूपमें प्रतीत होता -__ उसी प्रकार अत्माका 
आश्रय लेकर मन खयं ही संसारके रूपमें स्फुरित होता 
है. । ` अद्वितीय परमात्मामें अज्ञानके कारण भेद और 
` अभेदकी भ्रान्ति हो रही है | इस श्रमका बाध होनेपर 
जब यह सब कुछ ब्रह्मतत्तके रूपमे ही अवरिष्ट रद जाता 
है, तब यहाँ कौन बद्ध है और कौन सुक्त होता. है. १ 
जबतक ब्रहाका सक्षत्कार. नहीं होता, तभीतक देह 
' आदिके पीडित होनेपर यह पीड़ारहित जीव भी पीडासे 
युक्त-सा प्रतीत होता है। अच्छे होनेपर भी देहके किसी 
अङ्गके कट जानेपर तमतमा उठता है | परंतु जब परमात्माका 
साक्षात्कार हो जाता है, तत्र ये बातें नहीं होतीं; क्योंकि 
परमात्मामे भेद, अभेद, विकार और पीड़ा---कुछ भी नहीं है। 


“ `हः शरीर गिर जाय या उठ खड़ा हो अथवा आकाशके 
भीतर चला जाय, उससे विलक्षण रूपत्राले मुझ अत्माकी 
क्या हानि है ? श्रीराम | मन ही सम्पूर्ण जगतका शरीर 
है | मनकी कारणभूत आद्याशक्ति-रूप चिन्मय परमात्माका 
कभी नाश नहीं होता । यह वासना इष्ट बस्तुमें राग और 
अनिष्ट वस्तुमें द्वेषके कारण बन्धनमें डाळनेत्राली 'मनकी 
ही शक्ति है । इसीके द्वारा व्यय भ्रमसे खप्तकी भाँति 
इस जतकी कल्पना हुई है । यह वासना अविद्या है। 


> >> ७ ्ल््नक्ॅावालाळ 


ज़गतकी चित्तरूपता, वासनायुक्त मनके दोष, मनका महान्‌ वेभव तथा उसे वशमे करनेका आ | 


. 'श्रीवपिष्ठजी कहते हँ-श्रीराम | जसे सागरसे उसकी 
बडी-बडी. लहरें उठती हैं, उसी प्रकार प्रह. परमात्मासे 
इस चित्तळूपी तरङ्गा उत्यान हुआ है । यही अपने 
संकल्पसे विशाल्ताको प्राप्त होकर चारों ओर इस भुत्रनका 
विस्तार करता है । सब प्रकारकी वस्तुओंसे सम्पन्न यह 
जो कुछ भी चराचर जगत्‌ इश्गोचर हो रहा है, सब-का- 
सत्र चित्तके संकल्पसे ही प्रकट हुआ है। श्रीराम ! जैसे 
छोटा बच्चा घरमें कीचड़ या गीली मिट्रीसे विचित्र खिल्लेने 
बनाता: है, वैसे ही मन अपने संकल्पसे विकल्परूपी 
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ज्ञानके बिना इसका अन्त होना बड़ा करि 


` - जगतको दीधकाळतक रहनेवाले खप्तके समान सा| 


-सभासद्‌ फिर वहाँ आ गये। ( सग १००-११ 


ब्रिलक्षण-सा. बना देता हे. । जैसे बृ पर्छ 


है ( क्योंकि वह उसीके संकल्पसे 


केवल दुःख देनेके लिये ही बढ़ती है | इसके ` | 
ज्ञान न होनेसे ही यह इस मिथ्या पक्षा ऐै । 
करती है । इस मानसी-शक्ति वासनाने ही इप ह 
यह है तो असत्‌, किंतु सतू-सा प्रकट हुआ अफ 
है | आरम्भमात्र ही इसका फल अर्थात्‌ यह शि 
एवं आपातरमणीय हे । मनका नाश ही महान्‌ अभयु 
परम पुरुषाथकी प्रापि है और वही समल तज! 
समूळ नाशका उपाय है । निरन्तर सुखदुःख न| 
समूहोंसे भरपूर और क्रूर काळरूपी विपैले सके | 
स्थान इस समस्त संसाररूपी वनम यह बिरे 
ही बड़ी-बड़ी विपत्तियांका एकमात्र कारण और प्र, 


महर्षि वसिष्ठके इतना उपदेश दे लेनेपर लिए 
गया, सूर्यदेव अस्ताचलको चले गये । उस राम 
बैठे इए ऋषि-सुनि तथा अन्य सभासद्‌ सायंकालिर 
( संध्योपासना और अग्निहोत्र आदि ) करके 
स्नानके उद्देश्यसे उन महामुनिको नमस्कार कखे] 
गये तथा रात बीतनेपर सूर्यकी किरणोंके साथ हैरे| 


जगतूकी सृष्टि करता है । जैसे ऋतुओंका निर्माण * | 
काल विभिन्न ऋतुओंमं वृक्षका कुछ और ही रि 
कर देता है, उसी प्रकार चित्त भी इन स . | 
हैं, उसी प्रकार मनके संकल्पसे व्यामोह, ९१ | 
देश, काळ, गमन और आगमन--ये स क | 
होते हैं | जैसे जळ ही समुद्र है और उश 

हे, उसी प्रकार चित्त ही विविध ्यपारंसे 


° और करणके यह उशा देता ओर पेपरात ७ आ a Wu यह द्रष्टा, दर्शन और 

सार प्राप्त हुआ है, वह सब-का-सब 

। जैसे सुबर्ण-तत्तकी परीक्षा करनेवाला पुरुष 

कड़ा और हार आदि आकारोंसे सुशो 
| इ छोड़कर एकमात्र सुबर्णमें ही बुद्धिको 
f उपवे ्रित्रिध रूपाक 

सवरि सुत्रणको देख पाता है, उसी प्रकार 

| गी पु भी विभिन लोकों, उनके भीतरके भुवनो 

| औरउंनके भी भीतर फर इए. वनान्तर आदि समस्त 

| नुन त्यागकर जब यह समझ लेता है कि इन 

लके ख्पमे अपने ही खरूप-भेदसे---अपने ही संकल्प- 

| ल्मे चित्त खयं ही प्रकट हुआ है, तब यह सारा 

| बात उसे वित्तळूप ही दिखायी देता है; फिर चित्तके 
| ङ्लाूसरी कोई वस्तु दृश्गोचर नहीं होती । 

। जैसे बालिका. वेतालोंका विस्तार करती है, उसी 
| दरार अत्यन्त तुच्छ वासनारूपी सहस्रां दोषोंसे मलिन 
| इप्नोवृत्ति, जो नहीं है उस दुःखका भीं पूणरूपसे 

किए करती है; किंतुजो वासनारूप कळङ्कसे मलिन 

। ऋ है--निष्कलक्टू है, वह मनोवृत्ति महान्‌ दुःख 
4 करि हो तो भी उसे उसी प्रकार क्षणभरमें मिटा देती 
जैसे सूर्यकी प्रभा अन्धकारको | वासनायुक्त अज्ञानी 
गा जही भय नहीं है, वहाँ भी भय दिखायी देता है । 
नमम पढ़े पथिंकको ठूठा काठ दूरंसे पिरात्च-जैसा 

| "पढत दै | कळक्कसे मलिन हुआ मन मित्रम भी 
| "पी आशङ्का करता है, जेसे नरेमें चूर हुआ प्राणी 

, घूमती इई देखता है) मनके व्याकुळ होनेपर 

hk पेन्र्मासे जपा 

| त होता जान पड़ता है। विष-बुद्धिसे 
का अमृत भी विषका काम करता है । 

प 
का ही जीवके लिये एकमात्र मोहका 
7 षक उसीकी जड़ काटकर उसे उखांड 

hs चाहिये | मनुष्यांक 
| केकी कली 1 मनरूपी हिरन संसाररूपी 
| वित नासनारूपी जाळ्से आकृष्ट हो बडी 


| | दत ही है 


हो जाता है | जिस विचारसे जीवकी : 


जेय-पदार्थसम्बन्धिनी वासना कट जाती है, उसका 
प्रकाश बादलोंके आउरणसे रहित सूर्यकी प्रभाके समान 
प्रकारित होता है | अतः तुम मनको ही मानव समझो, 
इस स्थूल देहको नहों । देह जड है; किंतु इसके भीतर 
रहनेत्राले मनको न जड माना जाता है न अजड। तत! 
निष्पाप रघुनन्दन ! मनने जो कर दिया, उस्तीको किया 
हुआ समझो और मनने जिसे छोड़ दिया, उसीको छोड़ा 
हुआ मानो । यह सारा जगत्‌ एकमात्र मन ही है । मन 
ही सम्पूर्ण भूमण्डळ है | मन ही आकाश, मन ही भूमि, 
मन ही वायु और मन ही महत्तत्त है । यदि मन सूय 
आदि पदाथमें प्रकाश आदिरूपसे अपने-आपको योजित 


'न करे तो ये सूय आदि भी कमी प्रकाशित न हों। जिसका 


मन मोहको प्राप्त होता. है, वही मूढ़ कहलाता है; यदि 
शरीर मोहको प्राप्त हो तो उसके शवको कोई मूढ़ नहीं 
कहता । मन जत्र देखता है तत्र नेत्र बन जाता है, सुनता 
है तब श्रवण या कान बन जाता है, स्पर्शका अनुभव कंरनेसे 


'बही खगिन्द्रियका रूप ग्रहण करता है, सूश्नेसे प्राणेन्द्रिय 


और रसाखादन करनेसे रसनेस्दिय हो जाता हैं। जैसे 
नाटकमें एक हो नट अनेक भूमिकाओं ( वित्रिध रूपों ) में 
देखा जाता है, उसी प्रकार देहके भीतर इन विचित्र इन्द्रिय 


वृत्तियोमें केत्रल मनकी ही अनुवृत्ति होती है । मन 


बड़ा बना देता, सत्य पदार्थमें असत्ता स्थापित कर 'देता) 
खादिष्टको कड़आ बनाता और सुरुको मित्र बना लेता है । 
यदि भगवत-स्मरण आदि मनोहर मनोवृत्तिका उदय 

हो तो रौरव नरका दुःख भी सुखके रूपमें परिणत हो 
जाता है | जिसे कल सबेरे राज्य मिल्नेका विश्वास है; नह 
यदि कारागारमें अच्छी तरह बेधा हो तो भी उसकां- बह 
धन ढःखद नहीं होता । मनके जीत लिये जानेंपर 
सारी इन्द्रियाँ खतः वराम हो जातो हैं। श्रीराम ! सर्वत्र 
विद्यमान) खब्छ, निर्विकार, सम, सूक्ष्म, साध्िसेल्प, 
सम्पूर्ण पदार्थोमें अनुगत, च्य पदार्थासे अभिन्न, तथा 
चिन्मात्ररूष जो आत्मसत्ता है, उससे उपलक्षित जो 
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- यय 


चाग्‌ आदि सब क्रियाओंसे रहित ब्रहम है, उसे भी यह मन 
देहके तुल्य और जड बनाकर अन्तःकरणमें काम-संकल्प- 
रूप भ्रान्तिसे और बाहर पर्वत, नदी, समुद्र, आकाश 
एवं नगर आदिकी लीलासे युक्त हो व्यथ घूमता रहता है) 
जिसे चित्तने देखा है, वही वस्तु देखी. गयी मांनी 
जाती है । यदि चित्तने नहीं देखी तो सामने रक्खी हुई 
वस्तु भी नहीं दिखायी देती । जैसे अन्धकारमें नील रूपकी 
कल्पना की गयी है, उसी तरह मनने अपनेमें ही इन्द्रियांका 
निर्माण कर रक्खा है | इन्द्रियोंसे मन साकार होता है 
और मनसे इन्द्रियाँ । इस प्रकार यद्यपि दोनों समान हैं, 
तथापि इनमें मन ही उत्कृष्ट है; क्योंकि मनसे इन्द्रियाँ 
उत्पन्न हुई हैं, इन्द्रियोंसे मन नहीं । इस तरह चित्त 
और शरीर एक-दूसरेसे अत्यन्त भिन्न होनेपर भी जिनकी 
दृश्मिं इन दोनोंकी एकता है अर्थात्‌ जो चित्त और शरीर 
दोनोंको जड-कोटिमें मानकर उन्हें एक-सा समझते हैं, 
वे ज्ञेय आत्माके ज्ञाता परम ज्ञानी महात्मा हम सबके लिये 
वन्दनीय हैं | जब मन अन्यत्र आसक्त होता है--किसी 
दूसरे काममें उल्झा रहता है, तब बड़े यत्नसे कही जाती 
हुई कथाका क्रम भी टूट जाता है । खप्तमें जब मन 
उछ्लासको प्राप्त होता है, तत्र हृदयके भीतर ही निर्मित 
हुए नगर एवं पर्वत आदि विस्तृत आकारामें निर्मित नगर 


और पर्वत आदिके समान अपने-अपने कार्यको करनेमें ` 


समर्थ दिखायी देते हैं । जैसे चञ्चल समुद्र अपने-आपमें 
ही तरङ्गमालाओंका विस्तार करता है, उसी तरह मन 
स्वमावस्थामे अपनेसे विक्षिप्त हुए हृदयमें ही पर्वत और 
नगरोंकी श्रेणीको फैला देता है । जैसे समुद्रके भीतर 
जलसे तरङ्गमालाएँ और छोटी-छोटी लहरें प्रकट होती हैं, 
उसी तरह देहके भीतर मनसे ही खप्तगत पर्वत और 
नगरोंकी पंक्तियाँ प्रादुर्भूत होती हैं | जैसे पत्र, लता, 
फूल और फलको शोमा अङ्करका ही खरूप है--उससे 
भिन्न नहीं, उसी प्रकार जाग्रत्‌ और खप्तकी विलास- 
भूमियाँ मनका ही विकास हैं, मनसे भिन्न नहीं । जैसे 


सुवर्णकी नारी-प्रतिमा सुवर्णसे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार 


———— ७ <४०2.५...व 
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जाग्रत्‌ और खभावस्थाकी क्रिया-उक्ष्मी चित्ते ए | 
है । जैसे जलका वैभव ही धारा, जलक, ब | 
फेन आदिकी शोमाकें रूपमें इष्टिगोचर होता हैक 
न विवि शके रूपे १ऐ] 
प्रकार जगतूके विविध पदार्थोके रूपमे यह स्ना 
विचित्र वैमवशाळी नानात्व प्रकट हुआ है | कै, 
श्रृङ्गार आदि रसके आवेरासे विभिन्न भूमिका (क| 
वैचित्र्य) को ग्रहण करता है, उसी प्रकार अनी झि 
वृत्ति ही यहाँ रागके आवेशसे जाग्रत्‌ ओर स्नात ह) 
प्रपन्नके रूपमें उदित होती है । | 
सब ओर फैला हुआ वासनारूढ़ मन विषयोंवे मर 
अतिशय मोहको प्राप्त हो अपने संकल्पके अनुसार गि 
प्रकारकी योनि ( जन्मस्थान), सुखदुःख तया क| 
अभयको प्राप्त होता है । जैसे तिलमें तेल रहता है, | 
तरह मनमें सुख और दुःख रहते हैं । वे ही देशै 
कालका प्रभाव पड़नेसे कभी घनीभूत हो जाते हैगे| 
कभी अत्यन्त सूक्ष्म । मनःशरीरके संकलके सः 
होनेपर ही स्थूल-शरीर शान्ति एवं उलासको प्राप 
है, आता-जाता है और उछलता-कूदता है । वह सक] 
रूपसे कुछ नहीं करता । जैसे साध्वी खी भना 
ऑँगनमें ही अपने संकल्पसे उदित बिविध एवं नि 
उछासोंके साथ क्रीडा करती है, उसी प्रकार म. 
देहके भीतर अपने संकल्पोंद्वार कल्पित अनेक | 
बढ़े हुए उल्लासजनक भावोंसे क्रीडा-विलास क i 
इसलिये जो पुरुष अन्तःकरणमें मनको चपलता (| 
चिन्तन ) के लिये अधिक अवसर नहीं देता, स | 
मन खंमेमें बचे हुए हाथीके समान सिर दर त 
प्राप्त हो जाता है । निष्पाप रघुनन्दन | जिसकी ड | 
लक्ष्यमें स्थिर होकर अपनी चपलताका त्याग कर | 
बह ध्यानके द्वारा सर्वोत्तम पद ( प पर त्री 
र जैसे के सिर ह र 
संयुक्त हो जाता है । जैसे मन्द्राचलर्क कतर 
क्षीरसागर शान्त हो गया था, उसी र कजा 
संसाररूपी भ्रान्तिका शमन i ०३ | 


कण स्य ] 


पवी कहते हं--्रीराम ! यह चित्त एक 
| इसकी चिकित्साके लिये एक बहुत बडी 
ह. _ अमीष्टसाधक, निश्चितरूपसे लाभ पहेंचाने- 
ष ९ दष्ट और अपने ही अधीन है; उसे 
| हूँ, छुनो । रागके विषयभूत बाह्य विषयोंका 
हण कले परमात्मचिन्तनरूपी अपने ही उ 
चित्प वेताळपर शीघ्र त्रिजय पायी जाती है । 
ये अष्ट वस्तु ( वाद्य विषयभोग ) को त्यागकर चित्तके 
हा आदे रगोसे रहित हो खस्थ रहता है, उसने अपने 
रो उसी प्रकार जीत लिया है, जैसे मजबूत दाँतोंवाळा 
हला खाव और कमजोर दाँतवाले हाथीको जीत लेता 
है| ससंवेदन ( आत्मा या परमात्माके निरन्तर चिन्तन ) 
| सी प्रयसे चित्तरुपी वालकका पालन किया जाता है 
आई उक्त यत्नसे उसके राग और चपलता आदि रोगोंकी 
| ना करके उसे खस्थ बनाया जाता है । उसे अवस्तु 
(श्रिया अथवा अनात्मवस्तु ) से हटाकर वस्तु ( सत्य 
' पैशा आसतत्त ) में लगाया जाता है तथा उसे बोधसे 
| न्न किया जाता है । जैसे बालकको प्यार या भय 
1 व बिना प्रयत्नके ही इधर-उधर जहाँ चाहे. लगाया 
'भखता है, उसी प्रकार भावोंसे मनको भी अनायास 
व्याया जा सकता है । ऐसा करनेमें 

क्या है ? 
(ही अशुदयरपी पलको देवले स 
१. ९ गनको "आपने 
ने अपर र हे साथ संयुक्त करे । 
| भु म और परम हितकर है, वह अभीष्ट 
| १ क „पी वैराग्य जिसके लिये कठिन हो गया 
गही, विषयोका कीड़ा है | उसे धिक्कार 
'हेल्वान किसी बालकको अनायास ही 
प्रकार अपनी बुद्धिसे अरम्य विषय- 
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रूपी रोगकी चिकित्साके उपाय तथा मनोनिग्रहसे लाभ 


मनको बिना यत्नके ही जीत लिया जा सकता है | 

पौरुषरूपी प्रयत्नसे चित्तको शीघ्र ही जीत लिया जाता 
है । जो चित्तको जीतकर उसके प्रभावसे रहित हो गया है, 
वह बिना किसी प्रयासके परत्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लेता 
है। अपने चित्तपर आक्रमण करके उसे बरें कर लेना- 
मात्र जो सहजसाध्य और खाधीन कार्य है, उसे ही जो 
लोग नहीं कर सकते, वे पुरुष नहीं, गीदड़ हैं | उन्हे 
धिक्कार है । एकमात्र अपने पौरुषसे ही सिद्ध होनेवाला 
जो अभीष्ट वस्तुका त्यागरूपी मनोनिम्रहकर्म है, उसके 
बिना शुभगति नहीं हो सकती । अभीष्ट बाह्य विषयोका 
स्मरण न करना अथवा मनोवाज्छित मोक्ष-सुखकी प्राप्त 
कराना जिसका खरूप है, उस मुख्य साधन मनोनिग्रहके 
बिना गुरुका उपदेश, शाक्के अर्थका चिन्तन और मन्त्र 
आदि सारे साधन या युक्तियाँ तिनकोंके समान व्यर्थ हे% । 


संकल्पोंके परित्यागहूपी शाखसे जव चित्तरूपी वृक्षका 
समूल उच्छेद हो जाता है, तब साधक सर्व-खरूप सवे- 
व्यापी शान्त ब्रह्मरूप हो जाता है । श्रीराम ! जैसे 
दिग्श्रम होनेपर पूवमे पश्चिमकी प्रतीति होने लगती है 
और वह अतुभवके विपरीत बुद्धि उस समय बिल्कुल 
स्थिर हो जाती है; परंतु विवेकरूपी पुरुषप्रयत्नसे उस 
भ्रान्त ब्रुद्धिका भी शीघ्र ही निवारण किया जा सकता 
है, उसी तरह मनको भी वैराग्यरूपी पुरुष-प्रय्षसे शीघ्र 
ही जीता जा सकता है । मनमें उद्देगका न होना राज्य 
आदि सम्पत्तिका मूल कारण है । उद्देग या उकताहठ 
न होनेसे ही जीवको अपने मनपर विजय प्राप्त होती है, 
जिससे तीनों छोकोंपर विजय पाना तृणके समान सहज 
हो जाता है। जो नराधम आपने कमल हे । जो नराधम अपने मनकें निग्रहमें भी समर्थ 
# यह बात मनोनिग्रहकी म स i 
गुरुके उपदे शासतरकें अभे व्य 
उद्देश्य रे . उपदेश और शास्त्राथ-चिन्तन कभी 
व्यर्थ नहीं जाते । 
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र टाचा ताढि कसे योत लेताआदि पंत हैं, यह सब ने ह ध हैं, वे व्यवहार-दशाओंमें व्यत्रहारका निर्वाह कैसे 
कर सकेंगे । में पुरुष हूँ, मरा हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ और 
जी रहा हूँ इत्यादि कुदृश्याँ चञ्चल चित्तकी वृत्तियॉ ही 
प्रतीत होती हैं, जो विना इए ही प्रकट हुई हैं । यहाँ 
न तो किसीकी मृत्यु होती है और न कोई जन्म ही 
लेता है । मन खयं ही अपने मरणका तया लोकान्तर- 
गमनका संकल्पमात्रसे अनुभव करता है। जो नित्य सतू, 
सबका हितकारी, मायामयी मलिनतासे रहित और सर्वे- 
व्यापी परमात्मा हैं, उनमें चित्तका ल्य हुए बिना मुक्तिका 
दूसरा कोई उपाय नहीं है । इस बातका ऊपर-नीचे तथा 
अगल-बगलके लोकोंमें रहनेवाळे- तत्तदशी विद्वानोने 
बारंबार विचार किया है. और सब-के-सब इसी निश्चयपर 
पहुँचे हैं कि चित्तकी शान्तिके सित्रा मुक्तिका दूसरा 
कोई उपाय है ही नहीं | ऋत, सत्य, व्यापक और 
निर्मळ ज्ञानका हृदयमें उदय होनेपर मनके लय होनेमात्रसे 
परम शान्ति प्राप्त हो जाती है । यदि आपातरमणीय 
विषयांको तुम-जैसे विद्वानूने अरमणीय वस्तुओंकी कोटिमें 
समझ लिया है, तब तो मेरा विश्वास है कि तुमने चित्तके 
सारे अङ्ग काट डाले हैं | यह सामने दिखायी देनेवाला 
जो वह ( पितासे उत्पन्न ) शरीर है, वह मैं हूँ और यह 


। 


मनोनाशके उपायभूत वासना-त्यागका उपदेश, अविद्या-वासनाके दोष तथा इसके 
विनाशके उपायकी जिज्ञासा 


श्रीव्तिष्ठजीने कहा-जैसे वफका रूप शीतलता 
और काजलका रूप कालिमा है, उसी प्रकार मनका 
रूप अत्यन्त चञ्चलता है । 

श्रीरामजीने पूछा-न्रमन्‌ | इस अत्यन्त चञ्चल मनके 
तीव्र वेग या चपलताका बल्पूवक निवारण कैसे हो 
सकता है १ 

श्रीवसिऽजीने कहा-श्रीराम | इस जगतमें कहौं भी 
चपलतासे रहित मन नहीं देखा जाता । जैसे उष्णता 
अग्निका धर्म है, वैसे ही चञ्चलता मनका । चेतन 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरंत्‌ * 


जो घर, खेत आदि धन है, यह सब मेरा ३1. | 


सकस नू 


और 'मेराः ही मन है | यदि यह मैं और 5 | 
भावना न की जाय तो उससे मन उसी तरू कू i 
है, जैसे हॅसियासे तृण । जैसे ह| 
सेयासे तृण । जैसे शरद्‌ ऋतुं क| 
9०, $| 

बिखरे हुए बादलेंके टुकड़े वायुद्रारा उड़ा वि 
हैं, उसी प्रकार मैं और मेरेपनकी कल्पना या हे 
न करनेसे मन भी उड़ा दिया जाता है--न कह 
सलिये $ | 

जाता है | इ कोई विज्ञ पुरुष जैपे क 
बाळक पुत्रको अच्छे कर्ममें लगाता है, | 
पुरुषको चाहिये कि वह अपने मनको कल्यां | 
जिसका नाश होना कठिन है तथा जो नूतन यावन 
न होकर सयाना और दर्पसे भरा हुआ है, उस मन| 


< 
क्षि 


सिंहको, जो संसारका विस्तार करनेवाला है, जो क्रा 
डालते हैं, वे निर्वाणपदका उपदेश देनेवाले म्हा 
इस संसारमें धन्य हैं | उनकी सदा ही विजय होती 
भले ही प्रल्यकालके प्रचण्ड पवनं प्रवाहित हैं, ₹ 
समुद्र एकमे मिलकर एकार्णव हो जाये और वहा 
एक साथ तपने ळं; परंतु जिसका मन शान्त होगे 
है, उस पुरुषकी कभी कोई हानि नहीं होती। | 


(सा १॥| 


तत्तमें जो यह चञ्चल क्रियाशक्ति विद्यमान | 
तुम जगतका आङम्बररूप मानसी शक्ति । 
स्पन्दन और अस्पन्दनके बिना वायुके . अहि 
ही नहीं चलता, वैसे ही चञ्चल स्पन्दत 
बिना चित्तका अस्तित्व ही नहीं है जी 
रहित. है, वही मरा हुआ कहलाता है । हश व 
और वही शासत्रका सिद्धान्तभूत मोक्ष कर र्ग 


बिनाइामात्रसे समूर्ण दुःखोंकी शान्ति hf 
शमात्रसे सम्पूर्ण दुःख हि हैँ | 


है, औ 
ड 


(च) 
-] ठा | 


मनके संकल्पमात्रसे परम दुः 


नियर न्न “>> 
~~ 


| ~ Ee यह चपलता है, वह अबिद्यासे 
शम! त कारण अत्रिधा कही जाती हे । उस 
| अ ह. दूसरा नाम वासनापद हैं । उसका 
| ह गा कर देना. चाहिये । विषय-चिन्तन- 
1 कर देनेसे अविद्या और वासनामयी उस चित्त- 
अन्तःकरणे ल्य हो जाता है और ऐसा होनेसे 
| अय ( मोक्षसुख ) की प्राति होती है । पौरुष- 
| के दवा मनको जिस वस्तुमें भी लगाया जाता है, 
अगो प्रात होकर वह अम्यासवश तहूप हो जाता है । 
| जो संसारसागरके वेगमें पड़कर तृष्णारूपी ग्राहकी 
| दे फैंस गये हैं. और भ्रमरूपी आवतोंद्वारा दूर 
| रेजा रहे हैं, उनके वहाँसे पार जानेके लिये अपना 
| बैत हुआ मन ही नौकारूप है। जिसने परम बन्वनकारी 
| फव्पी पाशके अपने ( जीते हुए ) मनके द्वारा ही 
| वकर आमाका उद्धार नहीं कर लिया, उसे दूसरा 
। कोई बन्धनसे नहीं छुड़ा सकता । विद्वान्‌ पुरुषको 
| पहि कि हृदयको वासित करनेवाली जो-जो वासना, 
| मिरा दूसरा नाम मन है, उदित होती है, उस-उसका 
| क मिथ्या समझकर छोड़ दे । इससे 
| (> ग मनके साथ ही ) अविद्याका क्षय हो 


| | मनका. नाश एवं अविद्याका नाश 


५2 


| ब्र 


शा 


| 


द क ! जमसे दो चन्द्रमाओंकी प्रतीतिके समान 
| छ सदी नित्य असत्य होती हुई ही सत्यके समान 
उचित: रे दै । इसलिये इसका त्याग कर देना ही 
न पत्त ( अद्वितीय प्नह्म ) के सिवा 
र कोई विशाळ महासागरमें जलरासिके सिवा 
| पि को गीं है ( उसी तरह संसारे बरक 
रि काका फ भाव या अभावरूप पदार्थ नहीं है) । 
© होतो कर्म उपादेय (ग्राह्य) 
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। भावनाकी भावना न करना ही वासनाका. 


वस्तु है न असद्‌ वस्तु । जैसे तरङ्गः 
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होना चाहिये और यदि उसका फल मिथ्या हो तो वह 
कमे सर्वथा हेय ( त्याज्य ) ही होना चाहिये; क्योंकि 
स्र लोग एकमात्र उपादेय वस्तुमें ही आसक्त होते हैं | 
चूंकि कमका फल मिथ्या है, अतः उसमें आसक्त न 
होना ही उचित है | इन्दजाल्के समान यहाँ सव कुछ 
मायामय और अवास्तविक है; फिर उसमें क्या आस्था 
हो सकती है-कैसे हेय और उपादेय इष्य 
हो सकती हैं । रघुकुलतिलक श्रीराम | संसारवृक्षकी 
वीज-कणिकारूप जो यह अविद्या है, इसका अस्तित्व 
नहीं है, तो भी यह सत्तायुक्त वस्तुकी भाँति विस्तारको 
प्राप्त इई है । 

यह अविद्या मनोराज्यकी भाँति केवल कल्पित आकृति- 
मात्रसे मासित होती है । सत्ताका इसमें सर्वथा अभाव 
है । यद्यपि यह सैकड़ों, हजारों शाखाओंसे युक्त जान 
पड़ती है, तथापि वास्तवमें कुछ भी नहीं है | यह जंगळमें 
प्रतीत होनेबाली मृगतृष्णाकी भाँति मिथ्या ही है, तो भी 
इसने व्यथं ही आडम्बर फैला रक्खा है । जैसे मृगतृष्णा 
उन भोले-भाले मृगोको ही धोखेमें डालती है--मनुष्यांको 
नहीं, उसी प्रकार यह अविद्या अज्ञ पुरुषोंवो ही धोखा 
देती है, विज्ञ पुरुषोंको नहीं । जेसे प्रल्यकालकी 
आँधी भीषण रूप धारणकर घूलराशिसे व्याप्त हो 
बल्पूर्वक तीनों लोकोंको आक्रान्त कर लेती है, उसी 
प्रकार अविद्या भी भयंकर आकार धारणकर विचरती 
है । रजोगुणके आविक्यसे वह धूसर जान पड़ती है और 
हठात्‌ छोक-ओकान्तरोंकी पददलित कर देती हे । 
जैसे आकाइमें अकारण ही नीलिमा दिखायी देती है, 
उसी प्रकार यह. अविद्या भी किसी कारणके - बिना 
ही प्रतीतिका विषय होती है । दो चन्द्रमाओंकें भ्रमकी 
भाँति इसकी उत्पत्ति हुई है । यह खप्नके समान भ्रम 
उत्पन्न करती है और जैसे गौकाद्वारा यात्रा करनेवाले 
ठोगोंको तटवर्ती हूँठे काठमें भी गतिशील्ताकी प्रतीति 
होती है, वैसे ही यहाँ इस अविद्याका उत्यान इथ है। 
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आओ आन 
"राया 


यह अविद्या जत्र चित्तको दूषित कर देती है, तव इससे 
व्याकुल हुए लोगोंको दीर्धघकाल्तक संसाररूपी खप्नका 
भ्रम बना रहता है | विषयरूपी रथपर आरूढ़ हुई 
यह उड्भूत वासनारूपिणी प्रबळ अविद्या मनको -उसी 
तरह शीघ्र आक्रान्त कर लेती है, जैसे जाल पक्षीको 
फाँस लेता है । जैसे विवेक-बुद्धिसे विषय-बुद्धिका निरोध 
किया जाता है, उसी तरह प्रयलपूर्वक इस वासना- 
रूपिणी अविद्याका भी शीघ्र निरोध करना चाहिये । 
जैसे ख्रोतोंको रोक देनेसे नदी सूख जाती है, उसी 
प्रकार अविद्याके निरोधसे यह मनोमयी नदी भी सूखकर 
नष्ट हो जाती है। | 


श्रीरामजी बोले-ब्रह्मन्‌ | यह अविद्या अविद्यमान (असत्‌) 
है, अत्यन्त तुच्छ है और मिथ्या भावनारूप है, तो भी 
इसने कोमलाङ्गी युवतीकी भाँति सारे जगतको अंधा 
बना रखा है--यह बड़े आश्चर्यकी बात है | इसका न 
कोई रूप है न आकार । यह सुन्दर चेतनसे भी रहित 
है और असत्‌ होकर भी नष्ट नहीं हो रही है । इसने 


| जनक : 
अविद्याके पिनाशके हेतुभूत आत्मदर्शनका, विशुद्ध परमात्मखरूपका तथा असंकससे | 
| वासनाक्षयका प्रतिपादन ू 


श्रीरामचन्द्रजीने पुछा--अह्न्‌ | अविद्याके प्रभावसे 
उत्पन्न हुआ जो पुरुषका गहन एवं महान्‌ अंधापन है, 
उसका निवारण कैसे होता है ? 

श्रीवतिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन | जैसे ओस या 
पालेकी एक कणिका सूर्यका दर्शन होनेसे क्षणभरमे 
नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार परमात्माका साक्षात्कार 
होनेसे इस अविद्याका तत्काळ नाश हो जाता है । यह 
अविद्या संसाररूपी पर्थेतरिलरोंके तटवर्ती स्थानोंमें, जो 
गहन दुःखरूपी काँटोंसे सुशोभित होते हैं, अपने 
साथ देहाभिमानी जीवको तभीतक नीचे गिरानेके लिये 
आन्दोलित करती रहती है, जबतक उसका विनाश 
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सारे जगतको अंधा बना लखा है, छू 7 च है, यह ल्‍ 
है ! यह सदा अनन्त दुःखोसे 

तुल्य और संज्ञाहीन है; तो भी इसने व 
बना रखा है, यह विचित्र वात है । कम गे | 
ही इसके सुद अङ्ग हैं । तमोगुणकी अजगन | 
वक्र जान पड़ती है और ज्ञानका उदय का | 
शीघ्र ही रारीररहित ( नष्ट ) हो जाती है; तो भ के | 
जगतको अंधा बना रखा है, यह कैसी अहर 
है । अपने आत्मरूप परमात्माके विषयं जो ई 
( मूढ़ ) हैं, वे ही इस अविद्याके आश्रय हैं | कू ३| 
हैं, जडतासे जीर्ण-शीर्ण है और दुःखसे अनन 
करनेवाली है; तो भी इसने जगतको अंधा वना छ| 
है, यह कितने आश्चर्यकी बात है ! प्रमो। क 
दुरचेष्टारूप त्रिलास करनेवाली, जन्म-मरण आरि हु 
दुःखका भागी बनानेत्राली तथा मनरूपी गुहू] 
बद्ध वासनावाळी यह अविद्या; जिसकी ह 
समता नहीं है, किंस उपायसे नष्ट होती है 
( सर्ग ११२-११३ 


र] 
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करनेवाळी और मोहको क्षीण बना देनेवाली 
साक्षात्कारी इच्छा खयं ही उत्पन्न नहीं हो व | 
जैसे सभी दिशाओंमें बारह सूर्योके एक प य 
होनेपर छाया अपने-आप नष्ट हो जाती है, उपी 
ज्ञानखरूप सर्वव्यापी परमात्माका साक्षात्कार ६ 
अविद्या खय॑ ही विलीन हो जाती है । खा र | 
विषयोंकी इच्छमात्रको यहाँ अविधा गे | 
( क्योंकि अविद्यासे ही इच्छा उत्पन होती दै) 4 
मात्रका नाश ही मोक्ष कहलाता है | वह मोह > | 
अभावमात्रसे सिद्ध होता है । जैसे 

रात न जाने कहाँ चली जाती है; उसी परकार 


कः i 
| ˆ दवता अत होने 
| मी दै पहा--नहमन्‌ ! यह जो कुछ भी दृश्य- 
। ( अविधासे उत्पन होनेके कारण ) अविद्या 
पै अविद्या परमात्माके चिन्तनसे नष्ट हो 
| म i पाका यह बताइये कि वह परमात्मा 
| झा कहा--श्रीराम ! जो विषयोंके संसर्गसे 
| ° असाधारण और अनित्रचनीय चेतन तत्त्व है, वह 
| 2 ही आत्मा या परमात्मा शब्दसे कहा गया है जे 
| हिप श्रीराम । ब्रह्मसे लेकर कीट-पतंग एवं पेड़-पौधों- 
| | तक जो यह तृण-आदिरूप जगत्‌ है, वह सब सदा 
| मा ही है | यहाँ अविद्या कहीं नहीं है । यह सब 
| तय चैतन्यघन अविनाशी एवं अखण्ड ब्रह्म ही है । यहाँ 
| प्र ताएकी कोई दूसरी कल्पना है ही नहीं । यहाँ 
। कं लोकोंमें न कोई जन्म लेता है और न मरता ही 
| है।जन्म-मरण आदि भाव-विकारोंका कहीं अस्तित्व ही 
| हहँ है। इस संसारमें केवळ--अहवितीय एकमात्र ज्ञान- 
' सह, समानभावसे सबमें व्यापक, अखण्ड और विषय- 
' सुपसे रहित सचिदानन्द्घन परमात्मा ही है । उस 
। भि, सर्वव्यापी, शुद्ध, चैतन्यघन, सब प्रकारके उपद्रवोसे 
| रहित, शान्त, सर्वत्र समभावसे स्थित, निर्विकार, विज्ञान- 
| पहप परमा्मामें जो यह आवरणसहित जीवात्मा चिन्मय 
| मे भिन्न जड विषयरूप जगतकी खयं कल्पना 
| भे दौडता है, वह अविद्यारूप आवरणसे मलिन हुआ 
| पेन जीवाम ही मनके रूपमें परिणत होनेके कारण 


| पातमामे 


| पसे कहा गया है । जो संसार वास्तवमें कुछ नहीं 
। कू भात्र अद्वितीय, सर्वव्यापी, शान्तखरूप 
सेकस्पमात्रसे ही उत्पन्न हुआ है । अतः जैसे 


| जात उत्पन्न हुईं, उसी वायुसे शान्त 
` सते #5 पर संकल्पसे उत्पन्न हुई यह सि 


ह... दी न हो जाती है । भोगाझारपताको प्रा 
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| पर अविद्या न जाने कहाँ विलीन हुई वह अविद्या एकमात्र असंकल्परूप पुरुष प्रयत्द्वारा 


लयको प्राप्त होती है । 

कै कृश हूँ, अत्यन्त दुखी हूँ, बँधा हुआ हूँ तथा 
हाथ-पैर आदि अवयबोंसे युक्त हूँ! इस भावनाके अनुरूप 
व्यवहारसे जीवात्मा बन्धनमें पड़ता है । 'मेरा दुःखसे 
कोई सम्बन्ध नहीं है, यह शरीर भी मेरा नहीं है; भला, 
किस आत्माको बन्धन प्राप्त हुआ है--किसीको भी नहीं, 
आत्मा नित्य-मुक्तचरूप है? इस भावनाके अनुरूप व्यवहारसे 
जीवात्माकी मुक्ति होती है । नेत्रोंकी ही अपनी दर्शन- 
शक्तिका क्षय होनेपर अर्थात्‌ अत्यन्त दूरताके कारण 
दर्शनशक्तिके कुण्ठित हो जानेपर जो वस्तुखभावसे 
अदर्शनरूप अन्धकार उदित हुआ है, वही आकाशकी 
नील्मिके रूपमें दृष्टिगोचर होता है । यह जान लेनेपर 
जैसे आकाशमें कालिमा दीखनेपर भी 'यह वास्तवमें 
कालिमा नहीं है? ऐसी बुद्धि सुद्र हो जाती है, वैसे ही 
अविद्यारूपी अन्धकारको भी समझना चाहिये । 

जैसे खप्तमें 'हाय | मैं दुःखसे नष्ट हो गया! इस 
संकल्पसे मनुष्य दुःखसे नसा होने लगता है. और मं 
जाग गया हूँ! इस संकल्पसे वह मके दुःखसे छुटकारा 
पाकर सुखी हो जाता है, उसी प्रकार मन विषयके 
संकल्पसे मूहताको प्राप्त होता है और विज्ञानखरूप उदार 
परमात्माके संकल्प या चिन्तनसे वह विज्ञानमय ब्रह्ममावकी 
ओर अग्रसर होता है । 'ैं अज्ञानी हैं! ऐसे संकल्पसे 
यह अनादि अविद्या एक क्षेणमें प्रकट होती है और 
विस्मरण अर्थात्‌ संकल्प-वासनाओंके मूलोच्छेदसे यह 
विनाशशील अविद्या सर्वथा नष्ट हो जाती है । 

जो दृश्य पहले ही नहीं था, वह आज भी नहीं है 
और जो यह मासित हो रहा है, वह शान्त, अद्वितीय; 
निर्विकार एवं निर्दोष ब्रह्म ही है । अतः कमी किसीके 


२०६ 


rn य्य क्य 


उत्तम बुद्धिके द्वारा परम पुरुपार्थका आश्रय लेकर प्रयत्न- 
पूर्वक चित्तसे भोगाशाभावनाको जड़-मूछसहित उखाड़ 
फेकना चाहिये | महान्‌ मोह ( अज्ञान ) ही जरा और 
मरण आदिका कारण है । जो-जो वस्तु कार्यरूपसे प्रकट 
होती है, वह सब सैकड़ों आशापाशोंसे उल्लसित होने- 
वाळी वासनाका ही विस्तार है । “ये मेरे पुत्र हैं, मेरा 
धन है, यह मैं हूँ, यह मेरा घर है? इस प्रकारके इन्द्र- 
जालसे यह वासना ही बृद्धिको प्राप्त होती है । तत्त्वज्ञ 


श्रीराम | परमात्मतत्तके सिवा दूसरी कोई वस्तु कभी निरन्तर स्मरण हो रहा है ! ( र १७ | 
अविद्याकी वन्धनक्रारितापर आश्चर्यः चेष्टा देहमें नहीं, देहीमें है-इसका प्रतिपादन तथा क्‍ 
अज्ञानकी सात भूमिकाओंका वर्णन 


श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं--भरद्वाज ! पूज्यपाद 
महात्मा वसिष्ठके यों कहनेपर कमलनयन श्रीराम 
प्रफुछ पङ्कजके समान रोमा पाने छगे। 
श्रीरामजी वोले--सुनिवर | जो अविद्या वास्तवमें है 
` ही नहीं, उसने सबको वरमें कर लिया है-यह कैसी 
विचित्र बात है ? 
श्रीवतिष्ठजीने कहा--निष्पाप रघुनन्दन ! इस 
संसारमें काठ और दीबाळके समान जड देह कुछ भी 
नहीं है---वास्तवमें इसकी सत्ता नहीं है | इस चित्तने 
ही स्तमकें संसारकी भाँति इसकी कल्पना कर ली है। 
श्रीराम | अज्ञानी जीवात्माको ये अनन्त शारीरिक सुख- 
दुःख होते है. । किंतु ज्ञानी महात्मा पुरुषको ये बिल्कुल 
नहीं होते ( क्योंकि वे परमात्माके यथार्थ खरूपकों जान 
गये हैँ.) | देह जड है, अतएव वह दुःखका अनुभव 
नहीं कर सकता । देहामिमानी जीवात्मा ही अविवेक- 
के कारण दुखी होता है । यह अविवेक या अविचार 
अतिशय अज्ञानकें कारण है । अज्ञान ही समस्त दुःखोंका 
हेतु है । एकमात्र अविवेकरूपी दोषके कारण ही 
` जीवात्मा शुभाशुभ कमोंके सुख-दुःखादि फलाका भोक्ता 
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सत्य नहीं है । अतः ममे थरः कै ` | 


'खरूप कैसा है ? यह मुझे संक्षेपसे बताइये । 


- जाग्रत्‌; ४ जाग्रतू:खप्त., ५ खप, 


दोनों ही नहीं है । रघुनन्दन ! ज्ञानीकी षि | 
नहीं है | आकाश, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी और | 
जो यह अविद्या है, वह अज्ञानीकी ही इ है। > 
दृष्टिमे तो आकाश आदिके रूपमें ब्रह्म ही अपनी र 
स्थित है । अहो ! यह कितने आश्चर्यकी वात है ९: 
सत्य है, उस त्रह्मको तो लोग भूल गये है औ३| 
असत्य अविद्या नामक वस्तु है, उसीका निक्षि 


बना है--ठीक उसी तरह, जैसे रेशमका कीड़ा ऋ] 
वश ही रेशमके कोषमें बन्धनको प्राप्त होता ह| 
अविवेकरूपी रोगसे बँधा हुआ, विविध वृत्तये क 
मन नाना आकङ्कतियोमें विचरण करता हुआ को 
समान घूमता रहता है | श्रीराम ! जैसे घरका मातर 
घरमें अनेक प्रकारकी चेशए करता है, किंतु जड १ 
खयं कुछ भी नहीं करता, उसी तरह शरीरे जीऋ| 
ही विविध चेषटाएँ करता है, शरीर नहीं । | 

श्रीरामजीने पूछा--भगवन्‌! आप समूर्ण तले 
में श्रेष्ठ हैं. सिद्धि देनेवाली ज्ञानकी सात मू | 


श्रीवसि्ठजीने कहा--रंघुनन्दन / अज्ञानी १ | 
भूमिकाएँ हैं और ज्ञानकी भी सात ही भूपति _ | 
फिर गुणोंकी विचित्रतासे इन दोनोंके की 
असंख्य मेद हो जाते हैं | आत्मखरूपमे अनादि * , 
अज्ञानका आरोप है । उस अज्ञानकी ये सात * | 
हैं, जिन्हें सुनो--१ बीज-जाग्रतू, २ जाग्र र “| 
६ खाजा , 
मेद दै 


७ सुषुप्ति | इस तरह अक्ञानके-ये सात 
| 


| संरा 
| | न भी परमात्ममें बीजरूपसे ही था ) 
र्मे थीज-जाग्रत्‌! कहलाता है । यह अज्ञानकी नूतन 
बला है | अत्र तुम जाग्रत्‌ संसारक वर्णन सुनो । 
व्रवातवीज-जागरतके पश्चात्‌ “यह स्थूळ देह मैं हूँ, यह देह, 
इ भोग-पदार्थ-समूह मेरा है? ऐसी जो अपने भीतर प्रतीति 
| हो है, उसे जाग्रत्‌? कहते हैं । “यह देह में हूँ? 'यह 
| भरेकसमूह मेरा है? इस जाग्रत्‌ प्रतीतिके उत्पन 
| पश्चात्‌ जन्मान्तरके अभ्याससे छढ हुई जो 


पाहे ।# जाग्रतू पुरुषका अदृढ़ या दृढ़ जो सर्वथा तन्मया- 
| भन (जाग्रतके ही तुल्य, ) मनोराज्य है, उसीको 'जाम्रतू 
। पा कहते हैं | दो चन्द्रमाओंका दर्शन, सीपीमें चाँदीकी 
| पति और यृगतृष्णा ( महस्थलमें बिना हुए जलकी 


पेच जहि तीसरी तनुमानसा, चौथी सत्त्वापत्ति, 
| उ =" छै पदार्थभावना ससक्ति, छी पदार्थाभावना और सातवीं 


+ जैसे 


£ 
त्र 


% ज्ञानकी सात भूमिकाआंका विशद विवेचन # 


प्रीति स्फुरित होती है, उसे 'महाजाग्रत! कहा. 


सिमोन उसन इए लोगोमेसे किसी-किसी व्यक्तिका 
ओ ब्राह्मण आदि जातियोमें उतपन्न हुए लोगोमेंसे किसी-किसी व्यि 
म्ह आग्रह और नैपुण्य देखा जाता हे, सबमे ऐसी बात नहीं पायी जाती; 


२०७ 
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प्रतीति ) आदि भेदकी तरह अम्यासवश जाग्रतूभाव- 
को प्राप्त खम्न-मनोराज्य अनेक प्रकारका होता है । “उसे 
मैंने थोड़े ही समयतक देखा, वह सत्य भी नहीं है! 
नींदके समय ( सुषृप्तिकालके आदि या अन्तमें ) 
अनुभवमें आयी हुई वातोंके विषयमें नींदके अन्तमें जो 
ऐसी प्रतीति होती है, उसे 'खप्त कहा गया है । वह 
खप्न अज्ञ पुरुषको महाजाप्रत्‌ अवस्थामं स्थित स्थूल 
शरीरके कण्ठसे लेकर हृदयपर्यन्त नाडी-प्रदेशमें प्रकट 
होता है । चिरकाळतक दशनके अभावसे जो विकसित 
नहीं हुआ, वह महाशरीखाला दृढ अभिमान ही खप 
है । सुदृढ भभिनिवेशसे या चिरस्थायिल्रकी कल्पनासे 
पुष्ट हो जाग्रतभावको प्राप्त हुआ खप्न महाजाग्रतकी समता 
प्राप्त कर लेता है । इस अबस्थाको प्राप्त हुआ सप्त 
«जाग्रत्‌? माना गया है । पूर्वोक्त छहों अवस्थाओंका 
परित्याग करनेपर जो जीवकी जड अवस्था है, वही भावी 
दुःखोंका बोध करानेवाले बीजरूप अन्ञानसे सम्पन्न . 
'सुषुप्ति' कही जाती है । रघुनन्दन | इस प्रकार सात 
प्रकारी अज्ञान-भूमिकाका मैंने वर्णन किया । यह 
नाना प्रकारके विकारों तथा लोकान्तरोंके भेदोंसे युक्त 
होनेके कारण निन्य खं त्याज्य वतायी गयी है । 

( सर्ग ११५--११७ ) 


ज्ञानकी सात भूमिकाओंका विशद विवेचन के 
, „ शैपिऽची कहते हैं--निष्पाप खुनन्दन | अब तुर्यगा--इसम्रकारयेज्ञानकी सात भूमिकाएं मानी गयी है न 


में मूह होकर ही क्यों स्थित र्न ल 
सत्पुरुषोंके द्वारा जानकर त्तका साक्षात्कार करूँगा-- 


जन्मान्तरके व जपान अम्य अपने वर्गोचित अपने वर्णोचित 
अतः इस जन्मके या अन्मान्तरकें हढ़ 


उताको पास हुई जो पूर्वोक्त जात्‌ प्रतीति है, उसीको महाजाम्रत्‌ कदा गता है। 
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२०८ ऋ अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * [ संक्षिप्त | 


छ मल मोही ए धो पल, कन भर ल्क जोर 
> फ्‌ 
ज्ञानीजनोंने शुभेच्छा? कहा है ।'% विवेक वैराग्यके अम्यासपूर्वक सदाचार प्रदत्त हो. | 


शासत्रसज्जनसम्पर्कवैराग्याभ्यासपूर्वकम्‌ । प । 
सदाचारपरवृत्तियी प्रोच्यते सा विचारणा ॥ यह विचारणा? नामको भूमिका कही जाती है | 


हिंसा, अमक्ष्य-मोजन, दुर्व्येसन और प्रमाद ( व्यथ-चेश ) आदि शास्त्र-निषिद्ध कोका मन; वाणी और शरीरसे लाग सर 
नाशवान, क्षणभङ्कुर, स्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओंकी प्रासिके उद्देश्यसे तथा रोग-संकटादिकी निवृत्तिके स 
किये जानेवाळे यज्ञ, दान, तप और उपासनादि काम्यकमॉको अपने खार्थके लिये न करना; मान, बडाई, परति ए | 
पुत्र और घनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्धके अनुसार प्रास हुए हों, उनके बढ़नेकी इच्छाका त्याग Re 
अपने सुखके लिये किंसीसे भी धनादि पदार्थोकी अथवा सेवा करनेकी याचना न करना और विना याचनाके ह| 
पदार्थौकी या की हुईं सेवाको स्तरीकार न करना तथा किसी प्रकार भी किसीसे अपना सार्थ सिद्ध करनेकी मनम ्ध;| 
रखना; इश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता-पितादि शुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाभरमके आन 
जीविकाद्वारा शहस्थका निर्वाह और शरीर-सम्बन्धी खान-पान आदि सम्पूर्ण कर्तव्यकमोमें आलस्यका तथा सव पर 
सांसारिक कामनाका त्याग करना एवं 'प्रज्ञानं ब्रह्म? (ऐतरेय-उप० १। ३ )--त्रह्म विज्ञानघन है, अयमात्मा ब्रह्म (मन| 
उप० २ )--यह आत्मा ही परब्रह्म परमात्मा है, “तत््वमसि? ( छाम्दोग्य-उप० ६। १२। ३ )--वह. सचिदानन्दध बर 
ही है और 'अहं ब्रह्मास्मि? ( वृहदा० उप० १।४। १० )--मै देह नहीं हूँ, ब्रह्म हूँ--इन वेदान्त-वाक्योंका एम 
परमात्माके तत्त्व-रहस्य-शानपूरवंक उनको प्रास करनेकी इच्छासे सत्‌-शास्रोमें अध्ययन करना और सत्पुरुषोंका सङ्ग झे| 
उनसे इन महावाक्योंका श्रवण करना ही “शुभेच्छा? नामकी प्रथम भूमिका है । इसलिये इस भूमिकाको “श्रवण? मूषि 
भी कहा जा सकता है । 

| उपयुक्त प्रकारसे सत्पुरुषोंके सङ्ग, सेवा एवं आज्ञा-पालनसे, सत्‌-दास्रोंके अध्ययन-मननसे तया देवी समद 

संदूगुण-सदाचारके सेवनसे उत्पन्न हुआ विवेक ( विवेचन ) ही 'बिचारणा? है । भाव यह कि सत्‌-असत्‌ ओर क्रि 
अनित्य वस्तुके विवेचनका नाम विवेक? है । विवेक इनको भलीमाँति थक्‌ कर देता दै । सब अवसाम म 
प्रत्येक वस्तुमें प्रतिक्षण आत्मा और अनात्माका विश्लेषण करते-करते यह विवेक सिद्ध होता दै । | 
जिसका कमी नाश न हो, वह “सत्‌? है और जिसका नाश होता दै, वह “असत्‌? है । भगवानले कहा है 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । उभयोरपि दृष्टोडन्तस्त्वनयोस्तत्त्वररिमिः ॥ { | 

( गीता २। 
“असत्‌ बस्तुकी तो सत्ता नहीं दै और सत्का अभाव नहीं है । इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व तत्तशनी 

द्वारा देखा गया है ।? 

/__ इस नियमके अनुसार जो दृश्य जड पदार्थ हैं, वे उत्पत्ति-विंनाशशील होनेके कारण असत्‌ हैं और परमाण । | 
सत्‌ पदार्थ हे । जीवात्मा भी उसका अंश होनेके कारण सत्‌ है । अद्वैत-सिद्धान्तके अनुसार जीवात्मा ओर पर| 
वस्तुतः एक ही हैं, मायाकी उपाधिके सम्बन्धसे उनका भेद प्रतीत होता है । जैसे महाकाशके एक होते हुए हे है 

~ उपाधिके सम्बन्धसे घटाकाश और महाकाश अल्ग-अल्ग प्रतीत होते हैं, वस्तुतः घटाकाश, महाकाश एक ही हैं 
जीवात्मा; परमात्मा वास्तवमें एक ही हँ---इस तत्त्वको समझ लेना “विवेक? है । कर 
उपर्युक्त 6 सत्‌-असत्‌ नित्यां औरं 
. उपयुक्त विवेके द्वारा जब सत्‌-असत्‌ और नित्यका एथककरण हो जाता है? तब असत “| 
आसक्ति हट जाती दै, एवं इस लोक और परलोकके सम्ूणे पदाथोमें और कमोंमें कामना और आसक्तिका १ 
“वैराग्य? है | महर्षि पतज्ञलिने कहा है-- चका 
दृष्टानुभ्रविकविषयवितृष्णत्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ । ( योगद 
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| टत । कलला कल मल ळे आ जळ विषयभोगेमिं आसक्तिका अभाव होना और अनासक्त 
| 5 भरले मरेन मेच्छा और विचारणाके द्वारा इन्द्रियोके है । इसमें मन शुद्ध होकर सूक्ष्मताको प्राप्त हो 
; दा इन, भवन) मान? बड़ाई आदि ङ्स लोकके और सर्गादि परलोकके सम्पूर्ण विषयोंमें तृष्णारहित हुए 
|, वशीकारअवस्था होती है, उसका नाम “वैराग्य? है ।? | 
$. समत इदयं और विषयोंके सङ्गसे उत्पन्न ws जितने भी भोग हैँ, वे सव अनित्य हैं; किंतु अज्ञानसे 
होनेके कारण विषयभोगादि नित्य प्रतीत होते हैं| इसलिये उनको अनित्य मानकर उनसे नैराग्य करना 
| में भगवान्‌ कहते हैँ 
बलि कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षव भारत ॥ (२। १४) 
हे कुन्तीपुत्र ! सर्दी-गरंमी और सुख-दुःखको देनेवाले इन्द्रिय ओर विषयोंके संयोग तो उत्पत्तिबिनाशशील और 
शील दै इसलिये हे भारत ! उनको तू सहन कर ।' 
| द हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुपर्षभ। समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्यते ॥( गीता २। १५ ) 
| झोक हे पुरुषभ्े | दुःख-सुखको समान समझनेवाले जिस धीर पुरुषको ये इन्द्रिय और विषयोंके संयोग व्याकुळ 
| र सकते; वह मोक्षके योग्य होता है ।? 
अतः वैराग्यवान्‌ पुरुषके लिये संसारके विषयभोगोंको अनित्य और दुःखरूप समझकर उनमें आसक्तिरहित होना 
एम आवश्यक है, यों समझकर ही विवेकी मनुष्य उनमें नहीं रमते | भगवानले कहा है-- 
ये हि संस्पर्जा भोगा दुःखयोनय एव ते । आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः 
( गीता ५। २२ ) 
“जो ये इन्द्रिय और विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप भासते हें, 
म दुःखके. ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाळे अर्थात्‌ अनित्य हैं इसलिये हे अजुन ! बुद्धिमान्‌--विवेकी पुरुष 
। अम नहों रमता १: 
न इस प्रकार विवेक-वैराग्य हो जानेपर साधकका चित्त निर्मळ हो जाता ह उसमें क्षमा, सरलता; पवित्रता तथा 
> प्रातिमे समता. आदि गुण आने लगते हैं; उसके मनः इन्द्रिय ओर शरीर विषयोंसे हटकर वामे हो 
! अशे ् फ्रि रो गज्ञातट, तीर्थस्थान, गिरि-गुह्ाः वन आदि एकान्तदेशका सेवन ही अच्छा लगता है; उसके 
| | ठ पच, विक्षेप ओर मान-बड़ाईकी इच्छाका अभाव-सा हो जाता है; विषयभोगांसे स्वाभाविक ही उपरति हो जाती 
| प्रभावसे वह नित्य परमात्माके स्वरूपके चिन्तनमें ही लगा रहता है। 
' भगवानले गीतामें ज्ञानके साधन बतलाते हुए कहा है-- MN 
अमानि्वमदम्मित्वमहिसा क्षान्तिराजेवम्‌ । आचायापासनं श स्थेयेमात्मविनिग्रहः ॥ 
न्रा षु वैराग्यमनइंकार एव च। जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशनम्‌ ॥ 
असक्तिस्‍सभिष्वज्ञ: पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिशेपपत्तिपु ॥ 
ति ९ «० 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । तिक कव. प 
अध्यात्मशाननित्यत्वं ९_९ एतज्शञानमिति क्तमरशान य॒द्‌ थ्‌ 
तत्त्वज्ञानार्थदशनम्‌ । एः (5 
। 220: (धे - 
नी भरी इ अभिमानका अभाव, दम्भाचरणक्रा अभाव; किसी भी प्राणीको किसी प्रकार मी न है हब 
> या भ्रद्धामक्तिसहित गुरुकी सेवा, बाहरुभीतरकी डि, अन्तःकरणकी खिरता आ. अतल 
म यो * ईस छोक और परलोकके सम्पूर्ण भोगोंमें आसक्तिका अभाव और अहंकारका भी अभावः जन्म, प्टत्यु; 
क्या 


| 
f 
॥ 
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२१० क अचिच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 


न नते 12... उपर बतादी हुई शेषा 5 है, इसलिये इसे ९ ˆ (आत बताया क ¬ कर कहते हैं ।!%* ऊपर बतायी हुई छर, ` । 


भूमिकात्रितयाभ्यासाच्चित्तऽथे विरतेवंशात्‌। "1 और तनुमानसा--निदि्यासन भूमिकाओंके फे 
सत्यात्मनि स्थितिः शुद्ध सत्तवापत्तिरुदाहता ॥ से चित्तके सांसारिक विषयोंसे अत्यन्त विरक्त हो कर ' 
जरा ओर रोग आदिरूपमें दुःख और दोषोंका वार-वार विचार करना; पुत्र, त्री, घर और घन आदिमे अस पुत्र, स्री, घर और धन आदिमें आसत्ति बळ | 
समताका न होना तथा प्रिय और अप्रियक्री प्राप्तिमें सदा ही चित्तका सम रहना, मुझ परमेश्वरम अनन्य योगे क | 
अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकान्त और झुद्धदेशमें रहनेका खभाव ओर विषयासक्त मनुष्योंके समुदायमें परमञ्च न ह 
अध्यात्मज्ञानमें नित्य-स्थिति और तत्वज्ञनके अर्थरूप परमात्माको ही देखना--यह सब ज्ञान है और जो इससे बिए 
वह अज्ञान है--थों कहा गया है |? ह 
दूसरी भूमिकामें परिपक्क हो जानेपर उस साधकमें उपयुक्त गुण और आचरण आने लगते हैं । | 
ऊपर प्रथम भूमिकामें बताये हुए महावाक्योंका निरन्तर मनन और चिन्तन करना ही प्रधान होनेके कारण इस | 
भूमिकाको “विचारणा? कहा गया है, अतः इसे “मनन? भूमिका भी कहा जा सकता है । 
# अभिप्राय यह है कि उपयुक्त कामना, आसक्ति और ममताके अभावसे, सत्पुरुषोंके सज् और सत्‌-शाक्रॉके अमन | 
तथा विवेक-ैराग्यपूर्वक निदिध्यासन--ध्यानके साधनसे साधककी बुद्धि तीक्ष्ण ददो जाती दै तथा उसका मन द्ध, न| 
सूक्ष्म और एकाग्र हो जाता दै, जिससे उसे सूक्ष्मातियूक्ष्म परमात्मतत्त्वको ग्रहण करनेकी योग्यता अनायास ही प्रा) 
जाती है | इसीको “तनुमानसा? भूमिका कहा गया है । 
इस तीसरी सूमिकामें स्थित साधकके अन्तःकरणमें सम्पूर्ण अवगुणोंका अमाव होकर स्वाभाविक ही अहं छ 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अनसूया ( दोषदष्टिका अभाव ), अमानिता) निष्कपटता) पवित्रता; संतोष, शम, दम, समपर | 
तेज, क्षमा, दया, धैय, अद्रोह, निर्भयता, निरहंकारता, शान्ति; समता आदि सदूगुणोंका आविर्भाव हो जाता है। 
उसके द्वारा जो भी चेष्टा होती है, वह सब सदाचाररूप ही होती है तथा उस साधकको “संसारके समूरण पदाथ | | 
कार्य होनेसे सवथा अनित्य हैं और एक सचिदानन्दघन परमात्मा ही सर्वत्र समभावसे परिपूर्ण हैं? ऐसा इद गा 
होकर शरीरसहित संसारके सम्यू्ण पदार्थों और कर्मोमें उसकी वासनाका भी अमाव हो जाता है। भाव यह है कि आ| 
अन्तःकरणमें उनके चित्र संस्काररूपसे भी नहीं रहते एबं शरीरमें अहंभाव तथा मन, वाणी और शरीरद्वारा हक 
सम्पूर्ण कमाँमें कर्तापनक्रा अभिमान नहीं रहता; क्योंकि वह परयैराग्यको प्राप्त हो जाता है । परवेराग्यका स्म 
पतज्षलिने यों बतलाया दै--- 
तत्परं पुरुषख्यातेगुंणवैतृष्ण्यम्‌ । ( योगदर्शन १ | | 
“प्रकृतिसे अत्यन्त विलक्षण पुरुषके ज्ञानसे तीनों गुणांमें जो तृष्णाका अत्यन्त अभाव हो जाना है, यह पसे 
सवोत्तम वैराग्य है |? | 
पूर्वोक्त दूसरी भूमिकामें स्थितं पुरुषकी तो विषयोंका विशेष संसर्ग होनेसे कदाचित्‌ उनमें कुछ आणि र 
सकती दैः परंतु इस तीसरी भूमिकामें पहुँचे हुए पुरुषकी तो विषयोंके साथ संसर्ग होनेपर भी उनमें आसक्ति ह 
क्योंकि उसके निश्चयमें एक सच्चिदानन्दघन परमा्माके सिवा अन्य कोई वस्तु रहती ही नहीं । अतः परेरा । 
कारण उसके अन्तःकरणकी बृत्तियाँ समूणे संसारसे अत्यन्त उपरत हो जाती हैं | यदि किसी कालमे कोई रा र 
जाती है; तो भी उसके संस्कार नहीं जमते; क्योंकि उसकी एक सच्चिदानन्दघन परमात्माके ख्रूपमें ही निर क 
स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण उसे कमी-कमी तो शरीर और संसारका विस्मरण होकर समाधिसी हो जती है! | 
लक्षण परमात्माकी प्राप्तिके अत्यन्त निकट पहुँच जानेपर होते हैं । 


| सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्माका चिन्तन करते-करते उस परमात्मामें तन्मय हो जाना तथा क 
उपरतिके कारण परमात्माके ध्यानमें ही नित्य स्थित रहनेसे मनका विश्ञुद होकर सूक्ष्म हो जाना ही “15 


Sus 
८ ६ 


(1 
वैरम" | 
/ वर 
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शि २७ जानकी सात भूमिकाआंका विशद विवेचन ३ २११ 
| न्न चा ] 


| = प्रभासे आलाका खुदध तथा सत्यखरूप परमात्मममें तद्रूप हो जाना 'सत्तापत्ति' कहा गया है |? 
| $ शत निदियातन' भूमिका भी कह (अत; इसे “निदिध्यासन भूमिका भी कह सकते हैं। 
| ह पज मूमिकाएँ. साधनरूपा हैं । इनमें संसारसे कुछ सम्बन्ध रहता है, अतः यहाँतक साधककी “जाग्रत्‌-अवस्था? 


| लौ गप द अवण; मनन और निदिष्यासनके तीव्र अभ्याससे जब साधक सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्रास हो 
उसीको 'सत््ापत्ति? नामकी चौथी भूमिका कहते हैं | इसीको गीतामें निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति कहा गया है-- 

रोऽ्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तय्यातिरेव यः | स॒ योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति || 

(५।२४) 
“जो पुरुष आत्मामें ही सुखी है, आत्मामें ही रमण करता है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवान्‌ है; वह सच्चिदानन्दघन 
| जरह परमात्माके साथ एकीभावको प्रात--'मैं ही ब्रह्म हूँ” इस प्रकार अनुभव करनेवाला ज्ञानयोगी शान्त ब्रह्मको प्रात 
है।! नदियाँ ड 

भन “जिस प्रकार गद्जा-यमुना आदि सारी नदियाँ बहती हुई अपने नाम-रूपको छोड़कर समुद्रम ही विलीन हो जाती हैं, 

ठो प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर परम दिव्य पुरुष परात्पर परमात्माको द्दी प्रात हो जाता छे उसीमें 

| बिहीन द जाता है-- > 

` यानः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्‌ नामरूपादू विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ 

( मुण्डकोपनिपद्‌ ३ | २। ८ ) 


बता है 


:----- >> ०० डा 


गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा दै-- 
ब्रह्ममूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्कति। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्‌ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । ततो मां तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 

॒ ( १८। ५४-५५) 
कीं ही ब्रह्म हूँ? इस प्रकारके अनुमवसे सच्चिदानन्दघन ब्रह्मे एकीमावसे स्थित प्रसन्न मनवाला शानयोगी न तो किसी- 
| $ व्यि शोक करता है और न किसीकी आकाङ्का ही करता है । ऐसा समस्त प्राणियोंमें समभाववाला योगी मेरी पराभक्ति 
(शनि ) को प्रात हो जाता है । उस ज्ञाननिष्ठाल्प परामक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माको मैं जो हूँ और जितना 
| वैसाका-बैसा तत्ते जान लेता है तथा उस शान-निष्ठासे सुझको तत्वसे जानकर तत्काळ ही मुझमें प्रविषट हे 
अत्ता है]! 


जब साधकको परत्रक्कका यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब वह ब्रम ही हो जाता है- 

| स यो ह वै तत्‌ परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति । (उ 
पिर उसका इस शरीर और संसारसे 4 ब्रह्मवेत्ता पुरुषके अन्तःकरणमें शरीर 

कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । 

` भनकणके सहित यह संसार सवत्‌ प्रतीत होता दै। जैसे समसे जगा हुआ पुरुष सकी घटनाको सनकी कुल 
न उस ब्रह्मवेत्ताके अन्तःकरणमें यह संसार कल्पनामात्र प्रतीत होता है अर्थात्‌ इस संसारकी का 

7 होती है । सममे और इसमें इतना ही अन्तर है कि समका समय 7 
र हे i मतीतिका समय वर्तमानकाळ है; तथा खप्तमें तो जो मन-बुद्धि येः वे बतैमानमें भी इस जीवात्माके साथ सम्बन्धित 
` ऋ जक भुष्य ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, तव उसके मन-जुद्धि इस शरीरें 
' त नहीं होते, इसलिये ब्रह्मकी दृष्टिसे इस संसारका अत्यन्त अभाव दै । क. 
एके तोळे तो सके कोई दृष्टि ही नही हे, केवळ समझानेके लिये उसमें इडा आरोप लिय रण है) उसमें इस 
| जा क 5 एक ब्रह्म ही है, उसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं । र शरीरका जी अत € 
भर शाक्रोऽ ` अमाव और सञ्चिदानन्दघन त्रह्मका भाव प्रतयक्ष है परदे 
ह य कहा गया है कि एक सचिदानन्दघन ब्रह्मके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है| 
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“फिर वह कमी नहीं छोटता, फिर वह कभी नहीं लौटता ।? 
जब ब्रह्मकी दृष्टिमें सश्टिका अत्यन्त अभाव है, तब ब्रह्म ही हो जानेपर लौटकर कोन केसे कहाँ 
भी बतलाया गया है-- | 
तदूबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठाम्तत्परायणाः | गच्छन्त्यपुनराबवत्तं ज्ञाननिधूतकल्मपा: | 
“जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है ओर सचिदानन्दघन परमास्मामें ही जिन तक 
एकीमावसे स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष शानके द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिको अर्थात्‌ पुनः न लेले 
परमगतिको प्राप्त होते हैं ।? 
भाव यह कि उसका मन तद्रूप-ब्रह्मरूप हो जाता है । पूरणं आनन्द, अपार आनन्द, शान्त आनन्द, घन मारू 
अचल आनन्द, ध्रुव आनन्द, नित्य आनन्द, बोधखरूप आनन्द, ज्ञानस्वरूप आनन्द, परम आनन्द, महान्‌ आर 
एक आनन्द-ही-आनन्द परिपूर्ण दै, एक आनन्दके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है--इस प्रकार ब्रह्मके खर्पका प्र 
करते-करते जब मन तन्मय---ब्रह्ममय हो जाता है; तब उसको “तदात्मा? कहते हैं । 
उपर्युक्त प्रकारके विशेषणोंसे विभूषित ब्रह्मका मनन करते-करते जब मन ब्रह्ममें विलीन हो जाता हे ओर उन गिरे 
की आवृत्तिके प्रभावसे ब्रह्मके विशेष स्वरूपका बुद्धिमें अनुभव हो जाता है, तब बुद्धिके द्वारा अनुभव किने हू 
उस ब्रह्मके विशेष स्वरूपको लक्ष्य बनाकर जीवात्मा उस ब्रह्मका ध्यान करता है । यहाँ ब्रह्म तो ध्येय है, ध्यान करक 
साधक ध्याता है और बुद्धिकी वृत्ति ही ध्यान है। इस प्रकार ध्यान करते-करते जब बुद्धि उस ब्रह्ममें विलीन हो जात 
तब उसे “तदबुद्धि' कहते हैं। इसके पश्चात्‌. जब ध्याता, ध्यान और ध्येयरूप त्रिपुटी न रहकर साधककी ब्रह्मके 
अभिन्न स्थिति हो जाती है; तब उसे 'तनिष्ठ' कहते हैं | इसमें ब्रह्मका नाम, रूप और ज्ञान रहता हैः इससे 
प्रारम्भिक 'सबिकल्प समाधि? है । इसीको सवितकी सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं । महर्षि पतज्ञलिने बतलाया है-- 
तत्र शब्दार्थज्ञांनविकल्पेः संकीर्णा सवितका समापत्तिः |  ( योगदर्शन १ । ४) 
“उसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान--इन तीनोंके विकल्पोंसे मिली हुई समाधि सवितर्क है |? त 
इस प्रकार सविकल्प समाधि होनेके बाद जब . स्वतः ही साधककी निर्विकल्प समाधि हो जाती दै, तव ब्रह्मा 
( शब्द ), रूप ( अर्थ ) औरञ्ञान-ये तीनों विकल्प भिन्न-भिन्न नहीं रह जाते, एक अर्थमात्र वस्तु--ज़ह्मका लह 
रह जाता है | इसीको निर्वितक सम्प्रशात समाधि कहते. हैं | महर्षि पतज्ञलिने कहा है-- , 
| स्मृतिपरिशयुड्ठ स्वरूपशन्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का । ( योगदर्शन १1४) 
| ५ शब्द और प्रतीतिकी ) स्मृतिके मलीमाँति छत हो जानेपर अपने रूपसे झ्य हुईके सदृश केवल 
स्वरूपको प्रत्यक्ष करनेवाली ( अन्तःकरणकी स्थिति ही ) निर्वितर्क समाधि है ।? , पामि 
इसमें साधक स्वयं ब्रह्मस्वरूप ही बन जाता हैं | अतः उसको 'तत्परायण? कहते हैं | इस निर्विकल्प सम 
जो निर्बीज असम्प्रज्ञात योग है, वही वास्तवमें ब्रह्मकी प्राप्ति है; उसीको यहाँ गीतामें अपुनरागइत्ति कहा 
त्रझश्ञानके द्वारा जिसके मळ, विक्षेप ओर आवरणरूप कस्मप्रका नाश हो गया है, वह त्रझ्की प्रात पुरुष 
हो जाता है; वह लोटकर नहीं आता | ३ 
यही 'सत्त्वापत्तिः नामकी चौथी भूमिका है । इसमें पहुँचे हुए पुरुषको ब्रह्मवित ब्रह्मवेत्ता कहा जाता क 
संसार उस ज्ञानी महास्माके अन्तःकरणमें खप्नवत्‌ भासित होता है, इसलिये यह उसके अन्तःकरणकी 'खमावस्ा' | 
. श्रीयाशवल्क्यजी; राजा अश्वपति और जनक आदि इस चौथी भूमिकामें पहुँचे हुए माने गये. रह न द 
यहाँ योगवासिष्ठमे जिस प्रकार ब्रहमको प्राप्त पुरुषकी चौथी; पाचवा) छठी, सातवीं भूमिकाके 
बतलाये गये हैं; इस प्रकारके भेद गीता; रामायण, भागवत आदि ग्रन्थोमें नहीं पाये जाते । 
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। गै 


र न 


प्रोक्तासंसक्तिनामिका ॥ 


हसवा विचारणा, 3 सत्त्वापत्ति--इन 
उ जानेपर खाभाविक अभ्याससे चित्तके 
| ब सभी विषय-संस्कारोंसे अत्यन्त असङ्ग 


उव विछ med 
कत हो जाना ही “असंसक्तिः नामकी पाचन 


Ei 

| मता कहा गया है |? * 

| स्वात्मारामतया। डढम्‌। 
| ip  वाह्यानां पदाथॉनासभावनात्‌॥ 


% जानकी खात भूमिक्राआंका विशद विवेचन * 


ra च । परमयुक्तेन चिरं प्रयत्नेनार्थभावनात्‌। 


| परमात्माको प्राप्त पुरुषके लक्षण तो गीतामें जगह-जगह आते हैं; गोळ 
जये गये हैं। वास्तव ब्रह्मी प्राप्ति होनेके पश्चात्‌ ज्ञानी महात्मा पुरुषका शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता; क्योंकि 


२१३ 


अख्या 


पदाथोभावनानास्नी पष्ठी संजायते गतिः॥ 

"उपयुक्त पाँचों भूमिकाओंके सिद्ध हो जानेपर 
खाभाविक अम्याससे उस ज्ञानी महात्माकी आत्मारामताके 
प्रभावसे उसके अन्तःकरणमें संसारके पदार्थोका अत्यन्त 
अभाव-सा हो जाता है, जिससे उसे बाहर-भीतरके 
किसी भी पदार्थका खयं भान नहीं होता, दूसरोके द्वारा 
प्रयलपूर्वक चिरकालतक प्रेरणा करनेपर ही कभी किसी 
पदार्थका भान होता है; इसलिये उसके अन्तःकरणकी 


किंतु उसके इस प्रकारके अछग-अछग भेद नहीं 


|| द्र देहमिमानसे सर्वथा रहित होकर ब्रह्ममें तल्लीन हो जाता है । अतः यहाँ योगवासिष्ठमें बतळाये गये उन भेदोंको 
| त पुरुषके मेद न समझकर उसके अस्तःकरणके मेद समझने चाहिये । 


|| 


| गैं भगवाननें कहा है-- 


नेव तस्य कतेनाथों नाकतेनेह कश्चन।न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः | 


# परम वैराग्य और परम उपरतिके कारण उस ब्रह्मप्रास ज्ञानी महात्माका इस संसार और झरीरसे अत्यन्त 
हतवच्छेद हो जाता दै, इसलिये इस पाँचवीं भूमिकाको असंसक्ति कहा गया है। 


ऐसे पुरुषका संसारसे कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। अतः 


वह कर्म करने या न करनेके लिये वाध्य नहीं है। 


(३) १८). 


“उस महापुरुषका इस विश्वमे न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन रहता है और न कमॉके न करनेसे ही कोई प्रयोजन 


| साहे तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें भी इसका किंचिन्मात्र भी सार्थका सम्बन्ध नहीं रहता ।' 


र जा 
| स्के जे भी 
. की कसी सेके 
` "उक्ष व्युस्थानावस्था 
| सह 


= TT 
3 


फिर भी उस ज्ञानी महात्मा पुरुपके सम्पूर्ण कर्म शास्रसम्मत और कामन 
|| भिके समस कर्म ज्ञानरूप अग्निके द्वारा भस्म हो गये हैं, उस महापुरुषक्रो शानीजन त 

| | रि as 
यस्य सवे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पॉ डत 


| जत $ ऐसे पुरुषको उसके सम्मानके छिये 'त्र्मविद्दर 
बा कक तो उसे सुषुत्ति अवस्थाकी भाँति संसारका विल्कुछ भान गर ह 
हारा पूरवके अम्याससे सत्ता, आसक्ति, कामना, संकल्प ऑर 
कर्म होते हैं, वे शास्त्रविहिंत ही होते दैं। 
प्रत्नके बिना स्वतः ही व्युत्यानावस्थो . 
भी समाधिके "तुल्य ही होती देः इस 


[ एवं संकल्पसे शून्य होते हैँ | इस प्रकार 

जन भी पण्डित कहते हैं-- 

बुघाः ॥ 

( गीता ४। १९ ) 
ऐः रुप जव समाधि-अवस्थामें 

कहा जा सकता है । ऐसा महापुरुष जव र 

र 1 और व्युस्थान अवरथाम--व्यबहर 

कर्तृत्वाभिमानके बिना ही सरे कर्म होते रहते दै. । 

उसकी कभी समाधि-अवस्था रहती है ओर कभी हक. 

हो जाती है। किंतु वास्तवर्मे संसारके ब श्रय bs 

कारण उसकी इस अवस्थाको 'सुपुत्ति-भवस्थ 


श्र द मरती इस पाचवी भूमिकामे स्थित माने जा सकते हैं 
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पदार्थामावना? नामकी छठी भूमिका हो जाती है ॥,  ( अतः भूमिकाओंमें उसकी गणना नहीं है)। | 


- ऐसे पुरुषको 'ग्रह्मविद्वरीयान? कहते हैं | 


5 


२१४ $ अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ + [उ 


भूमिषट्कचिराभ्यासाद्‌ भेद्स्यादुपलम्भतः। जो महाभाग सातवीं भूमिकामे पहुँच गये है | 
यत्खभावैकनिष्ठत्व॑ खा शेया तुर्यगा गतिः॥ महात्मा महत्पद ( परन्रह् ) को प्राप रे 3 शश ब 

“उपर्युक्त छहों भूमिकाओंके सिद्ध हो जानेपर जीवन्मुक्त पुरुष सुख-दुःखमें आसक्त नहीं | 
स्वाभाविक चिरकालतक अभ्यास होनेसे जिस अवस्थामें देह्यात्राके लिये छठी भूमिकामें नहा होते | के 


दूसरोंके द्वारा प्रयत्नपूर्वक प्रेरित करनेपर भी मेदरूप अथवा सातवीं भूमिकामें नहीं हा | 
संसारकी सत्ता-स्करत्तिकी उपलब्धि नहीं होती, वरं अपने करते | 


महात्मा पाखी पुरुषोंद्रारा बोधित होका ज 


त्मभावमें है री स्थितिको मिं ] 
आ खाभाविक निष्ठा रहती है, उस आश्रमोंमें स्थित पुरुषोंकी आचार-परपपासे प्रा 


उसके अन्तःकरणकी 'तुर्यगा? भूमिका जानना चाहिये | उमर द ; 

यह तुर्यावस्था जीवन्मुक्त पुरुषोंमें इस शरीरमें रहते की हो सावधानकी भाँति पालन कते? | 
हुए ही विद्यमान रहती है । इस देहका अन्त होनेपर उनका वह आचार फलकी कामना और आसक्ति 
विदेह-सुक्तिका विषय साक्षात्‌ तुर्यातीत ब्रह्म ही है दोषोंसे रहित होता है । वे अपने आगे ह ह| 


% पाँचवाँ भूमिकाके पश्चात्‌ जब वह ब्रह्मप्रा्त पुरुष छठी ठी भूमिकामें प्रवेश करता है, तब उसकी नित्य समाधि दो प्रवेश करता दै; तब उसको नित्य समाधि री | 
इसके कारण उसके द्वारा कोई भी क्रिया नहीं होती । उसके अन्तःकरणमें शरीर और संसारके समूर्ण पदार्थोत्न कर्म 
अभाव-सा हो जाता है । उसे संसारका और शरीरके बाहर-भीतरका बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता, केवळ स्वास ओशो, 
हैं; इसलिये उस भूमिकाको 'पदार्थाभावना? कहते हैं । जैसे गाढ़ सुघुसिमें स्थित पुरुषको बाहर-भीतरके पदाथोक्ष इ 
बिल्कुल नहीं रहता; वैसे ही इसको भी ज्ञान नहीं रहता । अतः उस पुरुषकी इस अवस्थाको 'गाढ सुषु झू 
भी कहा जा सकता है | किंतु गाढ़ सुघुप्तिमें स्थित पुरुषके तो मन-बुद्धि अज्ञानके कारण अपने कारण माया कि 
हो जाते हैं, अतः उसकी स्थिति तमोगुणमयी है; पर इस ज्ञानी महापुरुषके मन-बुद्धि ब्रह्ममें तद्रूप हो जाते हैं (| 
५ १७ ) अतः इसकी अवस्था गुणातीत है। इसलिये यह गाढ़ सुघुतिसे अत्यन्त विलक्षण है । । 

गाढ़ सुषुप्तिमं स्थित पुरुष तो निद्राके परिपक्व हो जानेपर खतः ही जाग जाता है; किंतु इस सर 
ज्ञानी महात्मा पुरुषकी व्युत्थानावस्था तो दूसरोंके बारंबार प्रयत्न करनेपर ही होती है, अपने-आप नहीं ।म 
व्युत्थानावस्थामें वह जिज्ञासुके प्रस्न करनेपर पूर्वके अभ्यासके कारण ब्रह्मविषयक तत्त्व-रहस्यक्रो बतळा सकता है। गै ह| 


७-0 7 


श्रीऋषभदेवजी इस छठी भूमिकामें स्थित माने जा सकते हैं। शी 

1 छठी भूमिकाके पश्चात्‌ सातवीं भूमिका स्वतः ही हो जाती है । उस ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महात्मा पुरुषों ह| 

संसारका और शरीरके बाहर-भीतरके लौकिक शानका अत्यन्त अभाव हो जाता है | क्योंकि उसके मन-बुद्धि | 
हो जाते हैं; इस कारण उसकी व्युत्थानावस्था तो न खतः होती है और न दूसरोंके द्वारा प्रयत्न किये नेर ब 
है । जैसे मुदा जगानेपर भी नहीं जाग सकता, वैसे ही यह मुर्देकी भाँति हो जाता है; अन्तर इतना ही रहता हैक, 
प्राण नहीं रहते और इसमें प्राण रहते हैँ तथा यह श्वास लेता रहता है | ऐसे पुरुषका संसारमें जीवनि | 
लोगोंके द्वारा केवल उसके प्रारब्धके संस्कारोंके कारण ही होता रहता हे । वह प्रकृति और उसके काये त 
तम--तीनों गुणोंसे और जाग्रत, स्न, सुषुप्ति--त्ीनों अवस्थाओसे अतीत होकर ब्रहममें विळीन रहा छै “| 
यह उसके अन्तःकरणकी अवस्था "तुर्यगा भूमिका कही जाती है । | | 
ब्रह्मकी दृष्टिमे संसारका अत्यन्त अभाव है। उपयुक्त महात्मा पुरुष उस सचिदानन्दधन ब्रह्मको निल | 

अतः उसके मन-ुद्धिमें भी शरीर और संसारका अत्यन्त अभाव है | इसलिये ऐसे पुरुषको ब्रह्मविद्दरिं ef | 
ऐसे ही ब्रह्मविद्दरिष्ठ महापुरुषसे वार्तालाप न होनेपर भी उसके दर्शन और चिन्तनसे ही मदुष्यरे ˆ | 

विक्षेप और आवरणका नाझ होनेसे उसकी वृत्ति परमात्माकी ओर आकृष्ट होनेपर उसका कल्याण हो सकता है | 


) 
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| सोये हुए पुरुषोंकों दर्शनीय रूप- 
। मित लिया नहीं सुख दे सकती । 
। हु ह हा भूमिकाएँ विवेकी पुरुषोंको ही प्राप्त 
हेप इस ज्ञानदशाको प्राप्त डुर पछ ( हनुमान्‌ 
६, अत्यज ( मूक चाण्डाल, धर्मव्याध, गुह, 

) आदि भी सदेह ( जीवन्पुक्त ) 
| तुत ही हैं--इसमें संशय नहीं है। चेतन 
ज्ञान है। उसके 


-- “ 
सका 


| शिषजी कहते है---राघव ! जैसे मृगतृष्णाके 
री चन्द्रभाओंके श्रममें और शरीर आदिकी अहंतामें 
हि रूप परिलक्षित होता है, वह विचारपूर्वक 
॥ के क नहीं होता, उसी प्रकार खर्णमें जो 
हल कर ' अपूठी आदिका भाव है, वह केवल भ्रान्ति है । 
| झा ऐसा है, जो. माया है; क्योंकि उसका वह 
'ता। भल तो शानदृष्टिसे देखनेपर कायम नहीं 
भि समान चार सीपमें चाँदी और मरस्थल्में जलकी 
षह | असत हीनताके कारण ही सत-सी प्रतीत 
पपा है ररीरमें जो अहंताकी भावना है, वही 
जेन इ माया है और वही संसृति है । 
| ष असमे “पना आदि वास्तवमे कल्पित हैं, उसी 
E: जेता आदिकी भावना भी कल्पित है । 


ते हे वता तिलेन पत रण हा जी प्राप्त होते हैं । कोई एकमात्र सातवीं 
भूमिकामे ही स्थित रहते हैं । कोई तीन भूमिकाओंतक 
जाते हैं । कोई अन्तिम भूमिकामें पहुँच जाते हैं । 
कोई चार भूमिकाओंको प्राप्त होते हैं। कोई दो 
भूमिकाओंमें स्थित होते हैं | कोई ज्ञानभूमिकाके एक 
अंशतक ही पहुँच पाते हैं। कोई साढ़े तीन, कोई 
साढ़े चार और कोई साढ़े छः भूमिकाओंतक पहुँच 
जाते हैं | जो उन भूमिक्राओमें पहुँचकर उत्तरोत्तर 
उत्कृष्ट स्थानापर त्रिजय पाते जाते हैं, ने महात्मा 
निश्चय ही वन्दनीय हैं । उन्होंने इन्द्रियूपी शन्रुओंपर 
विजय प्राप्त कर ली है। उस चतुर्थ ज्ञानभूमिका 
( जीवन्मुक्तावस्था ) में पहुँच जानेपर सम्राट ( भूमण्डल- 
का राजा) और विराट ( देवलोकका राजा ) भी 
तिनकेके समान तुच्छ प्रतीत होता है; क्योंकि वे ज्ञानी 


महात्मा उस अवस्थामें परमपदको प्राप्त हो जाते हैँ । | 


( सर्ग ११८) 


——— N= 
मायिक रूपका निराकरण करके सन्मात्रत्वका प्रदर्शन, अविद्याकें खरूपका निरूपण, संक्षेप 
ज्ञानभूमिका एवं जीवात्माके वास्तविक स्वरूपका वर्णन 


इस प्रकार जो खच्छ, शान्त खं निर्मल है, उस परमो- 


कष्ट आत्मामें अहंताकी भावना असत्‌ है । वह शुद्ध 


आत्मा मेहता, अछुरता, मनपना, देहता और महाभूततासे 
रहित है । उसमें तीनों कालोंको कल्पना और भावाभाव 
वस्तुका अमाव है । त्वत्त, अहंता, आत्मता, तत्त, सत्ता, 
असत्ता आदिसे भी वह रहित है । उसमें न कहीं मेदकी 
कल्पना है, न राग और रञ्जन ही है; क्योंकि ये सब 
मायामात्र हैं | वह तो सर्वात्मक, शान्त, आश्रयरहित, 
जगतका कारण, शाश्वत, कल्याणमय) निर्विकार, इच्तियों- 
द्वारा अग्राह्य तंथा नाम एवं कारणरहित ब्रह्म है। * 
रघुनन्दन | वासनायुक्त चित्त जिस वस्तुकी पयाप्त- 
रूपमें जैसी भावना करता है, वह वस्तु चाहे सत्‌ हो 


अथवा असत्‌, उसको उसी समय उसी रूपमें प्रतीत होने _ हे 
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लगती है; क्योंकि अहंता आदि भावोंसे युक्त अविद्याका 
ज्यों ही अभ्युदय हुआ, त्यों ही आदि, मध्य और अन्तसे 
रहित अनन्त भ्रमोंका ताँता लग जाता है । जैसे बहुत-से 
व्यक्तियोंके मनःकल्पित वचन बहुधा एक-से होते है 
उसी तरह खप्तमें भी देश, काळ और क्रिया भी एक-से 
दीख पड़ते हैं । परंतु उस व्यवहारकी सत्ता अज्ञानसे ही 
प्रतीत होती है । वास्तवमें तो चेतन सत्ताकें अतिरिक्त 


सम्पूर्ण पदार्थोकी कोई अन्य सत्ता है ही नहीं | वह 


चेतन सत्ता भूत, वर्तमान और भविष्य--तीनों कालोंमे 
मौजूद रहती है और वही मिन्न-सी प्रतीत होती है-- 
हीक उसी तरह, जैसे समुद्रम तरङ्ग और बीजम वृक्ष 
` मिन्न-से भासित होते हैं। और जैसे बाद्वमें तेल आदिका 
होना असम्मव है, वैसे ही अविद्या कोई वस्तु नहीं है । 
भळा, सोनेके बने हुए कङ्कणमें खर्णताकें अतिरिक्त दूसरी 
कौन वस्तु हो सकती है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । अतः 
अविद्याके साथ आत्मतत्तका सम्बन्ध हो ही नहीं सकता; 
क्योंकि यह तो अपने अनुभवसे स्पष्ट है कि सभीका- अपने 
समानके साथ ही सम्बन्ध होता है । जब जगतके सम्पूर्ण 
पदार्थ चिन्मात्रमय एवं सन्मात्रमय होते हैं; तब वे भाव 
परस्पर अपने अनुभवके बलपर प्रकाशित होते हैं । विषम 
'पदार्थोका निरन्तर साक्षात्‌ सम्बन्ध होना असम्भव है 
और परस्पर सम्बन्ध हुए बिना आपसमें अनुभव भी नहीं 
हो सकता । 
` तच्चवेत्ताओंमें श्रेष्ठ राम ! वास्तवमें जैसे मिट्रीकी बनी 
हुई सेना मृदूबुद्विसे देखनेपर विचित्र होनेपर भी विचार- 
दृष्टिसे एकमात्र मिट्टी ही है, तरङ्ग आदि एकमात्र जल ही 
हैं; काठकी बनी हुईं पुतलियोमें एकमात्र काष्ठ ही व्याप्त 
हे और घट आदि केवळ मिट्टी ही हैं, उसी प्रकार यहद 
भ्रमसे प्रतीत होनेवाला जगत्‌ एकमात्र ब्रह्म ही है । 
द्रष्ठका दृश्य और दर्शनके साध सम्बन्ध होनेपर उसके 
मध्यमें जो उसका द्रष्टा, दर्शन और दृइय आदिसे रहित 


` जञद्ध रूप है, वही वह पज है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


* अविच्छिञ्चिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 


RRR: 
श्रीराम | जैसे रिलमें जल और जलम न 9 
उसी प्रकार जीवात्मामे चित्त नहीं है; फिर वह | 
कहाँसे हो बे | विचारक देखनेप जे | 
ही कुछ नहीं है, उसके द्वारा जहाँका +| 
किया जाता है, वह “कृत” नहीं बहलता | बह | 
असत्य खरूपवाले चित्ता अनुवर्तन करते है हो 
चिक्कार है; क्योंकि वे केवळ आकाश-ताइनरुपी इ 
व्यर्थ ही समय बितानेत्राले हूँ । | 

इस प्रकार भूतळपर पैदा हुए पुरो बुद्धि | 
भी विकसित होनेपर पहले सत्सङ्गपरायण होना हि | 
क्योंकि अनवरत प्रवाहित होते इए इस अक्षि 
नदियोंके समूहको शास्र एवं सजनांके सम्पर्के आह 
और किसी उपायसे पार नहीं किया जा सक्ता।३| 
सत्सङ्गद्वारा विवेककी प्राप्ति होनेसे पुरुषको पह क| 
है और यह ग्राह्य है? ऐसा विचार उत्पन होत | 
तब वह शुभेच्छा नामकी ज्ञानभूमिमें अवतीण होत 
तदनन्तर विवेकवश विचारणा नामकी र ष 
है । वहाँ यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति होनेसे मिथ्या बाफ 
परित्याग करनेवाले पुरुषका मन सांसारिक वाक] 
रहित हो तनुता ( सूक्ष्मता ) को प्राप्त हेत (| 
इस कारण वह ततुमानसा नामकी शानसूमि बड 
होता है । फिर ज्यों ही योगी यथार्थ ज्ञानका उद है| 
परमात्मामें तडूप हो जाता है, त्यो ही उसे | 
नामकी ज्ञानभूमि ग्रास होती है । तब वासनी ॥| 
हो जानेके कारण वह 'असंसक्तः कलाने लत न | 
कर्मफलके बन्धनसे मुक्त हो जाता है | कै 
वासनाओंका विनाश हो जानेके कारण जर ढी 
से जब वह कार्योको करता हुआ असा आओ 
हुआ या संसारकी असत्य वस्तुओम खित 57 | 
आत्म ही मनके क्षीण हो जानेके कारण बर 
व्यवहार करते हुए भी न तो उन्हे देश 
पूर्वक उनका सेवन करता है और न 


+ 
'“' 
>>> 


पपन 


_ हे जे त. 


| 007 पनी भ के था हो गा हे क कज्जा भाँति केवल 
-सुप्त एव योगी 5 
करता रहता है, तब वह पदाथ 
प्राप्त होता है । इस प्रकार 
हमें लीन हो गया है, वह योगी कुछ 
| वा बाभाविक अम्याससे बाह्य प व्यवहार 
|. हुआ भी जब उनकी भाः रहित हो खयं 
| इ हे जाता है, तब 'जीकन्मुक्त' कहा जाता है । 
| | त पुरुष न तो प्राप्त हुई वस्तुका अभिनन्दन करता 
| 7अग्ाके लिये चिन्ता | वह जो कुछ सामने उपस्थित 
|) जाता है, उसीका निङ्क होकर अनुवतन करता 
` १।खुनदन | तुम समूर्ण कार्योकी वासनासे रहित हो, 
जसम तुम सबके अंदर वर्तमान जानने योग्य संद्धिदा- 
| दघ्न ब्रममें स्थित हो । अतः तुम चाहे संसारके 
मणके लिये शात्रविहित कर्म करते रहो, चाहे एकान्तमें 
| गनमसमाधिमें खित रहो । श्रीराम ! आत्मा न तो प्रकट 
| | न विलीन ही । जैसे घड़ेके फूटकर टुकड़े हो 
गरेर घटाकारका नाश नहीं होता, उसी प्रकार इस 
| शाले नष हो जानेपर भी आत्माका विनाश नहीं होता । 
| के कह आला तो अद्वितीय है । फिर दूसरी कौन-सी 
` ऐनसत है, जिसकी वह अभिलाषा करेगा १ राघव ! 
| भास श्रवण. करने योग्य, स्पर करने योग्य, देखने 
| पेय, चलने योग्य और सूंघने योग्य कोई भी ऐसी वस्तु 
| शी है, जो आलासे प्रथक्‌ हो । वह आत्मा सर्वशक्तिमान्‌, 
त र है! बासनाक्षयरूप मनोनाश हो जानेपर 
| कलन सस्काररूपसे कर्म रहते हैं, अत्यन्त 
| । जबतक इस मायाका यथार्थ ज्ञान नहीं हो 


पता, लि होमे 
र क यह बड़ेबड़े मोहोंमें डालती रहती है; 


क विनी —— — दा 


न न यो० बो ० २८ 
। SN १ %, र 
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प्राप्ति हो जाती है यह ऋसे ही उत्पन्न हुई है और 
संसारकी लीला करके ब्रहममें ही विलीन हो जाती है। 
रघुकुलभूषण राम | जैसे तेजसे सभी प्रकाश आविभूत 
होते हैं, उसी तरह कल्याणमय, रूपरहित, अप्रमेय और 
विशुद्ध ब्रह्मसे सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं । जैसे पत्तेमे 
उसकी नसें, जल्में तरङ्गसमूह, छुवर्णमें कटक-कुण्डळ 
आदि और अग्निमें उष्णता आदि व्याप्त हैं, उसी प्रकार 
यह त्रिलोकी उस ब्रह्ममें ही स्थित है, उसीसे उत्पन्न हुई 
है और उसीमें विलीन हो जाती है । वही समस्त 
प्राणियोंका आत्मा है और वही ब्रह्म कहा जाता है; उसका 
ज्ञान हो जानेपर इस मिथ्या जगतूका यथार्थ ज्ञान हो 
जाता है । श्रीराम | देहके नष्ट होनेपर जीवात्माका नाश 
नहीं होता । जो चिन्मय जीवात्मा मनसे अतीत होनेके 
कारण आकाशकी भाँति अव्यक्त है, वह जड सुखो अथवा 
दुःखोंसे व्याप्त कैसे हो सकता है । उस चिदात्मामें, जो 
सबका साक्षी, सर्वत्र सम, निर्मल और निर्विकल्प है, ये 
समी जगत्‌ किसी प्रकारकी इच्छाके बिना ही उसी प्रकार 
प्रतिबिम्बित होते हैं, जैसे दर्पणमें पदार्थका प्रतिबिस्त । 
संकल्पोंके पूर्णरूपसे क्षय हो जानेके कारण जब चित्त 
विलीन हो जाता है, तब सांसारिक मोहरूपी तुषार नष्ट 
हो जाता है | उस समय शरदूऋतुके आनेपर खच्छ 
आकाशकी तरह चिन्मय झुद्ध आत्मा ही अद्वितीय, 
अजन्मा, आद्य एवं अनन्तरूपसे विभासित होता है । जेसे 
महासागरमें जल-ल्हरियाँ उत्पन्न होती हैं, दीलती हैं और 
तुरंत ही विलीन हो जाती हैं, उसी तरह यह मिथ्या मन 
खयं अपने अधिष्ठानभूत चेतनकी स्फुरणासे युक्त होकर 
सत-सा दिखायी देता है और साक्षीभूत चेतनमें बारबार 


| अकर प माया बिना हुए ही प्रतीतहो रही है--इस उत्पन्न होकर विलीन होता रहता है । 
| F ता ह वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तब ब्रह्मवी ( सर्ग ११९-१२२ ) 
| उत्पत्तिःप्रकरण सम्पूर्ण ॥ 
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श्रीवसिष्ठजी कहते हैं-श्रीराम ! अब उत्पत्ति-प्रकरणके 
अनन्तर इस स्थिति-प्रकरणको श्रवण करो, जो जान लिये 
जानेपर निर्वाण प्रदान करनेवाला है। इस प्रकार जगत: 
रूपसे स्थित यह दृश्य-प्रपश्न और अहंता आदि आकार- 
रहित भ्रान्तिमात्र और असत्खरूप ही हैं | यह आकारामें 
उत्पन्न हुए चित्रके समान एक निराधार विलक्षण चित्र 
है | यह यद्यपि ब्रह्मसे अभिन्न है, तथापि जलमें उसके 
भेरी भाँति ब्रह्ममें अन्य-सा स्थित लक्षित होता है । 
यह जगदूपी चित्र चित्रलिखित उद्यानकी तरह फूला हुआ 
है । इसकी आकृति मकरन्द आदि रससे रहित होनेपर भी 
सरस प्रतीत होती है । यद्यपि इसका रूप रोगयुक्त नेत्रों- 
द्वारा देखे गये अन्धकारके चक्रके समान वास्तवमें नंहीं है, 
` तथापि यह प्रत्यक्ष-सा दीखता है । यह रसात्मक होता 
= हुआ भी परिणाममें अत्यन्त कटु है और उसके उत्पत्ति- 
` विनारा होते रहते हैं । 
. ज्ञनवानोंमें श्रेष्ठ राम ! जो समस्त कल्पनाओंसे 
अतीत एवं निर्मळ है, उस महान्‌ अनन्त निराकार 
सचिदानन्दघन ब्रह्ममें यदि वास्तवमे जगत्‌ आदि अङ्कररूपमें 
विद्यमान हैं तो बताओ कि वह प्रलयकालके पश्चात्‌ किन 
सहकारी कारणोंके सहयोगसे उत्पन हो सकता है १ क्योंकि 
इस जगतमें किसीने कभी भी वन्ध्याकी कन्याके समान 


3 ` सहकारी कारणोंके अभावमें अडूरकी उत्पत्ति नहीं देखी 


' है । श्रीराम | यदि कहो कि सहकारी कारणोंके अभावमें 
भी ( रज्जुमें सर्पकी तरह ) जगदू-रूपी अङ्कर आविर्भूत हुआ 
_- है तो ऐसी दशामें मूलकारण ही जगत्खभावताको प्राप्त 
हो गया है; क्योंकि सृष्टिके आदिमें यथास्थिति निराकार 
ब्रह्म ही सृष्टिरूपसे अपने खरूपमें स्थित होता है, अतः 


बहाँ जन्य-जनकका क्रम कहाँसे घट सकता है । इसलिये 
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चित्ररूपसे जगतूका वर्णन, जगतकी स्थितिका खण्डन करके पूणानन्दस्वरूप सन्मात्रकी लि 
कथन, मनको ही जगतका कारण बताकर उसके नाश होनेपर जगतूकी शून्यताका कथन 


श्रीराम | यह जगत्‌ न तो था, न है और न हो ; 
( अतः ब्रह्मे जगतका तीनों कालोंमे अत्यन्त अम \ 
सच्चिदानन्द परमात्मा ही अपने-आपमें इस प्रका बह 
रूपमें विकसित हो जाता है। वत्स राम | जव इस कह 
अत्यन्ताभाव हो जाता है, तब केवळ एक त्र है 
रहता है । किंतु यदि जगत्‌ प्रतीत होता है तो कह 
ही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है । जब का 
वासना आदि भावोंके साथ इस दृर्य-प्रपन्नका उफ 
हो जाता है, तभी इस जगतूका अत्यन्ताभाव हेत! 
परंतु चित्तके मौजूद रहते दृर्य-जगतूका शन हे 
सम्भव नहीं | इसलिये परमात्माके यथार्थ ज्ञानवे है 
दृऱ्यताकी शान्ति नहीं हो सकती । अतः छा 
जगतका सर्वथा अत्यन्ताभाव ही दृद्यताकी 
एकमात्र उपाय है । इसके अतिरिक्त पूर्णहापरे श॑ 
विनाशके लिये दूसरी कोई युक्ति नहीं है । एफ 
खयं ही अपने संकल्पसे अपने अंदर वर्म ६ 
चमत्कारको प्रकट करता है, वही सृष्टिरूपसे प्र 
है । उसका वास्तत्रमें न तो कोई रूप है औरत 
आधार ही है । । जैसे महाशिलाओंपर खुदे ह! 
खरूप दीख पड़ते हैं, उसी तरह ये सि 4; 
होती हैं न नष्ट होती हैं तथा न आती हग 
हैं. केबल प्रतीत होती हैं । जैसे जलकर क. 
स्पन्दन, समुद्रके आवर्त और गुणीके गुण का 
स्थानसे भिन्न नहीं हैं, उसी तरह उत्प रक 
कार्यांवाळा यह जगत्‌ एकमात्र अनन्त; ळी i! 
विज्ञानधन अह्मरूपसे ही खित है; उससे ४३ ५ 

श्रीरामजीने पूछा-गुरुदेव ! की 
आरम्भ सर्वप्रथम उत्पन दवोनेवाले ये प्रप | 


( १४३४ jr 1४५४-२९) ) 
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ह चित्ररूपसे जगतका वर्णन; पूर्णीनन्द्स्वरूप सन्मात्रकी स्थितिका कथन *& २१९ ` 


| ता हैँ त कात यामा ळू eee 
वी हैं, इसलिये मैं तो ऐसा समझता हूँ कि कर्मरूपी शरीखाला संसार-वृक्ष भी नष्ट हो जाता है। _ 


ही उपर होते पके हुआ यह जगत्‌ भी स्मृतिरूप ही है। श्रीराम ! यह सब कुछ मन ही है । इस मनकी चिकित्सा | 
[ॐ yr कहा-रवूइह | यह ऐसा ही है । हो जानेपर जगजालरूपी सारी व्याधियोंकी चिकित्सा हो 
| अनन्तर सर्गके आदिमे सर्वप्रथम ये प्रजापति जाती है । यह मन ही जब देहाकारका मनन करता है, 
ले ही प्रकट होते हैं, अतः उनका संकल्पभूत तत्र छोकमें कर्म करनेमे समर्थ देह उत्पन होती है। | 
; जगत्‌ भी स्मृतिरूप ही है। उन प्रजापतिका प्राथमिक भला, कहीं मनसे मिन्न भी देह देखी जाती हे! ' 
र तारः ही जगत्रूपसे प्रकाशित हो रहा है। जैसे विशाल आकारमें असतूखरूप गन्ववनगखी | 
.जञके लवि यह जगत्‌ शान्त एवं अविनाशी केवल ब्रह्म प्रतीति होती है, उसी तरह विषयोंके चिन्तनसे वृद्धिंगत | 
र ही है, परंतु वही अक्षानीकी बुद्धिसे भासमान नाना हुए मनमें यह सारा जगत्‌ स्फुरित होता है । मन ही 8006. 
. ते युक्त है । पर्वतपर स्थित परमाणु जैसे प्वतसे जगत्‌ है तथा सम्पूर्ण जगत्‌ ही मन है। ये दोनों एक 
मत्र नहीं हैं और न उनकी गणना ही की जा सकती साथ खते हैं । | 3 
| ह उसी प्रकार ब्रह्महूपी महान्‌ मेरुगिरिपर स्थित रघुनन्दन ! समस्त एषणाओंकी शान्ति हो | 
| यूपी परमाणु ब्र्मसे अभिन्न तथा असंख्येय हैं । जानेपर विशुद्ध “चित्त पुरुषकी जो स्थिति. है, ** 
| धि यदि सधे रूपमें ही समझा गया, तब तो यह उसीको सत्य आत्मतत्व कडा गया है और उसीको _ 
बोगं ले जाती है; परंतु इसीको यदि ब्रह्मरूपसे निर्मल चैतन्य कहते हे. । निर्मळ सत्वरूप मन जिस _ 
- आहया गया तो यहं परम मङ्गळमयी हो जाती है । वस्तुके विषयमें जैसी भावना करता है, वह वस्तु तत्काळ . `| 
इस जगतू विश्वके कारण विज्ञानखरूप सच्चिदानन्द वैसी ही हो जाती है । जैसे इस समय जाग्रत-अवस्थामे ._ 
पाला ही है; क्योंकि जिससे जो उत्पन होता हमणोगोंो संसारका खयं ही प्रत्यक्ष मान होता है, उसी | 
है उसे तहूप ही समझना चाहिये | इसलिये समस्त वेब प्रकार खम और भ्रम आदि अवस्थाओंमें सहं संसार ड 
` स्च आसज्ञान हो जानेपर ज्ञानीकी इध्म शुद्ध मिथ्या इश्गिचर होते हैं । जैसे एक्को दूसरेके ख और .. 
तन ही है । मनोरथसम्बन्थी नगरोंके व्यवहार पथक होनेके कारणा 
श्रीराम | साधकके द्वारा इन्द्रियसमुदायपर विजय-प्राप्ि- दिखायी नहीं देते, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्तिके ये संसारख्पी | | 
आश्रयसे ही इस भवसागरको पार किया जा. भरम एपक-प्रयक्‌ होनेके कारण एक दूसरेके इध्गोचर नही. | 
| GF है, अन्य किसी भी कर्मसे इससे पार पाना कठिन होते । इसी प्रकार संकल्परूपी आवारे अनेक संसार; टीप 
स्तर शाक्षाध्ययन और सत्संगतिके अम्याससे रूपी नगरोंके समुदाय है; परंतु वे शनदष्टिके निना. 
| का हो गया है, वही इन्दरियजयी होता है मिथ्या नहीं प्रतीत होते । जैसे एकमात्र वसनत हर 
हब उसको इस दश्यप्रपश्नके अत्यन्ताभावका ज्ञान भी रस ही वन, लता और गुल्म आदिके रूपमें प्रकट हो 
क हता है । सौन्दर्यशाल्योमें > -सार- है, उसी तरह एकमात्र पख परमात्मा ही प्रत्येक 
साली श्रयो श्रेष्ठ राम | संसारः 8 जाप गा 
बेह हैं, कु... आती हैं और पुनः जैसे चली कि रास 
ह ह सारा खरूप मैने तुमसे वर्णन कर दिया। यह संकल्प ही जगतूके Me 
ल अधिक कहनेसे क्या लाभ १ मन ही खा है, यह बात अत्यन्त परमार्थ 
` वका जहुर है। उस मनके नष्ट हो जानेपर होती दै । 
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अपने-अपने खभाव ( अनादि अज्ञान ) कें क ` तीः तरह शुंदर चित्तका यह न खो 
स्थित चित्त ही प्रत्येक जीवमें इदमित्यं रूपसे प्रतीत 
होनेबाळा यह जगत्‌ है । इस प्रकार प्रतीतिमात्र 
जगतको असत्य समझनेवाळा चित्त खयं ही 
नष्ट हो जाता है; क्योंकि प्रतीतिकालमें ही इस 
जगती सत्ता है । परमार्थ वस्तु ( अधिष्ठानरूप ब्रह्म )- 
का साक्षात्कार होनेपर उसकी सत्ता नहीं रहती । 
चित्तकी सत्ता ही जगत्‌ है और जगतकी सत्ता ही चित्त 
है । एकके अभावसे दोनोंका अभाव हो जाता है । यह 
इन दोनोंका अभाव सत्यखरूप सचिदानन्दधन परमात्म- 
विषयक विचार करनेसे ही सम्भव है। जैसे मलिन मणिको 
युक्तिसे साफ करनेपर उससे शुद्ध प्रकाश प्रकट होता 


“---+३०-<-2%*“ 8-9: , | 
खरूपकी विस्मृतिसे ही मेदअमकी अनुभूति, चित्तशुद्ध एवं जाग्रत आदि अवस्थाओंके ल्‍ | 
ही भ्रम-निवारणपूर्वक आत्मबोधकी ग्रासि तथा वेराग्यमूलक विवेकसे ही मोक्ष-लाभका वर्ण 


` श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! जिस प्राणीका 
जिस तरहके कर्मोंका भोगानुकूल फल जहाँ जैसे 
रहता है, वहाँ उतना ही वह अनुभव करता 
. है, उससे अतिरिक्त नहीं । एक व्यक्तिके हृदयमें विद्यमान 
जो मनोराज्य है, उसे देखने या भोगने आदिमें दूसरे 
व्यक्तिका मन सफल नहीं होता । यह जो असफलताको 
प्राप्त हुई मनकी स्थिति है, वही उसके विच्छेद यानी 
< नानात्वमें हेतु है--यों जानना चाहिये । उस मनके 
मेदसे ही जीवोंकें भी भेद होते हैं अर्थत जैसे भिन्न-भिन्न 
.मन हैं, उसी तरह भिन्न-भिन्न जीव भी हैं । जैसे 
तुवर्ण अपने ज्ञानके अभावसे कड़े-कंगन आदिके 
रूपको प्राप्त होता है, उसी प्रकार जिसे अपने खरूपका 
. ज्ञान नहीं है, उस चेतनने स्थूल देहको खीकार करके 
संसाररूपिणी अविद्याका मिथ्या ही अनुभव क्या है । 
सम्पूर्ण जीव-समूहोंका आत्मा खयं ही अपने संकल्पसे 
- जाग्रत्‌, खप्न और छुषृत्ति नामक तीन अवस्थाओंको प्राप्त 
हुआ है । इन अवस्याओंमें शरीर कारण नहीं है । इस 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


[ सषि आ नल बी | 
चिरकाल्तक एक परमात्माके तनस झा \ 
चित्तकी शुद्धि होती है। जो संकल्पे आक्रन्तनत | 
चित्तसे क्ञानका उदय होता है। जैसे मन्न 

सुन्दर रंग नहीं टिकता, उसी तरह बासनासे माळ | 
राकारलूप एक दृष्टि स्थिर नहीं होती । बास 
रहित होना ही चित्तकी शुद्धि है, जगतके ज्ञानसे ग्य 
एक ब्रह्माकार होना ही उसका वासनासे रहित हन 
चित्तकी शुद्धि होनेसे पुरुष शीत्र ही प्रबुद्ध (हू. 
सम्पन्न ) हो जाता है। चित्तकाँ चिन्मय पसन 
ल्य हो जाना ही उसकी वास्तविक शुद्धि है।॥ 
शुद्धिका लाभ होते ही प्रबुद्ध पुरुष परमात्माको पराह 
जाता है । ( सै १-१ 


ज 2८ 


प्रकार जाग्रत्‌ आदि तीन अवस्थांरूप आलागे ही क 


जाग्रत्‌ आदि अवस्थारूप है---यह विचार | 
जीवसे पथक्‌ देही वास्तविक सत्ता रेष नही र जो 
इसी प्रकार तत्त्व्ञ पुरुष सुषुपि क 
तुरीय पदरूप सचिदानन्दधन परमात्मपदकी * 
प्राप्त करके संसारसे निबृत्त हो जाता है; १९ ब 
जीव है, वही सृधिमें प्रदत्त होता है । बागी we 
दोनोंकी घुइति एकरूप ही है; हि 
ुघुपतावस्थामे छुखकी प्राप्त होती है । वि (ली 
तो सुषुप्तावस्थामें यी भी हो रल | 
आत्मज्ञानसे रहित और ह 
वासित ) द्ोनेके कारण सृष्टिको प्रात दता | 


- जो वास्तवमें किसीका कारण नहीं 

कक प्रपञ्चके आरोपका अधिष्ठानरूपसे 
i है, उस निर्विशेष पर्रम परमात्मामें वस्तुतः 
| न एमं निमित्त आदि वस्तुकी भी सम्भावना नहीं है। 
(अतः बिना किसी कारणके ही प्रतीत 
काल यह जगत मिथ्या ही है। ) 


यार बस्तु ( ब्रह्म )का ही विचार करना 
जनत है । असार वस्तु ( दृश्य संसार )- 
(| ३ ब्रिचारसे क्या लाभ । बीज अपने खरूपका त्याग 
इले डर आदिके क्रमसे फलरूपमें परिणत होता देखा 
ता है, परंतु ब्रह्म वैसा नहीं है । वह अपने खरूपका 
` ह्या किये बिना ही जगतूरूप अध्यारोपका भधिष्ठानरूपसे 
। ऋण होता है, बीजका अवयव आदि सब कुछ साकार 
री 
| | आः उससे निराकार परम पदरूप ब्रह्मकी तुलना 
कला उचित नहीं । इसलिये कल्याणखरूप ब्रह्मके 
नि कोई उपमा सम्मत ही नहीं हो सकती । अपनेको 
' ध्यह्पमें देखनेवाला द्रष्टा अपने वास्तविक खरूप 
भलाको नहीँ देख सकता ( इसलिये उसे अनर्थकी 
गि होती है ) | जिसकी बुद्धि प्रपश्नसे आक्रान्त हो, 
किसी पुरुषको अपनी यथार्थ स्थितिका ज्ञान नहीं होता। 


है के भ्रान्तिसे मृगतृष्णामें जलकी प्रतीति हो रही 
| "तक किसीकी समझदारी किस कामकरी; और 
iG पह ज्ञान हो गया कि यहाँ जल नहीं है; तब वहाँ 
ह गया रह गयी । जैसे नेत्र बहिर्भुख होनेके 

आएको नहीं देख पाता, उसी प्रकार आकाशकी 
होता हुआ भी दरष्टा बहिमुख होनेके कारण 
` प्रका ले साक्षात्कार नहीं कर सकता । यह भ्रमकी 
र कैसी आश्चर्यजनक है | यदि इृद्यप्रपक्चको 
सचा समझा जाय तो आकाशक समान 


उसकी प्राप्ति बहुत दूर हो जाती है । श्रीराम ! इसीटिये 
उसको दृश्य ही दिखायी देता है, द्रष्टाका दर्शन नहीं 
होता । वास्तवमें एकमात्र द्रष्टा ही सर्वत्र स्थित है, दृश्य 
नामकी कोई वस्तु यहाँ है ही नहीं ( जो कुछ दिखायी 
देता है, वह केवल भ्रम है )। जत द्रष्टा और हृश्यमें 
कोई अन्तर ही नहीं रहा, तब कौन द्र्य और कैसा 
दृश्य; क्योंकि वह द्रष्टा ही दरयरूपमें प्रकट होता है । 

जब चित्त सिद्धिको प्राप्त होता है, तब जीव जड- 
संसर्गसे मुक्त हो केवल शुद्ध चिन्मय आत्मखरूपसे स्थित 
होता है | वह चेतन आत्मा शुद्ध खं सबव्यापी है; 
चेतन आत्मा जहाँ जिस वस्तुकी भावना करता है, वहाँ 
बह तत्काल प्रकट हो जाती है । उसने खभ़में भी जो 
कुछ देखा है, वह खप्तके समयमें सत्य ही है । जैसे 
बीजके अंदर सूक्ष्मरूपसे पत्ते, लता, इल और फलरूप 
अणु रहते हैं, उसी प्रकार चेतनरूप अणुके भीतर समस्त : 
सुक्ष्म अनुभव विद्यमान हैं. । जिस पुरुषके भीतर यह 
विचार नहीं उठता कि मैं कौन हूँ और यह जगत्‌ क्या 
है, वह संसारके बन्धनसे मुक्त नह इआ। जिस 
बिझुद्ध बुद्धिवाले पुरुषकी भोगल्प्सा be क्षीण . 
होती जाती है, उस वैराग्यवानूका ही विवेकयुक्त विचार 
सफल होता है । जैसे शरीरके द्वारा पथ्य-भोजन आदि 
नियमोंकें साथ सेवन किया हुआ औषध ही आरोग्य प्रदान | 
करता है, उसी प्रकार जितेन्द्रियताका अभ्यास हो जानेपर ही 
विवेक सफल होता है । चित्रम अङ्कित प्रज्वलित अमितो 
भाँति जिसका विवेक केबल कयनमात्र ही है; कार्ये परिणत 
नहीं हुआ है, उसने अविवेका त्याग नहीँ क्या है; 
अतः वह अविवेक उसे दुःख ही ख । जैसे 

ही वायुकी सत्ताका भान हाता ९ 

कि प्रकार भोगेच्छाके क्षीण होनेसे ही सा 
विवेक जाप्रतू होता है। चित्रलिखित अक्त “दा जरे 
है, चित्रलिखित अग्नि अभि नहीं दै! चित्नलिखित न 
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:___ विवेक विवेक नहीं है, वास्तंचमें अविवेक ही है । विवेकसे 
पहले राग और द्वेषका समूल नाश हो जाता है । 


उपासनाओके अनुसार फलकी प्राप्ति तथा जाग्रतू-स्वप्न अवस्थाओंका वर्णन, मनको सत्य | | 


जिस पुरुषमें विवेक जाम्रत्‌ है, बही 


लगानेका आदेश, मनको भावनाके अनुसार रूप और फलकी ग्रासि तथा भावनाफे 
त्यागसे विचारद्वारा ब्ह्मभावकी प्राप्रिका प्रतिपादन 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--श्रीराम | वे जीव अपनी 
सिद्धिके लिये जैसे-जैसे प्रयत्न करते हैं, उन विविध 
उपासनाओंके क्रमसे वे शीघ्र वैसे-ही-बैसे हो जाते हैं । 
देवताओंकी पूजा करनेवाले देवताओंको, यक्षोंकी आराधना 


करनेवाले यक्षोंकी और ब्रह्मके उपासक ब्रह्मको प्राप्त . 


होते हैं । इनमें जो सर्वोत्तम है, उसी परमात्मारूप 
इष्टदेवका आश्रय लेना चाहिये | 


श्रीरामजीने पूछा---भगवन्‌ | आप मुझे जाग्रत्‌ तथा 
खणन-अवस्थाओंका भेद बताइये | 


श्रीवसि्ठजीने कहा--रघुनन्दन ! जिसकी प्रतीति 
स्थिर हो, उसे जाग्रत कहते हैं और जिसकी प्रतीति 
_ खिर नहीं होती, उसे खप्न कहा गया है | यदि खप्न 
भी कालान्तरमे स्थित हो तो प्रत्यक्ष अनुभवके आधारपर 
उसे जाग्रतकी श्रेणीमें ही देखा जायगा; और यदि जाग्रत 


~ ` भी कालान्तरमें स्थित नहीं है तो वह खप्न ही है । 


इस प्रकार जाग्रत्‌ खप्नभावको और खप्न जाग्रत-भावको 


प्राप्त होता है। खप्न भी खप्नकालमें स्थिर होनेके _ 


कारण जाग्रत्‌-मावको प्राप्त होता है और जाग्रतूके 
मनोरथ भी जाग्रतूकाल्में अस्थिर होनेसे खनन ही हैं; 
क्योंकि वैसा ही बोध होता है । 


रघुनन्दन ! मैंने तुमसे यह जो कुछ कहा है--.. 
जाग्रत्‌ आदि अवस्थाआँका वर्णन किया है, वह 
` ` सब मनके खरूपका निरूपणमात्र है | और किसी 
' हेतु या प्रयोजनसे यह सब नहीं कहा गया 


है । जैसे अलिके सम्पर्कामें आनेसे लोहा न| 


बन जाता है, उसी प्रकार दृढ निश्चयसे युत 


जिस वस्तुकी बारंबार भावना करता है, उके | 
को प्राप्त हो जाता है | भाव, अमाव, ऋण शर 
आदि सारी प्रतीतियाँ चेतनमें मनके द्वारा का 
ये प्रतीत होती हैं, इसलिये तो ये अस नहीं है| 
वास्तवमें ये हैं नहीं, इसलिये सत्य नहीं हैं। कि| 


चपलतासे ही इनका निर्माण ` हुआ है। मर फे 


` जनक और जगतूकी स्थितिका कारण है | 


ही व्यष्टि और समष्टिरूपसे इस जगत्की कसना 
है । संसारकी सारी विभूतियाँ एकमात्र मनको भैः 


ही प्राप्त होती हैं चित्त जिसकी भावनामें तर| 


है, उसे निस्संदेह प्रास कर लेता है । सैमार्ष 


श्रीराम | मनके द्वारा अभिलषित देश या विषकोर| 
प्रा होता है | परंतु शरीरके द्वारा आचरि तष 


विषयको मन नियमतः प्राप्त नहीं होता । 


चञ्चल हुआ मन जिस-जिस वरतुकी मावी 
अथवा जिस-जिस वासनासे युक्त 
उसीके खरूपको प्राप्त हो जाता दै। 


गन्धके भीतर स्थित इई वायु हा | 


जाती है, उसी प्रकार मन जिस उसे 
उसके बाद उसका बरवी शरीर भी प 
प्राप्त हो जाता है । ज्ञानेन्द्रियोंके अपने 
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जैसे छुगन्धित पुष्पके भीतर खित इर ब] 
घनीभूत लुगन्धको प्राप्त कर लेती है, उसी पर” | 


० श्रीम! 


र 201 ण सो 
क त अत्यू खतः ही इस 


is है, जैसे धूलमिश्रित वायुमें पृथ्वी 
ह सि पे रूपमें स्फुरित होती है । 
अज होकर जब अपनी क्रिसाशक्तिंको प्रकट 
| Ei ; Fe वायुम धूल-समूहूकी भाँति मनमें प्रचुर 
"जन्त होता है । इस प्रकार मनसे कर्मकी 
के है और मनकी उतपत्तिमें भी कर्मको ही 

ब ( कारण ) बताया गया है । फूल और छुगन्धकी 
| नइन दोनोंकी सत्ता एक दूसरेसे भिन्न नहीं है | 
| द अ्यासके कारण मन जैसे भावको रहण करता है, 
| क्ले ही सन्द और कर्म नामकी शाखाओंको वह प्रकट 
| उता है तया उसी तरहकी क्रियारूप उसके फलको 
| द्व आरसे उत्पन्न करता है । तदनन्तर उसीकें खाद- 
| ज्ञु करके शीघ्र बन्चनमें पड़ता है । मन जिस- 
| दित भावको अपनाता है, उसी-उसीको वस्तुरूपमें 
| पताहै। वही श्रेय है, दूसरा नहीं--ऐसा उसका 
क्षे जाता है | अपनी-अपनी प्रतीतिके द्वारा ही 
| पतह भिन्नताको प्राप्त हुए ( मनुष्योंके ) मन सदा 
| द, अर्थ, काम और मोक्षके लिये प्रयत्न करते हैं । 


जो अकृत्रिम अर्थात्‌ नित्य-सिद्ध बिज्ञान-आनन्दघन 
| 'सासा है, उसके लिये प्रयत्न करनेवाले मनुष्यांको 
षये कि वे अपने मनको तन्मय बना दें, जिससे 


| भैर | मय देनेवाली भावना है । मनकी जो इस्यमयता 
| हा उसीको ( बन्धनमें डालनेवाला ) कर्म 
"ड  खमावमें स्थित जो यह इस्य-तन्मयता 
| “से आती है, वही विद्वानोंद्वारा मदिराके समान 
| ३). बना देनेवाली अविद्या कही जाती है । 
| प्रकाशको हे रेगसे अंधा हुआ पुरुष सूर्यके दीसिमान्‌ 
। स देखता, उसी प्रकार इस अबियासे 
कल्याणको नहीं प्राप्त होते । 


| अभे प्राति हो सके | यह दृश्य माया है, अविद्या है. 


« उपाखनाओके अञुसार फलकी माति तथा जाग्रत-स्वभ अवस्थाओका वर्णन # २२३ 


वह अविद्या संकल्पसे खयं उत्पन्न होती है | महामते ! 
भावनाके संकल्पको त्याग देनेमात्रसे जव वह क्षीण हो : 
जाती है, उस समय रसखरूप आनन्दमय परमातमाके 
व्यानके अभ्यासकी ददृतासे सुशोभित श्रवण-मननात्मक 
विचारके द्वारा सव पदाथोमें अनासक्ति स्थिर हो जाती 
है । फिर सत्यक प्राप्त होनेपर असत्य दृष्टिका विनाश 
हो जाता है और वह. निर्मल-खभाव, निर्विकल्प-खरूप 
सचिदानन्द परमात्मा. प्राप्त हो जाता है, जो न सत्‌ है 
न असत्‌ है न सुखी है न दुखी है तथा जिसका 
कैवल्यभाव अपने हृदयमें अनुभवसे ही प्राप्त होता है । 
जैसे यह, रस्सी है या सर्प है--ऐसा संदेह होनेपर 
रस्सीमें सर्पभाव आरोपित होता है, उसी प्रकार बन्धन- 
रहित चिन्मय आकाराखरूप जीवात्माने अपनेमें भ्रमवरा 
बन्धनकी कल्पना कर रखी है | जैसे एक ही आकाश 
रात और दिनकी कल्पनासे रातमें और तरहका दिखायी 
देता है और दिनमें अन्य प्रकारका, उसी तरह परमार्थ 
वस्तु ब्रह्म बारंबार उस प्रतिकूळ कल्पनाद्वारा और ही 
प्रकारका भासित होता है और अपने खरूपके विपरीत 
दूसरा ही रूप धारण कर लेता है । जो तुच्छ नहीं है, 
आयास-रहित है, उपाधिशृत्य है; जिसमें कोई भ्रम 
नहीं है तथा जो नाना प्रकारकी कल्पताओंसे परे है, 
बह एख परमात्मा ही परम सुखखरूप होनेसे सबको 
सुख दे सकता है । जीवकी अपनी कल्पनासे ही भाब, 
अभाव, झुम और अशुभ क्षणभरमें उत्पन्न हो जाते हँ 
और क्षणभरमे मिट जाते हैं । समस्त पदार्थ-समृह 
भावके अनुसार ही फल देनेवाळे हैं, यह जानकर ज्ञानी 
पुरुष इस परिवर्तनशील जगवके पदार्थोंके विषयमें किसी 
एक निश्चित रूपका प्रतिपादन नहीं करता । ये 
दृढ़ भावनाके द्वारा जिस पदार्थके विषयमे जबतक र 
निश्चित धारणा बनाये रखता है, तबतक उसके बैसे 
ही परिणामको वह देखता या अनुभव करा है। 
रघुनन्दन | वद सत्य ब्रह्म ही दै अया परालारे 
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य करके तुम अपनी  आपमें ही बलुमव करो- मे ही ७ है, ऐसा अपने मनमें निश्चय करके तुम ० आमरे महक आपमें ही अनुभव करो-मैं ही वह 


बुद्धिके द्वारा उस अनादि अनन्त परमात्माका अपने 


[ संक्षिप्त रेषा 
हूं; ऐसा अनुभव करो । (सार त | 
SE SI fn | 


दृढ़ वोध होनेपर सम्पूर्ण दोषोंके विनाश, अन्तःकरणकी शुद्धि और विशुद्ध आत्म. 
के साक्षात्कारकी महिमाका प्रतिपादन 


श्रीवसिष्ठजी कहते हे--खुनन्दन | जो नित्यानित्य 
बस्तुके विवेकंसे सम्पन्न है, जिसके चित्तकी वृत्तियाँ 
परमात्मामें विलीन होती जा रही हैं, जो ज्ञान प्राप्त करके 
संकल्पोंका त्याग कर रहा है, जिसका मन परमात्माके 
खरूपमें परिणत हो गया है, जो इस हेय नाशवानू 
जड ददयका परित्याग कर रहा है तथा उपादेय 
सच्चिदानन्दघन प्रह्मका ध्यान कर रहा है, अर्थात्‌ जो 
द्रष्टा परमात्माका अनुभव करता है तथा अद्रष्टारूप दृश्य- 
का अनुभव नहीं करता, जागरणके योग्य परम तत्तमें ही 
जाग रहा है और घनीभूत अज्ञानके विकाररूप संसारसे 
सोया हुआ है, जो सम्पूर्ण तुच्छ छुखोंसे लेकर 
हिरण्यगर्भ ब्रह्मातकके सुखोंमें अत्यन्त वैराग्यके कारण 
सरस और नीरस आपातरमणीय भोगोंमें आसक्त न 
होकर उनकी ओरसे पूर्णतया बिरक्त है, जिसके मनमें 
किसी प्रकारकी कामना नहीं है-ऐसे अधिकारी पुरुषका 
अनादि जडता ( अज्ञान )-रूपी आकाश आसक्तिशून्य हो 
जब परमात्मारूपी जलके साथ एकताको ग्राप्त हो जाता है 
और धूपमें बर्फकी माति पूर्णतया बिगलित हो जाता है । 
वर्षाकाल बीत जानेपर जैसे तरङ्गयुक्त जलसे चञ्चल 
मध्यभागवाली लहराती इई नदियाँ धीरे-धीरे सूखने लगती 
हैं, उसी प्रकार जब विषयरूपी तरङ्गासे युक्त तृष्णाएँ 
शान्त हो जाती हैं तथा जैसे चूहे चिड़ियोंके जाल काट 
देते हैं, उसी प्रकार जब तीव्र वैराग्यसे संसार-वासना- 
रूपी जाळ टूट जाता है और हृदयकी गाठे ढीली पड़ 
जाती हैं, तब जैसे निमळीको पीसकर जलमें डाळनेसे 
जळ खच्छ हो जाता है, उसी तरह विज्ञानके प्रभावसे 
अन्तःकरण विशुद्ध होकर प्रसन्न दो जाता है। जैसे 
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प्न 


बायुके शान्त होनेपर समुद्रमें ( निस्चलता ) स क | 
आ जाती है, उसी प्रकार मनके शान्त होनेपर फ ३ 
सर्वोत्तम शान्ति पैदा करनेवाली अज्ञानरूपी पन्न इ 
उन्नत समदर्शिताका उदय होता है । इस शिश 
अधिक कहनेसे कया लाभ-_जिसने जाके 
'परमात्मतत्तको जान लिया है, वह परम बु 
पुरुष वायु आदि चारों भूतोंसे रहित आकार 
समान न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। | 

मैं कौन हुँ, यहद दृश्य जगत्‌ कैसे इम] 
सत्र बातोंका जबतक विवेकपूर्वक विचार नहीं 7 
जाता, तभीतक यह अन्धकारके समान संसारका आ 
खड़ा है । मिथ्या भ्रमसमूहसे उत्पन्न यह शरीर आहि 
का घर है। जो आत्मभावनाके द्वारा इस यो र 
देखता अर्थात्‌ जो यह दृश्य नहीं है, सब कुछ अत! 
है--ऐसा देखता है, वही यथार्थरूपसे देखेरै | 
देश और -काळवश शरीरमें उत्पन्न हुए पुल] 
भ्रमरद्दित दृष्टिसे धये मेरे नहीं हैं? इस त देख | 
वही यथार्थ द्रष्टा है । जो असीम आकाश, ह | 
काळ आदि हैं तथा उनमें वर्तमान जो प 
क्रियाओंसे युक्त वस्तु है, वह सब मैं ही ह. पी 
जो सबमें अपने आत्माको देखता है। की | 
देखनेवाला है । सर्वशक्तिमान, ह [ 
पदार्थो्मे स्थित, एकमात्र अद्वितीय त 
सर्वत्र विराजमान हैं---ऐसा जो अपने si | 
है, वही बास्तवमें देखता है । जो विद्वत. 6 
जन्म, जरा और मृत्युसे युक्त इस देहको के ५ 
नहीं मानता-ैं देह हुँ, ऐसा नही. | 


शि 


का कक ।। 


| आ मुझमें ही ओतप्रोत है, परतु मे मन नहीं 
तरह जो देखता है, वही आत्माके यथार्थ खरूप- 


| हदस तरह 'सारिक त 
ना है । जिस महात्माके सांसारिक देह आदिके प्रति 


| नपरे और तेरेमेरेके भेद मिट गये हैं, वही 
| हुदर इषटिसि सम्पन्न महापुरुष आत्माका यथार्थरूपसे 
| नम्र करता है । जो आकाशकी भाँति एकात्मा है 
| और समूर्ण पदार्थोमं व्याप्त होता हुआ भी उनमें लि 


श्रीवतिष्ठजी कहते हँ-रघुकुछनन्दन श्रीराम | जैसे 
। देाजइन्र अपनी अमरावतीपुरीमें निश्चिन्त होकर राज्य करते 
है,सी प्रकार वित्रेकी पुरुष इस देहरूपिणी नगरीमें राज्य 
| कत्रा हुआ सदा निश्चिन्त एवं अपने आत्मामें स्थित रहता 
है।बह अपने मनरूपी मतवाळे धोड़ेको कामभोगके 
| गा गड्डेंकी ओर नहीं जाने देता तथा अपनी प्रज्ञा- 
| खणी पुत्रीको लोभके वशमें होकर नहीं बेचता । 
| रूपी इनु राष्ट्र इसके छिद्रको नहीं देख सकता 
| Ee रके मयकी जड़ोंको ही काट देता 
न कजा नदीके प्रवाहके भीतर उठनेत्राली बडी 
| है, क विद 7 नह काम-भोगरूपी दुष्ट ग्राह निवास करते 
न पुरुष बहिर्मुख होकर डूबंता नहीं । 
| पा म आरूढ हो बाहर-भीतर 
| छा दूसरी किसी वस्तुको न देखता हुआ 
डे गङ्गा-यसुनाके संगममें खान करता 
| सम्पूर्णे इन्द्रियरूपी जन-समुदायकी दृष्टि 
| ध्यानम विषय-सुखके अवलोकनसे पराइमुख हो 
| सुपर्यक बैठा रहता है । 


सदा 
“क शर मी इस शहरी नगे खित 
° वो २७ 


¢ 


« इारीररूपी नगरीके सम्राट ज्ञानीकी रागरहित स्थितिका वर्णन + 


ल गग हुई मणियोंके समान यह 
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NAAN NOS नम. 


हा 


नहीं होता, ऐसा वह महात्मा पुरुष साक्षात्‌ महेरवर 
ही है | जो तम ( सुषुप्ति), प्रकाश ( जाग्रत्‌ ) और 
कळना ( स्वप्न )--इन तीनों अवस्थाओसे मुक्त है, 
कालका भी परम प्रेमास्पर आत्मा वन गया है तथा जो 
सोम्य, समदशी और अपने आत्मखरूपमें स्थित है, 
ऐसे उस परमात्म-पदको प्राप्त हुए पुरुषको मैं नमस्कार 
करता हूँ । सम्पूर्ण जगतमें एकमात्र ब्रह्म ही विराजमान 
हे--जिसकी बुद्धिम ऐसा निश्चय हो गया है तथा जिसकी 
वृत्ति ( ब्रह्माकारंदशि ) जगतूकी सृष्टि, प्रलय और 
स्थितिरूपिणी विचित्र एवं मनोहर वैभवयुक्त कलाओंमें 
सदा ही एकरस है, उस परम वोधवान्‌ शिवखरूप 
महापुरुषको नमस्कार है | ( सर्ग २२) 


शरीररूपी नगरीके सम्राट्‌ ज्ञानीकी रागरहित खितिका वर्णन 


आत्मारूपी .पुरुष विश्वकी कल्पनाद्वारा निर्मित विविध 
भोगोंका प्रारब्धानुसार उपभोग करके अपने खरूपभूत 
परमपुरुषार्थको प्राप्त होता है । समस्त पदार्थोकी क्रियासे 
विमुख रहनेवाळा वह विवेकी पुरुष व्यवहार-दृष्टिसे कर्म 
करता हुआ भी परमार्थ-दृष्टिसे कुछ नहीं करता; क्योंकि वह 
सम्पूर्ण व्यावहारिक कार्योंका कर्तापनके अभिमानसे रहित 
होकर सम्यक्रूपसे अनुष्ठान करता है । उस शरीर- 
नगरीमें रहकर हृदय-पुण्डरीकमें आरूढ हो वह सदा 
शान्तिरूप शीतल शरीखाली लोकसुन्दरी मैत्रीरूपिणी 
अपनी प्रियाके साथ नित्य रमण करता है । जैसे चन्द्रमाके 
आगल-वगल्मे चित्तको आह्वादित करनेवाली विशाखा 
नामक दो ताराएँ स्थित होती हैं, इसी तरह विवेकी 
पुरुषके दोनों पार्वभागोमे सत्यता और समता नामकी 
दो कान्ताएँ सम्यक्रूपसे विराजमान होती हैं, जो चित्तको 
आहाद प्रदान करनेवाली हैं । जैसे समूर्ण कलाओंसे युक्त 
और समस्त शोभा-सम्पत्तिसे सुन्दर प्रतीत होनेवाले 
पूर्णिमाके चन्द्रमा चिरकाळतक सम्पूर्ण दिशाओंको अपनी 
सुधामयी किरणोसे पूर्ण करके. प्रकाशित होते हैं, उसी 
प्रकार जिसके सारे मनोरथ चिरकालके डिये परण हो 
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गये हैं, जो सर्वात्मभावरूप सम्पत्तिसे सुन्दर दिखायी 
देता है, वह आत्मकाम तत्त्ववेत्ता पुरुष निरन्तर अपने 
प्रकारासे प्रकाशित होता है । चन्द्रमा तो पुनः 
क्षीण होनेके लिये प्रकाशित होते हैं, परंतु तत्तज्ञ फिर 
क्षीण नहीं होता । वह अखण्ड एकरसभावसे अपने खरूपमें 
प्रतिष्ठित रहनेके लिये प्रकाशित होता है । 

जैसे बिना किसी प्रयत्षक्रे खतः प्राप्त हुए तथा व्यर्थ 
पदार्थेमें मनुष्यकी दृष्टि आसक्तिशत्य होकर ही पड़ती 
है, उसी प्रकार विवेकी पुरुषकी बुद्धि सांसारिक कार्योमे 
भी रागशून्य ही रहती है । इन्द्रियोंकों प्रारब्धवश जो 
न्याययुक्त त्रिषय प्राप्त होते हैं, उनका तो वह कभी 
निवारण नहीं करता और अप्राप्त वस्तुको प्राप्त करनेका 
प्रयत्न भी नहीं करता ( प्रारब्धवश जो कुछ मिल जाय, 
उसीमें संतुष्ट रहता है ) । इस प्रकार ज्ञानी अपने 
आपमें परिपूर्ण रहता है । जैसे मोर-पंखोंके आघात 
पर्वतको कम्पित नहीं कर सकते, उसी प्रकार ज्ञानीको 


CTT 


जे 
मन और इन्द्रियोंकी प्रबळता तथा उनको जीतनेसे लाभ, अत्यन्त अज्ञानी और ज्ञानीके शि 
उपदेशकी व्यर्थता तथा जगत्‌ और ब्रह्मके खरूपका प्रतिपादन 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं-रघुनन्दन | ( मनसहित ) 
इन्द्रियरूपी छः शत्रु बड़े ही दुर्जय हैं। वे तपन, अत्रीचि, 
महारौरव, रौर, संघात और काल्सूत्र-नरकके इन छः 
बड़े-बड़े साम्राज्योपर प्रतिष्ठित हैं । पापरूपी मतवाले 
हाथी इनके वाहन हैं तथा तृष्णारूपी बाण-शलाकाओंसे 
वे सदा सम्पन्न रहते हैं | वे इतने कृतन्न है कि सबसे 
पहले अपने आश्रयभूत शरीरका ही नाश करते हैं । 
उनका महान्‌ कोशागार कुकर्मरूपी धनसे ही भरा हुआ 
है । अपने इन इन्द्रियरूपी शन्नुओंपर विजय पाना अत्यन्त 
कठिन है । जिसने विवेकरूपी सूतके जाळसे उन इन्द्रिय- 
रूपी दुष्ट शत्रुओंको बाँध लिया है, उसके अङ्गां ( राम, 
दम, समता, शान्ति आदि ) का वे विनाश नहीं करते । 
जिसने इन्द्रियछपी शयोक काबूमे कर लिमा हि चा 
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[ संक्षिप्त यो 


अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिके लिये होनेवाढी चितः | 
प्रतिकूल प्राप्त वस्तुके लिये पश्चात्ताप विचलित हेः | 
जिसके सारे 7 (व ~ हैं ९ पे 

जसके सारे संदेह निवृत्त हो गये हैं, गोग 
उत्सुकता विनष्ट हो गयी है तथा काल्पनिक शरीर शे 
है ~ ळे नर ९५ 
है, वह ज्ञानी पुरुष सम्नाट्के समान निरमा ेत है 
जैसे अपार अनन्त क्षीरसागर अपने आपमे ही पर पश!) 
उसी प्रकार अपरिच्छिन आत्मज्ञानी अपने आपे है | 
~ च त्र ९ 

समाता अर्थात्‌ अपने आपर ही परिपूर्ण है और बग 
आत्मामें ही रमण करता है । 
इतने बड़े भूमण्डलमें वे ही पुरुष सोमाफाई 
शुद्धचित्त और पुरुपोचित कळाओंके ज्ञानमें गणती 
जो अपने चित्तसे पराजित नहीं हुए हैं । जिसकेह्र| 
रूपी बिलमें कुण्डलाकार मनरूपी महान्‌ सर्प सयक 
हो गया है, अपने खरूपमें पूर्णरूपसे उदित हु 
उस अत्यन्त निर्मळ तत्त्ववेत्ताको मैं प्रणाम करता ह 
(सर्ग २! 


EE 


मनरूपी शत्रुको पूर्णतया बंदी बना लिया है, उस प 
विशुद्ध बुद्धि उसी तरह बढ़ती है, जैसे वस | 
आमकी मञ्जरी । जिसका चित्तरूपी गर्व नष्ट ह ग | 
और इन्द्रियरूपी शत्रु जिसकी कौदमें आ गा है| 
पुरुषकी भोग-वासनाएँ उसी तरह क्षीण हो क. | 
जैसे हेमन्त ऋतुमें कमल विनष्ट हो जाते हैं। | 


| 
एकमात्र परमात्मतत्तके दृढ़ अम्यासद्वारा be | 
नहीं पा -छी जाती, तमीतक मध्यरात्र ग झी 


बेतालोंकी तरह हृदयमें वासनाएँ उछल शक | 
हैं । मैं समझता हूँ कि विवेकी पुरुषको यही | 
दारा अभीष्ट कार्य करनेसे मृत्य, मत्र | 
रवानेसे मन्त्री और सब ओरसे रि | 
फरनेके कारण सामन्त धन शाता है | । 


न 
क्वण हैँ । 
कदु जिसे जगतकी सत्यताका पूर्ण निश्चय है, 
हू अथत्त मूढ है | उस अत्यन्त मूढ़ पुरुषक प्रात 
द्व जगवकी असत्यताका प्रतिपादन क्या जाय तो 
इ उपदेश वहाँ शोभा नहीं पाता--उसके मनको 
क्ता नहीं लगता । परमात्मतच्वर्क विचारका 
रास किये बिना जगतको सत्यताके अनुभवका 
बाप ( निराकरण ) नहीं हो सकता । इस संसारमें 
करेसीका भी जो निश्चय अन्तःकरणमें जड़ जमाकर 
` दद्ध हो गया है, वह शास्त्रोक्त परमार्थतत्तका अभ्यास 
कैये बिना कदापि नष्ट नहीं होता । जो अनधिकारी- 
क्‍ प्रति ऐसा उपदेश देता है कि यह जगत्‌ मिथ्या है, 
मेह ब्र सत्य है, उस पुरुषको उन्मत्तके समान 
सक्रकर इस जगतूके उन्मत्त और मूढ़ मनुष्य उसकी 
री हंसी उड़ाते हैं; किंतु जो मदिरा पीकर मतवाला 
शे गया है और जो मदिरासे दूर रहनेके कारण मदमत्त 
श॑ हुआ है, उन दोनोंकी कहाँ एकता होती है । 
गेरे अन्धकार और प्रकाशको समझनेमें, छाया और 
"आ > कोई बाधा नहीं आती; उसी 
शनी और अज्ञानीके विषयमें भी समझना चाहिये । 
| । अज्ञानीक हदी यत्नसे 
| el जाय, उसे बाहर-भीतर जो संसारकी 
| स Si हो रहा है, उसका वह सत्य अधिष्ठान- 
. रव पने पेरे प्रकार बाध नहीं कर सकता, जैसे 
` गि पा नहीं सकता । ( अध्यस्त वस्तुका 
' सि इहे (क बोध नही हो सकता; 
उपदेश देना व्ये है । ) 


Ce दब नियम. यत सदी वश मजाक UN 
SISA AS ~ 


यह समूर्ण जगत्‌ ब्रह्म है--ऐसा उपदेश उस 
मजुष्यके प्रति देना उचित नहीं, जो अत्यन्त अज्ञानी है; 
क्योंकि उस अज्ञानीने तप और विद्या आदिके अनुभवसे 
होनेवाळे संस्कारका अभाव होनेके कारण सदा उस 
लोकप्रसिद्ध देहातममावका ही अनुभव किया है। 
कभी भी असंसारी आत्मभावका उसे अनुभव नहीं हुआ । 
श्रीराम ! जिसको थोड़ा-थोड़ा ज्ञान है, उस पुरुषके प्रति 
ही यह उपदेश-वाणी सुशोभित ( सफल ) होती है । 
जो पुरुष पूर्ण ज्ञानी है, उसको तो भैं हूँ? इस प्रकार 
अहंकारास्पदरूपसे विचार करनेके लिये कुछ भी नहीं 
है । ( इसलिये वह भी उपदेश देनेके योग्य नहीं है | 
तात्पर्यं यह कि जो न तो अत्यन्त अज्ञानी है और 
न पूर्ण ज्ञानी ही, वही जिज्ञापु इस उपदेशका अधिकारी 
है । ) जो झुद्ध बुद्धिसे युक्त ज्ञानी पुरुष निरन्तर यह 
अनुभव करता है कि यह सब कुछ शान्त प्रह ही है, 
उसके इस अनुभवका बाध कैसे हो सकता है । आत्मामें 
प्के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, सोनेमें 
अँगूठी आदिकी तरह आत्मांमें अन्य किसीकी प्रातीतिक 
सत्ता भी नहीं है । मूह पुरुष मिथ्या अहंकारमय है और 
सुन्दर बुद्धिसे युक्त ज्ञानी एकमात्र सत्य आत्मखरूप है । 
इन दोनोंके खभावके अन्तरका निराकरण कहाँ नहीं हो 
सकता है । जो सवत्र व्याप्त, शान्त, शुद्ध, चेतन, 
आकाशबत्‌, निर्विकार, निर्मळ तथा उत्पत्ति-बिनाशसे 
रहित है, बह ज्ञानखरूप परहा ही परमार्थ सत्य दै । 
जिसके नेत्र तिमिर-रोगसे पीडित हैं, उसकी खाभाविक 
इृश्याँ ही आकाशमें केशोंके बर्तुळाकार गोलांकी तरह 
प्रतीत होती हैं । उसी तरह चिन्मय परमात्मामे ये सुय 
प्रतिमासित होती हैं । वह चिदाकाशखरूप सत्यात्म 
अपने आपको जैसा समझता है क्षणभरमें वैसा ही 
अनुभव करने लगता है । उसके षटिबलसे असत्य वस्तु 
भी क्षणशरमें सत्य-सी प्रतीत होने लगती है । 
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जैसे मरुभूमिमें सूर्यकी किरणोंके तापको ही मृगजल 
या मृगतृष्णा नाम दिया गया है, उसी प्रकार जो 
आकाशकी-ज्यों निराकार है, उस आकाशरूप चिन्मय 
परमात्माके अपने खप्ततुल्य प्रतिभासका ही, जो वास्तवमें 
शून्य है, जगत्‌ नाम खखा गया है । जैसे स्फटिक- 
शिलाका मध्यभाग वास्तवमें धनीभूत है, उसी प्रकार 
महाचेतन परमात्माका यह जो शान्त और निर्मल अपना 


oR —S 
शास्रचिन्तन, शास्रीय सदाचारके सेवन तथा शास्नविपरीत आचारके त्यागसे » 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं---श्रीराम | चिन्मय आकारा- 
स्वरूप जो 'जीवात्मा? है, वही रजोगुणसे रज्ञित होकर 
अपने खामाविक खरूप--खप्रकाशरूपतांका त्याग न 
करता हुआ ही अहंकार, प्राण, देह और इन्द्रिय आदिके 

. संधातरूप इस विरूप देहको भी अपना आत्मा समझता 
है । असत्य होकर भी सत्य-सी प्रतीत होनेबाली मृगतृष्णा- 

में जळबुद्विके समान अपनी ही अविद्यामूलक वासनाकी 
भ्रान्तिसे जीव मानो अपने चिन्मयरूपसे मिन्नता ( जड- 
देहरूपता ) को प्राप्त होता है | जो लोग महावाक्य- 
रूप शात्रसे दृश्य-प्रपश्नको आगन्तुक समझकर निर्वाण- 
भावमें स्थित हैं, वे अन्तरात्माकी ओर उन्सुख हुई अपनी 
क बुद्धिसे ही भवसागरसे पार हो जाते हैं | जो उदारचेता 
__ पुरुष त्रिळोकोके वेभवको भी सदा तृणके तुल्य समझता है, 
उसे सारी आपत्तियाँ इस तरह छोड़ देती हैं, जैसे साँप 
अपनी केंचुलको । जिसके भीतर सदा सत्यखरूप 
ब्रह्मका चमत्कार स्फुरित होता है, उसकी सारे लोकपाल 
अखण्ड ब्रह्माण्डके समान रक्षा करते हैं | अपार विपत्तिमें 
पड़नेपर भी कभी कुमार्गमें पैर नहीं रखना चाहिये; 
क्योंकि राहु अनुचित मार्गसे अमृत पीनेका प्रयत्न करनेके 
कारण ही मृत्युको प्रा हो गया । जो पुरुष .उपनिषदू 
आदि उत्तम शास्र और उनके अनुसार चलनेवाले श्रेष्ठ 
पुरुषोके सम्पर्करूपी सूर्यका, जो कि परमात्माका साक्षास्कार- 
रूपी तीव्र प्रकाश देनेवाला है, आश्रय लेते हैं, वे फिर 
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[ संक्षिप्त हे... | 
क ८... 
रूप है, वह वास्तवमें सचिदानन्दपत ३ , "| 


। स | | 
वन, पनत | 
और नह ह्वा १ १ 


शिलामें प्रतिबिम्बित होनेत्राले 
आदिके खरूपकी भाँति 'है b 
द्या चिदाकारा परमात्मामें कहीं नहां भै | 
प्रतिभास मात्रसे जो कुछ है, उस चेअ | | 
खरूप ही उस रूपमें भासित होता है- म | 


चाहिये । ( सर्ग २ १-३ | । | 


कभी मोहरूपी अन्धकारके वशीभूत नहीं होते । | 
शम-दम आदि गुणोंके द्वारा यरा प्राप्त क्या है | 
न आनेवाळे प्राणी भी उसके वशीभूत हो जातेह| 
उसकी सारी आपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और जळ) 

कल्याणकी प्राप्ति होती है | जिनका गुणोके न| 
संतोष नहीं है, जिनका शाखरोके प्रति अनुराग है 
जिन्हें सत्य-पालनका खाभाविक अभ्यास है, हें 
वास्तवमें मनुष्य हैं | उनके अतिरिक्त जो दूसरे लोई 
वे पशुओंकी ही श्रेणीमें हैं । जिनके यशरूपी चत्र 
चाँदनीसे प्राणियोंका हृदयरूपी सरोवर प्रकाशित है 
क्षीरसागरके समान है । उनके शरीरम निश्चय 
भगवान्‌ श्रीहरिका निवास है । 

परम पुरुषाथरूपी भयत्रका आश्रय 
उद्योगको अपनाकर शाके अनुकूळ उद्वे ४ | 
करता हुआ कौन पुरुष सिद्दिका भागी मदी के | 
अर्थात्‌ वह सिद्धिका भागी अवश्य होता ६ । र 
अनुसार कार्य करनेवाले पुरुषको सिद्दियांक हिये अर्द 
नहीं करनी चाहिये; क्योंकि थिरकत 
सिद्धि ही पुष्ट एवं उत्तम फलो देनेवाली 
शोक, क्लेश और भयका पर्तयाग 
शीघ्रताके आम्रहको छोड़कर शाखकें भरु का 
करना चाहिये । उसके विपरीत चर्र 
नहीं करना चाहिये । परिणाममे दुर्भाग्य प्रा" 


ei 


ड 


जो 1] ३ 


>“ 


हल प 


फ्ल्से रहित जी घन, पुत्र आदि लौकिक 
[ डे वह दीघकाल्तक बना र्नाला 
ते त्यागकर सचेत हो जाना 


दीव झुम 
ह्र 


निद्रा ही है । 3 
रुद्ध ज्ञानी प्रकाश भरात कर लना चाहय | 
र पुरुषो बिचारं लोकमयाोदाक अनुसार 


गब शैरसदाचारके अबुझ कम करके उत्तम फल्की 


शाश्वीय शुभ उद्योगछा सखफळताक 


1 a, 
A 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैँ--र्खुनन्दन ! समस्त साधनका 
अक अभ्यास ही सफळ होता है । इसलिये सर्वत्र 
ष सदा साधन करनेसे सत्र प्रकारके फलोकी प्राप्त 
ए है; क्योंकि इष्ट, मित्र, सजन एवं बन्धु-वान्धवोको 
न देनेवाळे नन्दीने तालाबके किनारे आराधना करके 
| माग्‌ शिविको पाकर मृत्युपर भी विजय पा ली । 
। दसेना और धन-धान्यसे सम्पन्न बलि आदि दानवो- 
| सेता उसी तरह कुचल दिये गये, जैसे हाथियोंके 
शा क्से भरे हुए सरोवर मथ डाले जाते हैं; किंतु 
भि अतिशय प्रयत्न करनेके कारण देवतार्थोने सबसे 
जश ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया । राजा मरुत्तके यज्ञमें 
डुग सने ह्लाजीकी तरह देवताओं और अधुरो 
कै दूसरी सृष्टि ही रच डाली थी। ( अतिशय साधन 
रसे ही उन्हे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई थी । ) 
विविसे महान्‌ साधनोंके अनुष्ठानमें अत्यन्त 
| विश्वामित्रने बारंबार की गयी कठोर तपस्या- 
प दक ब्रह्मणल प्राप्त कर लिया मारी सावित्री 
भने र्य । राजकुमारी सा 
[न ला य धर्मके प्रभाषसे यमराजको 
प सेता का प्रयोग र संतुष्ट मच 
अपने पति सत्यवा 
| डे ली ऐसा कोई शाखीय झुम कर्मका 
भ न होता र नहीं है, जिसका फल श्पश्रूपसे 
ग । अपने मनमें ऐसा बिचार करके 


शाखीय शुभ उद्योगळी सफलताका प्रतिपादन, अहंकारके त्यागसे मोक्षकी भाषि # २२९ 
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ग्रातके लिये प्रयत्न करना चाहिये। जिसका . चरित्र 
सदाचारं उुन्दर तथा बुद्धि विवेकशील है और संसारके 
पुख-फल्ख्यी दुःखद दशाओंमें जिसकी आसक्ति नहीं है, 
उस पुरुषके यश, गुण और आयु--ये तीनों ही बसन्त 


ऋतुकी छताओंके समान उत्तम फल देनेके लिये शोभाके 
साथ विकासको प्राप्त होते हैं । ( सर्ग ३२ ) 


—— RIO 


हंकारकी वन्धक्कता आर उसके त्यागसे 


गोक्षकी पापिका वणन 


कल्याणकामी पुरुषोको सर्वोत्कृष्ट प्रयन्नसे सुशोभित 
होना चाहिये । सम्पूर्ण सुख-दुःख आदि अवस्थाओंकी 
भ्रम-दृष्टियोंका मूळोच्छेद करनेवाला परमात्माका यथार्थ 
ज्ञान ही है । अतः परमात्माके यथार्थ ज्ञानकी प्रातिके 
लिये साधनका अतिशय अभ्यास करना चाहिये । 
संसार-सागरको पार करनेके लिये सत्पुरुषोंके सङ्ग और 
सेत्राके बिना तप, तीर्थ तथा शाख्नाभ्यास आदि कोई भी 
साधन सफल नहीं होते । जिसके सेवनसे लोभ, 
मोह और क्रोध प्रतिदिन क्षीण होते हों और जो शात्रके 
अनुसार अपने कंमोंके अनुष्ठानमे संल रद्दता दै, वही 
श्रेष्ठ पुरुष है । 

जबतक अन्तःकरणके आकाशमें चेतन्यरूपी 
चाँदनी अहंकाररूपी मेधमाळासे आच्छादित है, तब- 
तक वह परमार्थरूपिणी कुसुदिनीको विकसित नहीं 
कर सकती । जबतक इदयाकारामें अहम्मावका बादल 
उमड-घुमडकर बढ़ता जाता है, तमीतक तृष्णारूपी 
कुटज-वुसुमकी मक्षरी विकासको प्राप्त होती है । वह 
मिथ्याकल्यित अहंकार दूषित अन्तःकरणमे अनन्त 
वंसारबन्धनमें डाबनेवाले मोहको जन्म देता है| 
'यह देह मैं हूँ! इस प्रबल मोसे बढ़कर अनर्थकारी 
दूसरा अज्ञान इस संसारमे न कमी हुआ है और न 
होगा दी । इस संसारमें यइ जो कुछ भी घुल खल्पी 
विकार आता दै, 
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रूपमें अइंकार-चक्रका दी 


२३० 


मुख्य Po वानसे जरोपित ही में ६ इस प्रकाका जो |) बढ़ रहा है । जिस पुरुषने अज्ञानसे आरोपित 
अहंकाररूपी बृक्षके अङ्करको विवेकपूर्वक विचारसे 
संस्कृत मनरूपी हलके द्वार जोतकर उखाड़ फेंका है, 
उसके आत्मारूपी खेतमें संसार-तापका नाशक एवं 
सहस्नों शाखाओंसे युक्त अच्छेबज्ञानरूपी श्रक्ष बढ़ता 
और फलता है । जिस नराधमको अहंकाररूपी पिशाचने 
पकड़ लिया है, उसके उस पिशाचको मार भगानेके 
लिये विवेकके बिना न कोई शाक्त समर्थ हैं न मन्त्र । 

श्रीरामजीने पूछा--भगवन्‌ | ब्रह्मन्‌ | कौन-सा ऐसा 
उपाय है, जिससे अहंकार नहीं बढ़ता ? आप संसाररूपी 
भयकी शान्तिके लिये वह उपाय मुझे बताइये । 


श्रीवसिष्ठजीने कह्ा--रखुनन्दन | आत्मा चेतन्यमय 
दपणके समान शुद्ध है । उसमें उसके पूर्वोक्त शुद्ध 
खरूपका निरन्तर स्मरण करनेसे अहंकार नहीं बढ़ता । 
यह जगत्‌. झूठे इन्द्रजालको शोभाके समान है । 
इसमें अनुराग या वैराग्यसे मेरा क्या प्रयोजन है--ऐसा 
मनमें विचार करते रहनेसे अहंकार उत्पन ही नहीं 
होता । श्रीराम | इस त्रिलोकीमें तीन प्रकारके अहंकार 
होते हैं । उनमें दो प्रकारके अहंकार तो श्रेष्ठ हैं, किंतु 
तीसरा त्याज्य है | में उनका वर्णन करता हूँ, सुनो ! 
में ही यह समूर्ण विश्व हूँ | मैं ही अविनाशी सच्चिदा- 
नन्दधन ब्रह्म हूँ। मेरे सिवा दूसरा कुछ नहीं दै इस 
तरहका जो अहंकार है, उसे उत्तम समझना चाहिये। 
यह अहंकार जीवन्मुक्त पुरुषकी मोक्ष-प्राप्तिके लिये है । 
यह बन्धनमें डालनेवाला नहीं होता । 'बाळके भग्रभागके 
सौ टुकड़े करनेपर जो सौवाँ हिस्सा होता है, उसीके 
समान मुन्न जीवात्माका सूइम खरूप है अर्थात्‌ मैं अवयवसे 
रहित हूँ, अतएव सबसे भिन्न हूँ ।! इस प्रकारका जो 
अनुभव है, वही दूसरा शुभ अहंकार है | वह भी 
साधकके मोक्षके लिये ही है, बन्धनके लिये नहीं | 
उपर्युक्त अहंकारके नामसे केवल कल्पना होती है | 
यास्तवमें बह नहीं दे । यह हाथ-पैर आदिसे युक्त शरीर 


“er RN Po > 
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ही में हूं, इस प्रकारका जो मिश्रा 


'जीवका अहंकार शान्त हो गया है, उसे गो. 


वही तीसरा अहंकार है । वह लौकि एइ र 


उस दुष्ट अहंकारको त्याग ही देना भाहिये स i 
है 1 <| | 
सबसे बड़ा शनन माना गया है । पहले वता कै 


दो अहंकार है, उनको खीकार करके थे देह | 

Hh 
ऐसा विचारसे भी निश्चय कर लेनेके पश्चात जके. 
भी अन्तिम तीसरे अहंकारकी भाँति ही हैर छ|. 
त्याग देना उचित है-ऐसा प्राचीन महापुर | 
प्रथम दो अहंकार अलौकिक हैं । उन दोगोंबो क 
करके तीसरे लौकिक अहंकारका, जो दुःख के]: 
है, त्याग कर देना चाहिये; क्योंकि यह तीसा | 
सवथा त्यागने ही योग्य है । इस दुःखदायी आहो 
त्यागकर पुरुष जेसे-जेसे ज्ञानमें स्थित होता ख|. 
वैसे-ही-वैसे वह परमात्ममावकी ओर बढ़ता जा 
निष्पाप रघुनन्दन ! यदि पुरुष पूर्वोक्त दो अहे 
भावना करता रहे तो उसे परमपद प्राप्त हो जतो! 
और यदि उनका भी त्याग करके समूर्ण अझ 
रहित हो जाय तो वह अत्यन्त उच्च पद ( पाला | 
में शीघ्र ही आरूढ़ हो जाता है। महामते! 


समान जान पड़ते हैं । जैसे अच्छी तसे छ| 
पुरुषको विषमिश्रित रस खादिष्ट नहीं प्रतीत होते, र| 
उसे भोग अच्छे नहीं लगते । रघुनन्दन | भ्‌ 
स्मृतिका भी सवधा त्याग करके अतिशय पुल 

प्रयत्नके दवारा भवसागरको पार किया जाता दै। | र 
«सब मैं ही हूँ और ये सब मेरे हैं? ऐसा सरर HE 
यह देह आदि मैं नहीं हूँ और इस देहके सर 
मेरे कुछ नहीं हैं? ऐसा विचार करके उससे ह भे 
का नाश होनेसे प्रतिष्ठाको प्राप्त हुए स्तुत्य | 
अपने हृदयमें उतारकर महात्मा पुरुष पस पदकी शा 
लेता है । (र| 


स | 5 


तोति हैं---श्रीराम ! जिन्होंने अवियाके 
| १ सतिवितयांकी ओर उन्सुल हुए अपने मनको 
ह याळ उन महार श्रेष्ठ पुरुषोंकी ही सदा 
हे » | सब प्रकारके उपद्रवोंको प्राप्त करानेवालेइस 
। नो निवारण करनेका एकमात्र उपाय यही है कि 
| मको वमे किया जाय । ज्ञानका जो सारभूत 
| न है, उसे वताता हूँ; उसे सुनकर हृदयम धारण 
जा चाहिये | भोगकी इच्छामात्र ही बन्धन है और 
उरग ही गक्ष कहलाता है । जैसे जहाँ काँटोके 
अग विळे दिये गये हैं, वह भूमि काँटोंके समुदायको 
 ४उतन्न करती है, उसी प्रकार वासनासे आवृत इई बुद्धि 
छ दोषोंको ही जन्म देती है| जिसमें बासना-समूहका 
बो त्गाव नहीं है, अतएव जहाँ राग और द्वेष नहीं 
रे गये हे, वह चाश्चल्यरहित बुद्धि धीरे-धीरे परम 
इतति प्रात हो जती है। जैसे जहाँ उत्तम बीज 

गगर है, वह भूमि समयपर श्रेष्ठ फल देनेवाले पौधोंको 

स्न कती है, उसी प्रकार शुभ बुद्धि दोषरहित, 
अं उत्तम गुणोंको ही सदा प्रकट करती है । 
खा भवोके अनुसंघानसे मन प्रसन्न ( शुद्ध ) हो 
नेता है और धीरेशीरे मिथ्याज्ञानरूपी घने मेघ शन्त 
| - ९, सुजनतारूपी चन्द्रमा जब झुक्कपक्षकी 
"उतरत्र वृद्धिको प्राप्त होने लाता है और 
जता है तेजकी भाँति पुण्यमय विवेकका प्रसार 
| ' अन्तःकरणरूपी बाँसके भीतर थैर्यरूपी 


प तरी वृद्धि 3 
| होने त्याती है ऋतुमें चटकीली 
र क्त 


भसारसे चरिता होनेबाले चन्द्रमाकी भाति जब 
क्ती आत्मज्ञानजनित परमानन्दकी 
1 प जाती है, शीतल छायावाले 
मि ग दक्ष जब फलने लाते हैं तथा 
पो करल व देक्ष जब आनन्दमय सुन्दर रस 
। उस समय पल निनद, निष्काम धीर 
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उपद्रवशून्य हो जाता है। उसके चपलतारूपी अनर्थ तथा 
ps मोह और भयरूपी रोग शान्त हो जाते हैं । 
शा अके विषयमें उसका सारा संदेह दूर हो जाता 
है । उसमें समी सांसारिक पदार्थोंको देखनेकी उत्लाका 
अभाव हो जाता है | उसकी कल्पनाओंके जाळ छिन्न- 
भिन्न हो जाते हें । वह मोहरहित एवं वासनाशून्य 
हो जाता है। उसमें आकाङ्गा, उपाक्रोश ( परनिन्दा ), 
अपेक्षा और दुश्चिन्ताका अभाव हो जाता है। वह शोक- 
रूपी कुहरेसे रहित और आसक्तिशून्य होता है तथा 
उसके हृदयकी अज्ञानकी गाठे खुळ जाती हैं । 

बिशुद्ध आत्मा न तो संसारी पुरुष है, न शरीर है 
और न रुधिर ही है; शरीर आदि सब जड़ हैं, किंतु 
शरीरी (आत्मा) आकाशके समान निर्लेप है । जैसे 
रेशमका कीड़ा अपने ही बन्धनके लिये रेशमी तन्तुओंका 
जाल रच लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा मनमें विकल्प- 
वासनाओंका प्रसार करके अपने वन्धनके लिये सुदृढ़ 
जगत्रूप जालकी रचना कर लेता है। जीवात्मा 
इस वर्तमान देहभ्रमका त्याग करके फिर दूसरे देश और 
दूसरे कालमें अन्यदेहभावको धारण करता है; जीवात्माके 
मनमें जैसी वासना होती है, वैसा ही शरीर उत्पन्न होता 
है । जीवात्माका चित्त जैसी वासना लेकर सोता है, 
रातको खम्रमें वैसा ही बनकर रहता है । इमलीका बीज 
यदि शहदके रससे सचा जाय तो अड्डुर आदिके क्रमसे 
वृक्ष बनकर फलनेके समय भी वह उस मधुसे अनुरक्षित 
होकर मधुर फल ही देता है और वही बीज यदि विषके 
प्रतिनिधिभूत धत्रे और करक्ष आदि लताके पीसे हुए 
चूर्णके रससे साँचा जाय तो उसका फल कडबा ही होता 
है । महती शुभ वासनासे मतुष्यका चित्त महान्‌ होता 
है । मनुष्य ैं इन्द्र हँ इस प्रकारका मनोरथ होनेपर 
न्दम प्रतिष्ठित होनेका खम देखता दै । इसी तरह 
मनुण्पक धुर! बासनासे ब्ोतित इभा नित तुभ्छे ्रुताकी 
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देखता है । पिशाचका भ्रम होनेसे मनुष्य रातको कल त्य 
पिशाचोंको ही देखने लगता है । जैसे प्रतिदिन क्षीण 
होता हुआ चन्द्रमा अपने पूर्ण होनेकी आशाको कभी 
नहीं छोइता, उसी प्रकार दरिद्रता आदिसे पीड़ित 
होनेपर भी उद्योगशील श्रेष्ठ पुरुष उदारगतिका परित्याग 
नहीं करता । वास्तवमें तो न यहाँ बन्धन है और न 
मोक्ष है, न बन्धनका अभाव है न बन्धनकी सत्ता ही 
है । इन्द्रजाल-छताकी भाँति यह झूठी माया ही प्रकट 
हुई है | बन्धन और मोक्षकी अत्रस्थाओसे तथा द्वैत और 
अद्वैतसे रहित यह सम्पूर्ण विज्ञानानन्दमयी ब्रह्म-सत्ता ही 
है---ऐसा निश्चय ही परमार्थ है । यह जगत्‌ परमात्माका 
खरूप ही है, ऐसा ज्ञान हुए बिना यह दृश्य जगत्‌ 
दुःख देनेत्राला ही होता है और यदि वैसा ज्ञान हो गया 
तो यह दृश्य मोक्ष प्रदान करनेवाळा होता है | जल 
मिन है और तरङ्ग मिन, इस प्रकार अनेकता और 


“-+-“#-<:8%-8---.9-०--- 
सर्वत्र और सभी रुपांमें चेतन आत्माकी ही खरितिका वर्णन 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं-खघुनन्दन | जैसे जो तरह 
भविष्यमें प्रकट होनेत्राली हैं ओर अभी व्यक्त नहीं हुई हैं, 
वे समुद्रके जळमें अभिन्नरूपसे स्थित हैं, उसी प्रकार 
सच्चिदानन्द्धन परब्रह्म परमात्मामें भावी सृष्टियाँ उस 
सत्खरूप परमांत्मासे पृथक्‌ नहीं हैं; क्योंकि उनकी खतः 
सत्ता नहीं है, परमःत्माकी सत्तासे ही उनकी सत्ता है । 
जैसे आकाश सत्र व्यापक होकर भी अत्यन्त सूक्ष्म 
होनेके कारण इडिमें नहीँ आता, उसी प्रकार निरवयव 
शुद्ध चेतन परमत्मा सर्वव्यापी होनेपर भी दृष्टिगोचर नहीं 
होता । जैसे जलमय समुद्रमें जो नाना प्रकारकी 
असंख्य तरङ्गे उठती हैं, उनका वह नानात्व जलसे प्रथक 
भाव-त्रिकारवाला नहीं है, उसी प्रकार चैतन्य ब्रखरूप 
चिन्मय समुद्रमें 'तूः, “मे? 'यह?, वह! इत्यादि रूपसे 
जो प्रचुर नानात्वरूपमें जगत्‌ भासित होता है, वह उस 
सरूप चेतन्य-सिन्धुसे पथक्‌ नं है । वास्तवमें चेतन 
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क अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌. *. 
भिन्नताका बोध अज्ञान | 


जळ ही हा; | 
प्रकार एकत्ववोधसे यथार्थ ज्ञान सिद्ध न र । 


स्नेहरहित बन्धुके मिलने और बिछुड़नेसे पुण 
सुख होता है न दुःख, उसी प्रकार परान पि | 
ज्ञान हो जानेपर इस पाञ्चभौतिक शरीरके रहने र 
पुरुष सुख या दुःखसे लिप्त नहीं होता | वाझ. | 
रहित एवं शान्तचित्त हुआ अपने देह-नगखा ग 
जीवात्मा आक्षेप ( संक्रोच )-शून्य, सर्वव्यापी डे | 
सवका अधिपति हो जाता है । चित्तके सरम ब्रज, 
( शान्त ) हो जानेपर अपने, दोषोंका त्याग कळे $ | 
हुई बुद्धिसे युक्त पुरुष मृत्यु और जन्म होने 
होनेवाली पारळैकिक और ऐहलीकिक नीरस गकि 
दृष्टिपात करके विवेक--विचारद्वारा परमासस्पी क| 
पाकर तापरहित हो अपने देहरूपी नगरमें आनद| 
प्रतिष्ठित होता है । ( सर्ग ३४५१ 


रः 9 
परमात्मा न अस्त होता है न उदित, न उत्ताहै। 
खड़ा होता या बैठता है, न आता है न जाताही! 
यहीं है और न यहाँ नहीं है । रघुनन्दन ! ऋषि 
चेतन परमात्मा खयं अपने आपमें ही. खित है। १ 
भ्रमसे प्रतीत होनेत्राले जगत्‌ नामक प्पद्चके | 
बिस्तारको प्राप्त हुआ है । जैसे तेज ही तेजःप (| 
आदि )के रूपमे और जल ही जलराशि ( समुद्र अर) 
रूपमें स्फुरित होता है, उसी प्रकार चेतन सा | 
अपने स्पन्दनभूत सृष्टिके रूपें स्फुरित हो र र | 

चेतन परमात्मा ही आकाशरूपसे अवकाश # | 
करता है, जिससे अडूरको वाहर निकले या के | 
अवसर मिळता है । स्पन्दात्मक वायुरूपसे £ | 
आकर्षण करता है, जिससे अङ्कर बाहर 
वही जळरूप होकर रसरूपसे अडुरको 
है । वही सुरद परथ्वीरूपसे उस अङ, 


| ल 3 आयता कपदेताहे, पवणे त हड गावाची उसे अपना ख्प देता है, 
दै र कार वह परमात्मा 
का इहरिगेचर होता है । इस प्रकार वह पर 

क अनुग्रह करता है । वही परमात्मा 

हुम जगतएर द अडरे 

र 5 बलले प्रकट होकर जो आदि अङ्क 
ह आदिकी उसत्तमें बाधक बनता है और उन 
| उति अनुकूल वातावरण तैयार करता है । 
मुक त तल परमात्मा ही फूलेमें धीरे-धीरे केसरका 
र करे गन्धरूपमें प्रकट होता है । मिट्टीके भीतर 
हतको प्राप्त हो बही बृक्षाकी वृद्धिके द्वारा स्थाणुभाव 
(क और तनेके रूप ) को प्राप्त होता है । उस मूलमें 
हत हुए तुन्दर रसलेश ही फलके रूपमें प्रकट होते हें 
त्या वे ही पमं प्रविष्ट हो रेखाएँ वनकर पत्र आदिके 
हो प्राप्त होते हैं । वह चेतन तत्त्व परमात्मा ही 
ग इ्रधनुषके समान नूतनताका सम्पादन करता हुआ 
झप अनुग्रह करता है । स्थिरतारूप चतुरताको प्रकट 


ज्ञानी और अज्ञानीका अन्तर, तत्वज्ञानीके अकतीपन एवं बन्धनाभावका निरूपण # २३३ 
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करनेवाली नियतिरूपसे बही स्थितिको प्राप्त होता है । 
उसी परमात्माके अनुग्रहसे धारणरूप धर्मवाली यह धीर 
वसुन्धरा प्रल्यकालतक स्थित रहती है | 

इस प्रकार सब ओर स्थित और सुस्थिर आकारत्राली 
ये समस्त संसार-पंक्तियाँ, जो ब्रह्मकी खभावभूत हैं, 
बारबार आती-जाती रहती हैं । यह सारा जगत्‌ 
एक दूसरेके प्रति कारणमावको प्राप्त होकर अपने 
अघिष्ठानभूत चेतन्यके सकाशसे स्वयं ही उत्पन्न हुआ 
है और एक-दूसरेके द्वारा नष्ट होता हुआ यह उस 
अघिष्ठानभूत चैतन्यम खयं ही लीन होता है | जैसे 
अगाध जलमें होनेवाला स्पन्दन भी खतः अस्पन्दन ही 
है; क्योंकि वहाँ जलसे भिन्न कोई वस्तु नहाँ है, उसी 
प्रकार चेतन आत्मामें प्रकट हुआ, सदसदूरूप जगत्‌ भी 
बास्तवमें अप्रकट ही है; क्योंकि वह स्र ज्ञानसे चेतन- 
खरूप ही अनुभूत होता है। (सर्ग २६-२७) 


— BE 


ज्ञानी और अज्ञानीका अन्तर, वासनाके कारण ही कतंत्वका प्रतिपादन, 
तन्वज्ञानीके अकतोपन एवं वन्धनाभावका निरूपण 


ग्रीवतिष्ठजी कहते हैं-रघुनन्दन ! ऐसी परिस्थितिमें 
५१३ /छ आदि भोग देनेवाले कमेमिं या ध्यान-समाधिमें 
निया जो यह कर्म या कतृत्व दिखायी देता है, 
है मालें असत्‌ है; क्योंकि उसमें कर्तापन नहीं है । 
षु का वह कर्म ( कर्तृत्वाभिमान होनेके कारण ) 
भ नही ९ ( यही ज्ञानी और अज्ञानीमें अन्तर है ) । 
के | ता करना चाहिये कि कर्दूल किसका 
'करणम॑ स्थित जो मनकी वृत्ति है, उसका 
र 2 गे ग्रहण करने योग्य है, इसका के 
तिदित । वह वासना ही 'कतृत्व शब्द 
ह क्योंकि वासनाके अनुसार ही मनुष्य 


भ; चेशके अनुसार ही फल भोगता ह । 
जैज फूल होता है-यह सिद्धान्त है | 
पा उसभ कर्म करे या न करे, वह खर्गमें या 


. जी र... 


नरकमें, सर्वत्र उसीका अनुभव करता है जैसी उसके 
मनमें वासना होती है । इसलिये जिन्हे ततान 
नहीं हुआ है, वे पुरुष कम करें या न करें, तो भी उनमें 
वासना होनेके कारण कवल अवश्य है । इसके विपरीत 
जिन्हें तत्वज्ञान हो गया है, वे कर्म करें तो भी उनमें 
कर्तृत्व नहीं है; क्योंकि वे वासनासे संथा य हे | 
तत्वज्ञानीकी वासना शिथिल हो जाती है, इसलिये वह 
कर्म करता हुआ भी उसके फलकी इच्छा नहीं रखता | 
उसकी बुद्धि कतृत्वाभिमान और आसक्तिसे रहित ह 
है, अतः वह अनासक्त भावसे केवल चेमा करता है | 
उसे जो कुछ भी प्राख्वके अनुसार कमका फल प्राप्त र 
हे, वह उस सारे कर्स-फल्को यह आत्मा ही है >. 
अनुभव करता है । परंतु जिसका सन फलासक्तिम इब 
हुआ है, वह कर्म न करके भी कर्ता ह्वी माना जाता 
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२३४ # अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 
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है । मन जो कुछ करता है, वही 


अतः मन ही कर्ता है, शरीर नहीं । चित्तसे ही यह 
संसार प्राप्त हुआ है, इसलिये यह चित्तमय ही है, केवळ 
चित्तमात्र होऋर चित्तमें स्थित है--यह बात पहले विचार- 
पूवक निर्णीत हो चुकी है । सम्पूर्ण विषय और विभिन्न 


प्रकारकी चित्तवृत्तियाँ-ये सब शान्त होकर जब वासनारूप 


हो जाते हैं, तब उस वासनारूप उपाधिसे युक्त जीवात्मा 
ही रहता है | उनमेंसे जो. आत्मतत्तके ज्ञाता हैं, उनका 
मन बर्षाकालमें -मृगतृष्णाके जल और प्रचण्ड धूपमें 
हिमकणके समान गल्कर जब परम शान्त हो जाता है, 
तब तुरीय दशाको प्राप्त हो, उसी परमात्मरूपमें स्थित हो 
जाता है । विद्वान्‌ लोग ज्ञानियोंके मनको न तो आनन्दमय 
मानते हैं और न अनानन्दमय ही । उनका मन न चल 
है, न अचल है | न सत्‌ है, न असत्‌ है और न 
इनका मध्य ही है । बल्कि बह इन सबसे विलक्षण 
अनिर्वेचनीय है । जैसे हाथी छोटी तळैयामें नहीं इबता है, 
उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष वासनामय चेट्टारसमें नहीं मग्न 
होता | मूर्खका मन तो भोगोंको ही देखता है, परमार्थ- 
तत्तको नहीं । तत्तज्ञानीकी चित्तवृत्ति सांसारिक विपत्तिमें 
भी प्रसन्न ही खती है । वह चाँदनीकी तरह 
भुवनमात्रको प्रकाशित करती है। चित्तके संयोगके निना 


सर्वशक्तिमान्‌ मक्षसे ही सृष्टिकी उत्पत्ति, खिति और रुय होनेसे सबकी परत्रक्षर्पताका मिपा 
अत्यन्त सूढको नहीं, विवेकी जिज्ञासुको ही 'सर्व ह्म'का उपदेश देनेकी आवश्यकता | 
तथा बाजीगरके दिखाये हुए खेलकी भाँति मायामय जगतके सिथ्यात्वका वर्णन 


रामचन्दरजीने पूछा-भगवन्‌ ! महात्मन्‌ | ऐसी 
स्थितिमें यदि वस्तुतः बन्धन और मोक्ष कल्पित ही हैं, 
एकमात्र परनर्म ही सवंत्र विद्यमान हैं तो बिना दीवारके 
चित्रकी भोति इस निराधार सृष्टिक आगमन कहाँसे 
हुआ ? यह कृपापूर्वक बताइये | 


श्रीवतिष्ठजीने ऋहा-राजङुमार | त्रह्मतत्व ही इस 
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ततक | र 
हाथ-पैर आदिके संचाळनरूप कर्मके प हे 
नहीं भोगता । वालक मनसे ही नगरक्ना ६ हे 
और उसकी सफाई एबं सजावट करता है त 
मनःकल्पित नगरको खेल-खेलमें ही अक्नत-सा क 
करता है; उसको उपादेयरूपसे नहीं ग्रहण कत | 
उसके पुख-दुःखको खाभाविक-सा देखता है | | 
द्वारा किये गये नगरके विध्वंसको वास्तविक हिन | 
समझकर खेल-खेलमें दुःखका-सा भी अनुभव करता है | 
साथ ही यह भी समझता रहता है कि यह वालन | 
दुःख नहीं है । उसी प्रकार ज्ञानी कर्म करता हु 
वास्तवमें उससे लिस नहीं होता । जिनका मन | 
आत्मामें ही संलग्न है, उन ज्ञानियोंकी इश्सि तो बलु | 
संसारमें मोक्ष नहीं है । जिनका मन आम्मामे संत्म ख 
है, उन्हीं लोगोंकी दृष्टिसे यह बन्धन-मोक्ष आरि ह | 
कुछ है । | 

किंतु वास्तवमें तो न वन्धन है न मोक्ष हैर 
बन्धनका अभाव है और न बन्धनके कारणभूत वाम | 
आदि ही हैं । परमात्मतत्का ज्ञान न होनेसे ही १ 
दुःख है । यथार्थ ज्ञानसे उसका लय हो जाता है। | 
( सर्ग १८) | 


सारी सृश्कि रूपमें विद्यमान है; क्योंकि वह ke | 
है | इसलिये उस ब्रह्ममें सारी शक्तियाँ शि | 
हैं | सत्त्व, असत्त्व, हिल, एकत्व, अत if 
और अन्तत्व-ये परस्पर विरुद्ध-से प्रतीत होने प 
पर्रम हैं । परंतु वे उससे भिन्न नहीं है. | | 
जल-प्रवाह उल्लास एवं विकासको प्राप्त दो ^ | 
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८7 कारताका दर्शन कराता इआ प्रकट 
1 सी प्रकार सचिदानन्दधन र्म चित्तका तथा 
तै कते कारण कर्ममयी, वासनामयी और 
गतियो संचय, प्रदर्शन, धारण, उत्पादन 
हा समस्त जीवोंकी सब ओर फैली 
तर दृषटयोंकी और समस्त पदार्थोकी पखह्मसे ही 
पर होती है । जैसे लहरें समुद्रसे ही उत्पन्न 
पती ओर उसमें लीन हो जाती हैं इसलिये सदा 
हुप ही है उसी प्रकार सारे पदार्थ परमात्मासे 
अन होकर उसीमें लीन होते हैं. । फलतः चिन्मय 
से उपल होनेके कारण वे परमात्मरूप ही हैं । 
निष्पाप रघुनन्दन ! यह सब निर्मल ब्रह्म ही 
बजमान है | यहाँ मल नामक कोई वस्तु नहीं है । 
में तज्ग-समूहोके रूपसे जल ही स्फुरित होता है, 
दी नहीं । रघुकुलतित्क | यहाँ एकमात्र परत्रह्मके 
जि दूसरी किसी वस्तुकी कल्पना ही नहीं है, जैसे 
अमे उष्णताके सिवा और कोई कल्पना ही नहीं 
है। निसकी बुद्धि पूर्णरूपसे व्युत्पन्न नहीं हुई है 
सें आधी समझ और आधी मूढ़ता है, उसे 'यह सब 
है ही है? यह उपदेश अच्छा नहीं ल्गाता । वह 
षो उपस्थित करनेवाली भोगइश्सि सदा इय 
क्री ही भावना करता हुआ नष्ट ( तत्तज्ञानरूप 
भथ ) हो जाता है | किंतु जो तत्त्वज्ञानरूप 
लान प्राप्त है, उस पुरुषके भीतर विषय-भोगकी 
 आहोहे डल होती | उसके. लिये तो “यह सब 
३ । छि i SH उपदेश भी उपयुक्त होत 
न i व्युत्पन्न नहीं है, ऐसे 
(मोग र र शबर करे, जिनमें क शम 
` सश्चत दस ( रन्टरियविग्रह )की लता 
नु क उपदेश दे कि यह सत्र कुछ त्रह्म है 
ke तस सी सक द दो। जो अज्ञानीको 
जज नाळ पुरुषको “सत्र ब्रह्मः ( सव कुछ 


डर ~ मी 0 ञं ~ होनेसे च त्र न 
ही खुष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति ओर लय होनेसे सबकी प्रह्मरूपताका प्रतिपादन # २३५ 


सवथा मिट गयी है, उस महात्मामें अविधारूपी मल नहा 
है । अतः उसीके लिये “सब ब्रह्मका उपदेश देना उचित 
है । जो शिष्यकी परीक्षा लिये व्रिना ही उसे उपदेश 
देता है, वह अत्यन्त मूह बुद्धिवाला उपदेशक महाप्रलय- 
पर्यन्त नरकको प्राप्त होता है | 


र स्वरात्तिमान्‌, सर्वव्यापी, सर्वगत और सर्व- 
रूप है । यह ब्रह्म में ही हूँ, यों. समझना चाहिये । 
अपनी मायाद्वारा विचित्र काये करनेवाले ऐन््रजालिकों 
( बाजीगरों ) को तो तुम देखते ही हो। वे मायाके द्वारा 
सतको असत्‌ और असतको सत्‌ बना देते हैं । उसी 
प्रकार परमात्मा अमायामय होकर भी मायामय महात्‌ ऐन्द्र- 
जालिककी भाँति बनकर संकल्पके द्वारा घटको पट बनाता 
है और पठको घट । मेहके सुवर्णमय तटप्रान्तमें ल्राते 
हुए नन्दनवनकी भाँति पत्यरपर लता पैदा करता है और 
कल्पवृक्षांपर प्रकट हुए रके गुच्छोंकी भाँति लतामें 
प्रस्तर पैदा कर देता है. तथा आकारामे सुन्दर वन लगा 
देता है । गन्वर्मनगरमें दीखनेवाले उद्यानकी भाँति उस 
भावी जगतमें कल्पनाद्वारा आकाशम ही नगरकी रचना 
कर देता है--आकाशको ही नगररूपमें दिखा देता है। 
व्योमकी नीलिमाको नष्ट-सी करके उसे भूतल वना देता 
हे । गर्न्नगरके राजमहलमें बहुत-सी महिल्ाओंकी 
भाँति भूतलमें आकाराकी स्थापना कर देता है । पद्मराग- 
मणिके बने हुए लाळ फरमें प्रतिनिम्बित हुआ आकाश 
जैसे आधार्की लाळिमासे ही लाल दिखायी देता है, उसी 
प्रकार जगतमें जो कुछ है, होगा यो था, वह pe रकी 
सत्तासे ही सदसा प्रतीत होता है; क्योंकि ईश्वर र 
द्वारा खयं व्यक्तरूप हो विचित्र वेश-सूषाको त 
खयं अपने आपको दिखलाता है | श्रीराम | हा 
इस जगतमें एक ही वस्तु सतर प्रकारसे सवत्र स 
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ही कहाँ है । अतः धैयशाली होकर सदा समभावसे 
इञ्यकी असत्ता और 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं-रघुनन्दन | परब्रह्म परमात्माकी 

जो निर्मल चैतन्य-शक्ति है, वह सर्वराक्तिमती है । वह 
परमात्माके सकाशसे खाभाविक ही विभिन्न रूपोंकी 
कल्पना करती हुईभावी देह आदि आकृतियोंकी किंचित्‌ 
स्फुरणाके रूपमें खयं ही इस्य जगत्‌ बन जाती है । उस 
चेतन शक्तिक्रा संकल्परूप मन ही अपने संकल्पमात्रसे 
क्षणभरमें गन्धर्वनगरके समान इस असत्‌ ( मिथ्या ) 
द्यप्रपश्चका विस्तार कर देता है | सब ओर प्रकाशित 
होता हुआ वह खयम्प्रकाश सचिदानन्दघन परमात्मा ही 
जब बाह्यइश्सि दृइ्यमान आकाशरूप होकर स्थित होता 
है, वही यह सबकी दृष्टि ( अनुभव ) में आनेवाला प्रसिद्ध 
आकार है | वही परमात्मा कमलजन्मा ब्रह्माका संकल्प 
करके उनके उस खरूपको देखता है । तदनन्तर दक्ष 
आदि ग्रजापतियोंकी कल्पना करके जगतूकी कल्पना 
करता है । श्रीराम | इस प्रकार चौदह भुवनोंमें रहनेके 
कारण चोद प्रकारके अनन्त प्राणिसमुदायके कोळाहलसे 
युक्त यह सृष्टि परमात्माके चित्तसे ही निर्मित हुई है । 
भूतळसे सम्बन्ध रखनेवाळे सभी प्राणियोंमें जो ये मनुष्य- 
जातिके प्राणी हैं, ये ही आसन्ञांनके उपदेशके पात्र हैं । 
श्रीराम | यह जगत्‌ अमुक निमित्तसे और अमुक 
उपादानसे उत्पन्न हुआ है, यह जो वाणीकी रचना या 
कल्पना है, वह शाक्षोक्त मर्यादाके निर्वाहे ल्यि है, 
वास्तवं कुछ नहीं है; क्योंकि परमात्मामें विकार, 
अवयव, विभिन्न दिशाओंकी सत्ता तथा देश-काल आदिके 
क्रम सम्भव नहीं हैं। यद्यपिं इनका आविर्भाव प्रत्यक्ष देखा 
जाता है, तथापि निराकार, निर्विकार और सर्वगत परमात्मामे 


$ अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ ॐ 


प्रकट होती है, सभी रूपोंमें एक ही सदू-वस्तु ट 
विद्यमान है, तब हषे, ईर्ष्या और आश्चर्यके लिये अवसर तत्त्वज्ञानी पुरुष आश्चय, गव, मोह, हष और | 


DE —— 
सबकी ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन, मायाके 


दोष तथा आत्मज्ञानसे ही उसका निवारण 


[ संक्षिप्त योगा, | 


है. ह | 


विकारोंको कभी प्राप्त नहीं होता । (स ३) 


इन सबका होना कदापि सम्भव नहीं | उस चिता 
परमात्माके बिना जगतूके किसी दूसरे मुलकारणकी कलम | 
हो ही नहीं सकती । दूसरी कोई कल्पना न है न हो | 
क्रीम, शब्द और अर्थ अन्यत्र कहाँसे आ सकते हैं ता | 
व्यवहारजनित उक्तियाँ भी उस परमात्माके सिवा ब. | 


जो-जो पदार्थ हैं, उनके वाचक जो-जो शब्द हैं औ 
जो-जो वाक्य हैं, वे सब उस सत्‌-खरूप परमात्रपे 
उत्पन्न तथा सद्रूप होनेके कारण “सत्‌? ही समझे जते | 
हैँ । 'यह जगत्‌ भिन्न है ओर यह ब्रहम भिन्न है-झ | 
तरहके शब्दों और अर्थोका ब्यवहार-श्रम केवळ वाणीमें है | 
परमात्मामे नहीं; क्योंकि परिच्छेद होनेपर ही मित्रा | 


होती है । (त्रह्म अपरिच्छिन्न है, इसलिये उसका किसी) | 
मेद होना सम्भव नहीं । ) अग्निकी एक शिखाकी दूसरी गि | 
जननी है, यह कथन उक्ति-वैचित्र्यमात्र है । इस वाक्ये | 


अर्थमे वास्तविकता नहीं है | इसी प्रकार परमामाके कि 


जन्य-जनक आदि शाब्दोंका व्यवहार वास्तवमें सभी | 


नहीं है; क्योंकि अनन्त होनेके कारण जब ब्रह्म एक है 
है, तब वह किसको किस तरह उत्पन्न करेगा ! ये 
समुद्रमें जो तरज्ञोंका समूह दिखायी देता है, वह 
भिन्न नहीं है, उसी प्रकार परन्नममें जो अर्थब्रोधक 


दृष्टियोचर होता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष ब्रहम ही मार“ है | 


ब्रह्म ही चेतन जीवात्मा है, ब्रह्म ही मन हैं, ब्रह्म ही 


है, ब्रह्म ही अर्थ है, ब्रह्म ही शब्द है और ब्रह है | 


है । यह सारा विश्व ब्रह्म ही है । इस विश्वसे 


~ > [ss र | 
ब्रझपद ही है । वास्तवमे तो जगलू है ही ग! | 
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|, ह । सूप एवं सथब्यापी उस 
दक्ष ^ कोई वस्तु उत्प हो, यह सम्भव 
हा तर प्रकट हुआ है, वह ब्रह्मरूप 
ग ना बह्मतस्वके बिना कुछ भी होना 
| हाँ | तिथ ही यह सत्र उ क्रम ही है । 
4 यथार्थ कथन है । 
न | यह माया ऐसी है, जो अपने विनाशसे 
ही होती है । इसके खभावका पता नहीं 
डि की दिसे जव इसको देखनेका प्रयत्न किया 
| त्र यह तत्काल नष्ट हो जाती है । अहो ! 
झल्लो बाँबनेत्राठी यह माया बडी ही विचित्र है । 
ज्ञा ह असत्य ही है, तथापि इसने अत्यन्त सत्यकी 
छी अता ज्ञान कराया है । जो पुरुष “यह जगत्‌ 
ससे सत्य ही है? अथवा 'मिथ्या होनेके 
जा आय ही है?--इन दो बातोंमेंसे किसी एकको 


ब 


sro er! य > F 


` भिठजी कहते हैं महाबाहु श्रीराम ! विभिन्न 
दरा ही जिसने आकार ग्रहण कर रक्खा है 
री गोद, काळ और क्रियाके अधीन है, चैतन्यका वही 
त कहता है | क्षेत्र कहते हैं शरीरको । उसे बाहर 
र भरे बह पूर्णतया जानता है, इसलिये क्षेत्रज्ञ कहलाता 
| गसनाका संकलन करके अहंकारमावको 
| IS है है । अहंकार ढी निश्चयात्मकवृत्तिसे युक्त 
हक बेर एब विभिन्न कल्पनाओंसे युक्त होता 

र र नहते हैं । संकल्पयुक्त बुद्धि ही 
है धर भरती है तया घनीभूत विकल्पोंसे युक्त 
| ३ रयमाबको प्राप्त होता है । विद्वान 
k | ऋ हाय-पेर आदिसे युक्त शरीर मानते 
| होता है और सभीके अनुभवमें आता है, 
2: जीवित रहता है। इस प्रकार 


Tome 


oN 
Ei 


FE 


५ ्जतनतच्वका ही सेज, अहकार आदिके रूपमे विस्तार # २३७ 
a — 2 ववी 


दृढ़ निश्चयके साथ अपना लेता है और मनमें आसक्ति 
न रखकर जगत्को सप्रभूमिकी भाँति भ्रान्तिमात्र ही 
देखता है, वह कभी दुःखमें नहीं इवता | जिसकी 
इन मिथ्याभूत देह-इन्द्िय आदिरूप द्वैतमावनाओंमें 
अहंबुद्धि है, वही दुःखके सागरमें इवता है । खरूप- 
ज्ञानसे शून्य उस मिथ्यादर्शी पुरुषके लिये सब ओर 
केवळ अविद्या ही विद्यमान है | जैसे जलमें सूखी धूळ 
नहीं होती, उसी प्रकार महान्‌ पुरुष परमात्ममें विकार 
आदि कोई दोष नहीं होते । अविद्यारूपी नदीमें 
बहता हुआ आत्मा इस संसारमें आत्माके यथार्थज्ञानके 
बिना अनुभवमें नहीं आता और वह आतज्ञान शाखके 
तात्पर्यका यथार्थ बोध होनेसे ही प्राप्त होता है । श्रीराम | 
परमात्माकी प्राप्तिके विना अविद्यारूपी नदीका पार नहीं 
मिलता । वह परमात्माकी प्राप्ति ही अक्षयपद कहलाती है । 

( सर्ग ४०-४१ ) 


— PIR 
चेतनतत्तका ही क्षेत्रज्ञ, अहंकार आदिके रूपमें विस्तार तथा अविद्याके 
कारण जीवोंके कर्मानुसार नाना योनियोंमें जन्मॉका वर्णन 


संकल्प-वासनारूपी रस्सीसे जकड़ा और दुःखोंके जालमे 
व्याप्त हुआ वह जीव अज्ञानसे चित्तता--दऱ्यताको प्राप्त 
होता है । जैसे बेरआदिका फल परिपाकवश अवस्था (रूप, 
रस आदि गुणोंके पर्त्रितन ) से ही अन्यरूपताको प्राप्त 
होता है, उसकी आकृति ( जाति ) नहीं बदल जाती-- 
बह बेरसे भिन्न कोई दूसरा फळ नहीं हो जाता, उसी 
प्रकार जीव--्षेत्रज्ञ भी अविद्यारूप मके परिणामत 
अवस्थामेदसे ही कुछ अन्यरूप-सा हो जाता है) 
आकृति ( परिणामरहित चेतन जाति )से नहीं । ( तात्पर्य 
यह है कि अहंकार, बुद्धि, मन, ईय शरीरके 
संघातरूप अनाप्म-स्तुमे वह आत्मामिमान कर लेता है; 
किंतु वास्तवमें उसका खरूप चेतन ही है ।) इस प्रकार 
जीव अहंकारभावको प्राप्त होता है । अहंकार 


$ और बुद्ठि सं से व्याप्त 
परिणत होता है और बुद संक्ल्योंके समूह 
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मनका खरूप धारण करती है । फिर संकल्पम्र मन 
नाना प्रकारके शरीरोंको धारण करनेमें संलान होता है । 
जैसे गौएँ मदमत्त साँड़के पीछे दौड़ती हैं. और जैसे 
नदियाँ समुद्रकी ओर भागी जाती है, उसी प्रकार 
इच्छा आदि शक्तियाँ मनका अनुसरण करती हैं, जिससे 
काम-क्रोध-लोभ-मोहादि दोषोंकी ही बृद्धि होती है । इस 
प्रकार इच्छा-द्रेष आदि शक्तियोंके बाहुल्यसे युक्त मन 
शाखा-प्रशाखारूपसे अभिमानकी वृद्धि होनेके कारण 
घनीभूत अहंकारभावको प्राप्त हो रेशमके कीड़ेकी भाँति 
स्वेच्छासे ही बन्धनको प्राप्त होता है | जैसे पक्षी खयं ही 
अपने झारीरको जाळ आदि फंदोमें फैंसाकर कष्टकारी 
्रन्धनमें डालते और पछताते हैं, उसी तरह मन अपने 
संकल्पोंके अनुसंभानसे स्वयं ही दुःखदायी बन्धनमें 
पड़कर इस लोकमें संतप्त होता है । 


जैसे पक्षी समुद्रमें गिरा हो, उसी तरह मन घोर दुःखके 
महासागरमं पड़ा हुआ है, गन्धर्वनगरके समान शून्य 
जगत्‌-जाळमें अपने तरन्धनके हेतुरूप देह आदिपर आसक्ति 
रखता है, विपयोकी ओर दौड़ा जाता है और तत्तन्ञान 
आदिके प्रति अविश्वासके समुद्रमे निरन्तर बह रहा है । 
जो अनन्त, बिषयोमें अनन्त संकल्प-कल्पनाओंकी 
उत्पत्तिमे हेतु है, उस माया. अथवा अविद्याके द्वारा इस 
जगत्रूपी विशाल इन्द्रजालका विस्तार करनेवाले मूढ 
जीव जलमें आवतों ( भँवरों ) के समान तबतक चक्कर 
काटते रहते हैं, जबतक उन्हें अपने अनिन्दित-- 
विशुद्ध आत्मखरूपका साक्षात्कार नहीं हो जाता । किंतु 
जब वे साधन करते-करते काल पाकर आत्माका साक्षात्कार 


श्रीरामजीने पूळा--भगवन्‌ | इस क्रमसे जिस जीवने 
परमात्माके खरूपमें अपनी स्थिति प्राप्त कर ली, वह 
अस्थिपज्ञररूप देहको कैसे ग्रहण किये रहता है? - 


# अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


— ६-7 


र प 
परमात्मानिष्ठ ज्ञानीकी इष्टिमें संसारका मिथ्यात्व, मनोमय 
असत्ता तथा ज्ञानीकी इष्टिमें सवकी ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन 


मात्र ही है, अतएव खनके समान असप | 
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[ संक्षिप्त मः, | 
करके असतो त्यागकर सत्य ज्ञानको इ... 1 
परम पदको प्राप होकर फिर इस संसार है" भं 
लेते । कुछ अज्ञानी जीव सहो जन्मोंका क 
विवेकको प्राप्त करके भी मूर्खताके कारण इ इ | 
संकटमें ही गिर जाते हैं; कुछ लोग उच्च हु 
और साधनकी शक्ति एवं सुविधाको पाका ग 
और विषयासक्तिके कारण अपनी तुच्छ न | 
पुनः तिर्यग्योनियोंको प्रास होते हैं और ॥| 
योनिसे नरकोंमें भी गिरते हैं । कुछ झवर) 
सत्पुरुष एक ही जन्मके द्वारा मोक्षरूप ब्रहम ॥ 
ही प्रविष्ट हो जाते हैं । श्रीराम ! कितने ही येर. 
तिर्यगयोनियोंमें जन्म लेते हैं, कितने ही देको 
प्रात होते हैं, कितने ही नागयोनिको ग्रत ह| 
जैसे यह जगत्‌ विशाल दिखायी देता है, कै॥ 
अन्यान्य जगत्‌ भी हैं, थे और भविष्ये मी क| 
होंगे | इस ब्रह्माण्डमें लोग जिस व्यवहारे हय] 


f 
A | 


उसी व्यवहारसे अन्य ब्रह्माण्डोंमें भी रहते हैं हे 


जैसे नदीकी लहरें परस्पर टकरानेसे पतित |] 
रहती हैं, उसी प्रकार विभिन्न सृष्टियाँ अपने सि 
राजस आदि स्वभाववश परस्पर संघर्षके काण शग 
रहती हैं। जैसे जलराशि समुद्रमें अनन्त व्ह | 
उठती और विलीन होती रहती हैं, उसी फ्रा 
परमपद-खरूप परमात्मामें यह तीनों लोकांनी | 
आदि मोहमाया व्यर्थ ही विस्तारको प्राप्त हो अवल "| 


परिणामको प्राप्त होती और त्रिनष्ट होती खती ६। | 
( सा १२१ 


कारण जगे 


NU आळ 


हाच 


श्रीवतिष्ठजीने कहा--श्रीराम | जो र्द pp 
रूपमें स्थावर-जङ्गम जगत्‌ दिखायी देता है, f | 


नि जीन. कि वह परमात्मनिष्ठ जीव 
तुल्य मिथ्या मानता हुआ ही 
निष्पाप श्रीराम ! यह प्रपश्च दधि- 
खप्के समान मिथ्या ही दीखता 
भ्रान्तिके समान तथा पहाड़ी भूमिमें 
दीखनेवाले पर्वृतके समान मिथ्या 
| नर होता है । जिसकी अज्ञानमयी निद्रा टूट 
(जे वासनामक भावना गळ गयी है, वह तानवान्‌ 
| | इस संसाररूपी खप्तको देखता हुआ भी नहीं 
्ञ-इसे मिथ्या समझता है । श्रीराम ! जीवोंके 
रहे कत्पित यह संसार, जिसकी मोक्ष होनेसे पहले- 
है, अनात्मज्ञानीके ही 


तार्य 


| ऋ गय ( असत्‌ ) रूपें ही स्थित है । मनका 
मैत्र ही इसका खरूप है । जहाँ भी यह प्रतीत 
| 4 ६ सप्में देखे गये नगरके समान शून्यरूप 
न्य आकाशरूपमें ही स्थित है । शरीर आदिके 
४! A प तीनों लोक दिखायी देते हैं, वे सब-के-सब 
| हित | जैसे पदार्थॉके देखनेमें नेत्र कारण 


विद्यमान या उपलब्ध नहीं 
निको इस अद्भुत शक्तिको तो देखो; 
ने हरा ही हे श्स शरीरको अपनी भावना या 
| "मी कनको सू किया है । इसलिये लोग उस 
ग शक्तियांसे सम्पन्न समझते है । 
प ज्‌ के हो न सभी प्राणी मनके द्वारा 
| हि पको । अपने संकल्पके शान्त 


भाँति वे सब शान्त हो जाते 


| 
i) 


81. > - 


टाटा“ 


£ २३९, 


To CS "कक «जा. 


हैं । महामते ! देखो, यह सारा जगत आकाराके समान 
शून्य, मनकी कल्पनामात्रसे विकसित तथा दीईक्राडीन 
समके तुल्य मिथ्या ही प्रकट हुआ है | विशुद्ध बुद्धिवाळे 
खुनन्दन | इस जगतमें कमी कोई वस्तु वास्तवमें न 
उत्पन्न होती है और न उसका नाश ही होता है । 
यहाँ जो जन्म और मरण दीखते हैं, वे सव मिथ्या ही 
हैं। जैसे मरुभूमिमें सूर्यकी किरणोंका ताप बढ़नेसे उसमें 
मृगतृष्णा ( जल ) का दर्शन होता है, उसी प्रकार मनके 
संकल्पसे ये ब्रह्मा आदि सभी प्राणी बिना हुए ही दिखायी 
देते हैं | संसारमें जितनी आकार-राशियाँ दिखायी देती 
हैं, वे सब-की-सब दो चन्द्रमाओके श्रमकी भाँति असत्‌ 
हैं, मिथ्याज्ञानकी घनीभूत मूर्तियाँ हैं तया मनोरथकी 
भाँति संकल्पमें ही प्रकट हुई हैं ( वास्तवमें इनकी सत्ता 
नहीं है ) । जैसे नोकाद्वारा यात्रा करनेवाले पुरुषको 
नदीके तटवर्ती वृक्ष और पहाड़ आदि मिथ्या ही चलते 
हुए प्रतीत होते हैं, उसी - प्रकार इन दृश्य आकारोंकी 
परम्परा नित्य असत्य होती हुई ही सत्य-सी प्रकट दिखायी 
देती है | मायासे ही जिसकी ळरी रची गयी है और 
मनके मननसे ही जिसका निर्माण हुआ है, ऐसा जो यह 
दृश्य जगत्‌ है, इसे इन्द्रजाल ही समझो । यह सत्य नहीं 
है, तो भी सत्यके समान स्थित है । यह ससूर्ण जगत्‌ 
ब्रह्म ही है। फिर इसके लिये उससे भिन्न होनेका प्रसङ्ग 
ही कहाँ है । यदि कोई प्रसङ्ग है तो कौन और केसा 


हे १ वह भिन्नता या मेदमावना कहाँ खित है ! यह 


पर्वत है, यह हुँठा वृक्ष है? इत्यादि रूपसे जो जगते 
आइम्बरका विलास है, वह मतकी भावनाके व्ढ होनेसे 
असत्‌ होता हुआ भी सत्‌-सा दृष्टियोचर होता है । जैसे 
महान्‌ आयोजनोंसे पूर्ण खप्त भ्रम ही है, वास्तविक नहीं, 
उसी प्रकार मनके द्वारा रचे गये इस जगतको भी 
दीर्घकालीन खपत ही समझो । जो मूढ़चित्त मानव अपने . 

संकल्पसे उत्पन्न हुई मनोरथमयी सम्पत्तिको खरूपसे युक्त | 
( सत्य) समझकर उसका अनुसरण करता है, वह एक 
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मात्र दुःखका ही भागी होता है । यदि परमात्मस्वरूप 


यथार्थ वस्तु न हो तो लोग भले ही अत्रस्तुरूप संसारका 
अनुसरण करें; परंतु जो यथार्थ वस्तु--परमात्मांका 
परत्याग करके अवस्तुरूप संसारका अनुगमन करता है 
बह नष्ट हो जाता है--परमात्माको प्रांतिरूप परम 
पुरुषार्थसे वञ्चित रह जाता है । जैसे ख्जुमें सर्पका भय 
मनका व्यामोह ( धर्म ) मात्र ही है, उसी प्रकार यह 
जगत्‌ भी मनका भ्रम ही है । मनकी भावनाओंकी 
विचित्रतासे जगत्‌ चिरकालतक प्रतीतिका विषय बना 
रहता है | जलके भीतर प्रतिबिम्नित इए चन्द्रमाके समान 
चञ्चल ( क्षणभद्गुर ) जो मिथ्या उदित हुए पदार्थ हैं, 
उनसे इस लोकमें मूर्ख बालक ही धोखा खा सकता 
है, तुम-जैसा तत्तज्ञानी नहीं | यह जडसंधात देह- 
आदिरूप जो विशाल जगत्‌ दिखायी देता है, मिथ्या ही 
है | मनके मननसे ही इसका निर्माण हुआ है । जैसे 
हृदयमें खप्न या संकल्पमय नगर निमित होता है, उसी 
प्रकार यह जगत्‌ भी मनके संकल्पम ही निर्मित हुआ है 
.( वास्तवमें इसकी सत्ता नहीं है ) | यह दृश्य-प्रपन्न 
मनके संकल्पसे उत्पन होता है और उसके संकल्परहित 
हो जानेसे विलीन हो जाता है | इस तरह यह समृद्वि- 
शाळी गन्धर्वनगरकी भाँति बिना हुए ही दिखायी देता 
है | हृदयमें मनके संकल्पद्वारा कल्पित विशाल नगरका 
विध्वंस अथवा अभ्युद्य हो जानेपर तुम्हीं बताओ, किसकी 
क्या हानिं होती है या किसको क्या लाभ हो जाता है! 
जैसे बाळकोंके मनमें खेलके लिये बने हुए गुड़ियाओं या 
खिलौनोंके द्वारा पुत्र-पछ आदि व्यवहरोंकी कल्पना 
होती हैं, उसी प्रकार यह जगत्‌ भी सदा मनसे ही 
प्रकट होता है। जैसे इन्दजालके द्वारा रचित जले नष्ट. 
भ्रष्ट होनेपर किसीका कुछ भी नष्ट नहीं होता, उसी 
प्रकार मिथ्या प्रकट हुए इस संसारके नष्ट हो जानेपर भी 
किसीका कुछ नहीं बिगड़ता | जो वास्तवमें असत्‌ 
ही है, वह यदि अविद्यमान हो जाय तो किसका क्या 
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म संति वो 


बिगड़ गया £ इसलिये संसारमें हर्ष और रो ह 
कुछ भी नहीं है । महामते | जिसका सदे है j 
अभाव है, उसके नष्ट होनेसे क्या नह हे यी | 
और जब किंसीका नारा ही नहीं होता, तव उदे 
दुःखका क्या प्रसङ्ग है ! | 

एकमात्र प्रपञ्चका ही विस्तार करनेवाळे स | | 
भूत समस्त संसारम ग्रहण करने योग्य कौनसी थी 
वस्तु है, जिसे विद्वान्‌ पुरुष ग्रहण करनेकी इज | 
इसी प्रकार जो सर्वथा सत्यभूत हततत (| 
समस्त त्रिलोकीमें कौन ऐसा हेय पदार्थ ह, फि | 
विद्वान्‌ पुरुष त्याग करे १ अर्थात्‌ तीनों लोक ञ्ल 
कारण चिन्मय हैँ; उनमें विज्ञानानन्दधन पफ). 


व 


सके । आदि और अन्तमें जिसका अमाव है छ|. 
वर्तमानमें भी अभाव ही है । अतः श्रीराम | जोड़ 


( जड संसार ) ही प्राप्त होता है । आदि औ मे 
जो सत्य है, वर्तमानमें भी वह सत्य ही है; अतः मि 
दृष्टिमे सब सत्‌ परमात्मा ही है, उसे स्न प. 
सत्ताका ही दर्शन होता है । जलके भीतर जो व्ह]. 
चन्द्रमा और आकाश-तल आदि दिखायी देते | 
अपने मनके मोहके लिये मूर्ख बालक ही पाता 7 | 
उत्तम ज्ञानी पुरुष नहीं । मूर्ख ही विशाल |. 
अर्थशून्य कायम सुख समझकर संतुष्ट होत १ | 
अज्ञानके कारण .उसे अनन्त दुःख ही प्रात 
सुख नहीं । री 
श्रीवाल्मीक्रिजी कहते हैँ- भरर | i र्न 
यों कहनेपर दिन वीत गया । सूर्य अस्तांचल्वी है 
सारी सभाके लोग मुनिको नमस्कार करके स 
सनाके लिये ज्ञान करनेके उद्देस्यसे 3० 
बीतनेपर दूसरे दिन उदित ईए 
साथ-साथ फिर समाभवनमें आ गये । ( 


५० > 


> रघुनन्दन ! रमणीय खी आदि 
| ही कहते है र्न ` 
| _ द होनेपर शोकका कौन-सा अवसर है ? 
| हा रत दृष्टिसे देखे गये पदार्थके नष्ट होनेपर कया 
क| दिप करता दै ! अधि आकर 
| र सुख और नष्ट होनेपर दुःखका प्रसार होना 
| और खी आदिकी 
I कभी उचित ह ? रमणीय घन धर > 
रा पिएं वृद्धि होनेपर हपसे सख उठनका अवसर 
| ३ क्या मृगतृप्णाके जलो वृद्धि होनेपर जलाथी 
अल प्र होता दे ! बि नही धन 
म क्ष दी आदिके बढ़नेपर तो उन्हें परमाथम बाधक 
ग पक दुःखका अनुभव करना चाहिये, संतोष 
क| हता तो कदापि उचित नहीं । संसारमें मोह- 
१) एकी वृद्धि होनेपर भला, कौन सुखी एवं स्वस्थ रह 
१) ह है। जिन भोगोंके बढ़ जानेपर मूढ़ मनुष्यको 
"| प्रहता है, उन्हींकी वृद्धिसे विवेकशील पुरुषके मनमें 
| केम होता है नश्वर धन और खी आदिके सुलभ 
है ही हृया क्या कारण है १ जो इनके परिणामको 
| (पाते हैं, उन साधु पुरुषोंको तो इनसे वैराग्य ही 
| ° रोमें 
| क है | अतः खुनन्दन ! संसारके व्यवहारोमें जो- 
त र नश्वर प्रतीत हो, उसकी तो तुम उपेक्षा करो 
वि वे न्‌ त प्राप्त हो जाय, उसे यथायोग्य व्यवहारमें 
1 को भि तुम तत्त्ञ हो | अप्राप्त भोगोंकी खभावतः 
टो छान होना और दैवातू प्राप्त हुए भोगोंको 
oh | व्यवहार लाना---यह नवानूक हे लक्षण > 
यह ज्ञानवानका लक्षण है । 
| भ युक्ते अथवा साधनसे जिस पुरुषका 
क... ग > न्य 
विश्वास स मणा जाता है, उसकी परमात्मामें दढ 
£ शें जतो निमळ बुद्धि कभी मोहरूपी सागरमें 
Er सोस पह असत्‌ है, ऐसा समझकर जिसकी 


|... नसतुओमे आस्था नहीं रह गयी है, 
| भे वा० अं 


ह, 


| ल वेरामय पंत जीवत्युकत महा्यायीत लकी > | गोंदे 
|| टल से वैराग्य एवं जीवन्सुक्त महात्माओंके उत्तम गुणोंका उपदेश, 
| बारंबार होनेवाळे त्ह्मा, अह्माण्ड एवं विविध भूतोंकी सृष्टिपरम्परा 
| तथा ब्रक्षमे उसके अत्यन्ताभावका कथन ठे 
{ 


\ > णच वन्सुक्त मके ड 
BS „सांसारिक वस्तुऑस बेराग्य एव जी महात्माओके उत्तम गुणोंका उपदेश # २३१ 


का 


उस सवेज्ञको मिथ्या अविद्या अपने अङ्कमें नहीं ले 
सकती--चंगुलमे नहीं फॅसा सकती । श्रीराम ! अत्यन्त 
विरक्त, अपने पारमार्थिक खरूपमें स्थित और वासस्थानमे 
सब प्रकारकी अहंता-ममतासे रहित हो तथा न्यायग्राप् 
कार्यमें तत्पर रहते हुए भी रागरहित हो तुम आकाशके 
समान निरिति हो जाओ; क्योंकि कमें लगे रहनेपर 
भी जिस ज्ञानी महापुरुषकी उसमें न तो इच्छा ( राग ) 
है और न अनिच्छा (द्वेष ) ही है, उसकी बुद्धि जलसे 
कमलदल्की भाँति कभी लिप्त नहीं होती । तुम्हारी 
इन्द्रियाँ और मन गोणी बृत्तिसे दशन और स्पर्श आदि 
कार्य करें या न करें, तुम संथा इच्छारहित हो अपने 
वास्तविक खरूपमें स्थित रहो | यह संसार-सागर वासनाओं- 
के जलसे भरा हुआ है । जो शुद्र बुद्धिरूप नौकापर 
आरूढ हैं, वे ही इसके पार जा सके हैं। दूसरे लोग तो 
डूब ही गये हैं । जो नित्य तू, शुद्ध खं तीक्ष्ण बुद्धि- 
वाळे जीवन्मुक्त महात्मा हैं, उन्हींके आचारोका अनुसरण 
करना चाहिये, मोग-लम्पट दीन-हीन रेके आचरणोंका 
नहीं । महात्मा पुरुष सव कुछ नष्ट हो जानेपर भी 
दिन्न नहीं होते, देवताओंके उद्यानमें भी आसक्त नहीं 
होते और शास्तरमर्यादाका कभी त्याग नहीं करते । 
महात्मा पुरुष इच्छारहित तथा न्यायप्रातत व्यवहारका 
अनासक्तमावसे अनुसरण करनेवाळे होते है । वे देहरूपी 
खका आश्रय ले परमालाकें खरूपमें खित हो आसक्ति- 


शून्य होकर विचरते हैं । परम सुन्दर श्रीराम ! तुम भी 
यथार्थ एवं विस्तृत विवेकको प्राप्त कर चुके हो । अपनी 


इस पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धिके वळसे सदा बिज्ञानानन्दघन 

आत्मखरूपमें स्थित हो । रे 
श्रीरामजीने कहा--भगवत्‌| आप सम धर्माक ज्ञाता 

और समस्त वेदाज्ोंके पारंगत विद्वान, हैं | आपके पवित्र 
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स्थित हूँ । प्रवचन करते समय आपके मुखसे जो उदार 
भावोसे युक्त, सुस्पष्ट, सुन्दर तथा परमात्माके खरूपको 
प्रकाशित करनेवाले बचन निकलते हैं, उन्हें छुनते- 
सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती--अधिकाधिक सुननेकी 
इच्छा बढ़ती जाती है । आपने श्रुति-पुराण आदि शात्रोंके 
आधारपर कमल्योनि ब्रह्माकी जो उत्पत्ति कही थी, उसका 
पुनः स्पष्ठरूपसे वणन कीजिये | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--रखुनन्दन ! इस ब्रह्माण्डमें तथा 
दूसरे-दूसरे विचित्र ब्रह्माण्डोमें भी बहुत-से विभिन्न आचार- 
व्यवहाखाले सहसा प्राणी त्रिचरते हैं । इसी प्रकार 
अन्यान्य समयोंमें उत्पन्न होनेत्राले अनन्त भुवनोमें 
दूसरे-दूसरे बहुत-से प्राणी एक ही समय अधिक संख्यामें 
उत्पन्न होंगे । महावाहो ! उन ब्रह्माण्डोमे उन ब्रह्मा आदि 
देवताओंकी उत्पत्तियाँ विचित्र-सी हुई बतायी गयी हैं । 
महासगके आरम्भक्ालमें कभी तो ब्रह्म कमळसे उत्पन्न 
होते हैं, कभी जळसे, कभी अण्डसे और कभी आकाशसे 
प्रादुभूत होते हैं | विभिन्न सृ्यिंमें कोई भूमि केवळ 
मिट्टीके रूपमे प्रकट हुई तो कोई पथरीली थी, कोई सुवर्णमयी 
थी और कोई ताम्रमयी थी | इस ब्रह्माण्डमें भी भिन्न- 
मित्र प्रकारकेकितने ही आरचयमय जगत्‌ हैं | इस सच्चिदा- 
नन्दन पर्रझखरूप महाकारामें अनन्त जगत्‌ महासागरकी 
तरङ्गोके समान उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं । जैसे 
समुद्रमं लहरे और मरूमरीचिकामें जलकी धाराएँ उत्पन 
होती है, उसी प्रकार पख्रझ परमात्मामे अगणित विश्वक्री 
शोभा प्रकट होती है | ( तात्पर्य यह कि जैसे सूर्यकी 
किरणोमें जल्की प्रतीति मिथ्या है, उसी प्रकार सचिदा- 
नन्द्थन परमत्माम इस जड जगतूका वैभव मिथ्या ही 
प्रतीत हो रहा है । ) जैसे वर्षा आदि ऋतुओंमें मच्छोंके 
समूह उत्पन हो-होकर सब ओर भर जाते हैं और फिर 
नष्ट भी हो जाते है, उसी प्रकार ये संसारी सश्याँ 
उत्पन और नष्ट होती रहती हैं; यह नहीं ज्ञात होता 
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स्‌ि 


उपदेशसे में आश्वस्त पुरुषके न जोर तह होने आ अपने खरूपमें नित्य .कि ये सदा उत्पन और नष्ट होने 


| संक्षिप्त योग 


प” 


परमात्मामें कबसे आरम्म हुईं । ये संध्या 
थीं और उससे भी पहले विद्यमान थीं | हे 
अनादिकालसे इनकी परम्पराएँ चळ रही हैं| क़] | 
निरन्तर लहर उठती रहती हैं, उसी तर फन 
सदा ही ये सृष्टिया उत्पन्न एवं विठीन होती इह | 
देवता, असुर और मनुष्य आदिसे युक्त ये समल प 
नदीकी तरङ्गौके समान उत्पन्न हो-होकर विद 
रहते हैँ । जैसे मिट्टीकी राशिमें घड़े और 

वेद्यमान रहते है, उसी प्रकार भनिष्यमं होताय & 
सृष्टि-परम्पराए भी पर्रह्म परमात्मामें स्थित हैं । 


श्रीराम | परमात्माके खरूपमें जो वस्तुत: रि) 
नहीं है--विना हुए ही प्रतीत होती हैं, ऐप 
विलक्षण सृश्योंमें ब्रह्माकी विविध विचित्र उति 
चुकी हैं । वास्तवमें यह संसार मनके संकल्पका तिम] 
मात्र है | यही सर्वसम्मत सिद्धान्त है। मैने के 
समझानेके लिये तुम्हारे समक्ष इस सूस्सत्रिमका शा 
किया है । फिर सत्ययुग, फिर त्रेता, फिर दप शी. 
फिर कल्युग--इस प्रकार सारा जगत्‌ घूमते हुए ऋ | 
तरह बारंबार आता-जाता रहता है । जैसे प्रस प्रम| | 
कालके बाद दिन आता है, उसी प्रकार पुनः मर 
आरम्भ होते हैं | एकके बाद पुनः दूसरे कलो] 
परम्पराएँ चलती हैं और बारंबार कार्यावखाए £ 
होती रहती हैं । जैसे वृक्षमे विभिन्न ऋते शी 
सारे फल-फूल आदि कभी अप्रकट रहते हें 3 
समय पाकर प्रकट हो जाते हैं, उसी प्री 
तत्त्व परमात्मामें यह सारा जगत्‌ कमी अव्य 
और कभी व्यक्त हो जाता है । श्रीराम ! प 
कभी भी सत्‌ नहीं है; क्योंकि सर्वराक्तिमात 
खभावसे ही सदा संसारका अत्यन्ताभाव हैं| 
ज्ञानीकी दृश्मिं यह सत्र कुछ ब्रह्म ही 
“संसार नहीं है? यह कथन सर्वथा यु 


। 
| 
र 


क 


| नह केत, मग बर म स ए र पर कभी विच्छेद नहीं होता, 
| हे हता है । इसलिये यह संसार-माया 


| यै दा 


लिये नित्य है, यह कथन 
शी. हुई भी मूढे 
है हीती 


ही है । खुनन्दन ! जगत्‌ बारंबार 
| होता रहता हे, इसलिये कभी इसका अभाव नहीं 
6. जो कुछ लोगोंका कथन है, वह भी उनकी 
न मेथ्या नहीं है | यह संब इरय पुन:-पुनः प्रकट 
हट । वरारंब्रार जन्म और मरण होते रहते 
१/३ | पुक्दुःख, करण और कर्म Fl वारंबार हुआ 
१ ले हैं। दिशाएँ, आकारा, समुद्र ऑर प्त भी बारंबार 
का होते हैं । जैसे खिड़कीयाले घरोंमें एक ही सूर्यकी 


Ei 


224 


Pe 


र | 
|| 
हे 
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परमा बारबार अनेक होमं प्राप्त होती है, वैसे ही यह 
सृष्टि प्रवाहरूपसे पुनः-पुनः चक्रकी भाँति चलती 
रहती है । फिर दैत्य और देवता जन्म छेते हैं, पुनः 
लोक-लोकान्तरोंके क्रम प्रकट होते हैं, फिर खग और 
मोक्ष प्राप्त करनेकी चेशएँ चाळू होती हैं तथा पुनः 
इन्द्र और चन्द्रमाका आविर्भाव होता है । अनेकानेक 
दानव भी बारंबार जन्म लेते हैं तथा बारंबार समू 
दिशाओंमें मनोहर चन्द्रमा, सूर्य, वरुण एवं बायुका संचार 
होता रहता है | कालरूपी कुम्हार नाना प्रकारके प्राणीरूप 
प्यालोंको बनानेके लिये पुन: बड़े वेगसे निरंतर कल्प- 
नामक चाकको चलाने व्यता है । ( सग ४६-४७ ) 


loc Mm) 


$| विरक्त एवं विवेकयुक्त ज्ञानी तथा भोगासक्त मूढ़की स्थितिमे अन्तर; जगतको मिथ्या 
| मानकर उसमें आस्था न रखने, देहाभिमानको छोड़ने ओर अपने 


= =] 


॥ िषठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! जिनकी बुद्धि 
ब कष के द्वारा नष्ट हो गयी है तथा जो ऐहिक 
| _ भोग एव र्यके ह सकामभावसे 
| भा पेशए करते हँ, ऐसे मूढ़ पुरुष 
| परमात्माकी ओर ध्यान नहीं देते, इस 


|| जो समासे यथार्थ खरूपका अनुभव नहीं 
£ (वी १ परम पुरुषार्थरूप परमात्माकी प्रापे 
{ श् “ह जाते है) | जो पुरुष विवेकयुक्त तीढ्णबुद्धिकी 
ञो दी पइचे हुए हैं तथा जिन्हें इन्द्रियोंने अपने 
ह. सा है, ने इस जगतकी मायाका 


| ३ क ह वेळके समान प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । 
| = "र्ण विचारसे 

ससन नो रसे युक्त है, वह इस जगती 

सोह सत हे एंष्छ जानकर उसी तरह त्याग 

हम बीज ह युख्को । श्रीराम | जैसे आगसे 

. सी „ लतक खेतोंमे रहनेपर भी जमता 

नह विवेकी पुरुष अनासक्तिको 


| 


\| 
रै नै 
गी 


विशुद्ध स्वरूप ( परमात्मपद ) में खित होनेका उपदेश 


प्राप्त हो दीर्घकाटतक शरीरमें रहनेपर भी फिर जन्म 
नहीं लेता | किंतु अज्ञानी मनुष्य आपरि्याधिसे घिरे 
हुए तथा आज या कळ प्रातःकाळ नष्ट हो जानेवाले 
इस क्षणमङ्कर शारीरके हितके लिये ही प्रयत्न करते हैं 
आत्माके लिये नहीं | 

इसके बाद दाशूर मुनिका उपाख्यान सुनाकर 
वसिष्ठजीने कहा--श्रीराम | यह जड जगत्‌ वास्तवे 
हे ही नहीं, ऐसा निश्चय करके इसमें सब ओरसे 
आसक्तिका त्याग कर देना चाहिये; क्‍योंकि जो वस्तु 
हे ही नहीं, उसके प्रति ब्रिवेकशीळ पुरुषोंका विश्वास 
कैसे होगा । जैसे मनकें संकल्पद्वारा कल्पित पुरुष 
अथवा मनोराज्यक्रो, स्वभगत जन-ससुदायको तथा भ्रमसे 
प्रतीत होनेवाळे दो चन्द्रमाओंकी आकृतियांको तुम 
देखते हो, उसी प्रकार मनवी भावनासे ही OT हुए 
इस सम्पूर्ण दृश्य प्रपक्चको भी देखना चाहिये ( अर्थात्‌ 
इसे मिथ्या समझकर इसके प्रति राग-द्वेभ नहीं करना 
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चाहिये ) । निष्पाप खुनन्दन ! पदाधोंके सौन्दर्यका 
` चिन्तन करनेसे जो उनके प्रति आन्तरिक आस्था होती 
` हे, उसका पूर्णतः परित्याग करके तुम जिस चिन्मय 
स्वरूपसे स्थित हो, वही तुम्हारा वास्तविक रूप है । 
उसी खूपसे इस जगतमें तुम लीलपूर्वक विचरण करो । 
सत्र पदार्थोके भीतर विद्यमान रहते हुए भी जो सबसे 
अतीतं है, वह परमात्मा तुम्हीं हो । तुम्हारे सकाशमात्रसे 
यह नियति विस्तारको प्राप्त होती है । जैसे सब 
प्रकारी इच्छाओंसे रहित सूर्यदेवके आकाशमें स्थित 
होनेपर जगतके सत्र व्यवहार होने त्याते हैं, उसी 
प्रकार इच्छारहित परमात्माकी सत्तासे ही समस्त कार्य 
सम्पन्न होते हैं । जैसे रन्न ( सूर्यकान्त एवं चन्द्रकान्त 
मणि आदि ) में प्रकारा करनेकी इच्छा न होनेपर भी 
उसकी श्थितिमात्रसे स्वतः प्रकाश होने लगता है, 
उसी प्रकार इच्छारहित परमात्माके सकाशसे ही इस 
जगत्‌-समुदायकी प्रवृत्ति ( व्यवहारचेष्टा ) होती रहती 
है | सच्चिदानन्द परमात्मा सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे अतीत 
होनेके कारण वास्तवमे कर्ता और भोक्ता नहीं है, 
किंतु इन्द्रयोमें व्यापक होनेक्रे कारण वही कर्ता और 
भोक्ता भी माना जाता है । “में सबके भीतर स्थित और 
अकर्ता हँ--ऐसी छुद्दद धारणाके साथ विवेकी पुरुष 


— SiS 
वासना, अभिमान और एपणाका त्याग करके परमात्मपदरें प्रतिष्ठित दनेश 
प्रेरणा तथा तस्त्रज्ञानी. महात्माकी महत्तम स्थितिका वर्णन 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--अहान्‌ | आपने अपनी 
उत्तम उत्तियोंद्रारा जो यह सुन्दर बात कही है, 
बह सर्वथा सत्य है । समस्त भूतोंकी सृष्टि करनेवाले 
परमात्मा अक्रर्ता होते हुए ही कर्ता हैं और अभोक्ता 
होते हुए ही भोक्ता हैं | प्रभो ! जो सवका अधिष्ठान 
` और समस्त प्राणियोंके हृदयमें स्थित है, उस सर्वेश्वर, 
सर्वव्यापी, सच्चिदानन्द निर्मल पदखरूप ब्रह्मका मेरे 
इदयमें प्रत्यक्ष अनुभव द्वोता दै । 
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५ अचिच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ ॐ 


अर्थात्‌ इसने स्वयं ही अज्ञानके कारण अपने 


है] ~ र : F 
= आज 


प्रवाहरूपसे प्राप्त इए कार्यको करता दे ३ घे | 
उससे लि ( बद्ध ) नहीं होता । चित्तो हि | 
अमाव होनेसे मनुष्य उपरतिको प्राप्त होता है। नि 
निश्चय हो गया है कि मैं यहाँ कुछ भी ह है | 


५ | 


अर्थात्‌ जो कर्तापनके अभिमानसे रहित हो पर 
ऐसा कोन पुरुष भोग-समहोंकी कामना परम > । 
किसी कार्यको करेगा अथवा छोड़ेगा | इसक्नि +| 
“में कर्ता नहीं हूँ! इस भावनाको जगाये स] 
पुरुषके लिये परम अमृतमयी समता ही शेप हू 
है । भें यह हूँ, में यह नहीं हूँ; में इसे करता ह 
इसे नहीं करता? इस तरहके भावोका अंग 
करनेत्राली इष्टि वास्तवमें संतोषजनक नहीं क| 
“में शरीर हँ--ऐसी धारणापूर्यक जो खिति है ई| 
कालसूत्र नामक नरकका मार्ग है | वही ह| 
नरकका जाल है और वही असिपत्रवनकी पतति 
उस देहाभिमानका सर्त्रथा प्रयत्नपूर्वक त्याग ह 
चाहिये | मैं यह दृश्यरूप कुछ भी नहीं है | 
साक्षात्‌ सच्चिदानन्द परमात्मा हूँ--ऐसा निश्च 
तुम अपने उस सर्वोत्तम खरूपमें सदा स्त ह 
जिसमें श्रेष्ठ साधु, ब्रह्मवेत्ता पुरुष खित हुए है। 

( सर्ग ४८-११ 


Err] 


श्रीवतिष्ठजी बोले--सुनन्दन ! थाला न | 
जानता है, आत्माने ही आत्माको संसारी ह 


बन्धनमें बाँधा है | आत्मा ही अपने झाक र्त | 
होकर सच्चिदानन्दखरूप परमामाको प्र्न १. 
जो वासनाओंकें बन्धनमें बँवा है, स | 
गया है । वासनाका अभाव ही मोक्ष है | ( की 
सर्वथा क्षय हो जानेपर साधक संसारके 


6 मत; तुदि व or: Tn व्या 
rene RRR 


bo बुद्धि आदिसे 


करके जिस वृत्तिके द्वारा 
जाग किया जाता है) उस बुद्धिवृत्तिका भी 
अर्थात उससे सम्बन्धरहित हो जाओ 
ह त दो जानेपर जो एकाणान हिल 
दघन परमात्मा ही शेष रहता है, उसीमें 
| हासे खित रहो । शुद्ध बुद्धिसे युक्त रघुनन्दन ! 
$| क्र सनक कळना ( चेष्टा एवं संकल्प ), काळ, 
| एबं तिमिर आदिका तया वासना और विषयोंका 
$| (रय तया समूछ अहंकारका ) सवथा त्याग करके 
| जे समबन्धरहित होकर जो तुम आकाराकं समान 
| होय (तिळ ), प्रशान्त-चित्त तथा चिन्मयरूपसे 
॥ पाज रहे हो, उसी सर्वसम्मानित रूपमें स्थित रहो । 


न विश्षेपके 
' झे हृदयम अभिमानका अत्यन्त अभाव हो गया है, 
न झा विद अन्तःकरणवाला ज्ञानी महात्मा ध्यान, 
९ ति अथवा कर्म करे या न करे, सदा मुक्त ही 
है क्योंकि जिसका मन सर्वथा वासनारहित हो गया 
| ६ उसे तो क्मॉके त्यागसे कोई प्रयोजन है और 
| ' कक अतुष्ठानसे ही । जप, ध्यान और समाधिसे भी 
| अ कोई प्रयोजन नहीं है मैंने शाका अच्छी 
| 'ह विचार किया और. चिरकाळतक सस्पुरुषोंके साथ 
| के यही सार निकाला कि सम्पूर्ण वासनाओंसे 
के ची परमात्माके निरन्तर मननरूप 
| दो झरा कोई उत्तम पद नहीं है । दसों 
| रे A मैंने सारी दर्शनीय वस्तुओंको 
¢| नेपली लोग ऐसे दिखायी दिये, 
] “ रूपका यथार्थ अनुभव करनेवाले हैं । 


` आसक्त नहीं कर सकते | 


MR 


५ बासना, अभिमान और एषणाका त्याग करके परमात्मपदमे प्रतिष्ठित होनेकी प्रेरणा # २४५ 


ns, न 


ronson nen de 


~ 


र मनुष्यके जो कोई भी लौकिक शुभ आयोजन हैं 
और जो भी उनके व्यावहारिक सत्कर्म हैं, वे सब केवल 
शरीरका निर्वाह करनेके लिये ही हैं, आत्माके लिये 

नहीं । पाताळ, भूतल, खर्गठोक, ब्रह्मलोक और 

आकारामें कुळ ही ऐसे प्राणी दृष्गोचर होते हैं, जिन्हें 

सचिदानन्द परमात्माका यग्राथ बोध हो गया हो । जिस 

ज्ञानीके “यह ग्राह्य है, यह त्याज्य है? इस तरहके 

अज्ञानजनित निश्चय नष्ट हो गये हैं, ऐसा कतव्याकर्तव्य- 
दृष्टिसे रहित ज्ञानी महात्मा अत्यन्त दुल्भ है । प्राणी 
चाहे लोकमें राज्य करे, चाहे मेघ या जलमें प्रवेश कर 
जाय; परंतु परमात्माकी प्राप्तिके बिना उसे परम शान्ति 
नहीं मिल सकती । जो इन्द्रियर्पी शत्रुओंका दमन 
करनेमें शूरवीर हैं, जन्मरूपी ज्वरका विनाश करनेके 
लिये उन्हीं महाबुद्विमान्‌ महापुरुषांकी सेवा करनी 
चाहिये । पातालमें और खर्गमें सवत्र पाँच ही भूत हैं, 
छठा कुछ भी नहीं है । फिर धीर मलुय्योंकी बुद्धि 
कहाँ अनुरक्त हो ( क्योंकि सतत्र क्षणमङ्कर पदार्थोंकी 
ही उपलब्धि होती है )। शात्रके अनुसार निष्कामभाव- 
रूप युक्तिसे व्यवहार करनेवाले विवेकी पुरुषके लिये 
संसार गौके लुके समान अनायास ही लॉघ जाने योग्य 
है । परंतु जिसने उपर्युक्त युक्तिका दूरसे ही परियाग कर 
दिया. है, उस अज्ञानीके लिये यह संसार महाप्रल्यक्ताठीन 
महासागरके समान दुस्तर है । पातालसे लेकर खर्गपर्यन्त 
इस जगतमें ज्ञानी महात्मा पुरुषके लिये कोई भी क्तेव्य 
नहीं है । जैसे मन्द-मन्द वायुके चलनेंसे पर्वत नहीं 
हिलता, वैसे ही भोग-समूहोंसे तत्तज्ञानी पुरुष नहीं 
बिचल्ति होता । जैसे बादल आकाश बारबार छां 
जानेपर भी उसे अपने रंगमें नहीं रँग सकते, उसी प्रकार . 
संसारके ये विषय-भोगरूप कोई भी पदाथे पुन:-युन: 


होनेपर भी विशाळंडदय ततज्ञानी महात्मा पुरुषको 
प्राप्त होनेपर (सर्ग ५७) 
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श्रीवसिष्ठजी कहते हैं-रघुनन्दन ! इसी पूर्वोक्त 
वस्तुके विषयमें पहले बृहस्पतिके पुत्र कचने जो पवित्र 
गाथाएँ गायी थीं, उनका मैं वर्णन करता हूँ; सुनो । एक 
समय मेरू पर्वतके किसी वनप्रान्तमें देवगुरु बृहस्पतिके 
पुत्र कच ब्रह्मविचारमें तत्पर होकर रहते थे। वहाँ उन्होने 
सुनी हुई ब्रह्मविद्याका बारंबार मनन और निदिध्यासन 
करके आत्मामे परम शान्ति प्राप्त कर ली थी । इसलिये 
उनकी बुद्धि परमात्माके यथार्थज्ञानरूपी अमृतसे परि्ण 
थी । विरक्त एवं विवेकी पुरुषोंके लिये अनादरे योग्य 
जो यह आपातरमणीय पाञ्चभौतिक दृश्य जगत्‌ है, इसमें 
उनकी बुद्धि नहीं ल्गती थी । इस्य-प्रपञ्चके प्रति आदर 
न होनेक्रें कारण उसमें उनका मन नहीं लगता था | 
इसलिये एकमात्र सच्चिदानन्दघन परमात्माके अतिरिक्त 
दूसरी किसी वस्तुको न देखते हुए उन्होंने अत्यन्त विरक्त 
पुरुषको भाँति अकेले एकान्त स्थानमें हर्षद वाणीद्वरा 
यह उद्गार प्रकट किया | 
अहो ! जैसे महाप्रल्यके जळले सगर संसार भरा 
रहता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण विश्व परमातमासे परिपूर्ण 
है । दुःख, जीवात्मा और सुख एवं दिशाओंसे घिरा हुआ 
सुमहान्‌ आकाश मे सत परमात्मा ही हैं, ऐसा मुझे 
अनुभव हो गयः; अतः उसी आनन्दमय परमात्माके ज्ञानसे 
मेरे सारे दुःख नष्ट हो गये हैं | बाह्य एवं आभ्यन्तर 
भाबोसे युक्त इस देहमें, ऊपर-नीचे और पूर्व आदि 
.. दिशाओंमें तथा इधर-उधर परमात्मा ही हैं | परमात्माके 
अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु कही नहीं है न| सभी जगह 
परमात्मा खित है | सब कुछ परमात्ममय ही है | यह 
' सब जगत्‌ परमात्मा ही है, अतः मैं सदा परमासामें ही 
न क इस विपयमें श्रुतिक्ता भी कथन है--आत्मेबाथस्ता, 
त्मपारशदात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत 
आमवेद « स्मिति ( छा० उ० ७ | २५ | २ ) । अर्थात्‌ 
परमात्मा हदी नीचे है, परमात्मा ही ऊपर है, परमात्मा ही पीछे 


है; परमात्मा ही आगे दै, परमात्मा ही दायीं 
दायीं ओर है परमात्मा 
ही बायीं ओर है ओर परमात्मा ही यह सब है | के 
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परमात्मभावसें:स्थित हुए कचके द्वारा सर्वात्मत्वका वोध करानेवाली गाथाओंका गान 
घेराग्यका उपदेश तथा सवकी परमात्मामें स्थितिका कथन 


, भोगे ल | 


स्थित हूँ । में नित्य विज्ञानानन्द्घन [ 
और एकार्णवके समान सर्वत्र सुसपूर्वक Mn क 
इस प्रकारकी भावना करके क्रमश: बण्टनादकी न | 
औंकारका उचारण करते हुए वे उस मेर पते है 
बैठे रहे | श्रीराम ! वे कल्पनारूपी कल्डसे रहित र | 
कारण शुद्धरूपमें स्थित थे | उनके प्राणोंका इ. || 


ज [a ~ सर | 
.हृदयमें निरन्तर लीन था और वे शस्कालके ग 
आकाशकी भाँति निर्विकार भावसे खित थे | रं 


स्थितिमे पहुँचे हुए महात्मा कचने उपर्ुक्त 
गान किया था | | 

रघुनन्दन ! इस जगते खाने-पीने और ्ी-समाे | 
अतिरिक्त उत्तम पुरुषार्थरूप शुभ वस्तु कुछ मी भं | 
है-अज्ञानियोंके इस कथनपर विचार करके पस पे | 
आरूंढ़ हुआ महान्‌ पुरुष यहाँ किस - वस्तुकी वाढ 
कर सकता है ? जो मूढ़ एवं असाधु पुरुप की 
सर्वखभूत---आदि, मध्य एवं अन्तमें भी विन | 
मोगोंद्रारा संतुष्ट होते हैं, वे पशुओं ओर पक्षियोंके सम | : 


गायाओग | 


गये-बीते हैं | जो संसारमें इन मिथ्या व्रिपयमोगि द 
सत्‌ मानते हैं--इनकी स्थिरतापर विश्वास कते | 
वे मनुष्योमें गदहोंके समान हैं, उनका जीवन वसह | 
सारी पृथ्वी मिट्टी ही है | समस्त वृक्ष काक ह| 
और सभी शरीर हड्डी-मांसके पुतळे ही हैं । नीचे || 
है तथा ऊपर और आगे-पीछे आकाश है; फिर को # |. 
देनेके लिये कौन-सी अपूर्व वस्तु है ? उत्पन का. प 
होनेवाठी, अनित्य तथा मन और इनदो हर 
प्रकट हुए समस्त भोग वास्तवमें मिथ्या ही दै । ह |: 
समूहको अपने शरीरकी संज्ञा देनेवाले पुरके द्र बाकि k 
प्रेयसी कहकर एक रक्त-मांसकी पुतळीका सादर” "|| 
किया जाता है | यह संसारको मोहित करे गा | 
ही क्रीडा-बिलास है । श्रीराम | यह सारा बा | 
पुरुषोंकी दृश्मिं ही सत्य और खिर है । 8 || 
मनुष्योंके लिये ही यह संतोषदायक होता है | ^ | 


४ _ चल ] 
पो इससे संतोष नहीं प्रात होता; क्योकि 
म यह समस्त संसार क्षणमङ्ुर एव विनाश- 
। करी वासना ऐसी विली होती है कि 
र्र उपभोग न करनेपर भी विषकी तरह मूर्च्छा 
हैं) है कर देती ह हक 

हु श्रीराम | सृश्की व्यवस्था करनेवाले पितामह 
ज्‌ मह्या जव समाधिसे उत्थित होते हैं, जब यह 
जीर्ण घटीयन्त्र अपनी व्यत्रस्थाके अनुसार चाळू 
ह है और प्राणीरूपी घट वासनारूपी रस्सीसे बँधकर 
अत्री छसे अपने कर्मानुसार नीचे-ऊपर आने-जाने 


[a 


गोह तरसे निस्तर कुछ जीव इस भवकूपसे निकलते 
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िऽजी कहते है--रघुनन्दन ! जो पूर्वजन्मकी 
| एझसालिकी कर्मोपासनासे भूतलपर उत्पन्न हुए हैं, 


LT ee CE 


| =~ 


| ख सरा मनोहर कान्तिसे युक्त एवं आनन्दमग्न रहते 
| बैसे आकाशका भाग मेघ आदिसे मलिन नहीं 
शी उसी प्रकार वे सांसारिक दुःखोसे दुखी नहीं 
| नेते पुवर्णनिर्मित कमल रात्रिमें संकुचित या 
| va उसी र वे आपत्तिमें पड्नेपर भी 
[ae नहीं होते । जैसे स्थावर वृक्ष आदिं 
7 दूसरी कोई चेष्टा नहीं करते, 
व्य शन और ज्ञानके साधनोंके अतिरिक्त 
| ` नेही करते | जैसे वृक्ष अपने पुष्प 
षो पल आदिसे सुशोभि गेते है जे 

भ रे उगीमित होते हैं, उसी प्रकार वे भी 
शोभायमान होते हैं । जैसे चन्द्रम 
i शीतलताका त्याग नहीं करता, 
ee भी अपने सौम्य खभावको 
के क आदि गुणोंसे कमनीयताको 
है पु गया हे--'मैत्रीकरुणामुदितो- 
` डेग्यविषयाणा भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ |? 


-सात्तिवकी कमांपासनासे भूतळपर हुए पुरुषोंकी' 
* राजस-सार₹ भूतलपर उत्पन्न हुए गी'स्थितिका वर्णन # २४७ 


— DPE 
| एससािकी कर्मोपासनासे भूतलपर उत्पन्न हुए पुरुषोंकी खितिका वर्णन; जगतकी अनित्यता 
| एवं परमात्माकी सबव्यापकताकी भावनाके लिये उपदेश; भ्रीरामके आदर्श गुणोंको अपनाने 
एवं पोरुप-प्रयल करनेसे जीवन्मुक्त पदकी प्राप्रिका कथन 


य ` _ 


ह्‌ और उछ इसके भीतर प्रवेश करते हैं | श्रीरामः! 
अना-अनन्त ब्रह्मपदे उत्पन्न हुए जीव-समुदाय उसी 
तरह अहम स्थित हैं, जैसे तरजेके समूह समुद्रमें | 
पुण्यात्मा 'बुनन्दन ! संसारमें उत्पन हुए जो-जो पुरुष 
केवळ सात्तिक भावसे सम्पन्न हैं, वे फिर कभी यहाँ जन्म 
प्रण नहीं करते--सर्वथा मुक्त हो जाते हैं; परंतु 
जो. स्रगुणप्रधान राजस-प्रकृतिके पुरुष हैं, उ 
इस जगतूम पुनर्जन्म लेता सम्भव है | जो परमात्मासे 
अधिकार प्राप्त करके प्रधानरूपसे यहाँ आते हैं, ऐसे 
महान्‌ गुणशाली पुरुष संसारमें दुर्लभ हैं | 


( सर्ग ५८--६० ) 


प्राप्त हुईं अपनी प्रकृतिसे ही वे नूतन पुष्पगुच्छोसे 
विभूषित छतासे शोभायमान बनके बक्षी भाँति अद्भुत 
शोभा पाते हैं | वे पुरुष सत्रपर समान भाव रखते, समता- 
रूप रसका अनुभव करते, सदा सोम्यभावका आश्रय लेते, 
साधुओंसे भी बढ़कर साधु होते और अपनी मर्यादामें 
स्थित रहनेत्राले समुद्रकी भाँति शाख्न-म्यादामें स्थित रहते 
हैं | अतः महावाहो ! आपत्तियोंकी पहुँचसे परे जो 
उनका पद (स्थान) है, उसकी ओर सदा चलना चाहिये 
मनुष्यको इस जगतूर्म सत्तगुणप्रवान राजप्त पुरुषोंकी 
भाँति ऐसा बर्ताव तथा सत्ाख्ोंक्ा त्रिंचार करना 
चाहिये, जिससे परम/त्माकी प्राप्ति हो | इस प्रकार भावना 
करनेत्राले पुरुषको सत्र वस्तुओंकी अनित्यताका भी विचार 
करना चाहिये । विशुद्ध बुद्रिवाला पुरुष अज्ञानको बहाने 
वाले मिथ्याभूत अनात्मरर्शनका त्याग करके सांसारिक 
पदार्थोके विषयमे यह भावना करे क्रि ये सत्र-के-सब 
आपत्ति ही हैं; उनमें सम्पतिभावता कभी न करे | उस 


TS NR 
( यो० द्‌० १। ३३ ) "सुखी; दुखी, पुण्यात्मा और पापा- 


त्माआँके प्रति क्रमदाः मित्रता) दया प्रसन्नता और उपेक्षाकी 
भावनासे चित्त शुद्ध होता दै ।' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सट 


` परम पुरुधार्थरूप अनन्त नित्य-विज्ञानानन्द्घन ब्रह्मका 


 भलीमाँति चिन्तन करना चाहिये । कमोमें अत्यन्त आसक्त 
नहीं होना चाहिये और अनर्थकारी जन-समुदायके साथ 
कभी नहीं रहना चाहिये । 'संसारकी सभी वस्तुओंके 
साथ सम्बन्ध-विच्छेद अवऱ्यम्भावी है? ऐसा विचार करके 
सदा श्रेष्ठ पुरुषोंका ही अनुसरण अथवा ( अनुकरण ) 
करना चाहिये । जैसे सूतमं मनके पिरोये होते हैं, उसी 

प्रकार उस नित्य विस्तृत सर्वव्यापी सर्वमावित शिवस्वरूप 

परमपद ( परमात्मा ) में यह समस्त जगत्‌ पिरोया हुआ 

है ( अर्थात्‌ इस समूर्ण जगतमें परमात्मा व्यास हैं ) । 

' जो चेतन परमात्मा विशाल भुवनमण्डलको विभूषित 
करनेवाले आकारावर्ती सूर्यदेवमें विराजमान हैं, वे ही 
धरतीमें बिलके भीतर नेताले कीड़ेके पेटमें भी हैं । 
निष्पाप रघुनन्दन ! जैसे यहाँ घटाकाशोंका महाकाशसे 
वास्तविक भेद नहीं है, उसी प्रकार शरीरवर्ती जीवोंका 
परमात्मासे परमार्थतः भेद नहीं है । श्रीराम ! जो उत्पन्न 

होकर विलीन हो जाती है, वह वस्तु वास्तवमें है ही 

नहीं | अतः यह जड संसार प्रतीतिमात्र है | यह सदा 
. स्थिर नहीं रहता, इसलिये इसे सत्‌ नहीं कहा जा 
` सकता। किंतु प्रतीत होता है, इसळ्यि इसे असत्‌ भी 

` नहीं कहा जा सकता | अतएव यह अनिर्वचनीय है | 

पहले विवेक और विचारसे युक्त धीर साधक शात्रके 
' अनुसार परम बुद्विमान्‌ तत्तज्ञानी श्रेष्ठ महापुरुषोंसे मिलकर 
' उनके साथ सतूशास्न-विषयक विचार करे | विषय- 

तुष्णासे रहित तत्तज्ञानसम्पन्न साधु महापुरुषके साथ 
परमात्मविषयक्र विचार करके परमात्माका ध्यान करनेसे 
परमपद ग्राप्त होता है | शाख्ोंके विचार, महापुरुषोंके 
` ` सङ्ग वैराग्य और अभ्यासरूप सत्कार्यसे युक्त पुरुष 
परमालाके ज्ञानका पात्र होकर तुम्हारे समान शोभा पाता 
है | तुम ज्ञानवान्‌ तथा नाना प्रकारके दिव्यगुणोंकी खान 
` हो | तुम्हारा आचारव्यत्रहार उदार है तथा तुम समस्त 
दोषोंसे रहित एवं दुःखहीन परमपदमें खित हो । तुम 


स्थितिप्रकरण सम्पूर्ण 
--+३-<७२७-०-७-+-- 
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उत्तम अनुभवसे सम्पन्न हो | अत: 
पूर्वोक्त साधक मनुष्य राग-देषहीन न | | 
चेटटाका अनुसरण करेंगे जो लोकोचित $... 
हो बाहर विचरण करेंगे, वे ज्ञानरूपी ने शै 
न ना ६ कासे 9 
बुद्धिमान पुरुष संसार-सागरसे पर हो बाही | 
तुम्हारे समान विशु बुद्धिसे युक्त और सम | 
उत्तम इश्ाछा सत्पुरुष न वतायी हुई बन 
प्राप्त करनेमें समर्थ होता है । जबतक तुम्हार शः 
तबतक राग-द्वेष और इच्छा आदिसे रहित हो न | 
अनुसार आचरण करते हुए स्थित रहो | शुद्र ताऊ 
जन्मवाळे जीवन्मुक्त पुरुषोंके जो परम सत्य एवं | 
शम, दम आदि गुण है, उनका सेवन का ह| 
साधारण पुरुष भी मरकर दूसरे जन्ममें जीवमुक्फ़ 
प्राप्त हो जाता है; क्योंकि जीव इस जालं ह 
जाति-गुणोंका सदा सेवन करता है, दूसरे जन्मों | 
होकर वह उसके अनुसार उसी जातिको प्राप्त || 
( तात्पर्यं यह कि उत्कृष्ट जातिके गुणोंका सेवन बे 
वह उत्तम जातिमें जन्म पाता है और अधम शी 
गुणोंका सेवन करनेपर अधम जातिमें ही जन्म ह 
करता है । ) कर्मेके अधीन हुए जीव जनमे? 
भावोको कमोंके अनुसार ही पाते हैं । पर्वेतोंको मब 
पराक्रमसे जीत लेते हैं, इसलिये मनुष्यको आसम 
लिये तत्परतापूर्वक परम पुरुषार्थ करना चाहिये | 
सात्विक, राजस और तामस--किसी भी योनिमे # | 
उत्पन्न हुआ हो, उसे कीचड़में पॅसी इई मे| 
गायकी तरह अपनी बुद्धिका पैर्यके साथ प उ 
संसाररूपी पङ्के उद्धार करना चाहिये। हो| | 
प्रयत्नसे ही उत्तमोत्तम गुणोंद्वारा सुशोभित होनी | | 
पुरुष दूसरे जन्ममें जोवन्सुक्त-पदको मरत 2 
पृथ्वीपर, स्वर्गमे, देवताओंमें अथवा अन्यत्र १ है. | 
ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे सहुणसम्पन्न Ed | 
पुरुषार्थ या परयनसे प्राप्त न कर सके । ( सी १ । 


हे 


लड 


कल्याण = 


प्रकरण; सर्ग ३२) 


भगवान्‌ नृसिंहके द्वारा हिरण्यकशिपुका वध ( उपशमः 
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` सी वह य समा शरदू-ऋतुमें तारोंसे भरे हुए 
बैक भाति निश्चल थी । महर्षि वसिष्ठ हृदयको 
। शी. मदान करनेवाळा परम पवित्र प्रवचन कर रहे 
F श्रीरमचन्हजी प्रात;कालके प्रफुल पङ्कजकी भाँति 
प हिल उठे थे। महाराज दशरथ वसिष्ठजीके 
य को तरह रसके साथ सुन रहे थे, जैसे 
१ कारण हुईं आरद्रतासे युक्त हो मेध-गर्जनकी 
नेनिको सुनते इते हैं | उनके मन्त्री भी अपने 
गो भोगोंसे हटाकर इढ़ प्रयत्ने द्वारा 
नि भरो छो हुए थे | चन्दमाकी कलाके समान 
ष कर िष्ठजीके उपदेश-बचनोंसे आझतत्तका 
फ़ ह रहा थे। उनके हृदयमें लक्ष्यभूत ब्रह्मका 
दो भा तथा वे शिक्षाबळ्से विचक्षण हो 
रु 
ये रमन करनेत्राळे शत्रुघ्न भी चित्तके 
6 बा १ ~ 
_ च ३२ 


र 


४ 
| 
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उपशमम्रकेरण 


वरसिष्ठजीका मध्याह्वकारमे प्रवचन समाप्त करके सबको विदा देनेके पश्चात्‌ अपने 
आश्रममें जाना ओर देनिक कमके अनुष्ठानमें तत्पर होना 


द्वारा पू्णताको प्राप्त हो चुके थे और पूर्ण आनन्दको 
प्राप्त हो पूर्णमाके चन्द्रमकी भाँति सुशोमित हो रहे थे । 
मन्त्री सुमित्रके हृदयमें पहले दुःखोंकी ही चिन्ता वनी 
रहती थी; परंतु वह उपदेश सुनकर सुमित्र मित्रभाव 
( सूर्यखरूपता ) को प्राक्त हो गये | उनका हृदय-पङ्कज 
सूर्योदयकालके कमळक्री भाँति खिल उठा । वहाँ बैठे 
हुए दूसरे-दूसरे ऋषियों तथा राजाओंके चित्तरूपी रन 
भलीमाँति धुळ गये थे | उनमें त्रिवेकजनित उल्लास- 


सा छा गया था । इतनेमें ही दसों दिशाओंको पूर्ण 


करती हुई मध्याहकालीन राङ्कष्वनि प्रकट इई, जो 
प्रल्यकालके मेधोंकी गर्जनाके समान गम्भीर और 
महासागरकी जळरारिके उद्घोषकी भाँति दूरतक सुनायी 


देनेत्राळी थी | वह शङ्खनाद सुनते ही महर्षिने अपना 
प्रवचन बंद कर दिया । दो धड़ीतक विश्राम कर लेनेके | 


पश्चात्‌ जब वह घनीभूत कोलाहल शान्त हो गया, तब 
वसिष्ठ मुनि पुनः श्रीरामचन्द्रजीसे बोले--'रघुनन्दन | 
आजका दैनिक प्रवचन यहींतक कहा जा सका है । 


शत्रुसूदन | इसके बाद जो कुछ कहना है, उसे में... 


कल प्रातःकाळ कहूँगा । मध्याहकालमें नियमतः करने 
योग्य जो कर्तव्य ड्विजातियोंके लिये प्राप्त है, उसे 


हमलोगोंकी भी करना चाहिये, जिससे वह कर्म-परम्पर | 


नष्ट न हो जाय । अतः सौभाग्यशाली राजकुमार | तुम 
भी उठो । . आचारचतुर श्रीराम | स्नान, दान और 
पूजन आदि समस्त आचारों तथा सत्कर्मोका अनुष्ठान 
करो ।! र 

यों कहकर महर्षि वसिष्ठ उठ गय । साथ ही 
राजा दशरथ भी समासदोसहित उठ्कर खड़े हो गये । 


राजालोग महाराज दशरथको प्रणाम करके राजभत्रनसे | 


| 
if 
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बाहर निकले । फिर सुमन्त्र और दूसरे-दूसरे मन्त्री महर्षि 
वसिष्ठ तथा राजा दशरथको प्रणाम करके स्नान आदिके 
लिये चले गये । तदनन्तर वामदेव और विश्वामित्र आदि 
ऋषि-महर्मि वसिष्ठको आगे करके उनकी आज्ञाकी 


मुनिया तथा श्रीराम आदि समस्त दशर 
घिरे हुए स्रलोकबन्दित श्रीमान्‌ वसिष्ठजी उसी 
अपने आश्रमको गये, जैसे कमल्योनि बरहा देन | 


प्रतीक्षामे खड़े रहे । शत्रुऑंका दमन करनेवाले राजा 
दशरथ मुनिसमुदायका सत्कार करके उनसे विदा 
ले अपने कार्यक्रा सम्पादन करनेके लिये चळे गय । 


साथ ब्रह्मलोकमें पदार्पण करते हैं । तत्पश्चात्‌ अ | 

चरणोंपर गिरे हुए श्रीराम आदि समस्त दशरथ-ाजनुम 
को वसिष्ठजीने अपने आश्रमसे विदा किया और अ | 
घरमे प्रवेश करके उन उदारचेता महर्षिने द्विजजनोक्नि | 
दैनिक इत्य-पञ्च महायज्ञोंका अनुष्ठान सम्पन्न विश्व | 
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वनवासी सुनि वनमे और पुखासी मनुष्य नगरमे दुसरे दिन 
प्रातःकाल छौटनेके छिये चले गये | राजा दशरथ और 
वसिष्ठ मुनिके प्रेमपूर्वक अनुरोध करनेपर विश्वामित्रने 


— SRS 


> 


. श्रीराम आदि राजझमारांकी तात्कालिक दिनचर्या, वसिष्ठजी तथा अन्य सभासदोका 

पुनः सभामें प्रवेश, राजा दशरथद्वारा सुनिके उपदेशकी प्रशंसा तथा श्रीरामकी || 

उनसे पुनः उपदेश देनेके लिये प्रार्थना हि | 

ग्रीवात्मीकिजी कहते हैं--भरद्वाज | चन्द्रमाके राजा, सुनि तथा ब्राह्मणाने अपने-अपने घरों त एप 

समान मनोरम कान्तिवाळे उन राजकुमारोंने घरें जाकर अपने-अपने कार्यॉका इस प्रकार सम्पादन कि 
अपने-अपने भवनमें समस्त आहिक कृत्य पूर्णरूपसे सबने जलाशयोमें स्नान किया और श्री 

सम्पन्न किया | महर्षि वसिष्ठ, महाराज दशरथ, अन्यान्य शक्तिके अनुसार गौ, भूमि, तिल! पु 
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aan 
न हिया र्‌ 
देका दान दिया | सुबण पदार्थांका आखादन किया । फिर सायंकाळतकका समय 


बल और वतन 


तता उन्होंने तत्कालोचित चेष्टा ( पुराण एवं धर्मशात्रके श्रवण 
आदि ) के द्वारा व्यतीत किया । सूर्यास्त होनेपर उन्होंने 
विधिपूर्वक संध्या-बन्दन, अधमर्पण-मन्त्रोंक़ा जप, पतत्र 
स्तोत्रोंका पाठ और मनोहर गाथाओंका गान किया | 
फिर धीरे-धीरे वे खुबंशी राजकुमार दीर्ध चन्दविम्बके 
समान रमणीय शब्याओंपर, जहाँ फूल बिछाये गये थे 
और मुट्टियोंसे कपूरका चूर्ण बिखेरा गया था, सोये । 


चोच 


toll efit 


न 


तदनन्तर प्रातःकालके तूर्यघोषके साथ चन्द्रमाके 
समान सुन्दर मुखवाले श्रीरामचन्द्रजी शय्यासे उठे, मानो 
कमल-मण्डित सरोवरसे प्रफुल्ल कमल प्रकट हो गया हो। 
तत्पश्चात्‌ प्रातःकाळकी स्नानविधिं सम्पन्न करके संध्या- 
के र ९ द वन्दन आदिसे निवृत्त हो थोडे-से परिजनोंको आगे 
|! be आ” भेजकर पीछे खयं श्रीराम भी भाइयोंके साथ वसिष्ठजीकें | 
बै मणियोंसे जटित होनेके कारण विचित्र शोमा धारण निवासस्थानपर गये । मुनिवर वसिष्ठ एकान्तमें समाधि 
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^ नरन प्रणाम करके वे विनययुक्त राजदुमार hs Re 

2 Cl अन्धकारां द ki i 
तू पुः, पौत्र, सुहृद्‌, सखा, शत्य और आँगनमें खडे रहे) हट दिखायी न देने लगा । 
साथ अपनी रुचिके अनुरूप भोज्य. दिगङ्गनाओंका सुखम ` ES हक * 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * [ 


तदनन्तर | नमने सव राजा, ललात यी ता जज दे सब -के-सब अप आओ ऋषि और ब्राह्मण 


NAN शा ~ 


मौनभावसे वसिष्ठजीके निवासस्थानपर आये । ऐसा लगता 
था मानो देवतालोग ब्रह्मलोकमे एकत्र हो रहे हों। वसिष्ठजीका 
बह निवासस्थान. समागत जन-समुदायसे भर गया और 
राजाओंके संचरणसे राजमवनके समान सुशोभित होने 
लगा | फिर ` एक ही क्षणमें भगवान्‌ वसिष्ठ समाधिसे 
विरत हुए और अपने चरणोंमें प्रणत हुए लोगोंको उचित 
आचार एवं उपचारसे अनुगृहीत करने लगे | तत्पश्चात्‌ 
मुनियों और विश्वामित्रजीके साथ श्रीमान्‌ सुनिवर वसिष्ठ 
उसी प्रकार सहसा रथपर आरूढ़ इए, जैसे कमळयोनि ब्रहम 
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कमलके आसनपर विराजमान हुए हों । राजाके महलमे 
पहुँचकर उन्होंने नतमस्तक हुईं राजा दशरथकी उस 
रमणीय सभामें प्रवेश किया | उस समय महावीर राजा 
दशरथ तुरंत अपने सिंहासनसे उठकर मुनिके खागतार्थ 
तीन पग आगे बढ़ आये थे | तदनन्तर वहाँ दशरथ 
आदि समस्त नरेशों, वसिष्ठ आदि ऋषियों, ब्राह्मणों, 
सुमन्त्र आदि मन्त्रियों, सौम्य आदि विद्वानों, श्रीराम आदि 
राजकुमारों, शुभ आदि मन्त्रिप्रों, मन्त्री आदि प्रकृतियों, 
सुहोत्र आदि नागरिकों, माल्य आदि भझृत्यो तथा पौर 
आदि माल्योंने समामे प्रवेश किया । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तत्पश्चात्‌ ज्र वे सब-के-सब अपने अपने 
बैठ गये, उन सबकी दृष्टि वसिष्ठजीके मुकी द | 
लग गयी और समाका कोलाहछ शानत हो कि | 
पर दशरयने मेघ-गर्जनके समान गम्भीर | 
सुनिके उपदेरामें विश्वास प्रकट करनेबाढी पवि | 
युक्त यह सुन्दर वचन मुनीश्वर वसिष्ठजीसे कू | 
भगवन्‌ | कळ आपने जो आनन्ददापिनी विः. 
वचनावली सुनायी थी, उससे हमछोगोंको ऐसा ए | 
मिला, मानो हमारे ऊपर अमृतरारिकी वर्षा हह il 
जैसे अमृतराशिसे पूर्ण चन्द्रमाकी निर्मल किरणे असमा. | 
को हटाकर अन्तःकरणको शीतळ कर देती हैं | 
प्रकार आप-जैसे महात्माओंके अमृततुल्य मधुर क्षे 1 
निर्मल ये उपदेश-वाक्य अज्ञानान्यकारो दूर इहे | 
श्रोताओंके अन्तःकरणको परम शान्ति प्रदान करते है| 
जैसे शीतरश्मि शशिकी किरणें अन्धकार-राशिकी ह|. 
कर देती हैं, उसी तरह सज्जनोंके सहुपदेश परे 
दुर्विचारों तथा रारीरकी सारी दुश्वेशओंको मिटा देते हैं 
सुने ! जैसे शरदऋतुमें वर्षाके काले मेघ क्षीण हे. 
लगते हैं, उसी प्रकार हमारे तृप्णा और लोम भी 
दोष, जो संसारमें बाँधनेके लिये श्रङ्खळारूप हैं, अहे | 
उपदेश-वाक्यसे क्षीण हो चले हैं | आपके उपदे | 
रारद्ऋतुसे हमारे हृदयाकाशमें स्थित संसारमा | 
नामक कुहरा अब क्षीण होने लगा है |? } 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन ! महामते ! मे र 
पूर्वापस्विचारसे युक्त जो वाक्यार्थ तुम्हारे समक्ष अर न 
किया था, क्‍या तुम्हें उसका स्मरण है! ९! युवा | 
एकमात्र भाजन साधुपुरुष | बया तुम्हें सण" | 
यह जगत्‌ सर्वेशक्तिसम्पंन पसह परा Fl | 
प्रकार प्रकट हुआ है £ श्रीराम | बारंबार मिस द| 
हृदयमें इढ़तापूर्वक स्थापित किया हुआ तत्तद प 
मोक्षरूप सिद्धि देता है; किंतु जिसने न | 
हुए तत्तचिन्तनको अवहेलनावश नष्ट 7 


> : 
नें अभक्त | 


जैसे विशाळ वक्ष: स्थळवाला 
ह । पने काठमें उत्तम जातिके मोतियोंकी माळा 
ह्म अविकारी होता है, उसी प्रकार जिसका 
दर सरे समयन हे, वह तुम्हारे-जैसा पुरुष ही 
र हि खं विधुद्द उपदेश-बचनोंका योग्य पात्र 


है द्य उस 
| र (१ | 
| खुनन्दन || 


E+ कहते हैं--भरद्वाज ! कमलासन 
रके पुत्र महातेजखी श्रीवसिष्ठ सुनिने जब 
;द्जीको इस प्रकार कुछ बोलनेका अवसर 
तर वे इस प्रकार बोळे । 

` ामक्द्रजीने कहा--भगवन्‌ | सम्पूर्ण धर्मोके 
ता पुश | मैं परम उदार होकर जो आपके उपदेशको 
ख सका हुँ, यह आपके ही प्रभावका बिस्तार है । 
झगे लिये जो-जो आदेश देते हैं, वह सब में उसी 
। पण करता हूँ, उसके विपरीत कुछ नहीं करता | 
आहय महर्ष | आपने पहले जो मनोहर, 
छन और पवित्र उपदेश दिया है, वह सब मैंने 
को अत्त:करणमें क्रमशः धारण कर लिया है---ठीक 


भयम 


"५ 


हि ने कहा--परम सुन्दर आकतिवाले 
¬ म तुम सावधान होकर इस उपदाम-प्रकरण- 


भो 

क सिद्वान्तोंके कारण सुन्दर और मोक्ष- 
मो है । श्रीराम | जैसे सुद 
सेए ह हैं, उसी तरह राजस-तामस 
न जयात. ह सारमायाको धारण करते हैं । 
गुहा जिनके साधु-पुरुषोंके सङ्ग तथा सत्कर्मोंके 
भे = मपे नष्ट हो गये हैं, उन्हीं पुरुषोंके 


| परे दीपकके वस्तुका 
रेभा उत्तम बुद्धि समान सार वस्तुक 


८1 


उत्पन्न होती है । खयं 


DO न्स ता अजब Se 


उसी Rr जैसे कोई सुन्दर और पवित्र रत्नसमृहको 
माळाके रूपमें गूँथकर अपने कण्ठमें धारण कर ले । 
आपका अनुशासन हितकारक, मनोरम, पुण्यदायक् और 
परमानन्द-प्राप्तिका साधन है | भला, कौन ऐसे सिद्ध 
पुरुष हैं, जो इसे शिरोधार्य नहीं करेंगे । आपका यह 
पवित्र उपदेश पहले श्रबणकालमें ही परम मधुर लगता 
है, फिर मध्यक्रालमें--मनन और निदिष्यासनके समय 
शम आदिके सौभाग्यकी बृद्धि करता है तथा अन्तमे 
परम उत्तम मोक्षरूपी फलकी प्राप्ति करानेवाला होता है । 
आपका उपदेश कल्पवृक्षके पुष्पकी भाँति सदा विकासयुक्त, 
उज्ज्वळ, अम्लान, शुभ और अशुभ--देव-दानव, सभीको 
आनन्दमय बना देने्राला और अक्षय शोभासे सम्पन्न . 
है । यह हम सब लोगोंको अभीष्ट फल देनेत्राला हो । 

भगवन्‌ | आप सम्पूर्ण शाख्ोके त्रिचारमें विशारद हैं । 

विस्तृत पुण्यरूपी जलरारिके एकमात्र महान्‌ सरोवर 

हैं । महान्‌ ब्रतधारी ओर पाप-तापसे रहित है. । इस 

समय मेरे प्रति आप पुनः अपनी उपदेश-वाणीके प्रवाह- 
का प्रसार कीजिये--सदुपदेशरूपी अम्ृतका निर 
बहाइये । ( सगे २-४ ) 


RR ed 


E | | ! 
| सारसा मायाका मिथ्यात्व, साधनाका क्रम, आत्माके अज्ञानसे दुःख और ज्ञानसे ही 
सुखका कथन, आत्माकी निर्लेपता ओर जगतकी असत्तांका प्रतिपादन 


ही विवेक-विचारद्वार अपने खरूपकी पर्यालोचना 
करके जबतक उसका यथाथ ज्ञान नहीं प्रा किया जाता; 
तबतक ज्ञेय वस्तुकी उपलब्धि नहीं होती । जो वस्तु 
आदि और अन्तमें भी नहीं है, उसकी सत्यता कैसी ! 
जो वस्तु आदि और अन्तमें भी नित्य है, वही सत्य 
है, दूसरी नहीं । आदि और अन्तमें भी जिसकी सत्ता 
नहीं है, ऐसी मिथ्या वस्तुमें जिसका मन आसक्त करे 
है, उस मूह पशुतुल्य जन्तुके दम किस उपा 

विवेक पैदा किया जा सकता है | 
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रघुनन्दन ! पहले शाख्नके अभ्याससे, उत्तम बैराग्यसे 
तथा सत्पुरुषांके सङ्गरे मनको पवित्र करना चाहिये । 
सौजन्यसे युक्त चित्त जत्र वैराग्यको प्राप्त हो जाय, तब 
ाखोके ज्ञान-विज्ञानसे गौरवशाली गुरुजनोंका अनुसरण 
करना चाहिये । फिर गुरुदेवके बताये हुए मार्गसे पहले 
सगुण परमेश्वरका ध्यान-प्रजन आदि करे । यों करनेसे 
साधक उस परम पावन परमात्मपदको प्राप्त होता है । 
अपने अन्तःकरणमें निर्मल विचारके द्वारा खयं ही आत्मा- 
का साक्षात्कार करे। मनुष्य तबतक संसाररूपी महासागरमें 
तिनकेकें समान बहता रहता है, जबतक वह बुद्धि 
रूपी नौकाद्वारा विचाररूपी तटपर पहुँचकर स्थिर 
नहीं हो जाता । जिसने विवेक-विचारके द्वारा जानने 
योग्य वस्तुको जान लिया है, उस पुरुषकी बुद्धि उसकी 
सारी मानसिक चिन्ताआंको उसी तरह शान्त कर देती 
है, जैसे सुस्थिर जल बाळूके कणोंको नीचे दबा देता 
है | जैसे घुवर्णका ज्ञान रखनेवाळा पुनार राखमें पड़े 
हुए सोनेको “यह सोना है, यह राख है? इस तरह 
साफ-्साफ समझ लेता है, अतः उसे सुवर्णकी भप्रापिके 


कारण होनेवाला मोह नहीं सताता, उसी तरह यह 


जीव चिरकाळतक विचारद्वारा अपने खरूपका परिज्ञान 
कर लेनेपर खतः अपने अविनाशी खरूपमें प्रतिष्ठित हो 
जाता है | इस दशामें उसके लिये यहाँ मोहका अवसर ही 
कहा रह जाता दै । जिस पुरुषने तत्तका यथार्थ ज्ञान नहीं 
प्राप्त किया है, उसका मन यदि मोहग्रस्त होता है तो हो | 
` किंतु जिसे सारतलका यथार्थ ज्ञान हो चुका है, उसमें 
तो मूइताकी सम्भावना ही नहीं है---यह बात निश्चित 
रूपसे कही जा सकती है | जगतूके लोगो | जिसका 
ययाथ ज्ञान नहीं हुआ, वह आत्मा ही तुम्हारे दुःखोकी 
सिद्धिका कारण है | यदि उसका ठीक-ठीक ज्ञान हो 
जाय तो वह तुम्हें अक्षय सुख एवं शान्ति दे सकता 
मनुष्यो | जिसने आलापर आवरण डाळ रखा है, ऐसे 
इस शरीरसे मिले-जुले हुए-से अपने आत्माका बिवेक- 
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दारा साक्षात्कार करके तुमलग शीर छछू 
मानवो ! जैसे कोचड़में गिरे होनेपर मी है 
कीचड़के साथ तनिक भी सम्बन्ध नहीं रता | 
स निमेळ आत्माका दहके साथ थोडासा भ 
नहीं है । प्रबुद्ध हुआ मन जब अपनी पापक 
को मिथ्याभूत प्रपञ्चसे प्रथ करके देल | 
हृदयका अज्ञानान्धकार उसी प्रकार भाग जाता है थी 
सुर्योदय होनेपर रात्रिका अँधेरा दूर हो जता; । 
जेसे धूलसे आकाश और जलसे का निज 
होता, उसी प्रकार शरीरोंसे सम्बन्ध होनेफ #३ 
उनसे लिप्त नहीं होता । जैसे नेत्रदोषके काण 
बिन्दुओंके समान आक्ृतिवाले तिरमिरे दिख है 
और आकारके निर्मल होनेपर भी उसे त्न 
प्रतीति होती है, उसी प्रकार आपममे पुष 
अनुभव मलिन बुद्धि-वृत्तिरूप अज्ञानके काण हु 
है । सुख और दुःख न तो जड देहके घ+ 
न सर्वातीत विशुद्ध आत्माके । ये अज्ञातके ह| 
अज्ञानीके अनुभवमें आते हैँ और यथाय शाले 
अज्ञानका नाश हो जानेपर किसीके भी अगु 
आते । रघुनन्दन ! वास्तवमें न तो किसी कु 
है और न किसीको कुछ दुःख ही है । सी] 
अनन्त आत्मरूप ही देखो । ये जो विरत %|, 
दर्शन होते हैं, इन्हे 


io 
|! 


जलमें तर्ञो और ॐ, 
मोरपंखोंके समान आत्मामें ही देखना चाहि], 
जैसे जल ही तरङ्गरूपमें दीखता है, सी र |. 
ही जगतके रूपमें दष्टिगोचर होता है त | 
दोषसे मनुष्यक्रो आकाशमें ममूर्पुर्छ | 
देता है, पर वास्तवमें वह वहाँ होता * 5 
प्रकार यह संसार वस्तुतः न होनेपर भी है 
परमात्मामें दीखता है । सच्ची बात तो हे र्ग 
मात्र रके सिवा दूसरी कोई वस्तु है है कशी 
_ शुद्ध बुद्धिवाले खुनन्दन | भण | 


के 


ह 
to 


८7 अनेक ही हैं; क्योंकि जगत्‌ असत्‌ 
वा दूसरी कोई वस्तु न होनेसे द्वैत 


मसे संसार पृथक्‌ दीखता है, ड इसलिये 
ववी. हा जा सकता। वास्तवमें अज्ञानके 


बिना हुए ही यह संसार प्रतीत हो 
1. ल श्रीराम | यह सत्र निश्चय ही ब्रहम है । 
lr तत्र पासा ही दै । वही सर्वत्र व्याप्त हो 
र्ग हा मैं पृथक है और यह जगत्‌ मुझसे पृथक्‌ 
। आण कल्पनांका पर्याग करो । जैसे अग्निमें 
| कत्पना नहीं हो सकती, उसी प्रकार एक- 
रतीय सर्वखरूप सचिदानन्दधन परमात्मतत्त्वमे 
को मित्र दूसरी वस्तुकी कल्पना ही नहीं हो सकती | 
(न| इस परमातमामें न न शोक है न मोह है, 
जा है और न कोई जन्म लेनेवाला ही है । यहाँ 


ुद्धिे 


Fi ~ < 3 ु रहकर ५ ध 
५ & कर्तेव्य-वुद्धिसे अनासक्त एवं सम रहकर कमे करनेकी प्रेरणा + 


२५५ 


eee 


जो है, वही है--ऐसा निश्चय करके तुम दुः-सुख 
आदि इन्दासे रहित, नित्य सत्तमे स्थित, योगक्षेमरहित, 
अद्वितीय, शोकशून्य और संतापहीन हो जाओ । परम सुन्दर 
श्रीराम | इस समस्त विस्तृत संसारकी रचना असत्यरूप है। 
इसकी असत्यताको जाननेवाला तत्त्वज्ञानी पुरुष इस 
मिथ्याभूत प्रपञ्चक पीछे नहीं दौड़ता । तुम तत्तज्ञ 
हो । तुम्हारी कल्पनाएँ शान्त हैं । तुम रोग-दोषसे 
रहित हो और नित्य प्रकाशखरूप हो; अतः शोक- 
शून्य हो जाओ | अपने समस्त गुणोसे राजाओं तथा 
प्रजाजनोंको आनन्दित करते हुए तुम इस भूतलपर 
पिताके दिये इए इस एकच्छत्र राज्यका चिरकालतक 
सर्वत्र समतूर्ण इष्टिके द्वारा भलीमाँति पालन करते 
रहो । यहाँ कमोँक्रा न तो त्याग उचित है और न उनमें 
राग होना ही उचित है । ( सर्गं ५) 


अनासक्त एवं सम रहकर कर्म करनेकी प्रेरणा) सकाम-कमीको दुर्गति और 


आत्मज्ञानीकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन तथा राजा जनकके दारा सिद्धगीताका श्रवण 


पिषठजी कहते हैं---श्रीराम ! मैं श्रुति, स्मृति 
शैसाचारसे युक्त समस्त व्यवहारको वासनाझून्य 
ष कता हु-इस प्रकार जो पुरुष कर्तव्य-बुद्धिसे 
ष प्रत्त होता है, वह मुक्त है । ऐसी मेरी मान्यता 
।मवश्रीरका आश्रय लेकर भी कोई मूढ़ पुरुष 
गे कमि रत हैं, इसलिये वे खर्गसे नरकमे 
न गे पुनः खमे आते-जाते रते हैं । कुछ 
ह अयोग्य कमेमिं आसक्त हैं और करनेयोग्य 
र रत है; ऐसे पुरुष मरकर नरकसे नरकको, 
त्त मको और भयसे भयो प्राप्त होते रहते हैं । 
ल (क ही जीव अपने वासनारूप तन्तुओंसे 
के फे केके फल भोगते हुए तिर्यग्‌ 
भावरयोनिको औ तिर्यग. 
| पेने भतेर से र॒ स्थावरयोनिसे तियंग्‌- 
अश मा रते हें । कोई-कोई ही मनके साक्षी 
१ दारा अनुभव करके तृष्णारूपी बन्धनको 


+ 
क, ७० : ९ 
“< Cenc 
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तोड़कर परम कैवल्यरूप पदको प्राप्त होते हैं। ऐसे 
आत्मज्ञानी पुरुष धन्य हैं । ऐसे पुरषं श्रेष्ठता, 
मनोरमता, मैत्री, सौम्यभाव, करुणा और ज्ञान आदि 
सद्ण संदा ही आश्रय लेते हैं । जो पुरुष समस्त 
कार्योको कर्तव्य-बुद्धिसे करता रहता है तथा उन 
कार्योके फलके पुष्ट या नष्ट होनेपर सब कार्योमे 
समभाव रखता हुआ ह और शोकके वशीभूत नहीं 
होता, उसके भीतर सारे इन्द्र उसी तरह मिट जाते 
हैं, जैसे दिनमें अन्धकार । 

श्रीराम ! विदेह देशमें जनक नामसे प्रसिद्ध एक 
पराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनकी सारी आपत्तियाँ 
नष्ट हो चुकी थीं और सम्पत्तियाँ दिनों-दिन बढ़ 3. 
थीं। उनका हृदय बडा उदार था। वे याचक 
ये कल्पवृक्ष थे ( उनकी सारी इच्छाए 
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लिये सूर्यदेवके समान थे ), य रोके ता प्रभार च फूलोंके 
बिकासके लिये ऋतुराज वसन्तके तुल्य थे, ब्राह्मणरूपी 
कुसुदोंके लिये शीतररिमि चन्द्रमा थे और भगवान्‌ 
विष्णुके समान प्रजावर्गके पाळनमें तत्पर रहनेवाले थे। 
एक दिनकी बात है, वे वसन्त ऋतुमें खिले हुए पुष्पोंसे 
सुशोभित रमणीय उपत्रनमें गये | उस मनोरम उद्यानमें 
अनुचरोंको दूर रखकर राजा पर्बतशिखरपर उगे हुए 
कुझोंमें विचरण करने -छगे | कमलनयन श्रीराम ! 
वहाँ किसी तमाल-बनके निकुझ्जमें कुछ सिद्ध पुरुष 
बैठे इए थे, जो दूसरोंको दिखायी नहीं देते थे । पर्वतों 
और उनकी कन्दराओंमें विचरनेब्राले वे सिद्ध सदा 
एकान्त स्थानमें निवास करते थे | उनके मुखसे कुछ 
ऐसे उपदेशात्मक गीत निकले, जो श्रोताके हृदयमें 
परमात्मभावको जगानेवाळे थे । राजाने उन गीताको 
सुना, मानो वे उन्हींपर अनुग्रह करनेके लिये गाये गये 
थे | उन गीतोंके भाव क्रमशः इस प्रकार है-- 


कुछ सिद्ध बोले--्रटका नेत्र आदि इन्द्रियोंद्रारा जो 
दृश्य--विषयके साथ संयोग होता है, उससे जो विषय- 
सुखकी प्रतीति होती है, उसके द्वारा बुद्रिृत्तिमें खयं 
सहज आनन्द्रूपसे जो निश्चय प्रकट होता है, वही 
जिसका खमाव है. तथा जो आत्मतत्तके परिशोधसे 
निरतिशय भूमारूपमें आविर्भूत हुआ है, उस विशुद्ध 
आत्मा या परमामाकी हम निश्चल समाधिके द्वारा 
उपासना करते हैं । 


दूसरे सिद्ध बोले---बासनासहित द्रष्टा, दर्शन 
और इसकी त्रिपुटीको त्याग देनेपर जो विशुद्ध 
दर्शन या ज्ञानके रूपमें प्रकाशित होता है, उस विशुद्ध 
आत्माकी इम उपासना करते हैं। 


अन्य सिद्धोंने कहा--अस्ति और नास्ति--इन 
दोनों पक्षोंके बीचमें उनके साक्षीरूपसे जो सदा विद्यमान 


कक. कि 
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है, प्रकाशनीय वस्तुओंको प्रकाशित करेगे 
मात्माकी हम उपासना करते हैं। 
दूसरे सिद्ध बोले--जिसमें सब है न 
है, जिससे सव है, जिसके छिये यह सपा 
द्वारा सव है तथा जो खयं ही सब पुछ है हे 
सत्य आत्माकी हम उपासना करते हैँ | 
अन्य तिद्धोंने कहा--जो अकारसे लक 


गन गी लि द 
समस्त वर्णोके रूपमें स्थित हो निरन्तर उच्च 


दूसरे सिद्ध वोले--जो हृदय-गुफामें क्लिक | 
दीप्तिमान्‌ परमेश्वरको छोड़कर दूसरेका अश्न क्ष 
वे हाथमे आये हुए कोस्तुभ मणिको त्यागक दमोह] 
र्नोंकी इच्छा करते हैं । 
अन्य सिद्धोंने कहा--सम्पूणे आशाओंका ह| 
करनेपर हृदयमें स्थित ज्ञानका फलरूप यह ब्र प्रात 
है, जिससे आशारूप विष-वलछ्छरीकी मुळ-प्पर ह 
जाती है । | 
दूसरे सिद्ध वोले--जो दुबुद्धि पुरष मोषा 
अत्यन्त नीरसताको जानकर भी उनमें वाख | 
मनकी भावनाको बाँधता है, वह मनुष्य नही, ग 
अन्य सिद्धोने कहा--जैसे इन्द्रने कहे ॥ 
पर्वतोंको मारा था, उसी प्रकार बारबार उसे भे 
वाले इन इन्द्रियरूपी सर्पोपर विवेकरूपी इ ६ 
करना चाहिये । ; | 
बोले-- उपशम या शाति" 
दूसरे सिद्ध बोले--उपशम या श | 
सुखको प्राप्त करना चाहिये; जो उत्तम शम(% ॥ 
से सम्पन्न है, उस पुरुषका विद्य चित है P| 
प्राप्त होता है । जिसका चित्त शान्त हो गवै A 
अपने परमानन्दमय खरूपमें दरका | 
स्थिति प्राप्त हेती है । ° 


| तिक ब्चित 
| न ! उन सिद्धगणोके 

उत्त उपदेशात्मक गीतों ( वचनों ) 
ह राजा शीघ्र ही निर्वेदको प्राप्त हो गये । वे 
जी सत्र लोगोंको घस्क्री ओर खींचते हुए उस 
| ढे चले और समस्त पर्रिरको अपने-अपने स्थानपर 
| र अकेले ही अपने ऊँचे महलपर चढ़ गय। वहा 
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भेकी वतमान अवस्थाओंका अवलोकन करते हुए वे 
४ हि त परकार अपना उद्गार प्रकट करने ळगे-- 
| ` % दुःखी बात है कि जन्म, जरा, रोग और 
| बर उ समस्त लोकोंकी जो अत्यन्त कष्टप्रद 
| भामे हैःउन्हॉमे मैं बलपूवक लोट-पोट रहा हूँ--- 
| F केमी अन्त डी पड़ा ; हुआ न । जिस कालका 
| ६ भश भा बन है > सुकरा एक अत्यन्त अल्पतम 
| शैरह हूँ पे के क्षणिक जीवनमें में आसक्त 
पेनो बाँचे रखता हूँ | केबल जीवन- 

ी सेर यह राज्य कितना है ! कुछ भी 
"१४१ ३३-० 


तो नहीं है ! परंतु इतनेसे ही संतुष्ट होकर मैं मूर 
मनुष्यके समान क्यों निश्चिन्त बैठा हूँ £- मुझे अपनी 
इस मूढृतापर दुःख क्यों नहीं होता ? इस जगतमें ऐसी 
कोई वस्तु है ही नहीं, जो सत्य हो, रमणीय हो, उदार 
हो और किसीसे उत्पन्न न होकर नित्य निर्विकाररूपसे 
स्थित हो । फिर मेरी बुद्धि यहाँ किसमें लगे १ कहाँ 
शान्ति प्राप्त करे १ जो वस्तु दूरस्थ कही जाती है, वह 
भी वास्तवमें दूर नहीं है; क्योंकि वह मेरे मनमें वर्तमान 
है । ऐसा निश्चय करके मैं बाह्य पदार्थोंकी भावना 
( चिन्तन ) का त्याग कर रहा हूँ । प्रतिवर्ष, प्रतिमास, 
प्रतिदिन और प्रतिक्षण जो दुःखसे भरे हुए सांसारिक 
सुख बारंबार उपलब्ध होते हैं, वे वास्तवमें दुःखरूप ही 
हैं । आज जो बड़े-बड़े लोगोंके सिरमौर बने हुए हैं, वे 
ही कुछ दिनोमे नीचे गिर जाते हैं । ऐ मेरे अभागे 
चित्त | फिर इस जगतूकी महत्तामे तुम्हारा यह कैसा 
विश्वास है १ यथपि मैं बुद्धिमान हूँ, तो भी जैसे सूयदेवके 
समक्ष उनके प्रकाशकों ढक लेनेत्राठा काला मेघ आ जाता 
हे, उसी प्रकार मेरे सामने यह आत्माके प्रकादाको छिपा 
देनेवाळा मोह सहसा कहाँसे आ गया १ ये महान्‌ भोग 
मेरे कौन हैं १ ये भाईवन्यु भी मेरे कौन हैं. १ जैसे बाळक 
मिथ्या ही भूतके भयसे व्याकुळ हो उठता है, उसी प्रकार 
मैं इनमें ममतारूपी झूठे सम्बन्धकी कल्पना करके व्याकुळ 
हो रहा हूँ । 

झं इन मोगों और सम्बन्धियोमिं खयं ही यह आस्था 
क्यों बाँध रहा हूँ ! यह आस्था तो जरा और गृत्युकी 
सहेली है---उनकी प्रात करानेवाली है । साथ ही सदा 
उद्देगमें डाले रखनेवाली है । यह भोगों और वन्धुः 

धवोकी | या भलीभाति स्थिर होकर 
बान्धवाः सम्पत्ति चली जाय पे 
रहे, इसके प्रति मेरा क्या आमह है १ जलमें उ 
बुदूबुद॒की शोभा जैसे मिथ्या होती है, उसी तरह यहू 
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भोग आदि Ce lee जो इस रूपमें उपस्थित हुई है, 
मिथ्या ही है । प्राचीन नरेशोंके वे महान्‌ वैभव, वे भोग 
और वे अच्छे-अच्छे स्नेही बन्धु-बान्धव आज कहाँ हैं? वे सब 
इस समय स्मृतिपथको प्राप्त हो गये है-अब्र उनका 
केवळ स्मरणमात्र यहाँ शेष रह गया है । वे खरूपतः 
विद्यमान नहीं हैं । इस दृष्टान्तको सामने रखते इए 
वर्तमान भोग आदि सम्पत्तिपर भी क्या आस्था हो सकती 
है ? पबती भूमिपालोंके वे धन कहाँ हैं १ प्रवकल्योंमें 
ब्रह्माजीने जिनकी सृष्टि की थी, वे जगत्‌ कहाँ चले 
गये ? जव पहलेका सब कुछ नष्ट हो गया, तब आजके 
इन वैमव-भोगोंपर मेरा यह कैसा विश्वास है ? जैसे जळमें 
अनन्त बुद्बुद उठते और विलीन होते हैं, उसी तरह 
लाखों इन्द्र कालके गालमें चले गये, तो भी मैं इस 
जीवनमें आस्था बाँचे बैठा हूँ ! साधु पुरुष मेरी इस मूढता- 
पर हँसेंगे | करोड़ों ब्रह्मा चले गये। कितनी ही सृष्टि- 
परम्पराएँ आयीं और चली गयीं। असंख्य भूपाल धूलके 
समान उड़ गये | फिर मेरे इस तुच्छ जीवनपर क्या 
आस्था हो सकती है ? यंह, वह और मैं--यह तीन 
प्रकारकी कल्पना असत्यरूप ही है | अहंकाररूपी पिशाचसे 
ग्रस्त हुए मनुष्यक्री भाँति में क्यों अबतक मूख़के समान 
विचारशून्य होकर बैठा रहा ? मैं इस व्याप्त हुई काळ्की 
सूक्ष्म रेखासे प्रतिक्षण नष्ट होनेबाली अपनी आयुको देखता 
हुआ भी नहीं देखता ! यद्यपि दिन-पर-दिन निरन्तर अब 
भी आते-जाते रहते है; फिर भी आजतक एक दिन भी ऐसा 
नहीं देखा, जिसमें मुझे नित्य एक सत्य परमात्मवस्तुका 
साक्षात्कार हुआ हो | में कश्से भी अत्यन्त कष्ठको प्राप्त 
हुआ, एक दुःखसे दूसरे महान्‌ दुःखमें फॅसता गया; 
परंतु आज भी इस जगतके भोगोसे विरक्त नहीं हुआ । 
जिन-जिन सुन्दर वस्तुओंमें मैंने च्ढ्तापूयक स्नेह बाँधा 
वे सबकी-सत्र नष्ट होती दिखायी दीं । फिर इस संसारमें 
उत्तम वस्तु क्या हैं ? मनुष्य जगतूके जिन-जिन पदार्थोमि 
क्षा बाता है--विश्वास काता है, इन-उन पाध 
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उस मनुष्यके दुःखका प्रादुर्भाव वारंवार 


मूढ मनुष्य बाल्यावस्थामें एकमात्र अज्ञानसे पी | 
- है, युचावस्थामें कामदेवके वाणोंसे घाय द रे | 
अन्तिम अवस्थामे ली आदि कुटुमके 
चिन्तासे जलता रहता है । भला, अपने द्वा हि 
वह कब करे ददि ए इस स्व 
शीळ, रसहीन, विषम दुर्दशाओंसे दृषित तय | 
संसारम क्या सार वस्तु देख रहा है कोई साई] 
पुरुष राजसूय और अश्वमेध आदि सैकड़ों ङ्गं छ 
करके भी अधिक-से-अधिक महाकल्पपयन्त झग] 
आनेवाळे खगको ही पाता है, जो महाकाळी अ 
उसका एक अत्यन्त अल्पतम अंश है । खासे अफिः । 
अनन्त, नित्य विज्ञानानन्दघन ब्रह्म है, उसकी प्रह 
नहीं होती । कौन-सा वह खग है और इप पक 
या पातालमें कौन-सा ऐसा प्रदेश है, जहाँ दष भ्र 
भाति ये आपत्तियाँ जीवको अभिभूत नहाँ 
यं आधियाँ ( मानसी व्यथाएं ) अपने ही चितन 
बिळमें रहनेवाळे स हैं और ये व्याधियाँ श 
स्थलके खुदे हुए क्षुद्र जलाशय हैं । इनका निवाण| 
किया जा सकता है । 
“सतू ( बतमानकालिक दृश्य ) के सिएर भ 
( विनादाशीलता ) बैठी है | रमणीय पहायेंके "छ| 
पर अरम्यता विराज रही है और सुखोंके माथप(३ | 
चढ़े हुए हैं । भला, इनमें कौन-सी ऐसी एस 
वस्तु है, जिसका मैं आश्रय दूँ १ ( तादय र 
सभी वस्तुएं मिथ्या हँ] ) जज्ञानर्स मोहित धु 
जन्म लेते और मरते हैँ । यह पृथ्वी उन्ह पे | 
ठस भरी है । जो साधुओंसे भी बढ़कर स 
महापुरुष इस संसारमें दुलभ हैं | नील १ 
मनोहर और भ्रमरके समान चञ्चल सेतर 
प्रेमसे विभूषित विलासिनी वनिताएँ हैं। वै शा 


होनेके कारण इपह्वासके ही योग्य हैं | सां ल 


दव सम्पति अन्ततोगत्वा ला और 
हे । फिर तुम उसकी इच्छा 
धन और गुह आदि विचित्र 
* यदि चित्तसे आदरणीय हों तो वे भी बहुत 
| प्रह करने योग्य, दुःखसे प त्या अवश्य 
| हळ होनेके कारण महाविपत्तिरूप ही हैसा 
| त है | किंतु यदि धन सम्पत्ति और बन्धुजनाँसे 
| हप आपत्तियाँ भी साधुसब्न, तपस्या और ज्ञान 
| बरी प्राप्ति करा देनेके कारण विचित्र एवं कल्याणकारिणी 
| ऐसा मनम विश्वास हो जाय तो वे भी विवेक-बैराग्य 
| अरे महान्‌ आस्म्मोंसे युक्त सम्पत्तियाँ ही हैं---ऐसा मैं 
| परत हूँ । समुद्रमें प्रतिविम्बित चन्द्रमाकी भाँति क्षण- 
हु; मियारूप, एकमात्र मनका परिणामखरूप जो यह 
॥ आह्‌ है, इसमें यह मेरा है? यह अपूव पद-वाक्यरूप 
| श्म कहाँसे आयी १ अर्थात्‌ इसमें ममता करना 
| मं है। अमिकी शिखाओंमें आसक्त हुए फतिंगोंकी 
। मं देश, काळ और वस्तुसे सीमित तथा त्रिविध 
| गो संतत किन सुख-नामक दृष्टियोमे अनुरक्त हो रहा 
|! गिल्तर दध करनेवाली रौरव नरककी आगमें लोटना 
| गा पुख-दु:खके परिवतनसे युक्त विषयभोग- 
के क अच्छा नहीं | संसार ही समस्त 
| 1 कहलाता है । उसके भीतर पड़े 


पदाः 


| होत 
॒ | दुखी ही कारण होती 


| क प हे, हि बकरे सन पदार्थ हैं, किंतु 


उता 


= 
RR ७३ RR रः क, च 
Drennan 


oS 


आकारमात्रसे रमणीय प्रतीत होनेब्राली किंतु विनाशकी 
प्राप्ति करानेवाली हैं, मनरूपी बंदरकी उन चपत्तारूप 
वृत्तियोंका अनुभव हो जानेपर मैं आजसे ही इनमें रमण 
नहीं करूँगा । जो सैकड़ों आशारूपी पाशेसे ओतप्रोत 
तथा अधोगति, ऊच्वगति एवं संतापो देनेवाठी हैं, उन 
संसारकी वृत्तियोंको मैंने बहुत भोग लिया | अब मैं इनसे 
विश्राम लेता हँ । मैं प्रबुद्ध ( जगा हुआ ) हूँ तथा 
हषे एवं उत्साहसे भरपूर हूँ | अपने पारमार्थिक धनको 
चुरानेवाळे मन नामक चोरको मैंने देख लिया है | अतः 
अब इसे में मारे डालता हूँ; क्योंकि इस मनने चिरकालसे 
मुझे मारा है--मेरा पतन कराया है । जैसे सूयकी धूपसे 
ओस या पालेके कण गल जाते हैं, उसी तरह मेरा मन 
यथार्थ ज्ञानद्वारा ब्रह्मतत्वमें नित्य-निरन्तर स्थिति प्राप्त 
करनेके लिये बहुत शीघ्र ल्यको प्राप्त होगा । सिद्ध 
महापुरुषोंने नाना प्रकारके उपदेशोंद्रारा मुझे अच्छी तरह 
बोध करा दिया है । अब मैं परमानन्दखरूप परमात्मामे 
प्रवेश कर रहा हूँ । परमात्माहूपी मणिको पाकर एकान्तमें 
उसीको देखता हुआ मैं अन्य सारी इच्छाओंको शान्त 
करके सुखपूर्वक स्थित होऊँगा । थह देह में हूँ, यह 
विस्तृत घन-राज्य आदि मेरा है? इस प्रकार अन्तःकरणे 
स्फुरित हुए असत्यरूपका यथाथज्ञानके द्वारा नाश करके 
अत्यन्त बलशाली मनरूपी शत्रुको ध्यानके अम्याससे 
अच्छी तरह मारकर मैं अतिशय शान्तिको प्राप्त हो रहा 


ह शते 1 

$ रो बुकी प्राप्ति कैसे हो सकती है | जो बाह्य हँ । be 
—— DB ही. 

| राजा जनकद्वारा संसारकी खितिपर विचार और 

E उनका अपने चित्तको समझाना 

| अधि ह व्र कार्य करनेके 

| भे ३ न्हते रघुनन्दन | राजा जनक प्रतिहारने उनके प परंतु राजा 

हि; चिन्तन कर रहे थे, उस समय निमित्त उठो; र 6 
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वत्‌ संसारकी विचित्र स्थितिपर ही विचार करते रहे । 


यह राज्य 
कितने दिनका है! मुझे यहाँ इस क्षणमङ्कर राज्यसे कोई 
प्रयोजन नहीं है । यह सभी मायाका मिथ्या आडम्बर 
है | मैं इसका त्याग करके प्रशान्त महासागरकी भाँति 
शान्त रहकर एकान्तमें ही स्थित रहूँगा । ऐ मेरे चित्त ! 
बारंबार भोगोंके आखादनमें जो वेगपूर्वक तेरी प्रबृत्ति 
हो रही है, यह बडी घृणित है | इससे तू दूर हो 
जा । तेरी जो भोग भोगनेकी चतुरता है, उसे जन्म, 
जरा एवं जडताके समूहरूपी कीचड्की शान्तिके लिये 
त्याग दे | चित्त | तू जिन-जिन अवस्थाओंमें श्रमवश 
सुख देखता है, उन्हींसे तुझे महात्‌ दुःखकी प्राप्त 
होगी । इसलिये इस तुच्छ भोग-चिन्तनसे कोई 
लाभ नहीं है | 
ऐसा विचार करके राजा जनक मौन हो गये । 
उनके चित्तकी चपलता शान्त हो चुकी थी | इसलिये 
वे चित्रलिखित पुरुषकी भाँति अचलभावसे स्थित हो 
गये और पुनः इस प्रकार विचार करने छंगे---मुन्न कोई 
भी क्रिया करनेसे क्या प्रयोजन है और कुछ न करके 
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निष्क्रिय होकर वेठ रहनेसे भी क्या 
संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो 
विनाशको न प्राप्त हो। मिथ्यारूपसे प्रकट 


द ल्‍ | 


स क 
समे. | 


भावसे स्थित हुए मुझ बिशुद्ध चेतनकी से 
क्षति होनेवाळी है १ मैं न तो अप्राप्त वु k 
करता हूँ और न प्राप्त वस्तुका त्याग ही | म | 
जगतूमें न तो कुछ करनेसे प्रयोजन है और नन झे | 
ही । करने या न करनेसे जो कुछ भी प्रप श 
बह सब असन्मय--विनाशशीळ ही है । नि 
यह शरीर उठकर क्रमशः प्राप्त हुए कर्तव्या प) 
करे । यह निइचेष्ट होकर क्यों सूख रहा है? | 
श्रीवसि्ठजी कहते हैं---रघुनन्दन | ऐसा विचा 
वे राजा जनक अनासक्त भावसे न्यायतः प्रा ह| 
कर्तव्य कर्मका सम्पादन करनेके लिये उठे | ऊँ 
श्रेष्ठ पुरुषोंके समादरपूर्वक उस दिनका सा त 
भलीभाँति पूर्ण करके उसी ध्यानरूप विनोदसेके| 
ही रात बितायी । जब रात बीतने ळ्गी, तत शि 
भ्रमसे रहित मनको समरस ( एकाग्र ) करके है| 
अपने चित्तको इस प्रकार समझाना आरभ विष | 
मेरे चञ्चल चित्त ! यह संसार आत्माके सुखका | 
नहीं है | तुम शमका आश्रय लो । शमसे शात (छि| 
रहित ) सारभूत आतमसुखकी प्राति होती है! | 
जैसे तुम विविध विकल्पोंका संकल्प कारे ही | 
बैसे तुम्हारे विषय चिन्तनसे यह संसार pe 
वृद्धिको प्राप्त होता है । दुष्ट मन ! जैसे रो द 
उसमें सैकड़ों शाखाएँ निकल आती हैं 
तुम भी विषयमोगकी इच्छा करनेसे अनन्त र 
व्यथाओंसे युक्त हो जाते हो । जन्म त | 
सषटियाँ विषय-चिन्ताओंके विलाससे ही ४ 4 
इसलिये तुम चाना प्रकारकी चिन्ता द| 
उपशमको प्रात होओ--संसारसे उपर | 


र्य 


nee 
LT 


न i 
 ब्रिचारवी तराजूमें रखकर तौली । 
हो सश्मिं ही सार प्रतीत हो तो 
तो शान्तखरूप ब्रह्ममें स्थित 
मन ! पहलेसे अविद्यमान यह 

जाय अथवा यह वर्तमान दृश्य नष्ट 
(क य के व्यं और अवगुणोंसे--उदय 
र न हर्ष-विधादरूप विषमताको न प्राप्त होओ | 
| ही वस्तु संसारके साथ तुम्हारा थोड़ा-सा भी 
| ज्य नहीं है । इसका रूप है ही नहीं। ऐसे मिथ्या 
ह आत्रे तुम्हारा इस तरहका सम्बन्ध हो ही केसे 
जता है । छुल्दर चित्त ! यदि यह दृशय जगत्‌ असत्‌ 
६ और तुम सत्य हो तो तुम्हीं बतछाओ, सत्‌ 


भै {a = 
Yes 
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परमात्माको जानने तथा 


करके धीखुद्धि राजा जनक अपने और 
कामकाज सँभालने ळगे। फिर उन्हें इए । सब उ 
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और असतें, जीवित और मृतमें कैसे सम्बन्ध स्थापित 
हो सकता है १ चित्त | यदि तुम और इय जगत्‌. 
दोनों ही सतू हो और सदा साथ रहनेवाले हो, तव 
तुम्हारे लिये हर्ष ओर विषादका अवसर ही कहाँ है १ 
इसलिये इस विशाल आन्तरिक व्यथाका त्याग करो । 

त्मानन्दको, जो मौन होकर सो रहा है, विवेक- 
वैराग्यसे जगाओ और इस अम्ङ्गख्मयी स्थिति-- 
चञ्चलताको छोड़ो । अरे शठ चित्त | जड दृश्यरूप 
इस संसारमें ऐसी कोई उन्नत और उत्तम वस्तु नहीं है, 
जिसकी प्राति होनेसे तुम्हें परम परिपूर्णता प्राप्त हो जाय | 
इसलिये अभ्यास और वेराग्यके बल्से अत्यन्त धीरताका 
आश्रय ले चन्नलताको त्याग दो ।! (सर्ग १०-११) 


gr EE) 


राजा जनककी जीवन्सुक्तरूपसे स्थिति तथा बिशुद्ध विचार एवं 
Q 
प्रज्ञाके अद्भुत माहात्म्यका वर्णन 


मोह नहीं हुआ ( उनके मनमें ममता और आसक्ति नहीं 
जागी ) | उनका मन कहाँ हके स्थानोमें ञमि 
भी उल्लासको प्राप्त नहीं हुआ । जैसे केवल 
सुषुतिमें स्थित हो, उस प्रकार सदा ही वि्षेपरहित 
एवं शान्तमावसे स्थिर रहा । तरसे लेकर उन्होने 
न तो दृश्य जगतको मनसे ग्रहण किया और न उसको 
त्याग ही किया । केवळ वतमान संसारमें वे निझाङक 
होकर स्थित रहे । इस प्रकार आत्मविवेकके अनुसंघानसे 
राजा जनकका परमाभविषयक यथार्थ ज्ञान अनन्त एवं 
अत्यन्त विशुद्ध हो गया । सम्पूर्ण भूतांके आत्मखरूप 
आत्माकी अनन्तताका अनुभव 
करनेवाले राजाने चिन्मय परमात्मामें खित सारे पदार्थाको 


आत्मभूत देखा--अपने आत्माके रूपमें अनुभव किया । 
कर हर्षसे उल्लसित हुए 


बस्तुको पाकर शोकसे आतुर ही 
व्यवहार होनेके कारण वे 


२६२ # अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ अ [ सिर | 
तभीसे छोकमें सगुण-निर्गुण पर्रझका यथार्थ ज्ञान प्राप्त पुरुष दूसरोंकी सहायता तथा शाय 
करनेवाले और समस्त प्राणियोंको सम्मान देनेवाले वे संसार-समुद्रसे अनायास ही पार हो जाता ३] 
राजा जनक परमास्माके यथार्थ ज्ञानमें निपुण हो जीवन्सुक्त फलकी ग्राप्तिके लिये सींचने और संरक्षण त | 
हो गये । वे लोगोंको प्राणोंके समान प्रिय थे और अंगूर आदिकी लताको बढ़ाया जाता है, उसी | 
विदेह देशका राज्य करते हुए कमी हर्ष और विषादके शाखोके अभ्यास और सस्पुरुष्रोकी संगतिसे एह क 
वशीभूंत हो संतप्त नहीं होते थे | सुषुप्तावस्थामें स्थितकी बढ़ाना चाहिये अर्थात्‌ बुद्धिको पवित्र एवं तीह क्र | 
भाँति राजा जनककी राग-्रेष आदि समस्त वासनाएँ चाहिये । जैसे चन्द्रमण्डल संसारके अन्धाः 
सम्पूण पदार्थोसे सर्वया निवृत्त हो गयी थीं । वे न कमी करनेवाली चाँदनीको उत्पन्न करता है, उसी प्रका पिक | 
भूतकी चिन्ता करते और न भविष्यका अनुसंधान । कमरूपी वृक्ष, जिसका शुद्ध तीक्ष्ण प्रज्ञावल ही मुनाफ 
वर्तमान कालका ही वे प्रसन्नतापूर्वक अनुसरण करते थे । है, परम रसमय परमात्माकी प्रातिरूप फरो सा| 
कमळनयन श्रीराम | अपने परमात्मविषयक विवेकपूण करता है । लोग धन-सम्पत्ति आदि वाद्य पे 
किचारद्वारा ही राजा जनकको पानेयोग्य पस्रह्म परमात्म- उपार्जनके लिये जैसा प्रयत्न करते हैं, वही ख छ| 
रूप वस्तुकी पूर्णतया प्राप्ति हो गयी । बिशुद्ध बुद्धिकी अभिनृद्विके लिये करना चाहि॥ 
अपने चित्तसे तबतक परमात्मतत्तका विचार बुद्धिकी मन्दता समस्त दुःखोंकी चरम सीम 
करते रहना चाहिये, जबतक विचारोंकी सीमाका विपत्तियांका सबसे बड़ा मंडार है और संह 
अन्त ( परमात्माका यथार्थ-ज्ञानरूप फल ) प्राप्त न वृक्षोंका बीज है; अतः उसका यत्तपूवक कि 
हो जाय । महापुरुषोंके सङ्गसे नि्मळतारूप अम्युदयको करना चाहिये । | 
प्राप्त हुए चित्तके विवेकपूर्वक शुद्ध विचारसे जो रघुनन्दन | न दानोंसे, न तीर्थोंसे और न तक] 
परपात्मरूप परमपद प्राप्त होता है, वह न तो गुरुके ही भयंकर संसार-सागरको पार किया जा सकता है| 
उपदेशसे, न शात्राथसे और न पुण्यसे ही प्राप्त होता पवित्र एवं अविचल बुद्धिरूपी जहाजका आश्रय ळे! | 
है । श्रीराम ! अपने मित्रके तुल्य स्थिर, शुद्ध एवं उसके पार पहुँचा जा सकता है । पीप मिले 
तीक्ष्ण बुद्धिसे जो उत्तम पद प्राप्त होता है, वह दूसरी मलुष्योंको भी जो दैवी सम्पत्ति प्राप्त होती है, के ४ 
किसी क्रियासे नहीं होता | जिस पुरुषकी पूर्वापरका एवं अविचल प्रज्ञामयी लतासे उत्पन्न हुआ खाद | 
विचार करनेवाली कुशाप्र एवं तीक्ष्ण प्रज्ञारूपी दीपशिखा है । जिन सिंहोंने अपने पंजोसे मत्त गजराजोंके व | 
पर्ति है, उसे कमी अन्ञानरूपी अन्धकार छेश नहीँ विदीर्ण कर डाले थे, वे भी सियारोंद्वारा र | 
ल | महामते ! दुःखरूपी पा तरङ्गेंसे इस तरह पराजित हुए हैं, जैसे सिंहोंसे हति | 
व्याप्त जो विपत्तिरूपिणी दुस्तर सरिताएँ हैँ, उनको पुरुषके हृद्यरूपी कोशागारमें स्थित यह i / 
ld किया चिन्तामणिके समान है । यह | 
5 है 1 भी निस्सार  मनोवास्छित फळ देती है । श्रेष्ठ एश | 
उड़ा दता हैं, उसी प्रकार ग्रज्ञाहीन मूढ़ अविचल प्रज्ञाके द्वारा संसार-सागरसे पार 

पुरुषको थोड़ी-सी आपत्ति भी शोकाकुल कर देती है | किंतु अधम मानव उसमें डूब जाता है | 
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गी कलाम अशिष ~ केवट A जैसे 
| ष पहुँचता है, या नहा दे 
| | ली अमं चकर काटती ड नौका उसपर च र इर 
(४. द्रपतिमे डाळ देती है, उसी प्रकार राग, ष, 
| क आरि असतम लगायी गयी अशुद्ध बुद्धि संसारमें 
| आपत्तिमें डाळ देती है और वही 
दि विवेक, वैराग्य आदि सन्मागमें ल्गायी जाय 
| २ वह मुय भवसागरसे पार कर देती है | जैसे 
| जव वॉकर युद्ध करनेवाले योद्धाको बाण पीड़ित नहीं 
ते, उसी प्रकार विवेकशील, मूढुतारहित एवं पवित्र 
ले पतो तृप्णावर्गके काम, लोभ आदिसे उत्पन्न 
| हन्ोऽ, देष और मोह आदि दोष बाधा नहीं 
| हाते । खुबीर ! इस लोकमें प्रज्ञारूपी नेत्रसे 


श्रीवतिष्जी कहते हैं--रघुनन्दस | विना जीती 
( §मएहित इन्द्रियाँ शत्रुके समान हैं | इन्हें तबतक 
' बह्म जीतकर परमासामें लगानेका प्रयत्न करे, जब- 
| मेक्तःकरण खयं ही परमात्माके ध्यानमें एकाग्र होकर 
| % ए प्रसन्न न हो जाय । इस प्रकारके साधनसे 
| E नन, सबन्यापी, दिव्यखरूप, देवेश्वर परमात्माका 
लार हो जाता है और ऐसा होनेपर सारी 
५ नष्ट हो जाती हैं | उस सगुण-निर्गुणरूप 
En साक्षात्कार होनेपर हृदय-प्रन्थिरूपी 


डे म बीजकी मुट्टियाँ और नाना प्रकार- 
| तिक दृष्ट्या 


न्ड 


हैं, नष्ट हो जाती हैं । नित्य 
और जगतको ध्षणमङ्कुर देखनेवाळे 
| र जनकके अन्त:करणकी तरह समय 
शे से त ह्य सुद्ध हो जाता है । संसारसे भयभीत 
पाको शचिदानन्दधन परमात्माके ध्यानरूप 

र न दैव शरण देनेत्राला है न 
न हि र गबाळा है न भाईजन्यु ( अपने 
8 शिते कोई भी आश्रय लेने प्रोग्य नहीं 


ह. 


ष भ 
कि पैन शाः 
[क 


कै 


| त के का त्याना = 
| विकि हुआ केवट ही नौकासे यह सारा जगत्‌ टीकडीक दिखायी देता है | 


उस ययाथंदर्शा पुरुषके पास न तो . सम्पत्तियाँ 
आती हैं और न विपत्तियाँ ही । जैसे सूर्यको ढकने- 
वाला जलमय विस्तृत काला मेघ वायुसे छिन्न-मिन्न 
हो जाता है, उसी प्रकार अहंकाररूपी मत्त मेघ जो 
परमात्मारूपी सूयपर आवरण डालनेवाला है, प्रत्र एवं 
तीक्ष्ण बुद्विरूपी वायुसे बाधित हो जाता है | 
परमात्माकी प्राप्तिरूप अनुपम उन्नत पदमें पहुँचनेवाले 
पुरुषको पहले सत्सङ्ग और विवेक-वैराग्यद्वारा इस बुद्विका 
ही शोधन करना चाहिये--ठीक उसी तरह, जैसे धान्य 
आदिकी बृद्धि चाहनेवाला किसान सबसे पहले पृथ्वीको 
ही हसे जोतकर झुद्ध बनाता है। ( सग १२) 


चित्तकी शान्तिके उपायाँका युक्तियोंद्रारा वर्णन 


है, केवळ एकमात्र परमात्मा ही शरण लेने योग्य हैं ) । 
तात | जो लोग विवेक, वैराग्य, विचार, उपासना और 
धर्मपालन आदि उत्तम कारयोमें भाग्यके अधीन रहते हैं 
तथा मिथ्या विपरीत कल्पनाएँ करते रहते हैं, उनकी 
मन्द्मति विनाशकी ओर ले जानेबाली है; अतः उसका 
अनुसरण नहीं करना चाहिये । उत्तम विवेकका आश्रय 
ले अपने आत्माका अपने ही द्वारा अनुभव करके परम 
वैराग्यसे पुष्ट हुई पित्र एवं सूक्ष्म बुद्धिरूप नौकद्वारा 
संसार-सागरको पार करे । श्रीराम ! यह मैंने तुमसे 
आकाडासे गिरनेवाळे फलके समान शीद्रत/पूर्तक होनेत्राठी 
ज्ञानग्राहिका वर्णन किया है । यह ज्ञान अज्ञानरूपी 
वृक्षको काट डाळनेवाला तथा निरतिशय सुख प्रदान 
करनेत्राला है । वाञ्छित ( मनकें अनुकूळ ) और 
अवाज्छित ( मनके प्रतिकूल ) वस्तुकी आरङ्कारूपिणी 
चञ्चल वानर्यो जिस चित्तरूपी इंक्षपर कूद-फोद 
लगाये रहती हैं, उसमें सौम्यता ( शान्ति ) कहाँसे 
आ सकती है । 

' निष्कामता, निर्भयता, स्थिरता, समता, ज्ञान 


निरीहृता, नि्कियता, सौम्यता, तिविकत्पता, धैथे, मैत्री, 
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मननझीळता, संतोष, मृदुता आ विता . दासाय तो न म्न है, न इदि) चे मधुरमाषिता-- 
ये गुण हेय और उपादेयसे रहित ज्ञानी पुरुषमें विना 
किसी वासनाके रहते हैं । जैसे बहते हुए जलको 
बाधसे रोका जाता है, उसी प्रकार निकृष्ट विषर्योकी 
ओर दौड़ते हुए मनको विरेक वैराग्ये बळसे विर्योकी 
' ओरसे लौटाये अर्थात्‌ चित्ती बदिर्मुख दृत्तिको विवेक- 
वैराग्यद्वारा अन्तर्मुडी करे । श्रीराम ! मोह संसारको 
भूलकर फिर नहीं प्रस्फुटित होता और संसार चित्तको 
भुलाकर फिर नहीं अङ्करित होता । खड़े होते, चलते, 
सोते, जागते, कहीं निवास करते, उछलते ओर गिरते- 
पडते यह दृश्य प्रपञ्च असत्‌ ही है? ऐसा मनमें निश्चय 
करके इसके प्रति आस्थाका परित्याग कर देना चाहिये । 
. रघुनन्दन ! समताका भलीमाँति आश्रय ले प्राप्त हुए 
कर्तव्यका पालन करते हुए अप्राप्तका चिन्तन न करके 
निईन्द्र हो इस लोकमें विचरना चाहिये । श्रीराम ! 
तुम्हीं सर्वज्ञ, तुम्हीं अजन्मा, तुम्ही सबके आत्मा और 
तुम्हीं महे३वर हो | तुम अपने चेतन्यखभावसे कभी 
च्युत नहीं होते, तथापि तुमने इस प्रकार इस संसार- 
का विस्तार किया है । जिसने सद्रूप आत्मदृश्यमें 
परमार्थ सत्खरूपत!की भावना करके सव ओरसे दूसरी 
भावनाका परित्याग कर दिया, वह पुरुष हर्ष, क्रोध और 
विषाद आदिसे होनेत्राले दोषोंसे नहीं बँधता | जो राग- 
द्ेषसे सुक्त है, मिट्टीके ढेले, पत्थर और सुवर्णको समान 
समझता है तथा संसारकी वासनाओंका त्याग कर चुका 
है, ऐसा योगी युक्त कहलाता है | वह जो कुछ करता, 
खाता, देता और नष्ट करता है, उन सव क्रियाओंमें 
उसकी अहंभावना नहीं 'होती तथा वह पुख-दुःखमे 
भी समान भाव रखता है । जो इष्ट और अनिष्टकी 
भावनाका त्याग करके प्राप्त हुए कार्यको कर्तव्य समझकर 
ही उसमें प्रवृत्त होता है, उसका कहो भी पतन नहीं 
होता । महामते | यह जगत्‌ चेतनमात्र ही है इस 
प्रकारके निश्वयवाळा मन जत्र भोगोंका चिन्तन त्याग 
देता दे; तन्‌ वह झान्तिको मप हो जाता है |. 
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[ संक्षिप्त _ 

पारततमे तो न न है; न बुद्धि ३ जवळा | 
शरीर ही है; केवळ एकमात्र आला ही सुरा ह | 
है । आत्मा ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ है और व्हि 
कालक्रम है | वह. विशुद्ध आत्मा अकाशे | 
होनेके कारण प्रतीत न होनेपर भी धुव स 
होनेके कारण प्रत्यक्ष प्रतीत न होनेपर भी 
नित्य सत्य चेतनरूप है, अतएत्र सव र 
लक्षणोंसे अतीत शुद्ध आत्मा केवळ अपने न | 
ही जाना जाता है । जहाँ केवळ परमामादी फेज! | 
वहाँ उसी तरह मनका क्षय हो जाता है, जैसे प्र 
अन्धकारका नाश हो जाता है | अतः उस आह्न 
प्रातिके लिये वैराग्यसे, प्राणायामके अम्याससे, झि 
विचारसे, दु्व्यसनोके बिनाशसे तथा परमार्थतततवेके 
प्राणवायुका निरोध करना चाहिये | जड तथा छ| 
हीन होनेके कारण मन सदा ही मरा हुआ है। | 
आश्चर्य है कि उस मरे इए मनके द्वारा ही लेगमा: 
रहे हैं । चक्रके समान घूमती हुई यह मूर्ती ए 
बड़ी विचित्र है | अहो ! महामायावी मयापुा | 
निर्माण करनेवाली यह माया अत्यन्त अङगु है हि| 
कारण अत्यन्त चञ्चल चित्तके द्वारा भी यह खोक] 
हो रहा है | जब मूर्खता आती है, तब | 
आपत्तियोंका भाजन हो जाता है। मल अ” 
कौन-सी आपत्ति नहीं आती । देखो, अज्ञाने है| 
से इस सृश्को उसन किया है । हप ! गें ह 
बात है कि यह सृष्टि दुबुद्धिके कारण मह ; 
पडी हुई उसके द्वारा पीड़ित हो ख” ॥ 
यह जीव असतूका अनुवर्तन करके 5 है| 
उठानेके लिये ही इस सृष्टिको उपलब्ध कह 
समझता हूँ, यह मूर्खतामयी सृष्टि अत्यन्त सुकुमार ति 
मात्रसे सिद्ध है । अतएव एकमात्र विचार वी 
बाघ किया जा सकता है । श्रीराम [ . ही 


> आ 
सृष्टिके रूपमें असतूरूप गन ही ९ | 


फु 
है | फ 


ह 


3 


" न्न 1 कू 
| 0 ह्र है। जं पुरा उस मतको वशम 
काही हु अध्यासशाखके उपदेशा 
| ब्रं नज पुरुषकी बुद्धि चारों ओरसे विषयोमें 
| | 1, और उतनेसे ही वह अपनेको परिपूर्ण 
|| fA 


|| 
1 


~ 


| अबतिएजी कहते हैं- रखुनन्दन | इस भूतलपर 
| बलु पशुयक्षियोंके समानधर्मा होकर है आहार, 
| द्वा और मधुन आदिमं ही लगे हुए हैं, उन्हें उपदेश 
| ज्ञा उचित नहीँ । भला, चनें हूँठ काठके निकट 
| जकर ताथर्य कहनेसे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा १ 
| इन्धने अपने मनको विषयोंमें फैला रखा है, उन 
| मर्ये और पश्ुुओंमें क्या अन्तर है ! पु रस्सीसे 
| बँकर बींचे जाते हैं और मूढ़चेता मनुष्य आसक्तिके 
/ 'मनके द्वारा विषयोंकी ओर घसीटे जाते हैं । जिन 
| मोषे अपने मनको नहीं जीता है, उन्हें सब ओरसे 
| (ापिनी दशाए प्राप्त होती हैं । रघुनन्दन ! जिन्होंने 
| अगे चित्तपर विजय प्राप्त कर ली है, उनके दुःख 
| स नारके द्वारा दूर किये जा सकते हैं । इसलिये 
| सप त्का ज्ञान हो चुका है, वह ज्ञानी पुरुष 
| के दुखका मार्जन करनेमें प्रवृत्त हो | इस त्रिगुणा- 
| ' मायामय प्रपञ्चका आश्रय लेना बन्धनमें ही डाळने- 
ह ६ यदि इसका त्याग कर दिया जाय तो यह 
| फू नो ट दिला सकता है । “मैं और 
॥ ह नहीं हैं, इस प्रकार चिन्तन कर्ते 
| अभे रू आकाशके समान विशाळ हृदयवाले 
| क ॐ "प्रतिष्ठित हो पर्वतके समान अविचल 
जाओ | यह सम्पूर्ण जगत्‌ परमात्मा 


| रै शा 
फि इ कहां चेत्य है और कया चेतन हे मैं 

नही; क्योंकि वास्तवमे एकमात्र 
° वा० अ० ३७-... 


"का अन्त:करणमें उदय होनेपर कहाँ 


~ ज शार्क व्यथेता € गैर जीवन्मुक्तके 
५ अनधिकारीकी दिये गये उपदे राकी व्यर्थता और जीवन्मुक्तके स्वरूपका वर्णन ३: २६५ 


TTT 


मानती है, इसीलिये परमात्माकी ओर अभिमुख नहीं 
होती, सूक्ष्म वस्तुके विचारमें भी समर्थ नहीं हो पाती । 
इसीळिये उसमें आध्यात्मिक शाख्रका उपदेश पानेकी 
योग्यता नहीं होती । 


(सर्ग १३ ) 


RS 


को दिये गये उपदेशकी व्यर्थता, मनको जीतने या शान्त करनेकी प्रेरणा तथा तत्ववोधसे 
ही मतके उपशमका कथन; तृष्णाके दोप, वासनाक्षय और जीबन्युक्तके खरूपका वर्णन 


पर्न परमात्माके सिवा जीव नामक कोई अल्ग पदाथ 
नहीं है । यही चित्तकी शान्ति है और इसीको परम 
सुख कहते हैं । रघुनन्दन | यह संसार परमात्माका 
ही खरूप है, ऐसा निश्चय हो जानेपर निस्संदेह चित्त- 
की कोई अलग सत्ता नहीं रह जाती । इस प्रकार 
परमार्थ-तत्तका बोध होनेसे यह जगत्‌ परमात्मा ही है, 
ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है । उस दशामें जैसे सूर्यके 
प्रकाशसे अन्धकारका नाश हो जाता है, उसी तरह 
मन भलीभाँति गल जाता है । जत्रतक मनरूपी सर्प 
इस शरीरमें विद्यमान है, तबतक महान्‌ भय बना रहता 
है । योगसे उसको मार भगानेपर भयके लिये अवसर ही 
कहाँ रह जाता है ! 

श्रीराम | तृष्णा विष-लताके समान है । वह बढ़ते 
हुए महान्‌ मोहको देनेवाळी और भयंकर है । वह 
मनुष्यको केवळ मूर्च्छा ( अज्ञान ) ही देती है ( ज्ञान- 
जनित घुख नहीं ) । वर्षा ऋतुकी अधेरी रातके समान 
मनमें अनन्त विकार ( भय आदि ) उत्पन्न करनेवाली - 
यह तृष्णा जब-जब प्रकट होती है, तब-तब महामोह 
प्रदान करती है । रघुनन्दन ! संसारमें जो दुरन्त, दुर 
और महान्‌ दुःख हैं, वे तृष्णारूपिणी विष-लताके ही 
फल हुँ । तृष्णासे पीड़ित मनुष्यमें दीनता a देखी 
गयी है । वह मन मारे रहता है, उसका तेज नष्ट हो 
जाता है, वह बहुत नीचे गिर जाता है | वह मोह्सत 
होता, रोता और गिरता रता हैं। शिन ही जहां 
तृष्णारूपिणी काळी रात नष्ट हो गयी है, वहाँ शुक्ल 
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पक्षके चन्द्रमाकी भाँति सत्कम ही द का सादन करके जवत हो. हैं । जिस 
पुरुषरूपी वृक्षमें तृष्णारूपी घुन नहीं ढगे हैं, उसमें 
सदा पुण्यरूपी फूल खिलते हैं. और वह विकासशील 
अवस्थाको प्राप्त होता है । तृष्णाद्वारा ये सत्र लोग 
सूतमें बँचे हुए पक्षीके समान देश-बिदेशमें भटकाये 
जाते, शोकसे जर्जर किये जाते और अन्ततोगत्वा 
मारे जाते हैं | जैसे हिरन तिनकोंसे आच्छादित हुए 
गड्डेके ऊपर रक्खी हुई दरी-हरी धासकी शाखाको चरनेके 
लिये जाकर उस गड्डेमें गिर जाता है, उसी प्रकार 
तृष्णाका अनुसरण करनेवाला मूढ मनुष्य नरकमें गिरता 
है | बुढ़ापा कितना ही बढ़ा हुआ क्यों न हो, वह 
ेत्रोको क्षणभरमें उतना जीर्ण ( अंधा ) नहीं बनाता, 
जितना हृदयमें रहनेत्राछी पिशाचीके समान तृष्णा बना 
देती है । जिसका आकार सम्पूर्ण दुःखोंसे भरा हुआ 
है और जो जगतूके लोगोंके जीवनका नाश करनेवाली 
है, उस तृष्णाको क्रूर सर्पिणीके समान दूरसे ही त्याग 
देना चाहिये । 
दूसरोक्रो मान देनेवाले कमलनयन श्रीराम ! वासना- 
का त्याग ज्ञेय और ध्येयके मेइसे दो प्रकारका बताया 
जाता है | सबको ब्रह्मरूपसे समान समझकर मनुष्य 
ममतासे रहित हो जिस वासनाक्षयका सम्षादन करके 
शरीरका त्याग करता है, वह ज्ञेय नामक वासनाक्षय 
कहा गया है | जो अहंकारमयी वासनाका त्याग करके 
लोकसंग्रहोचित व्यवहारमें संल्म रहता है, वह ध्येय 
नामक वासनाक्षयसे युक्त हुआ पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता 
है । रघुनन्दन | मूळ अज्ञानके सहित संकल्परूप वासना- 
का त्याग करके जो शान्तिको प्राप्त हुआ है, उस 
जीवन्मुक्त पुरुषको ज्ञेय नामक वासनात्यागसे सम्पन्न 
समझ । जनक आदि महात्मा पुरुष व्येय नामक वासना- 


त्यांगका सम्पादन करके जीवन्मुक्त हो लोकस 


र | 
व्यवहारमें स्थित इए हैं । ज्ञेय नामक पसा 


सम्पन्न करके शान्तिको प्राप्त हुए विरे 
परावरखरूप पर्रम परमात्मामें ही सित 


रघुनन्दन ! पूर्वोक्त दोनों ही त्याग समान 
ही प्रकारके त्यागवाले पुरुप मुक्त-पदपर 
हैं| ये दोनों ही ब्रह्मभावको प्राप्त हैं और ब्र 
चिन्ता एवं तापसे छुटकारा पा चुके हैं। एक (| 


होते 


११ 1 
sl | 


रै | 


डॉट ~ 


९ श | | 


a 


ऊँ 
र 


नामक वासनाक्षयसे युक्त ) पुरुष इस देहके हो | 
ही जीवन्मुक्त होकर शोक और चिन्तासे रहित हे ऋ 
है । और दूसरा ( ज्ञेय नामक वासनाक्षयसे युक्त ) छ| 
देहत्यागके अनन्तर मुक्त ( वर्मके खरूपमें सित) क| 


है ( उसे विदेहमुक्त कहते हैं )। जो 


समु | 


निरन्तर प्राप्त होनेवाले सुखो और दुःखोमें हा है| 
शोककें वशीभूत नहीं होता, वही इस लोकें मुक्त ह| 
जाता है । जिस पुरुषका इष्ट वस्तुओंमे राग भेर ह| 
वस्तुओंमें द्वेष नहीं होता, वह मुक्त रहता 


जिस पुरुषका अहंता-ममताको लेकर 
त्यागरूप संकल्प क्षीण हो गया है 
कहलाता है | हर्ष, अमर्ष, भय, क्रोध; 


कायरताकी दृध्यांसे जो रहित है, वह अक 


कहलाता है । 


रहण 


काम "| 


्ीवाल्मीकिजी कहते हैं--भरदाज | पह है| 
जब इतना उपदेश दे चुके, तत्र दिन बीत गग! 
अस्ताचलको चळे गये । उस सभाके सभी स if 


को नमस्कार -करके सायंकालिक उपा 


स्नान करने चले गये और रात वीती 


किरणोंके उदयके साथ ही फिर उत 
( 


'आ गये । 


Se लय - (७१०००१६--*-- 
जीवन्युक्तिकी प्राप्ति करानेवाळे बिभिन्न प्रकारके निश्चयो तथा सव कुछ 
ब्रह्म ही ह, इस पारमार्थिक खितिका वर्णन रा 
श्रीवतिष्ठजी कहते हैं---श्रीराम | नो विदेहमुक्त हैं, परह्मखरूप हो जानेके कारण उनको ह 
पहुँच नहीं हो पाती | इसलिये उनकी लि: 
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वे वाणीके विषय नहीं होते ( शरीर त्यागकर साक्षात्‌ 


१४-१६ 


र ह यतित मत. ` नह| 6 9 1 तुम इस जीवन्सुक्तिका वणन 
है, यह समझते हुए जिसके कारण विषय- 
दृढ भावना हो गयी है, ऐसी तृष्णाद्वारा 
उसकी सत्ताको लेकर आसक्ति 
| जग सुद संसार-बन्धन कहते हे । 
है की हि. अन्तःकरणमें “भोग पदाथ मिथ्या 
| ह विश्यते दयम भोग संकल्परहित और वाह 
हों विहार करनेवाली स्फुरणा हुआ करती है । 
श्रीराम ! यह मुझे प्राप्त हो? इस प्रकारको जो 
है, उसे तुम ठृष्णा और संकल्प नामक 
। उस तृष्णाका सत्‌ और असत्‌ सभी 
| द्रे सदा त्याग करके जो परम उदार हो गया है, 
| ह हामनखी पुरुष जीवन्मुक्ति पदको प्राप्त करता है। 


Cos 


| | की जो बर पदाथस 


| भ्रम ! विचाखान्‌ पुरुषके हृदयमें चार प्रकारका 
| छू निश्चय होता है--पहला निश्चय यह है कि 
| लेकर पैरतक माता-पिताके द्वारा रचा गया ईँ; 
| असत्‌ दृष्टि है | इसके कारण मनुष्यको बन्धन प्राप्त 
| शत है | मैं देह-इन्द्रिय आदि सब पदार्थोसे रहित तथा 
|  पुझपे भी सूक्ष्मतर हूँ,--ऐसा जो दूसरा निश्चय है, 
| ₹ साधुपुर्षोंको मोक्षकी प्राप्ति करानेबाला होता है । 
| पुन | 'जातूके सब पदार्थ मुझ अविनाशी परमात्माके 
| चैसर हैं? इस तरहका तीसरा निश्चय भी मोक्षकी 
| | रि करानेवाळा है। 'अहंकार अथवा यह सारा जगत्‌ 
| । भा आकाशके समान शून्य ही है? ऐसा जो चोया 
| ९ तरह भी मोक्षकी ही सिद्धिका कारण होता 
न चार निश्चयोंमें जो पहला है, उसे बन्धनकारक 
गपा है | शुद्र भावनासे उत्पन्न हुए शेष तीन 
गश्चय मोक्षदायक बताये गये हैं । 


श्रीवतिष्ठजी कहत हँ 


| महाबाहु श्रीराम ! जिनका 


काम, ळोभ आदि कुदध्यांसे 


खभावका वर्णन तथा अनासक्त 


~ 
= Sone 


CR 
चार 


महामते | में आत्मा ही सव कुछ हूँ--इस प्रकारका 
निश्चय है, उसे पाकर ही मेरी बुद्धि फिर कभी 
विषादको नहीं प्राप्त होती । आत्माकी महिमा ऊपर- 
नीचे और अगल-बगलमें--सर्वत्र व्यापक है। सब आत्मा 
ही है, ऐसे आन्तरिक निश्चयसे युक्त पुरुष कभी बन्नमें 
नहीं पड़ता । जैसे अपार महासागर पातालतक जलसे 
भरा हुआ है, वैसे ही ब्रह्मासे लेकर कीट-पतङ्गतक सारा 
जगत्‌ परमात्मासे परिपूर्ण है | इसलिये एकमात्र ब्रह्म ही 
नित्य और संत्य है। उससे अतिरिक्त जगतूकी कोई सत्ता 
नहीं है--ठीक वैसे ही जैसे सारा समुद्र जल ही है, 
उससे भिन्न तरङ्ग आदि कुछ नहीं हैं । जैसे सोनेके 
कडे, बाजूबंद और नूपुर आदि सुबणसे भिन्न नहीं हैं, 
उसी तरह वृक्ष, तूण आदि कोटिकोटि पदार्थ आत्मासे 
भिन्न नहीं हैं । परमात्ममयी अद्वेतशक्ति ही द्वैत और 
अद्वैतके भेदसे जगन्निर्माणी लीलाको करती हुई 
विस्तारको प्राप्त होती है । वास्तवमें न तो अहंकार है 
और न यह जगत्‌ ही है । यह सव कुछ केवल निर्वि 
कार शान्त विज्ञानानन्दधन ही प्रकाशित हो रहा है । 
यह संसार न तो असत्‌ है और न सत्‌ ही है--सदा 
यही समझना चाहिये । परम, अमृत, अनादि; 
ज्योतियोंको प्रकाशित करनेवाला, अजर, अजन्मा, 
अचिन्त्य, निष्कल, निर्विकार, सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे रहित, 
प्राणोंका भी प्राण, समस्त संकल्पासे रहित, कारणोंका भी 
कारण, नित्य उदित, परमात्मा, व्यापक, चिन्मय प्रकारा- 
खरूप आकाशमें परिण, अनुभवका वीज ( कारण ) 
अपने आपमें ही अपने आपका अलुभत्र करने योग्य, 
आन्तरिक्ष आनन्दानुभवखरूप त्रस ही तुम, में और 
जगत्‌ है । उससे भिन्न कुछ नहीं है । इस प्रकारका 
निश्चय तुम्हें करना चाहिये । ( सर्ग १७) 


_भावसे संसारमें विचरनेका उपदेश 
आहत नहीं हुए हैं, इस संसारम लीलापूवक विचरनेवाळे 
उन महापुरुषोंका निम्नाङ्किंत खभाव बताया जां रहा है) 
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जीवन्मुक्त चित्तवाळा झुनि इस संसारमें विचरण या त चावल 
हुआ भी आदि, मध्य और अन्तमें--सदा ही रसहीन जो 
जगत्‌की अत्रस्थाएँ हैं, उनको उपहासके योग्य समझे | 
जो न तो प्राप्त हुई प्रिय वस्तुका अभिनन्दन करता है, 
न अप्रियसे द्वेष करता है, न नष्ट हुई वस्तुके लिये शोक 
करता है और न अश्राप्त वस्तुको पानेकी इच्छा ही करता 
है, सदा मननशील रहकर कर्तव्य कर्ममें आलस्य छोड़कर 
प्रवृत्त होता है, वह पुरुष संसारमें कभी दुखी नहीं 
होता । जो प्रूछनेपर प्रस्तुत विषयका प्रतिपादन करता 
है, न पूछनेपर मौन हो सूखे काठकी भाँति अविचलभावसे 
स्थित रहता है तथा इच्छा और अनिच्छाके बन्धनसे मुक्त 
है, वह पुरुष संसारमें दुखी नहीं होता | जो सबके 
अनुकूल बोलता, किसीके पूछने या प्रेरणा करनेपर पुन्दर 
उक्तियोंद्वारा समाधान करता और प्राणियोके मनोभावको 
समझ लेता है, वह पुरुष संसारमें दुखी नहीं होता । 
वह परम पदमें आरूढ़ हो जगतूकी क्षणभङ्कुर अवस्थाको 
अपनी रान्तबुद्विके द्वारा हसता हुआ-सा देखता है । 
रघुनन्दन ! जिन्होंने अपने चित्तको जीत लिया है और 
परावरखरूप पर्रह्म परमात्माका साक्षात्‌ करके जो महात्मा 
हो गये हैं, उन्हींका ऐसा खभाव मैने तुम्हें बताया है | 


अपने चित्तको न जीतनेवाले मूढ़ मनुष्योंके जो यज्ञ 
आदि कर्म हैं, वे फलकी कामनासे युक्त होते हैं, नाना 
प्रकारके दम्भ, मान, मद आदि दुर्गुणोसे भरे होते 
हैं; अतएव पुनर्जन्म आदिके कारण होनेत्राले ुल-दुः खोसे 
परण हुआ करते हैं | इसलिये हम उन मूढ मनुष्योंके 
उद्धारका कोई उपाय नहीं बता सकते | रघुनन्दन ! 
तुम तो भीतरसे सब आशाओंका त्याग करके, बीतराग 
और वासनाशून्य हो बाहरसे समस्त सत्कर्मॉका एवं 
सदाचारॉका ठीक-ठीक पालन करते हुए संसारमें विचरो । 
श्रीराम ! तुम उदार, सदाचारी, समस्त शास्त्रीय कर्माका 


— S141 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# अविच्छिन्नचिद्रत्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


च कष | | 
मलीमाँति आचरण केह तथा भीतर सह | 
और आसक्तियोंसे शून्य हो संसारे 
रघुनन्दन | तुम सब पदार्थोका यया रहस्य शं 
जान चुके हो; इसलिये जेसी अमीर हो 

दृष्टिसे देखते हुए अनासक्तभावसे संसार के 
श्रीराम ! अहंकारसे रहित, अपने वास्तविक हन 
स्थित, आकाशके समान निर्लेप एवं निम तया इ 
दूर रहकर संसारम विचरण करो । रान | हेर 
आशारूपी पाशोंसे नित्य मुक्त, सत्र पदार्थे सा 
बाहर प्रजाओंके हितकर कार्योमें तत्पर रहकर तु 

विचरो | वास्तवमें जीवात्माका न तो बन्धन है कः 
मोक्ष ही है | यह मिथ्या माया इन्द॒जाकी माति कराह 
भटकानेत्राळी है | आत्मा तो सर्वथा एकरूप, ताबा 
और आसक्तिके बन्धनसे रहित है; फिर उसका क 
कैसे हो सकता है । और जव वह बँधा ही नहीं है, 
किसके लिये मोक्षका विधान होगा | यह भ्रातिह। 
विशाळ संसार यथार्थ तत्त्वको न जाननेके कारण 
ही उत्पन्न हुआ है | यथार्थ तत्त्वका ज्ञान होनेपे ३ 
उसी तरह नष्ट हो जाता है, जैसे रस्सीका ज्ञात हेरे 
उसमें सर्पबुद्धि नष्ट हो जाती है | तुम अनन्त, ससर 
एवं आकाशके समान व्यापक हो | ज्वालाभेंक्रे श॑ 
भागकी भाँति प्रकाशमान एवं नित्य शुद्ध हो । पर 
खरूप किसीकी दष्टिमें नहीं आता । तुम पूर 
होकर सम्पूर्ण जगतूके पदार्थोके भीतर उसी प्रक" 
हो, जैसे मुक्ताहारके सभी मोतियोंमें एक दी पू “| 
हुआ है । महाबाहु श्रीराम | यह शत्रु है। | 
है, यह दूसरा है, यह तुम हो, यह मै 
भावनाएँ यहाँ उसी प्रकार सत्य नहीं हैं; 

कारण होनेवाला दो चन्द्रमा आदिका दर्शन |. 


[ 


हु 


TAT / 


श्रीवतिष्जी कहते हैं-रघुनन्दन ! इसी विषयं विज्ञ 

इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। 
कर तटपर दो सुनिकुमारोंमें, जो परस्पर भाई थे, 
उक्त रषयो लेकर ही जो संत्राद हुआ था, वही यह 
कन एबं अद्भुत इतिहास है; तुम इसे सुनो । इस 
बूक किसी पर्वतमाळामे एक महेन्द्र नामक पर्वत 
है| उसके एक देशमें जहाँ सुविस्तृत एवं मनोरम रन्नमय 
शिक है, मुनियांने ्लान और जलपानके लिये आकारा- 
गकरो उतारा था । उसी गङ्गाजीके तट-प्रदेशमें, जहाँके 
वृष्ष फूलोसे लदे हुए थे तथा जो पार्चवर्ती रल्नमय 
शिक्षकी प्रभासे प्रकाशमान और दीक्षिमान्‌ सुवर्णकी 
कातिसे सुनहरे रंगका दिखायी देता था, एक महर्षि 
तरास करते थे | उनका नाम था दीर्घतपा । उन्हें सम्यक 
| । प्राप्त हो चुका था । वे तपस्याकी राशि और उदार: 
थे तथा तपस्याके मूर्तिमान्‌ रूप-से जान पड़ते थे । 
अ एर्षिके दो पुत्र थे, जो चन्द्रमाके समान सुन्दर थे | 


“>> ~ = 5. 
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[वन | उन दोनों पुत्रों और 


मकण ] ॐ पिता-माताके शोकसे व्याकुळ हुए अपने भाई पावनको पला पा 


पिता-माताके क शोकसे व्याकुत हुए अपने मा व्याकुल हुए अपने भाई पावनको 
और उसके सम्वन्धकी असत्यताका प्रतिपादन 
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एण्या समझाना-जगत्‌ 


एक पत्नीके साथ वे मुनि गङ्गजीके उस तटपर रहते थे 
जहाके वृक्ष फलांसे भरे हुए थे | कुछ समय तपर 
निके उन दोनों पुत्रोमें जो अवस्था और गुण दोनों ही 
इश्योंसे ज्येष्ठ थे, वे पुण्यनामक मुनि सम्यक ज्ञानसे 
सम्पन्न हो गये; परंतु उनके दूसरे पुत्र पावनका ज्ञान 
अधूरा ही रह गया | वे मूर्खताकी सीमासे तो त्राहर हो 
गये थे; परंतु उन्हें परमार्थ-तत्वका यया्ज्ञान नहीं ` 
प्राप्त हुआ । इसलिये वे वीचमें ही झूल रहे थे | 
तदनन्तर सौ वर्ष बीत जानेपर दीर्घतपा जरावस्थासे 
जर्जर हो गये । अतः उन्होंने अपने शरीरको त्याग दिया 


और संकल्प तथा रागसे शून्य परम पदखरूप सच्चिदानन्द 
घन ब्रह्मभावक्ो प्राप्त कर ळ्या । तत्यश्चात्‌ पतिके शरीरको 
प्राण और अपानसे रहित होकर रथ्वीपर पड़ा देख सुनिकी 
पत्नीने भी पतिकी सिखायी इई चिरकाळसे अम्य 
यौगिक क्रियाद्वारा अपने शरीरको त्याग दिया और 
लोगोंकी दृष्टिसे अदस्य हो अपने पतिका उसी तरह 
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ल प्राणियों अ ह दर हकः 
अनुसरण किया, जैसे ! में अस्त होते इर सब ग्राणियोंका अधिष्ठान है और वही 


चन्द्रदेवका अनुसरण करती है । माता और पिताके वेत्ताओका खरूप है । जब पिता अपे 
परलोकवासी हो जानेपर ज्येष्ट पुत्र पुण्य ही स्थिरचित्त प्राप्त हुए हैं, तव तुम उनके लिये वार 
हो उनके अन्तयेष्टिकर्गमे प्रवृत्त हुए । पावनको माता- करते हो £ तुमने इस संसारे ऐसी he 
' पितासे बिळुड जानेके कारण बड़ा दुःख हो रहा था । मयी भावना बाँध खी है, जिससे ड न | 
उनका चित्त शोकसे व्याकुल था । वे बड़े भाईकी ओर पिताके लिये भी शोक कर रहे हो! i k 
न देखकर वनकी गलियोंमें धूम-चूमकर विलाप करने माता थीं और न वे ही तुम्हारे पिता थे । ऋऽ | 
लगे | माता-पिताका और्घ्वदेदिक कर्म समाप्त करके उदार- प्रत्येक वनमें जळके बहनेके लिये बहुत-से नहे |. 
` बुद्धि पुण्य बनमें अपने शोकाकुल बन्छ पावनके पास आये। उसी तरह तुम्हारे सहं माता-पिता हो के १ | 
माता-पिताके भी असंख्य पुत्र हो चुके हैं, वेह 
उनके पुत्र नहीं हो । जैसे नदीके जलमें बहुत ते | | 
उठती और विलीन हो जाती हैं, उसी प्रा छ 
आदि प्राणियोंके जन्म-जन्ममें बहुतसे पुत्र हेह 
काळके गालमें जा चुके हैं । वत्स | यदि सेहे 
कै माता-पिता और पुत्रोंके लिये शोक करा ही उरि) : 
| तो पहदळेके जन्मोंमें जो सहस्नों माता-पिता तीत क 
उनके ळिये निरन्तर शोक क्यों नहीं किया झा 
महाभाग | जगतूकी कल्पनाके निमित्तभूत भ्रम या 
कारण ही यह प्रपञ्च दिखायी देता है। हि| 
बास्तवमें तो तुम्हारे न कोई मित्र है भेग] 
बान्धव ही हैं । वत्स ! पारमार्थिक इसे सब | 
ह णी क) इसका तुम विचार करो । विचार केसे ह| 
5 ॐ होगा कि न तुम हो, न म हैं । तुम्हारे अत 
पास आकर पुण्यने कहा-वत्स | यह शोक अन्धता जो भ्रम है, उसीके कारण इस जगती मे 
( मोह )का एकमात्र कारण है | तुम इसे घनीभूत यों है | अतः तुम उसे त्याग दो । 'यह गया ६ श्‌ र. 
बना रहे हो ! महाप्राज्ञ | तुम्हारे पिता तुम्हारी माताजीके इत्यादि कुद्ृ्टियॉ अपने संकल्परूप आ". | 
साथ उस मोक्षनामक सच्चिदानन्दधन परमात्मपदको सामने दिखायी देती हैं, वाखतरमें इत क 
प्राप्त हो गये हैं, जो सत्रका अपना ही खरूप है । वही | 


mt ह 

यका पावनको उपदेश अनेक जन्मो प्राप्त हुए असंख्य सम्बन्धियोंकी ओरसे ममता ह ग 
आत्मखरूप परमात्मासे ही संतोष प्राप्त करनेका आदेश, पुण्य और -पावनकी “4 | 
प्राप्ति, तृष्णा ओर विषय-चिन्तनके त्यागसे मनके क्षीण हो जानेपर परमपदकी ग (6 


थ कहते हेन पावन | बन्धु, मित्र, पुत्र, स्नेह, अपने नाममात्रसे विस्तार प्रात ही 
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न गी है। दि 


व्रन्धु हो गया और जिसके प्रति शत्रुकी 
गयी, वह शत्रु हो गया परंतु सभी शरीरोंमें 
| हे गान जो सर्वव्यापी आत्मा है, उस एकमें 
| ॥ यह बु है। यद शठ है? ऐसी कल्पना कैसे हो 
$| ती है १ वत्स ! यह शरीर रक्त, मांस और हिया 
| इ, अखियोंका पन्नर है; इससे भिन्न मै कौन हँ, 
अपने चित्तसे विचार करो । पारमार्थिक 


| जो ब्ह्ररीर ही हो तो बताओ । नीते हुए दूसरे 
म अके जन्मोंमें जो तुम्हारे बन्छु और धन-बैभव नष्ट हो 
| ये हैं, उनके लिये भी शोक क्‍यों नहीं करते £ 
| द क्से सुशोभित वनस्थळियोमें तुम्हारे बहुत-से 
क्यु गायोनियोमें मृग-रारीर धारण करके रहे हैं, उनके 
| लेते शोक क्यों नहीं हो रहा है ? वत्स ! इसी जम्बू- 
न मं तुम पहले अन्यान्य बहुत-सी योनियोंमें सैकड़ों 
हागे वार जन्म ले चुके हो । मैं तत्त्वज्ञानसे शुद्ध हुई 
त (मशदरक द्वारा तुम्हारे और अपने प्रवंजन्मके वासना- 
केफ़ो देख रहा हूँ । मेरी भी बहुत-सी योनियाँ अनेक 
| (वीत चुकी हैं, उन मोह-मन्यर ( अज्ञानसे जडीभूत ) 
पोनियोंको आज मै तंत्त्वज्ञानसे उदित हुई सूक्ष्म- 


ता व हर सैकड़ों माता-पिता, भाई-बन्धु 
केहि गालम्‌ जा चुके हैं, उनमेंसे किन- 
| े। अना हम दोनों शोक करें और किनके लिये न 
Ee किनको-किनको छोड़कर यहाँ किन-किनके 

( रहं क्योंकि संसारकी तो ऐसी ही 
स ब शे भला हो | मनमें अहंभावके रूपमें 
जनाको त्यागकर तुम उस गतिको 
"ज्ञानी पुरुषोंको उपलब्ध होती है । 
ान्तचित्त “वित्त होकर आत्माका-अपने आपका, 


i 
| 


अकळ 
5, : SH yoy 


| तुप 


क पुण्यंका पावनको उपदेश ३; 
= ____ 


| पके द्वार देखता और स्मरण करता हूँ । ऐसी अवस्थामें . 


२७१ 


जो भाव और अभाव (उत्पत्ति और विनाश ) से मुक्त 
तथा जरा और मृत्युसे रहित है, स्मरण करो । मनमें 
मूहता न लाओ | उत्तम बुद्विवाले पात्रन | न तुम्हें 
दुःख है न तुम्हारा जन्म हुआ है; न तुम्हारी कोई 
माता है और न पिता ही है | तुम केवल आुद्ध-बुद्ध 
आत्मा हो, दूसरे कोई नहीं हो । जैसे रात होनेपर 
दीपक संनिधिमात्रसे प्रकारके कर्ता होते हुए भी व्यापार- 
शून्य होनेके कारण अकर्ता ही हैं, उसी प्रकार तत्त- 
ज्ञानी पुरुष कर्तापनके अभिमानसे रहित होनेके कारण 
लोक-व्यवहारकी स्थितिमें कर्ता होकर भी अकर्ता ही हैं। 
वत्स ! जो समस्त एषणाओंके कलङ्कसे रहित एवं मनन- 
शीळ है तथा जिसका हृदय-कमलमें स्वस्थ आत्मखरूपसे 
साक्षात्कार किया गया है, उस आत्माके द्वारा अपने 
भीतरके सम्पूर्ण संसारभ्रमको मिटाकर अवशिष्ट हुए उस 
भावखरूप आत्मा ( पर्नह्म परमात्म)से ही संतोष प्राप्त करो। 

श्रीवतिष्ठजी कहते हैं-खुनन्दन | पुण्यके इस प्रकार 
समझाने-बुझानेपर पावनको उत्कृष्ट बोध ( परमात्म-तत्तका 
दृढ़ निश्चय ) प्राप्त हुआ । तसश्चात्‌ ज्ञान और विज्ञानमें 
पारंगत तथा सिद्ध और अनिन्द्य स्थितिको प्राप्त हुए वे दोनों 
बन्धु उस वनमें इच्छानुसार विचरने छगे । तदनन्तर 
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समय . आनेपर र मता और संतोष आहि. दोनों गता और संतोष आदि गण खिख हो परम निर्वाणपद 


( परमात्मा ) को प्राप्त हो गये । निष्पाप श्रीराम | इस. 


प्रकार पर्जन्मोंमे जो असंख्य देह धारण कर चुके हैं, 
उन प्राणियोके माता-पिता, बन्धु-बान्धव आदिका समुदाय 
अनन्त है । उनमेंसे कौन किनको ग्रहण करे और कौन 
किनका त्याग । रघुनन्दन ! इसलिये इन असंख्य 
तृष्णाओंकी निवृत्तिका एकमात्र उपाय त्याग ही हैं, 
उनको पोसना नहीं । जैसे लकड़ी डालनेसे आग 
्रज्चलित होती है, उसी प्रकार विषय-भोगोंके चिन्तनसे 
चिन्ता बढ़ती जाती है; और जैसे बिना इंधनके आंग बुझ 
जाती है, उसी प्रकार विषयोका चिन्तन न करनेसे चिन्ता 
मिट जाती है । एकमात्र विवेकरूपी सखा और एकमात्र 
पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धिरूपिणी प्रिय सखीको साथ ले 
संसारमें शाख्विहित आचरण करनेवाला पुरुष संकट 
पड़नेपर भी मोहग्रस्त नहीं होता । वेराग्यसे, शाल्रोंके 
अम्याससे तथा महत्तायुक्त क्षमा, दया, शान्ति, 


— Se 


राजा बलिके अन्तःकरणे बेराग्य एवं विचारका उदय तथा उनका 
अपने पितासे पहलेके पूछे हुए प्रश्नोंका सरण करना 


श्रीवसिष्ठजीने कहा- अधवा हे रघुकुलरूपी आकाशके 
पण चन्द्रमा श्रीराम | तुम राजा बल्की भाँति वित्रेकके 
द्वारा पज परमात्माका यथार्थ एवं विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करो | 


श्रीरामचन्द्रजी वोठे--भगवन्‌ ! सम्पूर्ण धर्मोके 
ज्ञाता गुरुदेव | आपकी कृपासे मुझे ग्राप्तव्य सचिदानन्द- 
धन परमात्माके ज्ञानका यथार्थ अनुभव प्राप्त है और उसी 
निर्मळ पदमें मैं परम शान्तिको प्राप्त होकर स्थित हँ) 
प्रभो ! जैसे शरदूऋतुमें आकाशसे वादळ हट जाते हैं 
उसी प्रकार मेरे चित्तसे तृप्णा नामक महान्‌ न 
(अज्ञानान्धकार ) का अत्यन्त अभाव हो गया है | पणिमाके 
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युक्त गुणोंसे उत्कर्षको प्राप्त हुए मनके द्व | | 
सकता है, वह तीनों लोकोंके ऐक तया खो) > 
कोशकी प्राततिसे भी नहीं हो सकता। प 
अम्ृत-रससे प्रण होनेपर सारी वसुधा आतर: 
धारासे आष्ठाबित हो जाती है | मन बैरा क | 
प्रात--विज्ञानानन्दधन रससे परि होता ह| 
(इच्छा, कामना आदि )-के वशीभूत हुआ मऊ 
पूर्णताको नहीं प्राप्त होता । जिनके चित्तं ॥| 
लौकिक वस्तुकी स्पृहा नहीं है, उन लोगे लि 
लोकोंका ऐश्वर्य कमलगाट्टेके समान असन्त तु 
श्रीराम ! चित्तके नष्ट हो जानेपर अतिचल परे|| 
पुरुष उस परमपदको प्राप्त कर लेता | क! 
नाशका भय नहीं है । ( सं २० 


सायंकालमें उदित हुए आकारवती शीतल %| 
किरणोंसे सम्पन्न तथा महातेजखी प है 
मैं विज्ञानानन्द्धनमय अम्ृतसे परि, वि 
खरूप ब्रह्ममें विराजमान शान्तिमय महान ” , 
चज मानन्दसे ~ Cc हवा र iE 
तथा अन्तःकरणमें परमानन्दसे पि | 


श्रीवतिडजीने कहा--खुतददत ! ग 
उत्तम वृत्तान्तका वर्णन करता है छ | है A 
कोके भीतर किसी दिशारूपी गि” ४, 
विद्यमान पाताळ नामसे विख्यात एती य व | 
अछुरोंके बराहुदण्डोपर आधारित म || 


4 
4 


य ज्य 


वि जते के 9१ सा 
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रक्षक तथा सुवनपालोंके भी 


| पितासे अपने आपको विभूषित करके दस करोड 
| शतक राज्य किया | तदनन्तर आने-जानेवाळे बहुत-से 
शेत गये | देवताओं और अधुरोंके महान्‌ समूह 
| भी तको प्रात इए और कभी उनका पतन हुआ | 
शो | कमें अत्यन्त उत्कृष्ट समझे जानेवाले बहुत-से 
कर क करते-करते एक समय दानवराज 
गी झा एक दिन त उद्वेग ( वैराग्य ) प्राप्त 
{| Ee के शिखरपर स्थित रल्नोंके बने 
अहि हा षिडकीके सामने बैठे हुए दैत्यराज 
को ही संसारकी स्थितिपर विचार करने 
| घो । ३ १ पर विचार करने ळगे-- 
4 धिते समका छे सुस बलिको अब इस लोकम 
१ बैकल होगा „ ३ न्य चलाना और तीनों लोकों 
भ ना ह पह महान्‌ राष्ट्र तीनों लोकोंको 
भेण इ ३ है । प्रचुर भोगोंसे सम्पन्न होनेके 
मनोहर जान पड़ता है, किंतु इसके 


यो चाऽ अं० ३े५-३६-.. 


% राजा बलिके अन्तःकरणमे वैराग्य एवं विचारका उद्य # 


rere me NP 


उपभोगसे मेरा कौन-सा प्रयोजन सिद्र हो रहा है ? जो 
आरम्भमें तभीतक मधुर प्रतीत होता है, जबतक बहू 
नष्ट या विकृत नहीं हो जाता, और जिसका विनाश 
अत्ररयम्भावी है, उस भोग-समुदायका उपमोगमात्र करना 
मेरे लिये क्या सुखदायक हो सकता है ? जिसके प्राप्त 
हो जानेपर दूसरा कुछ पाना या करना रोष न रह जाय, 
उस परम उदार अद्वितीय ( परमालम्रापिलूप ) फलको 
मैं यहाँ नहीं देख पाता । इन क्षणमडुर भोगोंको 
छोड़कर दूसरा नित्य, उत्तम एवं यथार्थ सुख क्या है 
इसीका मैं विचार करता हूँ |” विवेक-बैराग्ययुक्त बुद्धिसे 
ऐसा सोच-समझकर राजा बलि तत्काळ ध्यानम हो गये । 

तदनन्तर विचार किये इए परम पुरुपार्यका मन-द्दी- 
मन चिन्तन करते हुए असुरराज बलिने क्षणभरमे भूमर्ज- 
पूरक कहा--“अरे। यादआ गया पहलेको बात दै-- 
जिन्होंने लोकके छोठे-बढ़े सभी व्यत्रहारोंको देखा या और 
जो आत्मतत्वके ज्ञानसे सम्पन्न थे, उन अपने ऐश्वयशाली 
पिता महाराज विरेचनसे मैंने पूछा महामते क जे 
समस्त दुःखों और सुखोंसे सम्बन्ध रखनेत्राले सारे भ्रम 
शान्त हो जाते हों, संसारकी वढ सीमा कौन दै ? तात | 
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MN ायावपामाकाक 


मनका मोह कहाँ शान्त होता है १ समस्त एषणाओंका 
कङ्गा अभाव होता है तथा चिरकालके लिये निरन्तर एव 
पुनरावृत्तिरहित विश्राम कहाँ प्राप्त होता है ? पूज्य 


पिताजी ! अविनाशी आनन्दसे परम सुन्दर किसी ऐसे लिये मुझसे यह बात कही |! . (स स 
<3 ५] 3 
विरोचनका बलिको भोगोंसे वैराग्य तथा विचारपूर्वक परमात्मसाक्षात्कारके लिये उष | 
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विरोचन वोले--महामते ! मनुष्यसे लेकर ब्रह्मपदतक 

सम्पूण पोका अतिक्रमण करनेवाला जो मन, बुद्धि, 
इन्द्रिय और शरीरका खामी शुद्ध आत्मा है, वह एक 
राजाके समान है । उसने बुद्धियुक्त मनको अपना मन्त्री 
बनाया है | उस मन्त्रीको जीत लेनेपर सबको जीत लिया 
नाता है और सब कुछ प्राप्त हो जाता है । परंतु उसे 
अत्यन्त दुजंय समझना चाहिये | वह बलसे नहीं, युक्तिसे 
दवी जीता जाता है। 


बलिने कहा--भगवन्‌ ! उस चित्तरूपी मन्त्रीपर 
आक्रमण करनेक्रे लिये जो युक्ति या उपाय हो, उसे आप 
मळीमाँति बताइये, जिससे में उस भयंकर मनपर विजय 
या सकू । 
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परमपदका मेरे लिये वर्णन कीजिये ह 
मैं सदाके लिये परमशान्ति प्रात क हूँ ॥ झे से ४ 
छुनकर पिताने सम्मोहशान्ति ( न्न से| 


|e 


विरोचन वोले-_वेटा | सभी विषयों प 7 
प्रकारसे जो अत्यन्त अनास्था ( वैराग्य ) है, ऋफ 
विजय पानके छिये उत्तम युक्ति हे | वह आह! 

उत्तम युक्ति है, जिससे महान्‌ ममत फी 
मातङ्ग (गजराज) का शीघ्र ही दमन किया जा सग!) 
महामते ! यह युक्ति अत्यन्त दुळम और पपु 
भी है । यदि इसके लिये अभ्यास न किया शॉप 

यह अत्यन्त दुलभ है । परंतु यदि इसके लिये म 
अभ्यास किया जाय तो यह अनायास ही प्राप्त हो | ह 
है | बेटा | यदि क्रमशः विषयोंसे विरक्त होने दू 
किया जाय तो जैसे सींचनेसे लता लहल्हा आर 
उसी प्रकार यह ब्रिरक्ति भी सब ओरसे सुस: 
हो जाती है | पुत्र जैसे बोये विना धात ख 
होता, वैसे ही यदि विरक्तिके लिये अम्य त 
जाय तो विषय-लोळुप पुरुष कितना ही बयो गर 
यह विरक्ति उसे नहीं मिलती; अतः तुम इसे ध र 
द्वारा दृढ करो । संसाररूपी गतमें निवास स 
जीव तबतक नाना प्रकारके दुःखॉमे भटक , र 
जबतक उन्हें विषयोंसे वैराग्य नहीं हो अ 
कोई अत्यन्त बलवान्‌ देहवाला मनु 
कहाँ जाय नहीं तो वह देशान्तरमे नहीं पळ. 
तरह कोई शारीरिक शक्तिसे समन को pi 
अभ्यास न करे तो वह विषयोंसे ण ६1 
सकता । इसलिये देहधारी मुकी आ 


जीवन्सुक्तिके हेतुभूत पूरवकथित ध्यय 


न 


| का नले सि जब्या जाय को ह। त 


ग विस्तार करे--ठीक वैसे ही, 
र आदिके दरा लगायी wre 
ष सीव 7! हय और अमर्पसे रहित छुभ कर्मफ 

& इस संसारमें परम पुरुषार्थके सिता 
ह कई साधन नहीं है । पुरुषार्थसे ही उसकी प्रापि 
कं ग दासे दैवकी चर्चा बहुत की ज ती है । 
कहीँ देहधारण करके स्थित हो, ऐसी वात 
ग, | अर्य होनेत्राठी जो भवितव्यता है--नियतिके 
ग्र का जो अपने ही छम्म कमॉका फल 
है हो दैव अथवा प्रारब्ध नाम दिया गया है । 


| प्ररवभोगरूप जो दैव है, उसे परम पुरुषार्थसे 
) | बीता जता है । जीवात्मा पुरुष-शरीर धारण करके 
जा निस पदार्थका जैसे संकल्प करता है, इस 
मै को क पदार्थ उसे उसी रूपमें प्राप्त होता है, दूसरे 
म॑ हि सपे नहीं | वेटा ! इस जगतमें पुरुषार्थके सिवा 


| लेती | जतक मोहमें डालनेत्राली विषयासक्ति बनी 
। है है, ततक भवद॒शारूपी झूला चञ्चल गतिसे 
| रोहित्‌ होता रहता हैं अर्थात्‌ जीवको संसारमें भट- 
॥| ही अशि अवस्था प्राप्त होती रहती है । पुत्र ! 
सके बिना विषयभोगरूपी भुजंगमोंसे भरी हुई 
पिती दुराशा कदापि दूर नहीं होती । * 


। र आ--अपुरेश्वर | विषयोकी ओरसे जो 
! ह जीवके अन्तःकरणमें कैसे ददधतापूर्वक 


शे हता हे. 
ही १ कहा_ बेटा ! आत्मसाक्षात्काररूपिणी 


`` देता जीवके अन्तःकरणमें विषयभोगोंसे 


०: > भोगां > . र्‌पू' 
|+ विरोचनका वलिको से वैराग्य तथा विचारपूर्वक आत्मसाक्षात्कारके लिये उपदेश # २७५ 


= 


विरक्तिरुपी फल अवश्य उत्पन्न करती है । आत्म- 
साक्षात्कार होनेपर विषयोंमें राग ( आसक्ति ) का अच्यन्त 
अमाव हो जाता है । इसलिये पुरुष पवित्र और तीक्ष्ण 
बुद्धिके द्वारा अति उत्तम वित्रेक-विचारसे परब्रह्म परमात्मा- 
का साक्षात्कार करे। साथ ही विषयोंकी आसक्तिसे 
सर्वथा रहित हो जाय । पवित्र एवं तीस्ण बुद्धिवाला पुरुष 
दिनके दो भागोंमें अपने चित्तको वैराग्यपूवक परमार्य- 
साधनरूप सत्‌-शात्रके अनुशीलनमें लगाये, तीसरे भागमें 
एकान्तदेरामं स्थित होकर मनको सचिदानन्दधन 
परमत्माके ध्यानमें छगाये तथा चोथे भागमें अपने चित्त- 
को श्रद्धा-भक्तिप्रवक गुरुकी सेत्रा और आज्ञापालनमें 
लगाये । साधु खभाब ( श्रेष्ठ आचरण )-ो प्राप्त 
हुआ पुरुष ही ज्ञानोपदेश पानेका अधिकारी होता है । 
जैसे खच्छ वस ही उत्तम रंगको ग्रहण करता है, उसी 
तरह सदाचारी पुरुष ही ज्ञानोपदेशको अपने हृदयम | 
धारण करता है । यह चित्त एक बालकके समान दै । 

इसे पवित्र वचनों, युक्तियों और शाखके अनुशीळनसे 
धीरे-धीरे लाङप्यारके साथ रिक्षाकर वशमें करना चाहिये। 

बेटा ! शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धिसे तृष्णा-आसक्तिका सरवधा 
अभाव करते हुए ही सचिदानन्दघन परमात्माका चिन्तन 
करना चाहिये; . क्योंकि परमात्माका साक्षात्कार होनेपर 
तृष्णा खं आस्तिका स्वया अभाव होता है और तृष्णा 
एवं आसक्तिका अभाव होनेपर परमात्माका साधको 
होता है । इस तर ये दोनों बातें एक-दूसरेपर ल 
हैं । इसलिये दोनों साधनोंको एक साथ करते रहा 
चाहिये । जत्र भोग-समूहोमं आसक्तिका अत्यन्त अभाव 
हो जाता है, तथा परवरखरूप सचिदानन्दघन 
परमात्मदेवका साक्षात्कार हो जाता है, तब जीवको कभी 
नह न होनेत्राली सीमारदित पसशान्ति प्राप्त हो जाती 
है । विषयेमिं ही आनन्द मानकर उ भहा 
वरनेत्राळे मनुष्योंको तो इस जगते कमी भी परमाल- 
तक्रे श्रवण बिना निस्सीम एवं निरतिशय आनन्दकी 
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होते हैं। आत्माका यथाथ ज्ञान हुए विना उन तप, दान 
और ती4-सेवनरूप सकाम साधनांद्वारा जीवको कभी 


० 


विषयोंसे वेराग्य नहीं होता । 

बेटा | अपने परम पुरुषार्थके विना पुरुषकी बुद्धि 
किसी भी युक्तिसे कल्याणके हेतुभूत आत्मज्ञानमं प्रवृत्त 
नहीं होती । भोगोंके सवथा त्यागसे प्राप्त होनेवाले 
परम पुरुषार्थके बिना अहपदकी प्राप्तिरूप परम शान्ति एवं 
परमानन्दकी उपलब्धि नहीं होती । परम कारणरूप 
प्रमात्माका यथाथ बोध हो जानेपर मनुष्यको जेसी शान्ति 
प्राप्त होती है, वैसी ब्रझासे लेकर तृणपर्यन्त इस 
सम्पूर्ण जगतमें कहीँ भी नहीं मिलती । बुद्विमान्‌ 
"मनुष्य परम पुरुषाथका आश्रय ले दैव ( प्रारब्ध ) को 
दूरसे ही त्याग दे तथा कल्याणरूपी भवनके द्रारको 
दढ़तापूप्रक बंद रखनेवाळे अगलारूप जो भोग हैं, 
उनसे घृणा करे--उनकी ओरसे सर्वथा विरक्त हो 


_..-.6७-९ ७१.८० 


बलिका पिताके दिये हुए ज्ञानोपदेशके सरणसे 


करके खेद प्रकट करते हुए शुक्राचार्यका चिन्तन करना, शुक्राचार्यका आना और वि 
पूजित होकर उन्हें सारभूत सिद्धान्तका उपदेश देकर चळाजाना | 


बलि मन-ही-मन कहने लगे---पूवकाल्भे सुन्दर 
विचार रखनेवाले मेरे पूज्य पिताजीने मुझे ऐसा उपदेश 
दिया था | सौमाग्यकी बात है कि वह उपदेश मुझे इस 
समय याद आ गया, इससे मैं प्रबुद्ध हो गया हूँ । 
आज मेरे अन्तःकरणे भोगोंके प्रति यह अतिशय 
विरक्ति प्रत्यक्ष अनुभवमें आने लमी है । बड़े आनन्दकी 
बात है कि मैं अमृतके समान शीतळ, बिशुद्ध एवं 
परम रान्तिमय परमानन्द-सिंधुमे प्रविष्ट हो गया हँ | 
अहा ! अन्तःकरणको शीतल बना देनेवाढी यह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


होनेपर भोगोंकी ओरसे वैराग्य होने त्यात hs F 
समुद्र बादलको और बादल समुदको भरते र र ) । 
दोनों साधन एक-दूसरेके पूरक हैं | ञे द 
अत्यन्त स्ने रखनेवाले मुहृद्‌ नू 5 
सिद्ध करते है, उसी प्रकार भोगोंसे नेय, फी 
विषयक विचार और नित्य अलान ३]. 
एक दूसरेको पुष्ट करते हैं । मनुष्यको चाहिये निट | 
देशाचार और सदाचारके अनुकूल तथा कुक 
सम्पत्तिके अनुरूप न्याययुक्त पुरुषाथंदरारा ऋ; क 
उपाजन करे । उस धनके द्वारा कुलीन और गुन 
सजञनोंको अपनाये-उनकी सेवा करके उन्हे आङ्ग 
बनाये । उन सत्पुरुषोंका सङ्ग करनेसे भोगांगी $ 
विरक्ति होने लगती है । तदनन्तर तिते 
उदय होता है । तत्पश्चात्‌ शाख्ोके ययाप 
अनुभव होता है । उसके बाद क्रमश: प पह 
परमात्माकी प्राप्ति होती है । 


५ 

१ 
व 
ष 


(सा| 


संतोष तथा पहलेकी अज्ञानमयी सिलि 


शान्तिमयी स्थिति बड़ी ही रमणीय है । झी “| 
ख़ितिमें पुख-दुःखकी सारी इनि 
( बिलीन ) हो गयी हैं । परम उपरतिमे प के 
परम शान्तिका अनुभव करता हूँ। संत अ कक 
प्राप्त हो रहा हूँ । सुखपूर्वक्त खित है ह 
करणमें ऐसा-अपार हर्ष हो रहा 


Ns 


है, मानो मुर 
स्थापित कर दिया गया है । समस्त वै 
महान्‌ वैभवका मैंने उपभोग किया, * 
भोगोंको बिना किसी बाधाके भोग हि | 


kh 


- ददसत मेढा £ परछोकमें, इस लोकमें तथा 
द ल उधर, बारंबार वे ही पहलेकी 
बा आदिम इवर-उभरू ह । कहीं 
| „त्तु उपलब्ध होती हैं । कहीं कोई 
| की डी वस्तु नहीं है । पातालमें, भूलोकमें 
ह | जा पदार्थ क्या दै--झत्दरी ल्ियाँ, का 
| मणिमय प्रस्तर आदि । परतु स ह सबक 
| हपले निगल जाता है । आजसे पहले इतने समयतक 
५| इमू बना रहा जो तुच्छ सांसारिक वस्तुआंवा 
7] से देवताओंके साथ द्वे करता रहा । जो मनकी 
ग .सामत्र है; उस जगत्‌ नामकी महती मानसिक 
| वा त्याग न करनेसे कौन-सा पुरुषार्थ सिद्ध होता 
$| है! इसमें महात्मा पुरुषका क्या अनुराग होगा १ अहो ! 
| हे दुखी वात है कि अज्ञानरूपी मदसे मत्त हुए 
गि दीपकाल्तक अनर्थमें ही अर्थ-बुद्धि करके खयं ही 
है| खक सेवन किया । अत्यन्त चञ्चल तृष्णावाले मुझ 
तीनों छोकोंमें केवळ अपने पश्चात्तापको बढ़ानेके 
शि अजतक क्‍या नहीं किया १ अब मैं आश्रित 
॥ सोप सदा प्रसन्न रहनेवाले गुरुदेव भगवान्‌ झुक्राचार्यका 
कितन करता हूँ | उनकी वाणीद्वारा उपदेश पाकर 
| नत प्रभावशाली विज्ञानानन्दघन परमात्माके खरूपमें 
है लेत हेडंगा; क्योंकि महात्माओंके उपदेदा वाक्‍य अक्षय 
1 जा उत्पन्न करते हैं---अबिनाशी तत्तका 
| देते हैं | 

i वि कहते हें रघुनन्दन ! बलवान्‌ बळिने 
i सोचकर आँ बर कर लीं और विज्ञानानन्दघन 
पड ५ आकाराम स्थित कमळनयन झुक्राचार्यका 
Et i | परमात्माके ध्यानमें नित्य तत्पर रहने- 
Ei पिते > ` सर्वव्यापी ब्रह्मके खरूपमें स्थित और 
| 7 ` 'रमाझतत्वका चिन्तन करनेवाले अपने 


te 


„ बिका पिताके दिये हुए शानोपदेशके स्मरणसे संतोष # 
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त सुते कोन ति बलि तन आ वलिके विषयमें यह जान लिया कि वह अपने 
नगरमें तत्त्ज्ञानकी इच्छा रखकर गुरुसे मिलना चाहता 
है । यह जानकर प्रभु शुक्राचार्यजी, जो सर्वगत अनन्त 
चेतन परमात्मामें स्थित हैं, अपने आपको बल्की 
रल्ननिर्मित खिइकीके पास ले आये अर्थात्‌ वे बलिके यहाँ 
खयं उपस्थित हो गये । वहाँ राजा बलिने समय अर्ध्य 
देकर, मन्दारवृक्षके पुष्पोकी राशियाँ चद्कर और 
चरणोंमें मस्तक झुकाकर इन शुक्राचार्यका पूजन किया। 
जब वे रन्नमय अर्ध्य ग्रहण करके एणतया पूजित तथा 
मन्दारवृक्षके फूलोंदरारा निर्मित मुकुटसे विभूत्रित होकर 
बहुमूल्य आसनपर विराजमान हो गये, तत्र वलिने अपने 
उन गुरुदेवसे इस प्रकार कहा । 


बलि वोले--भगवन्‌ | जैसे नवोदित सूर्यक्री प्रभा 
संघ्या-वन्दन आदि कम करनेके लिये छोगोंको प्रेरित 
करती है, उसी प्रकार आपके कृपा-प्रसादसे उत्पन हुई 
मेरी यह बुद्धि मुझे आपके सामने कुछ कहनेके लिये 
प्रेरित कर रही है। प्रभो! मैं महात्‌ मोह प्रदान करनेत्राले 
भोगोंसे विरक्त हूँ, इसलिये ऐसे परम तत्तको जानना 
चाहता हूँ, जो अपने ज्ञानमात्रसे महान्‌ मोहका नाश कर दे! 


शक्राचार्य वोठे--सर्वदानवराजेन्द | इस विषयमे 
अधिक कहनेसे क्या लाभ ? में आकारामें जानेके लिये 
उद्यत हुँ; इसलिये संक्षेपसे सास्तत्त बता रहा हूँ, 
छुनो ! इस संसारम एकमात्र चेतत ही है । यह सब 
जगत्‌ भी चेततमात्र--चिन्मय ही है । तुम भी चिन्मय; 
में भी चिन्मय और ये ठोक भी चिन्मय हैं । अर्थात्‌ जो 
कुछ भी दिखायी देता है, वह सब एक सच्चिद्वानन्दधतः 
ब्रह्म ही है--यह समल पिद्वान्तोंका सार है । यदि 
तुम श्रद्धालु हो तो इस निश्चयसे तुम सब कुछ प्राप्त 
कर सकते हो; और यदि तुममें श्रद्धा नहीं है तो तुम्हें 
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द्विया गया बहुत-सा उपदेश भी आ 0... म डाली गयी 
आइतिके समान व्यर्थ है । चेतनकी जो विषयाकार 
कल्पना है, वही बन्धन है | उससे छूटना ही मोक्ष 
कहलाता है । विषयाकाररहित चेतन ही पूर्ग ब्रह्म 
परमात्मा है, यह समस्त सिद्धान्तोंका सार है । 
उस सिद्धान्तको ग्रहण करके यदि तुम खयं अखण्डाकार 
वृत्तिसे अपने द्वारा अपने-आपका यथार्थ अनुभव करोगे 
तो अनन्त परमपदखरूप परमात्माको प्राप्त हो जाओगे | 
में इस समय देवलोकको जाता हूँ । मुझे यहींपर सक्षि 
मिले थे | वहाँ देवताओंके किसी कार्यके लिये मुझे 
रहना होगा । 

ऐसा कहकर शुक्राचार्यजी ग्रहसभुदायसे भरे हुए 
आकाशमार्गसे चले गये | ( सगे २५-२६ ) 


७+-++--८5४5४६८ २ -४-णा---- 


राजा वलिका शुक्राचायेके दिये हुए उपदेशपर विचार करते-करते समाधिस्थ हो जाना, दही 
स्मरण करनेसे आये हुए देत्यशुरुका बठिकी सिद्वावस्थाको बताकर उनकी चिन्ता दूर | 


श्रीवसिष्ठजी कहते. हे--श्रीराम ! देवताओं और 
असुरोंकी सभाम श्रेष्ठ माने जानेवाले भृगुनन्दन झुक्राचार्य- 
के चले जानेपर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ बलिने मन-ही-मन इस 

प्रकार विचार किया--“'भगवान्‌ झुक्राचार्यने यह ठीक ही 
कहा हैं कि 'ये तीनों लोक चेतन ही हैं | मैं चेतन 
हूँ, ये सत्र लोग चेतन हैं, दिशाएँ चेतन हैं और 
ये सब क्रियाएँ भी चेतन ही हैं |! वास्तवमें जगतके 
बाहर और भीतर सब चेतन ही. है । चेतनके अतिरिक्त 
यहाँ कहीँ कुछ भी नहीं है । इन्द्रियाँ चेतन हैं, शरीर 
चेतन है, मन चेतन है, उसकी इच्छा चेतन है, भीतर 
चेतन है, बाहर चेतन हैं, आकाश चेतन है, समस्त 
भाव-पदार्थ चेतन हैं तथा इस जगतूकी स्थिति भी चेतन 
ही है । अर्थात्‌ जो कुळ भी है, वह एक सचिदानन्द्घन 
परमात्माका ही खरूप हे | यहाँ केवल चेतन-ही-चेतन 
है, दूसरी कोई कल्पना ही नहीं है | संसारमें जब 
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द्वृतकी सम्भावना ही नहीं है अर्थात्‌ एक चेतन प 
सिवा दूसरी किसी वस्तुकी सत्ता ही नहीँ 8 
कौन किसका शत्रु है और कौन किसका भि।१ 
विचारनेसे भी इस विशाल त्रिलोकीके भीत ' 
अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु सिद्ध नहीं ह 
अतिशय शुद्ध सचिदानन्द परमात्मा न ध हेग 
न मन है और न उसकी वृत्तिया ही | 
चिन्मय परमात्मामें विकल्पकी कलना थै 
सकती है । मैं सर्वत्र विचरनेवाला, व्यप 
मय, विकल्प-कल्पनासे रहित तथा 
नन्द्घन परमात्मा ही हूँ । में आकारी 
व्याप्त, अनन्त और सूक्ष्मसे भी पू र ; 
सुख-दुःख आदिकी दशाएँ मेरे पात 
पातीं |”? 


इस प्रकार विचार करते हुए ह| 
्ंकारसे प्रकट इए उसको भे | 


angotri 


। 


गये । उस समय बलिके सारे 


शत प्त 


? 
ii hk | fi शी || 


खत्म शान्त हो गये, समस्त कल्पनाएँ विलीन हो 
यी | उनके भीतर किसी प्रकारकी राटा नहीं रह 


| अनी बुद्रिसे चेत्य, चिन्तक और चिन्तनकी त्रिपुटी 
न {रहो गयी वे निर्मल और वासनाझान्य हो वायुरहित 
।॥ साने र्खे हुए दीपककी लौके समान निश्चल हो 


| वातायन ( खिड़की ) में दीर्धकाळतक 
` तरह अतिचल भावसे बैठे रहे, मानो प्रस्तरमें 


| | छुरी हुईं पूर्ति हो । 


क 7 : तदनन्तर बलिके अनुचर दानत्रलोग 
$| "वने हुए उनके महलकी ऊँची अट्रालिकापर 
आरि गे गये | डिम्भ आदि धीर मन्त्री, कुसुद 

सत्र आदि छर आदि राजा, वृत्त आदि सेनापति, 
ह सैनिक, चाक्राज आदि भाई-बन्धु, लडुक 
द वल्टुक आदि लाड लड़ानेनाले सखा, हाथमें 

इए कुबेर, यम और इन्द्र आदि 
असर चाहनेवाले यक्ष, विद्याधर और 


करण |#राजा बलिका शुक्राचाय के दिये हुए उपदेशपर विचार करते-करते समाधि स्थ हो जाना #२७९ 
न्न 
| न काले को ओर नाग उस समय बलिकी सेवाके लिये उस स्थानपर आ 


पहुँचे । इनके सिवा त्रिलोकीके भीतर निवास करनेवाले 
अन्य बहुत-से सिद्ध भी आये । उनके पास आकर 
उन सबके मुकुट प्रणामके लिये झुक गये । उन सबने 
बड़े आदरके साथ राजा बलिको देखा, वे ध्यानमें मौन 
हो समाधिस्थ हो गये थे और चित्रलिखित पुरुषकी 
भाँति निश्वल्भावसे बैठे थे। उस अवस्थामें उनका दर्शन 


करके अत्रसय-कतेव्य प्रणाम आदि कर चुकनेपर वे | 
महान्‌ असुर पहले तो उन्हें निष्प्राण समझकर विषादमें | 
इव गये, परंतु उनके मुखपर छाया हुई प्रसनता देख 


विस्मित हुए । तत्पश्चात्‌, रोमाश्च आदि आनन्दकें चिव 


देखकर वे खयं मी आनन्दमशन हो गये | परंतु उस समय 
देखकर वे भयको कारण शिथिल 


होने लगे । फिर दानव मन्त्रियोने यह विचार किया कि 


अब यहाँ 
नहोंने सर्वज्ञ पुरुषोमें 
हि करते ही दैत्ये 


पचायका स्मरण किया । स्मरण 
टका `न शुक्र अपने ेली शर वहाँ उशित 
; पूजन किया, फ्रि वे रुरव उच्च 
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omnes: | | 
दानवराज बलिको देखा, जो मौनभावसे घ्यानमभ़ होकर का समुदाय प्राप्त होता है, उसी प्रका 


बेठे थे । क्षणभर विश्राम करके शुक्राचार्यने बढ़े प्रेमसे भ्रम दूर हो जानेपर. अब इन्हें का | 
बली ओर देखा और विचार करके वे इस निश्चयपर हुआ है | समय आनेपर ये खयं ही हर र || 
पहुँचे कि बलिका संसाररूपी भ्रम नष्ट हो गया है ॥ उठेंगे । दानवनायको ! तुम,सब छो | 
तत्पश्चात्‌ गुरुने उस दैत्यमण्डळीसे कहा--दिव्यो ! ये कार्य करो । ये राजा बलि एक सहस् र | 


उठगे ।? 


F युरुदेवके ऐसा कहनेपर दैल्योंने हुई, ब) 

; $ दुःखसे उत्पन्न हुईं चिन्ताको त्याग दिया तमा प 
८ व्यत्रस्थाके अनुसार बलिकी राज्य-सभाका हुह क 
हि $) ट 100 102 1 7 क करके वे सभी असुर यथाधिकार अपने-अपने वाशे; 
5 61222 Hill 7, त. fi द i हो गये । तत्पश्चात्‌ मनुष्य भूतलको, नागराज सक्त 
| ५. RN 10 || 1 ग्रह अन्तरिक्षको, देवबृन्द खर्गको, पर्वत और हि 
पो i 5 SOU] अपनी-अपनी दिशाओंको, वनत्चर जीव अपनी कतः 
द ष्य ह) i PE क और आकाडाचारी प्राणी आकाशको चले गये | 


सेश्वयैशाली बलि अपनी विचारधारासे ही विशुद्ध परमषद-, 
को प्राप्त होकर सिद्ध हो गये हैं | यही अतिशय शान्ति- 
मय परमानन्द है | दानव-शिरोमणियो ! ये इसी तरह 
समाधिमें स्थित हो अपने परमानन्दखरूप आत्मामें नित्य 
स्थितिको प्राप्त हों और निर्विकार परमपदका साक्षात्कार 
करें । दानवो | जैसे थके हुए पुरुषको विश्राम मिले, 
उसी प्रकार ये बलि भी चित्तकी भ्रान्तिसे रहित हो परम 
विश्रामको प्राप्त हुए हैं । इनका संसाररूपी कुहरा 
( अज्ञान ) शान्त हो गया है; अत; इस समय तुमलोग 
इनसे बातचीत न करो । जैसे भूतलपर रात्रिके अन्धकार 
"एवं निद्रा आदिके शान्त होनेपर दिनमें सुर्यकी किरणों- 


जगा, ० < 2 शो 
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दोनों .डीलाआंके साथ राजा पद्मका राज्याभिषेक 
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अकरण ] 


ह # समाधिसे जगे हुए बलिका विचारपूर्वक समभावसे स्थित होना # 


ज्य 


उन्हें त्रिलोकीके 


राज्यसे हटाकर पातालका ही राजा बनाना, उस अवस्था भी उनकी समतापूर्ण 
स्थिति तथा श्रीरामके चिन्मय खरूपका वर्णन 


दिव्य वर्ष व्यतीत होनेपर ऐश्वयंशाली असुरराज 
(हि. देव-दुन्दुियोका तुमुलनाद छुनकर समाधिसे जागे 
इस प्रकार विचार करने लगे--'त बन्धन है न मोक्ष 
है। मेरी मूर्खता ( अज्ञान ) का नाश हो गया । ध्यानके 
बीला-विछाससे मेरा क्या होगा अथवा ध्यान न करनेसे 
॥ कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा ? न मैं ध्यानकी इच्छा 
कता हुँ और न ध्यान न करनेकी; न भोग चाहता हूँ 
न भोगोंका अभाव; में चिन्तारहित होकर समभावसे ही 
सित हूँ | यह जगतका राज्य रहे, तो भी मैं यहाँ स्थिर- 
मवसे स्थित हुँ । अथवा यहाँ यह जगतका राज्य न रहे, 
' तो भी में शान्तखरूप हो परमात्मामें स्थित हूँ । ध्यान- 
' अष मेरा क्या काम है ? राज्य-वैभवकी स्म्पत्तिसे भी 
| क्या प्रयोजन है ? जो आता है, वह आये । न 
क में हूँ न कहीं कुछ मेरा है | यदि आवश्यकताकी 
फीस इस समय मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है तो 
तवय भी कुछ नहीं है । अतः यह जो कुछ प्रस्तुत 
नम--राज्यपाटन आदि है, इसे मैं क्यों न करूँ १ 


ऐसा विचार करके बलि वासनारहित मनसे वहाँ 
भरत राज्यकार्य करने ळगे । उन्होंने पूजनके अध्य-पाथ 
भादि सरोद देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुजनोंकी पूजा 
| 00% सामन्तों और सत्पुरुषोंका 
सहे ३ १ द्वारा सत्कार किया | इतना ही नहा, 
चया सेवक और याचकोंको धन-धान्यसे परिपूर्ण कर 
शार ' स प्रकार उस राज्यमें, जहाँ सबपर समानरूपसे 
| कम 1 जाता | लि दिनों 
मरो क्स था, राजा बलि दिनों-दिन बढ़ने 

[ समय उनके मनमें यज्ञ करनेका विचार 


| 
श्रीवतिष्ठजी कहते हे---खुनन्दन ! तदनन्तर एक 
| 
। 


हुआ, तब वे शुक्राचाय आदि सुख्य-सुख्य ब्राह्मणोंके साथ 
महायज्ञ अश्वमेधका अनुष्ठान करने लगे । उस यञ्ञमें 
समस्त भुवनोंके प्राणियोंको तृप्त किया गया । देवर्षियोके 
समुदायने उस यज्ञकी भूरि-भूरि प्रशंसा की | राजा 
बलिको भोगसमूहोंकी अभिलाषा नहीं है---ऐसा निश्चय 
करके सिद्धिदाता भगवान्‌ लक्ष्मीपति विष्णु बलिके अभीष्ट 
मनोरथकी सिद्धिके लिये उस यज्ञमें पधारे । कायेके 
तत्को जाननेत्राले श्रीहरि एकमात्र मोगॉमें आसक्त 
होनेके कारण कृपण एवं शोचनीय देवराज इन्द्रको, जो 
( उनके बड़े भाई होनेके नाते ) अवस्थाम ज्येष्ठ थे, 
इस जगत्रूपी जंगल्का भाग देनेके लिये वहाँ आये 
थे । उन्होंने बलक पैर बढ़ाकर तीनों लोकोंको नाप 
लिया और बलिको वैभव-भोगसे वश्चित करके उन्हें 
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पाताळतलमें ही बाँध दिया अर्थात्‌ उन्हें पाताललोकके 
ही राज्यका अधिकारी बना दिया । श्रीराम ! अब वे 
जीवन्मुक्त और अपने ब्रह्मवरूप आत्मामें स्थित हो मनको 
सदा परमात्मचिन्तनमें लगाये रखकर पुन: भावी इन्द्रपद- 
की प्राप्तिके हेतु पातालमें ही विराजमान हैं । पातालरूपी 
गर्तमें रहकर जीतन्सुक्त्रलूप बलि आपत्ति और सम्पत्ति- 
को समान दष्टिसे ही देखते हैं | उनका सारा मनोरथ 
पूणः हो चुका है | वे भोगोंकी अभिलाषा छोड़कर नित्य 
अपने आत्मामें ही रमण करते हुए पातालमे प्रतिष्ठित हैं | 
श्रीराम | ये बलि पुनः इन्द्रपदपर विराजमान हो बहुत 
वर्षोंतक इस सम्पूर्ण जगतपर शासन करेंगे । भविष्यमें 
होनेवाली 'इन्द्रपदकी प्राप्ति (की आशा )से न तो उन्हें ह 
होता है और न अपने त्रिलोकीके राज्यपदसे भ्रष्ट कर दिये 
जानेके कारण उनके मनमें उद्देग ही होता है । वे सभी भावोंमें 
सम तथा सदा ही संतुष-चित्त रहकर प्राप्त भोगोंका अनासक्त 
भावसे सेवन करते हुए आकाशके समान अपने अह्यवहूप 
आम्मामे नित्य स्थित हैं | 
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असुरराज बलि नसत आ च दस करोइ | 
लेकोंका राज्य करके अन्तमें उससे विर ५ च| 
अतः भोगसमूहमें अवश्य वैरस्य ( स्का हे गेप | 


दुःखका बाइल्य ) है । श्रीराम ! सू्यके स | 
प्रकाशित करनेवाले सच्चिदानन्दखरूप ही ए 
जगतमें स्थित हो । तुम्हारे लिये कौन अपना है ई | 
कौन पराया £ महाबाहो ! तुम अनन्त हो, | 
पुरुषोत्तम हो । तुम्हारा शरीर चिन्मय है | सेक र 
के रूपमे तुम्हीं चेटा कर रहे हो । जैसे सूत | 
पिरोयी होती हैं, उसी प्रकार नित्य प्रकाशमान, गु) 
बुद्धखरूप तुममें यह सारा चराचर जगत्‌. पिष ह| 
है । तुम्हारा न जन्म होता है न मृत्यु । तुम कऋ| 
हो, अन्तर्यामी और विराट्‌ पुरुप हो । शुद्ध केवा] 
तुम्हारा खरूप है । तुम इस जगतूके खामी भीन 
प्रकाशित होनेवाळे चिन्मय सूयरूपसे खित हो।ह| 
ही यह खप्त-तुल्य सारा संसार भासित होता है।| 
मनुष्यो उचित है कि बाळकके समान यह महि 
जिन स्थानोंमें आसक्त होता है, वहाँहाँसे उसे झा 
परम तत्त्वखरूप परमात्मामें लगाये । इस प्रकार वर्मा 
प्राप्त हुए मनरूपी मतवाले हाथीको सवतोमत क| 
मनुष्य परम कल्याणका भागी होता है । जत्र | 


% चिदादित्यो भवोनेव सर्वत्र जगति खि || 
कः परस्ते क (आत्मीयः परिस्ललसि किं मुषो॥ || 
त्वमनन्तो महाबाहो स्वमाद्यः परपर ग | 

ल्यं पदार्थशताकारः परिस्फूजेसि चिः" |` 
त्वयि सर्वभिदं प्रोतं जगत्‌ सा | 
बोघे नित्योदिते शुद्धे सूत्रे मणिगण है 

+; जत जायसे न म्रियसे त्वमजः पुरणे है 
चिच्छुद्धा जन्समरणभ्रान्तयो मां त | 
X xX R 
तयि स्थिते जगन्नाथे चिदादिले सॉल | 
इद्माभासते सर्वे संसारस विक 

( उपशम० २५ | ४ |. 
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| लि थे करके खयं अपने नहीं वेदी 
नहाक्षाकारके लिये परम उद्या कल्क न अपने नही होता, तबतक वेदों और वेदान्तशास्त्रके असे तथा 
बुगन करता, तबतक विवेक-विचारका उदय तार्किक दृष्ट्योंसे भी इस आत्मा परावा भ 


ऊपर थाई | 
। जत्रतक अपने आपका य थरूपसे अनुभव र । 

न EE —T Ri र 2 |) 
1 उपाख्यान--अगवान्‌ ससिदकी क्ोधाप्िसे हिरण्यकशिपु आदि देत्यांका संहार तथा _ / 


~ ठी | जैसे दैत्य ~ ~ 
श्रीवतिष्ठजी कहते हैँ--श्रीराम ! असे दैत्यराज सुस्थिर विदयुठ्ठताके समान शोमा पा रही थी | उनका 
रद अपने-आप सिद्ध हो गये थे, ज्ञानप्रात्तिके उस क्रोध तीनों लोकोंको दग्ध करनेके ळिये प्रज्वलित हुई 
उत्त क्राका मैं वर्णन करता हूँ; छुनो । पाताळलोकमें प्ल्याझिके समान जान पडता था | उनके सम्पूर्ण अङ्गे 


| 
प्रहादका विचारडारा अपने आपको भगवान्‌ विष्णुसे अभिन्न अनुभव करना १ 


हेण्यकरिपु नामसे प्रसिद्ध एक दैत्य था, जिसका पराक्रम 
आरात्‌ नारायणके समान था । उसने युद्धभूमिमं देवताओं 
और असुरोंको भी मार भगाया था| उसने समस्त भुत्रनोंपर 
आक्रमण किया और इन्द्रके हाथसे त्रिलोकीका राज्य छीन 
बया | वह देवताओं और अझुरोंको परास्त करके तीनों 
शरेकोका राज्य करने लगा । त्रिभुवनकें साम्राज्यपर शासन 
अते हुए उस असुरराजने यथासमय अहुत-से पुत्र उत्पन्न 
शिये | जैसे बहुमूल्य मणियोंमें कौस्तुभ प्रधान है, उसी 


पट्टिश, प्रास, तोमर आदि नाना प्रकारके आयुध निकल 
रहे थे । जैसे प्रलयक्ालमे अप्निकी ज्वाला समस्त जगजाळको 
जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार भगवान्‌ नृसिंहके 
नेत्रोंसे प्रकट हुई आगने उस असुरपुरीके समस्त असुरों- 
को दग्ध कर दिया । संवर्तक नामक प्रलयंकर मेपोंकी 
गर्जनायुक्त धारावाहिक वृश्सि सर्वत्र व्याप्त हुए एकाणवमें 
विक्षुव्य हुई वायुके समान जत्र भगवान्‌ नृसिंह अत्यन्त 
क्षोमसे भर गये, तब समस्त दानवोंके समुदाय दिशाओंमें 


जळते हुए मच्छरोके समान भाग-भागकर अद्रय हो गये | 

भगवान्‌ नृसिंह हिरण्यक्ररिपुका वध करके आश्वस्त हुए 
देवताओंद्वारा बढ़े आदरके साथ पूजित हो जब धीरेसे 
कहीं चले गये, ततर मरनेसे बचे हुए दानव प्रहादसे 
सुरक्षित हो अपने उस जले इए देशम लौट गये । वहाँ 
अपने बन्धु-बान्धवोंके नाशका विचार करके समयोचित 
विलाप करनेके अनन्तर उन सबने परलोकवासी बन्धुका 
और्घ॑देहिक संस्कार एवं श्राद्ध किया | तदनन्तर जिनके 
बन्धु-बान्धव मारे अथवा भगवान्‌ नृसिंहकी क्रोधाम्रिसे 
जल गये थे, मरनेसे बचें हुए उन अत्मीय जनोंको 
उन सबने धीरे-धीरे आश्वासन दिया | 


प्रकार उन सभी पुत्रांम प्रह्मादनामक बलवान्‌ पुत्र प्रधान 
इभ। इससे हिरण्पक्ररिपुक्जा गत्र और भी बढ़ गया | 
उप्फा आक्रपणजनित ताप उत्तरोत्तर बढ़कर तीनों 
ञो (उसी तण तपाने लगा, जैसे प्रल्यकालके 
प्‌ सूय अपनी किरणोंकी नूतन प्रभासे समस्त भुवनोंको 
भ कर देते हैं | उसके आक्रमणसे सूर्य और चन्द्र 
भरि देवता खिन्न हो उठे | उन सबने ब्रह्माजीसे उस 
| 5 धके खि प्राथना की । क्यों न हो, किसीके 
र जानेत्राळे दुष्करम या अपराधको महापुरुष 
वन | स नी पी 
सिंहरूप ण करके जोर-जोर इतं हुए 
क अष्रको उसी प्रकार मार डाला, जैसे हाथी भगवान्‌ नसिंहने जहे दानम bg जा 
झेन ये घोड़ेको मार डाळता है । भगवान्‌, था, उस पाताळगतमें नेवल ब. किया--इस 
आहिरे = जाके दाँतोंके समान सुदृढ और वज्र ही-मन अत्यन्त दुखी हो त्रिवेकपूवक विच br 
भयंकर थे | उनकी चमकीली दन्तपड्किं संसारमें सब प्रकारसे, सब तरहकी पवित्र बु 
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समस्त_उत्तम क्रियाओंद्वारा तीव्रतापूर्यक शरण लेने योग्य 
एकमात्र भगवान्‌ श्रीहरि ही हैँ। उनके सिवा यहाँ दूसरी 
कोई गति नहीं है । तीनों लोकोंमें उनसे बढ़कर कोई 
नहीं है | सृष्टि, पालन .और संहारके एकमात्र कारण 
श्रीहरि ही हैं । अब इसी क्षणसे सदाके लिये मैं अजन्मा 
भगवान्‌ नारायणकी शरणमें आया हूँ। जैसे वायु 
आकाइसे अलग नहीं होती, उसी प्रकार सम्पूर्ण मनोरथों- 
का साधक 'नमो नारायणाय! यह मन्त्र मेरे हृदयकोरासे 
दूर नहीं होता । श्रीहरि ही दिशा हैं, हरि ही आकाश 
हैं; वे ही पृथ्वी हैं और वे ही जगत्‌ हैं; अतः में भी 
अप्रमेयात्मा श्रीहरि ही हूँ । में विष्णुरूप हो गया हूँ । 
श्रीहरि ही प्रह्मर नामसे प्रकट है। मुझ आत्मासे श्रीहरि 
भिन्न. नहीं हैं, मेरे अन्तःकरणमें यह दृढ़ निश्चय हो 
गया है; अतएव में सर्व्यापी हरि ही हूँ । जिनकी 
हाथरूपी शाखाओपर चक्र, गदा और खडु आदि अब्न- 
रूपी पक्षी रादा विश्राम करते हैं, जो नख-किरणमयी 
मञ्जरियोसे व्याप्त हैं, जिनके कंघे कोमळ-कोमळ मन्दार- 
पुष्पकी माव्यओंसे अलंकृत हैं, वे महान्‌ मरकत-मणिमय 
वृक्षोंके समान ये मेरी चार भुजाएँ सुशोभित हो रही हैं, 
जिनके बाजूबंद समुद्र-मन्यनके समय मन्दराचठकी रगडसे 
घिस गये थे । ये सदा क्रमशः शीतल तथा उष्ण रहने- 
वाळे दो देवता चन्द्रमा और सूर्य, जिन्होंने संसारको 
प्रकाशित किया है, मेरे सुखमण्डलके दो नेत्र हैं, नील 
कमळकें समान श्याम तथा गहरी मेधमालाओंके समान 
घुन्दर मेरी यह अङ्गकान्ति सव ओर फैल रही है । मेरे 
हाथमें यह पाञ्जजन्य शङ्क है, जिससे गम्भीर धनिका 
विस्तार होता है । यह शब्दरूप होनेके कारण मूर्तिमान्‌ 


आकाश ओर श्वेत होनेसे क्षीरसागरके समान जान पड़ता 


"ण०*--७२-&>------ 
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घाराएँ बरसाता है। प्रथ्वी ये मेरे दोनों पर 


[ संक्षिप्त गष 

य्य स यया | 

है | मेरे करतलमें यह शोमाशाली कमळ ५ ` | 
जो मेरी ही नाभिसे उत्पन्न हुआ है | यह है र | 
दानवोंका मर्दन करनेवाली मेरी भारी गदा ३३ 
जटित होनेसे चितकबरी और सोनेके अङ्गद ( कह 
विभूषित होनेके कारण सुमेर पर्वतके सिखी | 
होती है । यह मेरा सुदर्शन चक्र है, जिससे से | 
किरणें छिटक रही हैं. तथा जिसकी आकृति क्ष 
सूर्यके समान दिखायी देती है । यह धूपमु | 
समान सुन्दर मेरा काळा और चमकीला नन्दक नकन 
खड्ग है, जो दैत्यरूपी वृक्षोंका उच्छेद करकरे भ| 
कुठार है और देवताओंको आनन्द प्रदान करने 
यह इन्द्रबनुषके समान सुन्दर और नागराज वुझि| 
समान कुण्डलाकार मेरा शाङ्गयनुप है, जो पुणक शै 
आवर्तक नामक मेथोंके समान बाणरूपी जलकी अगिन | 


आकाश मेरा यह सिर है, तीनों लोक मेरे शरीर हैं *| 
सम्पूर्ण दिशाएँ मेरी कुक्षि हैं । मैं नील मेघे भीतरी शा 
की भाँति श्यामकान्तिसे सुशोभित, गरुइरूपी | 
आरूढ एवं शाद्ठ, चक्र तथा गदा धारण कः 
साक्षात्‌ विष्णु हूँ । मेरे सामने खड़े हुए ये देवा | 
असुर मेरे तेजके प्रवाहको उसी तरह नहीं रू | 
जैसे मन्द इछ्विले लोग सूर्यकी प्रभाको ग | 
कर पाते । ये ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि और र आदि द | 
बहुसंख्यक मुखोंसे निकली हुई अनन्त वर्ण # 
र विष्णुकी ही स्तुति करते हैं । मेर ऐशी | 
बढ़ा हुआ है । में अपराजित व्िष्णुख्प हो |. 
सब प्रकारके इन्दोंसे उपर उस्र अपी १] ड 
महिमासे सम्पन्न हुँ । (सगै २” | 


र ] 
के द्वारा 


+ प्रह्मद्के द्वारा भगवान्‌ विष्णुको मानलिक प वाह्य पूजा ३ 


भगवान्‌ न्‌ तिप्णुकी मानसिक एव वाह 0 ७ ७. ७ ७७ ज मानसिक एवं बाहय पूजा, 
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उसके प्रभावसे समस्त देत्यांकी वैष्णव 


लादत विखयमे पड हुए दैवताआका भगवानूसे इसके विपयमें पूछना, भगवानका देवताओंको 


गन्ना दे अच्श्य हो प्रहादके देवपूजा-गृहमे प्रकट 


श्रीवतिष्ठजी कहते हँ---खुनन्दन ! इस प्रकार 
रवार करके भावनाद्वारा अपने शरीरको साक्षात्‌ नारायण- 
ग्रा खरूप बनाकर प्रह्मदने उन असुरारि श्रीहरिकी 
पके लिये फिर इस प्रकार चिन्तन आरम्भ किया-_-मैं 
आवना-श्सि देख रहा हूँ कि ये भगवान्‌ विष्णु दूसरा 
शीर धारण करके मेरे भीतरसे बाहर आकर खडे हैं, 
रुडी पीठपर बैठे हैं, चतुर्वि शक्तियोंसे सम्पन्न है । 
लके हा्थोमे शङ्ख) चक्र ओर गदा आदि शोभा पा रहे 
हैं| मावानूके श्रअङ्ग सुन्दर इयाम कान्तिसे सुशोभित 
हैं। इनके चार भुजाएँ हैं | चन्द्रमा और सूर्य ही इनके 


जॉ 
oe 


पेक नामक दइ _ 
फैले ह जैसे अपने भक्तजनोंको आनन्द प्रदान. 


पैसे है। हाथमें कमल शोभा दे रहा है । नेत्र 
१ शाङ्गेधनुष धारण करते हैं और महान्‌ 


“क 


- “१८ हाना आर प्रहमदद्वारा उनकी स्तुति 
ह | अमन है । इनके पार्षद इन्हें सव ओरसे घेरे 
इए ह । इसलिये में शीघ्र ही भावनाभावित समस्त सामग्रियों: 
से पुशोभित मानसिक पूजाद्वारा इनका पूजन आरम्म करता 
ड़ | इसके बाद बाहरी उपकरणोंसे युक्त और अनेक प्रकार- 
के हसे परिपूर्ग विशाल पूजाका भी आयोजन करके 
इन महान्‌ देव नारायणकी पूजा-अर्चा करूँगा |! 

ऐसा विचारकर प्रह्णादने विविध पूजा-सामम्रियोके 
सम्भारसे युक्त मनके द्वारा कमळापति माधवका पूजन 
आरम्भ किया | रल्ञसमूहासे जटित नाना प्रकारके पात्रों- 
द्वारा अभिषेक करके भगवानके श्रीअङ्गमें उन्होंने चन्दन 
आदिका अनुलेप किया | फिर नाना प्रकारके धूप-दीप 
निवेदन किये, भाँति-भाँतिके वैभवशाली आभूषण पहनाये, 
मन्दार-पुष्पोंकी मालाएँ धारण कराया, सुवर्णमय कमलांकी 
राशि भेंट की, कल्पवृक्षकी छताओं तथा रोके गुच्छ 
( गुल्दस्ते ) अर्पित किये, दिव्य वृक्षोंके पल्लव तथा 
नाना प्रकारके फूळोंके हार उपहारमे दिये, किंकिरात, 
बक, कुन्द, चम्पा, नील कमल, लाळ कमल, कुमुद, कदा, 
खजूर, आम, पलार, अशोक, मैनफल, बेळ, कनेर, 
किरातक, कदम्ब, बकुल, नीम, सिन्दुवार, जही, 
पारिभद्र, गुग्गुल और त्रिन्दुक आदिके यथायोग्य 
पत्र-पुष्प एं फळ अर्पित किये | प्रियक पाठ, पाटल, 
घातुपाटळ, आम, अमड़ा, गव्य, हर और बहेडे भेंट 
किये | शाळ, ताळ और तमालके लता, फूल एवं पहत 
चढ़ाये, कोमल-कोमल कलिका अर्पित कां, सहकार, 
कुड्ठम, केतक, शतपत्र और इत्रायचीकी मज्ञरिथॉ अर्पित 
कीं | फिर नैवेच, त'म्वूल, आरती और पुप्याज्ञलि आदि समी 
हुन्दस-सुन्दर उपचारोंकों सादर समर्पित किण । अततम 
अपने आपको श्रीहर्कि चरणोमें भेंट कर दिया । इस 
प्रकार जगतके सारे बैमबोंसे भव्य प्रतीत होनेवाठी पुजन 
सामग्री एवं उचचक्रोडिकी भक्तिसे प्रह्मादने अन्तःपुरमें अपने 
खामी भगवान्‌ विष्णुका मानसिक पूजन किया | 
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बाह्य . वैभवोसे परिपूर्ण पूजनके उपचारोंद्वारा भगवान्‌ 
जनार्दनकी पूजा की | मानस-पूजनमें बताये गये क्रमसे 
ही बाह्य. पदार्थेकि अपणद्वारा बारंबार परमेश्वर श्रीहरि 
पूजन करके दानवराज प्रह्मादको बड़ा संतोष हुआ । 
तभीसे प्रह्मद प्रतिदिन पूर्ण भक्तिभावसे परमेश्वर्की 
पूजा करने लगे । फिर तो उस नगरके सभी दैत्य उसी 
दिनसे भव्य वैष्णव वन गये; क्योंकि राजा ही आचारका 
कारण होता है | ( राजा सदाचारी हो तो प्रजा भी 
सदाचारपरायण होती है । ) शत्रुसूदन श्रीराम ! फिर 
तो आकारवती देवलोकमें यह बात फैल गयी कि 
सारे दैत द्वेष छोड़कर भगव,न्‌ विष्णुके भक्त हो गये हैं । 
रघुनन्दन ! यह सुनकर इन्द्र आदि देवता और मरुद्गण 
बढ़े विस्मित इए क्रि देत्योने भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति 
कैसे -अपनायी । आश्चर्यमें इवे हुए देवता अन्तरिक्षवती 
खर्गलोककी छोड़कर क्षीरसागरमें शेषनागकी राय्यापर 
विराजमान. भगवान्‌ श्रीहरिके पास गये । वहाँ 
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इए भगवानसे उन्होंने दैत्योंका सार | 


तदनन्तर दानत्रराज प्रह्ादने छुप्रसिद्व देवमन्द बैठे 


[ संक्षिप्त ३ 
सुनाया और इस अपूर्व आश्चर्य तथा कि ग | 
खभाव-परिविर्तनका कारण पूछा । मे| 
देवता वोले--भगवन्‌ ! यह क्या वात 
सदा ही आपके विरोधी रहे, वे ही आपकी ने 
तन्मय हो गये १ कहो तो वे असन्त दुरच. | 
और कहाँ आप भगवान्‌ जनार्दनके प्रति उत्त है | 
कहाँ “तो पामरोचित कार्थ करनेवाला, सरा रि 
कमोमिं निरत और हीन जातिवाला बेचारा दाय 
और कहाँ आप भगवान्‌ विग्णुकी उत्तम भक्ति! 
_ श्रीभगवान बोले--देवताओ ! तुम निदं 
पड़ो । शत्रुदमन प्रहद भक्तिमान्‌ हो गमे ह 
उनका अन्तिम जम्म है ! अत्र वे मोक्षके अपिर 
गये हैं । इसके बाद ये दानव प्रहद गर्भवांस गह 
सकते । जैसे भूना हुआ बीज अङ्कर नहीं उप 
सकता, उसी प्रकार ज्ञानाग्निसे दग्ध हुए क क्य 
कारक महीं हो सकते । श्रेष्ठ देवगण ! तुमलेग क| 
अपने विचित्र लोकोंमें पभारो । प्रहदी यह गुता 
( उनकी यह भगवद्धक्ति ) तुम्हें दुःख देने ३ 
हो सकती । | 
श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--रघुतन्दन ! रे | 
ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीहरि वहाँ अतत 0 
और देवताओंका समुदाय खर्गठोकको लट गग! | 
प्रहादके प्रति देवताओंकी मित्रता ही गी | 
प्रह्मद इसी प्रकार प्रतिदिन मन, वाणी थै ५० ह | 
देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दनकी पूजा कले मो. 
तत्पर रहनेवाले प्रह्मदके ढृदयमें समय पु 
आनन्द, वैराग्य और व्रिभूति आदि ए की ठी 
जैसे पक्षी सूखे हुए बृक्षको पसंद नहीं 
प्रकार प्रह्मादने भोग-समहोंका अभिनन्दन 
भोगोंकी ओरसे उनकी रुचि हट गयी । 
जनसमुदायसे भरी हुई भूमिम प्रसन | 


१३ | 


> $ 


| 


श्र 
= 


गा पा 
मत कानतं नहीं समता था, शाल्रीय 


गरा वचक सत्रां अन्य लोवत्चर्याओंमें उनका मन 
होत था | नाशवान्‌ दस पदार्थोसे उनकी आसक्ति 
दूर हो गयी थी । भगवान्‌ विप्णुने क्षीरसागर 

| द खते हुए ही अपनी सवेत्र्यापिनी परम दिव्य 

--दाराप्रह्मदकी उस उच्चतम स्थितिको जान 
य तदनन्तर मक्तोंको आहद प्रदान करनेवाले भगवान्‌ 
णु पाताळ-मार्गसे प्रह्मदके उस भवन पधारे, जिसमें 
अपने इदेवकी पूजा किया करते थे । कमलनयन 
भावान विष्णुको आया हुआ जानकर दत्यराज प्रहमदने 
ह्री. अपेक्षा दुगुनी वैभवशालिनी सामग्रीसे 
पशेमित. परजा-्रिधिद्वार उनका आदर-सत्कःपूवेक 
एत किया । तत्पश्रात्‌ पूजागृहमें पधारे हुए भगवान्‌ 


पुवे 


न | गा विराजमान देख परम प्रीतियुक्त हुए 
ऐकन अ 5 "भासे परिपुष्ट हुई वाणीद्वारा उतका 
सभ किया |. 
हाद बोले तना 
ले दिये ५. निसुवनरूपी रनको सुरक्षित 
मनोहर कोशागार हँ, उपासकोंके सारे 


", 


डा 


र. 
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बन्या hs 


नल 
= 


पापांको हर लेनेवाले हैं, अज्ञानान्धकारसे परे परम प्रकाश- 
सरूप हैं, अशरणको शरण देनेवाले तथा शरणागत- 
पाठक हैं, उन अजन्मा, अच्युत, परमेश्वर श्रीहरिकी 


मैं शरण लेता हूँ । 
जो प्रफुल्ळ नील कमलदल तथा नीळ मणिके समान 

सयाम सुन्दर कान्तिसे सुशोभित हैं, जिनके सयाम 
विग्रहके लिये शरदू ऋतुके निमल आकाशके मध्यभागसे 
उपमा दी जाती है, भ्रमर, अन्धकार, काजल और 
अञ्जनके समान नील आभासे जिनके श्रीअङ्ग प्रकाशित 
होते हैँ तथा जो अपने हाथोंमें कमल, चक्र एवं गदा 
धारण करते हैं, उन भगवान्‌ विष्णुकी में शरण ग्रहण 
करता हूँ । 

` जो परम निर्मल हैं, जिनके कोमळ अङ्ग अल्किलाप 
( भ्रमर-राशि )- के समान शयाम हैं, जिनके हाथमें रवेत 
दलवाले अधखिळे कमलके समान शङ्क शोभा पाता है, 
जिनके नामि-कमलमें वेदमन्त्रोंकी '्वनिरूप गुज्ञाखसे 
युक्त ब्रह्माूपी भ्रमर विराजमान हैं तथा जो अपने 
भक्तजनोंके हृदय-कमल-दलमें निवास करते हैं, उन 
भगवान्‌ श्रीहरी मैं शरण लेता: हूँ । 


भगवानके खेत नख-समृह जहाँ तारोंके समान 
छिटके हुए हैं, जहाँ मधुर मुस्कानकी ज्योत्स्नासे उच्च 
मुखरूपी पूर्ण चन्दरमण्डल्का प्रकारा छा रहा हैं तथा 
हृदयस्थित कौस्तुभ मणिकी किरणोंका सह 
जहाँ आकाशराङ्गाकी छटा छिठका रहा है, उन सब 
व्यापी शरीहरिरूपी शख्काल्कि निर्मळ आकाशकी 
मैं शरण ग्रहण करता हूँ । 

प्रलयकालमें अक्षयवटके पत्रपर शयन करनेवाले 
झिशुरूप बाल्मुकुन्दकी में शरण लेता हूँ। बालक 
होनेपर भी उनका अनन्त कल्याणमय द्व्यि गुणगणोंसे 
सुशोमित शरीर बहुत पुरना (बद्ध ) है। उनके 
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उस बालवपुके उदरभागमें यह घनीभूत सारी कका तिधा कराले उन मान्‌ ओह 
पूर्णतया समायी हुई है । वे भगवान्‌ नित्य निरन्तर 
विराजमान, जन्म-वृद्धि आदि विकारोंसे रहित तथा 
विशाल ( सवंत्र व्यापक ) हैं । 


नूतन खिले हुए नामि-कमलके परागसे जिनका 
वक्ष:स्थल गोरवर्णका प्रतीत होता है, जिनका वामाङ्ग 
लक्ष्मीजीके दीप्तिमान्‌ देहसे विभूषित है, जो 
सायंकालिक अरुण किरणके समान लाळ अङ्गराग धारण 
करते हैं तथा सुबर्णके समान रंगवाले रेशमी पीताम्बरसे 
जिनका श्रीविग्रह परम सुन्दर दिखायी देता है, उन 
भगवान्‌ श्रीनारायणकी में शरण लेता हूँ। 

दत्यकूपिणी कमलिनीपर तुपारपात करनेके लिये जो 
हेमन्त और शिशिरके समान हैं; देवरूपिणी नलिनीको 
विकसित करनेके लिये सदा उदित रहनेवाले सूयविम्बके 
सदा हैं तथा ब्रझारूपी कमलके उद्भवके लिये जो जलसे 
भरे हुए तड़ागके तुल्य हैं, उपासकोंके हृदय-कमलमें 


—T EID 


रह्मदको भगवानुद्वारा वर-प्राप्ति, प्रहादका आत्मचिन्तन करते हुए परमात्माक्रा साक्षात्कार श॑ 
ओर उनका स्तवन करते हुए समाधिस्थ हो जाना, तत्पश्चात्‌ पातारकी अराजकताका व" | 
आर भगवान्‌ विष्णुका प्रह्लादो समाधिसे विरत करनेका विचार 


श्रीभगवानूने कहा-दैत्यकुलशिरोमणि प्रह्माद ! 
तुम तो गुणांके आकर दो, अतः जन्म-मरणख्यी 


दुःखकी निवृत्तिके लिये तुम पुनः अपना अभीष्ट वर 
माँग छो | 
ग्रह्माद वोले--भगवन्‌ ! आप समस्त प्राणियोंके 
अन्तःकरणमें विराजमान होकर उनके इच्छानुसार फल 
प्रदान करनेवाले हैं; अतः बिमो | आप जिस बस्तुको 
सबसे श्रेष्ठ समझते हों, वही मुझे देनेकी कृपा कीजिये । 
श्रीभयवान्‌ने कहा-निष्पाप प्रह्माद ! जबतक तुम्हें 
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in anes 
निवास करनेवाले उन न शह 


र मे| 
लेता हूँ । | 


जो क कमलके विकासके से 
सदरा हैं, अन्धकारकी भाँति बुद्विको अछ 
वाळे मोह या अज्ञानका निवारण करके छि ज्मा | 
प्रजजलित दीपकके तुल्य हैं, जिनमें ञी | 
मायाका अभाव है, जो सदा अपने खस्ने फ्रा 
करते है अथवा नित्य दिव्य प्रकाश जिनका झा | 
उन चिन्मय आत्मतत्तखरूप तथा समू्ण जालीम 
पीड़ाओंकी हर लेनेवाले श्रीहरिकी में शण ऋ| 
करता हूँ । 

श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रुनन्दन ! इस ह| 
बहुत-सी गुणावळियोंसे युक्त स्तुति-वचनोद्रा | 
हुए असुर-बिनाशक तथा नील कमल्दळ्के छ| 
श्याम भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न होकर प्रीतियुषम 
दैत्यराज प्रह्वादसे बोले । ( सग ३२-३| 


ब्रह्मलकी प्राप्ति न हो जाय, तबतक तुम स | 
पूर्णतया शान्ति तथा सचिदानन्दधन पर्णि | 
प्रा्िूप फलके लिये विचारपरायण बने छो! । | 

श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रखुनन्दग ' ला ) 
से ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णु अततर्धग ह b> न 
विष्णुदेवके अन्तर्हित हो जानेपर प्रहद प ह) 
मणि-स्नोंसे सुशोभित पुष्पाज्ञळि सभ" _ ., 
समय उनका चित्त अत्यन्त प्रसि बा कॉ | 
आसनपर पद्मासन लगाकर बैठ ग || 


$ 
है 


| 


® 
> i 
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जता ES 
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| ॥ 

{' के ॥ 
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1; |! Pr 


yr 
“मी 


| 
| | | hi | | 
कते समय अपने हृदयमें यों विचार करने लगे कि 
कषग्रामनरूपी संसारका निवारण करनेवाले भगवानने 
ने ऐसा उपदेश दिया है कि “तुम विवेक-विचार- 
युक्त होओ | अतः अब मैं अपने अन्तःकरणमें आत्म- 
र कानमे तत्पर होता हूँ । वृक्ष, तृण और पर्वतोंसे 
$ यह जगत्‌ तो मैं हूँ नहीं; क्योंकि जो बाह्य और 
"ति जड है, वह मैं कैसे हो सकता हूँ । अचेतन 
भी मैं नहीं हूँ; क्योंकि यह असत्‌ होता हुआ 
मट, जड होनेके कारण बोलनेंमें असमर्थ, प्राण- 
त्त अपने संचरणकालमें ही परिचालित और 
| - विनष्ट होनेवाला है । में तो केवळ 
"भाते शू ही हूँ, जो ममताहीन, मननरूप मनके 
और मया शान्त, पाँचों इन्द्रियोंके भ्रमोसे रहित 
भार ते दीन है | यह जो सबका 
सन भीतर सर्वत्र व्याप्त निर्मल और 
पेत्र है 7 अखण्ड, 
ही | अहेत शुद्ध चिन्मय आत्म- 


ल श्र यो० , चा० अं 


त उत्तनटललनलपतततलतन. 
रहित चिन्मय बोधखरूप है, वह मैं ही हूँ । यह आत्मा 
ही जगतकी स्थितिमें निरन्तर अनुभवमें आनेवाले समस्त 
पदार्थोंका आदि कारण है, परंतु इस आत्माका कोई 
कारण नहीं है | इसी आत्मासे सारे पदार्थाका पदार्भत्व 


` उत्पन्न होता है । ये घट-पट आदि आकारवाले सैकड़ों 


सांसारिक पदार्थ विशाल दर्पणरूप इस चिन्मय शुद्ध ˆ 
आत्मामें प्रतिबिम्बित होते हैं | यह अकेला मैं, जो 
आदि और अन्तसे रहित तथा सर्वव्यापक हूँ, सम्पूण 
चराचर प्राणियोंके अंदर आत्मखरूपसे स्थित हूँ । मेरा 
यह साँवला खरूप--जो शङ्क, चक्र और गदा धारण 
करनेवाला तथा सम्पूण सौमाग्योंकी चरम सीमा है, इस 
जगतका पालन करता है । जो कमलरूपी आसनपर 
विराजमान होते हैं और निर्विकल्प समाधिमें स्थित होकर 
परम सुखका अनुभव करते हैं, उन ब्रह्माके रूपमे में 
ही सदा इस जगतमें उत्पन्न होता हूँ । में ही त्रिनेत्र- 
धारी शिव होकर प्रल्यकालमं इस जगतका संहार 
करता हूँ। में ही इन्द्ररूपसे मन्वन्तरके क्रमसे प्राप्त हुई 
इस सम्पूर्ण त्रिलोकीका पालन करता हूँ | यह जो कुछ 
स्थावर-जंगमरूप जगत्‌ दृष्टिगोचर हो रहा है सम्पूण 
संकल्पोंसे रहित वह परम शुद्ध चेतन आत्मरूप मैं ही हूँ । 
जिसमें अनन्त आनन्दका अनुभव प्राप्त होता है तथा जो त 
झान्तिसे सुशोमित एवं शुद्ध है, ऐसी यह चिन्मयी दृष्टि ससूणे 
दृश्यिंसे बढ़कर है । जो शाश्‍वत एवं विज्ञानानन्दधनरूय 
है, उस उत्तम साम्राज्यका परित्याग करके मुझे इन 
अनित्य एख दुःखरूप राज्य-विभूतियोंमें लेशमात्र भी 
पुखकी प्रतीति नहीं होती; क्योंकि ये विभूतियाँ रमणीय 
नहीं हैं । ऐसे विज्ञानानन्दधन परम पदको छोड़कर 


मूध ही तुच्छ विषय-मोगोमे आसक्त होता है, विवेकशील 


ज्ञानी नहीं। भला, इस परम दिव्यइश्कि त्याग करके कौन 
मनुष्य घृणा करने योग्य तुच्छ राज्यमें आसक्त होगा । जिन्होंने 
इस उत्तम इष्टिका परित्याग करक दुःखरूप 
राज्यमें मन लगाया, वे सब-के-सब वास्तवे मूलही थे; 
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कहाँ तो नन्दनवनकी नखी औरं कता दे । गही आको. उबा छ रमणीय वनस्थली और 
कहाँ संतप्त मरुस्थल ! उसी प्रकार कहाँ तो ये पारमार्थिक 
शान्त दिव्य ज्ञानदृश्याँ और कहाँ देह एवं विषय-भोगोंमें 
अहंता-ममताबुद्धि ! अर्थात्‌ इनमें आकाश-पाताल्का 
- अन्तर है । इस त्रिछोकीमें राज्य पाकर भी वास्तविक 
सुख लेशमात्र भी नहीं मिळता, किंतु मूर्खताकें कारण 
ही मनुष्य उसे चाहता है | उधर जो सर्वव्यापक, 
खस्थ, सम, निर्विकार और स्वरूप है, उस चेतनका 
आश्रय ग्रहण करनेसे सम्पूर्ण वास्तविक आनन्द सदा- 
सर्वदा प्राप्त होता रहता है | ये जो कोई भी विषयी 
मनुष्य मोहरूपी जालमें आ फॅसे हैं, उनके गिरनेका 
प्रधान कारण उनकी संकल्प-कल्पना ही है । इसी 
प्रकार मेरे पितामह आदि पृर्वजोंने भी, जो संकल्प- 
समूहोंसे आवृत और विषयरूपी गतमें गिरनेत्राळे थे, 
इस बाधारहित परमानन्दखरूप आत्मपदका अनुभव नहीं 
किया । इसीलिये वे भूतल्पर इने-गिने दिनोंतक ही 
स्फुरित होकर गड्घेमें गिरे हुए क्षुद्र मच्छरोंकी "भाँति 
विनष्ट हो गये | सभी जीव इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न 
` इंए एुल-दुःखादि इन्द्ररूपी मोहसे युक्त होनेके कारण 
'पृथ्वीके छिद्रमें छिपे हुए कीटोंकी समताको प्राप्त हो गये 
हैं; परंतु जिसकी अनुकूल और प्रतिकूल कल्पनारूपी 
मृगतृष्णा सच्चिदानन्द परमात्माके ज्ञानरूपी मेधसे शान्त 
हो चुकी है, उसीका जीवन धन्य है | 


“3» ही जिस सचिदानन्द ब्रह्मका सर्वोत्तम नाम 
है और जो समस्त विकारोंसे सर्वथा रहित है, वह 
परमात्मा ही भूतलके समस्त पदार्थोके रूपमें विराजमान 
है |# ज्योतिःखरूप वह परमात्मा ही सूर्य आदिके 
अंदर स्थित होकर अपनी सत्ता-स्फृर्तिसे उन्हें प्रकाशित 


दल मत" पा गा पमशनिशिसननसचयन नमन वी 
४ “ओमिति ब्रह्म--3८/ ब्रह्म हैः, धओमिती दं सर्वमू-- 


३+ यह सब कुछ है”, “एतद्‌ बै सत्यकाम परं चापरंच ब्रह्म 
यदोंकारः--सत्यकाम | यह पर और अपर ब्रह्म है, जो यह 
ओंकार है ।? 
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होनेपर ऐसी-ऐसी बुद्धियाँ उत्पन होती है है 


करता है । वही अग्निको र 
जळको रसमय बनाता है । भयरहित ह 

ही प्रकट होता है और ब्रहासे लेकर लारी 
जगतको अपनी सत्तारसतिसे घुमाता हा हु 
स्थाणुसे भी बढ़कर नित्य अचल और भा 
बढ़कर नित्य निर्लेप है | इसीका सदा अन है 
और ध्यान करना चाहिये । समस्त प्राणि के | 
अंदर उनके हृदयकमलमें स्थित यह पसल | 
छुल्भ है; क्योंकि हृदयकी थोडी-सी भी सच्ची | 
यह तत्क्षण सम्मुख प्रकट हो जाता है | यह एए. 
सभी शरीरोंमें उसी प्रकार व्याप्त है, जैसे फ 
सुगन्ध, तिलकणोंमें तेल और रसयुक्त पदार्योने क| 
परंतु हृदयमें विद्यमान रहनेपर भी यह चेतन हि 
विचारके अभावके कारण जाना नहीं जा] 
विचारणाके द्वारा ही उस परमेश्वरका झन हो| 
उसे भलीमाँति जान लेनेपर प्रियननकें समागम, : 
परमानन्दकी प्राप्ति होती है | अतिशय आतद # 
करनेवाले परमात्मारूपी उस परम्रेमी कुक ही 


षः 


प्रभावसे साधकका परमात्मासे कमी वियोग गह र 
उसके सांसारिक स्नेहके समस्त बन्धन ९ i, | 
काम-्रोध आदि सारे शत्रु विनष्ट हो न | 
तुष्णाएँ मनको चञ्चल नहीं कर पाती । क 
आक्ाशमें शून्यता, वायुमें स्पन्दन} | 
प्रकाश, जलमें उत्तम मधुरता; पृथ्वीमें कोत प कर ग. 
उष्णता, चन्द्रमामें शीतलता और सश्तिमह 
चित हे. | 
अज्ञानरूपी शत्रुने मेरे विवेकथनका | 
उसका सर्वनाश कर डाला था और व्ह ह ळी 
कष्ट देता रहा; परंतु इस समब द | 
सर्वोत्तम विष्णु-ृपासे मुझे परम तर्री 
से मैंने उस अज्ञानका परि 


3 द. वि 


mS» 
, ज 


र उस खलेसे 
| चको ररीरख्यी वृक्षके खोखलेसे बाहर 


अ याह, जिससे मेरा यह शरीररूपी महान्‌ 
"रपी क्षसे रहित होकर परम पवित्र हो 
E १ और प्रफित वृक्षके समान सुशोभित हो रहा 
प रपी घनरारिकी प्राप्तिके कारण जब मेरे 
| पी तः सर्वथा नष्ट हो गये; तब मेरी अज्ञानरूपी 
| ताभी पूर्णतया शान्त हो गयी; अतः अब मैं परमेश्‍वरके 
| हों खित हूँ । भगवानकी कृपासे मुझे सम्पूग ज्ञातव्य 
| तुका ज्ञान प्राप्त हो गया हे और मैंने देखने योग्य 
हली इयिंको देख लिया हे । इस समय मुझे वह 
नु प्रात हो गयी है, जिसके पा लेनेपर कुछ भी 
| ना अवरिष्ट नहीं रह जाता । सौभाग्यकी बात है कि 
| {उस ऊँची एबं विस्तृत पारमार्थिक भूमिको प्राप्त हो 
आगर ह, जिसमें अनर्थांका नाम-निशान नहीं है, विषय- 


¦| गत हो चुकी है, जिसकी सारी दिझाएँ रजोगुणरूपी 
₹| इषे रहित हो गयी हैं और जिसमें शान्तिरूपी शीतळ 
हि दक्ष लहलहा रहा है । भगवान्‌ विष्णुकी 
ए प्रणाम और प्रार्थना करनेसे तथा शम एवं यम- 
| न पालनसे मुझे इन सच्चिदानन्दघन पंर॒मात्माकी 
न इई है और उन्होंकी कृपासे मैंने परमात्माको 
। हे देखा और समझा भी है | वह अविनाशी 
विज्ञानधन परमात्मा भगवान्‌ विष्णुकी 
मेरी स्मृतिमें सुद्दरूपसे स्थित 
मेरा मोह पूर्णतया शान्त हो गया 
रक्षस नष्ट हो गया है और मैं दुराशा- 
सुक्त हो गया हूँ; अतः अब मेरा 

। सबसे बड़े हषकी बात तो यह 


| होगा 


आदिमिं आत्मत्वके अभिमानसे 


% प्रह्मादको भगवानद्वारा वरसि प्रह्मादका आत्मचिन्तन % 


र त रत म पे गत ज हा इस मलिन एवं भयरूपी 


३, शौ सपॉका अत्यन्त अभाव हो गया है, अज्ञानरूपी” 
| इहस्था नष्ट हो गया है, आशारूपी मृगतृष्णा 
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भगवानके ध्यानसे विनष्ट अ क 
| हैं । मैंने सचिदानन्द- 
र परमासाका साक्षात्कार कर ल्या है और उन्हे 
गमोति जान भी लिया है। मुझे उनका यथार्थ 
अनुभव भी हो गया है, इसीलिये उनका नित्य संयोग - 
मुझे प्राप्त है । अब मेरा मन--जिसके विषय-भोग, 
संकल्प-विकल्प और इच्छाऐ पूर्णतया नष्ट हो गयी हे 
जो अहंकारसे सर्वया मुक्त हैं, जिसमें आसक्ति और 
विषय-भोगोंकी उत्कण्ठा लेशमात्र भी नहीं रह गयी है 
और जो बाहर-भीतरकी चेष्टाओसे रहित हो गया है, 
संसारसे उपराम होकर परमात्मामें लीन हो गया है । 

यों समस्त पदोंसे उत्कृष्ट आनन्दरूप परमात्मा 
चिरकालसे मेरी स्मृतिमे स्थित हुए हैं । भगवन्‌ | बढ़े 
सौभाग्यसे आप मुझे उपल्ब्ध हुए हैं, अतः आप 
परमात्माके लिये मेरा नमस्कार है । प्रभो ! में चिरकालसे 
आपका दर्शन करते हुए प्रणाम करके आलिङ्गन कर 
रहा हूँ । भला, त्रिलोकीमें आपके अतिरिक्त मेरा परम 
प्रिय बन्धु और कौन हो सकता है । विश्वको उत्पन 
करनेवाले विभो ! आपने अपनी सत्ता-स्फृतिसे सम्ूण . 
विको परिपूर्ण कर खा है, इसी कारण सत्र आपका 
नित्य अनुभव होता है; अतः अत्र आप कहाँ भागकर 
जा सकते हैं अर्थात्‌ अदस्य हो सकते हैं । परम प्रिय 
मित्र | बहुसंख्यक जन्मोंके व्यवधानके कारण अज्ञानवश 
हम दोनोंमें जो अन्तर प्रतीत होता था, वह अब उस 
अज्ञानके नाश होनेसे दूर हो गया है ओर अमेदरूप 
समीपता प्राप्त हो गयी है । वढे सौभाग्यसे मुझे 
आपका दर्शन प्राप्त हुआ है । आप कृतकृत्य, 
संसारके कर्ता और सबका भरण-पोषण करनेवाले 
हैं; आपको बारंबार नमस्कार है । आप संसार 
वृक्षके कारण, अविनाशी और विशुद्धात्मा है; आपको 
मेरा प्रणाम है । जिनके हाथोंमें चक्र और कमल 
मित होते है, उन विष्युरूप आपको नम्र है । 


66:0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२९२ 


ळलाटपर अर्धचन्द्र धारण करनेवाले शिवखरूप 555 5 सम; शद, साधीरूप, मि 
में अभिवादन करता हूँ। कमळसे उत्पन्न होनेवाले 
ब्रह्मारूप आपको प्रणाम है । देवराज इन्द्रक रूपमें 
विराजमान आपकी मैं बन्दना करता हूँ । भगवन्‌! 
हम दोनोंमें जो यह भेद दृश्गोचर हो रहा है, वह 
समुद्रके जल और उसकी तरङ्गके समान केवल झूठी 
कल्पना ही है । वस्तुतः हम दोनोंमें कोई मेद है ही 
नहीं । आप सृश्किर्ता, सबके साक्षीरूप और अनन्त 


रूपोंमें प्रकट होनेवाले हैं; आपको पुनः-पुनः नमस्कार. 


है | सबके आत्मरूप और सवव्यापी आप परमात्माको 
` बारंबार प्रणाम है । देव ! मिट्टी, काष्ठ, पत्थर और 
जल्मात्र यह सारा जगत्‌ आपके सिवा और कुछ नहीं 
है अर्थात्‌ आपका ही खरूप है; अतः आपकी प्राप्ति हो 
जानेपर फिर किसी अन्य वस्तुके प्राप्त करनेकी इच्छा ही 
नहीं रह जाती । जिसका वेद-वेदान्तके सिद्धान्त, तक 
और पुराणोंके गीतोंद्वारा वर्णन किया गया है, उस 
परमात्माका यथार्थ ज्ञान हो जानेपर फिर वह कैसे 
बिस्मृत हो सकता है । निमेल परब्रह्म परमात्मरूप 
आपका साक्षात्कार हो जानेपर देहके वे सुन्दर विषय-भोग 
भी आज मेरे हृदयको रुचिकर नहीं लग रहे हैं। 
आप निमेल दिव्य ज्योतिःखरूप हैं । आपसे ही 
सूयमें प्रकाशकता आयी है और शीतळ हिमरूप आपसे ही 
चन्द्रमाको शीतल्ताकी प्राप्ति हुई है । आपके ही प्रभावसे 
ये पवत गुरुतासे सम्पन्न इए हैं और आपने ही इन 
खेचरांको धारण कर रखा है | आपके ही बलसे यह पृथ्वी 
अटलरूपसे स्थित है और आपकी ही सत्तासे आकाश 
आकारताको प्रास हुआ है । बड़े सौमाग्यकी बात है 
कि आप मेरे खरूपको प्राप्त हो गये हैं और मैं आपके 
रूपम परिणत हो गया हूँ; अतः अब मैं आप हुँ और 
आप में हैं | इसलिये देव | अब हम दोनेंमें मेद नहीं 
रह गया है. अर्थात्‌ हम एकीभावको प्राप्त हो गये है । 


` इसमें मी मेरा सौमागय दी काण है.) मेद (आमा. ० 


# अविच्छिननचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ $ 


| 
) शुद्ध; ; निराकार 3 दिशाकर `| 


। ष ह 4 


रहित है, उसीमें आप खित हैं । आपका इन | 
भी सूक्ष्म है । आपके ही अंदर क | 
और रहेगा | कापे म हुई आगदी Re | 
इस शारीरके अंदर स्थित हैँ | आप ही मे ह 
खरूप रस हैं और तेजखी पदार्थोको र्ति इ | 
भी आप ही हैं । आप ही पदाधोंके ज्ञाता ज्ञ ना | 
प्रकाशक हैं । जैसे सुवर्णमें कड़े, बाब ३| 
आदि आभूषणोंका आरोप किया जाता है, आर! 
सांसारिक पदार्थ-समूह आपमें ही आरोपित हैं | | 
प्राप्त कर लेनेपर प्रारब्धानुकूल प्राप्त हुए हु] 
प्रवाह समूल नष्ट हो जाता है--ठीक उसी तह] 
सूर्यके प्रकाशकों पाकर अन्धकारका अधवा | 
पाकर हिमका नाम-निशान मिट जाता है | माह 
सारा विश्व आपका ही खरूप है, आपकी ज |. 
आप शान्तिपरायण, सभी प्रमाणोंसे परे औत 
आगमोंद्वार जानने योग्य हैं; आफी क. 
जय हो । 


A 


संहार करनेवाले प्रह्वाद इस प्रकार पाकी क्ति! 
करते-करते निर्विकल्प रे 
समाधिस्थ हो गये । अपने महले यों समाधि साः । 
हुए दैत्यवंशी प्रह्मदका बहुत-सा समय | 
उस समय य॒द्यपि अछुस्थ्रेष्ठो न उन्हें 
चेष्टा की, तथापि असमयमें उन 
भङ्ग न हुई | यों. निश्चळ ब्रह्मखरूप 
प्रह्मर बाद्यदृष्टिशून्य होकर हजारो ळे 
देत्यनगरीमे समाधिस्थ पडे रहे | उस सम 
मर चुका था और उसके पुत्र प्रह्मद व 
थे; अतः जब पातालमें कोई अन्य राजा क, 1 
तब दानबोंको अपने अधिपतिका मि | 
समाधिसे न | 
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.॥ पिया, परंतु 
गे ववान दैत्य ठुटेरोंकी तरह स्वेच्छानुसार ढट-पाट 
Ei मो, जिससे उद्दिग़ होकर अन्य दैत्य अपनी 
ड रामे र गये । उस अराजकताके कारण 
र प रोका चिरकालके लिये 'माल्यन्यायसे% अस्त-व्यस्त 
1 का । वहाँ बल्वानोंने दुबेलोंके नगर 
| व्यि | मर्यादाके क्रमका सर्वया विनाश हो गया । 
सिको पीड़ा पहुँचाने लगे । पुरुषोंके प्रलाप 
शे ह नके शद चारों ओर व्याप्त हो गये । छोगोंने 
के भेले छीन लिये | नगरका मध्यभाग 
„त सपे परिणत हो गया और क्रीड़ोद्यान नष्ट- 
राज्य ग्यर्थके अनर्थांसे पीड़ित हो 
we व्याप्त हो गयीं । अन्न, फल और 
0. Ppa ह गया । इस प्रकार आकस्मिक 

सारा असुर-समुदाय चिन्ताग्रस्त 
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00000. 0 ` ररा ८ 0 शान अनक बा गया । उस समय बह अघुर-मण्डल भयसे उद्व हो 
गया था । वहाँ लिया, धन, मन्त्र और युद्ध मर्यादा- 
हीन हो गये थे | जिनके धन और ब्लियोंका अपहरण हो 
गया था, उनका करुण-क्रन्दन चारों ओर गूँज रहा था, 
जिससे वह दैत्य-समाज कलियुग आनेपर छठ-पाट 
करनेवाले क्रूर छुटेरो-सा जान पड़ता था | 


राघव | तदनन्तर एक बार रोषराय्यापर विराजमान 
शत्रुसूदन श्रीहरि जो लीलापूर्वक सम्पूर्ण जगतका पालन 
करते हैं, देवताओंकी प्रयोजन-सिद्विके लिये अपनी 
बुद्धिसे सांसारिक स्थितिका निरीक्षण करने लगे । 
पहले उन्होंने मन-ही-मन खर्गलोकका अवलोकन करके 
तत्पश्चात्‌ भूतल्वासियोंके आचरणोंका निरीक्षण किया । 
फिर वे मनसे ही शीघ्र दैल्योंद्वारा सुरक्षित पाताळलोकमें जा 
पहुँचे । वहाँ उन्होंने देखा कि दानवराज प्रह्लद अटल 
समाथिमें स्थित हैं, जिससे अमरावतीपुरीमें सम्पत्तिकी 
भरपूर वृद्धि हो गयी है । तब जो शेषशप्यापर पद्मासन 
लगाकर बैठे थे तथा जिनके हार्थामे शक चक्र और 
गदा सुशोभित हो रहे थे, उन भगवान्‌ नारायणके 
मनमें ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि मैं रसातलमें जाकर 
दानवराज प्रह्मदको उसके क्ममें पहलेकी तरह उसी 
प्रकार स्थापित करूँगा, जैसे वसन्त ऋतु वृक्षको पुतः 
उसकी पूर्व दशामें ला देती है । यदि मैं प्रह्मदकें 
अतिरिक्त किसी दूसरेको दानवराजके पदपर स्थापित 
करता हूँ तो वह निश्चय ही देवताओपर आक्रमण कर 
देगा । साथ ही प्रह्णदकां यह. अन्तिम शरीर परम 
पावन है । वह इसी शरीरसे कल्पपर्यन्त यहाँ निवास 
करेगा; क्योंकि परमेश्वरी नियति देवीने ऐसा ही 
निश्चित किया है कि प्रहादको इसी शरीरसे यहाँ एक 
कल्पतक रहना चाहिये । इसलिये मैं वहाँ जाकर 
दैत्यराज प्रह्मदको ही जगाउँगा; जिससे वह जीवन्मुक्त 
वी समाधिमें स्थित होकर दैत्याधिपत्यको ग्रहण करे | 
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भगवान्‌ विष्णुका पातालमें जाना और शङ्कध्वनिसे प्रह्मदको प्रबुद्ध करके उन्हें तसजज्ञानक | 
देना, प्रह्मदद्वारा भगवानका पूजन, भगवान्‌का प्रहादको देत्यराज्यपर अभिपिक्त फे 
कर्वव्यका उपदेश देकर क्षीरसागरको छोट जाना, आख्यानका उत्तम फर, 
जीवन्युक्तोंके व्युत्थानका हेतु और पुरुपार्थकी शक्तिका कथन 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं-- वत्स राम ! यों विचारकर 
सर्वात्मा भगवान श्रीहरि शङ्क, चक्र, गदा, पद्म और 
लक्ष्मी आदि पार्षदोंके साथ अपने नगर क्षीरसागरसे 
-चळ पड़े । वे उसी क्षीरसागरके तलेके छिद्रसे निकलकर 
प्रह्मदके नगरमे जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने खर्णमय 
महलके मध्यमे स्थित अझुरराज प्रह्णादको देखा । 
भगवान्‌ विष्णुके तेजसे प्रभावित होकर वहाँका सारा 
दैत्य-ससुदाय धूलकी तरह उड़कर उसी प्रकार अदृश्य 
हो गया, जैसे सूर्यकी . किरणोंसे भयभीत होकर उळूक 
छिप जाते हैं | तब अपने परिवारसहित श्रीहरिने दो- 
तीन प्रथान-ग्रधान अपुरोंको साथ लेकर प्रह्वादके महत्ूमें 


. प्रवेश किया | उस समय वे गरुडकी पीठपर सवार. थे | 


लक्ष्मीजी उनपर चँवर डुला रही थीं | वे र्क, चक्र, गदा 
आदि अपने ( सजीव ) आयुधोसे घिरे हुए थे, और देवर्षि 
तथा मुनि उनकी वन्दना कर रहे थे | वहाँ पहुँचकर 
भगवान्‌ विष्णुने “महात्मन ! समाधिका त्याग करके 
उठो? यों कहते हुए अपना पाञ्चजन्य झक बजाया, 
जिसकी ध्वनिसे सारी दिशाएँ गूँज उठी । विष्णु- 
भगवानके बल्यूवंक फ्रॅकनेसे उस शह्से ऐसा घोर शब्द 
प्रकट हुआ, जो प्रलयकाल्यें एक साथ परिक्षुव्ध हुए 
मेघां ओर सागरोंकी गर्जनाके समान वेगशाळी था । 
उस शब्दसे भयभीत होकर असुर-समूह भूमिपर गिर 
पढ़े और विष्णुभक्त भयरहित होकर आनन्दपूर्वक हर्ष 
मनाने लगे । ग्रहादके शरीरमें प्राण और अपानका 
संचार होनेसे नाडीविबरोंमें संवेदन आरम्भ हो गया । 
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MN  ₹5 कचकाकक योग |. 
निश्चय ही हम मर्यादारहित दस्युओंके अत्याचारसे समाधिसे विरत करेंगे और इस समूर्ण जाते > 
का 


`) 
भयानक उस पातालमें जाकर दैत्यराज प्रह्मदको खस्थ बनायेंगे । 


> दैत्य-राज्यलक्ष्मीका तथा अपने खरूपका सण? 


[ संक्षिप्त इ | 


....>०-८० 5४०८: — 


फिर तो जैसे वायुसे पीडित होकर का श्री 
हो जाता हैं, उसी तरह उनका शरीर सबद 
गया तथा नेत्र, मन, प्राण और शरीर समक 
गये । इस अवसरपर भगवान्‌ श्रीहरिने थे ही | 
ऐसा कहा, त्यों ही वह सचेत हो गया | त्र क: 
आदिमे जैसे त्रिळोकेश्वर भगवान्‌ कमल्योनि बह | 
हैं, उसी प्रकार श्रीहरिने प्रह्मदसे--जिसके नमे| 
हो गये थे, जिसे 'मैं प्रह्माद हूँ! ऐसी पहचान हो?! 
थी और जिसकी पूर्वस्मृति सुद्द हो गयी धी-येह! 
प्रारम्भ किया-- 


“साधो ! अब उठो, शीघ्र उठे और सह| 


अनध ! तुम तो जीवन्मुक्त हो, अतः पर्य 
करते इए ही उद्वेगरहित होकर अपने झर] 
कल्पान्तपर्यन्त कमें प्रेरित करते रहो । पर| 
जब इस इारीरका नाश हो जायगा, तब का A p 
सच्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपमें निवात | 
टीक उसी तरह, जैसे घटके झूट जगि || 
हाकारमें विलीन हो जाता है । उ | 
देह कल्पान्ततक स्थित रहनेबाळी चै "| | 
नीच व्यवहारोंका अनुभव कर चुकी है भर ति 
सुशोभित है । मैं गरुडपर सवार दीर प A 
जरायुज, उद्भिज्ज--चारों प्रकारे १4 
तथा सूर्य आदिके प्रकाइसे उदूभातित व 
विचरता रहता हूँ। ऐसी. परिखितिमे 0 | 


| कमस क ] = 
\ त को ये हलोग हैं । ये पवत हैं । ये प्राणी 
ही । यह जगत्‌ है । यह आकाश है। ये 
(| १८४. रहनेवाले हैं, तब तुम भी तबतक 
[झी त रयम खखो । जिसकी बुद्धि खामतत्वके 
श दी नही, उस यथार्थदर्शों तलज्ञानीका 
शोभा देता है । जिसका अहंभाव नष्ट हो गया है 
सरी बुद्धि खार्थमें लिप्त नहीं है तथा जिसका सम्पूण 
दर्गे समभाव है, उसका जीवन सुन्दर 
| है। जो रण-द्रेषविह्वीत अतएव अन्तःशीतल बुद्विसे 
`| री भति इस जगतको देखता है, उसीके जीवनकी 
3] त होती है । जो सत्य दृष्टिका अवलम्बन करक वासना- 
३ हत होकर लीलापूर्वक इस जगत्‌-व्यवहारकों करता 
| ह उसका जीवन धन्य है । जो लोकव्यहार करता 
$| ल्ला भी न तो अनुकूल्की प्रासे अन्तःकरणे 
प्रश्तताका अनुभव करता है और न प्रतिकूलको 
` प्र होनेपर उद्वमन होता है, उसीका जीवन प्रशंसनीय 
| ह। बिके गुणोंके सुननेपर, खरूपका दर्शन करनेपर 
' अ जिसकी याद आ जानेपर प्राणियोंको आनन्द 
प्रतता है, उसीका जीवन सार्थक है । 


"अषुररा | इस वर्तमान देहकी स्थिरताको लोग 
भै बहते हैं और देहान्तरकी प्राप्तिके लिये इसके 
F याको मरण कहा गया है; किंतु महामते ! तुम तो 
| टी भन्ममरणरूप पक्षोंसे रहित हो, अतएव 
# माही, अस्तुतः न तो तुम्हारा जन्म है और न 
भ शनुसूदन | यह सब तो मैंने तुम्हें समझानेके 
हा है। सर्वज्ञ | तुम्हारा तो न कमी जन्म 
तेह कमी मरते ही हो; क्योंकि तुम 
॥ पे हु मी रहित हो, इसी कारण देहमें स्थित 
ग उम विदेह हो । तुम्हें परमात्माके यथार्थ 
॥ हे, शेण हो गया है ये 
 शे| म, 1 है, अतएव तुम प्रबुद्ध हो गये 
| हे इंए पुरुषोका शरीरसे क्या सम्बन्ध 
देह तो केवल अज्ञानियोंकी इध्म 


Ae el. « 


„ भगवान, विष्णुका पातालम जाना और प्रह्मादको तत्त्वशनका उपदेश देना # २९५ 


rr 


ही है अर्थात्‌ 'देह मैं हैं? ऐसा अभिमान अज्ञानियोंको 
ही होता है । तुम्हारी बुद्धि तो सर्वदा एकमात्र 
परमात्मामें ही लीन रहती है, अतएव तुम चित्रकाशसे 
संयुक्त हो । इसीलिये सव कुछ तुम्हीं हो । तत्वज्ञानी 
जीवन्सुक्त पुरुष प्रळ्यकालमें उत्पातसूचक वायुओंके 
बहनेपर, प्रल्याभ़रिके धधकने तथा पर्वतोके ढह जानेपर 
भी नित्य परमात्मामें ही स्थित रहता है । संसारके सभी 
प्राणी स्थित रहें अथवा सब-के-सब चले जायँ, उनका 
विनाश हो जाय अथवा उनकी वृद्धि हो, तचज्ञानी 
तो परमात्मामें ही स्थित रहता है, उससे विचलित नहीं 
होता । परमात्मा इस शरीरका विनाश हो जानेपर न 
तो नष्ट होता है, न इसके वृद्धिंगत होनेपर बढ़ता है 
और न इसके चेष्टा करनेपर चेशशील ही होता है । 
तब “इस देहको धारण करनेवाला देही में हूँ? चित्तके 
ऐसे अज्ञानके नष्ट हो जानेपर “में इसका त्याग करता हूँ 
अथवा नहीं करता? ऐसी निरथेक कल्पना क्यों 
उत्पन्न होती है ? तात ! जिन्हें तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो 
चुकी है, उनके हृयमें 'मैं इस कायको समाप्त करके 
इसे करूँगा और इसका त्याग करके इसे छोड़ा? ऐसे 
संकल्पोंका सर्वया अमाव हो जाता है । ज्ञानी पुरुष 
इस जगतमें शाख्ोक्त सारे कमॉको करते हुए भी कुछ 
नहीं करते और उनका कमी भी अनुष्ठान न करनेपर 
वे सदा अकर्तारूपसे ही स्थित खते हैं | इस प्रकार 
संसारमें कर्दूल और भोक्तुवका उपशम हो जानेपर 
एकमात्र शान्ति ही रोष रह जाती है और वही शान्ति 
जब सुदृढ हो जाती है, तब विद्वानूळोग उसे मुक्ति 
नामसे पुकारते हैं. । ग्राझआहकसम्बन्धका विनाश 
होनेपर परम शान्तिका उदय होता है। वही शान्ति 
जब खिरताको प्राप्त हो जाती है, तब मोक्ष नामसे 
कही जाती है । जिनका चित्त परणामं ही सं 


है, ऐसे ज्ञानीजन संसारके रमणीय विषयभोगोंके ग्र 
होनेपर न तो प्रसन्न होते हैं. और न मतके विपरीत 
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ढु 
दुःखमें उनकी समान स्थिति रहती है । YO | 


तुम परमात्माके परमपदमें स्थित होकर त्रह्माके एक दिन 
'( इस कल्पके अन्त )-तक इस पातालमें ही विविध 
गुणोंसे युक्त राज्यलक्ष्मीका उपभोग करके अविनाशी 
परमपदको प्राप्त होओ ।” 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन | जब जगदू- 
रूपी रल्नोके आकर तथा त्रैलोक्यरूपी अद्भुत पदार्थोको 
प्रदर्शन करनेवाले भगवान्‌. विष्णुने चन्द्रकिरण-सद्रा 
शीतल वाणीद्वारा इस प्रकार कहा, तब जिसके 
नेत्र-कमळ आनन्दवश प्रफुछ्ठित हो उठे थे तथा जिसने 
मननक्रम ग्रहण कर लिया था, उस धैर्यशाली प्रह्णाद 
नामक देहने हपएू्वेक यों कहना आरम्भ किया । 


ग्रह्मदने कहा--भगवन्‌ ! आपकी कृपासे मुझे 
तत्ज्ञानद्वारा भलीभाँति खरूपावस्थिति प्राप्त हो गयी 
है, जिससे में समाधि अथवा व्युत्यानावस्था-दोनोमें 
वास्तविकरूपसे सदा ही सम हूँ । देवाधिदेव ! मैने 
चिरकाळतक विशुद्ध बुद्धिद्ार अपने हृदयम आपका 
साक्षात्कार किया है । देव | सौभाग्यकी बात है कि 
अब पुनः बाहर नेत्रोंसे भी आपका प्रत्यक्ष दर्शन कर 
रहा हूँ । महेश्वर! मैं जो समस्त संकल्पोंसे रहित इस 
अनन्त दृष्टिमे स्थित था, वह शोक, मोह, वैराग्य-चिन्ता, 
देहत्यागके प्रयोजन अथवा संसारके भयसे नहीं था; 
क्योंकि जब एक ही विज्ञानानन्दघन परमात्मा सर्वत्र 
विद्यमान है, तब शोक, दानि, देह, संसार, स्थिति और 
भय-अभय कहाँसे प्राप्त होंगे । परंतु परमेश्वर | 'हाय | 
मैं विरक्त हो गया हूँ; अतः इस संसारका त्याग करता 
हु” इस प्रकारकी अज्ञानियोंद्रारा की गयी चिन्ता हर्ई- 
शोकरूप विकार उत्पन्न करनेवाली होती है । यह सुख 
है, यह दुःख है; यह मेरा है, यह मेरा नहीं है--- 
यो दवविधाग्रस चित्त मूका ही विनाशक होता है 
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Mn 5 त्त्य च्या 
बोके आ पड़नेपर उदम ही होते हैं । अर्थात्‌ सुख- पण्डितका नहीं । मैं अनय हूँ और हू + क. 


वासना इस जगत्में उन अज्ञानी प्रा 
करती है, जो तत्त्वज्ञानसे बहुत 
जब सभी प्राणियोमे आत्मरूपसे आप है ब्‌ | 
्रहण्यागके पक्षका अवर्रन क्ला | 
कहाँसे हो सकती है । देवेश्वर ! साधिके 
भाव-अभावसे परे रहकर ग्रहण-तयागसे रहित ॥ गृ 
इस समय प्रबुद्ध होकर वही कार्य करके नि. 
हॅ, जो आपको रुचिकर है । भगवन्‌ ! चा प न 
ही पुण्डरीकाक्ष नारायण हैं, जिनकी तीनों बेग | 
होती है; अतः मेरेद्दारा खभावतः प्राप्त हुई परमो 
कीजिये । यों कहकर दानवराज प्रहे | 
सुवनाधिपति भगवान्‌ गोविन्दकी--जिनके अंश 
वर्तमान थी तथा जो इह्क-चक्र आदि भगु, ६ 
समूह, देवगण और पक्षिराज गरुडके साथ समने 
थे--प्रजा की । एजोपरान्त चरणोंमें पढ़े ह फ| 
भगवान्‌ लक्ष्मीपतिने कहा । 

श्रीभगवान्‌ बोले--दानवाधीश | उगे के 
इस सिंहासनपर बैठे रदो, जबतक मैं शीत ख| 
हाथसे ही तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूँ । | 
पाञ्चजन्य शङ्खकी ध्वनि सुनकर जो ये सा| 
और देवगण यहाँ आये हुए हैं, ये सबै १] 
मङ्गळकामना करें | यों कहकर कारळी | 
नारायणने प्रहूळादको सिंहासनपर बैठा दिय | | 
अप्रमेय आत्मबळसे सम्पन्न श्रीहरिने समत्त || 
सारे सिद्धगण, विद्याधर और लोकपालो | 

आवाहन विये गये षन कि 

महान्‌ असुर प्रह्मारको आवाहन | 
महासागरों, गङ्गा आदि सरिताओं नीर गी 
जलसे सींचकर दैत्यराज्यको उसी ह, क 
दिया, जैसे एू्वकालमे देवगणोंद्रार 
हुए इन्द्रका खगलोकके राज्यपर 


^ 


दूर्‌ है | केमो | 


अशी 
अभिषिक्त हुए प्रहादवी दे 


ango 


| 0000 (ततप भगवान परत ना डी ता 
हनी डे थे प्रकार बोले । 
| बत. निष्पाप प्रहाद ! जबतक 
कहा 
। सूर्य और चन्द्रमाका मण्डल 
| र तुम राज्य करोगे और तुम्हारे 
| झा प्रशंसा होगी | तुम राग, भय और 
| कमे रहित होकर इछ-अनिष्ठ फलोंका परियाग करके 
| त बुद्धिसे इस राज्यका भलीभाति पालन करो । 
जी आदिके उपर निग्रह-अलुग्रह आंद यथावसर 
| इई इध्यसे देश, काळ और क्रियाके अनुरूप 
| | हुए कर्तव्यका तुम न्यायपूर्वक पालन करो और 
| जाद्वेब आदि विषमताका त्याग करके समबुद्धि बने 
हो | आत्मा देहसे अतिरिक्त है---इस भावसे लाभ- 
` हमें सम तथा इदंता-ममतासे रहित कार्य करते 
| हु भी तुम इस जगतमें बन्धनको नहीं प्राप्त होओगे । 
| तो तुमने देख ही लिया है और उस 
' शु परमपदका अनुभव भी तुम्हें प्राप्त हो गया है । 
पृ प्रकार तुम्हें देश-कालानुरूप सभी वस्तुएँ. ज्ञात हैं । 
भव दूसरा और क्या उपदेश दिया जाय । अर्थातू 
` कहर और परमाथ--दोनोंमें तुम कुशल हो, अतः 
| भ तुम्हे. उपदेशकी आवश्यकता नहीं है । राग, भय 
| रोधसे रहित तुम्हारे राजा होनेपर अब देवताओं- 
| ग्रत दुःख' न तो असुरॉमें टिक सकेगा और न 
। भभा संहार ही कर सकेगा । आजसे देवताओं और 
; जा | अदद नहीँ होगा, जिससे जगत्‌ खस्थ हो 


| E+ कहते हे--वत्स राम ! प्रह्णदसे ऐसा 
शै ऐमळनयन भगवान्‌ नारायण देवता, किन्नर 
' सप प्रहद साय उस दैत्यसदनसे चल पड़े । उस 
मक जन असुर पीछेसे उनपर अज्ञलि भर- 
चि र्षा कर रहे थे, जिससे गरुडके पंखका 
ह... पुप्पोसे आच्छादित हो गया । इस 
ना प व० अ 


भगवान, विष्णुका पातालमे जाना ओर मद्गाद्को 


| विर J be 
| तब घुराछुखन्दित भगवान्‌ 


दुको तस्वज्ञानका उपदेश देना ४ २९७ 


प्रकार क्रमशः चलते हुए वे क्षीरसागरके तटपर जा 
पहुँचे । वहाँ उन्होंने देवगणोंको विदा कर दिया और 
खयं शेषशाष्यापर स्थित हो गये । इस प्रकार रेषशब्यापर 
विष्णु, खगलोकमें देवताओंसहित इन्द्र और पातालमें 
दानवराज प्रह्माद--तीनों संतापरहित होकर स्थित 
हुए । श्रीराम ! प्रह्मदकी ज्ञान प्रासिं सम्पूर्ण पापोंका विनाश 
करनेवाळी तथा अमृतके समान शीतल है । उसका 
वर्णन मैंने तुम्हें छुना दिया । संसारमें जो मनुष्य 
चाहे वे घोर-से-धोर पातकी ही क्यों न हों---विवेकपूतरक 
उसका विचार करेंगे, वे शीघ्र ही परमपदको प्राप्त हो 
जायँगे । अज्ञान ही पाप कहलाता है और उस अञ्चानका 
नाश विवेकपूर्यक विचार करनेसे होता है; इसलिये 
पापका समूल विनाश करनेवाले विचारका परित्याग 
नहीं करना चाहिये । प्रह्मदकी इस सिद्विका विवेक 
वेक विचार करनेवाले लोगोंके एके सात जन्मोंमें किये 
हुए पाप नष्ट हो जाते हैं--इसमें संशय नहीं है । 
श्रीरामजीने पूछा--भगवन्‌ ! महामनखी रहादका 
मन तो परमपदमें तछीन था, वह पाश्चजन्य शङ्को 
ध्वनि सुनकर कैसे प्रबुद्ध हुआ ! यह बतानेकी कृपा 
के विषयी कहा--निर्दोष खरूपवाले राम ! 
लोकमें दो प्रकारकी मुक्ति होती है--एक सदेहमुक्ति 
अर्थात्‌ जीवन्सुक्ति और दूसरी विदेहमुक्ति | इन दोनोंका 
विभाग इस प्रकार है, ड । जिस वा 
बुद्धिवाळे पुरुषकी इशनिष्ट कर्मोंके प्रहण-त्यागर्म अपनी 
कोई इच्छ नहीं खती अर्य मिलनी छा 
अमाव हो गया है, ऐसे पुरुषकी खितिकों तुम 
जीवन्युक्तअचऱ्था--संदेहयुफ्ि समो । किए दहा 
विनाश होनेपर पतर्े रहित हुई बही जोत 
विदेहमुक्ति कही गयी है । श्रीराम | जिन्ढें विदेहमुक्तिकी 
े धारण करके दश्यताको 

प्राप्ति हो गयी है; वे फिर जन्म 
नही प्राप्त होते-ठीक उसी तरह जैसे मुना हुआ न 
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बीज जमता. नहीं -है.। महावाह रामः ! 
प्रह्मदके अन्तःकरणमें शुद्र - सत्रयी वासना स्थित 
थी, वह शह्ृध्वनि होते ही उद्‌बुद्ध, हो उठी । अपनी 
उसी वासनासे प्रह्मादको बोघ प्राप्त हुआ था। श्रीहरि 
ही समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं, इसलिये उनके मनमें 
जैसा संकल्प होता है; वह शीघ्र ही उसी रूपमें मूते 
हो जाता है; क्योंकि परमात्मा ही सबके कारण हैं । 
भगवान्‌ वासुदेवने ज्यों ही ऐसा संकल्प .किया कि 
प्रह्माद प्रबुद्ध हो जाय, त्यों ही वह क्षणमात्रमें उठ 
बैठा । अर्थात्‌ भगवान्‌के संकल्पसे ही प्रह्माद पाञ्चजन्य 
शह्॒की ध्वनिसे प्रबुद्ध हो गया । भगवान्‌ बाशुदेवने 
निजी खार्थके बिना ही प्राणियोंके कल्याणके हेतु अपने 
आत्मामें ही जगतूकी सृष्टिकि लिये विष्णुरूपसे शरीर 
धारण किया है । परमात्माके साक्षात्कारसे शीघ्र ही भगवान्‌ 
प्राधवका दर्शन प्रात हो जाता है और उन माधवकी 
आराधनासे शीघ्र ही नि्गुण-निराकार परमात्माका 
साक्षात्कार हो जाता है । 

'श्रीरामजीने पूछा--भगवन्‌ ! आप तो सम्पूर्ण धर्मोके 
ज्ञाता हैं; अतः आपके शुद्ध वचनरूपी किरणोंसे हम 
उसी प्रकार आह्वादित हुए हैं, जैसे चन्द्रमाकी रस्मियोंके 
स्परसे अनाजके पौधे प्रफुल्लित हो जाते हैं । परंतु 
गुरुदेव | यदि पुरुषार्थपू्वक प्रयत्न करनेसे ही सब कुछ 
प्राप्त हो जाता है तो भगवान्‌ माधवके बरदान बिना 


मायाचक्रका निरूपण, चित्तनिरोधकी प्रशंसा, भगवत्प्रासिकी महिमा, सनकी सर्प भ | 
विषदक्षसे तुलना, उद्दालक निका परमार्थ-चिन्तन | 


` श्रीरामजीने पूछा... ब्रहम्‌ | जो भगवत्मापतिके साधनरूप 

सम्पूर्ण अङ्गांका उच्छेदक तथा यों वेगएूवेक घूमता रहता 
» उस मायाचन्रका निरोध कैसे किया जाय १ 

श्रीवतिष्ठजीने कहा--राघव ! यह संसाररूपी 

` मायाचन्न नित्य भ्रमणशील तथा भ्रान्तिदायक है | तुम 

 चित्तको इस चक्रकी महानाभि समझो | जब पुरुष 
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'किसीको जहाँ-कहीं भी जो कुछ प्राप्त हेत 


प्रह्माद अपने पुरुषार्थसे ही क्यों न | 
क 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--_-राधव । डा 
ने जिन-जिन पदार्थॉको प्राप्त किया ही हे है 
जी पुरुषाथसे ही मिले थे | त र | 
कोई कारण नहीं है । ( क्योंकि „=+ 
पुरुषार्थेसे जो भक्ति की, उसीसे आग न | | 
इसलिये भगवानूका वर मिळना भी अपना की 
है | ) जो विष्णु है, वही सबका अल :] 
जो सबका आत्मा है, वही बिष्णु है | स फ्रा | | 
और उसकी छुगन्धकी भाँति आत्मा और ना 
नहीं है । पहले-पहल ग्रहाद नामक का! 
अपने-आप अपनी परम शक्तिसे ही विशुषक्ितर 
हुआ । फिर उसने खात्मभूत विष्णुसे ही ख : 
प्रात किया और खयं ही अपने मनको वि 
बनाकर खयं ही आत्मज्ञान प्राप्त किया | झा! 
कभी .तो आत्मा अपने आप ही अपी हॉ. 
प्रबुद्ध हो जाता है और कभी मक्तिहपी परको 


होनेत्राळे विष्णुरूपसे प्रबोधित किया जाता है। छ 


सब उसे अपनी सामर्थ्यरूप प्रयत्नसे ही मिता 
भी किसी अन्य कारणसे उसकी प्रति नहीं हे #| 
( सर्ग १९४ 


प्रयत्षपूरवैक बुद्धिद्ारा इस चित्तको खमि क 
तब जिसकी नाभि पकड़ ली गयी है; ऐस | 
शीघ्र ही आगे बढ़नेसे रुक जाता €। ह । 
निरोधरूपी युक्तिके बिना आलाको 7 | 
प्राप्ति हो रही है, परंतु इस उपड ग ! 
तुम सारेकेसारे दुःखोंको क्षणमत्र | 


णि 
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अ >> पहाभयंकर रोग है । चित्त- ` 
कि रंगी परमोत्तम औषध हैं। इस 
प: अन्य किसी प्रयक्नसे उस व्याविकी 
दि के जैसे घडेके भीतर धटाकारा रहता 
होनेपर घटाकाश नहीं रह जाता, 


| तह प 
|" कद न और भविष्यके पदार्थोका चिन्तन न 
के तमान समयका वाह्य बुद्िद्ठारा अनायास ही 
| उगे करने लगता है, उसी क्षण अचित्तताको प्राप्त 
| अता है; क्योंकि चित्तकी इंतियाँ तभीतक रहती 
| तकर संकल्पकी कल्पना वनी रहती है----ठीक 
| जी तह, जैसे जवतक मेघका विस्तार रहता है, 
| त्रक्र आकाशमें जलके अणु वर्तमान रहते हैं । 
| ्रकत्पना भी तभीतक रहती है, जबतक चेतन 
५ अमा मनके साथ है । रघुनन्दन ! यदि ऐसी 
र ' ननकी जाय कि चेतन जीवात्मा मनसे पृथक्‌ है तो 
| के सिद्व पुरुषामे मूल अविद्यासहित वासनाओंका 
अवरा जलकर अत्यन्ताभाव हो जाता है, उसी तरह 
खभ संसारके मूलो-वासनाआंको मुळाविद्यासहित 
भे भस्म हुआ ही समझो । चित्तसे शून्य हुआ 
' भत प्रचेतन अर्थात्‌ शुद्ध आत्मा कहा जाता है । 


| का तो निर्मनस्क रहना उसका खमाब ही है; 
गी म सत्यता है; वही कल्याणरूपता, 
व प ह प्राप्िहप अवस्था, सत्रज्ञता 
र दृष्टि है | किंतु जिस समय उसका 
| स ने सा संयोग बना रहता है, स 
| "इहा है, ~ य रहती; क्योंकि जहाँ 
भेर द ट अनेक रारी 
मै न हे उसी प्रकार सदा आते रहते हैं 


| ` कोए मैंडराया करते हैं । परंतु जब 


', सिस्तनिशोष नकार हे 
& सायावक्तका निरूपण, सिसनिरोधकी प्रशंसा, भगवस्पाप्तिकी महिमा * 


RT १५५ आ १०७०७ CE 
RT TT 3 oe ~= 


ग ३ फे र 
दे र 
TP am 
Ss __ ०५७००४०००० कतटच्य 
Sr ris seer xt 


a pnt 


उ शाखा 
ae 


0 
परमाय वस्तुरूप प्रमासाके तत्तका ज्ञान हो जाता है, 


तत्र उस पुरुषके गनके- संकल्पमें आशा आदि ससूर्ण 
माकी व्यवस्थापिका . संसाररूपी ळताका बीज उत्पन 
इ. नहीं होता; क्योंकि उस समय उसका मन सुने हुए 
बीजके समान हो जाता है। शाखाध्ययन और सजनों- 
की संगतिका निरन्तर अभ्यास करनेसे सांसारिक पदार्थो- 
की अवास्तविकताका ज्ञान होता है, अर्थात्‌ जगतूके पदार्थ 
वास्तवमें असत्‌ है--ऐसा अनुभव होता है । इसलिये 
निश्चयपूयक परम प्रयत्नके साथ मनको अविवेकसे हटाकर 
उसे बलात्कारसे शास्राध्ययन और सपुरुपोके सङ्गम 
लगाना चाहिये; क्याँके परमात्माका साक्षात्कार होनेमें 
शुद्ध आत्मा ही प्रधान कारण है । 
श्रीराम | अपना आत्मा ही अपनेद्वारा अनुभूत दुःखो 
को त्याग देनेकी इच्छा करता है, अतएव परमात्माका 
साक्षात्कार होनेमें एकमात्र शुद्ध आत्मा ही मुख्य हेतु 
कहा गया है । इसलिये तुम बोलते हुए, त्याग करते इए, 
ग्रहण करते हुए तथा आँखोंको खोलते और माँचते हुए 
भी अचिन्त्य, अनन्त, नित्यविज्ञानानन्दधन परमात्मामे 
स्थित रहो । इसी प्रकार बाल्य, यौवन और वृद्धावस्थामे, 
दुःखेमें, . सुखोमे तथा जाग्रत्‌, खप्न और पुपुपि- 
अवस्थाओंम तुम सदा-सवंदा अपने वास्तविक सचिंदामन्द- 
खरूपमें बने रहो । जो आत्मज्ञानसम्पन्न एवं अमृतः 
खरूप परमार्थ-तत्वका अनुभव करनेवाला है, उसके 
लिये हलाहल विष भी अम्ृतके समान फलदायक हो 


ज्ञाता है । जिस. समय निमेल एवं अछण्ड चैतन्यका 


ज्ञान नहीं रहता, उस समय संसाररूपी भ्रमका कारण- 
स्वरूप महामोह वृद्धिको प्राप्त होता हे और जब उस 
निर्मळ एवं अखण्ड सचिदानन्दधन परमात्मामें दृढ स्थिति 
हो जाती है, तब संसार-श्रमका कारणभूत मोह सवथा 
विनष्ट हो जाता है । श्रीराम ! जो अद्वितीय आनन्दरूपं 
ममे स्थित होकर अपे विज्ञानानन्दथन खरूपका 


साक्षात्कार करनेवाला है, उसके लिये खादिष्ट रसायन 
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समस्त बलवानोंमें, . सम्पूर्ण ` महान्‌ व्यक्तियोंमे 
तथा सभी उन्‍नतिशाली मनुष्योंमें परम उन्नत होता है । 
जिस परमात्माकी प्रभासे सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा, मणि 
और तारे आदि प्रकाशित होते हैं, उस जगदीश्वरका 
जिन महापुरुणोंकों ज्ञान हो गया है, वे भी सूर्यादिकी 
भाँति जगतमें सुशोभित होते हैं । परंतु श्रीराम | जो 
मानव परमात्मविषयक ज्ञानसे हीन हैं, वे प्रथ्वीके दरारोंमें 
रहनेवाले कीड़ों, गदहों एवं अन्य तिर्यग्योनिमे उत्पन्न 
हुए जीवोंसे भी अत्यन्त तुच्छ माने जाते हैँ । आसन्ञान- 
विहीन पुरुषकी सारी चेशएँ दुःखदायिनी होती है । 
बह भूतलपर चलता-फिरता हुआ भी मुर्दा ही है। इसलिये 
आत्मज्ञ पुरुषको चाहिये कि वह भोगोंके रसोमें आसक्त 
न होते हुए उनके उपभोगके तिरस्कारद्वारा मनको अत्यन्त 
सूखे हुए पत्तेके समान समयानुसार धीरे-धीरे कृश बना 
डाले; क्योंकि यह मन अनात्मामें आत्मभाव, देहमात्रमें 
ऐसी आस्था, पुत्र, कलत्र और कुटुम्बकी ममता, अहंकारके 
विकास, ममतारूपी मलमें सने रहना, “यह मेरा है? ऐसी 
भावना, जरा-मरणरूपी दुःख, व्यर्थ ही उन्नतिको प्राप्त 
हुए काम-क्रोधादि दोषरूपी सपोके विषरूप संसारकी 
ममता, आधि-्याधिको अभिबृद्धि, संसारकी रमणीयतामें 
विश्वास, हेयोपादेयके प्रयत्न, खी-पुत्र आदिके प्रति स्नेह तथा 
रत्नों और लियोके आपातरमणीय लाभसे उत्पन्न हुए 
धनके लोमसे स्थूलताको प्राप्त होता है । यह चित्त 
सर्के समान है, जो दुराशारूपी दूधके पीनेसे, भोगरूपी 
वायुके बलसे, आदरम्रदानसे तथा नाना प्रकारके विषयोंमें 
संचरण करनेसे मोटा-ताजा हो जाता है | आना और 
जाना--उप्पत्ति-विनारा ही जिनका खरूप है तथा जो 
विषकी विषमताको सूचित करनेवाले हैं, ऐसे भीषण भोगोंका 
उपभोग करनेसे चित्त स्थूलभावको प्राप्त हो जाता है । 


राघव | यह चित्त विषवृक्षके समान है, जो चिरकाळ 
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हैं । कामोपभोगोंके समूह ही इसमें शि भे 
यह जरा-मरण और व्याविरूपी पढें है भर 
हुआ है । इस पर्वताकार अद्भुत बृष तु कि | 
होकर हठपूर्वक विवेक-विचाररूपी मजबूत आणे. 
डालो। जबतक इस चित्तरूपी पिशाचको--ो हि. | 
विशाळ बटबुक्षोंपर विश्राम करनेवाला है, तृण | 
जिसकी परिचर्या करती है और जो चेतनाहि ह 
देह धारण करके अपनी कल्पनारूपी अखीमे चिफ 
भटक रहा है--विवेक, वैराग्य, गुरुसंनिषि, प्रफा$ 
मन्त्र आदि खतन्त्र उपायोंद्वारा चेतन जीतााके किः 
स्थानरूप अपने हृदयसे हटाया नहीं जाया, क्ल 


इस जगते आत्मसिद्धिकी प्राप्ति कैसे हो स्र! 
रघुनन्दन ! मेरे वाक्योंके एकमात्र ततन तोह 


हो, इसीलिये केवळ मेरे वाक्याथोंक्री माषे 
सुख मिलता है । वत्स राम ! पूर्वकालमें उत्र 
पञ्च महाभूतोंके बिचार-विमर्शसे जिस प्रकार प 
एवं अविनाशी दृष्टि प्राप्त हुईं थी, वह ततत | 
हूँ। सुनो । प्राचीनकालमें पर्वतराज गन्धमाइप " 
भूमागमें एक ऊँचे शिखरपर एक मुनि नि 
थे | उनका नाम उद्दालक था । अमी ह. if 
नहीं आयी थी । वे खाभिमानी और €| 
तथा मौन रहकर धोर तपस्यामें संग थे | पह 
उनकी बुद्धि मन्द थी । उनमें 
था । उन्हें परमपदरूप शान्तिकी 
थी तथा वे परमात्माकें तत्त्ससे भी 
उनका अन्तःकरण शुभ मासे 
तपस्या, नियमक शालार्थ-चित्त = | 
पाकखरूप क्रमोंसे उनके हृदये क 
उनका मन तो छुद्ध था ही, अत; | 


मी 


रह 
न 
) 
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> देखकर भयभीत हो उठी । तब वे 


| हाह ते जठार इस प्रकार विचार करने 
| समय $ 
| हि 


विश्राम प्राप्त हो जानेपर शोकका अत्यन्ताभाव 
| शे बता है तथा जिसे पा लेनेपर पुनर्जन्म नहीं होता, 


| पनर पदमे चिरकाळके लिये कब विश्रामको प्राप 
| i जैसे हा करती हुई चञ्चल ङ सदरम 
ह ९, उसी तरह भोगतृष्णाएँ कब मेरे 
श शान्त हो जायेगी ? कब मैं परमपदमें विश्राम- 


कै प्राप्त इः न Re 
नक अपनी बुद्धिद्वारा यह कार्य करके पुनः 


| से दूसरे = 

| Cn मी करना है? ऐसी व्यर्थ कल्पनाका 
| नङ हास करूंगा ? मेरे मनमें स्थित हुए 
| 


सवर केमलदळपर पड़े हुए जलको तरह 
क, कत चिते विलग हो जायेंगे! 
| रैक का अभाव कब होगा ! मैं उन्मत्त 

| ग ए.णा-नदीको, जो बहुसंख्यक भीषण 


% उद्दालक सुनिका परमार्थ-च्रिन्तन + 
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| इग करने योग्य प्रधान बस्तु क्या है १ में मननरहित ' 
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तरज्ञोंसे युक्त है, अपनी परमोत्कृष्ट बुद्रिरूपी नोकासे 
कव पार कर जाऊँगा ? में जगतके प्राणियोंद्रारा की 
जानेत्राली इस बाह्य प्रवृत्तिको, जो मिथ्या तथा चित्तको व्यप्न 
कर देनेत्राली है, वाल्कोकी क्रीडाके समान समझकर कत्र 
उसका उपहास करूंगा ? मेरा मन, जो विकल्पोंसे 
विक्षिप्त तथा हिंडोलेकी तरह चक्चळ है, कब शान्ति 
लाभ करेगा १? मेरा अन्तःकरण परमात्माके समान 
आकाराला, सौम्य और सम्पूर्ण पदार्थाकी स्पृद्ासे रहित 
होकर कब शान्तिको प्राप्त होगा ? वह दिन कब होगा, 
जब मैं अपनी शान्त हुई कल्पनाओंत्राली बुद्धिद्वार 
बाहर-भीतरसहित इस सम्पूर्ण विज्ञको सचिदानन्द- 
रूपसे देखता हुआ अनुभव करूँगा १ कव में इष्ट और 
अनिष्ट तथा हेय और उपादेयसे रहित एवं खर्यप्रकाश- 
स्वरूप परमपदमें स्थित होकर अपने अन्तःकरणमें 
परम शान्तिको प्राप्त होऊँगा £ ऐसा सुअवसर कतर 
आयेगा, जब मैं किसी पर्वतकी कन्दरामें निर्विकत्प- 
समाधिद्वारा मनके व्यापारसे रहित होकर शिलाकी माति 
निश्चल हो जाऊँगा ? मौनव्रत धारण करके अविचल 
ध्यानमें निमग्न हुए मेरे मस्तकपर वनकी चिड़ियाँ कव 
घोसला बनायेंगी ? 


यो. चिन्तापखश हुए उद्दाल्क सुनिने वनमें स्थित 
होकर बारंवार ध्यानका अभ्यास किया, परंतु विषय 
उनके बंदरके समान चश्चळ चित्तको अपनी ओर 
खींच ले जाते थे; जिससे प्रसन्नता प्रदान करनेत्राली 
समाधिस्थिरता उन्हें. न मिल सकी । उनका मत कमी- 
कभी विषयासक्त हो जाता था; उस अवस्थामे चह 
अपने हृदयान्तर्वर्ती तमोगुणका त्याग करके भयणात 
पक्षीकी भाँति बहाँसे भाग निकलता था। कभी वह 
बाह्य और आभ्यन्तर विषयोके चिन्तनका का, 
तमोगुणमें लीन होकर निद्रारूपी लंबे कालतक रहना 
थितिको प्राप्त हो जाता या । यद्यपि वे प्रतिदिन भयानक 
गुफाओंमें बैठ्कर अपने मनको ध्यानमग्न करम तत्पर 
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` थे, फिर भी ध्यानवृत्तियोमें विन्न पड़नेके कारण उनका 

अन्तःकरण अत्यन्त व्याकुल हो गया और शरीर तुच्छ 

. तृष्णा-नदीके तठवती तरङ्गोंके थपेडोंसे चञ्चल हो उठा । 

' इस प्रकार जव वे सुनि संकटापन्न हो गये, तत्र 
विक्षिप्चित्त होकर उस पर्वतपर भ्रमण करने लगे | 


SS 


. ` रघुकुळभूषण राम | तदनन्तर धर्मात्मा उद्दालक बहुत 

` _ अन्वेषणके पश्चात्‌ प्राप्त हुई गन्धमादनकी एक रमणीय 
. गुहामें प्रविष्ट हुए । वहाँ उन्होंने न मुरज्ञाये हुए कोमल 
`` ` पत्तोंका एक आसन बनाया, जिसके चारों ओर पुष्पोंके गुच्छे 
` शोभा पा रहे थे ।. उस आसनके उपर उन्होंने 
`: .एक सुन्दर मृगचर्म फैला दिया | तत्पश्चात्‌ शुद्ध अन्तः- 
` ::. फरणवाले उद्दाल्क अपने मनकी वृत्तियोंको सूक्ष्म बनाते 
` ` ` हुए उस आसनपर विराजमान हुए । वहाँ उन्होने 
` उत्तराभिमुख होकर दोनों एडियोंसे अण्डकोषोंको दबाकर 
` जञानीत्ी भाँति सुदृढ पद्मासन लगाया । वे विषयोंकी 
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ओर दोइते हुए अपने मनरूपी मृगको र 
हटाकर निर्विकल्प समाधिमें स्थित होना चाहते थे 
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: स्पर्शसुखका लोभी गजेन्द्र दिकारियोंद्रा १ 


इसलिये णाति 


करने 


अरे मू मन ! इन सांसारिक त | 
प्रयोजन है १ क्योंकि बुद्विमान्‌ लोग ऐसी के गै 
चेष्टा नहीं करते, जो परिणामं दुःख | 
शान्तिप्रद उपरतिरूपी रसायनको छोड़क नि | 

पीछे दौडता है, वह मानो मन्दार-नतरा पया +| 
विषबृक्षांसे भरे इए जंगलकी ओर जा ह है। रह 
पातालमें चला जा अथवा ब्रहम ही झो ह | 
जा, किंतु शान्तिप्रद उपरतिरूपी अमृते कि?! 
निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं हो सकती । रेम! 
सैकड़ों भोगःशाओंसे परिपूर्ण होनेके काण झु छ्न 
समस्त दुःखोंका प्रदाता वना हुआ है, नज 
दुःखदायिनी भोगाशाओंका सवथा परित्याग कते क्न 
सुन्दर परम ऐकान्तिक कल्याणखरूप परमार 
कर ले । ये उत्पत्ति-विनाशमयी विचित्र कल्पना ते| 
भयानक दुःख देनेवाली ही हैं, इनसे की हह 
प्राप्ति नहीं हो सकती । अरे मूर्ख | तू व्यय वह 
उत्यानसे बृद्धिको प्राप्त हुई श्रत्रेन्रिकें शीत है| 
सांसारिक रसिक-गानका अनुसरण करेवा बुरी 
द्वारा व्याधके बीणा-गीत आदिसे मोहित हुए श्र । 
बिनाशको मत प्राप्त हो । मन्दबुद्धे ! ज 


टक 


जाता है, उसी तरह तू भी सुन्दरी युवतीके स 
अनुभव करनेके लिये उन्सुख हुई 4 
दुःखके लिये ही त्वगिन्द्रियका आश्रय ङ्ग ' 
मत पड़ । रे अंघे ! परिणामम दुःख र 
अन्नोंकी अभिलाषासे र्सनेन्द्रियताको प्रात ग 


को हुए चारेके लोमी मस्की भाँति ` oh 


मत कर । मूह ! द. युवती र | 
आदि नाना प्रकारके सुन्दर द्द्योंको दासे 2 


हुई चक्लुरिन्द्रियका अवलम्ब 
सुमान जलनको मत प्राप 


angotri 


हो। गरे "| 


कमछ-कोशमें बंद हो जाता है, उसी प्रकार 

उत्र, पुष्प आदि छुगन्धित पदार्थोंकी गन्धके 

१ इच्छासे प्राणेन्द्रियकः आश्रय लेकर तू भी शरीररूपी 
अह-कोशकें भीतर बंध मत जा | मन्दबुद्धे ! मृग शब्दसे 
मर गे; फतिंगा रूपसे, गजेन्द्र स्पशंसे और मत्स्य 
स प्रकार ये सत्र तो केवळ एक-एक विषयसे 
' # हो गये) किंतु दूतो इन पाँचों इन्द्रियोके विषय-भोगरूप 
' कपोंसे व्याप्त है, अतः तुझे सुख कैसे मिल सकता 
हयर तू सांसारिक दोषोंसे रहित, अतएव शरत्काळीन 
` क्के समान निर्मळ अन्तःकरणकी शुद्विको प्राप्त होकर 


रत होगा तो यह तेरी असीम विजय होगी । जैसे 
। अत वर्षा ऋतुके मेघ वर्तमान हैं, तबतक कुहरेकी 
रु रहेगी ही, उसी तरह जबतक घनीभूत अज्ञान 
| पूर है, तवतक चित्तकी स्थूलताका रहना निश्चित-ही 
\ ह।तमा ज्यों-ज्यों वर्षाकालीन मेघ क्षीण होते जाते हैं, 
यं बुहरेका भी विनाश होता जाता है, उसी प्रकार 
भोये अज्ञान क्षीण होता जायगा, त्यो-त्यो चित्तकी 
म पूक्मता बढ़ती जायगी | 


कं असत्वरूप मन | में अहंकार और वासनाओंसे रहित 
चिन्मय ज्योति:खरूप हूँ और तू अहंकारका 


"नसल्य है । अतः तुझसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है | 


त कोन स्थित है १-इसका मैंने पेरके 
र सिरतक सर्वत्र अन्वेषण किया; किंतु 
| पदाथ मुझे कहीं उपलब्ध नहीं हुआ ॥ 
सा ह ह है, यह रक्त है, ये द्डियाँ हैं 
हे सना न "हे 'अह रूपसे स्थित कोन है ! 
ता री भाणवायुओंका है, चेतनांश परमात्माका 
4 रारीरके धर्म हैं; फिर यह “अहं! 
चित्त | मांस अहंसे पृथक्‌ है, रक्त 

भी दूसरी हैं, चेतनता उससे 
उससे अल्ग हे; फिर (अहं? ख्पसे 


क उद्दोळक सुनिका परमार्थ-चिम्तन +; 


' समत अनर्थोके मूल अज्ञानका उच्छेद करके शान्तिको 
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स्थित पदार्थ कौन है ? यह नासिका है, यह जिह्वा है, 
नह लचा हैं, ये दोनों कान हैं, यह आँख है और यह 
स्पन्दन है; फिर अहं” रूपसे खित कौन वस्तु हे ? 
परनाथरूपसे विचार करनेपर न तो मन अहं है न चित्त 
अहं है और न वासना ही अह है । आत्मा तो अहं 


हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो केवळ -शुद्ध चेतन 


प्रकाशखरूप है । वस्तुतः तो. इस जगत्में जो कुछ 


३३ 


जे 
क 


दृष्टिगोचर हो रहा है, सत्र मेरा ही खरूप हैं । अथवा _ . 


विनाशशील असत्‌ होनेके कारण कोई भी पदार्थ मेरा खरूप 
नहीं है--यही दृष्टि सच्ची है, इससे भिन्न दूसरा कोई क्रम 
नहीं हैं । परंतु ` ज्ञानरूपी धूते अहंकारके द्वारा 
चिरकालसे मुञ्चे उसी प्रकार कष्ट दे रा है, जैसे 
जंगळमें कोई ढीठ भेड़िया मृगछौनेको छेश पहुँचाये । 
सौभाग्यकी वात है कि अब मैंने उस अज्ञानरूपी 
चोरको भळीमाँति जान लिया है । वह मेरे खरूपरूपी 
धनका अपहरण करनेवाला है, अतः अब मैं पुनः 

आश्रय नहीं ग्रहण करूगा.। यह देहम अहंतारूपी 
भावना. मृगतृष्णाके सदरा व्यथ है । जब ऐसी भावना 
असत्य ही हैं, तब यह देह अहं है? ऐसा जो भव हे, 


वह केवल भ्रम ही है| किंतु ज्ञानी महात्मा जो वासनाहीन _ 


हो गये हैं, वे भी अपने जीवन-निर्वाहके लिये खतः 
बाह्यरूपसे चक्षु आदि इच्धरियोंद्वारा कोम प्रवृत्त होते 
ही हैं । उनकी- इस प्रश्‍त्तिमं वासना कारण नहीं है । 
चित्त | यदि केवळ वासनारहित कर्मे किया जाय तो 


भविष्यमें होनेवाले सुख-दुःखका अनुभव नहीं होता । | 


इसलिये मूर्ख इन्द्रियो | यदि तुम अपनी अन्तर्वासनाका 
परित्याग करके सम्ूण कम करोगी तो तुम्हें दुःखको 
प्राप्ति नहीं होगी । निष्पाप ! जैसे तरङ्ग आदि जलसे 
भिन्न नहीं हैं, उसी तरह ज्ञानी महात्माकी इध्मं ये 
बासना आदि समी पदार्थ आत्मासे पृपक्‌ नहीं हैं; किंतु 
अज्ञानीकी दृश्मिं उनकी प्रथक सत्ता है । इन्द्रियरूपी 
बालकों ! जैसे रेशमके कीड़े अपनेद्वारा उत्पन हुए 
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. तन्तुसे ही नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह तुमलोग भी 


खतः उद्भूत तृष्णाद्वारा विनष्ट हो रहे हो । वासना ही 
तुमलोगोंक्रो एक जगह बॉँधनेमें हेतु है--ठीक उसी 
तरह, जैसे छिद्रोमें पिरोयी हुई रज्जु मोतियोंके बन्धनम 
कारण होती है । वस्तुतः तो यह बासना कल्पनामांत्रस 
ही उद्धृत हई है, अतः यह सत्य नहीं है; क्योंकि 
संकल्पका त्याग कर देनेसे यह विनष्ट हो जाती है । 


८यह चेतन आत्मा सवव्यापक सच्चिदानन्दखरूप 
है, अतः इसका जन्म अथवा मरण नहीं होता । फिर 


` कैसे इसकी मृत्यु हो सकती है अथवा कैसे किसीके 


द्वारा यह मारा जा सकता है. । इसका जीवनसे तो कोई 
प्रयोजन है नहीं; क्योंकि यह सर्वात्मा ही सबका जीवन 
है | यदि शुद्ध चेतन आत्मा ही सबका जीवन है तो 
उसे इस जीवनसे कव कौन-सी दूसरी अप्राप्त वस्तु प्राप्त 
होगी, जिसके लिये उसे जीवनकी इच्छा हो ? जिसका 


,. अपनी देहमे अहंभाव है, वही भाव-अभावरूप जन्म- 


मरणके बन्घनमें पड़ता हैं; परंतु आत्मन्‌ ! तुम्हारेमे तो 
देहाहंभाव है नहीं, इसलिये तुम्हें भाव-अमावरूप जन्म- 
मरण कहाँसे प्राप्त होंगे | अहंकार तो व्यर्थ मोहरूप है, 
मन मृगतृष्णाके समान है और पदार्थसमूह जड है; 


` ऐसी दशामे अहंभाव किसको हो ? शरीर रक्त-मांसमय 


है, विवेक-विचारद्वार मनका विनाश हो गया है और 
चित्त आदि सभी जड हैं; फिर देहमें अहंभावना किसको 
केसे हो ! सभी इन्द्रियाँ नित्य अपने-अपने व्यापारमें 
संल्म हैँ और जड पदार्थं अपने खरूपमें स्थित हैं; फिर 
किसको और कैसे अहंभाव हो ! गुणोंकी कार्यरूपा 
इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयोमें बरत रही हैं, प्रकृति 
गुणसाम्यावस्थारूप अपने खभावमें स्थित है और 
सच्चिदानन्दः ब्रह्म अपने आपमें ही पूर्णरूपसे विराजमान 
है; फिर देहमें अहंभावनां किसको और कैसे हो १ इस 


अकार इस भूतल्पर जो कुछ सित है, वह सब ब्रह्मरूप 
' ही है । वह 'सत्‌! ( रह ) मैं ही हूँ और बह “तत्‌? 
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त | 
( ब्रह्म ) भी मैं ही हूँ; फिर मैं ब्य ही ज्र 
जब केवळ एक ही सत्रब्यापक भे 
परमात्मारूप परमपद सत्र व्याप्त हो 0 
अहंकाररूपी कलक्कूकी उत्पत्ति कहाँसे शो 
र; 
वास्तव तो पदाथ-सम्पत्ति है ही नहीं, एकम ह 
विज्ञानानन्दघन परमात्मा ही सर्वत्र विश मे 
है. | अथवा यदि पदार्थ-सम्पत्तिकी सत्ता फा 
उसके साथ किसीका. सम्बन्ध हो ही नह ल) 
वस्तुतः तो अहंकाररूपी महान्‌ श्रम असत्‌ 
इसका प्रादुर्भाव होनेपर यह सारा जगत्‌ के 
यह उसका है? यों व्यथ ही विपर्यासको प्रात ह 
यह आश्चयमय अहंकार परमात्माके तत्तका पग; 
न होनेके कारण ही उत्पन्न हुआ है. । उस पक 
ज्ञात हो जानेपर तो इसका उसी प्रकार विनाशने 
है, जैसे सूयके तापसे हिमकणिका गल जती है। 
सिद्ध हुआ कि परमात्माके अतिरिक्त | क्त 
सत्ता नहीं है; इसलिये “सब ब्रह्म इस फराह 
मेरा अनुभवसिद्ध तत्त्व है, उसीका मै 
करूँगा । मैं तो यही उत्तम समझता हूँ कि ब 
नीलिमाके सदश उत्पन्न हुए इस अहंकारूपी हे 
ऐसे भुला दिया जाय जिससे पुनः कमी ही 
ही न हो । मैं चिरकालसे प्राप्त हुए इस हर 
अहंकाररूपी महाश्रमका सवथा त्याग 
होकर विद्युद्ध परमात्मामें ही स्थित रंगा, रे 
आकाश अपने निर्मल खमावमें खित ना 
अहंभाव जब बढ़ जाता है, तब भेग मे 
करता है, पापका बिस्तार करता है औरत 
है । मरणादि पारलौकिक इ 4 
पड़ता है एवं जीवन आदि ह 
रहता है और वर्तमान काळें प 18 
अतः यह दुःखवेदना धोर कई 
ध्यह मुझे मिल गया, अब इसे प्रात क्ल 


sm ve vm क. ७०. आक्का 2७७००७, 
eee es Sr 
~ 


आंको ~ सरग ८५ ) 
राका राजहंसोंपर दस बरह्माओको देखना ( उत्पत्तिप्रकरण 
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र “व की बी कवल हे ल नहीं होती । अहङ्कारका 
हा हो जानेपर संसाररूपी वृक्ष सूख जाता 


है| उसकी उत्पादनशक्ति विन हो जाती है, हनर 
` षाण माति पुनः अङ्कुर उतपन्न करनेमें असमर्थ 
हो जाता है | क 

देहरूपी वृक्षको अपना Bs ir रहने- 
गढी दृष्णारूपी काळी नागिन हृदयम विवेक 
` #चारहूपी गरुडा आगमन होते ही न जाने कहाँ लुप्त 
' जाती हैं जव विश्व असत्य सिद्ध हो जाता है, 

त्र उससे उत्पन्न होनेवाळा सारा-कः-सारा भेदव्यवहार 
इतय हो जाता है । इस प्रकार व्यवदारके असत्य हो 
जे अह-'त्व का मेद-व्यवहार सत्य कैसे रह सकता 
| है | तखकी भाँति क्षणमङ्कर एवं विनाशोन्सुल इस देहमें 
' ह्री आस्था सुद्ढ हो गयी है, उन दुर्बुद्ियांका 
` एसार्थसे पतन हो जाता है; क्योंकि देह आदि समस्त 


न उद्वाळक सुनिका परमार्थ-चिन्तन ३: 
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= Sr न 
भिन्न करके विस्तृत मुत्तिरूपी भूमिमें जाकर सुख- ` 


वेक विचरण करूँगा। इस प्रकार मनवे पूर्णतया क्षीण 
हो जानेपर रक्त-मांस आदि धातुओंका संघातरूप यह 
मेरा अनिष्टकारी शरीर चाहे रहे अथत्रा नछ- हो जाय, 
इससे कोई हानि नहीं है | अतः मनका विनाश करना 
ही आवश्यक है । में देह नहीं हूँ--इस विषयमें मैं एक 
युक्तिं वतलाता हूँ; सुनो ! यदि देहको ही आत्मा मान 
लिया जाय तो मरनेपर रारीरके सभी अज्ञोंके वर्तमान 
रहनेपर भी मुर्दा रारीर व्यवहार क्यो नहीं करता १ इससे 


FR 


सिद्ध हुआ कि देह आसा नहीं है | मैं तो नित्य - 


अविनाशी ज्योतिःखरूप हूँ और इस देहसे अतीत हूँ । 
न तो मैं अज्ञानी हूँ, न मुझे कोई दुःख है, न अनर्थ है 


और न दुःखका कोई कारण ही है । अब तो यह शरीर | 


रहे अथवा न रहे, इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है; में 


तो संतापरहित हुआ नित्य स्थित हूँ । मुझे उस परम | 


' इ सर्वत्र उत्पत्तिके पूर्व और विनाशके पश्चात्‌ नहीं पदखरूप परमात्माकी प्राप्ति हो चुकी है; इसलिये मै 
केवळ मध्यमें ही इनका प्राकट्य दृष्टियोचर होता सबसे उत्कृष्ठ केवल--ुद्धखरूप, विक्षेपरदित, शान्तरूप, 
. है। फिर उनकी मिथ्या स्थिरतामें आस्था कैसी । अर्यात्‌ अंशांशीभावसे रहित, अपने आपमें परिर्ण, निम्रिय एवं _ 
देह आदि विनाशी पदार्थॉको सत्य मानकर उनमें इच्छारहित ब्रह्मखरूप हूँ । खच्छता, प्रभावशालिता, | 
हों पंसना चाहिये | जब मन पूर्णतया इस निर्णयपर सत्ता, पुद्ृदयता, सत्यभाषण, यार्थ ज्ञान, आनन्द 
` अव जाता है कि यह जो कुछ विशाळ दृद्यमण्डळ है, खरूपता, शान्ति, सदा मदुमाषिता, पूर्णता, उदारता; 
' * सारका-सारा अवास्तविक है, तब वह अमन-- सत्यखरूपता, कान्तिमत्ता, एकाग्रता, सर्वामकता; 
' फे घ्यापारसे शून्य हो जाता है । तदनन्तर 'यह निर्भयता और द्वैतके विकल्पका अभाव--ये समी स 
"नक है? ऐसा मनमें दृढ़ निश्चय हो जानेपर सारी मुझ आत्मनिष्ठके हृदयको अत्यन्त प्रिय ल्गनेवाळे हे | 
अ उसी प्रकार क्षीण हो जाती हैं, जैसे हेमन्त चूँकि सर्वरूप पालाम समी इुछ सर्वदा ख सर्वा 
न ग्या मञजरियाँ झड जाती हैं । वास्तवमें न तो सम्मव है, इसलिये सभी विषयांके प्रति मेरी | भोज ग 
हमारे सामाविक रतु है और न कोई किसीका अनिच्छा और सुखदुःख क्षीण हो गये हे । व 
प म बोड: है व रह कजे है बोर वकस ए शह क 
| सया = ' मनरूपी बनको, जो संकल्परूपी . शान्तखरूप परमात्मामें रमण कर सी ) हर 
ह पषा तृष्णारूपी छताओंसे आच्छादित है, Nd E र 
के ग मळ रेर-- a आ उ र 
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श्रीवतिष्ठजी कहते हें-रखुनन्दन ! उद्दाल्क मुनि 
अपनी विशाल एवं विशुद्ध बुद्धिसे यों निर्णय करके 
पद्मासन लगाकर बैठ गये | उस समय उनके नेत्र आधे 
मुँदे हुए थे | तदनन्तर “जो ॐ“कारका उचारण करता 
हे, उसे परमपदकी प्राति हो जाती है; क्योंकि “३% 
यह अक्षर प्न है ।” ऐसा निश्चय करके उन्होने 
३»कारका, जिसकी ध्वनि उपरको जा रही थी, उसी 
प्रकार उच्चखरसे उच्चारण किया, जैसे घंटेके अधोमागमें 

' लटके हुए लटकनको अच्छी तरह पीटनेसे जोरका शाब्द 
होता है । उनके द्वारा उच्चारित प्रणवध्वनि जवतक 
ब्हमस्न्प्रप्यन्त व्याप्त नहीं हो गयी और जबतक वे सवै- 
व्यापक, विशुद्ध ज्ञानखरूप परमात्माके अभिसुख नहीं हो 
गये, तवतक ॐ का उचारण करते रहे । प्रणवके 
अकार, उकार, मकार और बिन्दु---इस प्रकार साढ़े तीन 
अंश हैं | उनमेंसे प्रथम अंश अकारके उच्चखरसे उच्चरित 
होनेपर जब शारीरके भीतर शब्दके गूँजनेके कारण प्राण 
ूर्णरूपसे क्षुब्ध हो उठे, तब प्राणवायुको छोड़नेके क्रमने 
जिसे रेचक कहा जाता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण शरीरको 
रिक्त कर दिया, जैसे महर्षि अगसत्यने सागरकें जलको 
पीकर उसे खाली कर दिया था । तत्पश्चात्‌ प्रणवके 
द्वितीय अंश “उकार? के उच्चारणके समय ३“कारकी 
समस्थिति होनेपर प्राणोंका निश्चल कुम्भक नामक क्रम 
“सम्पन्न हुआ । उस समय प्राण न बाहर थे न भीतर, 
` न्‌ अधोभागमें थे न ऊर्ध्वभागमें और न दिशाओंमें ही 
' भ्रमण कर रहे थे, बल्कि भलीमाति स्तम्भितं किये गये 
जळ्की तरह पूर्णत: शान्त थे। तदनन्तर प्रणवके उपशान्ति- 
अद तृतीयांश मकारके उच्चारण-कालमे प्राण वायुको भीतर छे 


5: 
ह 


# अविच्छिन्नचिदात्मकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ + 


महापे उद्दालककी साधना, तपस्या आर परमात्पप्राप्तिका कथन; सत्तासामान्य `` है | 
और समाहितके लक्षण 
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जानेके कारण प्राणोंका पूरक# नामक क्रम हि 
इस तीसरे क्रममें प्राण जीवातमामें भानाव „| 
अघृतके मध्यमे पहुँचकर हिमस्पर्के सग 
शीतलताको प्राक्त हो गये । 


प म 

तढुपरान्त पद्मासनसे बेठे हुए उद्दालक मभि 
भावनामय शरीरमें दृढ़ स्थिति करके आलाने $: 
गजराजको तरह अपनी पाँचों इन्दियांको देहों ह| 
कर दिया । फिर वे निर्विकल्प समाधिके निह) 
शरत्काळीन निर्मळ आकाशकी तरह अपने झक 
शुद्ध बनानेके हेतु प्रयत्न करने लगे जब का 
मुनिको उस समाधिसे तत्तज्ञानकी प्रां हो #| 
तब वे दश्य-प्रपञ्चके विकल्पांसे रहित होकर स 
अनन्त विज्ञानानन्द्घन परमात्मामें तद्रूप हो हेम 
जगतका अधिष्ठानभूत, शुद्दखरूप एवं महत्‌ १! 
शरीरसे पृथक होकर किसी अनिवेचनीय सितति), 
हो गये और नित्य-सत्य-सम-चिन्मयरूप होकर भरद | 
परमात्मामें विळीन हो गये । उस समय वे कल] 
स्थानमें रखे हुए दीपककी भाँति कान्तिम्‌ | 
लिखितके सदृश अटल मनवाळे, निस्तर्ख र्र पि | 
गम्भीर एवं बरसे हुए निर्जल बादल्की त फी हैः 

# यद्यपि रेचक और मूल बमा के 
साधन प्रसिद्ध हैं, तथापि रेचकर्म प्रथम छा ; 


है; क्‍योंकि कण्ठसे निकलते हुए प्र 
अकारभागकी, संकुचित होते हुए 
और ओ"्ठोंके सम्पुरित होनेपर मकारभ 
है । मकारमागकी अभिव्यक्तिके समय प्र 
प्रवेश करता है, तथापि उसमें प्रणवका 
इसलिये उस-उस भागके अवसर 
समझना 'चाहिये । 


उत्कता वत-सा समय व्यतीत हो गया, तव 
बहुसंज्यक आकाशचारी सिद्धों तथा देवताओंको 
। तदनन्तर जो इन्द्र और सूर्यका पद प्रदान 
सामर्थ्य रखती थौं, ऐसी बहुत-सी विचित्र सिद्धियाँ 
| ॥ अप्सरओसे घिरी हुई वहाँ चारों ओरसे' आ पहुँचीं; 
। (तु उद्वार सिने उन सिद्भियांको बच्चोंके खिलोनोंकी 
वह समझकर उनका कुछ भी आदर नहीं किया; 
क्योंकि उनका मन क्षोभरहित और बुद्धि गम्भीर थी । 
` अपप्रकार सिद्रि-समूहोंका अनादर करके वे छः महीने- 
तक उस आनन्द-मन्दिररूप समाधिमें स्थित रहे--ठीक 
उती तर, जैसे उत्तरायणके छः मासतक सूर्य उत्तर 
दिशाकी ओर रहते हैं | इतने समयतक उद्दालक मुनि- 
- वोजीवन्ुक्तपदकी प्राप्ति हो गयी । तब वहाँ उनके 
' सीप पिद्“ोंका दळ, देवताओंका समुदाय, साध्याण, 
ह्या ओर शंकर आदि उपस्थित इए । परमात्माकी प्राप्ति 
` हइ परम पद है, वही परम शान्त गति है, वही 
|; भरतं कल्याणलरूप मङ्गलमय पद है । जिसे वहाँ 
| श्राप करनेका अवसर प्राप्त हो गया, उसे भ्रम पुनः 
| रा नहीं पहुंचा सकता । संत पुरुष उस पर्ह् 
| "का साक्षात्कार करके इस बिनाशशील बाह्य दृश्य 
| ब उसी प्रकार नहीं रमते, जैसे चैत्ररथ नामक 
| Re उद्यानमें पहुँचे हुए जन खैरके वनमें जानेकी 
| अ गी करते | उद्दालक सुनिने सिद्धियोंको दूर हटा 
| दिया था| थे छ: मासतक समाधिमें स्थित रहनेके 
| अ "उनः समाधिसे विरत होकर जागे, तब उन्हे 
| भो अब कुछ परम तेजखिनी रमणियाँ दील पड़ी 
| ग छालसासे युक्त थीं । साथ ही 
| गौर हे दिव्य विमान भी दृष्टिगोचर हुए, जो 


गौर रे मन्दारपुष्पोके परागसे धूसरित भ्रमरों 
ह उशोमित थे तया जिनपर पताका फर 


समान सुन्दर रारीरवाली, स्नेहमयी - 
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रही यी । दूसरी ओर उन्होंने जिनके करकमलों में कुशा- 
की पवित्री त करनेसे चिह्न पड़ गये थे, उन हमारे- 
जैसे मुनियांको और विद्याधरियोंसहित श्रेष्ठ विद्याधरोंको 
भी देखा | उन सबने उन महात्मा उद्दाल मुनिसे 
नहा भगवन्‌ ! हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। 
आप अनुग्रहपूण इसि हमारी ओर देखिये । सुने ! 
आइये और इस विमानपर चढ़कर सगोत्रो पारि; 
क्योंकि जगतूकी भोग-सम्पत्तियोंकी चरम सीमा खर्ग ही 
तो है । विभो | वहाँ चलकर आप कल्मपर्यन्त अपने 
अमीष्ट भोगोंका समुचित रूपसे उपभोग कीजिये; 
क्योंकि समस्त तपस्याएँ सर्गादिरूप फलका उपभोग 
करनेके लिये ही होती हैं । भगवन ! ये व्रिद्याघरोंकी 
ललनाएँ. हार और चैत्र धारण किये आपके पास खड़ी « 
हैं, इनपर दृष्टिपात कीजिये; क्योंकि धर्म और अर्थका 
सार काम है तथा कामकी सारभूता सुन्दरी युवतियाँ 
हैं । जैसे मञ्जरियाँ वसन्त ऋतुमें ही उपल्ब्ध होती हैं, 
उसी तरह ये बराङ्गनाएँ खर्गमें ही मिलती हैं |! 

यो. कहनेत्राले उन समी. विद्याधर और ऋषि-मुनि 
आदि अतिथियोंका यथोचित आदरसत्कार करके उद्दालक 
मुनि निर्भ्ान्त एवं निश्चळ भावसे बैठे रहे | उनकी बुद्धि 
तो गम्भीर थी ही; अतः उन्होंने न तो उस विभूतिका 
अभिनन्दन किया और न तिरस्कार ही क्रिया अर्थात्‌ 
उदासीन बने रहे तथा “भो सिद्धशण ! आपलोग जाइये? | 
यों कहकर वे अपने समाधिरूप कार्यमें संल 
हो गये । तदनन्तर सिद्गगण कुछ दिनोतक उद्दाल्क 
मुनिकी, जो भोगोंकी आसक्तिसे रहित और अपने धर्में 


a अमन 


'निरत थे, प्रणाम, स्तुति-प्रशंसा आदिद्वारा उपासना - 


करके अपने-आप चले गये । तत्र जीवन्मुक्त अवस्थाको 
प्राप्त हुए मुनि स्वेच्छानुसार वनप्रान्तो तथा मुनियोके 
आश्रमेंमें सुखपूवक्क विचरते रहे । उस समयसे 
उद्दाळकसुनि परमपदके प्राप्त होनेपर पर्वतोकी कन्दराओमे 
ध्यान आदि छीलाएँ करते हुए निवास करने लगे) . 
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घ्यानस्थ होनेपर उनका कभी एक जा आस कभी एक मासमें 
कभी एक वर्षमें और कभी-कभी तो कई वर्षोर्म उस 
ध्यान-समाधिसे व्युत्यान होता था । उस समयसे लेकर 
उद्दालक मुनि व्यवहारमे तत्पर रहते हुए भी चिन्मय 
परमात्मामें एकीभावसे स्थित होकर परम समाहित-चित्त 
बने रहते थे । यो चिन्मय परमात्मतत्तमें एकीभावे 
दृढ़ अभ्याससे महान्‌ चिन्मय विज्ञानानन्दधन परमात्माका| 
प्राप्त करके उन सुनिकी सर्वत्र समदृष्टि हो गयी जैसे 
सूर्यका तेज भूतलपर सर्वत्र समभावसे पड़ता है । इस 
प्रकार समस्त विक्षेपोंका उपशमन होनेके कारण परम 
पदकी प्राप्तिसि उनका चित्त जब शान्त हो गया, उनकी 
जन्म-मरणरूपी फाँसी कट गयी और वे संशय तथा 
चब्बल्तासे रहित हो गये, तब वे शारत्कालीन आकाशके 
समान शान्त, सर्वव्यापक, तेजखी, प्रकाशमय, चित्त- 
` रहित विशुद्धललरूप चिन्मय परमात्माको प्राप्त हो गये । 
श्रीरामजीने पूछा---ऐश्वर्यशाली गुरो | आप आलज्ञान- 
“ रूपी दिनके लिये सूर्यखरूप हैं, अतः अत्र यह बतलाने- 
की कपा करें कि सत्ता-सामान्यका क्या लक्षण है १ 
 श्रीवसिष्ठजीने कहा- राघव ! दृश्य वस्तु है ही नहीं- 
इस प्रकारकी दृढ़ भावनासे चित्त जब सर्वथा क्षीण हो जाता 
है, तब उस सामान्यरूप चेतनकी सबमें सामान्यभावसे 
व्यापफ खंत:सिद्ध सत्तामात्र ही सता-सामान्य अवस्था 
` होती है । जब चैतन्य समस्त दृश्य पदार्थोंसे रहित हो- 
` ` कर परमात्मामे विलीन हो जाता है, तब उसकी निराकार 
आकाइकी भाँति अत्यन्त निर्मल सत्ता-सामान्यता होती 
है । जब चैतन्य बाह्य एवं आम्यन्तरसहित यह जो कुछ 
है, उस सत्रका अपलाप करके स्थित हो, उस समय 
' उसको सत्ता-सामान्य अवस्था समझनी चाहिये | जब 
साधक सम्पूर्ण इःयप्रपञ्चको अपने वास्तविक खरूपसे 
खग्रकाशात्मक सत्ता-सामान्यखरूप परमात्मा ही अनुभव करता 
है, तब उसकी सत्ता-सामान्यतावस्था जाननी चाहिये | 
` यह परम दृष्टि तुर्यातीत 


% अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ > 
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पदके Ps है, अतः. सह, 'त्रित्नार,क्रला जाहिये । 


च _ 
च 


| 
सदेहमुक्त और विदेहमुक्त . दोनोंके वि) 
| निष्पापं राम | यह दृष्टि ज्ञानसे त हे | 
यह केवळ तुयातीत ज्ञानी 
अवस्था एवं व्युत्यान-अवस्था--दोनोंमे शे 
अन्ञानीको कभी नहीं होती । यह सत्त-सा है 
समस्त भयोका विनाश करनेवाली है | इसका इ 
लेकर उद्दालक मुनि देवेच्छानुसार प्रार्य झर र 
होनेतक जगतूमें स्थित रहे । वे पर्पतक्री गुफा ते 
आसनपर नेत्रोंको आधा मूँदकर पद्मासनसे हे 
उस समय वे महात्मा चित्रलिखित-से निश्चळ होक ३२ | 
ऋतुके निमळ आकाराम सम्पूण कलाओंसे पिएं चन्ने | 
समान विशुद्ध और सम हो गये । उनके सारे सन 
विकल्प जाते रहे । वे निर्विकार एवं समल पाशै 
बिषय-भोगोंकी उपाधिसे रहित होनेके कारण अश्| 
हो गये । उन्हें उस चिन्मय परम आनन्दकी प्रात ह| 
जहाँसे सारे सांसारिक सुख प्रादुर्भूत होते हैं त्या रिं, 
समतामें इन्द्रका ऐश्वर्य भी समुद्रमें तिनकेके सप । 
तदनन्तर वे विग्रवर उद्दालक, जो अनन्त आकाशे म | 
रहमेत्राली दिशाओंको भी व्याप्त करनेवाला, सदा छ| 
वस्तुओसे पूर्ण, भुवनोंका भरण-पोषण कास ॥| 
भाग्यसे एवं उत्तम जनोंद्वारा सेवा-करनेयोय णे 
अनन्त, सबका आदि और सथलरुप है र 
बिज्ञानानन्द्घन परमात्मा तद्रूप हो गये | जो 
स्फुरित हुए आनन्दरूपी विकसित पुष्पेंसे 
उद्दाल्ककी वह चब्नल्तारहित पवित्र 
कल्पलता जिसके-हृदय-काननमें उगकर 
हो जाती है, वह संसार-काननमें विहार थी ती 
सत्यस्वरूप परमात्माके आश्रया क 
युक्त नहीं होता, अपितु उसका स द 
सम्बन्ध जुड़ जाता है । इसलिये त ॐ 
उद्दलककी चित्तवृत्तिरूपा लताको ह 


|) 
अत ४१० ॥ 
सम h 
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! + उपदेश और यम-नियमेंके पालनसे 
= विहूप विद्ध परमपदकी प्राप्ति होती है 
हली और तीक्ष्ण प्रज्ञासे ही परमपद मिल 
ul प्रकारसे ज्ञानयुक्त 
ता है; क्योकि जो चुद र अकार न उक्त, 
(हा और दोषरहित दै, वह ण साधनोंके विना 
१ पार्थ द्वारा जीवको अविनाशी परमपदकी प्राप्ति 
वा देती है । 
` गणीत पूछा--भूत और भविष्यके ज्ञाता भगवन्‌ | 
नी पुरुष व्यवहार करता हुआ भी समाधिस्थके 
कह विश्रामको प्रास हुआ रहता है और कोई एकान्तका 
य ठेकर घ्यान-समाधिमें स्थित रहता है । इन दोनोंमें 
है श्रेष्ठ है ! यह मुझे वतलानेकी कृपा करें | 
` श्रवत्तिछजीने कहा---वत्स राम | जो इस सत्त्वादि 
` गे समाहाररूप इश्य जड संसारको अनात्मरूप 
(अय और मिथ्या ) देखता है, उस पुरुषकी जो यह 
| पर शन्तिखरूप अन्त:ःशीतळता है, वही समाधि 
कहती है | मनके रहनेपर दृश्य पदार्थोके साथ सम्बन्ध 
छा है--ऐसा निश्चय करके जो मनसे रहित होकर 
शान्तिको प्राप्त हो चुका है, ऐसा कोई पुरुष तो 
कणे लगा रहता है और कोई ध्यान-समाधिमें तल्लीन 
जाता है | यदि उनके अन्त;करणमें परम शान्तिरूप 
ता है तो वे दोनों ही सुखी हैं; क्योंकि जो अन्तः- 
प आ वह अनन्त साधनरूप तपस्याओंका 
। इसल्यि जो ज्ञानी व्यवहारपरायण है और 
शो गा करके वनका आश्रय ले लिया है, वे 
स्यू हे रद. हे; क्योंकि उन दोनोंको ही 
ऐकून त परम पदकी प्राप्ति हो गयी है । 
भह र जो कर्तापनका अभाव है, वह उत्तम 

ञे > "` षी मङ्ग्मय परमानन्द-पद है । 
समझो । जो मन बासनाओंसे 


+ 


_„ महर्षि उद्दालककी साधना, तपस्या और परमात्मप्राप्तित कथन # 
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त जप्यते रहित दो गया है कह स दो गया है, वह स्थिर कहा गया है; वही ध्यान- 
समाधि है, वही केवळ चिन्मयभाव है और बही अविनाशी 
परम शान्ति है जिसके मनकी वासनाएँ क्षीण हो चुकी 
हैं, वह पुरुष सर्वोत्कृष्ट परमपदकी प्रापिके योग्य कहा 
जाता है; क्योंकि वासनाझून्य मनवाला पुरुप कर्तापनसे 
रहित हो जाता है, अतः उसे परमपदकी प्राप्ति होती 
है । जिस साधनसे मनुष्यफी जगदूविप्रयिणी आस्था 
पूर्णतया शान्त हो जाती है और उसका अन्तःकरण शोक, 
भय और एषणाओंसे रहित हो जाता है तथा आत्मा अपने 
वास्तविक खरूपमें स्थित हो जाता है, उस साधनको 
समाधि कहते हैं । जिन गृहस्थोंके चित्त अच्छी प्रकार 
समाहित हो चुके हैं तथा जिनके अहंकार आदि दोष 
शान्त हो गये हैं, उनके लिये घर ही निर्जन वनस्थल्यिंके 
समान है । समाहित मन और बुद्विवाले तुम्दारे-जैसे 
प्राणियोंके लिये इस जगतमें घर और बन एकसे हैं| - 
राजकुमार राम | जिसका चित्त अहंता; ममता; रागांदि 
दोषरूप महामेधसे रदित होकर शान्त हो चुक्रा दै, 
उसके लिये जनसमूहोंसे व्याप्त नगर भी सुनसान अरण्य- 
जैसे लगे हैं; परंतु र्ुवीरोका संहार करनेवाले 
रघुनन्दन | जिसका चित्त अहंता, ममता, राग आदि 
वृत्तियोंसे युक्त होनेके कारण उन्मतत बना रहता है, . 
उसके लिये निर्जन बन भी प्रचुर जनोसे परग नगर- 
जैसे ही हैं । े FT 

जो मनुष्य समाधि-कालमें परमात्माको समूर्ण भावों 
और पदार्थोसे अतीत तथा ब्यवारकालमें समूर्ण भावको 
परमात्माका खरूप समझता दै, वद्द समाहित कहा जाता. 
अन्तमुख बना रहता दै, वह 


Re 
ee 


है । जिसका मन सदा 
सोते, जागते और चलते हुए भी ग्राम, नगर और देशको 


जंगळजैसा ही समझता है । यथपि यह सारा जगत 
प्राणियोंसे परण है, तयापि नित्य अन्तमुंखी खितिवाले 
पुरुषके लिये सर्वया अनुपयोगी होनेके कारण यह 
आकाशकी तरद शृत्य दो जाता है । जिन पुरुषोंके 
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Me न 
अन्तःकरणमें परम शान्ति प्राप्त हो जाती है उनके 
लिये सारा जगत्‌ सदा शान्तिमय हो जाता है; परंतु 
जिनका अन्तःकरण तृष्णाकी ज्वालासे संतप्त होता रहता 
हे, उनके लिये जगत्‌ दावाग्निसे दग्ध होता इंआ-सा 
प्रतीत होता है; क्योंकि समस्त ग्राणिथोंके भीतर जैसा 
भाव होता है, तैसा ही बाहर अनुभव होता है | जो 
बाहर कर्मेंन्द्रियोद्रारा क्रियाओंका सम्पादन करता हुआ 
भीतर केवळ आत्मामें ही रत रहता है और हर्ष-शोकके 
वशीभूत नहीं होता, वह समाहित कहा जाता है। जो 
शान्तबुद्वि पुरुष सर्वव्यापक आत्माका साक्षात्कार करते 
हुए न तो किसीके लिये शोक करता है और न किसीकी 
चिन्ता ही करता है, वह समाहित कहलाता है । जो 
आकाशकी तरह निर्मल है, शात्र और शिष्टाचारक्रे 
अनुकूल बाह्य चेशओंका सम्यक्‌ प्रकारसे आचरण करता 
हे और हर, अमर्ष -आदि विकारोंमे काष्ठ और मिट्टीके 
ढेलेके समान विकारहित एवं शान्तखभाववाला है तथा 
जो भयसे नहीं) बल्कि खाभाविक ही समस्त प्राणियोको 
अपने आत्माके तुल्य और पराये धनको मिट्टीके ढेलेके 
सद्श देखता है, वही यथार्थ देखता है । जो इस प्रकारके 
आइयसे सम्पन्न होकर सच्चिदानन्द ब्रह्मरूप परमपदको 
प्राप्त हो गया है, उसके ऐश्वर्य आदि पदार्थ चाहे पूर्ववत्‌ 
स्थित रहें, चाहे अभ्युद्यको प्राप्त हों, चाहे नष्ट हो 
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अपने आश्रमको लौट जाना, सुरघुके आत्मविपयक चिन्तनका 

तथा उसे परमपदकी प्रापि 


जायें, चाहे उसके वनधु-वान्धव मृत्युको प्राप्त हो जायें, 'प्रकार रुक जाती दै, जैसे त | 
चाहे वह उत्तमोत्तम भोग-सामग्रियोंसे परिपूर्ण तथा कुठुम्मी निकलती । (सग ५ 
—— ANS | 

और उदे] 


श्रीवसिप्ठजी कहते हैं--राघव | इस विषयमे एक 
प्राचीन इतिहासका दृष्टान्त दिया जाता है, जो किंरात- 


हिमाठयके शिखरभूत कैठासके मूल, देहे हेमजट तामबर धी) बह जताते, तथा प्रजापालतमे 
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जनोंसे भरपूर घरमें रहे, अथवा सी हक 4 
शून्य विशाल वनमें रहे, चाहे उसके 0 °|" 
और करता अल विन ० 0 

अगुरु और कपूरका अनुलेप किया जाय घव. 
भसे विम अ +| ६ 
बड़ी ज्वालाओंसे व्याप्त अभ्निमे गिरे, चाहे 
ही मृत्यु हो जाय अथवा अनेक कहे है 
वह न तो खयं कुछ बनता है और न + |: 
उप छू 
कुछ किया ही । अर्यात्‌ वह समी खिय किए # 
समभावसे स्थित रहता है । अहंकार जै कफ 
अनर्थोकें उत्पन्न होनेसे संविदातमा पुसे बीका ब 
प्रकारके सुख-दु:ख आते-जाते रहते हैं; परंतु सग 
© र he ~ | ke 
पूणतया शान्त हो जानेपर चित्तमे ऐसी समना फ के 
जाती है, जैसे रज्जुमें सर्पश्रान्तिके नष्ट हो बगे! 
सर्प नहीं है?इस ज्ञानसे निर्भयता और प्रसन्नो]: 
जो कार्य करता है, जो खाता है, जो ळी 
है, जो हवन आदि करता है---उन सतर | ' 
हुआ भी वह कुछ नहीं करता एवं न उन है. 
रहता है; क्योंकि वह अहंता-ममतासे रहि हैः 
है, इसलिये उसका कर्म करना अथवा न क 
है । उसका न तो कर्मोके करनेसे कोई छ| 
और न कर्मोके न करनेसे ही कोई मतम | 
बह तो यथार्थ ज्ञानके प्रभावसे खाभाकि धै] 


स्थित है । अतः उसके मनमें कामनाओंकी ॐ 


जी) 
२ «५ 
रमु 


11 

~ ~ उनका जो एरी वी 
किरात निवास करते थे | व आर 
वह उदारवेता ए ° .॥. 

नाम सुरघु था । वह ४5 नो की 8 


| Dire कला र 
द बलम साक्षाद्‌ मतिमान्‌, वायुके 
हेह पते नाता प्रकारके राज्यबैभवो तथा विविध 
हल हा ल तयर गुह्यकाविपति कुबेरको, ज्ञानसे इन्द्रगुर 
सा. 2 वाव्यगुणोसे अशुर जुक्राचार्यको 
गा | वह ययावसर प्राप्त हुए राजकार्योको 
शत हया नासे उत्साहक करता था । 
| उत राजकार्योंसे उत्पन्न ड सुख-दुःखोसे उसकी 
ह गति उसी प्रकार अभिभूत हो गयी, जैसे 
ह हुए पक्षीकी गति रुक जाती है । क 
; वार करने लगा--मैं इन दुखी प्रजाजरनोंक 
कहो पेरे जाते हुए तिलोंकी भाँति क्यों बल्पूर्वक पीडित 
हा हूँ! मेरे समान ही इन सभी प्राणियोंको भीतो 
ह होता होगा | अतः अव मेरा इन्हें और अधिक 
दष देता व्यय है । मैं इन्हें धन-सम्पत्ति प्रदान करूंगा; 
बे गी तरह सभी लोग धनसे आनन्दित होते हैं । 
। उन निग्रहका अवसर प्राप्त होनेपर उसे भी करूँगा; 
| गनि निग्रहके बिना प्रजा अपनी मर्यादामें स्थित नहीं 
ही | यह. मेरे लिये दण्डनीय है | यह सदा मेरे 
झकवा पात्र है | सौभाग्यकी बात है कि आज में 
हे हूँ और दुर्भाग्ययशा आज मैं दुखी हूँ । यह सब 
अते कछ्ही-कष्ट है |! पृथ्वीपति सुरघुका मन इस 
| शाळे संकल्प-विकल्पोंसे चञ्च हो गया, जिससे उसे 
शन नहीं मिछा_जैसे चिरकाल्की तपासे युक्त 
| > लके बहे आवतोंपर घूमते रहनेपर भी जलके 
ही शान्ति नहीं पाता । 

रो किसी समय महर्षि माण्डव्य सम्पूर्ण दिशाओंमें 
हू, जैसे डा पुरघुके घर पधारे--ठीक उसी 
| पे नारद इन्द्र-भवनमें पदार्पण करते हैं । 
| का हे, षे ज्ञाता थे, अतएव संदेहरूपी दुध 
॥ जाने उनका न क्रनेके लिये कुठारखरूप थे । 
EF भजन किया और यों पूछा । 


[a क 
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सुरघुने कहा--सुने ! जैसे लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
विष्णुका दर्शन करके भक्त परम प्रसन्न होता है, उसी 
प्रकार आपके झुमागमनसे मुझे परम हर्ष प्राप्त हुआ है । 
भगवन्‌ ! आप तो सम्पूर्ण धमॉके ज्ञाता है और चिर 
कालसे परमपदे विश्राम भी कर चुके हैं; अतः जैसे सूय 
अन्धकारका विनाश कर देते हैं, उसी प्रकार आप मेरे 
संशयका निवारण कीजिये; क्योंकि दुःखके खरूप- 
को पूर्णतया जाननेवाले विज्ञजन संरायको ही महान दुःख 
बतलाते हैं । भला, महापुरुषोंके सङ्गसे किसके दुःखका 
विनाश नहीं होता अर्थात्‌ समीके दुःख नष्ट हो जाते 
हैं । प्रभो ! अपने प्रजाजनोंपर मेरे द्वारा किये गये 
निग्रह और अनुप्रहसे उत्पन हुई चिन्ता९ मुझे उसी 
प्रकार उत्पीडित कर रही हैं, जैसे सिंदके नख हाथीको 
कमे डाळ देते हैं | अतः सुने ! जिस प्रकार ९ 
बुद्धि सूर्यकी किरणोंके समान समताका उदय हो और 
विषमता न आने पाये, पायी वैसा ही प्रयल 


कीजिये । 
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महर्षि माण्डव्य बोले--राजन्‌ ! जेसे सूर्यकी 
किरणोके स्पर्ीसे कुहरेका विनाश हो जाता है, उसी 
` तरह वैराग्य, श्रवण-मनन-निदिष्यासनरूप अम्यासादि 
निजी प्रयनसे तथा आत्मस्थितिरूप उपायसे मतकी यह 
कायरता पूर्णतया नष्ट हो जाती है । आत्मविषयक विवेकः 
बरिचार करनेसे ही मनके भीतरी संतापका रामन होता 
है. ठोक उसी तरह, जैसे शरद्ऋतुके आगमंतमात्रसे 
विशाल मेघमण्डळ विलीन हो जाता है । इसलिये तुम 
मन-हीमन विचार करो--ये जो पुत्र, मित्र आदि 
अपने सम्बन्धी हैं तथा अपने शरीरमें रहनेवाली 
न्द्रया हैं, वे तत्तत: कौन हैं और केसी हैं १ में 
कौन हूँ ? कैसा हूँ ? यह इस्य जगत्‌ क्‍या है ! 
प्राणियोंके जन्म-मरण कैसे होते हैं १ यों इदयमें विचार 
करनेसे तुम्हें परमोत्कृष्ट महत्ता प्राप्त हो सकती है । 
इस प्रकार जब परमात्म-तत्तका यथाथ अनुभव कर लेनेपर 
तुम संतुष्ट हो जाओगे, तब जैसे संतान संतुष्ट हुए 
` पिताकी कृपाका पात्र होती है, उसी तरह वे सभी 
'सम्पत्तिशाली राजा-महाराजा तुम्हारे कृपापात्र हो 
जायेंगे । सजनरिरोमणे ! परमात्माकी प्रातिरूप महत्ताके 
प्राप्त कर लेनेपर तुम्हारा. चित्त जागतिक विषय-भोगोंमें 
उसी प्रकार नहीं इबेगा, जैसे गायत्रे खुरकें गड्ढेके 


जले हाथी नहों इबता । तुम्हारे अन्त:करणमें केवल ` 


दृश्यका अवलम्वन करनेवाली वासनारूपा दीनता छायी 
हुई है, अपनी उसी दीनताके कारण तुम कीड़ेकी 
भाँति मोगोमें पच रहे हो | जो सर्वामिका बुद्धिसे 
सब देरामें, सव कालमें, सभी प्रकारोंसे सम्पूर्ण दृश्य 
प्रपश्चका परित्याग कर देता है, उसे सर्वरूप परमात्मा 
अपने-आप उपल्ब्ध हो जाते हैं; किंतु जबतक सम्पूर्ण 
दृश्योंका पणतया त्याग नहीं हो जाता, तब्रतक परमात्मा- 
का साक्षात्कार होना ठुळम है; क्योंकि सभी अवस्थाओं, 
` का परित्याग कर देनेपर जो शेष रहता है, वही 
परमात्मा कहा गया है । राजन्‌ ! अन्यान्य कार्योका 
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परित्याग करके आत्मा जिस विषय 
खयं सब प्रकारसे यत्न करता है 
उससे भिन्न कुछ नहीं मिलता । इस | 
का साक्षात्कार करनेके लिये समी रिक "| 
कर देना चाहिये; क्योंकि सव कुछ त्या र. 
जो दृष्टिगोचर होता है, वही परमपद है। | 
श्रीवसिष्ठजी कहते है--रुनन्दन ! मह! 
राजा सुरघुको यों उपदेश देकर अपने झ।|' 
आश्रमकी ओर चले गये, जहाँ सुनियो अह ।|। 
रहता था । उन मुनिश्रेष्ठके चले जाने ता 
किसी दोषरहित एवं एकान्त स्थानमें बका ई 
बुद्विसे यों विचार करने लगा--'वस्तुत; खं ) ४. 
हूँ १ में मेरुपधेत तो हूँ नहीं और न मेनी 
है। न तो मैं जगत्‌ हूँ और न जात्‌ फ 
मैं पवत भी नहीं हूँ और न पत्त मे हैं 
न पृथ्वी हूँ और न पृथ्वी मेरी है | ग ॥\ 
मण्डल भी मेरा नहीं है और न में किह 
हूँ । केवळ अपने संकेतसे ही यह देश मेरा बहल 
| ळो, मैंने इस संकेतको छोड़ दिया; अतः १९ 
देश हुँ और न यह देश मेरा है । स 
विषयमे भी इस कल्पनात्यागसे यही निश्चय | 
पुरी जो पताकाओं और वनरं 
मृत्यो और उपवनोसे व्याप्त तथा हाथी, क्ष] 
सामन्तोंसे परिर्ण है, वह मैं नही है औरत र 
मेरी है । जो मिथ्याभूत मान्यतासे सर्वी 
और उस मान्यताका विनाश होनेपर र 
है, ऐसा यह भोग और मर्य भि, 
, ऐसा यह भोग-समुदाय | 
== न थे सब मेरे हैं। ही] 
मैं नहीं हूँ और न ये सब मेरे है। १ ५ 
सेनाओं, वाहनों एवं अन्यान्य नगरप ड 
नहीं हूँ और न राज्य मेरा है | 
तो केवळ कल्पित है । इस 
अखि मी मैं नदी हूँ; क्योंकि ये नरर! क्ट 


0 य 
| हि तर उनका मेरे साथ सम्बन्ध नहीं 
रक्त और ह्डियॉ-ये सभी जड 
में ये नहीं हैं और न किसी दशामें 
ऋय मी मैं नहीं हैँ और न कर्मेन्द्रियाँ 
इस देहमें यावन्मात्र जड पदाथ 
| य ५ कि मैं तो चेतन हूँ । में भोग 
३ और न भोग मेरे हैं. । ज्ञानेन्द्रिय भी मेरी नहीं 
बरत मैं ही नेत्या हूँ; क्योंकि वे जड और 
| वपा दै । जो संसाररूपी दोषका मूल कारण 
|, ऋ मत भी मैं नहीं हूँ। क्योंकि वह तो जड है । 
| दर और अहंकार भी में नहीं हूँ और न वे मेरे 
हैं; क्योंकि यह दृष्टि मनोमयी होनेके कारण जड है। 
| ॥ चन्न्लरूपवाळे शरीरसे लेकर मन, बुद्धि और 
| द्विय आदितक जो स्थुल-सूक्ष्म भूतोंका समुदाय है, 
। सासि में एक भी नहीं 
` कहो! महान्‌ आश्चर्यकी बात है, मैं तो सम्पूर्ण 
| कमसे रहित विद्युद्ध साक्षीखरूप चेतन आत्मा हूँ । 
| पिसी प्राप्ति लिये में चिरकालसे प्रयत्नशील था, 
| स आसाकी उपलब्धि तो मुझे आज ही इई है। 
| ति विशुद्ध आत्माका कहीं अन्त नहीं है, वह 
| व्पो् असीम आत्मा ही मैं हूँ | वह चेतन आत्मा 
। भि, विभयो शून्य, सम्पूण दिडमण्डलको 
| "प करनेवाला, सर्वव्यापक, सूक्ष्म, उत्पत्ति-विनारा- 
__ समस्त आकारोंसे परे एवं सर्वदा सबंभावकों 
। जगतको यह अनुभवात्मक कल्पना भी चेतना- 
ही है । यह जो सुख और दुःखकी दशाका 
| Et है, वह तो मिथ्या अनुभवमात्र है तथा जो 
| इ “आरके आकारोंकी प्रतीति होती है, वह सब 
| थाफ है “न आत्मा ही है । जो समस्त जगतमें 
ज टो चेतन मेरा आत्मा है और जो मेरी 
भी है, बही यह चेतन है । इसी . चेतन- 
ह हः मन देहरूपी रथपर आरूढ़ होकर 
| 


्््््ध्स््न ता 0 ाए 


न हरे हैं । 


| 
रि 


खुरघुके आत्मविषयक चिन्तनका वर्णन और उसे परमपदकी प्राप्ति 


. और उनका खरूप क्या है 


अनेका सृ्टिविलासोंमे जाता है, वहाँ दौड़-धूप करता 
और नाचता है । वस्तुत: तो ये मन-शरीर आदि 
वस्तुएं कुछ भी नहीं हैं; क्योकि इनके नष्ट हो जानेपर 
भी आत्माका कुछ नहीं बिगड़ता । चित्तरूपी नटने ही 
इस जगजालरूपी नाटकका विस्तार किया है । इसे 
केवल वही बुद्धि देखती है, जो दीप-शिखाके समान 
देदीप्यमान है । अत्यन्त खेदकी बात है कि निग्रह और 
अनुग्रहकी स्थितिमें मुझे देहविषयिणी चिन्ता व्यर्थ ही 
हुई; क्योंकि परमाथतः देह कुछ भी नहीं है । अहो | 
अब तो मुझे विशेषरूपसे ज्ञानकी प्राप्ति हो गयी है, 
जिससे मेरा असद्विचार नष्ट हो गया है । जिसे जानना 
आवश्यक था, उसे मैंने जान लिया और जो प्राप्त करने 
योग्य था, उसे पा लिया । अब लोकमें वे निम्रह और 
अनुग्रह कहाँ हैं, किस प्रकारके हैं, किसमें रहते हैं 
१ इसी तरह हष और 
अमकी परम्परा भी कहाँ है 2 अर्थात्‌ ये सभी व्यय 


` कल्पनामात्र ही हैं । अब मैं रागशत्य, विषयोके संसर्ग- 


से रहित और सुषुति आदि अवस्थाओंसे परे होकर उस 
विशुद्ध विज्ञानानन्दधन परमात्मामें, जो संसार-श्रम और 
रागादिसे शून्य है, नित्य निवास करूगा | 
श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--रघुकुलभूषण राम ! जैसे 
गाधिनन्दन विश्वामित्रने अपने तपोबल्से ब्राह्मणत्व प्राप्त , 
कर लिया था, उसी तरह हेमजट नामक किरातोके 
राजा सुरघुने निश्चयात्मक ज्ञानके बलसे परमपद प्राप्त 
कर लिया । त्रभीसे राजा शुरु चिन्ताज्वरसे मुक्त हो 
गया । वह सवदा निग्रह-अनुप्रहरूपी अपने राजोचित 
कार्योगे उसी तरह अटल वना रहता या! जैसे जल- . 
प्रवाहके सम्मुख प्रैत तिष्कम्प बना रहता है । हषे, 
विषाद और ईष्योसे रहित होकर प्रतिदिन यथाबसर 
प्राप्त हुए कार्याको करता हुआ राजा शुरु 
अपनी उदार और गम्भीर आकृतिद्वारा समुद्रसे भी र 
कर सुशोभित होने लगा । उसकी वृत्ति अन्तःकरणक 
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रु करनेवाठी, निश्चलताके कारण धीर और 
समदडीनात्मक थी; उस वृत्तिसे वह परिपूर्ण समुद्र और 
चन्द्रमाकी भाँति शोभा पाने लगा । यह सारा जगत्‌ 
केवल चेतन-तत्त्वकी कल्पना ही है--यों निश्चय करने- 
के कारण उसकी बुद्धि सांसारिक सुख-दुःखोसे रहित हो गयी 
थी; अतः वह पूर्णरूपसे प्रकाशित हो रही थी । इसलिये 
प्रबुद्ध तथा चेतनमें बिळीन हुआ वह राजा हर्षित होते, 


प्रफुल्लित होते, पूर्णरूपसे स्थित रहते, चलते, बैठते . 


और सोते समय सदा समखरूप पखह्म परमात्मामें ही 
स्थित रहता था | उसका शरीर विकाररहित था तथा 
नेत्र कमलके समान सुन्दर थे । वह अनासक्तभावसे 
राज्य करते हुए सैकड़ों वर्षपरयन्त इस भूमण्डलपर 
विद्यमान रहा । तत्पश्चात्‌ उसने खयं ही इस पञ्च- 
भूतात्मक शरीरका परित्याग कर दिया और परमात्माका 
यथार्थ ज्ञान हो जानेके कारण, जो सृष्टि और ग्रल्यके 
हेतु तथा ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं, उन परत्रह्म परमात्मामें . 
प्रवेश कर गया--ठीक उसी तरह, जैसे नदियोंका 
जल परिपूण समुद्रमें प्रवेश करता है | वह बिशुद्ध 
एकरस खप्रकाश परमात्माको यथार्थरूपसे जान चुका 
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किरातराज सुरघु और रार्जाष पर्णाद ( परिघ ) का संवाद 


श्रीवसिष्ठजी कहते हॅ--रघुनन्दन ! जिस समय 
सुखुको तत्त्वज्ञान हो चुका था, उसी समय अर्थात्‌ 
उसके जीवनकालमें ही उसका और राजर्षि पर्णाद 
( परिघ ) का परस्पर जो अद्भुत संवाद हुआ था, 
इसे सुनो । रघुकुलको आनन्दित करनेवाले राम ! 
जैसे रथपर रखा हुआ परिध नामक अब्न विपक्षी वीरोंका 
संहार करनेमें प्रसिद्ध है, उसी तरह पारसीक देशका 
एक विख्यात राजा हो गया है, जो शत्र॒वीरोंका संहार करने- 
वाळा था | उसका नाम था परिघ । वह किरातराज 


हि | ४ है| परम मित्र था | करिसी समय , जसे, वल्प्रत्तके. 80112: 0] प्रिह" जैसे राहगीर जे डर 
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कर लेनेके कारण उसके समग्र शोक यात हे!| 
थे; इसलिये वह पूर्णरूपसे प्म परमामामें आह 
एकीभावको प्राप्त हो गया, जैसे घटके छ| 
घटाकाश महाकारामें मिल जाता है। ( सगै ५८-६ र्‍ 


अवसरपर संसारे वर्षाका अभाव हो जाता है? || 
राजा परिधके राज्यमें महात्‌ अवण हव | 
प्रजाजनोंका पापरूपी दोष ही कारण था| | 
बहुत-सी जनता भूखसे गतप्राण होकर उती प्र "न 
गयी, जैसे जंगलमें आग ळग जनिपर $ | 
जलकर भस्म हो जाते हैं । प्रजाके उत प | 
राजा परिधको अपार विषाद हुआ | g | 
विनाशसे बचानेके लिये अनेको यल ६4|| 
सत्र निष्फल सिद्र हुए । तब उसे 
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जंगलकी राह ली । वह * 


आतकरीकें बाहर था, जाकर इस प्रकार रहने लगा 
ही. किसी अन्य लोकमें चळा गया हो । उसकी बुद्धि 
` नञा थी ही, उसने अपने प्त भी दमन 
हव्या था; अतः वह वहाँ एक पत्रतको कन्दरामें आसन 
। ज्र तपस्यामे निरत हो गया | उस समय खयं 
हमर गिरे हुए पत्ते ही उसके आहार थे । इस प्रकार 
 देखाटतक वह अभिकी भाँति सूखे पत्तोंको ही भक्षण 
| कृता हा, जिससे तपखियोंके मध्यमे वह 'पर्णाद? 
। नसे विख्यात हुआ । तभीसे वह परिध जम्बूद्वीपमें 
| निकरे आश्रमेमें राजिश्रेष्ठ पर्णादके नामसे प्रसिद्ध 
। होगया | तदनन्तर एक सहन वर्षोंकी घोर तपस्या 
) ओअम्यासके द्वारा परमात्माकी कृपासे उसे आलन्ञानकी 
| प्रम हुई | साधुखमाव राम! फिर तो उसकी बुद्धि 
| खुद्द हो उठी | वह सुख-दुःखादि इन्द्वोसे परे हो 
| ग | उसकी विघय-वासनाएँ नष्ट हो गयीं । उसका 
| म बिकषेप्य और शान्त हो गया तथा वह विषयोंकी 
' आपया और आक्षेपोंसे रहित हो गया । इस प्रकार 
ने होकर वह तत्तज्ञानियों तथा तत्त्वजिज्ञासु 
i व Nl स्वेच्छानुकूळ त्रिलोकीमें विचरण करने 
त्य क करते हुए वह एक समय हेमजट 
| ति राजा सुरघुके रत्ननिर्मित महलमें जा 
| व दोनों पहलेके मित्र तो थे ही, साथ ही वे 
- र उन्हे ज्ञातव्य तत्तका ज्ञान प्राप्त हो 
सुला अह जीवन्मुक्त थे; अतः वे परस्पर एक- 
निश्चय का करके यों कहने लगे--'अहो ! 
सयर ३ मेरे कल्याणमय पावन” सत्कर्मोका फल 
जिससे मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ ॥! 


# किरातराज खुरघु और राजर्षि पणोद ( परिघ ) का संवाद # 


जन जीत ही जाने सबक रे शीघ्र ही अपने सम्पूण अतः वे परस्पर आलिङ्गन करके एक ही आसनपर 


! र दिया और मृगचमधारी मुनियांकी विराजमान हुए । 


| ह खि किसी दूती काननमें, जो पुखासियों- ' 
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तब परिधने कहा--सखे ! तुम्हारे दशनसे आज 
मेरा चित्त परमानन्दसे परण हो गया है. । सजन- 
शिरोमणे ! पहलेके वे संकोचह्ीन वार्तालाप, विविध 
लीलाएँ और विभिन्न चेशएँ बारंबार मेरे स्मृतिपटलपर 
आ रही हैं, जिससे मुझे परम हर्ष हो रहा है। 
निष्पाप राजन्‌ ! जैसे महर्षि माण्डव्यकी कृपासे तुम्हें 
तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हुई है; उसी तरह आराधनाद्वारा 
प्रसन्न हुए परमात्माके प्रसादसे मुझे भी यह ज्ञान प्राप्त 
हुआ है । मित्र ! अब तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं है 
न £ तुम मेरुगिरिपर विश्राम करनेवाले भूमण्डलके 
अधिपतिकी तरह परम कारणरूप पलल परमात्मं 
विश्रामको प्राप्त हो गये हो न परम कल्याणखरूप ! तुम्हारे 
चित्तमे आत्मारामताके कारण सदा प्रसन्नता छायी 
रहती है न ? परम सौमाग्यशाली नरेश ! तुम अत्यन्त 
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व न र बोला- मगत |. क्य >>> >> का 
प्रसन्नता एवं गम्भीरतापूर्ण समदृष्टिसि जनताके कल्याणाथे 
कर्तव्यकर्मोको करते हो न तुम्हारे देशमें निवात 


करनेवाळी जनता शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओंसे * 


रहित, पैर्य-सम्पन और धन-धान्यसे परिपूर्ण है न: 
उसे कोई चिन्ता तो नहीं सताती ? कया उत्तम फल 
प्रदान करनेवाली एवं अनेकविध फलोके भारसे नम्र 
हुई कल्पलताकी भाँति तुम्हारे राज्यकी भूमि प्रजाजनोंका 
उनके अभिलषित पदार्थोंकी पूर्तिद्वारा सदा-सर्वदा पोषण 
करती है ? जैसे चन्द्रमाके किरणजाल सारे भूमण्डलको 
व्याप्त कर लेते है, उसी तरह तुम्हारा पावन यश, जो 
तुषार-राशिके सदश निर्मळ है, सारी दिशाओंमें फेला 
हुआ है न ? जैसे सरोबरका जल अपने अंदर रहनेवाले 
कमल-नालोंकी भूमिको पूर्ण कर देता है, बैसे ही तुमने 
अपने गुण-गणोसे सारी दिशाओंको भर दिया है न ! 
क्या गाँव-गाँवमें धानकी क्यारियाके कोनोमें बैठी हुई 
हर्षित चित्तवाली कुमारियाँ तुम्हारे आनन्दवर्धक यशका 
गान करती हैं ? तुम्हारे धन-धान्य, ऐश्वर्य, भृत्यवर्ग, 
ुत्र-कलत्र और नगर आदि सबकी कुशल तो है न ! 
तुम्हारी यह शरीररूपी लता शारीरिक एवं मानसिक 
पीड़ाओंसे रहित होकर उस पुण्य नामक फलको उत्पन्न करती 
हैन, जिसकी इहलोक तथा परछोक--दोनोंके लिये शान्न 
आज्ञा देते हैं ? जो तक्तज्ञानमें प्रतिबन्धक होनेक्रे कारण 
महान्‌ रात्रु-तुल्य हैँ तथा सर्पके समान विप्रवत्‌ फल प्रदान 
करनेवाले हैं, ऐसे इन आपात-रमणीय विषय-भोगोंसे 
तुम्हारा मन विरक्त तो है न! अहो ! हम दोनोंको 
वियुक्त हुए बहुत-सा काळ व्यतीत हो गया, परंतु 
काळकी ग्रेरणासे आज हम पुनः मिल गये । सखे ! 
जगतूमं संयोग-वियोग-जनित सुख-दुःखकी ऐसी कोई 
अवस्थाएँ हैं ही नहीं, जिनका प्राणियोंको अनुभव न 
होता हो । इसी नियमके अनुसार हमलोग भी दीध- 
कालिक सुखदुःख दशाओंके फेरमें पड़ गये थे, 
परंतु अब पुनः आ मिले हैं. । अहो | भगवानका कैसा 
अद्भुत विधान है ! 


$ अधिडिछन्नचिशत्मैकः पुमानत्तोह नेतरत्‌ * 


[ सक्ष | | 
गोला न 
सुरघु भगवन्‌ ] मदि. `| 


इप ते. सांसारिक 
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नियतिकी गति सर्पकी चाली तरू भ | 
वह गम्भीर एवं विस्मयजनक ै। म ई हे \ | 
जान सकता है । उसने ही आपको और मुह र 
तक दूर हटाकर आज पुनः मिला दिया है। थे! 
उस नियतिके लिये क्‍या असाध्य है! ग्ग्‌ ड 
नहीं । महात्मन्‌ ! आज आपके शुभागमन-अि | 
संस्परँसे हम सब तरहसे कल्याणके मागी कै ७ ॒ 
पावन हो गये । राजर्षे ! इस नगरं ह|, 
सम्पत्तियाँ वर्तमान हैं, वे सभी आज आपके बु] 
सैकड़ों रूपॉंमें बृद्धिको प्राप्त हो गयी हैं | म्य 
आपके पुण्यबचन और दर्शन चारों ओरसे मो ई] 
राशि अमृतरूप मधुर रसायनोंकी वर्षा वा ह| 
क्योंकि सत्पुरुषोंका समागम परमपदकी प्राति 
होता है । 

श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--राघव ! प्रायः ऐऐे।' 
प्राचीन स्नेहसे ओतप्रोत एवं संकोचहीन वार्ताब. 
हुए राजा परिघ सुरघुके राजसदनमें चिखाल्क १ 
रहे । तदनन्तर उन्होंने सुखुसे पछा-रकर 
समग्र संकल्पोंसे शून्य, विश्रामका परमोत सत 
विक्षेपात्मक दुःखोंकी शान्तिका परम सीर ६ 


> 


कल्याणकारिणी समाधिका अनुष्ठान तो तुम कश 


से रहित परम शान्ति ही कल्याणप्रद है 
कहिये, परंतु समाधिके लिये क्यों 

महात्मन्‌! जो तत्त्वज्ञानी महात्मा पुरुष 
समाधिस्थ रहे चाहे व्यवहार करे, ररी 
ही सदा समाधिस्थ-सा हो जाता 
असमाहित चित्तवाला हो ही नं ही 
चित्त प्रबुद्ध हो गया है; ऐसे त | 
आत्मारूपी अद्वितीय तत्तमें परम नेह | | | 


न्न 


| 

| न जिसका. जन ॥1 शतक कब कै नि न न न न न न न न नम न 
| ही बने रहते हैं । परंतु जिसका 

र 


शल क 
व चाहे पद्मासन बाँचे चाहे परखह्मको 


जे करे, उसकी कोई समाधि कैसे 
। की है । भगवन्‌ ! मौन होकर बैठे रहना ही 
ह डीड समाधि तो परमात्मतत्तके उस 
| का ्ञतको वहते हैं, जो सम्पूर्ण आशारूपी घास- 
| _ मम केके लिये अझिखरूप है । साधो ! 
| माके तत्वको जाननेवाळे ज्ञानीजन उस ह 
| जै. अचल परा प्रज्ञाको ही समाधि कहते हैँ, जो 
| क्र, सदा-सर्वदा तृप्त और सत्य अथको ग्रहण 
| रही है । खं जो प्रज्ञा क्षोमरहित, अहंका रश, 
| दुःख आदि इन्होसे एथक्‌ रहनेवाली तथा मेरुसे भी 
| कवा खिरतायुक्त है, उसे समाधि कहते हँ । जो मन:स्थिति 
इत्य, अमीष्ट पदार्थोको प्राप्त करनेवाली,ग्रहणोपादानसे 
क्षि तथा सच्चिदानन्द परमात्मभावसे परिपूर्ण है, उसके 
' लि समाधि-शब्दका व्यवहार किया जाता है | जब 
| ल ततज्ञानके साथ सदाके लिये अत्यन्त सम्बद्ध हो 
| अता है, तबसे ज्ञानी महात्माकी समाधि सदा बनी 
| री है, उसका कभी विच्छेद नहीं होता । जैसे सूर्य 
| लिए प्रकाशे विश्राम नहों लेता, अपितु प्रकाश- 
| र ही ता है, उसी तरह तत््न्ञानीकी प्रज्ञा जीवत- 
"ति पसासतत्वके यथार्थं अवलोकनसे विश्राम नहीँ 
अपितु सदा-सर्वदा परमात्माके यथार्थ ज्ञानसे 
FE ती है । जैसे नदी निरन्तर बेरोक-टोक जलकी 


।# 


| “1 बहती रहती है, उसी तरह महात्माकी विज्ञानमयी 
| 5 लिये भी परमात्माके खरूपज्ञानसे विरत 
he अपितु सदा-सर्वदा एकरस बनी रहती है । 


| वा ' उसी तरह तत्तज्ञानी पुरुषकी बुद्धि अपने 
| फ " कमी विस्मरण नहीं करती । तथा जैसे 
hp NA गमन्‌ करनेवाले 

| वाळे वायुदेवको सदा अपनी गतिका 


होनेके कारण विश्रामको नहीं प्राप्त 


। । ही 5 अपने क्षण आदि कलाओंकी गतिको कभी 


चिन्तन करती रहती है । जैसे जिस पदार्थकी सत्ताका 
विनाश हो जाता हैं, उसकी पुनः उपलब्धि नहीं होती, 
उसी तरह तत्त्वज्ञानीका समय परमात्माके ज्ञानसे विहीन 
होकर कमी उपलब्ध नहीं होता । अर्थात्‌ वह सदा 
परमात्माके ध्यानमें ही रचा-पचा रहता है । जैसे संसारमें 
गुणवानोंका गुणहीन होना असम्भव है, उसी तरह 
आममज्ञानी महात्मा कभी भी परमात्माके ज्ञानसे विहीन 
नहीं रह सकता । मैं सदा-सर्बदा ही परमामज्ञानसे 
सम्पन्न, परमशुद्धलरूप, शान्तामा और समाहितचित्त 
हूँ; ऐसी दशामें मेरा समाधिसे विच्छेद किसके द्वारा 
और कैसे हो सकता है । क्योंकि मेरी समाधि परमात्माके 
खरूपसे मिन नहीं है, अतः उस परमामसखरूप समाधि- 
का अस्तित्व नित्य ही बना हुआ है | जत्र यह जो कुछ 
दृष्टिगोचर हो रहा है, वह सारा-का-सारा सदा संब 
प्रकारसे सर्वव्यापक्ष परमात्मखरूप ही है, तब किसे 
समाधि कहा जाय और किसे असमावि £ 

तब परिधने कहा-राजन्‌ ! निश्चय ही तुम्हें. 
परमातमाके यथार्थ रूपका ज्ञान प्राप्त हो गया है और उस 
सचिदानन्दधन पखह्मरूप परमपदकी प्रापि भी हो चुकी 
है। इसीलिये तुम्हारा अन्त:करण परमशान्तिरूप शीतळता- 
से युक्त हो गया है, जिससे तुम पूर्ण चन्द्रमाके समान ` 
सुशोभित हो रहे हो । महाराज ! इस समय स्नेहके 
कारण अत्यन्त मधुर, शीतल, आनन्दरूपी पुष्परससे 
पू एवं उत्तम शरसे सम्पन्न होनेके कारण तुम्हारी 
शोमा कमळ-जैसी हो रही है । तुम्हारा चित्त निर्मल; 
विस्तृत, परिर्ण, गम्भीर और विशद आरवला है; 
इससे तुम्हारी वैसी ही शोभा हो रही है, जैसी तटवर्ती 
बुझावातसे मुक्त हुए शान्त सुद्ककी होती है । जैसी 
शोभा शस्तकालीन निर्मल आकाश धारण करत है, वैसे 
ही तुम भी खच्छ, आनन्दसे पिणे, अहंकारख्पी 
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न्या क. स्ट तोतया आद पा रहित, स्पष्ट, विस्तीर्ण और मल व. बनग्रेणियों आहि दर 2 गम्भीर 
होनेके कारण शोभित हो रहे हो । राजन्‌! तुम सर्वत्र 
अपने खरूपमें समभावसे स्थित दीख पड़ते हो, सर्वत्र 
पूर्णतया संतुष्ट हो और किसी विषयमें तुम्हारी आसक्ति 
नहीं रह गयी है; इसलिये सर्वत्र तुम्हारी शोभा हो रही 
है। तुम अपनी उत्तम बुद्धिसे सारअसारका निर्णय करके 
उसके झमेलेसे पार हो गये हो तथा तुम्हें इसका भी 
ज्ञान हो चुका है कि यह जो कुछ दृश्य प्रपञ्च है, वह 
सारा-का-सारा अखण्ड पख्रह्म परमात्मा ही है । 

तुरघु बोला-मुने ! संसारमें ऐसी कोई वस्तु ही 
नहीं है, जिसे ग्रहण करनेके लिये हमारे मनमें अभिलाषा 
हो; क्योंकि यह जितना दृश्य प्रपञ्च है, यह सभी कुछ 
नहीं है अर्थात्‌ मिथ्या है । त्रिलोकीमें जो ये श्ियाँ, पर्वत, 


——— SI 


आत्माका संसार-दुःखसे उद्धार करनेके उपायोका कथन तथा भास ओर विलास नाम | 
तपसियांके बृत्तान्तका आरम्भ 


श्रीवसिष्ठजी कहते है-रघुनन्दन ! याँ तत्त्वज्ञ छुरघु 
और राजर्षि पर्णाद ( परिघ ) दोनों जगदूभ्रमका विचार 
करके परम प्रसन्न हुए । उन्होंने एक-दूसरेका 
आदर-सत्कार किया और फिर वे अपने-अपने कार्यमें 
तत्पर होकर अभीष्ट स्थानको चले गये । ज्ञानी महापुरुषों- 
कें साथ विचार-बिमश करनेके कारण अत्यन्त तीव्र हुई 
उत्तम बुद्रिद्वारा जिसके हृदयाकाशमें अहंकाररूपी काले 
मेधांका सर्वथा अभाव हो गया है, शरत्काळीन निर्मल 
आकाइकी तरह जिसका विस्तृत चित्त समस्त लोगोंद्वारा 
अनुमोदित, फलात्मक बोधसे युक्त, आह्वादजनक एवं 
रागादि मोसे रहित हो गया है, जो ध्यान करने एवं 
शरण लेनेयोग्य, सुगम, सम्पूर्ण आनन्दोंकी निधि, अत्यन्त 
प्रसन्न विज्ञानानन्द्घन परमात्मामें स्थित रहता है और जो 
नित्य परमत्माके विचारमें निरत, सदा अन्तर्मुदी वृत्तिसे 
युक्त, सुखी तथा नित्य चिन्मय परमात्माका अनुसंधान 
क्रनेवाळा है, उसे मानसिक शोक कभी बाधा नहीं 


00-0. Jangamwadi Math Collectio 


Py अविच्छिन्नचिदातौकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


पातुनो, इई बुद्धि प्रतारित 


ड = | 
समुद्र, वनश्रेणियाँ आदि द चको ! 
सभी बास्तविकतासे शून्य हैं; क्योंकि वाल 
में कोई सारभूत वस्तु है ही नहीं। इन | 
अस्थिमय शरीरमें तथा काष्ठ, मिट्टी और ह गु 
जो जर्जर, अवाञ्छनीय और अमावस्या हा 
वस्तुकी इच्छा की जाय? अर्थात्‌ इनमें कुछ ध्द न 
नहीं है । इस विषयमें अब विशेष कुछ कहना बाके | | 
नहीं दीख पड़ता; क्योंकि यदि फ़ ह. 
रससे रहित तथा समभावमें नित्य खित एर क| 
ही परितृप्त है तो वही सर्वोत्तम खिति || 
परमानन्दकी प्रात्तिके लिये केवळ इसी क्न 
सर्वदा आश्रय ग्रहण करना उचित है | | 


पहुँचा सकते । जो परमात्माके यथार्थ जातसे छ 
शुद्ध, मीतरसे परमशान्तियुक्त एवं मनी ह| 
है, उसे मन छेश नहीं दे सकता--ठीक उसी तह] 
हाथी सिंहको बाधां नहीं पहुँचा सवता । र| 
अन्तःकरण तो अत्यन्त विशाल होता है कॉ |. 
केवळ विषय-भोगोंकी शरण ठेनेवाल भौर | 
होता | ज्यों ही “अविद्या असत्‌ है में * है | 
खरूपका यथार्थ ज्ञान हुआ, त्यों ही उसका तडे यु 
लिये अभाव हो जाता है---जैसे खमा शी रै है | 
खप्तदृष्ट भोग-भूमिका सर्वथा विनाश हो जा ह 
बुद्धि विषयोकी आसक्तिसे रहित र £ 
नन्दघन परमा्मामें नित्य स्थित है, उसे र्ट की 
व्यवहारपरायण रहनेपर भी पाप स्पर | 
जब चेतन परमात्माके देदीप्यमान कक ह| 
है, तव अज्ञानरूपी रात्रि विनष्ट ही जाती | 


angotri 


: - 3 


न सन 


~ =~ ~ 


त्या विनाश हो जाता है, तब उसे 
यकर उस यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति होती है, जिसे 
फेर कभी मोह. नहीं होता । उन्हीं दिनोंका 
ततरे सफल है और वे ही क्रियाऐ सचे आनन्दसे 
र हैं, जिन दिनों और जिन नियाओ हाता 
| ; मापी चन्द्रमा्के उद nS चेतनारूपिणी 
| कली खिळ रही हो । मोहका अतिक्रमण कर रेने 
| हय निस्तर आल्मचिन्तनके प्रभासे अपने अन्तःकरणमे 
| झी प्रकार शीतलताको प्राप्त कर लेता है, जैसे चन्द्रमा 
| जन अंदर वर्तमान अमृतसे सदा शीतळ बना रहता 
है| वे ही मित्र सचे मित्र हैं, वे ही शाख्न सतू-शाख हैं 
जने ही दिन शुभ दिन हैं, जिनके सहयोगसे वेराग्य- 
| ही उष्ठाससे युक्त परमात्मविषयक चित्तका अभ्युदय 
| पसे सिद्ध होता है। जिनके पाप क्षीण नहीं हुए हैं 
| क्षे जो परमात्माकी प्रा्िकी उपेक्षा करते हैं, वे 
| उनी जंगलके गुल्म हैं, दीन हैं और उन्हें चिरकाल- 

| क दु:खोके लिये शोक करना पड़ता है । 
` और! जीवात्मा एक बैलके समान है । बुढ़ापेने इसके 
| शीलो जर्जरित कर दिया है, जिससे यह शोकजनित 
| ससे विडम्वित हो रहा है | यह आशारूपी सैकड़ों 
pr जकड़ा हुआ है, फिर भी भोगरूपी घासके लिये 
में उत्कृष्ट लालसा भरी है | यह अपनी पीठपर 
| हे भारी बोन लिये हुए जन्मरूपी जंगलमें भटक 
प प रारीरमें कुकमरूपी कीचड़ लपेटे हुए 
| जे ` पमे छोट रहा है । रागकी दन्तपङ्कियाँ इसे 
10३. है और तृष्णारूपी नाथसे यह खींचा जा 
वणिकने इसपर अधिकार जमा रखा 
'मतारूपी बन्धनमें बँधा होनेके कारण 
सर -हो गया है । पुत्र-कलत्रकी 
ल वह इ स 
`, भ रास्तेपर खलनेंके कारण इसका मन 


। तूर्यद्वारा प्रत्रोतित मनुष्यक्री अज्ञन- 
ग द शक्षनर्पी (र 
| 


' सः 
| ॥ हेनेपर 
| वीक वी 


° ~ 
$ आत्माका सखार-दुःखसे उद्धार करनेक्े उपायोका कथन % 


~ 


RI 
हट गया है और विश्राम न मिलनेसे यह थक गया है, 
जिससे अव इसके चलने-फिरनेकी शक्ति क्षीण हो गयी 
है । यह संसाररूपी अण्यमं चक्कर कट रहा है, फिर भी 
परम शान्तिरूप शीतल छाया इसे नसीव नहीं हुई; उले 
यह विषय-संसर्गजनित तीत्र तापसे संतप्त हो उठा है । 
वाह्य इन्द्रिया इसे आक्रान्त किये हुए हैं, जिससे ऊउपरसे 
तो इसका आकार सुन्दर है किंतु अन्तःकरण दीन हो 
गया है । इसके गलेमें लटकते हुए कर्मरूपी घंटेका 
शब्द हो रहा है | यह जन्म-मरणरूपी गाड़ीके बोझसे 
लदा हुआ अज्ञानके विकट वनमें लोट रहा है, उपरसे 
पापरूपी कोड़ोंकी मार पड़ रही है, जिससे इसका शरीर 
भग्न हो गया है। अनथोंमें ही सदा निमग्न रहनेसे 
दुखी, दीन और सिथिल अज्भवाळा यह कर्माके भारी 
भारसे पीड़ित होकर करुण-क्रन्दन कर रहा है । अतः 
चिरकालतक उत्तम यन्ना आश्रय लेकर परमात्मविषयक्र 
ज्ञानरूपी बलके सहारे इसका संसाररूपी जलाशयसे 
उद्घार करना चाहिये। 

राघव ! परमात्म-तत्तका साक्षात्कार होनेसे जत्र चित्त 
विनष्ट हो जाता है, तब जीवात्मा पुनः संसारमें कभी 
जन्म नहीं लेता; क्योंकि वह तो उसी समय संसार- 
सागरसे पार हो जाता है । श्रीराम ! जैसे समुद्रको पार 
करनेके लिये नाविकसे जहाज प्राप्त होता है, उसी तरह 
ज्ञानी महात्मा पुरुषोंके सङ्गसे संसःर-सागरको ठाध 
जानेकी युक्ति ज्ञात हो जाती है । इसलिये बुद्विमान्‌ 
मनुष्यको चाहिये कि वह मरस्थल््की भाति जिस 
देशमें परम शान्तिरूपी शीतल छया और मोक्षरूपी 
फळसे सम्पन्न तत्तज्ञ महापुरुपरूपी दक्ष न हों, वहाँ 
निवास न करे । श्रीराम ! कोमल और शान्तिप्रद वचन 
लिते पते हे सबला दी विकी ठया है 
मुसकान ही जिसके पुष्प हरसे महापुर्परूपी चम्पके 
वृक्षके नीचे जानेसे उनके सङ्गी प्रमावसे क्षणमस ही 
आत्यन्तिक विश्राम प्राप्त हो जाता है । मचुष्य खयं ही 
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_ मित्र दै । अतः उसे चाहिये कि वह सत्सङ्ग तीव्र 
अभ्यास, वैराग्य, विवेक-विचार आदि उपायोंसे खयं ही 
अपना उद्धार कर ले; संसारकी आसक्ति, ममता, 
कामना और देहाभिमानके गवसे अपने-आपको जन्म- 
मरणरूपी कीचड़के महासागरमें न फँसाये । विवेकशील 
पुरुषोंको सत्सङ्ग, तीव्र अभ्यास और वैराग्य आदि प्रबळ 
उपायोंद्वारा सदा यों विचार करते रहना चाहिये कि “यह 
देह आदि दुःख क्या है ? कैसे आया है! इसका मूळ 
कारण क्या है ! और किस साधनसे इसका विनाश हो 
सकता है? क्योंकि अज्ञानमें निमग्न हुए अपने आत्माका 
उद्धार करनेमें मनुष्योंका धन, मित्र, साधारण शास्र 
और बन्धु-बान्धव--कोई भी उपकारक नहीं होते। हाँ, 
सदा-सवंदा साथ रहनेवाले विशुद्र मनरूपी सुहृदूके 
साथ थोड़ा-सा भी पराम करनेसे आत्माका उद्धार हो 
जाता है | तीव्र वैराग्य और अभ्यासरूपी प्रयत्नांके द्वारा 
विवेकपृवंक्क किये गये आत्मविचारसे जिसकी उपलब्धि 
होती है, उस परमात्मतत्त-साक्षात्काररूपी पोतके आश्रयसे 
यह भवसागर पार किया जाता है । जिसके लिये लोग 
प्रतिदिन चिन्ता कर रहे हों और जो दुराशाओंद्वारा 
दग्ध हो रहा हो, उस अपने आत्माकी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये; बल्कि आदरूवक उसका उद्धार करना चाहिये। 
यह जीवात्मारूपी दंतार गजराज, जिसे बाँधनेके लिये 
अहंकार ही घुदढ़ आलान है, तृष्णा ही लोहेकी साँकल 
है और मन ही जिसका मद है, जन्म-मरणके दलदलमें 
फेस गया है; अतः इसका उद्वार करना चाहिये । 
' जब मनुष्य बिवेकवेराग्यकी इष्टिसे यों देखने लगता 
है कि यह देह काष्ठ और मिड्टीके ढेलेके समान है, तब 
उतनेसे ही उसे देवाधिदेव परमात्माका ज्ञान हो जाता 
है । पहल जत्र अहंकारूपी मेघ नष्ट हो जाते हैं, 
तब यथाथ आत्मज्ञानरूप सूर्य दिखायी पड़ता है। 
तदनन्तर उसके परिणामखरूप परमात्माकी प्राप्ति होती 
है | जैसे अन्धकारका पूर्णतया विनाश हो जानेपर प्रकाश- 
का अनुभव खत: होने लगता है, उसी तरइ अहंकारका 
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क ` स 
समूल नारा हो जाने त्माका अफे | 


जाता है । इस प्रकार अहंकारके ब्रन रेः लौ 
परम आनन्द और परम शान्तिमय अनश्च ३+ 
परिपूर्णावस्था है । पूणं समुद्रकी भाँति कः 
है । न तो वह हमळोगोंके मन आरि लि र 
है, न उसकी किसी उपमानके साथ तुझा i । 
सकती है और न वह बिनाशशीछ बियर | 
दौड़ती है; अतः उसका तीत्र प्रगे न 
करना चाहिये । श्रीराम मन और इहसाङनि 
जानेपर समस्त पदार्थोंके अंदर विद्यमान सहलो] 
निरतिशयानन्दात्मक परमात्मखरूपावसाका गा! 
है, वह खयं समाधिसिद्ध तथा वाणीके अगोचर है| 
तो केवळ हृदयमें ही अनुभव होता है । जैसे ऋ 
बिना खाँडकी मिठासका अनुभव नहीं होता, अऔ 
अनुभवके बिना परमात्माके खरूपका मी इन. 


~ 


राजीवनयन राम ! ध्यह मेरा है, यह मे 
प्रकारके अभिमानको त्यागकर मनसे ही कि 
विचारद्वारा संकल्पात्मक मनका छेदन करेगी] ' 
का साक्षात्कार न किया जाय तो तरह | 
सदा मिथ्या होते हुए भी इस जगदूदु खा र | 
नहीं होता, प्रत्युत महासागरी तर शत | 
दुःखदायिनी संसाररूपी विपत्ति अगत) 
इस विषयमें सह्य पर्वतके रिखरपर | 
बिलास नामक दो मित्रके सादरम तिश] 
इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। ह 
नाना प्रकारके पुष्पोंसे आच्छादित वी के र 
पूर्ण बहुसंख्यक झरनोंसे सुशोभित है । ल | 
भागमें देवता निवास करते है तलह शी । 
आवासस्थान बना ख़खा है और पव ह; 
नागोंसे भरा रहता है | es व - 
नि भार | 
निवासस्थान है । भीतरी डन “| 


>> 


उसके शिखरोंपर उगे हुए १ 


# भास और विलासकी परस्पर बातचीत # ३२१ 

ह व्य SR 
हैं और चोटियोंपर सिंह दहाड़ते रहते हैं । उसी दुखी हो शरीरका परित्याग करके खर्गको चले गये । 
| द्व तके उत्तर-तट्बती शिखरपर, जहाँ फलांके भारसे पताकी मृत्यु हो जानेपर उन दोनोंका मुख जल्से 
| हक इए वक्ष सुशोभित है, महर्षि अत्रिका अत्यन्त निकाले गये कमछकी तरह दीन हो गया, शरीर संतप्त 
| नाली विशाल आश्रम है । वह आश्रम सिद्गोके हो गया ओर उत्साह जाता रहा | वे व्ययासे अभिभूत 
रक्वा अपहरण करनेत्राळा, त्रक्षलोकके समान उत्कृष्ट, हो गये । तदनन्तर वे पिताओकी और्थदेहिक क्रिया 
`| ल्य रमणीय और शिवजीके नगर केलासके समान सम्पन्न करके पितृशोकजनित करुणापूर्ण आते वाणीसे 
'| शोझासग्पन है| उसी विशाळ आश्ममें शुक्र और विछाप करने ढगे | 
| रहति नामके दो तपखी रहते थे, जो आकाशमागमें F ~ 
१ अरण करनेवाले शुक्र और ब्रृहस्पतिके समान शाख्रोके “8... (> श्‌ A 
"| बता थे । कुछ समय वाद एक ही स्थानमें रहनेवाले उन ASS Serre 4 5 
| तों तपकलियोंके पवित्र शरीखाले दो पुत्र उत्पन हुए, /- ७३१ NO SF i 
| बिते नाम थे--विछास और भास । वे दोनों बाळक 7-7-75 201 
१ उस आश्रममें पिताओंद्वारा ळगाये हुए लता-बृक्षांके लंबेंबे 27:५६ hi 
| (होकी तरह क्रमशः बढ़ने छगे । वे दोनों मित्र थे । 
| उनके मनमें एक-दूसरेके प्रति अत्यन्त स्नेह था, जिससे 
दे एस्पर प्रेम. रखते थे और एक-दूसरेसे मिल-जुलकर 
हतेथे | उन दोनोंका मन समान होनेके कारण ऐसा 
प्रतीत होता था मानो एक ही मनने दो भागोंमें विभक्त 
| ऐकर दो शरीर धारण कर लिये हैं | इस तरह वहाँ 
॥ ए इए उन दोनोंने थोड़े ही समयमें बचपनको लॉँधकर 
`) असमे प्रवेश किया । तदनन्तर जैसे दो पक्षी अपने- 
| भने धोंसलेसे उड़कर अन्यत्र चले जायें, उसी तरह 
है| मळे वे दोनों पिता (शुक्र और बृहस्पति ) बुद्ापेसे 
१ ——— SIT 
| भास और बिलासकी परस्पर बातचीत और तस्ञनदवारा उन्हें मोझकी परापत देह ओर 
| आत्माका सम्बन्ध नहीं है तथा आसक्ति ही बन्धनका हेतु दै इसका निरूपण 

र (ची कहते हे--खुनन्दन | इस प्रकार वे वैराग्य हो गया था, अतः वे दोनों ब्राह्मण झुंडसे बिछुड़े 
| (गो इच्छ तपखी भास और विलास पिताके म्ृत्यु- इए दो म्ृगोकी भाँति वियुक्त होकर उस जंगहमें 
1. शोकसे पराभूत होकर स्थित थे । उस शोकजनित कालक्षेप करने लगे । इस प्रकार क्रमशः उनके दिन, 

ड शरीर सूखकर काँटा हो गये ये और ऐसे लगते मास और वर्ष बीतते गये । अन्ततोगला उन्हें बुढ़ापेने 
ऋतुके प्रचण्ड तापसे आमूल-चूल सूखे हुए घेर ळ्या; परंतु उन्हें विशुद्ध ज्ञानकी प्राप्ति न इई । 
श हों । उन्हें सांसारिक ` पदाथॉसे परम चिरकालके पश्चात्‌ एक समय प्रार्धवश उन दोनों 


जज यो० बा० अंश ३१ 
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बिछुड़े हुए वृद्ध तापसांका परस्पर भेंट हो गयी, तब ग खागतत व क जज रो के ने ले] 
पर यो कहने लगे | स्वागतता आज चरिताथ हुई हु | 


सौभाग्यबश मुझे तुम्हारा दर्शन प्रात हो गर है |. 
मित्रवर ! इस दुःखमय संसारमे चक्क क्के | 
लोगोंकी कुराल कहाँ १ भळा, जवतक जे 
योग्य परमात्माके खरूपका यथार्थ ज्ञान नहीं प्रा ३ 
मेरे मनमें उत्पन्न होनेवाले संकल्प आदि नू शा 
और मैंने संसारसागरको पार नहीं कर छि, कर| 
मेरी कुशछ कहाँ । जवतक चित्तमें उपपन्न हने 
आशाएँ तीव्र वेराग्यरूप शख्रके द्वारा तर ह 
नहीं गयीं, तबतक हमलोगोंकी कुर बं. 
जबतक परमात्माका यथार्थ ज्ञान नहीं प्रा ह 
और जबतक समता उद्धृत नहीं हुई तया क 
विवेक नहीं उत्पन्न हुआ, तबतक हमझोगोओ | 
कहाँ । सज्जनशिरोमणे ! परमात्माकी प्राति तब] 
रूपी महौषधके बिना यह जन्ममरणख्पी दु 
बारंबार प्राप्त होती ही रहती है । यह जीव 
क्रियाओमें तथा देहरूपी पवतकी उन असत | 


विलासने कहा--मित्रवर भास ! इस जगतमें तुम्हीं व योह सः 
मेरे परम प्रेमी बन्धु, मेरे जीवनरूपी उत्तम वृक्षके कदर जो विष र क 
फल और सदा-सर्वदा मेरे हृदयमें निवास करनेवाले एवं तृष्णारूपी कण्टकोसे भाच्छा जे ते 
अमृतके सागर हो; तुम्हारा खागत है । सजनशिरोमणे ! लोटता रहता है । यो त अरु 
पहले यह तो बताओ, मुझसे अलग होकर तुमने इतने १1 ्रियाकळापोंके करते रहने २ दी 
दिन कहाँ व्यतीत किये £ तुम्हारी तपस्या तो सफल नष्ट हो जाती याती a 
हुई है न ! क्या तुम्हारी बुद्धि संसारविषयक संतापसे समान है, जिसने परसात र न 
रहित हो गयी ! तुम्हारी विद्या फलवती हो गयी है आळानको उखाड़ डाला दै मे 
न ! क्या तुमने परमात्माको प्राप्त कर लिया ? तुम हथिनीमें कामासक्त होनेके कार हतार 
सकुशल तो हो न ? अतः वह जगतमें वूरसे दूर मटका पारी | 

श्रीवृसिष्ठजी. कहते हैँ- श्रीराम ! तब जिसे परमात्म- राजहंस सूखे हुए सरोवरसे तद दर] 
विषयक यथाथ ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हुई थी तथा जो है और फिर कभी उसकी ओर क P| 
संसारसे पूर्णतया उद्विग्न हो गये थे, उन अपने मित्र तरह जिसका योवनरूपी जल तवर 
विळासके यों कहनेपर परम हितैषी भासने उनसे आदर- सुखते हुए शरीररूपी सरोवरसे १° ह 
पूवक कहना आरम्भ किया | कर जाती है, पुनः वह | 
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| ल की व छि पा जब गम है और कालरूपी वायु 
| ४ ता है, तव उसके भोगरूपी पुष्प 
| सम पते झड़कर नीचे गिर जाते हैं. अर्थात्‌ 
| £ जाते हैं । परंतु नाना प्रकारके अनुरागोसे 
| हुई यह तुच्छ चञ्चल तृष्णा देवाळ्योंके ऊपर 
| वाती हई पताकाकी भाँति अधिकाधिक बढ़ती रहती 
| ३। कुसमहखूपी ये असंख्य सरिताएँ गम्भीर कोटर 
| बहे विस्तृत काळ-सागरमें निरन्तर गिरती रहती हैं। 
| तत ! यह देहरूपी रत्नशलाका विनाशरूपी कीचड- 
| ३ परिर्श सागरके गर्भमें न जाने कहाँ समा गयी है 
| क्वजत्म-जन्मान्तरमं भी इसका पता नहीं चलता | 
३ उक्रालसे चिन्ताचक्रमें बँघा हुआ तथा पाप कोके 
| त्रम संल्म चित्त समुद्रके गम्भीर आवतमें पड़कर 
| चक्क काटते हुए तृणकी भाँति संसारम भटकता रहता 
|| ३। इसे कार्यलूपी असंख्यों विशाळ तरङ्गे उछालती 
| हैं तथा चिन्ताके फेरमें पड़कर यह ताण्डव नृत्य 
1 कता रहता है, जिससे इसे क्षणभर भी विश्राम नहीं 
: ॥ता.। 'मैंने इसे कर लिया, यह करता हूँ और आगे 
| से कहूँगा' इस प्रकारकी कल्पनाओंके जालमें फॅसकर 
| क बुद्धिरूपी पक्षिणी अत्यन्त मोहित हो 
1 अती है। 
` सिजी कहते है राघव ! उन दोनोंने परस्पर 
a फरा झुरळ समाचार पूछा । तदनन्तर काल- 
र ~ ध्यानके अभ्यास और संसारसे 
| __ "ष्पा परमात्माका विशुद्ध ज्ञान लाभ करके वे 
| दह प्राप्त हो गये । महाबाहो ! इसीज्यि मै 
1 ६ वत सांसारिक पाशसे जकड़े हुए चित्तको 
ने पार होनेके लिये परमात्माके यथार्थ ज्ञान- 
| यह उपरे और कोई दूसरा सुगम उपाय नहीं है । 
£| तपि ना यद्यपि अज्ञानीके लिये अनन्त है 
| ओ तर जैसे लिये वह अत्यन्त साधारण है--ठीक 
96%. सागर तुच्छ पक्षीके लिये दुस्तर होते 


२२३ 


इए भी गरुइके लिये गौकी खुरीके जलके समान ही 
प्रतीत होता है । जैसे दर्शक पुरुष दूरसे ही जनसमूह- 
का अवलोकन करता है, किंतु उसके साथ अपना कोई 
सम्बन्ध नहीं मानता, उसी तरह जो देहाभिमानसे 
रहित तथा विज्ञानानन्दघन परमालाके खरूपमे एकी- 
भावसे स्थित हैं, वे ज्ञानी महात्मा पुरुप साक्षीमूत 
होकर दूरसे ही शरीरको देखते रहते हैं । इसलिये 
भले ही देह दुःखसे भलीमाँति क्षुब्ध हो जाय, 
उससे आत्माको कौन-सी क्षति पहुँचती है £ शोमाशाली 
राम ! भला हिमालय पर्वत और समुद्रका क्या सम्बन्ध £ 
उसी तरह आत्मा और संसाररूप वन्धनका भी वास्तवमें 
परस्पर क्या सम्बन्ध है? अर्थात्‌ कुछ नहीं है । जैसे 
सरिताओका जल कमळोंको अपनी गोदमें धारण किये 
रहता है, फिर भी वे कमळ उस जल्से कोई सम्बन्ध न 
रखकर निर्लेप बने रहते हैं, उसी तरह इस जगतमें शरीरका 
भी आत्माके साथ कोई सम्बन्ध नहाँ है । ये सुख-दुःख 
आदिके अनुभव केवळ शुद्ध चेतन आत्मा और केवल जड देह- 
को नहीं होते, किंतु देह और आत्माके तादात्यके कारण होते 
हैं । अतः जब यथार्थ ज्ञानके द्वारा अज्ञानका नाश हो 
जाता है, तब छुखददुःखोंका अत्यन्ताभाव होकर केवल 
शुद्ध चेतन आत्मा ही शेष रह जाता है । अज्ञानी 
पुरुष जिस रूपमें इस संसारको देखता है, वह उसी 
रूपें उसे सत्य मान लेता है; परंतु ज्ञानीके लिये वैसी 


नहीं है । वह उसी रूपमें संसारो सत्य नहीं 
संसार अज्ञानसे 


बात 
मानता; क्योकि वह समझता है कि यह 


ही प्रतीत होता है । त 

जैसे बास्तवमें सम्बन्ध न होनेपर भी खप्तमें खीके 
साथ रति-क्रीडा आदि व्यापारमें त पान जाता 
है तया जैसे वास्तविक प्रेत न होनेपर भी अँवेरेम 5 
प्रेत-सा दीखने लग जाता है, उसी तरह यद्यपि वास्तव- 
में आत्माके साथ देहादिका सम्बन्ध नहा है, फिर भी 
अज्ञानके कारण सम्वन्थ-सा दीखता है. । वस्तुतः तो 
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शरीर और शुद्ध आत्माका सम्बन्ध मिथ्या ही है; क्योंकि 
इनका सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । विद्वानोंका कथन 
हे क्रि देहमें अहंभावना करनेसे ही आत्मा दैहिक 
दुःखोके वशीभूत होता है तथा उस देहभावनाका 
त्याग कर देनेसे बह उस हुःखजालसे मुक्त हो जाता 
हे । वत्स राम ! जैसे सरोवरमें गिरे इए पत्ते, श 
मळ और काष्ठ यद्यपिं परस्पर सम्बद्ध खते हैं, 
तथापिं भीतरी सङ्गसे रहित होनेके कारण वे दुखी नहीं 
होते, उसी तरह यद्यपि आत्मा, देह, इन्द्रिय और 
मन परस्पर पूर्णतया सम्बद्ध हैं, तथापिं अन्तःकरणमें 
अहंता, ममता और आसक्तिका अभाव होनेके कारण 
ज्ञानी महात्मा सदा-सर्वदा दुःखरहित ही रते हँ । 
श्रीराम ! अन्तःसङ्ग अथात्‌ अहंता, ममता और आसक्ति ही 
संसारमें समस्त प्राणियोंके ` जरा, मरण और मोहरूपी 
बृक्षोंका मूल कारण है । जो जीव अहंता, ममता और 


—_—SRi ST 


संसक्ति और असंसक्तिका लक्षण, आसक्तिके भेद, उनके लक्षण ओर फलका वर्णन; र 
(५ च्य 
त्यागसे जीवात्मा कमेफटसे सम्बद्ध नहीं होता--इसका कथन 


श्रीरामजीने पूळा--भगवन्‌ ! किस प्रकारका सङ्ग 
मनुष्योंके लिये मोक्षदायक कहा गया है और कैसा 
सङ्ग बन्धनका हेतु होता है एवं उसके बन्धनका निमित्त 
बननेमें कारण क्या है तथा बन्धनके हेतुभूत उस सङ्गकी 
निवृत्ति कैसे की जा सकती है? 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन ! शरीर क्षेत्र और 
शरीरो--प्षैत्रज्ञ आत्माका जो विभाग है अर्थात्‌ शरीर जड 
है और आत्मा चेतन है--ऐसा जो अनुभव है, उसके 
अभावमें केवल देह ही आत्मा है, ऐसी भावनासे उत्पन 
देहाभिमान ही सङ्ग है और वही वन्धनका हेतु कहा 
जाता है । तथा देश, काळ और वस्तुसे अपरिच्छिन्न 
होनेकें कारण आत्माका खरूप अनन्त है; किंतु अज्ञान- 
बश उसमें परिच्छिन्नताका निश्चय हो जानेपर जीव अपने 
` अंदर जो छुखकी चाइ करने लगता है, वही सङ्ग है 
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क ह भाला आ युक्त है, वह भवसागरे इच | |. 
जो इनसे मुक्त हो गया है, वह समझ्न हे र | 

सागरसे पार हो गया । जो चित्त बियो , | : 
रहित और निर्मळ है, वह संसारी होते इए | ह | 
मुक्त है; परंतु विषयासक्त चित्त दीका का 
युक्त होता हुआ भी कामनाके कारण पुद ३: 
बँधा हुआ है । जैसे काप्ठभारोक पार ह. 
जलस्थित नौका जलके गुण-दोषसे ठिपायमा रु ह| 
बसे ही अहंता, ममता और आसत्तिसे रहित पपन | 
यात्राके लिये न्याययुक्त कम करता हुआ मी झर 
लिप्त नहीं होता । जो मनुष्य अहता, मत्त $| 
आसक्तिसे रहित तथा परम मधुर परमातमा निय ह|. 
है, वह वाहरसे कुछ भी कार्य करे अश्वा न से| 
किसी भी दशामें वह कर्ता अथवा मोक्ता नहीं है। || 
( सं ६६७| 


और बही बन्धनका कारण कहा जाता है । क 
सम्पूर्ण संसार परमात्माका संकल्प होरे £| 
परमात्माका खरूप है, तब फिर मै उसमेंसे #| 
चाह करूँ और किसको त्याग द क । 
धारणासे उत्पन होनेवाली जो जीवन्सुक्तवी Rr 
उसे तुम असङ्ग स्मिति समझो । न तो में थै 

विषयोसे उपग ह 
दूसरा ही कुछ हैँ; अतः १. | 
अथवा न हों--ऐसा निश्चय करके जिसी | 

> हित हो | है 
अहंता, ममता और आसक्तिसे र राग 1 
मनुष्य मुक्तिका अधिकारी कहलाता ` be 4 
प्रशंसा नहीं करता, किसी भी की 
होता, सबमें समभाव रखता है और तत | 
रहित है, वही पुरुष. असंसक्त कहा द 
परमात्माके खरूपमें अटल | हूं 


Les 


६१ 


न जोक और ला नह होता, कही सखे वात 0 ह ७ माजी त नहा होता, बी आता नहीं होता, बही 
। र और उसीकी जीवन्मुक्तः संज्ञा होती है।जो 
- क्षमों और उनके फल आदिका कमसे 
अपितु केवळ मनसे भलीभाँति त्याग कर देता है, 
ट असंसक्त कहलाता है | 


| नी | वृक्ष एकं स्थानपर स्थित रहकर अपने स्थावर 
| र्से जो शीत, वात और घामके डेशोंको सहता रहता है, 
हू उसके पूर जनमोंके अहंता, ममता और आसक्तिपूवक 
| गते क्मॉका ही फल है । पृथ्वीकी दरारमें पडा हुआ 
| बझ अङघेके पीड़ित होनेके कारण विकल होकर जो 
। केप करता है, वह उसके पूत्रजन्मके अहंता, ममता 
| अर आसक्तिपू्तक किये गये कमॉका ही फल है । 
| हिसका पेट भूखके कारण दुबळ होकर पीठसे सट गया है 
| त्या बुद्धि आधातके भयसे सदा भीत बनी रहती है, 
ऐस पक्षी जो वृक्षकी शाखाओपर निवास करता हुआ 
: करता है, वह उसके पूवजन्मांके अहंता, ममता 
भैर आसक्तिपूवक किये गये कमॉका ही फळ है । 
| षे और तिनकोंका आहार करनेवाला मृग किरातोंके 
| बकरी चोटसे पीडित होकर जो मर जाता है, वह 
!| उके पू॑जन्मोंके अहंता, ममता और आसक्तिपूर्वक किये 
ँ pe ही फल है । ये असंख्य भूत-प्राणी जो 
१| "शश तरङगेकी भाँति बारंबार उत्पन्न होकर पुनः विलीन 
| र है, यह उनके पूत्रजन्मोंके अहंता, ममता और 
|| किक किये गये कर्मोका ही फळ है | लता और 
९ समान शक्तिहीन दशाको प्राप्त हुए मनुष्य 
{| इते है ली शक्तिसे शून्य होकर जो बारंबार मरते 
॥ क =? सका कारण उनके पूर्वजन्ममें अहंता, ममता 
| ` नरििेक किये गये कर्मोका फल ही है । 
े कर हाते दो प्रकारकी कही गयी है--- 
| भाक „` "खे और दूसरी बन्ष्या अर्थात्‌ 
| भय । इनमें तत्त्व महात्माओंकी अपने 


खंखक्ति और असंसक्तिका लक्षण, आसक्तिके मेद्‌, उनके लक्षण और फल % ३२५ 


खरूपमें आसक्ति वन्या है और कष्या आसक्ति सर्वत्र 
अशानियांकी है | जो आसक्ति आत्मतत्वके ज्ञानसे शून्य, 
देह आदि असत्य वस्तुओंसे उत्पन्न और वारंवार संसारे 
पुद॒ढरूपसे स्थित है, वह वन्व्या कही जाती है तथा जो 
आसक्ति आत्मतत्तके ज्ञानद्वारा यथार्थं विवेकसे उत्पन्न 
हुई है और पुनजन्मका कारण नहीं है, उसे लोग 
बन्दया कहते हैं । यह वन्या आसक्तिका ही प्रभाव है, 
जो आत्मतत्तके विज्ञानमें कुहाळ सिद्रगण, छोकपाछ तथा 


- अन्यान्य मुक्त पुरुष इस जगतके प्राङ्गणमं अध्यात्म- 


विषयकी प्रीतिसे युक्त होकर स्थित रहते हैँ । 
अन्यान्य भुवनोंमें , निवास करनेवाले अभ्यासविषयकी 
्रीतिसे युक्त तत्तज्ञ मद्दात्मालोग जो जन्म-मरणसे रदित 
शरीररूपी यन्त्रसमूहों को धारण करते हैं, वह भी 
वन्यया आसक्तिकी ही सामर्थ्य है। किंतु वल्या आसक्तिके 
वशीभूत होनेसे मन विषयभोगोंमें व्यर्थं ही 
रमणीयताकी कल्पना करके उनपर उसी प्रकार टूट 
पड़ता है, जैसे गीध मांसके टुकडोंपर झपटता दै । 
वन्ध्या आसक्तिके प्रभावसे ब्रह्माण्डलूपी गूलरके फलके 
अंदर मच्छरकी तरह स्फुरित होते हुए देवता खर्गळोकमें, 
मनुष्य मृषत्युळोकमें और नाग तथा असुर पाताळमें स्थित 
हैं । ये असंख्य प्राणी जो नदीमें तरङग भाँति जन्मते 
हैं, मरते हैं, गिरते हैं और उठते है-यह भी वन्ध्या 
आसक्तिका ही चमत्कार है । यह भी वल्या आसक्तिका 
ही प्रताप है, जो ये भूतः्राणी झोके जल्कर्णोकी 
तरह बारंबार उत्पन्न होकर पुनः विरसतापूर्वैक नष्ट 
हो रहे हैं । 

श्रीएम ! शून्य आकराशमें केवळ मतकी आसक्तिरूपी 
रंगसे संकल्पक जो यह जगदूरूपी चित्र बनाया ग्या 
हे,नह कमी भी सत्य नहीं हो सकता ।इस संसारमें आसक्तिपूण 
मनसे व्यवहार करनेवाले मलुष्योंके शरीरॉको तृष्णा उसी 
प्रकार क्षीण करती खती दै, जैसे मिकी पट तृर्णोको 
भस्मसात्‌ कर देती है । जैसे समुद्द-तटकी सिकताओं और 
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2 ॐ अविच्छिन्नचिदात्मेक 


त्रसरेणु-समूहोंकी संख्या करना असम्भव है, ककत कळाला टा: ताट द, तमो, ती त्र 
जिसकी बुद्धि सर्वथा विषर्योमे आसक्त दै, भळा, उसके 
शरीरोंकी ठीक-ठीक गणना करनेमे कोन समथ हो 
सकता है £ अर्थात्‌ कोई नहीं । राघव ! विषयासक्त 
चित्तवाळा मनुष्य दुःखोंके कारण सूख जाता है, जिससे 
. वह धधकती हुई नरकाग्नियोंके लिये इन्धन-समृहका काम 
देता है; क्योंकि वे नरकाम्नियाँ उस इन्धनसे ही जलती हैं। 
इस भूतलपर यह जो कुछ दुःखसमूह्‌ दृश्गोचर हो रहा 
है, उस सबकी कल्पना विषयासक्त चित्तवाले मनुष्योंके 
व्यि ही हुई है । जैसे जळ्की तस्ज्ञोंसे युक्त वडी-बडी 
नदियाँ किलोल करती हुई समुद्रकी ओर दौडी जाती हैं, 
उसी तरह सारी दुःल-परम्पराए विषयासक्त चित्तवाले 
मनुष्यको आ घेरती हैं । जो मन आसक्तिशून्य, सत्र ओरसे 
शान्त, आकाराके समान निर्मलरूपसे स्थित और असत- 
सा प्रतीत होते इए भी सदरूपसे भासमान हो रहा है, 
वह साधकके लिये सुखका ही हेतु होता है । 


रघुनन्दन ! कल्याणकामी विवेकी पुरुषको चाहिये 
कि वह सर्वत्र स्थित रहते हुए, सबके साथ 
रहते इए और सभी न्याययुक्त कर्पोमे लगे 
इए भी सदा-सवंदा अपने मनको. अनासक्त 
और सम बनाये खखे । उसे चेष्टाओंमें, किसी प्रकारकी 
चिन्ताओंमें, पदाथोमिं, आकाशमें, नीचे पातालमें, ऊपर 
पृथ्वीम, दसा दिशाओंमें, छताओंमें, बाहरके विशाळ विषय- 
भोगोंमें, इन्द्रिय-इत्तियोमें, अन्तःकरणमें, प्राण, मूर्धा और 
तालुमें, भ्रमध्यमें, नासिकाके अग्रभागमें, मुखमं, दक्षिण 
नेत्रकी कनीनिकामे, अन्धकारमें, प्रकाशमें, इस हृदय- 
रूपी आकारामें, जाग्रत, खप्त और सुषुप्त अवस्थाओंमें, 


शुद्ध सत्त्वगुणमं, तमोगुणमें, रजोगुण । 
Fe र दाये ख 
मध्य और अन्तरम, दूरमें, समीप स | 
रूपात्मक किसी पदार्थमें, अपने व | 

रूप आदि विषयोंमें, अज्ञानजनित वत | 
गमनागमनकी चेष्टाओमें और घड़ी, दिन, य 
युग आदि काकी कल्पनाओंमें आसक्त दी १. 
चाहिये । सवत्र दृश्य पदार्थेमे अनातप ३ 
जड दृश्य जगतूके आश्रयभूत नित्य झि] 
परमात्मामें विश्राम करके परमात्मा ही अमृत त 
युक्त मनवाला होकर स्थित रहना चाहिये । झ 5 | 

उस परमात्मामें स्थित हुआ जीवासा समू आजि 

रहित होकर ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है। धरित 


त 
1 


उसके लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं रू जा | 
आकाशका मेघोंके साथ कोई सम्पर्क नहीं हा] . 


फलोंके साथ तनिक भी सम्बद्ध नहीं होत! |. 
शान्त चैतन्य-घन जीवात्माको चाहिये किक | 
संसारके सम्बन्धका भी पराग के र | 
परमात्माके खरूपे स्थित रहे । रमम र 
खरूपमें परम विश्नामको प्राप्त क! झ्य | 
अन्तःकरण आत्मसाक्षात्कारसे सम्पन ६ ज 


° के फोम तनिक र| 
कर्म तथा उसके फलोंमें तनिक भी ननी 


के 
गयी है, ऐसा जीवात्मा कर्म कते ई 
रहित होनेके कारण कमजर्नित (रै | 
नहीं होता | 


ले 


—__— Sei 
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' ढल ज्ञानीकी तुयोवस्था तथा 
कहते है-रखुनन्दन ' जो संसारमें 
| अमावसे उत्पन्न निर्विशेष आनन्दके 
|" > संळ्न हैं और जिनके अन्तःक़रण अत्यन्त 
; हे जीवन्मुक्त महापुरूष चाहे व्यवहार करे, पर 
कद भय और शोकसे रहित होकर ही स्थित 
| हर | जिसका अन्तःकरण दृश्य-चिन्तनसे रहित, केवळ 


वेतन पसालाका ही अबलम्बन करनेवाला तथा 
| है, उस महात्मा पुरुषक 


ण चिन्ताज्वरोसे मुक्त त 
| के मुषय वैसे ही विशुद्ध हो जाते है से निमठीसे 
| ङ शुद्र हो जाता है । परमात्माके खरूपमें निमग्न 
| हाळ वह तत्ववेत्ता पुरुष क्रियाशील होते हुए भी 
| उने खरूपमें नित्य स्थित रहता है । जैसे चिकने 
| क्रि मणिपर वास्तवमें किसी भी रंगसे रंग नहीं 
चा वैसे ही परमात्मखरूपको प्राप्त तत्तवेत्ताका 
| बैत्तकण पुख-दुःखकी प्राति होनेपर विकारवान्‌ नहीं 
| हता | जिसने सगुण-निर्गुणरूप परमात्माको भळीमाँति 
| सन थ्या है और जो परमात्मरूप परम अम्युदयको 
| 'एहोगया है, उस महात्मा पुरुषके चित्तको संसारका दृश्य 
॥ सप्रकार लिपायमान नहीं कर सकता, जैसे जलरेखा 
प | भच छ्पायमान नहीं कर सकती । जब यह जीवात्मा 
4 "भाका ज्ञान प्राप्तकर समस्त कल्पनाओंके हेतुभूत 
| रि रहित हुआ ध्यानाभाव-दशामें भी परमात्माके 
i तममे निमान रहता हे, तब वह. “खसक्त! 
है fr व कहलाता हे । आत्माराम होनेसे लन ही 
| बाके ञान असङ्गभावको प्राप्त करता है; क्योंकि 
| पिस, विषयासक्तिका क्षय होता है । चित्तके 
तो ह ते रहित हो जानेपर क्षीणवृत्तिवाले 
एकाच वासनाओंसे रहित शान्तिमयी स्थिति 
| अत्ते घुइतिके समान समाधि-अवस्था कही 
| प्रकार अखण्ड समाधि-अवस्थाको प्राप्त 


| अशीच 
| क्र अदत्त 


hs हा 


। इस 


“असक खुखमें परम शान्तिको मास पुरुषके व्यवहार-कालमें दुखी न होनेका प्रतिपादन + ३२७ 


| मल नतिको मा पुरके व्यवहार कारणे भी दुखी न होने ह कि आ पते त्यार ती प्राप्त पुरुषके व्यवहार-कालमें भी दुखी न होनेका प्रतिपादन, 


देह ओर आत्माके अन्तरका वर्णन 


"शु व्यवहार करता हुआ भी सुखदुःखरूपी रस्सोसे 
बॅधकर संसारकी ओर कभी आकृष्ट नहीं होता; 
क्योंकि उसकी इश्मिं संसार है ही नहीं । जो पुरुष 
जाग्रतूमें ही परमात्माम॑ स्थित हुआ जगतके कार्योंको 
करता है, उस पुरुषको यन्त्रकी पुतर्लके समान सुख- 
दुःखका अनुभव नहीं होता । 
जो पूवसे ही यानी साधनावस्थासे ही तीतर 
वैराग्यके कारण उपेक्षाबुद्धिसे कम करता है तया 
जिसकी बुद्धि परमात्मामे ही स्थित है, वह मनुष्य 
जीवन्मुक्त हो जाता है और फिर वह उन कोके 
फलोसे नहीं बँधता । बिवेकशीळ साधकको कर्मोंका 
अनुष्ठान या परित्याग--कुछ भी अच्छा नहीं लगता | किंतु 
जिन्होंने आत्मतत्नको जान लिया है, वे महात्मा तो जिस 
समय जो कुछ प्राप्त हो जाता है, तदनुसार न्याययुक्त 
जीवन-यापन करते हुए स्थित रहे हैं । सांसारिक विषयोके 
'सम्बन्धसे रहित सचिदानन्दघन परमात्मपदमें . भढीभाति 
स्थित परमात्मप्राप्त पुरुष जो-जो कर्म करता है, उसमें 
वस्तुतः उसका कर्तापन नहीं रहता । श्रीराम ! यही 
अखण्ड समाधिरूप सुपुप्ति स्थिति अम्यासयोगसे जब दृढ 
हो जाती है, तव ततनन महात्माओंके द्वारा वह तुयःस्थिति 
कही जाती है । जिसकें अन्तःकरणसे समस्त विकार 
वेनष्ट हो चुके हैं और जिसके मनका अत्यन्त अभाव-सा 
हो गया है, वह ज्ञानी. महानुभाव ब्रु आनन्दमय हो 
जाता है । उपयुक्त अखण्ड समाविमे स्थित ह 
ज्ञानी अतिशय प्रसनतासे परण और परम अ 
निमान हुआ इस जगतकें ्यतरहारक्रो सदा छीछाकी ज्य 
देखता रता है । श्रीराम ! जिसके शोक, भय एवं 
सांसारिक छश सदाके व्यि “हत हो bo है 
तथा जो संसाररूपी से रहित दै, वह तुया न 
सदा-सर्वदा स्थित आम्मक्षानी फिर इस पता न ५ 
नहीं गिरता । जैसे आकाशमार्ग बायुओंके लिये गम्य है, 
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वैसे ही दूरसे भी अति दूर परमपद विदेहमुक्त पुरुषोंके 
लिये अनुभवगम्य है । परमानन्दर्मे निमग्न ज्ञानी पूर्वोक्त 
सुपुप्तिकिे समान अखण्ड ब्रह्माकार समाधिं अवस्थासे 
जगत्स्थितिका वास्तविक अनुभव करके उसके पश्चात्‌ 
तुर्यावस्था ( जीवन्मुक्तावस्था ) को प्राप्त होता है । 
रघुकुळतिळक ! जिस प्रकार तुर्यातीत पदका ज्ञान 
रखनेव।ले आत्मतत्त-ज्ञानी महात्मा तुर्यातीत पदमें स्थित 
रहते हैं, उसी प्रकार तुम भी सुख-दुःखादि इन्दोंसे रहित 
हो उस परमपदमें स्थित रहो । चाहे देह नष्ट हो जाय, 
चाहे वह नष्ट न हो यानी स्थिर रहे, उससे तुमको क्या 
प्रयोजन है £ तुम तो केवल आक्षज्ञानमें ही स्थित रहो । 
यह देह जैसा है, वैसा भले ही बना रहे। श्रीराम ! जैसे 
अन्धकार और मेघ-मण्डळ्से मुक्त शरत्यूणिमाकी रात्रिका 
आकाशमण्डल सुशोभित होता है, वैसे ही तुम अभीष्ट 
और अनभीष्ट विषयोंसे मुक्त हुए शीतळ साक्षात्काररूपी 
आलोककी शोभासे सुशोभित हो रहे हो | 


रघुनन्दन ! इस संसारमें देश, काल और वस्तुके 
परिच्छेदसे शून्य एक विशुद्र चेतन आत्मा ही है; उसके 
सिवा अन्य कुछ नहीं है । सर्वत्र व्यापक चेतन “आत्मा? 
यह नाम केवल व्यवहारके लिये ही कल्पित है, वास्तवमें 
नाम-रूप आदि भेद तो इस चेतनसे अत्यन्त दूर ही हैं 
अर्थात्‌ यह चेतन आत्मा नाम-रूप आदि उपाधिसे 
रहित है । जैसे समुद्र जल्खरूप ही है, उससे भिन्न 
तरङ्ग आदि कुछ भी नहीं हैं, वेसे ही .यह सब 
जगत्‌ आत्मखरूप ही है, उससे भिन्न पृथ्वी- 
जल आदि कुछ भी नहीं हैं । जैसे छाया और 
धूपका तथा प्रकाश और अन्धकारका परस्पर सम्बन्ध 
नहीं हो सकता, वैसे ही शरीर और आत्माका भी 
परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता । श्रीराम ! जैसे सदा 
परस्पर विरुद्ध रहनेवाले शीत और उष्णका एक-दूसरेसे 
सम्बन्ध नहीं हो सकता, वैसे ही देह और आत्माका भी 
एक दूसरेसे कभी सम्बन्ध नहीं हो सकता । जैसे 


मरुभूमिमें सूयकी किरणोंसे प्रतीत हुआ 
यथाथ ज्ञानसे विनष्ट हो जाता है, पैसे 
यह देह और आत्माका परस्पर सम्बन्ध के 
तत्तके साक्षात्कारसे विनष्ट हो जाता है हम 
त्मा झुद्र, अविनाशी, खप्रकाश एवं इ | 
रहित है और देह विनाशशीळ, अनि नै 
| विकारसे युक्त है; ऐसी शिितिमें अत्यन्त अस्त 
कारण आत्माका शरीरक्रे साथ सम्प कैसे 
। प्राणवायुसे बल्वान्‌ होकर ही शरीर सरदे है 
करता है, इसलिये आत्माके साथ किचित्‌ गे क| 
सम्बन्ध नहीं है । श्रेष्ठ बुद्धिसे समपन्न शरीफ! ||. 
द्वैतको माननेपर भी आत्माके साथ पोक्त फ F 
देहादिका सम्बन्ध नहीं हो सकता, तब हवती बे 
तो इस प्रकार सम्बन्धकी कल्पना ही कैसे हो स्र 
जैसे परस्पर अत्यन्त विरुद्ध प्रकार और असक!) 
दूसरेसे सम्बन्ध और साइश्य नहीं हो सकत, की. 
परस्पर अत्यन्त विरुद्ध आत्मा और शरीखा ॥। 
दूसरेसे सम्बन्ध और साइउय नहीं हो सक्ता। | 
जैसे शीत और उष्णकी एकता कहीँ दिएछ] 
पड़ती, वैसे ही क्रमशः जड और चेतनखस्प द| 
आत्माका भी संयोग नहीं हो सकता । यह देह प्रा 
चळता है, उसीसे उसका गमनांगमन होता दै 
की नाडियोंमे संचार करनेबले प्राणवायुसे ही रद || 
जिस प्रकार छिद्रयुक्त बाँसोंसे वायुके गम" | 
उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार शरीरे क pl 
निकले इए प्राणवायुसे जब कण्ठ, ताढ | 
ले जात | 
जिह्वा आदिके द्वारा अभिघातसे निकाल "|| 
कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग आदि शर fi नॉ 
यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है। शरीरख्मी | 
जहाँ चित्तरूपी पक्षी अपनी वासनाके 2. 318. 
वहींपर विचार करनेपर आत्माका अदु ३ | 
पुष्प रहता हे, बंपर जैसे गन्धा शी” 


\ 
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र 2“ नला जन श नली का गएत ल पक आत्माका ज्ञान होता 
| प्रकार सर्वत्र स्थित आकाश दरणं प्रतिविम्बित 


र है, वैसे ही सत्र स्थित च अन्त:करणमें 
| -दयी पडता दै । जैसे ्रथ्वीमें नीचेका भाग जल्का 
| ,न्रय्थान होता है, उसी प्रकार अन्त:करण ही 
| अलाके अनुभवका आश्रय-स्थान हे । महान्‌ बुद्धिवाले 
|  बहते हैं कि संसारी उत्पत्तिमें अविचार, अज्ञान 
| ओर मूर्ता हीं सारभूत है और यही अन्तःकरणकी 
| जतिम हेतु है | खुनन्दन ! जैसे प्रज्वलित दीपकसे 
| असकारा ततक्षण ही नाश हो जाता है, वैसे ही नित्य 
| उद्व आत्मके यथार्थ ज्ञानसे ही चित्तका तत्क्षण नाश हो 
॥ दात है। जैसे बंदर वनके एक वृक्षको त्यागकर दूसरे बृक्षपर 
| बा जाता है, उसी प्रकार वासनाके वशीभूत जीव 
तुसा एक शरीरको त्यागक़र दूसरे शारीरमें 


4 a -'ऱ>-् meet “जे 


} सशरीरो भी त्यागकर फिर दूसरे समयमें अन्य विशाल 
अन्तर्गत दूसरे शरीरमें चला जाता है | इस प्रकार 
वेके यथार्थ खरूपको आब्ृत करके रहनेत्राली 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन॒! तुम देहके 
. सन होनेपर उत्पन्न नहीं होते और देहके नष्ट 
"४ नहीं होते; क्योंकि अपने खरूपमें तुम 
रहित और बिशुद्ध हुए नित्य स्थित हो । इस 
गे नहीं ह र हो जानेपर यद्ध आत्माका 
| होता; द्सल्यि जो देहका विनाश हो जानेपर 
आतां हूं? इस प्रकारकी भावनासे दुखी 
अन्धबुद्धिको धिक्कार है ! जैसे धोड़ेकी 
पक का सम्बन्ध राग-देषसे रहित है, उसी 
र आत्ाका भी देह, चित्त, इन्द्रिय आदिके 
के स्या एगऱदेषसे रहित है| जैसे मार्ग बटोहियों- 
| हर्ष-दोकका अनुभव नहीं करता, 
ज्य है ० वा० यं छ 


| भप र 


| चतर जाता है | श्रीराम ! जिस शरीरमें वह चला गया, 


| च ] # देहादिके संयोग-वियोगादिमे हषंशोकसे रहित शुद्ध आत्माके खरूपका विवेचन # ३२९ 


जि 
अपनी ही वश्चक वासना जीवोंको इधर-उधर भटकाती 
रहती है । श्रीराम ! वासनारूपी रज्जुमं बंधे हुए जीव 
पहलेसे ही जीणे तो हैं ही, फिर भी ने पर्वततुल्य जड 
रमं व्र दुःखपूर््ंक आयु क्षीण कर रहे हैं। 
जिन्होंने जीर्णसे भी अधिक जीर्ण होकर दरिद्रता, 
रोग, वियोग आदिसे उत्पन हुए दुःखोंका भार बहन 
किया है तथा जिनका जीवन अनेक योगियोंमें दुर्दशाम्रस्त 
परिणामोंसे जर्जर हो चुका हैं, वे जीव बारंवार अपने 
हृदयकी हुर्वासनाओंसे दीधकाटतक नरकोंमें निवास 
करते हैं । 

श्रीवाल्मीकिजी कहते हैँभरद्वाज ! मुनिवर 
श्रीचसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर जब दिन बीत गया, 
सूर्यमगवान्‌ अस्ताचलकी ओर जाने लगे, तब समामे 
उपस्थित सब लोग सुनिको प्रणाम करके सायंकालीन 
ख्नान-संध्या-वन्दनादि नित्यकर्म करनेके लिये चले गये 
और रात्रि बीत जानेपर दूसरे दिन सूर्यकी किरणोंके 


साथ ही पुनः समामें उपस्थित हो गये | ५ 
( सग ७०-७१ ) 


6S AAO 


देहादिके संयोग-वियोगादिमें राग-द्वेष और हर्ष-शोकसे रहित शुद्ध आत्माके खरूपका विवेचन 


वैसे ही विशुद्ध आत्मा शरीरोंके संयोग-वियोगमें हभे- 
ओकसे रहित है । जिस प्रकार कल्पित प्रेतकें विकरा 
रूपसे भयभीत बालकको होनेवाला भय मिथ्या ही है, 
बैसे ही ये कल्पित स्नेह, सुख आदि मिथ्या ही हैं । 
जैसे लकड़ियोंके बोझेमें लकड़ियोंके सिवा और कुछ भी 
नहीं दिखलायी पड़ता, बैसे ही आकाश, वायु, तेज, 
जल, प्रथ्वी-इन पाँचों भूतोंके शरीरमें पाँचों भूतोंके 
संघातके सिवा और कुछ भी नहीं दिखलायी पड़ता । 
अतः श्रोतागण ! आपलोग इन पाँचों भूतोंकी उत्ति, 
बिनाश और विकार होनेपर हषे-अमध और विषादके 
बामे क्यों हो जाते हैं! जिस देहका “ल्ली! यह दूसरा 
नाम है, उस तुच्छ भूतोंके समूहमें यानी खी- 
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| मेकः री ॐ 
» अविच्छिनचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ ॐ 


_ 
वानी | 


३३० 


~ 


शरीरात्मक पाँच भूतोके पिण्डमें पुरुषोंको ऐसी कौन-सी 
विशेषता प्रतीत होती है, जिससे उनकी उस ला 
विषय-भोगाश्रिमे फतिंगेक्री तरह गिरनेकी चेष्ठ उचित 
कही जाय ? खीकी सुन्दरता, रूप-लावण्य और शरीर 
संगठनको लेकर जो विलक्षणता दिखायी पड़ती है, 
उससे तो केवळ अज्ञानी ही आनन्दित होता है; किंतु 
विवेकी पुरुषोंको तो वह पाँच भूतोंका पिण्ड ही दिखायी 
देता है | जैसे एक पत्यरसे बनायी गयी दो पाषाण- 
प्रतिमाओंका परस्पर आलिङ्गन होनेपर उनमें राग नहीं 
होता, उसी प्रकार चित्त और शरीरका परस्पर आलिङ्गन 
होनेपर भी राग नहीं होना चाहिये । तथा जैसे पत्यरकी 
बनायी गयी प्रतिमाओंमें परस्पर स्नेहका सम्वन्ध नहीं 
होता, वैसे ही देह, इन्द्रिय, आत्मा और प्राणोमें भी 
परस्पर स्नेहका सम्बन्ध नहीं है | इसळिये यहाँ शोक 
किसका ! निस प्रकार समुद्र ऊँची-उँची भँवरोसे युक्त 
हो तृण, काठ आदि पदाथॉसे संयोग करता है, वैसे 
ही जीवात्मा भी चित्ताकृतिको प्राप्तकर देह और 
्राणियोंके साथ संयोग करता है । ( अतः मनुष्यको 
समुद्रकी भाँति सबसे निर्लेप रहना चाहिये । ) जैसे 
जल अपनी स्पन्दन-क्रियासे ही मलिनताका परित्याग करके 
खयं ही खच्छताको प्राप्त करता है, उसी प्रकार 
जीवात्मा यथा्थज्ञानके द्वारा विषयरूपताका परित्याग 
करके खयं ही विशुद्ध आत्मरूपताको प्राप्त करता है । 
उस समय सम्पूर्ण भूत्णियोमें आसत्तिसे. रहित 
जीवात्मा द्रष्टा- साक्षी हुआ देहको आत्मासे भिन्न 
देखता'है तथा भूत-समूहको भी अपनेसे पथक देखकर 
अविनाशी आम्मा देहातीत हो जाता है | इस प्रकार 
आत्मा अपनेसे ही प्रमाण-प्रमेयरूप विकारोसे रहित 
अपने यथा खरूपको जान लेता है । श्रीराम ! 
जिनका सम्पूर्ण राग नष्ट हो गया है, जिनके पाप 
दूर हो गये हैं तथा जो पत्रह्मपदको प्राप्त हो चुके हैं, 
वे जीवन्मुक्त महात्मा पुरुष उसी प्रकारके विशिष्ट 
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संसारं अपने सांसारिक व्यवहारोंसे भविन रह छे| 


[ सषि 


विज्ञानसे युक्त हो इस संसारमें विचरण कर ३; 
मुद्रकी तरङ्गे अनेक प्रकारके रोके साथ ३, । ४ 
से व्यवहार करती हैं, उसी प्रकार ई | 
महात्मा लोग भी चित्तकी चेष्टाओके साथ जाळ 
भावसे व्यवहार करते हैं । जैसे समुद्र आगे है | 
पड़े हुए काष्ठ-समृहोसे मलिन नहीं होता, झे: 
आत्माके यथार्थ खरूपको जाननेवाला वह पुष पु 


जैसे समुद्रको गत, आगत, स्वच्छ, चनह, ४9) 
और जड तरङ्गांसे राग और द्वेष नहीं होता, सीन 
उस तत्त्वज्ञानी महात्मा पुरुषको गत, आगत, क| 
चञ्जल, मलिन और जड भोगोंसे राग-टरेष नहीं के 
क्योंकि जो अहं, भूत आदि तथा तीनों कळे 
उत्पन्न होनेवाली वस्तुएँ दृश्य और दर्शनके सक्न 
दिखायी पड़ती हैं, वह सब केवळ मनकी वा|| 
है । इसलिये आत्मसाक्षात्काररूप इश्यदे ह 
सुखानुभूतिका अबलम्बन करनेसे संसारका अम! 
जाता है, आत्मखरूपको आदत करनगालै छ 
बिच्छेद हो जाता है और. यथार्थ आत्मानुभव ररि] 


जानकर पुरुष सुक्तिको प्राप्त होता दै। ४ र । 
अनन्तर वहाँ आत्माका खरूप न स्थर न | 
न प्रत्यक्ष है न अप्रत्यक्ष, न चेत | 
न असत्‌ है न सतू, न अहंरूप दै ह| 
न एक है न अनेक, न समीप वशी 
सत्तायुक्त है न असत्तायुक्त, न प्रा. ., 
न सर्वात्मक हैन सर्वव्यापक, न प". 4६|| 
न पाँचों भूतोंका आसा दै और ग ` | 


कि वह समस्त विशेषणों और 

ल (हित विशुद्ध आत्मा मन, वाणी और बुद्धिका 
| क्ष रह है; इसलिये उसे दा द्वारा न कहा जा 
| हता है समझाया जा सकता है । अतएव उसका 
| रो विषेधमुखसे वर्णन किया गया है । श्रृतिमं भी 
| इसका तिषेषमुखसे वर्णन किया गया है । ) किंतु 
' के साय चक्षु आदि छहों इन्द्रियोंका विषय जो यह 

हूयलको प्रास जगत्‌ दै, वह कुछ भी नहीं है । 

उससे अतीत जो पद है, वही यथाथ वस्तु है । जिस 
| प्रकारा यह जगत्‌ है, उस प्रकारके इस जगत्को 


|| ( तात्पय॑ यह 


चक आकर क जनक कक ७०७०. 
"४४४१४४४४५८. Ce 


_ RRR 


MS लक 
भलीमाँति जाननेवाले पुरुषके लिये यह समस्त विश्व 
आललरूप ही है, कहीं भी आत्मखरूपसे अतिरिक्त 
कोई वस्तु नहीं है ।.यह आसा ही कठोरता, दवता, | 
प्रकाश, स्पन्दन ओर अवकाश-कमसे पृथ्वी, जल, तेज, 

वायु और आकाशरूप सम्पूण जगत-भावोंमें विद्यमान 

है । श्रीराम | पदार्थोंकी जो-जो सत्ता है, वह चेतन 

आत्माके सिवा दूसरी वस्तु नहीं है; इसलिये जो यह 

कहता है कि 'मैं आत्मासे अतिरिक्त हूँ, उसके इस 

कथनको उन्मत्तके प्रहापके समान समझ्नो | 

( सग ७२ ) 


4०55000 य 


| त्रीवसिष्ठजी कहते हॅ--रघुनन्दन | जैसे चिन्तामणि- 
| के तत्वको जाननेवाळे लोग चिन्तामणिको प्राप्त कर 
- हैं, वैसे ही उपयुक्त विचार-दृशष्टिसे द्वैतभावको 
याकर आत्माके खरूपको-जाननेवाले महापुरुष विशुद्ध 


तमसे दूसरी इष्टिका वर्णन करता हूँ; उसे तुम सुनो । 
' मैं ही आकाश हूँ, मैं ही आदित्य हूँ, मै.ही दिशाएँ 


` मही देव हूँ, मैं ही लोक हूँ, मैं ही चन्द्रमा आदिकी 
' मा ई, में हीअन्यकार हूँ, मैं ही मेघ हूँ, मैं ही 
होह मैं ही समुद्र आदि हूँ एबं रेणु, वायु, अग्नि 
यह सारा जगत्‌ भी मैं ही हूँ; तीनों छोकोमें 
| “जाह जो परमात्मा स्थित है, वह मैं ही हूँ । उस 
| रप परमामासे भिन्न परिच्छिन मैं कौन हूँ ! मैं 
|| नहीँ हो सकता । देह आदि भी 
| त या हैं ३ एक अद्वितीय वस्तु परमालममें 
| एन म सकता है | कमलनयन निष्पाप श्रीराम ! 
| आमर्पसे इस प्रकार इस सम्पूर्ण जगतके 

न खित हो जानेपर कौन अपना और कौन 


गमसरूपको प्राप्त हो जाते हैं । श्रीराम ! अब मैं . 


` हैँ, मैं ही अप: हूँ, मैं ही ऊध्व हूँ, मैं ही दैत्य हूँ, - 


दो प्रकारके इक्तिदायक अहंकारका और एक प्रकारके वन्थनकारक अहंकारका एवं 
| परमात्माके खरूपका वणन 


पराया रहेगा : तत््ञसे भिन्न ऐसी कोन-सी बस्तु है, जो 
उसे यदि प्राप्त हो जाय तो वह हभ और विषादसे 
ग्रस्त हो ? यदि उसको ऐसी वस्तुके आ जानेसे 
विषाद दिखायी पड़े तो वह तत्तज्ञ ही नहीं है, किंतु 
मूह ही है; क्योंकि ऐसा पुरुष जगन्मय ही होता है, 
सच्चिदानन्दमय नहीं । 

रघुनन्दन | दो प्रकार्रो अहंकारो सात्विक 
और अत्यन्त निर्मल हैं | उनकी तत्तज्ञानसे उत्पत्ति होती 
है । वे मोक्ष प्रदान करनेवाली और परमा्थखरूपा हैं | मैं 
सबसे परे, सूक्ष्ससे भी सूह्मतर और विनाशशील सम्पूर्ण 
पदार्भोंसे अतीत हूँ---यह पहली अहंकार-दृष्टि है तया 
जो कुछ है, वह सब मैं ही हूँ---यह दूसरी अहंकार-दृष्टि 
है । निष्पाप श्रीराम ! इन दोनोंसे भिन्न तीसरी अहंकार- 
दृष्टि यह है--देह मैं हैँ । इस दृष्टिको तुम केवळ 
दुःखदायिनी ही जानो; यह कभी शान्तिदायिनी नहीं 
होती | अब तुम इन तीनों ही अहंकारोंको छोड़कर 
सबके रेषमें रढनेवाळे अहंभावनाशूत्य धूण सचिदानन्द- 

अवलम्बन करके उसी अवलम्तरतयोग्य परम- 

तत्तम निरत हुए ही खित रहो; क्योंकि इस मिथ्या 
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जगतमें पर्ण और सर्वप्रकाशक आत्मा वास्तवे 
अखिल प्रपञ्चखरूपसे मुक्त और समस्त पदार्थोंकी 
सत्तासे अतीत ही है । इसलिये श्रीराम | तुम अपन 
ही अनुभवसे शीघ्र देखो किं तुम सदा-सबंदा प्रकट 
सच्चिदानन्दधन परहाखरूप ही हो । आत्मान तो 
बल अनुमानसे प्रत्यक्ष होता है और न आप्तवचन 
तथा झाख़ आदिके श्रवणमात्रसे ही; किंतु वह सदा- 
सर्वदा सब प्रकारसे केवळ अतुभवसे ही प्रत्यक्ष होता 
है | ये जो कुछ स्पर्श, स्पन्द और ज्ञान आदि 
पदार्थ हैं, वे सब ळय और दर्शनसे रहित सचिदानन्द- 
- घन परमात्मा ही हैं। यह प्रकाशखरूप परमात्मा 
वास्तवमे न तो सत्‌ है और न असत्‌ है, न अणु है और 
न महान्‌ है तथा न सत्‌ और असतूके मध्यमें है । 
यह आत्मा है और यह आत्मा नहीं है-याँ जो 
संज्ञामेद है, इसकी खयं आत्माने ही अपनेमें , अपनी 
'सुरबव्यापिनी शक्तिसे कल्पना कर खखी है । वह प्रकारामान 
परमात्मा तीनों कालोंमें सदा-सवदा सब जगह स्थित 
है तथापि केवळ सूक्ष्म और 'महान्‌ होनेके कारण वह 
अज्ञानी पुरुषोंके द्वारा जाननेमें नहीं आता । जैसे 
लोकदृश्सि सारे पदार्थोका अस्तित्व सर्वत्र विद्यमान 
है, उसी प्रकार परमाथदृश्सि सच्चिदानन्दघन परमात्मा 
भी सर्वत्र विमान है तथा सर्वव्यापी है; वह कहीं 
एकदेरामे स्थित है--ऐसी बात नहीं है । सबका 
यह आत्मा किसी समय भी वास्तवमें न तो उत्पन्न 
होता है न मरता है, न कुछ ग्रहण करता है 
न कुछ चाहता है, न मुक्त होता है और न बद्ध 


मन, अहंकार, वासना ओर अविद्याकें नाशसे मुक्ति तथा जीवन्छुक्त पुरुके रे | 
महिमाका प्रतिपादन 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन | जैसे 


मरुभूमिमे 
सकी किरणोसे जल प्रतीत होता है, बैसे ही अह 
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वैसे ही अहंता- 
ममता, राग-देध आदि विकारोसे युक्त और बिना हुए ही 


[ संक्षिप्त ग 
होता है । जैसे सपमें रज्जुकी रान्ति > डर 
होती है, वैसे ही आत्माके अज्ञानसे | 
अनात्मपदा्थोमें आत्मबुद्धिरूप भ्रान्ति बेदर व रेन 
ही होती है | यह आत्मा कभी भी ज | 
क्योंकि यह अनादि है; और यह विन भें 
वर्योकि यह अजन्मा है | तथा वह क] भृ 
कभी भी अभिलाषा नहीं करता; क्योंकि क 
कोई वस्तु है ही नहीं । यह आत्मा रिश का 
कालसे परिमित न होनेके कारण कमी भी झम; 
और जब बन्धन ही नहीं है, तब मोक्ष वहात | 
अतएव वास्तवमें आत्मा बन्ध-मोक्षसे रहित है। पक! 
उपयुक्त गुणोंसे युक्त ही यह सबका अस है 
सब लोग शरीरका विनाश होनेपर अविचासे पह] 
व्यथ ही रुदन कर रहे हैं । जैसे गेहूँ आदिको छ 
लिये निर्मित जल-चक्की आदि यन्त्रे दा ह| 
पेषण चाळू होनेपर पुरुष केवल साक्षीमात्रसे ॐ# 
करता है, वेसे ही आत्मज्ानी नी विद्वान्‌ मुनिको कक्ष 
मोक्षरूपी दोनों ही कल्पनाओंसे रहित होश (१ 
ज्यों ) देह आदिका व्यवहार करना चाहिये)? | 
विषयोंमें अनासक्तिसे संकल्प और कामनाका *| 
जानेके कारण जो खतः ही साधकके मा | 
जाता है, उसीको आत्मदर्शी तत्त्व 
नामसे कहा है । श्रीराम | तुम समस्त 
अवस्थाको प्राप्त और आसत्तिरहित हो, 
त्रके दवारा खोदी गयी समुद्रपर्यन्त एरी 
पालन करो । 


> <<... 


नेतरा म 
जैसे बे F A 


अपने खरूपको कायम 
जगत्‌ प्रतीत हो रहा है. । 
कल्पना की जाती है पर वास्तव 


॥ परस्पर 
१ अकार दोनोका 
| अन्यान्य 


| | पाहे । जैसे वायु बृक्षमें प्ठवोंकी पंक्तिको चलाता 
| है, बैसे ही प्राणादि वायु देहमें अज्लोंकी क्तियोको 
| प्मएल्पसे चलाता है; किंतु सब पदार्थोको व्याप्त कर 
|| अराला अति सूकम चेतन आत्मा न तो खतः चल है 
| औरन किसीसे चलायमान होता है । जैसे अचल मेह- 
| फत वायुओंसे कम्पित नहीं द्वोता, उसी प्रकार यह 
: चेतन आत्मा भी प्राणादि वायुओंसे कम्पित नहीं होता। 
| खुनन्दन ! यह मैं आनेवाला हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं 
 आहुइस प्रकारकी वासना मूढ पुरुषोंके हृदयमें 
गाही उत्पन्न हुआ करती है, जैसे अज्ञानसे मरुभूमिमें 
|| प्यफिरणोसे मृगतृष्णा उत्पन्न होती है । वास्तवमें असत्य 
'| होते हुए भी सत्य-सी दिखायी पड़नेत्राली यह अविद्यारूपा 
| गना विषयोकी अभिलाषासे युक्त मनरूप मत्त मृगको 


| इषे ग्राको झुगतृष्णा खींचती है; किंतु उस अविद्या- 
भा वासनाका यथार्थ खरूप जान लेनेपर उसका विनाश 
| नाता हे | जैसे यह मृगतृष्णाका जल है? इस 
|. तालिक खरूपसे जान लेनेपर मृगतृष्णा तृषार्त 
: र अपनी ओर नहीं खींचती, उसी प्रकार 'यह 
` "था है? इस प्रकार तत्त्वत: जान लेनेपर अविद्या मन- 
बीच सकती | श्रीराम ! जैसे दीपकसे अन्धकार 
र और प्रकाश आ जाता ह, बैसे ही 
 ज्ञानसे वासना समूल ( आत्रद्यासहित ) 
| धाितहञ _ जोर परमाल्माका वास्तविक खर्प 
| ` जता है। अविद्याका अस्तित्व किसी प्रकार 


| ओ प्रकार खीचती है, जिस प्रकार जलकी अभिलाघासे ' 


नहीं ह प्रकार चित और वहतः तहा वाकवा तरह शास्र और युक्तिसे द निश्चय हो 
जानेपर अविद्याका तत्क्षण विनाश हो जाता है | इस 
जड देहके लिये भोगोंसे क्या प्रयोजन है-- इस प्रकारके 
निश्चयसे युक्त तत्त्वज्ञ पुरुष इच्छाओंके कारणरूप अपने 
अज्ञानको विनष्ट कर देता है | जैसे राज्य मिल जानेपर 
दरिद्र मनुष्य परम शान्तिको पा लेता है, वैसे ही यह 
तत्त्वज्ञ पुरुष परम शान्तिको प्राप्त होता है । जैसे प्रशान्त 
समुद्र अपने खरूपमे सदा अचल स्थित रहता है, उसी 
प्रकार वह अपने विज्ञानानन्दधन खरूपमें ही नित्य 
अचल स्थित रहता है । जैसे मेरु प्त स्थिरता और 
धीरताको धारण करता है, वैसे ही तत्त्ववेत्ता पुरुष स्थिरता 
और धीरताको धारण करता है । वह तंत्तज्ञानी महात्मा 
पुरुष अपने विज्ञानानन्दघन खरूपमें ही सदा परम शान्त 
और परम तृप्त रहता है तथा वह तत्तक्ष महापुरुष उस 
सम्पूर्ण भूतोंके आत्मखरूप, सत्र व्यापक, सबके नियन्ता, 
सबके नायक, सर्वाकार और निराकार सचिदानन्दधन 
परमात्माके खरूपको अपना आत्मा जान लेता है । तत्तवेत्ता 
पुरुष विषयी पुरुषोंके सङ्ग और विषयोंकी आसक्ते 
रहित, मान और मानसिक चिन्ताओसे शून्य, परमात्मामें ही 
रत तथा विज्ञानानन्दसे परं और विद्र अन्तःकरणसे 
युक्त होता है । वह आत्मज्ञानी महात्मा कामरूपी कीचड्से 
मुक्त, बन्धनखरूप आत्मश्रमसे शून्य तथा हष-शोक, राग- 
देषादि इन्हरूप दोष और भयसे रहित होता है । अतएव वह 
संसार-समुद्रसे तर चुका होता है । वह तल बित 
सर्वोत्तम परम शान्तिको, दुल परम पदको तथा अनावृत्ति- 
रूप परम गतिको प्राप्त है । समी लोग मन) बाणी और 


समी मनुष्य इसके 20 के देन 
व्ह किसीका भी नह > 


रहता है । तत्तज्ञ पुरुष ने तो त्याग करता है न 
ग्रहण; न किसीकी स्तुति करता है न किसीकी 
1 


पे CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रा शणश्नरीण्रा् 


RS thd eraere mma mronor ews remo कल snare बयाच" 
DORR meted ~=) 
>= = 


निन्दा, न मरता अ 
करता है और न शोक । वह समस्त आस्म्मो, सम्पूर्ण 
विकारो और सारी आशा, इच्छा, वासना आदिसे 
रहित पुरुष “जीवन्मुक्तः कहा जाता है । 
श्रीराम ! मनुष्यको न राज्यसे, न खर्गसे; न मा 
से, न बसन्तसे. और न कान्ताकें कमनीय संसग 
ही वैसे उत्तम घुखशात्ति प्राप्त होते हैं जैसे आशा- 
त्यागसे क्योंकि आशाका त्याग ही सबसे बढ़-चढ़कर 
सुख-शान्ति है । जिस परम निर्वाणरूप मोक्षके लिये 
दोनो. छोकोंकी सम्पत्तियाँ तिनकेकी तरह कुछ 
भी काम नहीं देतों, वह आशाके त्यागसे 
ही प्राप्त होता है जिसके हृदयमें आशा अपना स्थान 
कभी नहीं जमा सकती, सम्पूण त्रिमुवनको तृणके सदृश 
समझनेत्राले उस विरक्त पुरुषकी उपमा किससे दी जा 
सकती है ! अर्थात्‌ किसीसे नहीं । मेरे लिये यह होना 
| चाहिये और यह नहीं होना चाहिये--इस प्रकारकी इच्छा 
जिसके चित्तमें नहीं होती, उस खाधीन चित्तवाले ज्ञानी 
महात्मा पुरुषकी मनुष्य कैसे तुलना कर सकते हैं ! 
श्रीराम | तुममें न तो आशाओंका अस्तित्व है और न 
तुम्हारा आशाओंसे किसी तरहका सम्बन्ध ही है | तुम 
इस जगतको मिथ्या भ्रममात्र ही समझो; क्योंकि जैसे 
दौड़ते हुए रथमें लगे पहियोंके उच्य और नीचे प्रदेशरमें 
होनेत्राला घुमाव नेमीका आश्रय लेनेवाले पिपीलिका आदि 
जीवोंके पतन, पेषण आदि अनर्थोका ही कारण होता 
` है, बैसे ही यह जगत्‌ भी उसका आश्रय लेनेवाले ( इसमें 
सत्य-बुद्धि रखनेवाले ) जीवोंके जन्म-मरण आदि अनर्थ का 
ही कारण है । र | 
रघुनन्दन | यह सम्पूर्ण जगत्‌ परमातमखरूप ही है, 
यहाँ नानारूपता है ही नहीं । जगतको अद्वितीय परमा- 
नन्दखरूप जानकर धीर महात्मा तनिक भी छिन्न नहीं 
होते । इन पदाथॉके समूहोंका जो यथार्थ---आत्मासे अभिन्न 
ख़रूप है, उसको जाननेसे ही पुरुष बुद्धिके परम विश्राम- 
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रूप नैराश्यको प्राप्त होता विक । जैसे बीए 
मृगी दूर भाग जाती है, उसी प्रकार 


संसारको मोहित करनेवाली माया दूर भाग ह पो | 
फिर उसके पास भी नहीं फटकती | वि 
वायु पर्वतको न आनन्द दे सकता है, न ह... बे 
न धैर्यसे च्युत कर सकता है, उसी प्रा ॥ 
महात्मा पुरुषको न तो विषयोपभोग आनन्द चा छ| 7 
हैं, न सांसारिक आपत्तियाँ हृदयमें खेद पहुँचा | त 
हैं और न दृश्य-सम्पत्तियाँ घैयसे च्युत कर सी! E 
जिसके प्रति युवती स्रिया अनुरक्त हैं, ऐसे झह | र 
तत्त्वज्ञ महात्माके अन्तःकरणमें कामदेवके वाण कल 
होकर धूलके समान हो जाते हैं---उन युप क्न 
उसपर कोई असर नहीं होता । जो एखा । 
खरूपको जानता है और मन-इन्द्रियोंके का ह| ` 
उस महापुरुषको राग और द्वेष अपनी ओर | | 
कर सकते । इस प्रकार वह जब राग-द्ेषके दर त] 
भी विचलित नहीं किया जा सकता, तब उनके दा र. 
आक्रान्त होनेकी तो बात ही क्या है । जो लता मेश ' 
में एक सी दृष्टि खता है तथा जो पर्वतकी तह कशी. 
वह ज्ञानी पुरुष इन तुच्छ विषयभोगोंमे उसी ल | 
नहीं करता, जैसे बटोही मरुभूमिमे रमण रह 
जिसका अन्तःकरण किसी भी भोग-दा नि | 
है, वह तत्त्वज्ञानी महात्मा पुरुष बिना प्रयत है 
प्राप्त अनिषिद्ध भोग-पदार्थोका केबल 1 
लीळापूर्वक है। वत 
अनासक्तभावसे लीलापूर्वक सेवन कतार 


E 


XN, 


न्यायक्गी भाँति अनायास न्याययुक्त प्रा , | 
भोग-समूह आखादित होनेपर 3. हे | 
सुख-दुःख नहीं दे सकते; कयी जि नी. टे 
प्राप्तिम मार्गको भलीभाँति है | 
महापुरुषको सुख-दुःख तनिक कॉ. 
सकते । इन विनाशशील विषयोंकी |. | 


) 


हि हील ओर समू चिन्ता आदे. अलकेषु 


र महात्मा पुरुष काळानुसार, देशानुसार और 
आपत्तियों और सुल-दुःखोके आनेपर भी 
| वलित नी होता । शरीरसे पृथक्‌ आत्माका अपरोक्ष 
| जार करनेवाले, नित्यानित्य वस्तुके यथाथ विवेकसे 
| नन हानीके शरीरका छेदन करनेपर भी उसका 
ढ़ भी छेदन नहीं होता; क्योंकि वह अपने 
'क्षित्रान्दधन खरूपमें ही नित्य स्थित रहता है । विशुद्ध 
 फ़शखरूप परमात्माका एक बार यथार्थ ज्ञान हो जानेपर 
ह सदा ज्ञात ही रहता है, फिर उसका विस्मरण नहीं 
हृता । अपने हृदयकी चिज्जडग्रन्थिका उच्छेद हो 
| बनेए मायाके तीनों गुणोंके द्वारा आत्माका पुनः बन्धन 
५ सीप्रकार नहीं हो सकता,जैसे बृद्षसे टूटा हुआ फल किसी- 
| शा पुनः नहीं जोड़ा जा सकता । अविद्याका असली 
| सर्प जान लेनेके अनन्तर कौन बुद्विमान्‌ पुरुष फिर 
| स्म वता ( फॅसता ) है; क्योंकि सांसारिक वासना 
| सिक बुद्रिके विचारसे निवृत्त हो जाती है । 


ELE 


EE: शीरप | तत्ववेत्ता पुरुष रूप-ळावण्ययुक्त कामिनीको 
| "तिं शित कान्ताकी प्रतिमाकी तरह ही समझते 
| p जैसे चित्रमे चित्रित कामिनीके केश, ओष्ठ 
| oe मधी, कुडूम आदि रंग-रूप पाँच भूतोंको 

'इंछ मी नहीं होते, उसी प्रकार रूप और 


# हषे-शोकादिसे रहित जीवन्मुक्त महात्माओंका वणन + 


ME त ° TSN 
नशील और सम्पूर्ण चिन्ता आदि ळावष्यसे युक्त 
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Fe जीवित कामिनीके केश, ओष्ठ आदि भी पाँच 
मतात Ror कुछ नहीं हैं। इसलिये 
है द कान्ताम तत्त्वत: समानता 
इस त्को जाननेवाले विवेक्रशील विरक्त महात्मा 
उरुषका जीवित कान्ताके उपभोगमे आग्रह कैसे हो सकता 
दै | जसे परपुरुषमें व्यसन ( आसक्ति ) रखनेवाली नारी, 
परके काम-काजमें व्यग्र रहनेपर भी उसी परपुरुष-सम्बन्ध- 
रूप रसायनका अपने अंदर आखाद लेती रहती है, उसी 
प्रकार व्यवहार करते हुए भी विशुद्ध परहातत्तमें उत्तम 
विश्रामको प्राप्त धीर तत्तज्ञ पुरुष उस विज्ञानानन्दधन 
परमात्माके खरूपमें ही मग्न रहता है; फलतः वह इन्द्रादि 
देवताओंके द्वारा प्रलोभित किये जानेपर भी विचलित 
नहीं होता । क्योंकि जिस महात्माकी अविद्या निवृत्त 
हो गयी है, जिसको परमातमविषयका अच्छी प्रकार 
ज्ञान है तथा जो सदाचारसे युक्त है, वह महात्मा सुचारु- 
रूपसे व्यवहार करता हुआ भी अपने अन्‍्तरात्मामें प्रसन्न 
रहता है । उसके शरीरका छेदन होनेपर भी उसका 
छेदन नहीं होता, गिरते हुए अश्रुओसे युक्त होता हुआ 
भी वह रोता नहीं, दग्ध होता हुआ भी दग्ध नहीं होता 
और देहका विनाश होनेपर भी उसका विनाश नहीं 
होता; क्योंकि वह देहसे रहित हुआ सचिदानन्दधन 
ब्रह्मके खरूपमें नित्य स्थित है । श्रीराम | वह तत्त्व 
पुरुष प्रार्धभोगके विधानके अनुसार चाहे दर््रि-अवस्थामें 
रहे या संकटावस्थामे, उत्तम नगरके 'महत्में रहे या 
विस्तृत पहाड या वनमें, वह सदा-सर्वदा पुल-दुःखके ` 
उपद्रवसे रहित ही होता है । (सर्ग ७४ ) 


उ —_ <3 
मनुष्य, असुर, देव आदि योनियोंमें होनेवाळे हर्षशोकादिसे रहित जीवन्युक्त 
महात्माओका वर्णन 


होकर ही सदासर्वदा स्थित रहते हैं । अपके पितामह 
महाराज दिलीपने अनेक तरहके उचित सांसारिक कमांको 


HS 
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` दी्घकाळतक पृथ्वीका पालन किया । तथा राग आदि 
दोषोसे रहित होनेके कारण. आत्मज्ञानको प्राप्त तथा 
सदा जीवन्मुक्त-खरूप महाराज मचुने चिरी 
तक प्रजाओंका संरक्षण करते हुए राज्यका पालन किया । 
विचित्र सैन्य और बाहुबलके प्रयोगसे युक्त युद्धों तथा अनेक 
व्यवहारोंको निष्कामभावसे दीर्षकाळतक करते इए महाराज 
मान्धाता परम पदको प्राप्त हुए | पातालके राज्यसिंहासनपर 
आसीन, सदा त्यागी, सदा अनासक्त राजा बलि यथार्थ - 
रूपसे व्यवहारको करते हुए भी जीवन्सुक्तरूपसे स्थित हैं। 
दानवोंके अधिपति नमुचि देवताओंके साथ युद्ध करते 
हुए तथा सदा नाना प्रकारके व्यवहार एवं विचार-विमर्शो- 
म॑ तत्पर होते हुए भी भीतरसे संतप्त ( खिन्न ) नहीं 
होते थे। इन्द्रके युद्धमे अपने शरीरका परित्याग करनेवाले 
विशाल-हृदय मानी वृत्रासुरने प्रशान्तमन होकर ही 
देवताओंके साथ युद्ध किया । पाताळतलका परिपालन 
करते समय दानवोचित्त कर्मोका अनासक्त भावसे अनुष्ठान 
करते हुए भक्तप्रवर प्रह्लाद अविनाशी अनिर्वचनीय 
परमानन्दखरूप परमपदको प्राप्त हुए। समस्त देवताओंके 
मुखखरूप अग्नि क्रियासमूहमें तत्पर होते हुए यज्िय 
शोमाका चिरकालतक उपभोग करते हैं तथापि वे मुक्त 
होकर ही इस त्रिभुवनमें निवास करते हैं.। जगतूके 
प्राणिसमुहदोके अङ्गोंका चिरकालसे संचरण कराते हुए 
भी वायु, जो सदा-सर्वदा सर्वत्र संचरण करनेवाले हैं; 
मुक्त ही स्थित हैं. | ज्ञानरूप रोके एकमात्र समुद्र, 
तीकषणबुद्धि, वीखर खामी कातिकेयने मुक्त होते हुए भी 
तारकादि भसुरोसे युद्ध किया । मद्दासुनि नारद मुक्त- 
सभाव होते इए भी इस जगते कार्यशील और शान्त 
बुद्धिसे विचरण किया करते हैं | जीवन्मुक्त होकर ही 
- अनासक्तभावसे सहसमुख नागराज शेष पृथ्वीको धारण 
करते है, सूर्य दिवस-पएपराओंका निर्माण करते हैं 
और यमराज धर्मावर्भविचारूर्वक लोगोका नियमन 


करते दै । इन पूर्वोक्त महानुभावोके सिवा दूसरे भी सैकड़ों 
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.. | 
महात्मा यक्ष, राक्षस, मनुष्य औ | 
मुक्तखरूप इए ही संसारमें न शो | 
करते हैं । i आचार्ये तो| 
पुरुष भीतर शान्ते युक्त हैं, जब कि बुत | 
पुरुष तो त मझ हुए पत्रके सद इहे र 
महात्माओंने परम ज्ञानका सम्पादन करके तो,” 
लिया; जैसे--“भगु, भरहाज, विश्वामित्र, मुक ड | 
कुछ महात्मा परम ज्ञान प्राप्तकर राज्यों ही छ, रः 
धारण किये रहते हैं---जैसे जनक, शर्याति, मः 
सगर आदि । कुछ तत्त्वज्ञ आकाशे ग्रह, न्ग 
आधारभूत ज्योतिश्चक्रके मध्यमें स्थित हैं-जैसे बह 
शुक्राचार्य, चन्द्र, सूय, सप्तर्षि आदि । तिक्‌ क 
भी सदासे कृतबुद्धि महात्मा रहते हैं और देवयोग्ि 
मूखंबुद्धिवाळे लोग विद्यमान हैं | जिसका असतत क| 
स्वरूप है, उस सर्वखरूप परमात्मामें सब कुछ र| 
सर्वत्र सब प्रकारसे सदा ही सम्भव है | 
श्रीराम ! मुक्ति हो. जानेपर फिर इस | ह 
प्रकार जन्मकी प्राति सम्भव नहीं । किंतु शे 
मनुष्य आतमाके ज्ञानका अभाव होनेसे ही अं हि 
रहते हैं । रघुकुळतिलक ! ।मुक्ति होनेपर स. 
विज्ञानानन्दघन परमात्माकी प्राप्ति सदा ही की 
है, इसलिये आत्मा-अनात्माके यथाथ निक | 
प्राप्त करके करोड़ों मनुष्य विमुक्त हो चुके * | *| 
मुक्ति सुलभ है और अज्ञानसे दुल्म । भ | 
मुक्तिकी अभिलाषा हो, उसे बा | 
करना चाहिये । आत्मन्ञानसे ससूण § | 
बिनाश हो जाता है । इस वर्तमान काळ | री 
भयरहित महाबुद्िमान्‌, राजा छुहोत्र ह | 
समान अनेक जीवन्मुक्त महापुरुष gp 6 
श्रीराम | तुम भी ज्ञान-बैराग्यसे उपने | 
लीके ढेले, पत्थर और पुवर्णमे सम || 
हुए विचरण करो । 


ई 


क 
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तमालकी क्षाडीमें छिपे सिद्धोंके गीत अवण ( या सर्ग ८) 
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खुभन्दन ! इस लोकमें देहधारी जीवोंकी दो प्रकारकी 

के होती है-एक तो सदेह-मुक्ति और दूसरी विदेह 
[अब तुम इनका विभाग सुनो । निष्पाप श्रीराम ! पदार्थों 
रियो )-के असङ्गे जो मनकी शान्ति होती है, 
की विमुक्तता हैं । वह बिसुक्तता देहके रहते हुए और 
दासन होनेपर भी होती हे । जो विद्वान्‌ विषय-स्नेह- 
३ रहित होकर जीता है, वह जीवन्मुक्त कहळाता है 


द्वीरूप तरडे युक्त संसाररूपी समुद्र, 
विचरणका वर्णन; जीवन्युक्त 
श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! यह जगतू 
बसे ही उत्पन्न होता है, अतित्रेकसे स्थिरताको प्राप्त 
होता है और परमात्माके यथार्थ ज्ञानसे निश्चय ही प्रशान्त 
हो जाता है; क्योंकि परमात्माका यथार्थ ज्ञान न होना 
ही संसारी स्थितिमें कारण है और परमात्माका यथार्थ 
| अ ही उस संसारके विनाशमें कारण है | यह संसार- 
सागर ऐसा घोर है कि इससे पार हो जाना अत्यन्त 
दुर है; युक्ति और प्रयत्नके बिना इसका तरण 
"हँ किया जा सकता । यह संसाररूपी सागर 
रै | इसमें मुग्ध अङ्गतारूपी विस्तृत तरन्गें हैं । 
य रपी तरङ्गें ओठोंकी शोभारूप पद्मराग- 
गोसे युक्त, नेत्ररूपी नीळकमळोसे परिपण, स्मित- 
हर फेनोंसे सुशोभित, दाँतरूपी प्रफुल्लित पुष्पोंसे अलंकृत; 
नरप ३ग््नीळमणियोंसे छुसजित, भौंहोंके विळासरूपी 
[ आन्दोलित, नितम्बरूपी पुलिनोंसे युक्त, कण्ठरूपी 
j pe स्छाटरूपी मणिसमूहोंसे घुशोमित, 
Ce गाहसे संकुल, कटाक्षंकी चपळताके कारण 
च देहकान्तिरूपी सुवर्ण-वाळुकासे युक्त हँ । 
हे मर्‌ है अति चञ्चल लहरियोंके कारण जो अत्यन्त 
E सागरमें निमग्न यदि पार. हो 
जाय तो ष हुआ पुरुष 
इदे के परम पुरुषाथ ही है । शुद्ध और तीदण 
नौका और विचारक विवेकरूपी 
| चबा) मेट ४३-- 


इ. 


अकरण ] # स््रीरूप तरज्गसे युक्त संसाररूपी समुद्र तथा उससे तरनेके उपायका वर्णन # ३३७ 


एवं जो विषय-स्नेहसे युक्त होकर जीता है, वह बद 
कहलाता है । इन दोनोंसे भिन्न तीसरा जो देहत्यागके 
पश्चात्‌ ब्रह्मे विलीन हो जाता है, बह विदेही तो युक्त 
है ही [/इसडिये मुष्यको मोक्षके छिये युक्ति और 
म्रयत्नइूक साधन करना चाहिये । युक्ति और 
रयते बिना तो गायका खुर टिके, इतनी भूमिं भी नहीं 
लॉँधी जा सकती । ( सर्ग ७५ ) 


Pee 


उससे तरनेके उपाय ओर तरनेके अनन्तर सुसपूर्वक 
महात्माआंके गुण, लक्षण और महिमा 


नाविकके रहते इए भी जो मनुष्य इस संसार-सागरसे 
पार नहीं हुआ, उस पुरुषको धिक्कार है | श्रीराम ! 
जो मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषोंके साथ पस्रह्मका विचार करके तथा 
बुद्धिसे संसार-सागरका तत्र समझकर जगतमें विचरण 
करता है, वही वास्तविक शोमा पाता है | इस संसारमे 
तुम धन्य हो, जो इस वाल-अवस्थामें ही विवेकयुक्त 
बुद्धिसे इस संसारके त्रिपरयमें विचार करते हो । जिसने 
तत्को जान छिया है, उप्त पुरुषके बल, बुद्धि और 
तेज उसी प्रकार बढ़ते हैं, जिस प्रकार वसन्त ऋतुमें 
वृक्षोंके सौन्दर्य आदि गुण बढ़ते हैँ । रघुनन्दन ! 
तुम जानने योग्य वस्तुको जानते हो । इस कारण इस 
समय तुम चिन्मय घनीभूत आनन्दामृत रसायनसे परिपूर्ण, 
छुशीतल ( त्रिविध तापोंसे रहित ); वरिुद्र और सम 
शोमासे पूर्ण चन्द्रमाकी तरह अत्यन्त छुशोमित हो रहे हो | 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा---मुनिवर | जिसने ब्रह्मतत्त्ररूप 
चमत्कारका अपरोक्ष साक्षात्कार कर ल्या है, ऐसे तत्तज्ञानी 
पुरुषका उदार चरित्र आप मुझसे साररूपमें कहिये; 
क्योंकि आपके वचनोंसे तृत्तिकिसकों हो सकती है । 


श्रीवसिष्ठजी बोले--महाबाइ श्रीराम ! अनेक 
बार मैने तुमसे जीवनसुक्तके लक्षण कहे हैं, फिर मी 
मैं तुमसे कह रहा हूँ; छुनो। जिसकी समस्त अभिलाषाएं 
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निकल गयी हैं, ऐसा आतमबान्‌ ( तत्ववेत्ता ) इए 
उपरत हुआ ही इस दृश्यमान अखिल जगतको सर्र 
सदा असत-सा देखता है । जिसने आपञचान प्रश के 
लिया है और जिसका मन विक्षेपरहित- शन्ति 
हो गया है, वह केल्य प्राप्त महापुरुष आनन्दे मम 
हुआ रहता है | शान्त बुद्विसे सम्पन J 
महात्मा अन्तरात्मामें छीन इश्सि जनताकें व्यवहारको 
यनत्रनिर्मित कटपुतळीके खेळके समान देखता है | 
तत्त्ववेत्ता पुरुष न भविष्यकी पा करता है, न 
वर्तमानमें किसी पदार्थमे तन्मय होता है, न भूतकालीन 
वस्तुका स्मरण करता है और सब कुछ करता हुआ भी निर्लेप 
रहता है । तत्तज्ञानी सोता हुआ भी आत्मन्ञानमें जागता 
रहता है और जागता हुआ भी संसारसे निःस्पृह तया 
उपरत रहता है | वह सब कुछ करता हुआ भी 
कर्तापनके अभिमानसे रहित होनेके कारण कुछ भी नहीं 
करता। सम्यूण संसारकी आसक्तिसे शून्य और सदा-सवेदा 
सम्पूण कामनाओंसे रहित तत्त्ववेत्ता महात्मा सत्र कार्थोको 
करता हुआ भी समभावसे स्थित रहता है । वह 
तत्वज्ञ पुरुष उदासीन मनुष्यकी तरह स्थित रहता 
है | वह प्रारब्यानुसार प्राप्त हुई क्रियाओंमें न इच्छा 
करता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न 
प्रसन्न होता है | तत्तज्ञ महात्मा जब अपने मुखसे 
वाणीको प्रवृत्त करता है, तब पवित्र कथाओंको ही 
` कहता है | उसका अन्तःकरण दीनतासे रहित रहता 
है | वह धीर बुद्िवाल, प्रत्यक्ष आनन्दमे मग्न तथा दक्ष 
होता दै और लोकमें उसके पुण्य चत्रंका वर्णन 
होता है । तञ्च उदार-चरित एवं उदार आकारसे 
क्त, सम, सौम्य, शुदा समुद्र एवं पुल्लिध होता है; 
उसका स्पर शान्तिमय होता है और वह पूर्णचन्दकी 
तरह हे नित्य उदित रहता है। उसका न आवश्यक 
करमोके तथा ऐहिक और आमुष्तिक करके हेतुरूप 
कमोंके आरभसे न कमोंके अभावसे, न बन्धने 
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न मोक्षसे, न पातालसे और न ग र्‌ 
होता है; क्योंकि सम्यकज्ञानख्यी नः] 
संदेहरूपी जाल नष्ट हो गये हैं, उस तप भे 
समस्त जगतूकी खरूपभूत अद्वितीय पप 
वस्तुको भळी प्रकार जान ल्या है | 
जिसका अन्तःकरण भात्तसे रहित होय | 
रवो खरूपमें स्थित हो गया हो, वह व 
तरह सभी दडयामें न मरता है और न स | 
देश और कालके अनुसार प्राप्त हुई क्रिया ४ 
हुआ भी वह कर्मोसे जनित सुख और दुः ; 
तनिक भी विकारान्‌ नहीं होता । वह प्रात ह & 
वस्थाकी उपेक्षा नहीं करता और न सुखास 
ही करता है । न कार्योके सफळ होनेप हत है| 
और न कार्योके विनष्ट होनेपर खिन्न होता ह. 
सूयं शीतळ हो जाय, चन्द्रमा तपने छग बया! 
अधोमुख होकर जलने लगे, तो भी ( झ छ 
विपरीत घटनाएँ होनेपर भी ) तत्वज्ञानी झर 
आश्चयं नहीं होता; क्योकि तत्त्ववित्‌ पु हर 
है कि चिन्मय पर्रम परमात्माकी ये असीम गयी 
इस प्रकार प्रस्फुरित हो रही हैं । इसलिये आकषर 
होनेपर भी उसको आश्चर्य नहीं होता | हर 
दीनतायुक्त नहीं होता, न कभी उदण्ड होत ध 
कमी उन्मत्त, विन्न, उद्विग्न और हु ६ | 
है । अर्थात्‌ इन सब विकारोंका उसमें १ |. 
होता है | उस परमालम्रापत पुरुपके आकाश त | 
निर्मळ, विश.ल चित्तमें कोप आदि न 
होते | सुख-दुःख दोनोंके क्षीण हो जा गि 
हेय और उपादेय तथा शुम और | न 
हो जाता है; ऐसी स्थितिमें अठ से| 
कैसे रह सकते हँ । श्रीराम | तग | 
तेली कल्पना ही कैसे हो सक 
हित मनके विनष्ट हो जानेपर स" _ 
मूळसहित मन 


f हर » 


So "> 


| कोई अ । परमात्मासे पृथक्‌ कोई भी पदाथ 


्रकारकी दृढ भावनाके कारण समस्त 
संकल्प-विकल्पका अभाव करके सबव्यापी 


'५ चित के स्पन्दनसे होनेवाली जगतूकी आन्ति तथा उसर 


_ RRR 


निरोधरूप योगकी सिद्धिके उपाय ३३९ 
——S 
साचदानन्दधन परमात्मा एकीमाबसे सित ज्ञानी 
महात्मा नित्यस तथा अपने निरतिरायानन्दखरूपसे 
आनन्दवान्‌ होकर स्थित रहता हे | ( सर्ग ७६-७७ ) 


शा SFE 


तितके स्पन्दनसे होनेवाली जगतको आन्ति, चित्त आर ग्राण-सपन्दनका रूप तथा उसके 
निरोधरूप योगकी सिद्धिके अनेक उपाय 


श्रीवतिष्ठजी कहते हँ- श्रीराम ! जसे रात्रिम जळती 
हू को गोल घुमानेसे अम्निमय चक्र असत्‌ होते हुए 
॥ सत-सा दिखायी पडता है, वैसे ही चित्तके संकल्पसे 
गत्‌ जगत्‌ सत्‌-सा दिखायी पड़ता है। जैसे जलके चारों 
बोर पेसे जलसे पृथक्‌ गोळ--नाभिके आकारका आबत 
(अर ) दिखायी पड़ता है, वैसे ही चित्तके संकल्प- 
कलत्रे जगत्‌ दिखायी पड़ता है । जैसे आकाशमें 
रोके दोषसे असत्‌ मोरके पंख और मोतीके -समूह 
ससे दिखायी पड़ते हैं, वैसे ही चित्तके संकल्पसे 
` क्षर्‌ जगत्‌ सत्य-सा दिखायी पड़ता है । रघुनन्दन ! 
नैम शुक्लत्व और हिम, जैसे तिळ और तेल, जैसे पुष्प 
भै! घुगनध तथा जैसे अग्नि और उष्णता एक 
से मिले हुए और अभिन्नरूप हैं, वैसे ही चित्त 
भै! संकल्प एक दूसरेसे मिले हुए और अमिनरूप 
र| उनके मेदकी केवळ मिथ्या कल्पना की गयी है । 
पिके विनाशके लिये दो उपाय शाखरोमे दिखलाये गये 
है एक योग और दूसरा ज्ञान | चित्तवृत्तिका निरोध योग 

परमात्माका यथार्थ अपरोक्ष साक्षात्कार ही ज्ञान है | 
| व शी पूळा--त्रह्मत्‌ | प्राण और अपानके 
| न नामकी किस युक्तिसे और कब मन अनन्त 


परम शान्तिको प्राप्त करता है ? . 
- कहा--श्रीराम | जैसे जल प्रृथ्वीमें 
श्र प्रवेश करके व्याप्त होता है, वैसे ही इस 


पमान असंख्य नाडियोमें चारों ओरसे जो वायु 
व्याप्त होता है [णवायु है स्पन्दनके 

भाण » वह प्राणवायु है । 
तर क्रियाके वैचित्र्यको प्राप्त हुए उसी प्राणवायुके 


अपान आदि नामोंकी योगी-विवेकी पुरुषोंने कल्पना की है । 
जैसे उुगन्धका पुष्य तथा जैसे झुककताका हिम आधार है, 
वैसे ही चित्तका यह प्राण आधार है । प्राणके स्पन्दनसे 
चित्तका स्पन्दन होता है और चित्तके स्पन्दनसे ही 
पदार्थोंकी अनुभूतिया होती हैं, जिस प्रकार जलके सन्दनसे 
चक्रकी तरह गोल आकारी रचता करनेवाली लहरें 
उत्पन्न होती हैं। चित्ता स्पन्दन प्राण-स्पन्दनके अधीन 
है । अतः प्राणका निरोध करनेपर मन अवऱ्य उपशान्त 
( निरुद्ध ) हो जाता है--यह बात वेद-शाख्रांको जानने- 
वाले विद्वान्‌ कहते हैं | मनके संकल्पका अभाव हो 
जानेपर यह संसार विलीन हो जाता है | 
श्रीसमजीने पूछा--महाराज ! देहरूपी घरमें स्थित 
हृदयादि स्थानोमें विद्यमान नाडीरूपी द्िद्रोमें निरन्तर 
संचरण करनेवाले तथा मुख, नासिका आदि छिद्रोमें 
निरन्तर गमनागमनशील प्राण आदि वायुओंका स्पन्दन 
कैसे रोका जा सकता दै ! 
श्रीवतिष्ठजीने कहा--श्रीराम | शाख्नोके अध्ययन, 
सत्पुरुषोंके सङ्ग वैराग्य और अभ्याससे सांसारिक दृश्य 
पदार्धेमिं सत्ताका अभाव समझ लेनेपर चिरकाल्पर्यन्त 
क अपने इश्देवके घ्यानसे और एक सचिदा- 
नन्दघन परमात्माके खर्म स्थितिके लिये तीतर अभ्याससे 
प्राणोंका स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है । पुखपूवैक रेचक 
पूरक और कुम्भक आदि प्राणायामांके इद अभ्याससे तथा 
एकान्त घ्यानयोगसे आणवायु रिद हो जाता है । 
३/कारका उच्चारण और ३”कारके अथका चिन्तन 


करनेसे बाह्य विषयोंके ज्ञानका अभाव हो जानेपर प्राण 
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आ लिला का. स्पन्दन रक जाता है । रेचक प्राणायामका दृढ 
अभ्यास करनेसे विशाल प्राणवायुके बाह्य आकारामें स्थित 
हो जानेपर नासिकाके छिद्रोको जब प्राणवायु स्पश नहीं 
करता, तब प्राणवायुका स्पन्दन रुक जाता है । इसीका 
नाम बाह्मकुम्मक प्राणायाम है । पूरकका दढ अभ्यास 
करते-करते पर्वतपर मेघोंकी तरह हृदयमें प्राणोंके स्थित 
हो जानेपर जब प्राणोंका संचार शान्त हो जाता है, 
तव प्राण-स्पन्दन रुक जाता है | इसीका नाम आम्यन्तर- 
कुम्भक प्राणायाम है । कुम्भकी तरह कुम्भक प्राणायामके 
अनन्तकालतक स्थिर दोनेपर और अभ्याससे प्राणका 
निश्चल स्तम्भन हो जानेपर प्राणवायुके स्पन्दनका निरोध 


हो जाता है । इसीका नाम स्तम्भवृत्ति प्राणायाम है ।# 


# रेचक, पूरक और कुम्मक--इन तीनों प्राणायामोंका 
योगदर्शनमें महर्षि पतञ्जलिने इस प्रकार वर्णन किया है-- 
तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोरगतिविच्छेदः प्राणायामः । 

( योग० साधन० ४९ ) 
“आसन सिद्ध होनेके बाद श्वास और प्रश्वासकी गतिका 
रुक जाना प्राणायाम” है । तात्पयं यह कि प्राणवायुका 
शरीरमें प्रविष्ट होना श्वास है ओर बाहर निकलमा प्रश्वास है। 
इन दोनोंकी गतिका रुक जाना-ग्राणवायुकी गमनागमनरूप 
क्रियाका बंद हो जाना ही प्राणायामका सामान्य लक्षण है । 
इस प्राणायामके तीन भेद हैं-- 
बाह्याभ्यन्तरसम्भवृत्तिेशकालसंख्याभिः परिदृटे दीधसूक्ष्म: | 
( योग० साध० ५० ) 
उक्त प्राणायाम बाह्यवृत्ति, आभ्यन्तरत्त्ति और स्तम्म- 
इत्ति-ऐसे तीन प्रकारका होता है तथा वह देश, काल और 
संख्याद्वार देखा जाता हुआ लंबा और हल्का होता जाता है |! 
पाणवायुको शरीरसे बाहर निकालकर बाहर ही जितने 
काळतक सुखपूवक रुक सके, रोके रखना और साथ-ही-साथ 
` इस बातकी भी परीक्षा करते रहना कि वह बाहर आकर कहाँ 
ठहरा हे, कितने समयतक 
स्वाभाविक प्रायकी गतिकी कितनी संख्या 
“वाह्मवृत्ति प्राणायाम? है | इसे रेचक भी शव 
इसम रेचनपू्वक प्राणो रोका जाता है। अभ्यास करतेकरते 
यहद दीष ( लंबा )--बहुत कालतक रुके रहनेवाला जः 
सूकम ( हल्का )- अनायाससाध्य हो जाता है। 


| यह 
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जिह्वाके द्वारा ताळुके मध्यभागमे ह ही 
प्रयत्नपूर्वक स्पर्श करनेसे जव प्राण र 
अर्थात्‌ कपाल-कुहरमें, जो पुपुम्णाके उरी भा रे 
जाता है ) प्रविष्ट हो जाता है, तव रा 
निरुद्ध हो जाता है | समस्त संकत्य-विकतयोत | 
कोई भी नाम-रूप नहीं रहता के 
र १ तेव अलन्त प 

आकारारूप परमात्माके ध्यानसे बाद्याम्यत्त तो ® 
के विलीन हो जानेपर प्राणवायुका सदन छ 
जाता है ।| नासिकाके अग्रभागसे लेका का 
माणवायुको भीतर ले जाकर भीतर ही झे 
सुखपूर्वेक रुक सके, रोके रखना और साथ-साध डर 
रहना कि आभ्यन्तर देशमें कहाँतक जाकर प्रण का! 
वहाँ कितने कालतक सुखपूर्वक ठहरता है और उतो = 
प्राणक्री स्वाभाविक गतिकी कितनी संख्या हेती | 
“आभ्यन्तरवृत्ति प्राणायाम? है । इसे 'पूरक' प्राणायम म 
हैं; क्योंकि इसमें शरीरके अंदर ले जाकर प्राणओरे रेझ 
है । अभ्यासबलसे यह भी दीघ और सूक्ष्म हेता बब 
शरीरके भीतर जाने और बाहर निकलनेवाही 
स्वाभाविक गति है, उसे प्रयत्षपर्वेक बाहर या मैतर 
अथवा ले जानेका अभ्यास न करके प्राणवायु समामे 
निकला हो या भीतर गया हो- जहाँ हो वहीं उसै श॑ 
स्तम्भित कर देना ( रोक देना) और यह देखो 
कि प्राण किस देशामें रुके हैं, कितने समयतक पुल 
रहते हैं, इस समयमें स्वाभाविक गतिकी कितनी | 
है--यह 'स्तम्भवृत्ति प्राणायाम? हैः इसे “क्म के 
भी कहते हैं । अम्यासवल्से यह भी दीपे | 
1 इस प्राणायामका वर्णन योगदर्शन यों क | 

बाह्य भ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः । ( योग" न्स 
“बाहर और मीतरके विषयोंका ली 
अपने-आप होनेवाला चौथा प्राणायाम दै। द्र क 
भाव यह है कि बाहर और मीतरके “६ 
त्याग कर देनेसे-इस समय प्राण वार्दर हु 
भीतर जा रहे हैं अथवा चल रहे हैं कि ” || 
जानकारीका त्याग करके मनको परमात्मा” अपने) 
काल और संख्याके ज्ञानकें बिना ही है 
गति जिस किसी देशे रुक जाती रै. “| 
अनायास होनेवाळा राजयोगका 


टा तव र हाता 


ल 


[४ 


खत के शान्त हो जानेपर अर्थात्‌ नेत्र और 
(द रोकनेसे प्राणका स्पन्दन निरुद्ध 
“की इृतिको रोकनेसे a 


हो जाता है | हक ३ 
अम्याससे यानी योगशाखाि प्रदर्शित Rei 
यासे ऊर्छर्भ्रके द्वारा ( सुपुम्णामार्गसे ) तालुके 
उपर जो ब्रह्मरत् है, उसमें स्थित प्राणवायु जब विळोन 
ते जाता है, तब प्राणवायुका स्पन्दन रुक जाता है । 
के मधयम चह्लु-इन्द्रियकी वृत्तिके शान्त होनेसे 
वचक्म प्राणोंके विलीन हो जानेपर जब चिन्मय 
एमामाका अनुभव हो जाता है, तब प्राणोंका स्पन्दन 
क्ल जाता है । इरवरके अनुग्रहसे तुरंत उत्पन्न इए 
वीमूत तया समस्त विकल्पांशोंसे रहित परमाल्नज्ञानके 
शे जानेपर प्राणोंका स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है । 
` प्नील श्रीरामजी ! हृदयमें स्थित एकमात्र चिन्मय 
| अकशखरूप परमात्माके ज्ञानसे, विषय-वासनाके अभावसे 
और मनके द्वारा परमात्माका निरन्तर ध्यान करनेसे 
रका स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है । 
हि तीने पूछा-ब्र्न्‌ ! इस जगतमें 
के उस हृदयका स्वरूप क्या है, जिसमें यह 
सत दर्पणमे प्रतिबिम्बकी तरह स्फुरित होता है £ 
रीसिष्ठजीने कहा--श्रीराम | इस जगतमें प्राणियों- 
के दो प्रकारके हृदय हैं---एक उपादेय और दूसरा 
। अब तुम इनका विभाग सुनो । इयत्तारूपसे 
इस देहमें वश्षःस्थलके भीतर शरीरको एक 
थित जो हृदय है, उसे तुम हेय हृदय जानो । 
क स्थित हृदय ( परमात्मा ) को उपादेय 
| वह परमात्मा सबके भीतर और बाहर है. 
- क एवं बाहर नहीं भी है । अर्थात्‌ संसारके 
8 र भा तो परमात्मा उसके भीतर और बाहर-- 
वाह नही हा है और वास्तवमें वह संसारके भीतर- 


) क्योंकि संसारका अत्यन्त अभाव है। 
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अतः परमात्मा ही अपने आपमें नित्य स्थित है | वह 
उपादेय परमात्मा ही प्रधान हृदय है | उसीमें यह समस्त 
जगत्‌ विद्यमान है, वही समस्त पदार्थोका दर्पण है 
अर्थात्‌ उसीमें यह संसार दपेणमें प्रतिविम्बदी ज्यों 
संकल्परूपसे स्थित है और वही सम्पूर्ण सम्पत्तियोंका 
कोष है | श्रीराम ! चेतन परमात्मा ही सभी प्राणियोंका 
हृदय कहा जाता है | जड और जीर्ण पत्यरके सदश 
देहके अवयवका मांस-खण्डरूप एक अंश वास्तविक 
हृदय नहीं है | इसलिये चेतनखरूप विशुद्ध हृदय--- 
परमात्मामें वासनाओंसे रहित होकर बल्पूत्रक चित्तको 
लगानेसे प्राणका स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है। इन 
पूर्वोक्त उपायोसे तथा अन्यान्य अनेक तत्तज्ञ आचार्योके 
सुखसे उपदिष्ट नाना संकल्पोंसे कल्पित उपायोसे प्राण- 
स्पन्द निरुद्ध हो जाता है । ये पूर्वोक्त योगविषयक 
युक्तियाँ अम्यासके द्वारा ही श्रेष्ठ साधकके लिये संसारका 
उच्छेदन करनेमें बाधारहित उपाय हैं। भ, नासिका, 
तालुसंस्थान तथा कण्ठाम्रप्रदेशसे लेकर बारह अङ्ुु- 
परिमित प्रदेशमें अम्याससे प्राण छीन हो जाता है 
अर्थात प्राणोंका निरोध हो जाता है । अम्याससे ही 
पुरुष आत्माराम, वीतशोक तथा परमात्माकी प्राप्तिरूप 
भीतरी सुखसे पूर्ण होता है । उस परमपदरूप परमात्मामें 
यह समस्त जगत्‌ विद्यमान है; उससे यह सब उत्पन 
हुआ है, वह समसत जगतका खरूपभूत है. और वह 
इस जगतके चारों ओर विद्यमान है | किंतु वास्तवमें 
उसमें न तो यह दाश्यमान समस्त जगत्‌ विद्यमान है, 
न यह उससे उतपन्न हुआं है और न जगत्‌ उसका 
खरूप ही है | वास्तवमें इस प्रकारका जगतू है ही 
नहीं, प्रत्युत वह परमात्मा खयं ही अपने आपमें स्थित 
है । श्रीराम ! जो महाबुद्धिमान्‌ ज्ञानी महाला उस 
सारी सीमाओंके अन्तरूप उस परमपदका अव्र करके 
स्थित खता है, वह. स्थितप्रश, तलवेत्ता, अनु 
कहलाता है । जिस महात्माकी समस्त कामोपभोगकी 
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अनुकूलता और प्रतिकूलतारूप संकल्प निवृत्त हो गया मन शान्त हो चुका है, वह पहा छ ह 
है तथा जिसका अन्तःकरण समस्त व्यवहारोंमें हर्ष श्रेष्ठ है। (य 
७८} 

| 


Er 

चित्तके उपशमके लिये ज्ञानयोगरूप उपाय एवं विवेक-विचारके द्वारा चित्तका बिना ते 

. पर ब्रह्मविचारसे परमात्माकी प्रापि 
श्रीरमचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ ! उपर्युक्त दो जितने बड़े-से-बड़े पदाथ हैं, उन सबसे भी तर म्ह! 
उपायोमेंसे आपने योगयुक्त पुरके चित्त-विनाशका ही जैसे काष्ठ, पाधाण और वखर आदि सव कु र! 
निरूपण किया है | अब आप अनुग्रह करके मुझसे यथार्थ है--इस प्रकारका यथाथ ज्ञान हो जानेप उन तः 
ज्ञानका सम्यक्‌ प्रकारसे निरूपण कीजिये । भेद नहीं रह जाता, वैसे ही परमात्माका याई झा | 
श्रीवतिष्ठजी वोले--श्रीराम ! इस जगतमें आदि और जानेपर परमात्मासे भिन्न कोई बस्तु नहा हं 
अन्तसे रहित प्रकाराखरूप परमातमा ही है--इस प्रकार रघुनन्दन ! आदि और अन्तमें जो अविनाशी, छ, क| 
का जो दृढ़ निश्चय है, उसी निश्चयको ज्ञानी महात्माण खरूप है, वास्तवमें वही सचिदानन्दधन पला 
सम्यक्‌ ज्ञान यानी परमात्माके खरूपका यथाथ ज्ञान कहते जो महात्मा उस विद्युद्ध परमात्माका अनुभव कले क| 
हैं | ये जो घट-पट आदि आकारोंसे युक्त पदार्थोके बुद्विसे सदा-सवदा स्थित रहता है, क तल 
सैकड़ों समूह हैं, वे सत्र परमात्मखरूप ही हैं; उससे आत्माराम पुरुष भोगोंके द्वारा बन्धनमें नही पह्। 
भिन्न अन्य कुछ नहीं है--इस प्रकारका दृढ़ निश्चय ही जैसे मन्द पवन पर्वतका भेदन नहीं कर सकते, मे! 
परमात्माके खरूपका यथार्थ ज्ञान है । परमात्माका यथार्थ जिस ज्ञानीने प्रकाशमान परमात्माका पू्णरूपरे छ| 
ज्ञान न होनेसे जन्म होता है और परमात्माके यथार्थ ज्ञान कर लिया है, उस .तत्तज्ञके अन्तःकरणको का था| 
से गोक्ष होता है । रज्जुका यथाथ ज्ञान होनेसे रज्जु शत्रु तनिक भी भेदन ( विचलित ) नहीं कर एर. 
सपरूप प्रतीत होती है और उसका यथार्थ ज्ञान होनेसे जैसे जलसे बाहर निकली हुई मछलीकों बेहि 
shed | i SU जाते हैं, वैसे ही इस संसारमे न | 
« समस्त विषयोसे रहित केवळ चिन्मय लाल दी ता तिय प उठ, | 
सचिदानन्दरूपसे विराजमान रहता है; उससे व्र हैं जगत्‌ ff 
भी नहीं रहता | इन तीनों ` लेकोमें यथाथ Me र ह लेत. वतत 
इतना ही है कि यह सव जगत्‌ परमात्मा ही है नात्व नहीं है ह प्रकार विवे b 
k 'ऐसा निश्चय करके पुरुष पूणताको प्राप्त हो जाय | से kl ह ग शि 
3 अर्थको जान लेनेवाळा एक निरचययुफ * | 

` परमात्मासे भिन्न न तो दृश्य जड जगत्‌ है और न मन हलु है ; 
` है | ब्रह्म ही यह दृश्य रूप बनकर चे ल ह 2 बह्मविधयक वि | 

> आर चेश कर रहा है | श्रीराम ! अपने हंदयमें अहमविषयक र 
समस्त ब्रह्माण्ड एक चिन्मय आकाइरूप विज्ञानानन्दधन विवेकी वीतराग पुरुषकी सर्वदा सम्मुबर्लित शी. 
रह्म ही है; अत; क्या मोक्ष है और न Ee तराग पुरुषक नह न! | 
Ee क्या बन्धन है ! भी रुचि उत्पन्न ही नहीं होती | | 
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Ei र करो । यह रूप क्षणमें ही विनष्ट हो 

नवाल दै और तुम्हें भी विग कर देनेबाढा है । 
श्र! जो उत्पत्ति-विनाशशील है और जो नेल देखने 
र ही रमणीय प्रतीत होता है, ऐसे मिथ्या रूप 
तुम उस अवधश्यम्मावी मृत्युके सुखमें प्रवेश 


A रा 
के ह्मि आश्रय मत लो । जैसे वास्तवमें 


| एर असम्तद् मुख, दण और प्रतिविम्व 
क्ल दूसरेसे सम्बद्ध प्रतीत होते है, वैसे ही वास्तवमें 
एर एक दूसरेसे असम्बद्द रूप, प्रकाश और मन एक 
रेस समद्ध प्रतीत होते हैं । जैसे दो काठ लाहके द्वारा 
क्क दूसरेसे संश्लिष्ट हो जाते हैँ, वेसे ही ये 
हुए, आलोक और संकल्प आदि मनन चित्तकी 
 इत्पनासे एक दूसरेसे संश्लिष्ट हो जाते हैं । अपने 
चित्ता संकल्प-विकल्पात्मक तन्तु विवेकशीळ बुद्धिके 
` झा यलपूर्वेक किये गये विवेक-विचाररूप अम्याससे 
` कहो जाता है । फिर उस तन्तुके नष्ट हो जानेपर 
' खमावतः ही अज्ञान-भावना प्रवृत्त नहीं होती । अज्ञान- 
के बिनाशसे क्षीण हुए मनमें फिर ये रूप, आलोक 
और मनन--कोई भी एक दूसरेसे संघटित नहीं होते । 
वित्त तुम मिथ्या ही उछल-कूद मचाते हो । मैंने 
एदे उच्छेदके ठ्यि उपाय ढूंढ निकाला है । तुम 
| - और अन्त दोनोमे नितान्त तुच्छ ( क्षणमहूर ) 
।रसछिये वर्तमान कालमें भी विष्ट ही हो । तुम 
यसे सम्बद्ध शब्द आदि पाँच विषयोंके द्वारा अपने 
ठरे क्यों बृथा उछल रहे हो ? जो मनुष्य 
| क अपना. मानता है, उसीके सामने तुम उछल- 
। के सकते हो । किंतु दुष्ट चित्त ! तुम्हारी 
करसे मुझे तनिक होती । 
तनिक भी प्रसन्नता नहीं होतं 
पम चाहे जा जो ™ च 
जीते आओ, तुम न तो मेरे हो और न तुम 
E । विचार करनेपर अपने मिथ्या खभावसे तुम 
_  स्तेकहीहे हि औ 
E- । तुम साररहित जड, भ्रान्त और 
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| वस रूपासक कीचसका तुग राठ हो। ता यार रा की कीचड्का तुम . 
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राठ हो । तुम्हारा आकार अत्यन्त विनाशशील है । 
अज्ञानखरूप तुम्हारे द्वारा अज्ञानी पुरुपको ही बाधा 
पहुँच सकती है, विचाखान्‌ विवेकी पुरुषको नहीं । 
जगतूरूपी चित्त-वेताळ ! शठरूप तुम पहले ही नहीं 
थे, वर्तमान कालमें भी नहीं हो और आगे भी नहीं 
रहोगे । इस प्रकार तुम्हारी तीनों कालोमें सत्ता नहीं है । 
बिना हुए ही तुम कायम हो | तुम्हें क्या छा नहीं 
आती ? चित्तरूपी वेताळ ! तृष्णारूपी पिशाचिनियों 
तथा क्रोध आदि गुझकोंके साथ तुम मेरे शरीररूपी घर- 


से बाहर निकल जाओ। बड़े आश्चर्यकी वात है कि महान्‌ 


जड एवं क्षणभह्लर शठ मतने इस समस्त जन- 
समूहको विवश कर रखा है । अज्ञानी दीन चित्त ! मैं 
आज तुमको मारता नहीं हूँ; क्‍योंकि तुम पहलेसे ही 
मर चुके हो, यह मैंने जान लिया है । चित्त मरा हुआ 
है; अतः उसका अस्तित्व ही नहीं है---यह मैंने आज 
जान छिया । इसलिये में चित्तके आश्रयका परित्याग 
करके केवळ अपने आत्मामें ही स्थित हूँ । मनको देहरूपी 
घरसे क्षणमरमें निकालकर में इस वेतालरूप मनसे रहित 
हो भीतरसे खस्थ हुआ स्थित हूँ | भाग्यवश बहुत 
काळके अनन्तर अब मैने विचाररूपी तल्वारसे पीडितकर 
चित्तहपी वेताळको, जो ताळ वृक्षके सद्शा 
ऊँचाईसे युक्त है, हृदय-मन्दिरसे हटा दिया है । 
चित्तरूपी वेताळ्के शान्त हो जाने और पवित्र पदवीको 
प्राप्त कर लेनेपरअब उत्तम भाग्यसे शरीररूपी नगरमें केवल ः 
मैं तुखपू्वक स्थित हैँ । विवेक-विचाररूपी मन््रसे मन, 
चिन्ता और अहंकाररूपी राक्षसका विनाश हो गया | 
अब समस्त विषमताओंसे रहित मैं केवळ अपने खरूप- 
में ही खित हूँ । एक, इतइत्य, नित्य, विशुद्ध खूप | 
तथा निर्विकल्प सचिदानन्दधन परमात्मरूप मुझको .. 
बार-बार नमस्कार है । विकारशूत्य, तिल्य, अंशरहित, । 
सखरूप तथा सर्वकालात्मक परमात्मखरूप मुझको 
बार-बार नमस्कार दै । ताम और रूपसे रदित, प्रकाशे 
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घन परमात्मखरूप सुझको ही बार-बार नमस्कार हैं | 
मननरहित, सम; अत्यन्त छुन्दर, समस्त विश्वका 
आविर्भाव करनेवाले, वास्तवमें विश्वरहित, अनन्त; 
खखरूप, अजन्मा, जरारहित, समस्त गुणोंसे अतीत तथा 
अविनाशी विज्ञानानन्दघन परमेश्वरके खरूपको में प्रणाम 
करता हूँ । 
रघुनन्दन ! जैसे आकाशमें दष्टिदोषसे प्रतीत 
होनेवाला वृक्ष श्रमवश वृक्षरूपमें प्रतीत होता है, 
बास्तवमें वह विशुद्ध आकाशखरूप ही है, उससे 
पृथक्‌ आकाश-वृक्ष नहीं है, वैसे ही चित्त अविधमान, 
जड और मायाका कार्य होनेसे निश्चयरूपसे असत्‌ ही 
है, वह परमातमासे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है । जैसे 
नौकामें स्थित अज्ञानी बाळकको तटवती वृक्ष और पहाड़ 
में प्रतीत होनेवाली गति केवळ श्रान्तिसे ही दिखायी 
पड़ती है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्यको यह चित्त दिखायी 
पडता है । किंतु आत्मज्ञानी तत्तज्ञकी दृष्टिमे वह असन्मय 


—— SIO 
बीतहव्य मुनिका एकाग्रताकी सिद्धिके लिये इन्द्रिय ओर 
मनको बोधित करना 


श्रीवसि्ठजी कहते हैं--श्रीराम ! मैने तुम्हें जिस 
विचारका दिग्दर्शन कराया है, उस बिचारको पहले 
विद्वान्‌. संवत ( बृहस्पतिके छोटे भाई ) ने किया था | 
विन्ष्याचळ पर्वतके उपर उसी आतमतत्तज्ञ संवर्वने उक्त 
विचारको मुझसे कहा था । अब तुम इस दूसरी इष्टिका, 
जो परमपदको प्रदान करनेवाली है, श्रवण करो । इसी 
दसि महामुनिं वीतहव्यने निरराङ्क परमपदको प्राप्त करिया 
था | एक,समयकी बात है, महासुनि वीतहव्य संसार- 
रूपी भ्रम प्रदान करनेवाले घोर आधि-व्याधिमय आकार- 


दात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


रूप, खयं अपने आपमे ही खित अद्वितीय सच्चिदानन्दः . 


[ संक्षिप्त | : 


ही है-है ही नहीं । मेरे समस्त ६ जर ` 
चुके हैं, समस्त चिन्ताज्वरोसे रहित होकर 9 क 
से ही इच्छाओंसे रहित हुआ खित हूँ प. 


गया, तृष्णाएँ हट गयीं और मैं मोह 


पखद्मखरूप ही हो गया और नानात्व बाजे | 


नहीं । जीवत्वसे तथा आदि और अन्तसे रहलि | 
परमपदको में प्राप्त हो गया हूँ । अतः मैं सौ, छ| 
व्यापक, अतिसूक्ष्म, सनातन परमात्मखरूपसे सित | 
श्रीराम ! इस प्रकारको बुद्विसे तत्त्ज्ञानी पुरो छो | 
चलते, सोते और स्थित रहते सदा-स्दा सक प्रि 
विचार करना चाहिये । जिनका अत्त | 
प्रसुदित है, जिनकी शरदऋतुके चन्रमाकी ह| 
चमकीली सुखक्रान्ति है और जो प्राप्त हुए श्ना | 
व्यवहारोंमें विहार करते हैं, वे असीम बुक्कि। 
महापुरुष इस संसारमें मान और मदसे रहित हह] 
( सर्ग ७९-५ 


NAN Ur 


भढाभात 


पूर्वक विचरण करते हैं । 


युक्त सांसारिक क्रियाकलापोंसे वैराग्ययुक्त हेका | 
अवस्थाको प्राप्त हो गये और केवळ तिर्वि ह 


प्राप्त होनेवाळे परम उदार पख परमालको 
इच्छासे ही उक्त महामुनिने अपने सांसार 

त्याग कर दिया । तदनन्तर महामुनि वी 
पर्णकुटीमें प्रवेश किया । उस पर्णकुटीम 


फिर बाह्य और आभ्यन्तर विषयोका 


उन महासुनिने विशुद्ध मनसे क्रमशः ईत रा | 
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है । मेरा ति है 
Rr तया अ | 
रहित हो गया । इससे मेंने अपने खाभाविक यात | 
१, 
खरूपको जान छिया । जगत्‌ शान्त होम हर | 
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शि--'कितने आश्चर्यकी बात है कि यह अत्यन्त 
पक्ष मन किसी एक निश्चित विषयमें लगाया जानेपर भी 
शर भी उसी प्रकार स्थिर नहीं होता, जैसे तरङ्गे द्वारा 
शपा गया पत्ता स्थिर नहीं होता | मन घटसे पटके 
आर और पटसे उत्कट शकटके ऊपर कूद जाता है । 
१ ह चित्त विषयोपर उसी प्रकार दौड़ता है, जिस 
शके उपर बंदर दौड़ता है | इन्द्रियगण | तुम- 
उ ही अछ्ग-अल्ग द्वार हो, अतएव निश्चित ही 
| जड हो | मैं तो सच्चिदानन्दघन परमात्म- 
| भि समं सित हुआ साक्षीरूपसे सब कुछ कर रहा हूँ । 


भ प्रयाण ! आकारसे रहित तुमळोग मेरे सामने 


ञ्ञ उछछ-कूद्‌ त रहे हो । तुमलोग अलातचक्रके 
क्षे क सपश्रमके सदरा मिथ्यारूप ही हो । 
रप ररा हुआ पथिक उनसे दूर रहता है, वैसे ही 
सा | च इन्द्रियोंसे सर्वथा दूर रहता है । 

हि “चेतन सत्ताकी संनिधिसे ही तुम 
पेश होती रहती है । 


शि 


०४४४४४८८८८ ८-->-८ 
भूले मन | 'में चेतन = | इस प्रकारकी तुम्हारी 
वासना मिथ्या और निरशक है; क्योंकि एक दूसरेसे 
ता भिन्न धर्मवाे चेतन और जड मनकी एकता 
नहीं हो सकती । चित्त ! अहंकारके उत्पन्न होनेपर 
यह शरीर में ही हूँ! इस प्रकारका जो तुम मिथ्या 
अभिमान करते हो, उसे छोड़ दो । मूर्ख तुम कुछ भी 
नहीं हो; इसलिये क्यों व्यर्थ चञ्चल हो उठते हो ? ज्ञान- 
खरूप चेतन आत्मा अनादि और अनन्त है । उससे 
भिन्न कुछ भी नहीं है | इसलिये महामूर्ख | इस शरीरें 
चित्त नामवाळे तुम कहाँसे आये ! मूर्ख चित्त ! चक्ष 
आदि इन्द्रियाणोंका आश्रय करके तुम उपहासके पात्र मत 
बनो | तुम न तो कर्ता हो और न भोक्ता हो, किंतु 
जड हो । तुम अन्यके द्वारा--द्रष्टा-साक्षी आत्माके द्वारा 
जाने जाते हो जो जडखरूप है, उसका अस्तित्र है 
ही नहीं | अतः उस जडमें ज्ञातापन, कर्तापन, भोक्तापन 
नहीं हो सकते | चित्त | तुम खयं ही जडरूप हो, 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है | भला, बतलाओ तो 
सही, जडमें कैसे कर्तापन रह सकता है | क्या यहाँ 
पत्थरकी मूर्तियाँ भी किसी प्रकार नाच सकती हैं ! 
जिसकी शक्तिसे जो किया जाता है, वह उसीके द्वारा 
किया हुआ होगा । पुरुषकी शाक्तिसे दरांती ( हसुआ ) 
काटती है, पर काटरेवाला पुरुष कहलाता है | जिसको 
शक्तिसे जिसका वध किया जाता है, वह उसीके द्वारा 
हत कहा जायगा । पुरुषकी शक्तिसे तलवार हनन करती: 
है, पर हनन करनेवाला पुरुष ही कहा जाता दै । जिसकी 
शक्तिसे जो पिया जाता है, वह उसीके द्वारा पिया गया 
कहा जायगा । पात्रके द्वार जळ आदि पिये जाते हैं; पर 
जो मनुष्य है, वही पीनेवाला कहा जाता है, पात्र नही । 
मेरे रे चित | तुम खमा ही जड दो, पर उसी 
रज्ञ साक्षीके द्वारा बोधित होते हो; क्योंकि जीवाला ही 
अपनेको अपनेसे मोक्ता, भोग्य, करण, उपकरण जाद 
जगतूके रूपमें खम तरह रचता है । इससे तुम 
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तत्तरहिंत हो, तुम मूढ़ हो और वास्तवरमे तुम्हारा कोई 
अस्तित्र ही नहीं है । इसलिये तुम्हें “में तत्खरूप ही 


हूँ ऐसा दुःखदायी मिथ्याभाव नहीं करना चाहिये ।. 


वास्तवमें बाजीगरकी रची हुई ऐन्द्रजालिक लताकें समान 
चित्तदी कल्पना मिथ्या है तथा इस ब्रह्माण्डम एक 
बिज्ञानानन्द्घन ब्रह्मा खरूप ही सर्वत्र विराजमान है । 


“अज्ञानी चित्त | वह परमपद सर्वत्र व्यापक, सारे 
पदार्थेमिं स्थित और सबका स्वरूप है । उसकी प्रापि हो 
जानेपर मनुष्यको सदा-सर्वदा सभी कुछ प्रात हो जाता है। 
चित्त | उस समय न तो तुम रहते हो और न देह ही प्रथा 
रहता है; किंतु एक महान्‌ प्रकाशखरूप, सचिदानन्द- 
घन ब्रह्म ही अपने आपमें स्थित रहता है । खभावसे ही 

प्रकाशखरूप, सर्वत्र व्यापक, अद्वितीय चेतन परमात्माने 
ही इस समस्त ब्रह्माण्डको परिपूर्ण कर खखा है । इसलिये 
उसके सिवा दूसरी कोई कल्पना ही नहीं हो सकती । वही 
एक और अनेक--सबका प्रकाशक है, समस्तरूप है । 
उसी परमात्माने अपने आपमें संकल्पसे इस जगतूकी रचना 
की है । ऐसी स्थितिमें कौन किसकी कैसे इच्छा करेगा ! 
किंतु चित्त | तुम्हारे-जेसे मूर्खोकी इष्टिसे ही इस जगतमें 
व्यर्थ चञ्चलता उत्पन्न होती है, जिस प्रकार राजाकी ख्री- 


इन्द्रियों और मनके रहते समस्त दोषोंकी प्राप्ति तथा उनके शमनसे समस्त गुणोंकी र 
परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन 


श्रीवतिष्ठजी कहते हें-श्रीराम ! मुनियोमें श्रेष्ठ 
धीर वीतहव्य सुनिने बिशुद्ध धारणासे युक्त बुद्धिसे 
एकान्तम स्थित होकर पुनः अपनी इन्द्रियोंको मलीमाँति 
इस प्रकार समझ्नाया---इन्द्रियगण ! मेरे पूवमें किये गये 
आलतत्तके उपदेरासे तुमलोगोंकी यह मिथ्याभूत 
सत्ता नष्ट ही हो गयी, ऐसा मैं मानता हूँ; 
क्योकि तुम अज्ञानसे उत्पन हुए हो । चित्त ! तुम 
देखो कि तुम्हारे कायम रहनेसे अज्ञानी मुखोंके राग- 
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को देखकर Mr पूल तुवा लवती मी व युवा परदा गा शो पुरुषको मदमयी | 
होती है । परंतु कल्पना और मननसे रहित क | 
कर्तृत्व कैसा । क्या कहीं आकाशें पु क्ती ^| 
उत्पन्न हो सकता है ? जैसे आकाशमे हाथ पॅ | 
अङ्ग हो ही नहीं सकते, वैसे ही आसे न ह । 
नहीं सकता; जैसे समुद्रमे तस अङ्गार नह ह क| 
बैसे ही परमात्मामें दूसरी कोई कल्पना हृ है , | 
सकती । इस प्रकार जब परमात्मदेवमें कल्पना | 
है तथा मन एवं देह जड हैं, ततर वितरक ह| 
अन्य है, यह अन्य नहीं है; यह शुभ है, ख| 
है! इत्यादि असत्‌ कल्पनाएं नहीं रह सकती || 
स्थितिमें छुन्दर चित्त ! विषयसे रहित चेतन पसभई| 
सारभूत वस्तु है, दूसरी नहीं । चित्त ! जैसे कळ | 
बन नहीं है, वैसे ही पूर्वोक्त असत्‌ कल्पनाएँ क| 
हैं ही नहीं । दृश्यसे रहित केवळ चेतन ही इस स | 


[ संक्षिप्त न क 
हर | 


अन्य है? इस प्रकारकी असत्‌ कल्पनाएं हो 
सकती हैं । अनादि, रूपरहित, सवंगामी और बा 
परमात्मामें कल्पनाओंका कौन कैसे आरोप अख 
है। क्या कोई आकाशमें ऋगवेद आदिको अ अ 


देष आदि तरङ्गौसे युक्त संसाररूपी नदिया १ 
कालरूपी विशाळ समुद्रमें प्रविष्ट हो ख ६. 
एक दूसरोंके अहंकारसे होनेवाले ए फी 6 
पराजय, उत्पीड़न आदिकी चिन्ताँसे a 
पंक्तियाँ कहींसे उसी प्रकार गिर रही की 
वृष्टिकी धाराएँ गिर रही हो । अपने पती । 
करता हुआ लोभरूपी पक्षी राग-ड्ैषरू' भी ¢ 

द्वारा इस जीर्ण शरीररूपी वृक्षक श! | 


“के २. क: 


पळी फल-पुष्पोंकी कतर रहा है । अपवित्र, दुष्ट 
आचरण करनेवाला कामरूपी कर्कशा मुगा हृदयके राग- 


` ज आदि दोषरूप कूड़ेके ढेरको इधर-उधर बिखेर 


देता है । मोहरूपी महारात्रिमें भयावह अज्ञानरूपी 
उक्क हृदयरूपी वृक्षके ऊपर रमशानमें वेतालकी भाँति 
बागे ओरसे प्रलाप कर रहा है । इन्द्रिगण ! आप- 


द्रि विद्यमान रहनेपर ये और इनसे दूसरी भी बहुत-सी 
` इच्छा, कामता, वासना, स्पृहा आदि अशुभ श्रियाँ रात्रिमें 


पिशाचिनियोंकी तरह उछल-कूद मचाती रहती हैं । चित्त ! 


` दुह्रे विनाश होनेपर समता, शान्ति, सरलता, क्षमा, 


दया आदि सम्पूर्ण शुभ श्रियाँ ज्ञानरूपी प्रकारासे युक्त 
हो उसी प्रकार पूर्गरूपसे प्रफुल्लित हो उठती हैं, जिस 
प्रकार प्रातःकालमे कमलिनियाँ | अब मोहरूपी तुषारसे 
रहित, रजोगुणरूप रेणुसे शून्य, निर्मल ज्ञानके प्रकाइासे युक्त 
ह्ूयाकाररूप सचिदरानन्दधन ब्रह्म शोभित हो रहा है । 


` भ्रक्राशमण्डल्से गिरनेवाळी और बायु आदिसे आकुलित 


इक्मिराओंकी तरह दुःखदायी विकल्प-समूह अब नहीं 
पिते । सबको आह्वादित करनेत्राली, शान्त, परम 
पत्र मित्रता हृदयमें उत्पन हो रही है । 


अश्ञानका विनाश होनेपर हृदयमें ज्ञानका प्रकाश 


सी प्रकार प्रकट हो रहा है, जिस प्रकार शस्त्काल्गे 


ब 


हि किक विचार करनेपर 


के शान्त हो जानेपर निर्मल आकाइमें सूर्यमण्डल प्रकट 


है | वायुके शान्त होनेपर समुद्र जैसे सम हो 


भा है, वैसे ही प्रसन्न, विशाल, गम्भीरतासे युक्त, 
श्ोमशून्य तथा राग-देष आदि दोषोंसे रहित वशामें 
i मन सम हो जाता है | परमामाकी 
"टतप्रवाहसे पूर्ण तथा अविनाशी आनन्दे 
रहता है | केवळ 


पुरष शान्तिसे 
सचिदानन्द "५५ युक्त 
खर्पका „हं विश्राम हो जानेपर परमात्माके 


_ ऐग्ारा 
` शिप प अविचारके कारण ही कायम है । 


तुम कायम नहीं रहते । 


६)रूपसे अनुभव हो जाता है । चित्त | 


किंतु केवळ एक समखरूप परमात्मा ही भलीमोंति 
समभावसे स्थित रह जाता है | बिचार न करनेपर तुम 
उसी प्रकार उत्पन्न होते हो, जिस प्रकार प्रकाशके न 
रहनेपर अन्धकार । चित्त ! त्रिचारसे तुम्हारा खरूप 
उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है, जिस प्रकार प्रकाशसे 
अन्धकार । क्योकि जिसकी अविवेकसे उसत्ति होती है, 

उसका विवेकसे विनाश हो जाता है---जैसे प्रकाशसे 
अन्धकारका विनाश होता हैं और प्रकाशका अभाव 
होनेपर अन्धकार हो जाता है । तुम्हारी इच्छा न रहने- 
पर भी विचारके इढ़ होनेपर छुखकी सिद्धिके लिये 
तुम्हारा चारों ओरसे यह विनाश प्राप्त हुआ है। 

( अब वीतहव्य मुनि अपनी स्थितिका वर्णन करते 
हैं. ) सौभाग्यवश मैं समस्त चिन्ता-ज्वरोंसे मुक्त हो 

गया हूँ, शान्त हो गया हूँ और चारों ओरसे तृप्त हो 

गया हूँ | मैं तुरीयपदरूप परमात्मखरूप अपनी आत्मा- 

में स्थित हो गया हूँ । इसलिये यह निश्चय हुआ कि 

इस संसारमें जिसकी स्थिति विवेकपूतक विचार 

करनेपर कायम हो ही नहीं सकती, वह चित्त है ही 

नहीं, है ही नहीं । किंतु परमात्मा तो अवश्य ही है, अवश्य 

ही है। परमात्माको छोड़कर और कुछ भी उससे भिन है ही 
नहीं । सत्र प्रकारके मळोंसे रहित आत्माके अंदर “यह 
आमा है? इस प्रकारी कल्पना ही नहीं हो सकती, 
यह मैं मानता हूँ; क्योंकि एक अद्वितीय आलम इदं 
रूपसे अन्य वस्तुकी सत्तासे होनेत्राली कल्पना कैसे 
हो सकती है | इसी कारण भें यह आत्मा टर! श्स 
प्रकार कल्पना न करता हुआ मैं मौनी होकर उसी 
प्रकार अपने ब्रिज्ञानानन्दधन परमाममखहूपमें स्थित हूँ, 
जिस प्रकार जल्में तरङ्ग । अतः उस वासताशृत्य, 
जीवके आश्रयसे रहित, प्राण-संचारसे रहित, मेदभावसे 
शून्य, दृश्यसे रहित, ज्ञानखरूप, मन और वाणीकी 


चेशसे शून्य 


परम शान्त हूँ |! (सग ८२) 
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विज्ञानानन्द्घन परमालाको प्रात करके मै 
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रकरण ]# इन्द्रियों और मनके रहते समस्त दोषोंकी प्राप्ति तथा शमनसे परमा मारी मति व 
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छोडकर त्रिन््य पर्वतकी गुफामें समाधि लगाकर उसमें 
अचल स्थित हो गये | उस समय महामुनि वीतहव्य 
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सत्र प्रकारके क्षोभसे शून्य परिपूर्ण चेतन विज्ञान आनन्दसे 


' युक्त होनेके कारण अत्यन्त सुशोभित इए । उनका 


मन अत्यन्त विलीन हो गया था; अतएव वे ऐसे भले 
लगते थे, जैसे प्रशान्त समुद्र भला छाता है । जिस 
प्रकार ईधनके जळ जानेपर भभिमें ज्यालाओंका संचरण 
शान्त हो जाता है, बैसे ही उन महामुनिका प्राणसंचार 
कमरा: भीतर हृदयमें ही शान्त हो गया । समाधिम स्थित 


महामुनि वीतहव्ये दोनों नेत्र ऐसे दिखायी पड़ते थे, जैसे 
` उनकी इति नासिते अग्रभागमें दोनों ओर बराबर फैली 
हुई हो । महाबुद्धि वीतहव्यने अपने आसन-बन्धमें शरीर, 


४ अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * न 
[ संक्षिप्त 


| | 
क पा सु 
बीतहव्य महासुनिकी समाधि ओर उस ) छः रात्रितक पुनः समाधि, रि विरह | 


जीवन्मुक्त स्थिति, उनके द्वारा दुः सुकृत आदिको नमस्कार पराह 
और उनका परमात्मामें बिलीन हो जाना 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--खुनन्दन | इस प्रकार सिर और ग्रीवाको समानरूपसे रखा था, कि 
निर्णय करके वे मुनिवर वीतहव्य समस्त वासनाओंको जान पड़ते थे, जैसे पत्थरपर खोदी 
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गयी या ६ | 
छिखी गयी मूर्ति हो। श्रीराम | याहे द | 
निकट शुफामें इस प्रकारकी समाघिमे छित | 
वीतहब्यके तीन सौ वर्ष आधे मुदती तह क| 
ड >> | 
जीवन्मुक्तताके कारण इतने काळको कुछ भी नह क| 
और अपने उस शरीरका त्याग भी नहीं बिया क| 
रहस्यको जाननेवाले परम भाग्यशाली वे मुनि क 
मेघोंके चारों ओर फैलनेवाले शब्दोसे, ब ह| 
बृष्टिकी धाराओंके गिरनेसे उत्पन घरभर से| 
सिंहोंक्रे क्रोधपूत्रक गजनोंसे, झरनोंकी हिं 
घ्धराहठसे, भयंकर चजरपातोसे, फुगे 
घने कोलाहलांसे, भूकम्पके द्वारा छितर 
पर्वत-तटोंकी हृळूचलोसे तथा अग्निकी तह छ 
ग्रीष्म आदिके तापोंसे भी उतने समयतक फ 
जागे नहीं । थोड़े ही समयमें उस फ़ी ए 
वर्षके कीचड़से ढके हुए महामुनि बीतहम £| 
निमम्-से प्रतीत होते थे | उस गुफावी भर १ 
कीचड्से लथपथ होकर उसी प्रकार खते ११. 
प्रकार पर्वतके अंदर शिळा । तदनन्तर पैग 0 | 
बीत जानेपर प्रथ्वीकी गुफामें दवे हुए १ bs 
समर्थ तथा परमात्माको प्राप्त महामुनि Re: दी 
जाग गये | राघव ! तत्पश्चात्‌ महामुनि ° p 
भूोंमें आत्मभाव होनेके कारण अनेक क द| 
अनुभव किया और वर्तमान समयमे % १ 


भ्र £ 

श्रीराम | आपका भी यह जगत्‌. मनोमय! है 
परमार्य-दशामें जिस प्रकार हॉ 
भी वह जगि. 

प्रकार महामुनि वीतढव्यका ५ 


| = कै 


व ल सचिदानन्‍दखरूप है। तपली मुनक महा, दामे 

Fs 1 तक्तज्ञानद्वारा सचिदानन्द- 
ड जाता, तबतक वह हृदयमें वग्रसारकी 
ह 1. कळ रहता है । किंतु यथार्थरूपसे 
| त ह्ये जानेपर वह सचिंदानन्दखरूप हो जाता है । 
_ श्रम | दिनकी समाप्तिक बाद मुनिने फिर भी 
| ती एकाग्रतारूप समाधिके लिये उसी पएव-परिचित 
ह्याही गुफामे प्रवेश करके विचार किया--शरीर, 
के और ग्रीवाकों समानरूपसे रखकर दढासन होकर मैं 
के रिखरकी तरह अचल बैठता हूँ । मनसे परे, 
आं ओर खित, परण समान सत्ता और परम समतारूप 
' पद्िदातन्दधन परमात्मामें विकाररहित हुआ स्थाणुकी 
तह मैं नित्य स्थित हूँ ।? इस प्रकार चिन्तन करते हुए 
वे पामाके ध्यानमें छः दिनतक फिर स्थित रहे । 
नन्तर उसी प्रकार समाधिसे जाग गये, जिस प्रकार 
' ऐगहुभा पथिक जग जाता है । इसके बाद उन 
हिंद, महान्‌ तपस्वी महात्मा वीतहब्यने जीवन्मुक्त 
भ्रमे स्थित हुए ही चिरकाळतक यत्र-तत्र विचरण 
मिया | ये महामुनि वीतहव्य न तो किसी वस्तुकी स्तुति 
गे ओर न कभी किसीकी निन्दा ही करते थे । 
'प्रतिकूळ्की प्राहिमं कभी उद्विग्न नहीं होते थे तथा 
| टी प्राप्तिमें हर्षित नहीं होते थे । 

ह च्य मुनि अपनी इन्द्रियोके प्रति कहते 
न बजे * ऋपगण ! अब तुमलोग बिनाशको ही प्राप्त 
न र सारी अभिलाषाएँ निष्फल हो गयी 
स बह जी तुमलोग सुझपर आक्रमण करनेमें 
च्य दन. ^ । अब विस्मरण करनेयोग्य इस जड 
पेय ह ति हो गयी है और स्मरण करने- 
सह्य प्यासा स्प्रूपसे स्मृति हो गयी है । जो 
र असत क नहे सत्‌ ही रहा तथा जो जड 
भ | इसे है असत्‌ ही रहा । 

.  भकारके विचारसे युक्त हो वे महान्‌ 


£ 


_ RR 
वीतहव्य मदासुनिकी समाधि और उससे जागना, परात्मा विलीन हो जाना 


| सकिदान्दवल्य हेत प जान 
| सच्चिदानन्दखरूम है । तपखी मुनिश्रेष्ठ महात्मा 
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1 बीतहृव्य अनेक - 
लोकमें स्थित रहे । जिसके प्राप्त तता 
डय चिन्ता विनष्ट हो जाती है और मूहता दूर भाग 
जाती है, उस विद्ञानानन्द्धन परास मुनि तरतत 
स्थित थे | त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य 
पदार्थोकी प्राप्ति हो जानेपर भी त्याग और ग्रहणकी 
बुद्धिका विनाश हो जानेके कारण महामुनि वीतहव्यका 
अन्तःकरण इच्छा और अनिच्छासे रहित हो गया था | 
( तत्पश्चात्‌ वे फिर अपने मन-ही-मन विचार 
करने लगे--) “दुःख ! तुम्हारेद्वारा संतप्त हुए मैंने 
अत्यन्त आदरसे आत्माका अनुभव किया है; मुझको 
तुमने ही सचेत कराकर इस मोक्षमागका उपदेश 
दिया है । अतः तुम्हें मेरा प्रणाम है। आश्चर्य है कि 
प्राणियोके खार्थोकी अत्यन्त विलक्षण गति है, जो 
आज मैं भी सैकड़ों जन्मतक साथी रहकर अपने प्यारे . . 
मित्र इस शरीरसे अळग हो रहा हूँ । मातृरूप तृष्णे | 
अब हम दोनोंका संयोगके कारण ही सदाके लिये. 
वियोग हो रहा है । इसल्यि तुम्हें प्रणाम है । सुकृत 
( पुण्य )-देव | आपको मैं प्रणाम करता हूँ । आपने ही 
पहले मेरा नरकों से उद्गार करके मुझे खगमें भेजा था। जिसके 
सम्बन्धसे मैंने दीर्धकाळतक नाना योनिर्याका उपभोग 
किया, उस अज्ञानको मैं प्रणाम करता हूँ । सखी 
गुहातपसिनि ! संसाररूपी महामागमें खिल हुए मेरे लिये 
तुम ही अकेली आश्वासन देनेमें समर्थ, अत्यन्त स्नेहे 
युक्त और समस्त लोकोंका नाश करनेवाली सखी हुई । 
इसलिये समाधिमें त्रीके सदरा व्यवहार करनेत्राछी उस 
गुहारूपी तपखिनीको भी मैं प्रणाम करता हूँ | संकट, 
गड्डे और वुज्ञोमें हाथको अवलम्बन देनेवाले, दृद्धावसाके 
एकमात्र मित्र दण्ड ! तुम्हें में प्रणाम करता हू । प्रिय 
प्राणसमुदाय ! तुम सत्र प्रकृतिमें विलीन ह जाओ 
और मैं सचिदानन्द ब्हममें विलीन होता हा क्योकि 
जितने भी भोगसमह हैं, वे अन्तमें नावान हें । जो 
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आज उन्नत हैं, उनका अन्तमं पतन निश्चित है एवं 
संसारमें जितने संयोग हैं, उनका भी अन्तमें वियोग 
निश्चित है! % 

( अब प्रत्येक इन्द्रिय आदिके द्वारा प्रात करनेयोग्य 
प्रकृतिका विभागपूैक वर्णन करते हँ---) “चक्ष 
आदित्य-मण्डलमें प्रवेश करे, प्राणेन्द्रिय प्रथ्वीमें प्रविष्ट 
हो जाय, प्राणवायु वायुतत्त्वमे प्रविष्ट हो जाय, श्रोत्रेन्द्रिय 
आकाशमें प्रविष्ट हो जाय और रसनेन्द्रिय जलमें प्रविष्ट 


महामुनि वीतहव्यकी ॐकारकी अन्तिम मात्राका अवलम्वन करके परमात्मआ्रापिर 
मक्तावस्याका तथा युक्त होनेपर उनके शरीर, प्राणों ओर सब धातुओंका 
अपने-अपने उपादान-कारणमें विलीन होकर मूल- 
प्रकृतिमं लीन 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! इस प्रकार 
धीरे-धीरे प्रणवका उच्चारण करते हुए महामुनि वीतहव्य 
संकल्प और इच्छाओंसे रहित होकर अन्तिम भूमिकाको 
प्राप्तर अकार, उकार, मकार और अधमात्रासे 
युक्त पादोंके भेदसे ॐ+कारका स्मरण करते हुए ब्रह्मके 
खरूपमें संसारका जो अध्यारोप है, उसका बाघ करके 
अर्थात्‌ केवळ ब्रह्मके सिवा अन्य कुछ नहीं है--इस 
प्रकार निश्चय करके अविनाशी विशुद्ध परमात्माके 
खरूपका चिन्तन करते थे। कल्पित बाह्य और आम्यन्तर 
स्थूल, सूकम ओर सूक्ष्मतर सम्पूण त्रिलोकीके पदार्थोका 
भी परित्याग करके वे क्षोमशून्य आकाखाले महामुनि 
वीतहव्य नित्य आत्मखरूपमें ही स्थित थे | वे पूर्णचन्द्र- 
की तरह परिपरण थे तथा मन्द्राचळ्की तरह स्थिर थे । 
तदनन्तर “नेति नेति’ इत्यादि श्रुतियोंसे बोधित जो 
अद्वेत तत्व है और जो वाणीका भी अगोचर है, उस 


` सा = ० ०० 
# सर्वे क्षयान्ता निचया पतनान्ताः समुच्छ्रयाः | संयोगा विप्रयोगान्ताः 
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हो जाय । मैं ओंकारकी अन्तिम भेक f 


अः 
पखह्मखरूप परमात्मामें अपने-आप ही 


रहित हो शान्त हो रहा हूँ । अतः मैं 
परम्परासे रहित, समस्त दृश्यांची अतसा है, 
उच्चारण किये हुए प्रणवकी ब्रह त्र 
अनुसरण करके त्रह्माकारताकी प्राहिसे उपर । 
अविद्यारूपी मल्से रहित हुआ स्थित हैँ... 


( सग ९१-८६ | | 


होनेका वर्णन 


तत्त्वको ये मुनि प्राप्त हो गये । इसके अनन्ते; 
समस्त पदार्थेमिं व्यापक, समस्त पापे ह 
निरतिशय समतासे पूर्ण, चिन्मय, अतिशय पनि 
पदखरूप हो गये । जो ब्रहनञानियोंका बरहम शि 
वादियोंका विज्ञानरूप एवं कपिळपुनि-निर्मित संस 
में प्रतिपादित पुरुरूप, पतज्ञलि-निर्मित गे 
प्रतिपादित क्लेश आदिसे रहित पुरुषवरिरेषालक| 
आत्माके खरूपको भळी प्रकार जाननेवाठे अ 
के मतमें आतमतत्त्वरूप, समस्त शाखा 
सबके हृदयमें अनुगत, सर्वात्मक, 

श्रेष्ठ पद है, तत्खरूप होकर ये मुनि अ. भै 
जो तत्त्व वास्तवमें अद्वितीय होनेके क ` 
मायाके सम्बन्धसे अनेक भी है, जो मागते र 
कारण सगुण और वास्तवमें मायासे F 
तत्खरूप होकर ये मुनि स्थित थे | 
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श्रीराम ! इस प्रकार महामुनि वीतहन्यके परम 
शत्त हो परम निर्वाणपदको प्राप्त हो जानेपर उनका 
करियाशून्य वह देह उसी प्रकार कुम्हळा गया, जिस 
प्रकार हेमन्त ऋतुमें कमल रस-रहित हो कुम्हला 
गाता है | उस देहके सम्पूर्ण स्थूळ भूत तन्मात्राखरूप 
पभ महाभूतोंमें ही छीन हो गये तथा मांस, अस्थि 
गोर ऑतरूपी देह वनकी भूमिमें मिछ गया । जैसे 
घटाकाश मह्दाकारमें मिल जाता है, 


Ra ज्ञानी महात्माओके लिये आकारा-गमन आदिं सिद्धियोकी अनावद्दयकता & 
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वैसे दी व्यष्टिचेतन समट्टि-चेतनमें जा मिला | उस 
शररकी तन्मात्रारूप सुक्ष्म भूत अपने उपादान- 
कारण मूलअक्ृतिमं लीन हो गये । इस प्रकार उन 
महामुनिके शान्त हो जानेपर सभी पदार्थ अपने-अपने 
उपादान-कारणमें ही लीन हो गये । श्रीराम ! महामुनि 
वीतहव्यकी यह सैकड़ों विचारोंसे युक्त मोक्ष-कया तुमसे 
मैंने कही है | अब तुम अपनी प्रज्ञासे इसका विवेचन 
करो | जिस तत्त्वका मैंने तुमसे वर्णन किया है, जिसका 
वर्णन कर रहा हूँ और जिसका वर्णन करूँगा, त्रिकाल- 
को प्रत्यक्षरूपसे देखनेवाले तथा चिरकाळतक जीनेवाले 
मैने उसके विषयमें विचार किया है और पणरूपसे 
उसको खयं देखा भी है । ज्ञानसे ही मनुष्य दुःखके 
अमावको प्राप्त होता है, ज्ञानसे अज्ञानका विनाश हो 
जाता है, ज्ञानसे ही परमात्माकी प्राप्तिरूप परम सिद्धि 
मिळती है, ज्ञानके बिना नहीं मिळती । इसलिये मनुष्य- 
को ज्ञानकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करना चाहिये । जिन्होंने 
परम प्रयोजनरूप परमात्मतत्तका ज्ञान प्राप्त कर लिया था, 
जिनके राग आदि दोष विनष्ट हो चुके थे, जो समस्त 
पापोंसे, अहंता-ममता आदि विकारोंसे, अविद्यासे तथा 
आसक्ति एवं शोकसे रहित थे, वे ज्ञानी वीतहव्य मुनि, 
जिसका बहुत काळ्तक अभ्यास क्रिया गया था, उस 
अपने निर्म असीम सचिदानन्दघनखरूप परम पदको 
प्राप्त हुए । ( सगे ८७-८८ ) 


ज्ञानी महात्माओंके लिये आकाश-गमन 
ह - कहते हॅ-श्रीराम ! जैसे सिंह मयूरों 
` गह होते, वैसे ही तुम्हारे-जैसे कोई भी 
। दए ह, अम आदि विकारोंके वशमें नहीं होते । 
bo पूछा-आत्मन्ञानियोंमें श्रेष्ठ ! 
रक्तिं द ` ७ मदास्माओंकी आकाश-गमन आदि 
| शज क्यों नहीं दिखायी पड़ती ? 

` "तिने कहा- _ श्रीराम ! जो चित्रविचित्र 


आदि सिद्धियोंकी अनावश्यकताका कथन 
आकाश-गमन आदि क्रिया-कलाप दिखायी पडता है, 
वह प्राणियों और पदार्थाका खभाव है । इसलिये वह 
आत्मतल्ज्ञोंके लिये वाञ्छतीय नहीं है । आत्मज्ञानसे 
शून्य अमुक्त जीव मणि, औषध आदि दर्द्योंकी शक्तिसे, 
वत ककी जन्मजात शकते, योगाभ्यास आदि 
क्रियाओंकी शक्तिसे और काळकी शक्तिसे आकारा- 


गमन आदि सिंदवियोको प्राप्त कार सकता है। इन 
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आकाश-गमन आदि सिद्धियोंका होना आत्मज्ञ पुरुषके 
लिये गौरवका विषय नहीं है; क्योंकि आत्मज्ञानी खयं 
आत्माको प्राप्त कर चुका होता है, इसलिये वह अपन 


अविद्याके Ce 
आत्मामें ही तृप्त रहता है, अविद्याकें कायी ओर . 


नहीं दौड़ता । संसारमें जो कोई भी पदार्थ है, उन 
सबको आत्मज्ञ अविद्यामय ही मानते हैं | इसलिये अविद्या- 
से रहित तत्तज्ञ उनमें कैसे फैंस सकता है ! जो 
योगाभ्यास. आदि साधनोसे अविद्यारूप आकारा-गमन 
आदि सिद्वियोंको भी सुखका साधन बना लेते हैं, वे 
आत्मतस्ज्ञ हैं ही नहीं; क्योंकि आकाश-गमन आदि 
सिद्धियाँ अविद्यामय ही हैं । तत्वज्ञ हो चाहे अतत्तज्ञ 
हो, जो कोई भी दीधकाल्तक प्रयक्रपूवक द्रव्य-कर्मासे 
झाख्नोक्त उपायका अनुष्टान करता है, वह आकाश-गमन 
आदि सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है | यहाँ धन आदिकी 
अमिलाषाओंसे रहित और परमात्माको यथार्थरूपसे 
जाननेवाळा तथा प्रकृतिसे ऊपर उठा हुआ पुरुष अपने 
परमात्मखरूपमें ही नित्य संतुष्ट रहता है । इसीलिये वह 
न बुछ चाहता है और न कुछ करता है । आत्मन्ञ 
पुरुषको. न तो आकाश-गमनसे, न अणिमादि 
सिद्वियासे, न तुच्छ भोगोंसे न निग्रह्मनुम्रह-सामध्यसे, न 
मान-बड़ाईप्रतिष्ठासे और न आशा, मरण तथा जीवनसे 
ही कोई प्रयोजन है | 
परमात्माके खरूपमें ही सदा संतुष्ट, परम शान्ति- 
खरूप, राग और वासनासे रहित तथा आकाराके सदृश 
निमंल आकाराला तक्तज्ञानी महापुरुष अपने परमात्म- 
खरूपमें ही स्थित रहता है | अपने जीबन और मरणकी 
आसक्तिसे रहित तत्तज्ञानी पुरुष अकस्मात प्राप्त हुए सुख 
2 विचलित नहीं होता। उस महापुरुषका इ्स 
विश्वमे न तो कम करनेसे कोई प्रयोजन रहता है और न 
कके न करनेसे ही; तथा सम्पूर्ण प्राणियोमें भी इसका 
किंचिन्मात्र भी खाथका सम्बन्ध नहीं रहता | जो आतम. 
नसे शून्य है, वह भी आकार-गामन आदि सिद्धि- 
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"उस सिद्विको ग्राप्त कर लेता है । परमातमज्ञातवी तक र | 


a स्ज चाहता है ओर वह सिदियोके लो | 
क्रमशः उन्हें प्राप्त भी करता है । श्रीराम | क 
आदि द्रव्य, काल, योगाम्यास आदि रिया < झै 
प्रयोगोंमें उक्त प्रकारकी शक्तियाँ, जो अङ 
आदि शब्दोसे कही जाती हैं, खभावत, हा 
जैसे विषव्न मणि, मन्त्र, द्रव्य आदिकी इत्ति ध है| 
विनाश कर देती हैं, जैसे मदिरा उन्मत्त कर देती है है 
मधु आदि वस्तुएँ वमन करा देती हैं, वैसे ही के । 
द्वारा प्रयुक्त मणि, औषध आदि द्रव्य, काढ कई 
क्रिया आदि उपाय खभावसे ही सिद्व क) 
उत्पन्न करते हैं । परंतु द्रव्य-काल-क्रियाकह| 
मायिक पदार्थोसे अतीत तथा अज्ञानरहित आह्ने 
आकाश-गमन आदि सिद्धियाँ हेतु अथवा विरोधी नाई. | 
क्योकि परमात्माके पदकी प्रासतिमें कोई भी द्र हव | 
क्रिया, काळ आदि युक्तियाँ उपकारक नहाँ हैं | हि| 
पुरुषको आकाशगमन आदिको इच्छा होती है तो । 
उसकी सिद्विका साधन पूणरूपसे करता है।औ 
आत्मज्ञानी पूण है। अतः उसमें कहीं इच्छाकी सम 
नहीं है । निष्पाप श्रीराम ! परमात्माकी प्रा | 
इच्छाओंकी शान्ति होनेपर ही होती है; अतः आम | 
को आत्मलाभकी विरोधिनी इच्छा कैसे और विस | 
सकती है । किंतु चाहे विवेकी हो चाहे भरि | 
जिसकी जिस प्रकार इच्छा उत्पन्न होती है ई 
प्रकारसे उसी इच्छासे यन्न करता है और सम्प 


र 
उ 


वीतहब्यने सिद्धियोंकी इच्छासे किसी प्रकाला ख) 
था; बल्कि परमार्थ-ज्ञानकी इच्छासे ही उसने तक | 
यत्न किया था। जिस प्रकार इसने वनमें यथाथ 

लिये उद्योग किया था, यह मैं तुमसे पहले व र 
इस प्रकार काल, क्रिया, कर्म, द्रव्य, युणि | 
उत्पन्न होनेवाठी क्रमप्राप्त सिद्धियाँ अपी के 
अनुसार सिद्ध हो जाती हैं । श्रीयम ! गे” | 


ह «कन 
कि समूह जिस पुरुषके र्न 
आदि सिद्धिं-तामक न हैं हर उसपके हैं, जो पंसमामाके खरूपमें नित्य तृप्त हैं. तथा जो अपने 
प्राप्त किये गये देखे जाते ६, वे उस पुरुषके अभिलषित परमात्माको प्राप्त कर चुके हैं, उन 


हे प्रयतरयी वृक्षके ही फल हैं. । क्ति जिनका महात्माओंका सिद्धियाँ कुछ भी उपकार नहीं करतीं । र 
तःकरण पवित है, जो परमात्माको यथार्थरूपसे जानते (सर्ग ८९ ) | 


जीवन्शुक्त ओर विदेह-मुक्त पुरुपोके चित्तनाशका वर्णन 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैँ--रखुनन्दन ! जब जीवन्मुक्त कैसे हो सकता है | मन जत्र अस्त हो जाता 
बतहव्यका चित्त विवेकपूर्वक विचारके द्वारा अस्तप्राय है, तत्र प्राणीका यह संकल्पमय संसार भी अस्त हो 
हो गया यानी भूने हुए वीजकी तरह अङ्करराक्तिसे जाता है । इस अज्ञानी जीवमें ही वासनारूपी अडूरोसे 
हवित हो गया, तब उसमें मैत्री, करुणा, मुदिता, दृढतापूर्वक प्रतिष्टित हुए इस विद्यमान मनको 
उपेक्षा आदि गुणोंका आविर्भाव हो गया । ही दुःखरूपी वृक्षका मूल जानो । ये दुःखरूपी वृक्ष- 
शरीरामचन्द्रजीने पूळा--प्रमो ! आत्मा और अनात्मा- समृहके अडुर उन्ह जज्ञानियोके मनमें उत्पन होते है। 
के विचारके अभ्युदयसे अदृश्य हुए महामुनि वीतहब्यके  श्रीरामचन्द्रजीने पूछा- ब्रह्मन्‌ ! किस महात्माका 
अत्त:करणमे मैत्री आदि गुण उत्पन्न हुए, आपके इस मन विनष्ट हो गया ! विनाशको प्राप्त हुए मनका खरूप 
कक्षका क्या अभिप्राय है ? वक्ताओंमें श्रेष्ठ महामुने ! किस प्रकारका होता है ! चित्तका नाश किंस प्रकार 
उ चित्त ब्रह्ममें लीन हो गया, तब मैत्री आदि गुण होता है और नाशका खरूप कैसा है £ 
किसके और किसमें उत्पन्न होंगे--यह आप मुझसे श्रीवसिष्ठजीने कहा--प्रश्नवेत्ताओंमें श्रेष्ठ रघुकुल- 
हये । | नायक श्रीराम ! मैंने पहले चित्तकी सत्ताका खरूप तो 
श्रीवतिष्ठजीने कहा- श्रीराम ! चित्तका विनाश दो बता दिया है । अब तुम इसके विनाशका खरूप सुनो । 
प्रकारका होता है एक सरूप विनाश और दूसरा जैसे निःश्वासवायु पर्वेतराजको अपने खूपसे विचलित 
अह विनाश | पहळा सरूप विनाश तो जीवन्मुक्त होनेसे नहीं करते, वैसे ही सुख-दु:खरूप दशाएजिस धीरपुरुषको 
शे जाता है और दूसरा अरूप बिनाश विदेह-मुक्त होनेपर सम-खभाव तथा पूर्णानन्दैकरस परमात्मनिष्ठासे हा 
दै। इस संसारमें चित्तका अस्तित्व दुःखका नहीं करती, श्रेष्ठ पुरुष उस हा डर 
भण हे और चित्तका विनाश सुखका कारण है। वीजके समान नष्ट डला नित हे है > 
` अत; पहले चित्तके अस्तित्वका भूने हुए बीजके देह ही में हूँ, “ये घट आदि सारे a Fe 
` न विनाश करके तदनन्तर चित्तके खरूपका भी इस प्रकारी तुच्छ भावता bs मा पुरुषके 
कर देना चाहिये । अज्ञानसे उत्पन हुई विकास नही करती, हवि पतति 
5 अंदर विपत्ति 
आनिक व्याप्त जो जन्मका कारण मन है, उसीको चित्तको नष्ट कहत है ह यि ल. और 
ह गन मन समझो । वह विद्यमान मन आ वड व र पैदा नहीं करते, 
| का ही कारण होता है। इसलिये जबतक ह चतक न्वित कहते हैं । इस 


#.. Sed 


है, तबतक दुःखका विनाश 
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लोकमे यही चित्तका विनाश है और इसीको भूने इए 
बीजके समान विनष्ट चित्त भी कहते हैं । यही 
जीवन्मुक्त महापुरुषकी चित्तनाश-दशा है। निष्पाप श्रीराम! 
` जीवन्मुक्त पुरुषका मन मैत्री आदि शुभ गुणोसे सम्पन) 
उत्तम वासनाओंसे युक्त तथा पुनर्जन्मसे शल्य होता 
है । बह्मकी वासनासे ओतप्रोत, पुनर्जन्मसे रहित जो 
जीवन्मुक्त पुरुषके मनकी सत्ता है, वह सत्त्व नामसे कही 
जाती है |जिस प्रकार चन्द्रमामें प्रसन्न किरणें रहती 
हैं, वैसे ही जीवन्मुक्त पुरुषके मनके विनाशमें विशुद्ध 
मैत्री आदि गुण सदा सब तरहसे रहते हैं । शान्तिरूप 
झीतळताके आश्रय जीवन्मुक्त पुरुषके सत्तनामक मनके 
नारकी अवस्थामें अनेक गुण-सम्पत्तियाँ प्रकट होती हैं । 


रघुकुलतिलक ! जो मैंने पहले अरूप-मनोनाश 
कहा था, वह विदेहमुक्तका ही होता है तथा जो अवयवादि 
विकारोंसे रहित है, उस परम पवित्र विदेहमुक्ति- 
रूपी निर्मल परमपदमें समस्त श्रेष्ठ गुणोंका आश्रयरूप 
मन भी विठीन हो जाता है । विदेहमुक्त महात्माओंकी 
उस सत्त-िनाशरूप अरूपचित्तनाश-दशामें 
किसी भी इर्‍्य-पदार्था अस्तित्व नहीं रहता 


— SDE 
शरीरका कारण मन है तथा मनके कारण प्राण-स्पन्द और वासना इनका कारण विय, पि | 
कारण जीवात्मा और जीवात्माका कारण परमात्मा है--इस तचा प्रतिपादन 


श्रीवपिष्ठनी कहते हैँ--खुनन्दन | भाव और 
अभाबका तथा दुःखरूपी र्ोंका खजाना चित्त ही, जो 
वासनाआंका वरम रहनेत्राला एक तरहसे अनुचर है, 
शरीरका कारण है | प्रतीत होनेके कारण सत्‌ और 
विनाशशील होनेके कारण असत्रूप ये शरीरसमूह 
एकमात्र चित्तसे ही उत्पन्न इए हैं, जैसे खप्तमें मसे 
संसारी प्रतीति सत्रको खयं होती है | जो यह मिथ्या 
जगतका खरूप इसयताको प्राप्त है, वह चित्तसे उसी 
' प्रकार उत्पन्न होता है, जिस प्रकार मिटटीसे घड़े आदि 
उत्पन्न होते हैं | अनेक तरहकी दत्तियाँ धारण करनेवाले 
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[सं | | 
किन pt, 
अर्थात्‌ संकल्पसहित समूर्ण संसाक्षा . च. 
हो जाता है । उस अरूपचित्तविनाश ल च 
है न अवगुण हैं, न शोमा है न | 
चञ्चलता है न अचञ्चला है, न उदय हैन ण 
न हर्ष है न अमर्ष है और न ज्ञान है, नम 
न अन्धकार है, न संध्या है न दिन या रत $ | 
दिशाएँ हैं न आकाश है, न अघः है और न झा | 
है, न कोई वासना है न किसी प्रकाी त्र! 
न इच्छा है न अनिच्छा है, न राग है न मर है है|! 
अभाव है और न वह पदसाव्य ही है। छ | 
तम और तेजसे शून्य, तारे, चन्द्र, सूर्य औ | 
तथा संध्या, रजःकण और तूर्यवातिते है 
शरत्कालीन स्वच्छ आकाशके समान अत्यन्त नि || 
वह विशाल पद उन लोगोंका आश्रयखात ह| 
बुद्धि और संसार-श्रमणसे पार हो गये हैं।#| 
दुःखोंसे रहित, चिन्मय, निष्क्रिय ब्रह्मदे फे 
तथा रज और तमसे रहित जो परमपद है, अ 
पदमें वे चित्तसे रहित और आकाशके सक्ष है 
विदेहमुक्त महात्मा तद्रूप हुए स्थित रहते है वेश 
वृत्तिरूप परमगतिको प्राप्त हो जाते है । (स 


Cd 


ss ve 


इस चित्तरूपी वृक्षके दो बीज है- है | 
और दूसरा इद्धभावना | जब शरीखी ग 
बायु संचरण करने लगाता है, तव इति चि । | 
ही उत्पन्न होता है । किंतु जब शरीखी गि 
संचरण नहीं करता, तब बृत्ति 
उसमें चित्त उत्पन्न नहीं होता । यह १" 
जगत्‌ ही चित्तके द्वारा दिखायी पडत शं 
आकाशमें नीलता आदि दिखायी पते... 


उती 
जीवात्माके विषयोंके सम्पर्कसे रहित होगे हे | 
| 


02 


कल्याण होता है, ऐसा जानो । बि वट ह 


| आशि 


रन विषयोंकी ओर रागवश चला जाता है और हृदयाकाशमें चित्त कैसे उत्पन्न हो सकता है | श्रीराम ! 


हर नोगके अनुभवसे चित्तमें अनन्त दुःख 
र होते हैं । जब जीवात्मा बाह्य विषयोंसे उदासीन 
लाक ज्ञानके लिये प्रयत्नशील होता है, तब 

प्रात करने योग्य निर्मल परमपदरूप परमात्माको प्राप्त 
| ता है । श्रीराम ! जीवात्माके संकल्पको ही तुम 


क्षत जानो । उसी चित्तने इस अनर्थ-जाल्का विस्तार 


हर्या है | 
। गेगीळोग चित्तकी शान्तिके लिये योगशाक्मे 
बताये गये प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एवं ध्यानरूप 
वी युक्तियोंके दवारा प्राणका निरोध करते हैं । विद्वान: 
हो प्राणनिरोधकों ही चित्तशान्तिरूप फलका दाता, 
उत्ता समताका हेतु और जीवात्माकी अपने वास्तविक 
हरुप सच्चिदानन्दघन परमात्मामें छुन्दर स्थिति कहते 
हैं| महाबाहु श्रीराम | तीव्र संवेगसे आत्माके द्वारा जिस 
गरा्वी भावना की जाती है, तत्काल ही वह जीवात्मा 
क्षय स्यृतियोंको छोड़कर तद्रूप ही हो जाता है | 
बनाके अत्यन्त वशीभूत और तद्रूप हुआ वह जीवात्मा 
' निस किसीको देख लेता है, उस सबको अन्ञानसे सत- 
बलु मान लेता है और वासनाके वेगवश अपने खरूपको 
भढ जाता है । फिर वह वास्तविक आममक्षानसे रदित 
' गीवामा भीतरी वासनाओंके अभिभूत होकर, विषसे 
' भभिमूत पुरुषकी तरह अनेक मानसिक आपत्तियोसे 
 'यकुळ रता है । श्रीराम | जिससे देहादि अनात्मामे 
` भमावनारूप और अरस्तु संसारमें वस्तुमावनारूप 
भा ज्ञान होता है, उसको तुम चित्त जानो । छ 
| वासके कारण देह आदि पदार्थोमें (अहम? “म! आदि 
| ही जन्म, जरा और मरणका कारण अति चश्च 
` `उउतन्न होता है | जब निरन्तर वासनाका अभाव 
हो i रहित हो जाता है, तब मनका अभाव 
ह 7 जो परम उपरतिखरूप है । जब जगर्दूप 
£. किसी पदार्थकी भावना नहीं होती, तब य 


,% दारीरका कारण मन है तथा सनके कारण प्राण-स्पन्द और वासना # 
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में तो यही मानता हूँ कि आसक्तिसे विनाशशील जगत्‌- 
रूपी वस्तुमे वस्तुत्वकी भावना करनामात्र ही चित्ता 
सरूप है । बाह्य वस्तुओंके अस्मरणरूप साधनका 
अवलम्वन करनेसे जो समस्त इश्य-जगतूके अभावकी 
भावना और परमार्थ वस्तु परमात्माका अनुभव होता है, 
वह अचित्त कहा जाता है | अतः जिस महामति पुरुषको 
संस्कारसे उत्पन्न विषय-रसाखादके स्मरणसे विषयोमें 
आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, उस पुरुषका चित्त अचित्त- 
रूपताको तथा विशुद्ध सत्तको प्राप्त कहा जाता है । 
जिस महापुरुषमें पुनजन्मकी कारणभूता अहंता-ममतारूप 
वासनाका अभाव हो गया है, वह चक्रके भ्रमण-सदरा 
जगतके व्यवहारमें लगा हुआ भी जीवन्मुक्त और परमाला- 
में स्थित है । तात्पय यह कि जिस प्रकार कुम्म- 
कारके व्यापारके अभावमें भी चक्रका भ्रमण तबतक 
होता रहता है, जबतक उसमें वेग रहता है, उसी 
प्रकार अविद्याके नाश होनेपर भी प्रारब्ध संस्कारके 
अवरिष्ट रहनेसे अहंकारके बिना ही जीवन्मुक्तका शरीर 
और उसका व्यवहार--दोनों गरारन्ध-मोगपर्यन्त विद्यमान 
रहते हैं । जिनका चित्त भूने हुए बीजके सदश पुनजन्म- 
से शत्य और विषयानुरक्तिसे रहित है, वे महानुभाव 
जीवन्मुक्त हुए स्थित रहते हैं । जिनका चित्त बिशुद्ध 
सत्लरूपता प्राप्त कर चुका है, ऐसे ब्ञानके पारंगत 


महात्मा चित्तसे रहित कहे जाते हैं । प्राख्धका क्षय हो 


जानेपर वे सचिदानन्दधन परमात्मा विलीन हो जाते हँ. । 


वासनाका ऊर्ध्वेगति खभांव होनेसे वह जीवात्माके 
क्षोभकारक कमसे प्राण-स्पन्दनका उद्बोधन करती है और 
उससे चित्त उत्पन होता है । खं स्पन्दन-र्मवाला 


होनेसे हृदयगत राग आदि गुणोका स्पर करके प्राण | 


जीवात्माका उद्बोधन करता है और 
बालक उत्पन होता है। श्रीराम | वासना और प्राणस्पन्द--- 


दोनों चित्तके कारण हैं। उनमेंसे किसी एकका ल्य 
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हो जाता है, जैसे बिदेहमुक्त ज्ञानीका वासनासहित चित्त 
और प्राण ब्रह्ममें बिलीन हो जाता है | वासना और 
प्राणस्पन्दन--इन दोनोंका कारण विषय है; क्योकि 
उसीके सम्बन्धसे वे दोनों प्रस्फुरित होते हैं । हृदयमें 
प्रिय और अप्रिय शब्द आदि विषयोंका चिन्तन करके 
ही प्राणस्पन्दन और वासना दोनों आविर्भूत होते है; 
इसलिये विषय ही उन दोनोंका बीज ( कारण ) है | 
जिस प्रकार मूलके उच्छेदसे वृक्ष तत्काल नष्ट हो जाता 
है, उसी प्रकार विषयचिन्तनका परित्याग करनेसे 
प्राणस्पन्दन और वासना--दोनों ही तत्काल समूळ नष्ट 
हो जाते हैं । रघुनन्दन ! जीवात्मा ही अपनी धीरताका 
परित्याग करके अपने संकल्पसे विषयरूप-सा बनकर 
चित्तका बीजरूप हो जाता है, ऐसा जानो । जिस प्रकार 
तिल तेल्से रहित नहीं है, उसी प्रकार जीवात्मासे रहित 
कोई भी विषय नहीं है; क्योंकि जीवात्मा सब विषयोंमें 
व्यापक है । इसलिये बाहर और भीतर कोई भी पदार्थ 
जीवात्मासे अळा नहीं है । अपने संकल्पसे चेतन 
जीवात्मा ही प्रस्फुरित होता हुआ खयं पदार्थको देखता 
है | जिस तरह खप्तमें अपना मरण और भिन्न देरामें 
स्थिति--दोनो अपने संकल्पसे ही होते हैं, उसी तरह 
जाग्रत्कालीन पदार्थ भी जीवात्माके संकल्पसे ही होते 
हैं । रघुनन्दन | जिस विवेक-अवस्थामें अपने पारमार्थिक 
खरूपका अनुभव होता है, वह अपने संकल्पसे हुआ 
' खखरूपानुभव भी जगजाल ( खप्तके सदृश ) ही है; 
क्योंकि सचिदानन्द ब्रह्म अनुभव करनेवाला, अनुभव करने 
योग्य और अनुभव--इन तीनोंसे ही रहित है; अतः 
उस अनुभवको जगजाल कहना उचित ही है । जैसे 
बालकको अपने संकल्पसे ही प्रेतका और मनुष्यांको 
स्थाणुमें पुरुषका भ्रम होता है, वैसे ही संकल्पसे उत्पन 
भ्रमसे ही चेतन जीवात्माकी पदार्थरूपता. होती है; 
वास्तवमे नहीं । यह भ्रात्तिज्ञान मिथ्या है | वह 
ययाथ परमात्ज्ञानसे उसी प्रकार विलीन हो जाता है, 
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क अविञ्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


ल नोर नने रो निर रा और चने तिरो 2 दोनोंका और उनके कार्य चित्तका | 


[ संक्षिप्त इ. | 
प 
सर्पश्रान्ति और एक चन्दरमें दो चन 
विलीन हो जाती है । पहले देखा हुआ ब | 
हुआ जो पदार्थ इस जीवात्माको भासता है, पु 
उसे विवेक-वैराग्यरूप प्रयलद्वारा छिया न | 
उसका बाध कर देना चाहिये । इस जड स | 
दस्यका बाध न करना ही इस बड़े भारी संग रा 
सम्बन्ध जोड़ना है । यही बन्धन है तया इप तंग 
सम्बन्धसे रहित होना ही मोक्ष है--यह गङ्ग | 
अनुभव किया हुआ निश्चय है; क्योंकि इस इइ | 
जगतका चिन्तन ही जन्मरूप अनन्त दुःसम ह्न 
और उस दृश्य-चिन्तनसे रहित होकर सह| 
परमात्मामें स्थित रहना ही पुनजन्मरहित अक्षय एकञ 
हेतु है । 
वासनारहित होनेके कारण अपनी आलां३| 
किसी पदार्थकी भावना नहीं रहती और वह पाके 
खरूपमें अचल स्थित रहता है, तब जडते ह 
विशाल एवं विशुद्ध यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती | ्‌ 
इसलिये ज्ञानवान्‌ फिर कभी संसार मिं ३| 
होता । समस्त वासनाओंका अत्यन्त अमा हेते 
निर्विकल्प समाधिसे परम आनन्दरूप पालवी | 
हो जाती है । संसारके चिन्तनसे रहित योगीले E | 
असीम आनन्दमें नित्य स्थित रहते हैं | सि | 
चिन्तनसे रहित योगी चलते, बैठते, स्पर | 
सूँघते हुए भी चिन्मय अक्षय आनन्दसे ए ज | 
कहा जाता है | श्रीराम ! यह जीवात्मा ih 
करता है, उसी रूपमें तत्काळ परिणत होमा | 
अन्ञानकी भूमिकाओंसे मुक्त न होनेकें क | 
दीर्घकाळ बीत जानेपर भी अपना वास्तविक से | 
कर पाता । जीवात्मा ब्रह्मा अंश है, थत ब 
सचिदानन्द ब्रह्म ही इस जीवात्माका कार i 
है | श्रीराम | सत्ताकें दो रूप हैं | 


_ जा 


उपटॉम-प्रकरण ] 


ह बासब्रिक सत्ता । अब उनका विभाग सुनो । 


टि हुपोंके विभागसे जो घटत्व, पटत्व, त्वत्त, मत्त 
दि उपाधिभूत सत्ता कही जाती है, वह नानाकृति 
गावहारिकि सत्ता है । जो विभागसे रहित, सत्तारूपसे 
द्वा समातमावसे स्थित वास्तविक सत्ता है, वह एक- 
ह्या वालब्रिक सत्ता है। जो दृश्यरूप विशेषतासे 
हत, निठेप और केबल सत-खरूप अद्वितीय महान्‌ 
बल्कि सत्ता है, उसीको विद्वान्‌ परमपद कहते हैं । 
वलवमें सत्ताका रूप नाना आकारके रूपमें कभी नहीं 
है; क्योंकि वह कायम नहीं रहता; अतः वह सत्यरूप 
हाँ हो सकता । सत्ताका जो बिशुद्ध एकरूप वास्तविक 
रूप है, वह कभी नष्ट नहीं होता और न कमी 
क्र ही होता है । वह नित्य विज्ञानानन्दखरूप होनेसे 
सदा कायम रहता है | उसका अभाव कभी नहीं होता। 
हतु जो विभिन्न पदार्थोको उत्पन्न करनेवाली विभाग- 
कना नानारूपताका कारण देखी जाती है, वह विशुद्ध 
फरुपा केसे हो सकती है । 
श्रीरम | स॒त्ता-सामान्यकी चरम अवघिरूप जो 
'सनाओसे और आदि-अन्तसे रहित परमपद है, उसका 
गोर कोडे कारण नहीं है; क्योंकि वही सबका परम 
भण है । जिस परमपदमें सम्पूर्ण सत्ताएँ विलीन हो 


% तत्त्वज्ञान, वासनाक्षय और मनोनाऱासे परमपदकी प्राप्ति # 
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जातां तता “और दूसरी एक रूप. जाती हे. उस 0७ वक. निर्विकार प्रमपदमें स्थित पुरुष इस 
दुःखमय संसारमें कभी नहीं आता | और वही 
वास्तवमें परम पुरुषार्थी है । वह परमात्मा ही समस्त 
कारणोंका कारण है, उसका कोई दूसरा कारण नहीं 
है । वही सम्पूर्ण सारोंका सार है, उससे बढकर 
दूसरी सारभूत वस्तु नहीं है। जैसे तालातरमें तटस्थ वृक्ष 
प्रतिबिम्बित होते हैं, वैसे ही उस असीम चिन्मय 
परमात्मारूप दपणमें ये सब पदार्थ प्रतिबिम्बित होते 
हैं | उसी आनन्द-समुद्र पख्नहमसे सभी प्रकारके सुख 
प्रतिबिम्बित होते हैं | उस आनन्दमय परमात्मामें ही 
सम्पूर्ण संसार उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, बढ़ता 
है और विलीन हो जाता है | वह प्नह्म भारीसे भी 
भारी, हलकेसे भी हलका, स्थूल्से भी स्थूल और 
सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतम है । बह दूरसे भी दूर, 
निकटसे भी निकट, छोटेसे भी छोटा और बड़ेसे भी 
अत्यन्त बड़ा है तथा सबका प्रकाशक होनेसे ज्योतियाँका 
ज्योति है । वह सम्पूर्ण वस्तुओँसे रहित और सर्ववस्तु 
रूप है, वही सत्‌ और असत्‌ है, वही इस्य और 
अदृश्य है, वह अहंतासे रहित और अहंखरूप है । 
श्रीराम ! वास्तवमें वही बिशुद्ध जरारहित परमात्मतत्त 
है । उसकी प्राप्ति होनेपर चित्त परम शान्त हो जाता है । 

(सर्ग ९१ ) 


—— 
तत्त्वज्ञान, बासनाक्षय और मनोनाशसे परमपदकी प्राप्ति तथा मनको वशमें 
करनेके उपायोंका वर्णन 


जी कहते हैं---खुनन्दन ! जबतक मन 
ह क त तबतक वासनाका सवंथा विनाश 
सि जबतक वासना विनष्ट नहीं होती; 
फा ययाध शान्त नहीं होता । जबतक परमात्माके 
के ञे रान नहीं होता, तबतक चित्तकी शान्ति 
पपन चित्तकी शान्ति नहीं होती, तब- 
ज्ञ ' तत्का यथार्थ ज्ञान नहीं होता । जब- 


तक वांसनाका सर्वथा नाश नहीं होता, तबतक तत्त्व 
ज्ञान कहाँसे होगा और जबतक तत्तज्ञान नहीं होता, 
तबतक वासनाका सर्वा विनाश नहीं होगा । इसलिये 
परमात्माका यथाथ ज्ञान, मनोनारा और वासनाक्षय--- ये 
तीनों ही एक दूसरेके कारण हैं RR ये 
दुस्साष्य हैं, किंतु असाध्य नहीं । विशेष प्रयत्न 
करनेसे ये तीनों कार्य सिद्ध हो सकते है. । शरीरम : 
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TRE 
विव्रेकसे युक्त पौरुष प्रयलसे भोगेच्छाका दूरसे ही 


परित्याग करके इन तीनों साधनोंका अवलम्बन करना. 


चाहियें । यदि इन तीनों उपायोका एक साथ प्रयत्नपवक 
भली प्रकार बार-बार अभ्यास न किया जाय तो सैकड़ों 
बर्षोतक भी परमपदकी प्राप्ति सम्भव नहीं । किंतु 
महाबुद्धिमान्‌ श्रीराम ! वासनाक्षय, परमात्माका यथाथ 
` ज्ञान और मनोनाश--इन तीनोंका एक साथ दरधिकाळः 
तक प्रयत्नपूर्वक अभ्यास किया जाय तो ये परमपदरूप 
फल देते हैं । # इन तीनोंका चिरकालतक प्रयत्न- 
पूर्वक अम्यास करनेसे अत्यन्त इढ़ हृदयप्रन्थियाँ निःशेष- 

रूपसे टूट जाती हैं । 
श्रीराम | यह संसारकी दृढ स्थिति सैकड़ों जन्म- 
जन्मान्तरोसे मनुष्योंके द्वारा अम्यस्त है; अतः चिरकाल- 
तक अभ्यास किये बिना वह किसी तरह भी नष्ट नहीं हो 
सकती | इसलिये चलते-फिरते, श्रवण करते, स्पश करते, 
सुँधते, खड़े रहते, जागते, सोते--सभी अवस्थाओंमें 
परम कल्याणके इन तीनों उपायोके अभ्यासमें 
लग जाना चाहिये । तत्तज्ञोंका मत है कि वासनाओंके 
परित्यागके समान ही प्राणायाम भी एक उपाय है। 
इसलिये वासना-परित्यागके साथ-साथ प्राण-निरोधका 
भी अभ्यास करना आवश्यक है। वासनाओंका भली- 
भाँति परित्याग करनेसे चित्त भूने हुए बीजके. समान 
अचित्तरूप हो जाता है और प्राणस्पन्दके निरोधसे भी 
. चित्त अचित्तरूप हो जाता है; इसलिये तुम जैसा 
उचित समझो, वैसा करो । चिरकालतक प्राणायामके 
अभ्याससे, योगाभ्यासमें कुराल गुरद्वारा बतायी हुई 
युक्तिसे, खस्तिक आदि आसनोंकी सिद्धिसे और उचित 
भोजनसे प्राण-स्पन्दनका निरोध हो जाता है । परमात्मा 
RR Te 


४ वासनाक्षमविज्ञानमनोनाझा 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 


महामते । समकालं चिराभ्यस्ता भवन्ति क ES ¢ | 
त्मविद्याधिगम ती 

| साधुसंगम एव च । वासनासम्परित्याग प्राणस्पन्दतिरोधर्. 
एतास्ता युक्तयः पुशः सन्ति चित्तजये किल | 
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[ संक्षिप्त | 
के खरूंपंका साक्षात्‌ अनुभव नर बह | 
नहीं होती | आदि, मध्य और अन्मे कक 
न होनेत्राले एकमात्र सत्यखरूप परमााको 
यथाथरूपसे जान लेना ही ज्ञान है | यह ज्ञा 
सवथा विनाश कर देता है तथा अनासह 
व्यवहार करनेसे, संसारका चिन्तन छोझेगे $| 
शरीरको विनाशशीळ समश्चनेसे वासना उस | 
होती । जिस प्रकार पवन-स्पन्दके शान्त हे बल 
आकाराम धूलि नहीं उठती, वैसे ही वासनावा झर 
हो जानेपर चित्त विषयोमें नहीं भटकता | बदि) 
पुरुषको एकाग्रचित्तसे वारंवार एकान्तमें बैकर | 
स्पन्दके निरोधके लिये विशेष यत्न करना चाहिये | | 
प्रकार मदमत्त दुष्ट हाथी अङ्कूशके बिना दूसरे से| 
वरामे नहीं होता, उसी प्रकार पवित्र युत्ते है| 
मन वराम नहीं होता । अध्यात्मविद्याकी प्राह, ह| 
संगति, वासनाका सर्वथा परित्याग और प्रास 
निरोध--ये ही युक्तियाँ चित्तपर विजय पाके ४ 
निश्चितरूपसे दृढ़ उपाय हैं । | इनसे तत 
चित्तपर बिजय प्राप्त हो जाती है । उण ह| 
युक्तियोंके रहते जो पुरुष हठसे चित्तको कीपर *| 
चाहते हैं, उनके सम्बन्धमें मेरा यही मत दै | 
का परित्याग करके अन्नोंसे अन्धकाखा शिश | 
चाहते हैँ । उपयुक्त इन चार युक्तियोंको सर 
पुरुष चित्त या चित्तके. निकटवर्ती 
लिये यत्न करते हैं, उन ६ 


विवेकी लेग हठी समझते है। | 


>, 


k 
९२।१ 
योगवा० 31९ 
( योगः j 


| कहते है- श्रीराम ! किंचिन्मात्र विवेक 
ह रसे जिसने अपने चित्तका निग्रह कर ल्या, उसने 
ए पा लिया । यदि हृदयम इस विचारहूपी 

| कोमळ अङ्कूर भी प्रकट हो जाय तो वही 
कर अम्यासयोगके हारा सैकड़ों शाखाओंमें फेळ 
जता है । विवेक बैराग्यसे जिसका विचार कुछ दृढ़ हो 
पा है, उस पुरुषका शान्ति, समता, क्षमा, दया आदि 
पक्ष गुण उसी प्रकार आश्रय लेते हैं, जिस प्रकार 
से पर्ण सरोवरका पक्षी और मत्स्य, कच्छप आदि 
य लेते हैं । मळीमाँति परमात्मविषयक विचार करनेसे 
ने परमात्माके खरूपका साक्षात्कार हो गया है ऐसे ज्ञानी 
हपुरको अविद्यासे उत्पन्न अत्यन्त रमणीय और 
शठ वैभव भी आकृष्ट नहीं कर पाते। परमां्माकें 
ग ज्ञानसे जिसकी बुद्धि विशुद्ध हो गयी है, उस 
झाका यहाँके विषय, मानसिक बृत्तियाँ, आधि और 
भाप्ि--ये सब क्या कर सकते हैं अर्थात्‌ वे उसे 
तीक भी विचलित नहीं कर सकते । जिसने ज्ञानकी 
ष भूमिका प्राप्त कर ली है और जिसने जाननेयोग्य 
'सासाके खरूपका अनुभव कर लिया है, उस धीर- 
ज्ञी महात्मा पुरुषपर विषय तथा इन्द्रियरूपी डाकू 
फिरते या बैठते, जागते या सोते--इन 

अमसाओमे विवेकपूर्ण ब्रह्मविचारसे युक्त नहीं रहता, 
अग समान है | अज्ञानरूपी अन्धकारका हरण 

| र पके विचारसे तत्काळ ही बिशुद्ध 
शती माका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है-ठीक 
इती प्रकाशमान दीपकसे बस्तु प्रत्यक्ष दिखायी 
रर हा यथार्थ ज्ञानसे सम्पूण दुःखोंका उसी 
जाता है, जिस प्रकार सूर्यके उदयसे 

निष अभाव हो जाता है । क्योंकि जब 
भागने योगय "याथ ज्ञान पूर्णतया प्राप्त हो जाता है, 
EE. ई. सरूपकी प्राप्ति अपने-आप ही 


ला 4 ७ 
# विचारकी प्रौढता, वैराग्य एवं सहुणोसे तस्वक्षानकी प्राति + 


गरदा सहुरे तचज्ञानकी अति और नगय त तू एवं सहुणोसे तत्वज्ञानकी ग्राप्ति और जीवन्युक्त महात्माओंकी स्थितिका वर्णन 
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दका 


उसी प्रकार हो जाती है, जिस प्रकार सूर्यका उदय हो 
जानपर भूमण्डलपर विशुद्ध प्रकाश उसी क्षण अपने-आप 
अनायास ही हो जाता है। जिस सतूशाके विवेक- 
एवेक विचारसे सच्चिदानन्द परमात्माके खरूपका यथार्थ 
अनुभव हो जाता है, वही ज्ञान कहा जाता है और वह 
शान शंयखरूप परमात्मासे भिन्न नहीं है--परमात्माका 
खरूप ही है | 

श्रीराम ! पण्डितलोग विवेकपूर्वक परमात्मविषयक 
विचारसे उत्पन्न परमात्मबरूपके अनुभवको ही ज्ञान 
कहते हैं । उसी ज्ञानके अंदर ज्ञेय उसी प्रकार छिपा 
रहता है, जिस प्रकार दूधके अंदर माधुर्य छिपा रहता 
है- । सम्यगू-ञानके प्रकारासे आलोकित पुरुष खयं 
क्षेयखरूप हो जाता है। सम और विशुद्धलरूप विज्ञाना- 
नन्दधन परमात्मा ही ज्ञेय कहा जाता है । जिसके 
अन्तःकरणमें आनन्दका प्राकट्य हो गया है, वह 
ज्ञानवान्‌ पुरुष किसी भी सांसारिक विषयमें नहीं 
फँसता । समस्त सङ्गोसे रहित पूर्णकाम जीवन्मुक्त ज्ञानी 
सम्राटकी तरह सदा मस्त रहता है । श्रीराम ! ज्ञानी 
महात्मा पुरुष वीणा-वंशीकी मधुरथनि आदि मनोहर 
शब्दोंमें, कामिनियोंके श्रज्ञार-रस-मिश्रित कमनीय गीतोमें, 
करताल, गम्भीर मृदङ्ग तथा चित्र-विचित्र कांस्यताल 
आदि वाद्योंकी ध्यनियोमें--चाहें '्वनि रूक्ष हो या 


मधुर कहीं भी प्रेम नहीं करता । आसक्ति-रहित ज्ञानी | 


पुरुष कोमळ कदलीके स्तम्भोंकी ह्लकपङ्कयोसे युक्त 
तथा देवता एवं गन्धवोँकी कन्याओंके अङ्गीके समान 
अतिक्रोमल अवयवबाली ळताओंसे युक्त नन्दनवनकी 
त्रीडाओमें कहीं कमी रमण नहीं करता । जिस प्रकार 
हंस मरुभूमिमें रमण नहीं करता; उसी प्रकार खाधीन 
विषयभोगोमें भी आसक्ति न रखनेवाला धीर तत्वज्ञ किसी 
भी विषयमें रमण नहीं करता । ह द. अंगूर, 
खरबूजा, अखरोट तथा नारंगी आदि फलेमें; दही, दूध, धी, 
मक्खन; चावल आदि भोज्य पदा्ेमिं; लेह् (चटनी) पेय 
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_ ` 
(हात) आदि विलास-पूर्ण चित्र-विचित्र छः प्रकारके रसयुक्त 
पदार्थोमे, इनके सिवा अन्यान्य फल, कन्द-मूल, शाक आदि 
भोज्य पदार्थोगे--कहौपर भी वह परमात्माके आनन्दे 
तृप्त, आसक्तिरहित ज्ञानी महात्मा पुरुष नहीं फसता । 
` राज, चन्द्र, इनद, स सर्व और वायुकें लोकोंको 
633 मेरु, मन्दराचल, कैलास; सह्याद्रि तथा द्दुर पवेतोके 
. शिखरोंको; चन्द्रमाकी चाँदनीको; मणिमुक्तामय रत 
दरण निर्मित महरेंको; तिलोत्तमा, उर्वशी, रम्भा, मेनका 
आदिकी अह्रुलताओंको--किसीको भी वह आसक्ति- 
रहित ज्ञानी महात्मा देखना भी नहीं चाहता और वह 
विज्ञानानन्दधन परमात्मामें परिपणे, मान न चाहनेवाला, 
मौनी महात्मा शहलुओंके प्रतिकूल व्यवहारको देखकर भी 
बिचलित नहीं होता । जो एक ब्रह्मदृष्टि रखनेवाला 
तथा विकाररहित समबुद्धि ज्ञानवान्‌ पुरुष है, वह कनेर, 
मन्दार, कल्हार, कमल आदिमें; कुई, नीलकमल, चम्पा, 
केतकी, अगर, जाति (मालती) आदि पुष्पॉमें; चन्दन, 
अगुरु, कपूर एवं कस्तूरी आदिमे केसर, लौंगइलायची, 
कङ्कोल ( शीतलचीनीके वृक्षका भेद ), तगर आदि 
सङ्गरागोमिंसे किसीकी भी सुगन्धसे प्रेम नहीं करता । 
जो सचिदानन्दधन ब्रह्मके ध्यानमें मग्न है, वह 
बत्रके भयावह शाब्दसे, पर्वतके विस्फोटसे एबं ऐरावत 
आदि हाथियोंके चिग्धाइनेसे कम्पित नहीं होता | तीक्ष्ण 
छूरेकी धारोमें या नवीन कमळोसे निर्मित शय्याओंमें, सूर्य- 
` किरणोसे प्रत्त रिलाओंमें या कोमल लळनाओंमें, 
सम्पत्तियोमें या उम्र व्रिपत्तियेमिं एवं क्रीडाओ तथा 
` उसमें विहार करते हुए मी ज्ञानी महात्माको प्रतिकूल 
पदारथोंसे तो उद्वेग नहीं होता और अनुकूल्की प्राप्त 
हर्ष नहीं होता | वह भीतरसे सदा अहंता-ममता एवं 
आसक्तिसे रहित होता है और बाहरसे निःखार्थभावसे 
` कॅम करता रहता है । जीवनका विनाश करनेवाला ती 
_ जीवनक्षा दान देनेवाढा--इन दोनों पुरुषोंको ज्ञानी 
पुर प्रसन्नता एवं मधुरतासे शोभित समदृष्टिसे देखता 


ह हाला शुष | देवता - और मनुष्य ० क्रि.सरीसेस्े,, एुवच्दु५्वोसे,,.्लित नहीं होता 


# अविडिछन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 
तथा प्रिय और अप्रिय 


और समझता है । इसलिये वह किसी मी समन झन 


` उस ज्ञानी ` महात्माको संसारके संकल्प-विकस | 


और न ग्लानिका अनुभव 'करता है अ 
हर्षित नहीँ होता और प्रतिकूक्े खी `| 
विषादके वशीभूत नहीं होता । श्री | ..| 
चित्तमें आसक्तिका अभाव और परमात्र ष 
यथार्थ ज्ञान हो जानेसे तत्तज्ञानी पुरुष जाइ 


द्वारा विषयोमे रमण नहीं करता; क्योंकि उ्लो | 
समस्त मानस पीडाओंसे मुक्त हो चुकी तीह (झु 
तत्त्वज्ञानसे शून्य और शान्तिरहित है एं प 
प्राप्त नहीं हुआ है, उस वास्तविक सितिसे ब 
को इन्द्रियाँ तत्काळ उसी प्रकार निगल जाती है ह| 
प्रकार हरिन हरे कोमल पत्तोंको निगळ जाते हैं। | 

रघुनन्दन | जो विवेकपूयक विचारशील है एं | 
एकमात्र सचिदानन्द ब्रह्मके खरूपे ही सिति हैं| 


परमात्माके खरूपमें ही जिसको विश्राम प्रात हो म 


नहीं कर सकते--ठीक उसी प्रकार जैसे जमा £ 
अचल पहाडको विचलित नहीं कर सकता । | 
संकल्पोंकी सीमाके अन्तखरूप पदमे गो ह| 
विश्रामको प्राप्त हो गये हैं, उन पर्ष गा 
महात्माओंकी दृष्टिमे सुवर्णमय सुमेह पवत गै (| 
सद है अर्थात्‌ बुछ भी नहीं दै । ज रि] 
महात्माओंकी द्श्मिं सारा संसार ओर एक | 
अमृत और विष, कल्प और क्षण म्रा ह i 
दृश्य संसारका आदि और अन्तमं असित री श 
यदि वर्तमान कालमें कुछ काळतवी सता शी 
है तो वह जीवात्माका भ्रम ही है | डी ग 
बुद्धि तथा आसक्तिसे रहित इ्धियोसे च 
करे, असङ्ग होनेके कारण - wr 
महाबा श्रीराम ! जिस प्रकार | 
सम्पत्तियोंके नष्ट होने या १ वी 
त 


हला पुर तुखदुःखरूप फलसे लित नहीं 
है तित मनवाला महात्मा पुरुष चक्षसे 
हवेत 


| 

Pee nn तसतसा 
क्तरहित मनसे कम करता हुआ 

ब 

| 

1 


' = देखता आ भी, उसका चित्त दन 
तिक सित होनेकें कारण, कुछ नहीं देखता । 
| दा चिंत दूसरी जगह तत्परतासे लगा रहता है, 

क्रियो नहीं देखता--यह बात बाळक भी जानता 
| र । इसलिये आसक्तिरहित मनवाला ज्ञानी महात्मा 
ता हुआ भी नहीं सुनता, स्पर्श करता हुआ 
स नहीं करता, सूँघता हुआ भी नहीं सूँघता, 
भगो खोलता और बंद करता हुआ भी न उन्हें खोलता 
जगेन वंद ही करता है । श्रीराम! आसक्ति ही संसारका 
'कए है, आसक्ति ही समस्त पदार्थोका हेतु है, 
आप्ति ही वासनाओंकी जड है और आसक्ति ही 
त विपत्तियोका मूल है । अतः आसत्तिके 
यानो ही मोक्ष समझा गया है और आसक्तिके 
` खासे ही मनुष्य जन्म-मरणसे छूट जाता है । 


श्रीरामचन्द्रजीने पूछा---अखिल संरायरूपी कुहरेका ` 


' ग करनेवाले शरत्कालके वायुरूप महामुने ! सङ्ग 
(अपक्ति ) किसे कहते हैँ_प्रभो ! यह मुझसे कहिये। 
` श्रीवतिष्ठजीने कहा--श्रीराम ! अनुकूल और 
| तिळ पदा्थोकी उत्पत्ति और विनाशमें जो हर्ष और 
निरु विकार उत्पन्न करनेवाली मलिन वासना है, 
| ना ( आसक्ति ) है--एऐसा ज्ञानीजन कहते है । 
॒ के ख्याल तत्तवेत्ताओंके पुनर्जन्मका नाश करने- 
जे स विषाद दोनोंसे रहित, झुद्ध वासना-- 
न दित चित्तवृत्ति होती है । वह भूने इएःबीजके 
डि म तमत्र है। उस शुद्ध वासनाकां दूसरा 
सी ( आसक्तिका अमाव ) जानो । वह तंबतक 


छत है। अबतक प्रारब्ध भोगोंका संस्काररूप देह 


| 


है कह न उद वासनासे जो कुछ किया जाता 
ऽ ' भसारमें जन्म-मरणरूप बन्धनका कारण 


हि. यो" 
5७:6२ 


“ | 
न विचारकी प्रौढता, वराग्य एव सहुणोसे तत्त्वक्षानकी प्राप्ति क 


३६१ 


२७ 
नहीं होता । जो जीवन्मुक्त नहीं हैं, जो दीन एवं 
मूढचित्त हैं, उनकी वासना हर्ष तथा विषादसे युक्त 
रहती है | वह वासना जन्म-मरणरूप बन्धन देनेवाठी 
होती हे । इसी वन्धनकारक वासनाका दूसरा नाम 


सङ्ग है | यह पुनर्जन्मका कारण है | इस वासनासे . 


जो कुछ किया जाता है, बह केवळ बन्धनका ही हेतु 


होता हे । रघुनन्दन ! यदि तुम दुःखेंसे बाते नहीं, "| 


सुखोसे हर्षित नहीं होते और -समूर्ण आशाओंसे 
रहित हो तो तुम असङ्ग ही हो । समस्त व्यवहारोमिं 
एवं सुख-दुःखकी अत्रस्थाओमें समचित्त रहते हुए ही 
यदि विचरण करते हो तो तुम असङ्ग ही.हो । सांसारिक 
पदार्थको तुम अपनी आत्मा ही समझते हो और जिस 
समय न्याययुक्त जैसा व्यवहार प्राप्त होता है, उसीके 
अनुसार शाल्नानुकूल आचरण करते हो तो तुम असङ्ग 
ही हो । जीवन्सुक्तोके ज्ञानसे सम्पन्न, इन्द्रियांको वरामें 
रखनेवाला, परमात्माके खरूपका मनन करनेवाला श्रेष्ठ 
सुनि मान, मद, मात्सर्य और चिन्ताज्वरसे रहित होकर 


खित रहता है । श्रीराम ! प्रचुरतर पदाधोके सदा रहते 


हुए भी सबमें समानमाव रखनेबाळा तथा बाहर एवं 
भीतर इच्छा एबं याचना आदि रूप दीनतासे शून्य 
अन्तःकरणवाला यह महात्मा एकमात्र अपने वर्णाश्रमोचिंत 
सामाविक क्रम-ग्रा्त न्याययुक्त व्यापारसे पृथक्‌ दूसरा 
कुछ भी व्यापार नहीं करता । वर्णाश्रमानुसार पसम: 
अपना जो कुछ भी कतव्य है, उसका वह ज्ञानी संसग- 
सम्बन्ध अर्थात्‌ आसक्ति, अहंता-ममतासे रहित बुद्धिसे 
खेदशूत्य हो अलुष्ठान करता हुआ परमात्मखरूप 


अपने आत्मामें रमण करता है। जिस प्रकार मन्दराचल | 


पर्वतसे मथे जानेपर भी क्षीरसमुद्र अपना खाभाविक 


झुळपन क 
सम्पत्तिके प्राप्त होनेपर वह महामति तत्त्वज्ञ अपना सहज 


खभाव नहीं छोड़ता । (स्‌ ९३) 


के न 
उपशम-प्रकरण सम्पूण व 20 न 
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न नहीं छोड़ता, उसी प्रकार आपत्ति अथवा उत्तम 
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` श्रीवाल्मीकिजी कहते हे%- भरद्वाज ! उपशम- 
प्रकरणके अनन्तर अब इस निर्वाण-प्रकरणका श्रवण करो | 
' उसका यथार्थ ज्ञान हो जानेपर यह मोक्षरूप फल देता 
है । जिस समय महाराज वसिष्ठजी उस प्रकारके गम्भीर 
अर्थके प्रतिपादक वचन कह रहे थे, उनके श्रवणके 
ही आनन्दमे निमग्न श्रीराम मौन होकर स्थित थे; महामुनि 
वसिष्ठजीकी वाणी और उसके द्वारा प्रतिपादित अर्थोको 


मनमें धारणकर राजालोग, जो बाह्य विषयोके बिज्ञान एवं . 


शारीरिक चेष्टसे रहित थे, निरचेष्ट होकर चित्रलिखित 
५. मूर्तिकी तरह अचळ स्थित थे | एवं महामुनि वसिष्ठजी- 
« द्वारा उपदिष्ट वाक्योंका बड़े आदरके साथ श्रोता मुनिगण 
. विचार कर रहे थे, उस समय. दिनके चतुर्थ भागमें 
`` मेरी और श्खकी ध्वनि हुईं। उक्त ध्वनिसे सुनि 
` वसिष्ठजीका उन्नत खर भी उसी प्रकार दब 


` ४ वैराग्य ओर मुसुक्षु-व्यवहार नामक प्रकरणोंके बाद जो 


.. उलि स्थिति ओर उपशम नामक तीन प्रकरण कहे गये हैं, 
. उनमें यह बताया गया कि उत्पत्ति, स्थिति और लयके बोधक तथा 
“नेति-नेति? इत्यादि रूपसे प्रपञ्चके निषेक जो वेदान्त-वाक्य 
हैं; वे अध्यारोपापवादःन्यायसे परमात्मतच्वका ही प्रतिपादन 
= रेवले हैं । अतः वासनाक्षय और मनोनासपूर्वक परमात्म- 


शानके द्वारा परमपुरुषार्थकी प्राप्ति करानेमें ही उनका तात्यय 


है | अब यत्न नान्यत्‌ पश्यति? ( छान्दोग्य० ७।२४।१ )-- 


“जहाँ परमात्माके सिवा दूसरी किसी बस्तुको नहों देखता?; . 


__ 'य॒तो वाचो निवतंन्ते’ ( तैत्तिरीय० २।४।१ )--«जहाँसे बाणी 
ह उसेन पाकर लोट आती है’, (आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न 
` भ्निभेतिं कदाचन? ( तैत्तिरीय० २।४।१ )--ब्रहमके आनन्दको 
` जाननेवाला कभी भयभीत नहीं होता ।? 'तदेतद्‌ ब्रहमपूर्यम्‌? 
( बृहदा० २।५।१९ )--“वह यह ब्रह्म अपूर्व है? इत्यादि 
तयोंसे सिद्ध तथा पहले बताये गये .समस्त साधनांसे प्राप्त 

` हीनेवाळे आत्मशानके फलभूत मोक्षके खरूपका बोध करानेके 


Sr 


ड > या मइषि वाल्मीकि निर्वाण-नामक प्रकरणका आरम्भ करते हं 


निर्वाण-प्रकरण पूर्वार्ध 
श्रीवसिष्ठजीके कहनेपर श्रोताओंका सभासे उठकर देनिक क्रिया करना तथा 
विषयोका चिन्तन करना 


गया, जिस प्रकार मेघोके नादसे म 
धीरे उस राङ्क-श्वनिके शान्त होनेपर 


श्रीवसिष्ठजी सभामें श्रीरामचन्द्रजीसे यो धु | क 


लगे--“श्रीराम ! मेरी इस वाणीके 


सुने ग्रे 


र्‌ | ष 
१ 


अथो तुझे हे | 


उसी तरह ग्रहण किया, जिस तरह हंस जनना बर 


८सभासद्गण ! महाराज दशरथ ! 


तथा अन्यान्य चृपवर्ग ! आप सभी आज भर 
नित्यकर्मोंका अनुष्ठान करें; क्योकि | रि 
प्रायः समाप्त होने जा रहा है । अबजो विचार| 
है, उसका जब आपलोग प्रातःकाल समामे और | 


हमलोग विचार करेंगे ।! 


श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं-भरंद्वाज ! मुनिवर. 
इस प्रकार कहनेपर वह सभा उठ खडी 
सभाकां बदन कमल्की तरह था, अतएव वह 
कमलिनीके सदा भली माळूम पडती गी 
अन्यान्य राजाओंने महाराज दराख्वी 


श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार किया तथा 


विशेषरूपसे स्तुति की । तदनन्तर त 
आश्रमम चले गर्य । आकाइचारी E 
मित्रे 


करके महाराज वसिष्ठजी महर्षि विश 
जानेके लिये आसनसे उठे । दर 
मुनिळोग अंपने अनुरूप 
पीळे-पीळे आश्रमपर्यन्त नार्व 
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दूधको ग्रहण करता है १ तुमको इसे अपनी बु & 
तरह बार-बार विचारकर उसीके अनुसार चलना बन 
समस्त शाख्नोके सिद्धान्तको. समझकर तुम उदा 
से मेरे द्वारा कथित प्रयोजनकी सिद्धिके लिये अपक 
' समयानुसार प्राप्त व्यवहारका. परिपालन 


क्रो |! 
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श्र "= > ति 3 "प्रकरण र ई रा शकर जाचक 
कोई अरण्यक्री ओर, कोई राज- रात्रि-कृत्योके साथ निशाकरके उदित होनेपर कौरोय | 


उत्थित भ्रमरोंकी तरह चले गये । 
ली तथा शात्रुघने गुरुवर वसिष्ठजीके आश्रमम 
जाकर उनके चरणोंकी भक्तिपूत्रक पूजा की 
द्शरयजीके भवनकी ओर चले गये । अपने- 

| द्याम आकर उन संब श्रोताओंने स्नान किया, 
| र और पितरोंकी पूजा -की तथा ब्राह्मणों और 
तिषियोंका खागत-्सत्कार किया । ईन क्रियाओंसे 
| लत होकर उन श्रोताओंने ब्राह्मण आदिसे लेकर नौकर- 
' = अपने अपने परिवारोंके साथ वण-धर्मके क्रमानुसार 
गंव्यपदार्थोका भोजन किया । दैनिक क्रियाओके साथ 
ईमावान्‌कें अस्ताचलकी ओर प्रस्थान करनेपर तथा 


बेसार 


३६३ 


आस्तरणोसे युक्त शब्याओंपर तथा आसनोंपर बैठकर 
भूमिपर विहार करनेवाले सुनि, राजा, राजपुत्र तथा 
महर्षिळोग अत्यन्त आदरपूर्वक महर्षि वसिष्ठके वदन- 
कमलसे निगत संसार-तरणके उपायका एकाग्र चित्तसे 
यथात्रतू विचार करने लगे । तदनन्तर प्रहरमात्रमें वे 


श्रोतागण पुन्दर खम्से युक्त निद्राको प्राप्त हुए । श्रीराम, 
लक्ष्मण एवं शतरुन्न--इन तीनों भ्राताओंने तीन प्रहरतक | 
महर्षिके उपदेशका निरन्तर विचार किया । उन्होंने : 
केवळ आधे प्रहर (दो घड़ी ) तक ही नयनोंको मूँदकर | 
उत्तम खप्से युक्त तथा क्षणभरमें श्रमका निवारण कर | 
(सग १) | 


देनेवाळी निद्रा प्राप्त की । 


श्रीरामचन्द्र आदिका महाराज वसिष्ठजीको सभामें लाना तथा महिं वसिष्ठजीके हरा 


उपदेशका आरम्भ; चित्तके विनाशका और श्रीरामचन्द्रजीकी 


रीवाल्मीकिजी कहते हैं-रात्रिके क्षीण होनेपर 
रम, लक्ष्मण तथा शत्रुन्न अपने-अपने अनुचरोंकें साथ 
' उक्कर स्नान, संध्या आदि कर्मोका अनुष्ठान करके 
"मनि श्रीवसिष्ठजीके आश्रमपर चले गये । वहाँ उन्होंने 

पथाकरकेआश्रमसे बाहर निकलते हुए महर्षि वसिष्ठजीके 
` चमं अध्य प्रदानकर प्रणाम किया । क्षणभरमें महर्षि 
ष्का आश्रम सुनियों, ब्राह्मणों और राजाओंसे तथा 
ह ड़, रथ आदि अन्यान्य वाहनोंसे इतना भर गया कि 
हे तनिक भी अवकाश नहीं रहा । तदनन्तर मुनिश्रेषठ 
बसिष्ठजी उस सेनाके साथ ही श्रीराम आदिसे 


त्रह्मरूपताका निरूपण 


आसनोंपर बैठ गये । इसके अनन्तर उसी समय पहले 


र्न 


दिनके जो आकाशचर, भूचर आदि श्रोता थे, वे स _ 


के-सब आ गये । एक दूसरेका अभिवादन करके 
सभा बैठ गयी । तदनन्तर वाक्यरचनामें पढु महामुनि 


बसिष्ठजी पूर्व प्रकरणके अनुसार ही वाक्याथके विज्ञाता _ 


श्रीरघुनन्दनको कहने लगे | 

महाराज. वसिष्ठजीने कहा-_श्रीरम | मैंने कल 
सुन्दर पद्धतिसे जो अत्यन्त गहन अर्थवाला,तथा परमाय- 
का बोधक वाकय कहा था, उसका क्या तुमको स्मरण 
है ! अब मैं तुम्हारे समझनेके लिये यह और भी 


| ` "छात होकर ययासमय दशरथजीके घरपर जा पहुँचे । शाश्वत सिद्रिदायक उपदेश करता & इसे सुनो । 
हि शोप्तारवक मिलनेके उत्साहसे संघ्या-वन्दनसे श्रीराम ! परमात्मतल्वके यथार्थ ज्ञानसे अन्ञानका क्षय । 
र प डेर महाराज दशरथने आदरपूर्वक दूर मार्गमें ही तथा वासनाका विनाश हो व ळक 
तिय र्षा पूजन किया । बे सब श्रोतागण पुष्पों, प्रास हो जाता है । देश, काळ और बस्छु ह 
` अवे, मणियोके समहोंसे परेकी अपेक्षा पुनः अद्वितीय पह परग म है वास्तवमे ` 
रि न प्रजायी गयी सभामें प्रविष्ट होकर अपने-अपने. द्वित्वूप जगत्‌ तो अज्ञानसे प्रतीत होता है । | 
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व ल काकर ` 

` एरमास्ाके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है; क्योंकि 
` जहाँ समस्त पदाथॉसे रहित, परम शान्त, समानभावसे 
` प्रकाशित एक सचिदानन्द ब्रह्म ही है, वहाँ उस परमात्मा- 
के सिवा दूसरा पदाथ कैसे रह सकता है । जो सम्पदाए 
हैं, जो दृश्य हैं, जो प्राणी हैं और जो उनकी इच्छा 
हे--इन सबके. रूपमें आदि और अन्तसे रहित एक 
` बिजञानानन्दघन ब्रह्म ही है, जैसे समुद्रकी तरङ्ग समुद्र 
' ही हैं | पाताळमें, भूमिमें, खर्गमे, तृण आदि जड 
< पदार्थों, प्राणी एवं आकाशमें--सवत्र वह सचिदानन्द- 
घन प्रम परमात्मा ही परण है, दूसरा कुछ नहीं । 
- जैसे समुद्रकी नाना तरङ्गं समुद्र ही हैं, वैसे ही उपेक्ष्य, 
हेय, उपादेय, बन्धु-बान्धव, सम्पदाएं, देह---इन समी 
रूपोमें आदि और अन्तसे रहित पर्रम ही प्रकाशित है । 
जबतक अज्ञानकी कल्पना, ब्रह्मसे अतिरिक्त पदार्थकी 
भावना और जगज्ञालमें आस्था रहती है, तमीतक चित्त 
` आदिकी कल्पना रहती है | जबतक देहमें अहंभावना 
` रहती है, जबंतक इस दृश्यमें ` आत्मरूपता रहती है, 
' जबतक यह मेरा है-इस प्रकारकी आस्था रहती है, 
तमीतक चित्तरूप भ्रम रहता है । 


जबतक पूर्णताका उदय नहीं होता और जबतक 
सजनोंके संसरगसे अज्ञानका विनाश नहीं होता, तभीतक 
' चित्त आदि पतनकी ओर जाते रहते हैं | जबतक 
 सच्िदानन्द परमासाके यथार्थ अनुभवके प्रभावसे यह 
जगतूकी वासना शिंथिळ नहीं हो जाती, तमीतक चित्त 
आदि प्रतीत होते हैं | जबतक अज्ञानरूप मूर्खता रहती 
है, जबतक बिभयाभिलाघासे.विवराता रहती है एवं जबतक 
` मूखतावश मोहका समुद्र बना रहता है, तबतक चित्त 
` आदिकी कल्पना रहती है । किंतु जिसका अन्तःकरण 
भोगामें आस्था नहीं रखता, जिसको सुशीतल निर्मल 
निर्वाण परमपद प्रास हो चुका है एवं जिसके आशापाशके 
` जाल छिन्नभिन्न हो गये हैं, उसका चित्तरूप भ्रम नह हो 
॥ मिथ्या श्रमको उत्पन्न करनेवाले अनात्मद्शानः 
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प्रकार पुनः दिखायी नहीं देता, जिस रार `| 
पत्ता या धीको बूँद गिरनेपर पुन; दिखे 
परमात्माके सणुण-निगुण स्वरूपका क्षा ग 
जो जीवन्सुक्त महात्मा हैं, उनका पवित्र ति 
“सत्ःनामसे कहा गया है । जो समरूप | 
नित्य स्थित, चित्तरहित तत्तज्ञानी झन १ 
सत्तगुणमें स्थितिसे उत्पन उपेक्षासे ही | 
व्यवहार करते हैं । परमात्मामें खित, सेर | 
शान्त महात्मा पुरुष उस ब्रह्मरूप आतन ह| 
ही साक्षात्कार करते रहते हैं; अतः उनमें ऐक) 
एकमाव और वासना नहीं हो सकती | भैं सर्ब 
इ? इस प्रकारको परिएूण आत्ममावनासे समस बिस 
रूपी तृणका सचिदानन्दरूप अग्निम हवन कले 
महामुनिके चित्त आदि श्रम निवृत्त हो जाते हैं। रि 
से विशुद्ध हुआ चित्त सत्त्व कहा जाता है ह| 
मोहरूपी फळ उसी प्रकार नहीं उत्पन्न कता, बि 
देग्ध हुआ बीज नहीं उगता । मूह मुषे #| 
पुनर्जन्मका विधायक वासनायुक्त चित्त होत है॥| 
तत्त्वज्ञान हो जानेपर वही वासनारहित सल है| 
पुनर्जन्मका बाधक हो जाता है । शरीरम | | 
वस्तुको प्राप्त कर चुके हो । तुम्हें कुछ भी प्रा कता 
तुम्हारा चित्त शुद्ध है और ज्ञानरूप | 
चुकां है; अतः वह भावी जन्मका कारण गरही 
अर्थात्‌ तुम जन्म-मरणसे रहित हो । तुम बास 
सीमासे रहित चेतनखरूप ही हो; अतः 3 | 
का स्मरण करो, उसे कमी भूछो मत ः 
परिपूर्ण, परम शान्त, सच्चिदानन्द परे" | 
श्रीराम | सारा चराचर चेतन-समूह 
वास्तवमे वह नहीं है | तुम जो हो सी 
भी हो, असत्‌ भी हो। जो कुछ सव 


| 


र Ls i 
| 2 सुंबल्प होनेसे तुम ही हो और तुम 


[लदो 


। वास्तवमें जड-पदार्थविशेष तुम 
[ह हे बरन वह सव तुममें है । तुम्हारा संकल्प 
हे ह तुम्हारा खरूप भी है ओर वस्तुसे असत्‌ 
| कारण वह नहीं है, तुम अपने सचिदानन्द- 
हे तिय खित हो । तुम्हें नमस्कार है ! तुम आदि 


' औवति्ठजी कहते हैं--निष्पाप श्रीराम | जिस 
'प्रार समुद्रमें उठनेवाली असंख्य तरङ्गोंका मूळ कारण जळ 
है, उसी प्रकार जो नाना प्रकारके असंख्य ब्रह्माण्डोंकी 
झत्तिओरधारण करनेवाला चेतन है,वह तुम हो । समरूप, 
बारकी तरह सौम्य, बड़ी-बड़ी सृष्टिरूपी जळ-तरङ्गोंसे घन 
रमय परमात्म-चेतन्यरूप समुद्र तुम-ही हो।% जिस 
ऋ अग्निसे उष्णत्व भिन्न नहीं है, कमलसे सौगन्ध्य 
न नही है, कजलसे कृष्ण रूप भिन्न नहीं है, बरफ- 
ऐ मुक रूप भिन्न नहीं है, ईखसे माधुर्य भिन्न नहीं है, 
| ष प्रकाश भिन्न नहीं है, चेतनसे उसका अनुभव 
, पज नहीं है, जलसे तरङ्ग भिन्न नहीं है, उसी प्रकार 
| ह रमसे चराचर जगत्‌ भिन्न नहीं है; क्योंकि 
| “हों सबका न है | इसलिये चेतनसे उसका 
h, नहीं है | अनुभवसे “अहम? भिन्न नहीं 
| दर उता भिन्न नहीं है, जीत्रसे मन भिन्न 
| १ मनसे इन्द्रिय भिन्न नहीं है, इन्द्रियोंसे देह 
है ! देहसे यह जड दृश्य जगत्‌ भिन्न नहीं 


भुनुभन 


> नित्यानन्द परं ब्रह्माभिधीयते ॥ 
भते हू ल्द चिदात्मामें योगीलोग निरन्तर रमण 

छे धाम जक्ष «रामः पदसे कहा जाता है*- ऐसी 
' ` शब्दके वाच्य भी तुम दी हो । 


ee 
BS कप 


# ब्रह्मकी जगत्कारणता और शानद्वारा मायाका विनाश & . 
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ट 
और अन्तसे रहित, रिळाके समान चेतनघन हो_जिस 


प्रकार शिलामे पत्यरके सिंवा कोई वस्तु नहीं, उसी 


तरह तुममें एक चेतनके सिवा और कुछ नहीं है । तुम ` 


आकाशकी तरह निर्मळ और खस्थ हो | तुम ढीलासे 
ही सम्ूणे जगत्को अपने एक अंशमें धारण किये हुए 


हो । ऐसे अह्मखरूप तुम्हें नमस्कार है! (सर्ग २) 
° = Fe 


' अढी जगत्कारणता और ज्ञानद्वारा मायाके विनाशका तथा श्रीवसिष्ठजीके द्वारा श्रीरामकी 
| महिमा एवं श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा अपने परमार्थ खरूपका वर्णन 


श्रीराम | यह इश्यमान जगत्रूपी चक्र चिन्मय 
परमात्माने ही अनादि काळसे अपने संकल्पद्वारा 
प्रवृत्त किया है । वास्तवमें तो कुछ भी प्रवृत्त 
नहीं किया है । यथार्थमें तो यह सब कुछ विभागरहित 
अनन्त सचिदानन्दरूप आकाश ही अपने आपमे स्थित 
है । उसके सिवा दूसरा और कुछ भी नहीं है । ज्ञानी 
पुरुष इन्द्रियों और मनके व्यापारोंको करता हुआ भी कुछ 
भी नहीं करता; क्योंकि उसमें कर्तृत्व है ही नहीं । 
श्रीराम ! तुम भीतरसे आकाशकी तरह निर्मल हो; 
बाहरसे अपने वर्णाश्रमानुकूल आचरण करते हो एवं हर्ष 
और झ्या आदि विकारोंमें काष्ठ और लोष्ठके समान 
निर्विकार हो। जो तत्क्षण मारनेके लिये उद्यत अत्यन्त 
ही कठोर शत्रु है, उसे खाभाविक प्रियतम मित्रके रूपमें 
जो देखता है, वही यथार्थ देखनेवाळा ज्ञानी महात्मा है | 


जिस प्रकार तटवर्ती दृक्षको नदी वेगसे मूलोच्छेदनपूर्वक ._ 
के उसी प्रकार जो महात्मा सौहार्द 


उखाडकर फॅक देती है, 
और ईर्ष्यको-वेगसे समूल उखाड़ फेंक देता है, वही हर्ष 


और दोषोंका विनाशा कर सकता है । जिस | 


पुरुषके अन्तः 
जिसकी बुद्धि 


गं वह 3 
र तो मारता है और न पापे बबा है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३ेदेदे 


न्या न्य व्या 


श्रीराम ! जिसका त्रिकालमें अस्तित्व नहीं है, उसकी 

व्यावहारिक सत्ताका ज्ञान करानेके लिये “माया? शब्दका 
प्रयोग हे © 

प्रयोग क्रिया गया है । वह माया उसका यथार्थ ज्ञान हो 


जानेसें निस्संदेह विनष्ट हो जाती है । 


निष्पाप श्रीराम ! मन, बुद्धि, अहंकार तथा इन्द्रिय 
आदि सब कुछ जडतारहित एकमात्र चिन्मय परमात्मा ही 
हे | फिर जीवात्मा उस परमात्मासे अळा कैसे रह 
सकता है, अर्थात्‌ वह भी परमात्माका खरूप ही है । 
जर भोग-तृष्णाखूपी विषका आवेश विनष्ट हो 
जाता है--संसारके विषयभोगोसे तीत्र . वैराग्य हो 
जाता है, तव अज्ञान उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, 
जैसे गत रात्रिके अन्धकारके नष्ट हो जानेपर रतोंधी 
भाग जाती है, भली प्रकारसे आलोचित अव्यात्मशास्ररूपी 
विचारसे तृष्णाविषरूपी महामारी क्षीण हो जाती है। जैसे 
विस्तृत आकाशमें अव्यक्त वायु स्थिर है, वैसे ही 
भावाभावसे रहित हुए तुम उस अत्यन्त विस्तृत परम 
पदरूप अपने व्रह्मतरूपमें स्थिर हो | श्रीराम ! जब 
साधारण मनुष्यांको भी अपने कुलगुरुके बचन ळा 
जाते हैं, तब फिर तुम उदार ( विशाल )ुद्धिको 
'मेरा उपदेश क्यों नहीं छगेगा ? क्योंकि तुमने अपनी 
बुद्धिसे मेरे वचनांको प्रहणं करने योग्य समझ लिया है, 


५७-६७? ३ ५ ८5०... 


र दह ओर आत्माके विवेकका एवं अज्ञानीको देहमें आत्मबुद्धि और बिषयंमिं ए 
र बुद्धि करनेसे दुःखकी प्रापरिका प्रतिपादन 


` ` श्रीवतिष्ठजी कहते हैँ महारा श्रीराम | तुम फिर 
भी मेरे परम रहस्यमय और प्रभावयुक्त वचन सुनो, जिन्हे 
में अतिशय प्रेम रखनेवाले तुम्हारे लिये हितकी इच्छासे 
कहता हैं | श्रीराम ! जिस अज्ञानी पुरुषकी अज्ञानवर 
 देहमें ही आत्मभावना उत्पन्न हो जाती है, उस पुरुषको 
द्दरयाँ रोक शत्रु बनकर पराजित कर देती हैं । किंतु 
जिस विवेकी पुरुषकी ज्ञानपूर्वक एकमात्र नित्य परमात्माके 
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# अविच्छि्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त | 
अतएव मेरे वचन तुरे हे त । 
जाते हैं । श्रेष्ठ महानुभाव श्रीराम ! मैं र | 
करनेवाले तुमलोगोंका सदासे कुछगुर ; , | 
तुम मेरे द्वारा कहे गये शुभ बचनोंकों £. | 
तरह धारण करो । चह 

५ औरामचन्द्रजीने कहा---भगवन्‌ | मैं वेक .. 
णय र र ह हैं ऑर परमानन्द पक्त 
सुखपूवक स्थित हूँ। सुने ! मुझे कुहरेसे शून्य दिस 
भाँति भी प्रकार प्रसन्न यह समस्त जात वात 
सचिदानन्दखरूप दीख रहा है । मगवन | मै ह| 
आशारूप मृगतृष्णासे, राग और बैरायसे रहल 
नाथ ! मैं अपने आपसे ही अपने उप कह 
विज्ञानानन्दधन खरूपमें स्थित हूँ, जहाँपर अमृता ह 
खाद भी तृणके सदरा नीरस होकर उपेक्षणीय हेर 
है | में अपने प्राकृत खरूपमें स्थित टुँ,-खस हूँ | 
हूँ । लोक जहाँ विश्राम करते हैं, उस सुला वेतरह। 
मैं हूँ । अतएव मैं वास्तविक राम हूँ, में अपे फ़ 
खरूपको तथा आपको प्रणाम करता हूँ । बुर क| 
अज्ञान आदि विकार कैसे आ सकते हैं। सई 
आत्मा ही सर्वत्र विद्यमान है सत्र कुछ भमा | 
यह दूसरा है, यह दूसरा है--इत्यादि असत रर 
कैसे आ सकती हैं । ( स ३१॥ 


खरूपमें ही स्थिति रहती है, उस निद ह 4 | । 
संतोषपूर्वक मित्र बनकर रहती हैं, उत है क ५ 
र कठोपनिपकें भी बताया गया है की | 
यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मे ति द 
तस्थेन्द्रियाप्यवश्यानि दु ३ 


न 


दीय भग पदाथोमें न दोष दरशनके कारण तिक पर मी कारण निन्दाके 
श खुतिबुद्रि उत्पन्न होती ही नहीं, वह पुरुष दुःखदायी 
हे किसळिये आत्मबुद्धि करेगा ? कभी नहीं करेगा | 
| दैव प्रकाश और अन्धकार एक दूसरेसे अत्यन्त भिन्न हैं, 
अते ही शरीर और आत्मा एक दूसरेसे अत्यन्त विलक्षण 
हैं क्योंकि शरीर जड और मिथ्या है तथा आत्मा चेतन 
| और सत्य है । इसीसे न आत्मा शरीरका सम्बन्धी है 


 क्िद्र होनेके कारण इनका सम्बन्ध सम्भव नहीं है । 
"आवन! समस्त भावविकारोंसे नित्यमुक्त एवं निर्लिप्त आत्मा 
प्र कभी उत्पन्न होता है और न कभी विनष्ट ही होता 
' है वरं वह सदा-सर्वदा एकरूपसे रहता है । पत्यरके 
` समान जड, ज्ञानरहित, तुच्छ, कृतश्च तथा विनाशशील 
' (स शरीका जो कुछ भी होनेवाला हो वह भले ही हो, 
इससे आसाकी न तो हानि है और न इससे उसका कोई 
| सध ही है | 

` निभिननदवियोसे देखनेपर भी सदू ब्रह्म कमी असद्रूप 
` हहे सकता, इसी प्रकार सर्वव्यापक जीवात्माका शरीरके 
` पष तनिक भी सम्बन्ध सम्भव नहीं । जैसे जलमें स्थित 
| ५ जल्से किंचिन्मात्र सम्बन्ध नहीं होता, 
ही देहमें स्थित जीवात्माका भी देहसत्ताके साथ 
| भी सम्बन्ध नहीं है । परमात्माका अच्छी 
। गाय हो जानेपर परमार्थ सत्यरूप 
तकाची तिह ह है और देहाफबुद्धिर्प 
र. म नष्ट हो जाता है । देह और आत्माके यथार्थ 
र असत्ता और आत्माकी सत्ता सिद्ध हो 


। भाती द 
| है, है । सभी प्राणियोमें अविनाशी चेतन रहता ही 
F 


है, एर जीवामाको 
उ जीवात्माः हि (सका मी प्रकार होत म हे 'भल्ली प्रकार ज्ञान न होनेके 
! 


अं 
नहीं 


E 


और न शरीर ही आत्माका सम्बन्धी, अर्थात्‌ परस्पर-. 


Rg a ot ss 
पसु विज्ञानवान्‌ तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्व 
न्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । तस्येन्दरिय (कठ० १।३।५.६); ¬ 


पेर धो सः | ख 
की गि विवेकहीन वुद्धिवाला और अवशीभूत--चश्नल मनसे युक्त रहता है 'उसकी इन्द्रियाँ असावधान सारथिकरे दुष्ट 


रहतीं । परंतु जो सदा विवेकयुक्त बुद्धिवाला ओर वशमें 
अच्छे घोड़ोंकी भाँति वशममें रहती हैं।? 
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३६७ 


Sn abide a ES 
~ = 


कारण उसमें कायरता आ गयी है । ऐसे अज्ञानी जीत्रोके 


शरीरसे श्वास उसी प्रकार निकलते रहते हैं, जैसे. 
लोहारकी धोंकनीसे हवा निकलती है; अतः उनका 
जीवन के है । अज्ञान ही आपत्तियोंका आश्रय- 
स्थान है | मला, बतलाइये तो सही कि कौन-सी आपत्तियाँ 
अज्ञानीको नहीं प्राप्त होतीं ? अज्ञानीको उग्र दुःख और 
सांसारिक क्षणिक सुख भी बार-बार आते ओर जाते 
रहते हैं । देह, धन, खी आदिमें आसक्ति रहेता 
अज्ञानीका यह दुष्ट दुःख कभी भी शान्त नहीं होता | 
इस अनातमभूत जड देहमें आत्मभाव करनेवाले अज्ञानी 
पुरुषकी असत्य बोधमयी माया क्या किसी प्रकार भी नष्ट 
हो सकती है १ अर्थात्‌ विना ज्ञानके किसी प्रकार नष्ट 
नहीं हो सकती । उस अज्ञानी पुरुषका ही जन्म पुनः- 
पुनः बालपन प्राप्त करता रहता है, बालपन बार-बार 
यौवन प्राप्त करता रहता है, यौवन बार-बार वार्धक्य प्राप्त 
करता रहता है और वार्धक्य बार-बार मरण प्राप्त करता 
रहता है । अज्ञानी पुरुष ही इस जगतूरूपी जीर्ण 
घटीयन्त्र ( रहँट ) में संसाररूपी रज्जुसे बेधा हुआ कल्श- 
रूप होकर जळमें इबता और निकलता रहता है । अर्थात्‌ 
यह अज्ञानी जीव संसारम बार-बार जन्मता-मरता रहता 
है । जिस प्रकार पक्षिणियाँ पिंजरसे बाहर निकल नहीं 
पातीं, वैसे ही उदरभरणमें अति आसक्तिरूपी बन्धनसे 
चे ज्ञानद्ृ्टिसे हीन अज्ञानी पुरुषकी बुद्धियाँ अपार संसार- 
समुद्रके पार नहीं जा सकतीं । श्रीराम | विषर्योकी 
जो केवळ ऊपर-ऊपरसे दिखायी पड़नेवाळी मधुरता, 
परिणाममें अतर्थरूपता, आइचन्तवत्ता, देशतः परिच्छिनता 
और समस्त अवस्थाओंमें नश्वरता प्रसिद्ध है, वे सब 
अज्ञानरूपी वृक्षके ही फल हैं । ` (सर्ग ६) 


इव सारथेः ॥ 


में किये हुए मनसे सम्पन्न रहता हे, उसकी 


३६८- 
वि न्य तर 1 ` 


विभूतिय =e eS [ 
: अन्ञानकी महिमा ओर [का सविस्तर वर्णन 


` श्रीवतिष्ठजी कहंते हैं--श्रीराम ! मदरूपी चनक 
` उदित होनेपर मोतियोंसे वेष्टित तथा र्लोंसे छुशोमित 
झिया क्षुब्ध काम-क्षीस्सागरकी त्गकें समान जो 
दिखायी पंडती हैं, वह केवळ अज्ञानकी ही विभूति है । 
वसन्तत्मतुमे भूमिपर वनखण्डोंमें पुष्प कामके दास 
कामियोंको जो रमणीय दिखायी पडते हैं, उसमें भी अज्ञान 
ही कारण है । गीध, गीदड़, कुचे आदिके खाने योग्य 
मांस-पिण्डरूप ख्रियोके शरीरोंकी जो चन्द्रमा, चन्दन 
और कमळसे उपमा दी जाती है, वह भी अज्ञानकी 
ही महिमा है । लारसे आद्र ओष्ठनामक मांसके टुकड़ेकी 
जो रसायन, अमृत, मधु आदिके साथ उपमा दी जाती 

है, वह भी अज्ञान ही है | आरम्भमें अज्ञानी लोगांको 
अत्यन्त मधुर छगनेवाली, मध्यमे राग-द्रेष आदि इन्द्रोंसे 
बाँधनेवाली एवं अन्मे शीघ्र नष्ट हो जानेवाली धनराशिकी 
जो अमिलाषा की जाती है, वह भी अज्ञान ही है | जिसने 
“अनन्त अह्माण्डरूपी पके हुए फलोंको ग्रास बना लिया 
है और जो सदा खानेकी चेष्टा करनेवाढी जठराग्निसे 
युक्त है, वह काळ कल्पोंतक जो तृप्त नहीं होता, 
उसमें भी अज्ञानकी ही महिमा है । जीवोंकी जो यौवन- 
रात्रि चिन्तारूपी पिशाचोंसे उपहत तथा विवेकरूपी 
चन्द्रमाके उदयसे शून्य, अतएव अन्धकारकी तरह 
्रकारारहित बीत जाती है, वह अज्ञानका ही विलास 
है | आर्भकाठमे कानोके संनिहित कपोळम्रदेशको 

` आक्नान्त कर चारों ओरसे निश्चयपूर्वक सफुरणदीळ जरारूपी 
ही बिल्ली, जो यीवनर्पी चूहोंका भक्षण करती रहती 
पडा हैं और जो भईली पळ धारण करती हे 
` ` एव विकसित होती है, इसका कारण भी माया ही 
दै | जिसमें बड़े-बड़े पर्वत ही लमे हैं, तुर्ग-चन्द ही 
इ हर लिड़कियाँ | हैं, आकाश ही आच्छादन ( छत ) है, 
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[ संक्षि | 


ऐसा जगत्-त्रयरूपी महल जो खडडा हो | 
ग हो $ 


Dl 


वह भी मायाकी ही महिमा है | अपनी इ 
शलाकाओंसे निर्मित शरीरके भीतर स्थित र 
पिंजरेमें जो जगतूके अन्तर्गत जीवरूपी पक की 
सृतसे धा हुआ है, उसमें भी उसका ज्ञान है कह 

संसाररूपी खल्प जळाशयमें सुरि ह्न 
रूपी क्षुद्र मछलीको शठ कृतान्तरूपी बृ क 
पकड़ लेता है, उसमें भी मायाकी ही पह | 
परमपदरूप अचल ब्रह्ममें संकल्पसे उन्न कः 
जगत्रूप जंगलोंके जाळ युगान्तरूपी अहिते 
हो जाते हैं, उसमें भी अविद्या ही काण है । क्रि 
उत्पत्ति और विनाशसे तथा दुःख और पुस ल 
दशाआंसे, इस प्रकार जगत्स्थिति जो पुनःपुनः द 
रहती है, उसमें भी अविद्या ही कारण है। वफ़ा 
जंजीरोंसे बँधी हुई अज्ञानियाँकी दृढ़ घाणाई 
युगोंके आवागमन तथा कठोर वज्नोंके आधे भ 
विदीर्ण नहीं होती, इसमें उनकी अविद्या ही क 
रोग-द्ेषसे होनेवाले उत्पत्ति-बिनाशसे तथा जम 
रोगसे समस्त जंगम जाति जीण-शीर्ण हो खी है 
उनका अज्ञान ही कारण है | कमी लहो तर 
बिलमें रहनेके कारण अदृश्य और अपरि "| 
करनेवाला कालरूपी सर्प निर्भय होकर हैं 
जगतूको जो क्षणभरमें ही निग जाता है य है | 
ही महिमा है । प्रत्येक कल्परूप क्षणे धै 
वाळे ब्रह्माण्डरूप प्रस्फुट बुदूबुद, जो म ही 
मदासमुद्रमे उत्पन्न और विनष्ट हो ग १ 
मायाकी महिमा है । उत्पन होकर * 
प्रतत सृटटिर्पी ये विजया, निवे  छ 
सकाशसे प्रकाश-शक्ति प्राप्त इ » | 
हैं, वह भी मायाकी महिमा है | 


ह| 
समस्त विकल्पोंसे शून्य विज्ञात 


` 
] 


वाया. 


। * अविद्याके काये संखाररूप विष-लता, विद्या एवं अविद्याके खरूपका वर्णन + ३६९ 


TS 


° 


निबरपअरकरण पू० 


(जन अर मन. 
. 


8 ति स दोर ऐसी कौन-सी रात्तियाँ होनेत्राली सम्पत्तियां या आपत्तियाँ हैं, जो बाल्य- `. 


तूती 
हीदेत है । ईस 


्रीवतिषठजी कहते हैं-श्रीराम ! यह अविद्याका कार्य 
एउता कव और किस प्रकार विकसित हुई, इसका 
बर्णन करता हूँ, सुनो ! यह अविद्याका कार्य संसार- 
: छत बड़े-बड़े मेरु आदि पर्वतरूप पर्वोसे युक्त, ब्रह्माण्ड- 
हपी लचासे आवृत और जनरूपी पत्र, अङ्कर आदि 
' क्रासोसे युक्त है ये तीनों लोक इसकी देह हैं | इस 
 भ्विधारुपी ळतामें प्रतिदिन वृद्धि प्राप्त करनेवाले सुख, 
ढु जन्म, मृत्यु और ज्ञान तो फळ हैं और अज्ञान 
एका मूळ है। जन्मसे ही अविद्या उत्पन्न होती है और 
इ वादमें जन्मान्तररूप फल प्रदान करती है । जन्मसे 
शब संसारके रूपमे अपना अस्तित्व प्राप्त करती है 
गैर बादमें स्थितिूप फल प्रदान करती है । वह 
' भिद्या अज्ञानसे वृद्धि प्राप्त करती है और बादमें अज्ञान- 
तप फल देती है ज्ञानसे आत्माका अनुभव प्राप्त करती 
तमे आत्माका अनुभवरूप फल देती है | प्रतिदिन 
भारम चारों ओरसे विकसित होनेबाळी चन्दर, सूर्य 
ना सहित ग्रहरूप ज्योतियोंकी जो पंक्तियाँ हैं, वे 
सृषिरूपा छताके पुष्प हैं। रघुनन्दन ! आकारा- 


पु क स्थित इस छताके ऊपर प्रस्फुरित 
प तारे ही पुष्पोंकी कल्या हें । चन्द, 
शो पानसे प्रकाश इस ळताके पराग हैं । 
; भण पह शुभाङ्गी खीके समान लोगोंके मनका 
| क है | यह लता चित्तरूप हाथीद्वारा ग्रकम्पित, 
ड "शुर कलनाद करनेवाली कोकिले युक्त, 


ळ्‌ क, ह. यो० चा० अं० 
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टू! अत सभी शक्तियाँ उसमें विद्यमान हैं । यौवन-जरा-मरणरूपी महान्‌ संताप हैं, जो सुखद :खबी . 
पवार सुह संकल्पोंसे प्राप्त अथंसमहसे देदीप्यमान परम्परारूप संसार-सागरमें गोता लगाना है, वह सत्र . 
१ हममे जो यह कल्पना है, उसमें भी अज्ञान अज्ञानरुपी गाढ़ अन्धकारकी विभूतियाँ हैं। | 
लिये श्रीराम ! जो कुछ बारचार प्राप्त 


— ote 


(सर्ग) ` 


अविद्याके कार्य संसारझूप विष-लता, विद्या एवं अविद्याके खरूप तथा उन दोनांसे 
रहित परमार्थवस्तुका वर्णन 


इन्द्रियरूपी साँपोसे वेश्ति और तृष्णारूपी खचासे 


आच्छादित, चतुदश सुत्रनरूपी वनोंसे शोभित, सात | 
समुद्ररूपी सुन्दर खाइयोंसे आदृत एवं खरीरूप पुष्पसमूहसे 
शोभित, मनके स्पन्दरूप वायुसे कम्पित, शाखनिषिद्र 
कमरूपी अजगरसे व्याप्त, खर्गकी शोमारूपी पुप्पमण्डळसे 
शोमित तथा जीवोंक्री जीविकासे पूर्ण एवं अनेक प्रकारके 
विषयभोगोंकी वासनारूप गन्थोसे अज्ञोको उन्मत्त करने- 
वाळी है | वह अविद्यारू्पा लता अनेक बार उत्पन हो 
चुकी है और उत्पन हो रही है, अनेक वार मर चुकी 
है और मर भी रही है | वह अतीत कालमें थी और 
वर्तमान कालमें भी है | वह संदा असतदार्थके सश 
होती हुई भी सत्य पदाथकें सदृश बारबार प्रतीत होती 
हे तथा नित्य विनष्ट भी होती है | यह अविधाका कार्य _ 
संसार निश्चय ही महती विषमयी खता. है; क्योकि 
अविचारसे इसका सम्बन्ध होनेपर यह तवक्षण संसाररूपी 
विषसे उत्पन्न होनेवाळी मूर्च्छा लाती है और विवेकपूर्क 
सत्‌-असतके विचारसे तत्क्षण नष्टो जाती है इसलिये यह 


'विबेकीके व्यि तो नष्ट हो जाती है और अविवेवीके व्यि. 


खित रहती है । यह सश्रिपा लता जळके रूपमें, 
पर्वतोंके रूपमें,नागोंके रूपमें, देवताओंके रूपमें, पुथिवीके 
रूपमे,बुळोकके रें, चन्दर सये और तारके रूपम विस्तृत 
हो रही है । श्रीराम ! इन समस्त सुवर्नोमिं उत्कृष्ट प्रभाव- 
से चारों ओर ब्याप्त अयबा जीर्णतको प्राप्त इए क्षुद्र तिनकेके 
रूपमें जो कुछ यह दृश्य प्रतीत हो रहा है, उस सबको 
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३७०  अविच्छिलचिदातौकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ #  . [ संक्षि् | | 
अविद्याका कार्य होनेसे विनाशशील अविद्या ही समझना क ही बाप विदयमान है, द घ ही वास्तवभें बा शान है ए है, दूसरा नहीं | 


~ ~ © 
` चाहिये । उसका वबिवेकनैराग्यपूवक यथार्थं ज्ञानद्वारा 
विनाश हो जानेपर सच्चिदानन्दघन परमात्माकी पराति हो 
` जाती है | | 


श्रीराम ! यहाँ दृश्यरूप - जगतके सम्बन्धसे ओर 
कल्पनाओसे रहित, परम शान्त, सबका आत्मस्वरूप 
केवल एक सबिदानन्दघन परमात्मा ही है । जिस प्रकार 
जलसे तरङें प्रकट होती हैं, वैसे ही उस परमातमा 


` संकल्पसे कलाख्प प्रकृति प्रकट होती है| यह प्रकृति" 


` सत्र रज, तम--त्रिगुणमयी है । सत्त आदि तीन 
` गुणखरूप धसे युक्त प्रकृति ही अविधा ( माया ) है। 
यही प्राणियोंका संसार है | इस प्रकृतिसे पार हो जाना 
ही परमपदकी प्रापि है | जो कुछ भी यह. इस्य-्रपश्च 
दिखायी पडता है, वह सब इसी अविधाका कार्य दोनेसे 
उसीके आश्रित है । श्रीराम ! ऋषि, सुनि, सिद्ध, 

' दिव्य नाग, विद्याधर, देवता-=इनको प्रकृतिके. सात्विक, 
अंराखरूप जानो | प्रकृतिका जो शुद्ध सत्त्व-अंश है,वह विद्या 
है; उस विद्यासे अविद्या उसी प्रकार उत्पन्न होती है, जिस 
'प्रकार जलसे बुदूबुद उत्पन्न होते हैं । और जिस प्रकार 
बुद्बुद जलमें लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार उस विद्यामें 
ही यह अविद्या बिडीन भी हो जाती है । जैसे जल और 

`  तरङ्गकी द्वित्वभावनासे ही भिन्नता है, वैसे ही विद्या और 
अविद्यायां -मेदभावनासे. ही भिन्नता है, वस्तुतः 
` नहीं । जिस. प्रकार परमार्थतः जल और तङ्गकी एक- 

' रूपता ही है, उसी प्रकार बिद्या और अविद्या भी एक- 
रूप ही हैं, परथक्‌ नहीं.) वास्तवमें. तो एक परमात्मासे 

. भिन्न विधा और. अविधा नामकी कोई वस्तु ही 
` नहीं है; अतः “विद्या . और अविद्यादृष्टिका परित्याग 
_ करनेपरः यहाँ जो. कुछ अवशिष्ट - रहता है, वह प्रह 


५5, 
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न अविद्या नामका पदाथ है और न विद त 
पदार्थ है,इसलिये यह कल्पना व्यर्थ दै | बास पक | 
छोड़कर वच रहनेवाला कुछ भी नहीँ है. क] 
है तो बह एकमात्र चिन्मय परमात्मा ही है। उर | 
के खरूपका यथार्थ ज्ञान नहीं खता, तव ह $| 
ही अविद्या कहलाता है और जब यथार्थ शन होऊ. 
है, तबह ज्ञान ही अविद्याक्षय--इस नामसे बह 
है । आतप और छायाकी तरह परस्परविरुद्ध कि 
अविद्या दोनोंमेंसे विद्याका अभाव होनेपर अच क 
मिथ्या कल्पना प्रकट होती है, जैसे सके का 
जानेपर छाया-ही-छाया रह. जाती है | श्री! 
अविद्याका विनाश हो जानेपर विद्या और अहे 
ही कल्पनाओंका विनाश हो जाता है। झ के 
अभाव हो जानेपर एक प्राप्तत्य सचिदानन्द पहा| 
बच रहता है । जैसे समुद्र तरङ्गोंका | 
रश्मियोंका खजाना है, बैसे ही चिदानन्दा ह 
अनन्त चराचर प्राणियोंका खजाना है। मर 
घडोमें एक ही आकाश बाहरमीतर पि 6१ 
प्रकार समस्त जड-चेतन वस्तुओं बाहर और #| 
एक अविनाशी सत्‌ वस्तुरूप विााननद पर| 
सदा-सर्वदा परिपरर्ण है । जिस प्रकार अर | 
( चुम्बकं ) के सकाशमात्रसे जड लेह हि 
जाता है, वैसे ही एकमात्र चिन्मय पाल 
जड देहादि पदार्थ क्रियाशील होते है। जाए i 
कारण उस चिन्मय परमात्मं | 
कल्पित दृश्य जगत्‌ स्थित है-ठीक उसी हि द 
विचित्र चञ्चल तरड्ू-समूह जलम | 
अनन्त आकाशकी तरह निराकार चिन्मप श /| 
कुछ भी नहीं है । 


मा ....... 
“ ० |# अविद्यामूलक स्थावरयोनिके जीवोके खरूपका तथा उ अविद्याक नागका ८ 

| === यामूलक खाबरयोनिके जीवोंके खरूपे अविद्यामूलक लल खवरयोनिके यवले सहा हू हज जीवोंके खरूपका तथा 
| अविद्याके नाशका प्रतिपादन 


| वी कहते हे श्रीराम | परमात्माके सिवा मनुष्यकी तरह वह वीचकी-सी स्थितिमे रहता है | शतव्य 

| ३ ब खबर-जङ्गमरूप जगत, प्रतीत होता है, सथाथम अहाको जाननेबाले पुरम श्रेष्ठ श्रीराम | उन स्थावर - 

कुठ मी नहीं है; क्योंकि 'विवेकपूवेक विचार करने. योनियोंमें जीवा्मा विवेकशून्य और दुःखका प्रतीकार .. 

से रुमे होनेवाले सपंभ्रमसे किसी भी सपकी करनेमें असमर्थ रहता है; अतः उन स्थावर शरीरोमें 
हि नहीं होती, उसी प्रकार हृदयके भीतर जो यह मोक्ष अत्यन्त दुर्लभ है, ऐसा मैं मानता हूँ; क्योंकि वहाँ 
हां अहंता और वाद्य विषयोमें ममतारूपी सम्बन्ध भी जीवात्मा कर्मेन्दरियोसे, ज्ञाने्रियोंके व्यापारोंसे तथा मानस 

| के है, विवेकर्वक विचार करनेपर उसकी किसी तरह भी व्यापारोसे शून्य हुआ केवल सत्तामात्रसे खित रहता है । 

झहन्रि नहीं होती । जाने बिना ही भ्रमसे ब्रह्म ही. श्रीरामचन्द्रजीने कहा--जहावेत्ताओंमें श्रेष्ठ महं | 

दके रूपमें प्रतीत होता है, श्रमका अच्छी प्रकार ज्ञान जिन स्थावर शरीरोंमें जीवात्मा एकमात्र सत्तारूपसे ही 

हो जानेपर सम्पूर्ण जड-चेतनकी अन्तिम सीमारूप त्रह्मकी स्थित रहता है, वहाँ मुक्ति दुल्भ है--ऐसा ही मैं मी . 

परि हो जाती है । अज्ञानी आालककी तरह यह जीवात्मा मानता हूँ । 

| अनके कारण चित्तखरूपको प्राप्त हुआ है, इसल्यि तिष्ठ बोठे--श्रीराम ! बुद्िपर्वक विचारने- 

तितके चलनेपर अपने आपको चलता हुआ देखता है, पर यथार्थ वस्तुरूप परमात्माके साक्षात्कारसे चिन्मय 

| चित्तके स्थिर होनेपर अपनेको भी स्थिर देखता है ॥ सत्ताका जो सबमें समान भावसे अनुभव होता है, वही 


हआ इस तरह अज्ञानसे इस उपद्रवयुक्त चित्तको अविनाशी मोक्षपद है। परमामतत्वको ययार्धतः जान हेने- 
अना खरूप समझता है | यह चित्त बाळक यानी एए वासनाओंका जो उत्तम यानी अशेषरूपसे अभाव है, 
| न्न्य है, इसलिये वह चित्तप्राय मनुष्य रेशमके उसे ही सबमें समभावसे सत्तारूप मोक्षपद कदा 
| Oo चित्तगत वासनारूप दीर्षतन्तुओं- ग्या है | ज्ञानी महात्मा पुरुषोंके साथ विचार करके और _ [ 
| 1 हुआ भी नहीं जानता । अध्यात्ममावनासे शाखरोंको समझकर सत्ता-सामान्यमें .- 
._ औरामचन्द्रजीने पूछा---प्रभो ! अत्यन्त घनीमावको जो निष्ठा होती है, उसी निष्ठाको मुनिलोग पसह 
मै हज अविवेक ( अज्ञान ) वृक्ष-पहाड़ आदि स्थावर कहते हैं। यही पखह्मकी प्राति है । जिसके. भीतर a 
| मकर प्रात होता हुआ किस प्रकार स्थित रहता है! मानस व्यायाररूपं मनन भलीभाँति लीन हो गया है *. 
| हे शा करके कहिये । तथा चारों ओरसे जिसमें वासताएँ तिरोहित हो गयी हैं, « 
` िठजीने कहा--रघुनन्दन ! अमनस्व अर्थात्‌. वह जड धर्मवाठी स्थावर जीवोंकी इति सकी ज .. 
ग्या मनके लयको प्राप्त न हुआ और रूपी दुःखोंको-देती है । जड लगले 1 
| अर्थात्‌ मननशीलतासे च्युत हुआ जीवात्मा स्थावर पहाड़ आदि स्थावर योनिके जीव शु अवस्थाको ले 
त पक्षी ( उदासीन )-की भाति स्थित रहता है । इसे पुनःपुनः जनके भागी होते. ड प डोक 
की 'ह कि स्थावर योनियोंमें जीवात्माका चित्त न तो जिस तरह बीजेमे . अहुरसे wn एक, लि 
` तिठीन ही होता है और न जंगम हैं एवं जिस तरू रे बट लित हा me 
तरह चञ्चल ही रता है; बल्कि मूढ स्थावरोंके भीतर भी अपनी वासना स्थित है । वासना. : 
र 


. 
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अग्नि, ऋण, व्याधि, शत्रु स्नेह, विरोध एवं विष---ये 
धीड़े-से भी शेष रहनेपर हानि पहुँचाते हैं । जिसका 
चासना-त्रीज ज्ञानाग्निसे दग्ध हो गया है और जिसने 


सत्रमें समान सत्तारूप परमात्माको प्राप्त कर लिया हैं, 
वह महात्मा पुरुष, चाहे. सदेह हो या देहे रहित, 
पुनः कभी दुःखका भागी नहीं होता । 5 

श्रीराम ! आत्मदशनके विरोधी अज्ञानसे आइत हुई 
यह चेतनशक्ति संसाररूप भ्रमको जन्म देती है और अज्ञानसे 
मुक्त होनेपर सम्पूण दुःखोका विनाश कर देती है । इस 
आक्षदृश्कि जो अभाव है, उसीको विद्वानूलोग अविद्या 
कहते हैं । अविधा जगतूकी कारणभूत है, अतः 
उसीसे समू पदार्थोकी उत्पत्ति होती है । रूपरहित 
इस अविद्याका जब यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब तुरंत 
यह उसी प्रकार विनष्ट हो जाती है, जैसे घाममे 
तुषारके परमाणु गल जाते हैं । दीपकको प्रज्वलित 
करनेपर जिस प्रकार अन्धकार नष्ट हो जाता है, उसी 
तरह अच्छी प्रकार विचार करनेपर यह अविद्या नष्ट हो 
जाती है । वास्तवमें यह अविद्या कोई वस्तु न होनेसे 


PG /स 


परमात्मा सर्वात्मक और सर्वातीत है--इसका प्रतिपादन एवं महात्मा पुरुषांके लक्षण 
तथा आत्मकल्याणके लिये परमात्मविपयक यथार्थ ज्ञान ओर 
प्राण-निरोधरूप योगका वर्णन 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं---श्रीराम | यह अज्ञान अत्यन्त 
बलवान्‌ है । इसीका दूसरा नाम 'अविद्या' है । वह 
अन्य असंख्य जन्मोंसे चला आ रहा है, अतएव वह दृढ़ 
हो गया, है । देहकी उत्पत्ति और विनाशमें, बाहर- 
भीतर--सवंत्र समस्त इन्द्रियाँ उस अविद्याका ही निरन्तर 
अनुभव करती हैं, इसलिये वह अविद्या दृढ़ हो गयी है; 
क्योकि परमात्माके खरूपका यथार्थ ज्ञान तो किसी भी 
इन्द्रिया विषय नहीं है | मनसहित छहों इन्द्रियोंका 
.. विनाश हो जानेपर वह सत्खरूप परमात्माका यथार्थ ज्ञान 
. ही कायम रहता है । इद्धियवृत्तियासे अतीत होनेके 
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रक्त, मांस तथा अस्थिमय इस देह-यन््रों क ह| 
हूँ ?? इस प्रकार जब विवेक-ूक विचार & | 
है, तत्र देहके किसी भी पदा्में मैं भ है | 
होता, वरं शरीरका अभाव हो जाता : हि 

के विवेक हे 
अन्तःकरणके विवेक-विचारसे आदि-अन्तमे ङग 
शरीर और संसारका परिहार कर देने भीए 
क्षय हो जाता है; फिर शेषमें एक परमात्राहैहर 
है । वही वास्तवमें शाश्रत ब्रह्म है। बही बाक 
पदाथ और उपादेय है; क्योंकि उसीसे अवध है 
हो जाती है । “अविद्या? इस अपने नामे है ल 
अभावसखरूपका ज्ञान हो जाता है । वासे क्ष 
नामकी कोई वस्तु कहीं भी नहीं है। ख छ 
जगत्‌ अखण्ड ब्रह्मखरूप ही है, जिस झे म 
कारणरूप इस सम्पूर्ण जगतका निर्माण | 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मखरूप नहीं है! स प 
निश्चय ही अविद्याका स्वरूप है और "यह गए 
है! यह निश्चय ही उसका विनाश है। (| 


कारण वह परमात्माका खरूप प्राणियों | 
हो सकता है; क्योंकि प्राणी तो पदार्थाना * | 
इन्द्रियोंके द्वारा ही करते हैं । रघुतन्दन 
परमात्मज्ञानके अभ्यासमें निरत राजा जती 
यथार्थरूपमें जानकर भूमण्डल | 
प्रकार तुम भी विचरण करो । साति | 
कल्याणके लिये विभिन्न लीला कर्वे 

पर नाना योनियोमें अवतार लेते द | 
यया ज्ञान है । खुनन्दन ! gp र्क | 
रहनेवाले त्रिनेत्र महादेवजी या | 


EEE 


जावा य प पा ~ 


| दा! श्रय वास्तविक है । तुम्हारा भी वही 
होता चाहिये । देवणुरु ब्रहस्पति, 'शुक्राचाय, 
षय € अग्नि, महासुनि नारद, महर्षि 
, भृगु, क्रतु, अत्रि, शुकदेव 
अय्य जीवन्सुक्त रहि और राजर्षि महालाओंका 
वा मे! भी परमके खरूपके विषयमें जो निश्चय है, 
ही तिच्य तुम्हारा होना चाहिये । 

श्रीशमजी बोले--भगवन्‌ ! ब्रह्मन्‌ | जिस निश्चयके 
क्षण ये पूर्वोक्त महाबुद्विमान्‌ एवं धीर बृहस्पति आदि 
श्रित हुए स्थित हैं, उसका मुझसे तात्विक रूपसे 
बात कीजिये । 

श्रीवतिष्ठजीने कहा---समस्त जाननेयोग्य पदार्थोको 
गतः जाननेवाले महाबाह श्रीराम! जो तुमने पूछा है, 
उस्रा उत्तर स्पष्टरूपसे सुनो । उनका यही निश्चय है, 
| जे मैं रता रहा हूँ । श्रीराम | जो कुछ भी यह भोगरूप 
मंपा-नाल स्थित दिखायी पड़ता है, वह सब निर्मळ ब्रह्म 
हैहै। ब्र ही जीवात्मा है, चौदह भुवन ब्रह्म ही है 
ब्रवारादि भूत भी ब्रह्म ही हैं, में भी ब्रह्मलरूप हूँ, मेरा 
शु मी ब्रह्मखरूप है; सन्मित्र, बन्धु-वान्धव आदि भी ब्रह्म- 
हस्पहैँ। तीनों काल भी ब्रह्मरूप हैं; क्‍योंकि वे ब्रह्मम 
' शँभवखित हैं । जैसे समुद्र अपने आपमें तर्क रूपमें 
ट होता है, वैसे ही यह सच्चिदानन्द ब्रह्म अपने आपमें 
परिक पदार्थ-सम्पत्तिके रूपमे प्रकट होता है । नेत्र- 
शके कारण आकाइमें बिना हुए ही न्ति इनकी 
` भीति होती है, किंतु वास्तवमे वृक्ष नहीं है; इसी तरह 
` जो रागे आदि दोष भ्रमसे प्रतीत होते है, वे 
| "समे हँ ही नही; क्योंकिये सव कल्पनामात्र हैं, इसलिये 
| अमावसे इनका अत्यन्त अभाव हो जाता है । गमना- 
| (७ कियाएँ न्ह ही होती हं योक 
सो स अद्वितीय सुखख्पमें स्फुरित होता है, तब 
है शा हो म्ह घुख कैसे ! ब्रह्म ही खयं ब्रह्मे तृप्त 
हमं स्थित है, ब्रह्म दवी ब्रह्मं स्फुरित होता 
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है; अतः मैं भी बरे भिन्न नहीं हूँ । क्योंकि घट 
भी ब्रह्म है, पट भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, यह विस्तृत 
जगत्‌ भा अह्मखरूप ही है, इसलिये यहाँ त्रह्मके अतिरिक्त 
मिथ्या राग-बैराग्य आदिकी कल्पना ही नहीं दो सव्य. 
जिस प्रकार सुवर्णसे आभूषण और जलसे तर 
भिन्न नही है, वैसे ही प्रकृति ब्रम बिना हुए ही प्रतीत 
होती है, किंतु हहासे भिन्न नहीं है | यह जीवात्मा चेतन है 
और यह पदार्थ जड है---इस प्रकारका मोह अज्ञानीको 
ही होता है, ज्ञानीको कभी नहीं होता । जिस प्रकार 
अंधे मनुप्यको जगत्‌ अन्धकारूप और सुदृश्विलेको 
प्रकाशरूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार अज्ञानीको यद 
जगत्‌ दुःखमय और ज्ञानोको सचिदानन्दमय प्रतीत होता 
है । सदा-सर्वदा सत्र ओर एकरस स्थित विज्ञानानन्दधन 
ब्रह्ममं न कोई मरता है और न कोई जीता है । जिस 
प्रकार मह्दान्‌ सागरके उल्लसित होनेपर भी उसमें तरङ्ग 
आदि न जन्मते हैं और न मरते हैं, उसी प्रकार वस्तुतः 
र्मे प्राणी न जन्मते हैं और न मरते हैं । जैसे जलमे 
तङ्गोके रूपमे प्रचुर जळ ही स्थित है, बैसे ही अपने 
आपमें जगतकी शक्तिके रूपमे बरह्म ही स्थित दै । जैसे 
जळमें जो वाण, कणिका, वीचि, तरङ्ग फेल ओर ल्ह्री 
हैं, वे सब जलखरूप दी हैं, बैसे दी ब्रह्मं जो देह, 
पनका व्यापार, दृश्य, क्षय, क्षयका अभाव, माव-चना और 
अर्थ हैं, वे सब अह्मखरूप ही हैं । जिस प्रकार सुवर्णे 
बनी आभूषणकी विभिन्न आकृति-स्चनाऐ पुवणंसे पथक्‌ 
नहीं होती, उसी प्रकार ब्रहमसे उत्पन हुई चित्र 
विचित्र देहादिकी आकृति-रचनाएँ भी रे भिन्न नहीं 
हो सकतीं | अज्ञानियोको दथा ही उसमे द्वित्वभावना 


होती है । मन, बुद्धि, अहंकार, तम्मात्राएँ, इच्दियाँ आदि | 
सब जहाखरूप ही हैं; उससे भिन्न नही; अतः रमे 


भिन्न सुख और दुःखकी भी सत्ता नहीँ है । ब्रह्मको 
ब्रह्म न जाननेसे अज्ञानीके लिये वह प्रा होते हुए भी अप्राप्त 


है, जिस तरह घुवणेका ज्ञान इए बिना पुवर्ण प्राप्त हआ | 
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. ब्रह्म प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार सुवर्णको सुवर्ण जान 
लेनेपर तत्क्षण ही सुवर्ण प्राप्त हो जाता है । कर्म, क्त, 
` करण, कारण और विकारोंसे रहित खयं समर्थ महान्‌ 
आसा ही ब्रह्म है, यों ब्रह्ज्ञानीलोग कहते हैं | 
ध्यह देह मैं नहीं हूँ? इस प्रकार जब ज्ञान हो जाता 
है, तब ब्रह्मभावना उत्पन्न होती है । इसीसे देहमें अहं 
भाव मिथ्या सिद्ध हो जाता है | उस समय पुरुष देहसे 
विरक्त हो जाता है । भैं एकमात्र ब्रह्लरूप हूं! इस 
प्रकार यथार्थ ज्ञान होनेपर ब्रह्मभावना प्रकट होती है । 
उस अपने वास्तविक रूपका यथार्थ ज्ञान होनेपर अज्ञान 
विठीन हो जाता है | मुझे न दुःख है न कम हैं, न 
मोह है न कुछ अभिलषित है | मैं एकरूप, अपने 
खरूपमें स्थित, शोकशून्य तथा ब्रह्मखरूप हूँ---यह धुव 
सत्य है । मैं कल्पनाओंसे शून्य हूँ, मैं सर्वविध विकारोंसे 
रहित और सर्वात्मक हूँ; मैं न त्याग करता हूँ और न- 
कुछ चाहता हूँ; में पर्रझखरूप परमात्मा हूँ, यह धुव 
सत्य है | जिसमें सब कुछ स्थित है, जिससे यह सब 
उत्पन्न हुआ है, जो यह सब है, जो सब ओर विद्यमान 
है एवं जो सबका अद्वितीय आत्मा है, वही परब्रह्म 
: परमात्मा है । यह निश्चय है, वही चेतन आत्मा--वह 
. व्यापक, दृश्यरहित सच्चिदानन्दघन ब्रह्मतत्त ही ब्रह्म, 
सतू, सत्य, ऋत, ज्ञ इत्यादि नामोंसे सर्वत्र कहा जाता 
है | विषय-संसर्गरहित, चेतनमात्रखरूप, विशुद्ध, समस्त 
भूत-प्राणियोको जाननेवाला, सर्वव्यापक, परम शान्त, 
सचिदानन्द रा त्रह््ञानी अनुभव करते हैं  सुपुप्तिके 
सदरा समस्त विकल्पोसे रहित, परम शान्तरूप, विशुद्ध 
1.) सांसारिक, विषय-सुखेसे अत्युत्तम तथा 
भासनाओते रहित सचिदानन्द ब्र ही मैं हूँ सुदु: 
आदि कल्पनाओंसे रहित, निपल, सत्य अनुभवरूप जो 
` "वत सचिदातन्द खखरूप है, बही मै हूँ | पर्वत 
भादि पदार्थ-समुदायके बाहर एवं भीतर सर्वदा समान 
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क सर ताग ही. सत्तारूपसे व्यापक निस हाना) च अप्राप्त ही है । ब्रह्मको ब्रह्म जान आ उपे आक ति च तत्क्षण ही सत्तारूपसे ब्यापक निर्लेप ननन्द | 


व्ही मैं हूँ । जो सम्पूर्ण संकल्पोंका पर प 
सूरय-चन्द आदि सम्पूर्ण तेजोंका ज हू 
करनेयोग्य सम्पूर्ण पदार्थोकी अन्तिम झा * 
सचिदानन्दघन परमात्माकी हम उपासना है ी | 
वह चिन्मय परमात्मा वाहर-भीतर--सर्क प्रास 
विद्यमान और अपने आपमें स्थित है; सके »४| 
स्थित होते हुए भी उसका अज्ञानके काणा सु | 
होता; अतः वह दूर न होते हुए भी दूर कहा ग 
परमात्माकी हम उपासना करते हैं । जो समल | 
कामनाओं तथा रोष आदिसे रहित है, उस क| 
परमात्माकी हम उपासना करते हैं । उस पफ 
यह सारा जगत्‌ प्रतीत होता है, किंतु बालम 3 
जगतूका उसमें अत्यन्ताभाव है तथा वासे इ {| 
इसीलिये वह सद्रूप है; किंतु वह मननिय ह 
नहीं है, इसलिये असद्रूप है । ऐसे उस एक इह 
निगुण-निराकार सच्चिदानन्द परमात्माको मै प्र! 
जो शब्द, स्पश, रूप, रस और ग अहि 
विषय-पदार्थोका प्रकाशक है और वास्तव बो | 
सब विषय-पदार्थोंसे रहित है, उस पस शात छ| 
परमात्माको मैं प्राप्त हूँ । जो समस्त बिषू * 
महिमाओंसे युक्त प्रतीत होता है, किंतु जो | 
समस्त विभूतियों एवं महिमाओंसे रहित है त | 
मायाके सम्बन्धसे जगतका कर्ता-सा प्रतीत ह | 
मी वास्तवमें अकर्ता है, उस बिज्ञानानद्पत र| 
मैं प्राप्त हूँ । | | 

> थे सुह र| 
खुनन्दन ! पूर्वोक्त निश्चयवाले ने स | 
महात्मा सत्यस्वरूप परम शान्त क्ती 
गये थे । वे फूलोंसे पूर्ग, झलेकेसे आदोम | 
चित्र-विचित्र वनोंकी पंक्तियोंमें एवं मे १ | 
के ऊपर विचरण करते थे । वै ७ 
सदाचारोंके रूपें इन सभी धग | 
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र 
ऱ्या ही प्रकार शुृति-स्पृतिविह्दित कर्मोंका भी वे 
र आचरण करते थे । उन तत्त्ववेत्ता महा- 
अत्यन्त कमनीय कञ्चन और कामिनीके 
= और चञ्चलता आदि विकारांको 
था | वे सुखकी प्राप्ति होनेपर हर्षित 
ढी प्रातिं होनेपर खिन्न नहीं होते थे । 
श्रीरमजीने पूछा- ब्रह्मन्‌, : अब कृपाकर मुझे यह 
बतलाइये कि प्राणवायुकी गतिके अवरोधसे जाति 
हश हो जानेपर . जीवन्सुक्त-पदम परम शान्ति केसे 


SS वाडा यया वी fu 


हती है ! 


श्रीवति्जीने कहा--श्रीराम ! संसार-सागरसे पार 
तलेके साधनका नाम ही “योग? है । उस चित्तको 
शन्त करनेवाले साधनको तुम दो प्रकारका समझो । 


| का प्रथम प्रकार परमात्माका यथार्थ ज्ञान है, जो 
' मसे प्रसिद्ध है और द्वितीय प्रकार प्राण-निरोध है, 


सि में आगे बता रहा हुँ; सुनो । 
श्रीरामचन्द्रजीने पूछ---गुरुवर ! योगके इन दोनों 
एके साधनोंमें कौन-सा सरल और कष्टरहित उत्तम 


' परान है, जिसके जाननेसे विक्षेप फिर बाधा नहीं 


ुचाता ! 
रवसिष्ठजीने कहा--श्रीरीम ! यद्यपि शाखो 


तिही कहते हॅ जत्स राम ! पू्ववर्णित उस 


(i किसी एक अंझमें मरुस्थलमें प्रतीत 
इङ्ग की भाति यह ब्रह्माण्ड वर्तमान है । 
उत्पत्तिके कारण तथा पूर्वकृत 


रचनामें संलान कमलयोनि 


साण्डं सृष्टिः 
ब भाणिसमूहकी 
स्थित हैं । उन्हीं ब्रह्मदेवका मैं एक 


ग 


ब (ख्य 

दुषसभामे वायसराज झुशुण्डका वृत्तान्त सुनकर 

जाना, मेरुशिखर तथा 'चूत' नामक कल्पतरुका 
भुशुण्डद्वारा उनका आतिथ्य-सत्कार, 

वृत्तान्त पूछना और उनके गुर्णोका वर्णन करना | 
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योग शब्दसे उपयुक्त दोनों ही प्रकार ( पर्माल- 
विषयक ज्ञान और प्राणनिरोध ) कहे गये हैं, तथापि इस 
योग! शब्दकी प्राणनिरोधके अर्थम ही अधिक प्रसिद्ध है। 
संसार-सागरसे पार उतरनेकी पद्धतिमें एक योग ( प्राण- | 
निरोध ) और दूसरा ज्ञान--ये दोनों एक फल देनेवाले 
समान उपाय राख्नोमें बतलाये गये हैं । किसीके लिये 
योगका साधन असाध्य-सा है और किसीके लिये 
परमात्मविषयक ज्ञानका साधन असाध्य-सा है; परंतु 
में तो परमात्मविषयक ज्ञानके साधनको ही सुसाध्य 
मानता हूँ। यह प्राणनिरोधरूप योग देश, काल, 
आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान आदि उपायोंसे सिद्ध 
होता है; अतः वह सुसाध्य नहीं है | किंतु साधकको 
सुसाध्यता और दुःसाध्यताका विचार नहीं करना 
चाहिये । रघुकुलतिलक | ज्ञान और योग--ये दोनों 
ही उपाय शाद्षोक्त हैं । इन दोनोमेसे सब ज्ञानोंसे परे 
जाननेयोग्य बिशुद्ध ज्ञान तुम्हें पहले बतलाया जा चुका 
हे । अब तुम यह योग सुनो, जो प्राण . और अपानके 
निरोधके नामसे प्रसिद्ध है, तथा देहरूपी गुहाका दढ 
आश्रय करनेवाला, अणिमादि अनन्त सिद्धियोको देने- 
बाला और परमार्थ-ज्ञान प्रदान करानेवाला है । 

(सगं ११-१३ ): 


गि वरसिष्ठका उसे देखनेके लिये मेरगिरिपर 
वर्णन, वसिष्ठजीका अशुण्डसे मिलना, 
भुशुण्डसे उनका 


सदाचारसम्पन्न मानसपुत्र हूँ । मेरा ताम बसिष्ठ है । 
मैं धुवद्वारा धारण किये गये सप्तर्षिमण्डलमें वैवखत मन्वन्तर- 
पर्थन्त निवास करता हूँ । एक समयकी बात है, 
मैं खर्गलोकमें देवराज इती समामे बैठा हुआ 
था। वहाँ देवर्षि नाद आदि भी विराजमान थे। वे 
चिरजीवियोंकी कथा छुना रहे थे । मैंने भी वह कथा 
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घुनी थी । उस समय किसी कथा-प्रसज्ञके अवसरपर 
मुनिवर झातातप, जो मितभाषी, मानी और अगाध 


Ee SR ~ so 
vc RA 2520 
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पद्मरागमणिसे युक्त एक बहुत ऊँचा शिखर है | उसकी 
चोटीपर एक अत्यन्त शोभाशाली कल्पतरु है, जो 
“चूत? नामसे विख्यात है । उस कल्पतरुके ऊपरी 
भागकी दाहिनी झालामें एक कोटर है, जो चाँदीके 
समान स्चेतवर्णकी ळताओंसे आच्छादित है | उस 
कोटरमें एक धोंसळा विद्यमान है | उस धोंसलेमें एक 
परम ऐश्वर्यशाली कौआ निवास करता है | उस वीतराग 
वायसका नाम सुशुण्ड है | देवगण ! वह वायसराज 
सुझुण्ड इस जगतूमें जिस प्रकार चिरकाळसे जी रहा 
है, वैसा चिरजीवी तो खर्गलोकमें न कोई हुआ है और 
न्‌ होगा ही । बह दीर्घायु तो है ही, साथ ही रागरहित, 
ऐश्वयथुक्त, शान्त और सुन्दर रूपत्राला भी है | उसकी 


इ > और खिर है | वह काल्की गतिका पण 
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शिखरपर जा पहुँचा, जहाँ वह मुझुण्ड नाऊ के 
रहता था । वह विशाल शिखर पद्मरागमणिसे नि र 
वहाँ झरते हुए गङ्गाजीके झरनोंके शब्द गुंज हे; | 
उसके लताकुज्ञांमे देवता विराजित थे | गन्धो कर| 
थनिसे वह अत्यन्त रमणीय लग रहा बाल्ने | 
शीतल-मन्द-सुगन्ध वायु वह रही थी । उसी शिक्ष | 
मैंने “चूत” नामक कल्पवृक्षको देखा। ऋ क| 
किंनर, गन्धव एवं विद्याधरोंसे युक्त, ब्रह्माण्ड ळ| 
विस्तृत, असीम तथा दसों दिशाओं और अक्षो | 
व्याप्त किये हुए था । वह सब ओससे पुरणे, परे दै | 
कोमळ पह॒बोंसे आच्छादित था । उसके पुणे खा ए 
आह्लाद प्रदान करनेवाले पराग झड़ (हे थे, मि 
उसकी अत्यन्त विचित्र शोमा हो रही थी। हग] 
देखा, अनेक जातिके पक्षी उस वृक्ष लोगे| 
शाखाओंकी संघियोंमें, लताआंसे आवृत शमी 
ट्ता-प्रोंमें, गाँठोंमें और पुष्पोमें घोंसले वनवा | 
छिपे हुए बैठे थे | वहाँ मैंने अकार भें | 
मित्रभूत ब्रह्माके वाहन हंसोंके बच्चो भी देख! र F 
तह्मविद्याकी विधिवत्‌ शिक्षा प्राप्त हो दी | 
सामवेदका गान करनेवाले थे । तत्वत मैने न त § 
वाहन शुकोंको देखा | उनके शरीखी ९.१ 
िययुसुञ्च और नीळ मेघके समान या oe f 
यज्ञवेदियोंपर बिछाये गये हरित वर्णी 3 | 
द्लोकी मोति हरे रंगके मी थे । दमण ९ | 
दशन करते थे । वे मन्त्रोंका उच्चार क शी 
उनकी बोली खाहाकारकी-सी जान प्त व 
दीत थी, जिनके पर जगजननी पारबती 


है 


£ र 


ये ) सँभाल्कर ही पी ताज 0 | | ७ ७ थौं 
विस्तारित शिव-सम्बन्धी सम्पूर्ण विज्ञानोंके 


प्रकार ज्यों ही मेरी दृष्टि उस बृक्षकी दाहिनी 
के एकान्त कोटरपर पडी, त्यों ही मैंने देखा कि 


मर कोए बैठे हुए हैं और उनके वीचमेंऐश्वर्यशाली 


-अद्यत्त उन्नत शरीखाला वायसराज भुशुण्ड विराजमान 
| उसका मन आक्षज्ञानसे परिपूर्ण है । वह दूसरोंको 


| रयाके निरोधसे वह सदा अन्तमुंख बृत्तिवाला और 

पुढी है तथा चिरजीयी होनेके कारण वह 'चिरंजीवी? 

नामसे विख्यात है । वह भूतकालीन सुर, असुर 
` और महीपालोंके इतिहासका ज्ञाता; प्रसन्न एवं गम्भीर 
' मनसे युक्त, चतुर तथा कोमळ एवं मधुर वाणी 
` बेरवाल है । वह परमात्माके सृक्ष्मत्नका वक्ता 
| ह्या विज्ञाता है । वह ममता और अहंकारसे रहित, 
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| 
` अन देनेवाला, समदशौ और सर्वाङ्गसुन्दर है । प्राण- 
| 
| 
| 


` अतः आप हमें आज्ञा 


_ 
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एवं मित्र है । वह एक मनोरम सरोवरकी भाँति सौम्य, 
शसन, मधुर, ब्रह्मरससे युक्त, महान्‌ आत्मवळ्से 
सम्पन्न और आन्तरिक अछण्ड शान्ति-समसित है । 
गम्भीरताक्रा परित्याग न करनेके कारण उसके अन्तः- 
करणकी शोमा प्रकटित हो रही थी | 


खुनन्दन ' तदनन्तर में उस भुशुण्ड पक्षीके सामने 
उतर पड़ा, मानो पत्रतपर आकासे कोई नक्षत्र आ 
गिरा हो । मेरा शरीर कान्तिमान्‌ तो था ही, अतः 
मेरे आनेसे वह सभा कुछ चञ्चल हो उठी । यचचपि वहाँ 
मेरे जानेकी कोई सम्भावना नहीं थी, तथापि मुझे 
देखते ही भुशुण्डने पहचान लिया क्रि ये तो बसिष्ठजी 
पधारे हैं | फिर तो वह पतसे उठे हुए छोटे-से मेघ- 
खण्डके समान अपने पत्रमुञ्जके आसनसे उठ खड़ा 
हुआ और मधुर वाणीमें वोला--मुनिवर ! आपका 
खागत है ।! तत्पश्चात्‌ उसने आसन, अर्ध्य और पाद्य 
आदि देकर मेरा सत्कार किया। उस समय उस 
महान्‌ तेजखी भुशुण्डका मन परम प्रसन्न था । उसने 
सौंहाईवश मधुर वाणीमें मुझसे कहना आरम्भ किया । 

मुशुण्ड बोला--मुने ! वड़े सौभाग्यकी बात है 
कि चिरकालके पश्चात्‌ आज आपने हमलोगोपर महान्‌ 
अनुग्रह किया है; क्योंकि आपके दर्शनागृतके सिञ्चनसे 
सिक्त होकर आज हमलोग पुण्यबक्ष-्सरीखे परम पवित्र 
हो गये। मुनिवर ! आप तो माननीोके भी मात्य हैं । 
इस समय जो आपने मुझे दर्शन दिया है, इ 


'चिरकाळ्से संचित मेरी पुण्यररिकी प्रेरणा ही कारण 


जान पड़ती है । अच्छा, अब. यह बताइये कि कहाँसे 
आपका शुमागप्न हुआ है तया क्रिंळिये आज आपने 
यहाँ पधारनेक्ा कष्ट उठाया दै । हमलोग सा आपका 
आदेशपूग वचन सुलनेके लिपे लाळायित रहते हैं, 
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देनेकी कृपा कीजिये । झनिसज! 


आपके चरणके दर्शतसे ही मुझे सारी बाते ज्ञात _ जु 


हो गयी हैं । आपने अपने शुमागमनके पुण्यसे 


३७८ 


हमलोगोंको संयुक्त कर दिया । ( वात यह है कि) 
इन्द्रसभामें चिरजीवियोंके विषयमें चर्चा हो रही थी, 
उसी . प्रसङ्गं आपको हमारा स्मरण हो आया । इसी 
कारण आपने अपने चरणोंसे इस स्थानको तथा मुझे 
भी पवित्र बनाया है । सुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार यद्यपि 
आपके आगमनका प्रयोजन मुझे ज्ञात हो गया है, फिर 
भी जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका कारण यह है कि 
आपके वचनामृतके रसाखादकी वाञ्छा उत्तरोत्तर बढ़ती 
ही जा रही है । श्रीराम | तीनों काळोंका निर्मल ज्ञान रखनेवाले 
उस चिरजीबी पक्षी भुशुण्डने जब इस प्रकार पूछा; 
तब मैंने उसे यों उत्तर दिया । 


2, 


श्रीबसि्जीवे कहा--पक्षियोके सरदार | तुम जो 


इछ कह रहे हो, वह बिल्कुल सत्य है | आज मैं तुम 
चिरजीनीको देखनेके लिये ही यहाँ आया हूँ । सौभाग्य- 
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[ संक्षित इ. . | 
की बात है कि तुम्हारा अन्तःकरण पूर्णतय | 


fT आओ 3 


तक 3 उसे तुप भरे | 
यथार्थ वचनोंद्वारा दूर करो । ( वह संशय यह है. | 
तुम किस कुछमें उत्पन्न हुए हो ? किस प्रका हर | 
शेय-तत््रका जान प्राप्त णा ¦ तुम्हारी शु | 
कितनी है ? तुम्हे अपना कॉन-सा वृत्तान्त अर्व 
कल्पका चरित्र याद है £ किस महानुमावने तुप) | 
दीर्घदर्शीके लिये यह निवासस्थान निश्चित किया है! 


श्रीराम ! वह मुशुण्ड न तो अभीङलामसे प्रस्न | 
होता था, न तो उसकी बुद्धि ही करूर थी । उसके | 
अङ्ग सुन्दर थे तथा शरीर्का वणे वर्षाकाली मेह | 
सद्श इयाम था | उसके वचन स्नेहपूर्ण और गई | 
होते थे | वह मुसकुराकर ही बोलता था | तीगो के ) 
की इयत्ता उसके लिये हस्तामलकवत्‌ थी । वह समू 
भोगोंको तृण-सरीखे तुच्छ समझता था। ऋ फ़| 
रका ज्ञाता था | उसकी बुद्धि पूर्णतया शात्त बैक | 
वह शान्त और परमानन्दसे पर्ण था । उसके #| 
प्रिय और मधुर, अतएव सुनने योग्य तथा बीणकि पर्ल | 
भाँति मनोहर थे। उसका शरीर तो ऐसा दा | 
मानो सम्पूर्ण भयोंका अपहरण करनेवाले खं हि| 
नवीन सुशुण्ड-शरीर धारण किया हो । वह समर |. 
प्रसनतासे युक्त था तया प्रश्नेंका उत्तर द F 1 
उत्सुक होनेके कारण उसके धुखक्री अड है र” 
रही थी । इस प्रकार उस वायसराज मुड ठ h 
अमृतमय तथा क्रमबद्ध रूपसे तिळ वा 


सम्पूर्ण वृत्तान्त मुझसे कहना आरम विंग । र 
( सां १४८ 


ध्य 
>>> > 
ren. क... व्यान 
वी क 


द् बसिष्ठजी ! इस जगतूमें 


 ल्ञागिदेव महादेव समस्त खर्गवासी देवताओं श्रेष्ठ है । 
| हाद देता भी उनकी अभिवन्दना करते हैं । उनके 


४ 


। 


| 


॥ 
| 


धर ~~ भग (2५ Cr 
शी वामार्थमे सौन्दर्येशाळिती भगवती पावती विराज- 


न छती हैं । उन महादेत्रजीके मस्तकपर गङ्गारूपी 


मास. सुरोभित है, जो हिमके हारकी भाँति घबल तथा 
रपी पुम-गुच्छेसे गुँधी हुई है । उस मालाने ही 
उके जटा-जटको आवेश्ति कर रखा है । क्षीरसागरसे 
दसती उत्पत्ति हुई है तथा जिससे अमृतके झरने झरते 
हते हैं, बह शोभादाळी चन्द्रमा उनके ळलाटमं स्थित 
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समान i है, वह कालकूट विष उनके कण्ठे 
आडूणक समान सुशोमित है | निर्मळ अश्निसे जिसकी 
उत्पत्ति हु है, वह अत्यन्त शुभ्र भस्म उन महादेवजीका 
भूषण हे । आकार ही उनका वज्ञ है, जो चन्द्रमाकी 
सुधाभारासे प्रक्षाळित, नीले मेवके समान सुशोभित और 
तारारूपी विन्दुओसे समन्वित है | हिळनेके कारण जिनके 
मस्तककी मणियाँ चमक रही हैं तथा जिनकी कान्ति 
तपाये हुए सुवर्णके समान है, ऐसे चिकने अङ्गत्राळे स 
ही उनके हाथके कङ्कण हैं | उनका मुख तीन नेश्रसे 
देदीप्यमान है । जैसे प्रमथगण उनके पसिरखूप हैं, उसी 
प्रकार निमेळ कान्तिवाली मातृकाऐँ भी उनके पिमे 
ही हैं । ये मातृकाएँ पत्रतरिषरोंपर, आकाराम, विभिन्न 
लोकमें, गड्डमें, झमशानोंमें तथा प्राणियोंके शरीरोंमें 
निवास करती हैं । उन सभी मातृकाओंमें जया, विजया, 
जयन्ती, अपराजिता, सिद्रा, रक्ता, अलम्बुसा और 
उत्पला--ये आठ मातृदेबियाँ प्रधान हैं । शेष माताएँ 
इन्हीं आठोंका अनुगमन करती हैं । 


दूसरोंकों मान देनेतराले मुनीश्वर ! उन महामहिम- 
शालिनी मातृकाओंमें माता अळम्बुसा अत्यन्त विख्यात 
हैं | उनका वाहन कौआ है । उस कोएका नाम चण्ड 
हे । वह इन्द्रनील-पत्रतके समान नीला है तथा उसके 
ठोरी हड्डी बज़के समान कठोर है । एक समयकी 
बात है, भयंकर चेशत्राली तथा अष्ट सिद्वियांसे सम्पन्न 
वे सभी मातृकाएँ किसी कारणवरा आकाशमें इकट्ठी 
हुई । वहाँ उन सवका एक महोत्सव हुआ, जो नाच- 
गान आदिसे अत्यन्त मनोहर था। उस उत्सव ब्राह्मी 
देवीके रथमें जुतनेवाढी उनकी दासी हंसियाँ और 


अल्म्बुसा 


देवीका वाहन चप्डनामक कौआ--ये समी. 


३८० , 


आकाइप्रदेशमें एकत्र होकर नृत्य करने लगे । इस प्रकार 
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साथ-साथ नाचनेके कारण वह वायस सात कुलहंसियोंका 
वल्लभ हो गया । फिर तो उसने क्रमशः प्रत्येक हंसीके 
साथ रमण किया, जिससे वे ब्राह्मी शक्तिके रथकी हंसियाँ 
गर्भवती हो गयीं । मुनीश्वर ! तब उन हंसियोंने ब्राह्मी- 
देवीसे अपना वृत्तान्त यथार्थं रूपसे कह सुनाया । 


इसपर माझीदेवीने कहा-पुत्रियो ! इस समय 
तुमलोग गर्भवती हो गयी हो, इसलिये मेरा रथ वहन 
करनेमें समर्थ नहीं हो; अतः अत्र तुमळोग स्वेच्छानुसार 
विचरण करो । इस प्रकार ब्राह्मीदेवी दयापखश हो 
गर्भके कारण अळ्सायी हुई उन हंसियासे ऐसा कहकर 
सुसू निर्विकल्प समाधिमे स्थित हो गयीं | तदनन्तर 
समय आनेपर उन हंसियोंने इक्कीस अंडे दिये | मुने ! 
ङ्स वी अण्डोंसे ये हमळोग इक्कीस भाई चण्डके 
पुत्ररूपमे कोएकी योतिमें उत्पन्न हुए । धीरे-धीरे हम बड़े 
इए । हमारे पर निकळ आये और हम आकाशमें उड़ने 
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३ अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 


[ संक्षिप्त व | 
आ शी हो गंये। जब भवती आग उ । जब भगवती | 
९ हमलोगोंने नाही समापिपे शरि 
हुई, तब हमलोगोंने अपनी माता सोने स+ | 
देवीकी चिरकाळतक भलीभाति आराधना की | जे 


उपयुक्त समय आनेपर क्ृपापखश हुई मोड । 
न शः 


हमलोगोंपर ऐसा अनुग्रह किया, ह॒ 
हमलोग जीवन्मुक्त होकर स्थित हैं | जब हावे | 
मन पूर्णतया झान्त हो गया, तव ऐसी धारणा ह 
अब एकान्त प्रदेशमे चलकर च्यान-समाधिमे सि | 
चाहिये । ऐसा निश्चय करके हमलोग अपर | 
पास विन््यप्रदेशमें गये । वहाँ पव Be 
हमलोगोंका आलिङ्गन किया । तप्र क j 
अलम्बुसा देवीका पूजन किया, जिससे ॐ | 
लोगोंको कपादचिसे देखा । फिर तो हनि" || 
चित्त होकर वहीं रहने लगे । कं £| 
तब पिता चण्डने पूछा-ुत्र Fs ग. 
जगजालसे, जो अनन्त वासनारूपी प र] 
है, मुक्त हो चुके दो £ यदि नहीं ती. 


न य च मा घोसळेपें आनेका वृत्तान्त कहना # ३८१ 
trenton TTL 
pd ........... 
० >> ट्र ~ 6 चश ~ व्र ~ ` 
| ह भवती अहम्बुसासे प्राथना करे, जिससे तुमछोग चिन्तामणिकी शल्॒काओंसे की गयी है | वह रत्न-सदरा 
| € त हों जाओगे । चमकोले पुण्पदलोंसे आच्छादित पुखादु रसयुक्त फळोंसे 
र [पिताजी ! त्राह्मीदेवीकी कृपासे हम- युक्त और विचारपूर्वक व्य हित 0 
र्ते कहा पिताजी * द तक व्यवहार करनेत्राले कौओंके बचचासे 
| जत्रो बय तत्का ध शन ह हो चुका है; पण है । अतः पारे बच्चो ! तुमछोग उसी घोंसलेपर 
| कह एकान्तवासके लिये किसी उत्तम स्थानकी जाओ | वहाँ रहते हुए तुमलोगोको पर्याप्त माताम भोग 
[i और निर्वन मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे । 
| जडते कहा-युत्रो ! सेरु नामका एक अत्यन्त ऊंचा मुनिवर | यों कहकर हमारे पिताने हमलोगोंका 


` दते, जो रन्नसमूहोंक आधार और देतताओंका 
| रात दै । उसके पष्ठभागमे एक महान्‌ कल्प 
३ जो नाना अकारके प्राणियाँसे समाइत है । उसके 
| (हनन तनेपर एक शाखा है, जिसमें सुबण-सद्श पीले 
| सके चमकीले पछव लगे हैं और वह र्न-तुल्य घने 
' पुणगुछछोंसे तथा चन्द्रविम्ब॒क्नी तरह प्रकाशमान फळॉसे 
हुगोमित है | पुत्रो ! पूवकालमें मैंने उसी शाखापर 
चपभीठी मणियोंसे युक्त घोसळा वनाया था और उसीमें 
' त्रै्षकी थी । उस घोंसलेके बाहरी दरखाजोंकी रचना 
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सुम्मन तथा आलिङ्गन क्रिया । तत्र हमलोग भावती 
अळग्चुसा और पिताजीके चरणोंमें अभित्राइन करके 
अळम्युसाके वासस्थान उस बिनव्यप्रदेशसे उड़ चले | 
फिर तो क्रमश; आकारको लॉघकर और मेथ्रोंके कोटरोंसे 
निकलकर पत्नलोकमें जा पहुचे । वहाँ हमलोगोंने 
आकाराचारी देवोको प्रणाम क्रिया । मुनीश्वर ! फिर 
सूयमण्डलका अतिक्रमण करके हमळोग खगकी अमरातरती- 
पुरीम गये और फिर खगको लॉयकर बरहमलोकमे पहुँच 
गये । वहाँ हमलोगोंने माता भगवती ब्राह्मीदेवीकों प्रणाम | ( 
किया और तुरंत ही पिताद्वारा कहा हुआ वह सारा 

वृत्तान्त उन्हें ज्या-का-्या कह सुनाया | तव उन्होने 
स्नेहपूवक हमलोगोंका आलिङ्गन क्रिया और “जाओ! यों ह 
आज्ञा प्रदान करके हमें उत्साहित क्रिया । तत्पश्चात्‌ 
हमलोग उन्हें नमस्कार करके अह्यलोकसे चल पडे | 
आकाशमार्गसे चळनेमें हलोग चपळ तो थे ही; अतः 
पत्रतळोकमे विचरते हुए लोकपालेकी पुसको, जो. 
सूर्यके समान देदीप्यमान हैं, लॉपकर इस कल्यतरुपर 
आ पहुँचे और अपने धोंसलेमें प्रविष्ट हो गये । सुने! 
यहाँ सारी वाधाएँ हमलोगोसे दूर रहती हैं और हमळोग 


सदा समाषिमें ही खित खते हैं । महातुभाव ' आपके 


पूर्व प्रश्नों उत्तर हमळोग जैसे उत्पन्न हुए, जिस प्रकार 
ययाथ ज्ञान प्राप्त करनेसे हमलोगोंकी बुद्धि शान्त हुई एवं 
हमलोग इस थोंसलेमें आ4--वह सारा 


जिम्त तरह भलीमोति 
बेकळ्रूपसे भलीभाति कह छुनोया । 
वृत्तान्त आपको अविकळरूपसे ष छ 
ला ( सर्ग १८-१९ ) 


जिन... 
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$ अविख्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ ॐ 


a 


ह आयु है और हम त हिन इतका सरण करते हो ? बा च कितनी आयु है 
पूछे इए 


[a 


बब्रतापूदक आपका 


५) 


इन म्रश्नाका 


62 


भण्डने कहा-मुने ! में जो नि 


संचित ह्रिये गमे मेरे पुण्यांका फल आज ही प्रकट हुआ 
हे । सुनिराज ! आज आपके दर्दानसे यह धोसला, यह 
शाखा, यड में और यह कल्पतरु--ये सत्र-के-सत्र पवित्र 
हाँ गल, 


श्रीव््िष्टजींने पछा-पश्षिराज ! उस प्रकार बलवान्‌ 
एवं अगात बुद्विसम्पन्न तुम्हारे भाई यहाँ दिखायी क्या 
नहीं दत ? अकेले तुम्हीं वयां दृगोचर हो रहे हो? 

भण्डने कहा--निप्पाप महर्षे | हमलोगोंकों यहाँ 
रहते बहुत लंत्रा समय व्यतीत हो गया, यहाँतक कि 
दिनकी भांति युगांकी पङ्कियाँ समाप्त हो गयीं । अंतः 
ईतना ठंबा समय वीत जानेके कारण मेरे सभी छोटे 
भाई तृगकी तरह अपने शरीरोका त्याग करके कल्याण- 
प्रय हित्रपद्रमे टीन हो गये; क्योंकि चाहे कोई दीर्धायु 
हों, महान्‌ हो, सजन हों, वळवान्‌ हों--कैसे भी क्यों 
न हों, अळ्षितलरूपत्राला काळ सभीको निगल 
जाता है । 


थ्रीवततिष्ठजीने पूछा-यारे वायसराज ! जिस समय 
प्रलयवायु अनवरत वेगपूर्वक्न बहने लगती है, उस 
समय क्या तुम्हें खेद नहीं होता ? उदयाचल और 
अस्ताचलके अरण्यसमूहोंकों भर्म करनेव्राढी सूर्यकी 
किरणांसे क्या तुम्हें कष्ट नहीं होता ? यह कल्पवृक्ष 
जो खयं ही अत्यन्त ऊँचा है तथा उँचे-से-उँचे 
स्थानपर स्थित हैं; जागतिक विषम क्षोभोंसे श्षुव्य क्यों 
नहीं होता : 


सुशुण्डने ऋहा--भगवन्‌ ! हम सदा परमात्मामें ही 
संतोष मानकर स्थित रहते हैं, इसलिये अमके अवसर 


आनपर भी इम कभी इस जगतूमें भ्रम नहीं होता | 


क 
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और तुम किन-किन इत्तान्तोंका सरण करते हो ? 


. इसका विनाश हा चाहत ह; क्याकि 


` घेयसम्पन हो गये हैं, इसलिये भय 


अगुण्डडारा सभाया 


ब्रह्मन्‌ | हम अपने खभावमात्रसे संतु र षे 
दायक बिचारास मुक्त हाकर अपने ड्स धोस 
केवळ काल्यापन करत ह | हम न तो स दहे नि | 
रहनस कसा फलका आमलाषा 


~ + 


>? 


८ आरन हम 


रग 1) 
समयम जिस प्रकार स्थित ह, कसे ही आगे गि 


रहेंगे । हमने प्राणियोकी जन्म-मरण आरि दक्ष । 
अवलोकन कर लिया और हमारे मनने आपे ब 
खरूपका सवथा त्याग कर दिया है | निरन्तर गति | 
प्रदान करनेत्राळे अपने अविनाशी सच्चिदानन्द 
ज्ञानमें स्थित होकर मैं इय कल्पवृक्षके ऊपर बैश श्चा 
काल्की कलापूर्ण गतिको जानता रहता हूँ त्र! 


में र्न-सद्श चमकीले पुष्प-गुच्छोंके प्रकाशसे यु्तब्न | 


कल्पलतागृहमें बैठकर प्राणायामके द्वारा योगकरे स , 
कल्पकी बात जान लेता हूँ। में इस ऊंचे रिखरपरत्रेवज्ञ 
अपनी बुद्धिसे छोकोंके कालक्रमकी शिति गर | 
रहता हुँ । सुनित्रर ! मेरा मन सार और असारवलुक | 
बिभाग करनेवाले ज्ञानकी प्राहिसे उत्तम शात्तिवोग्राऐ | 
गया है, अतः इसकी चञ्चलता नट हो गयी है सै | 
अब यह शान्त होकर भळीभांति खिर हो ए | 
अगाध-बुद्धिसम्पन्न महे ! सांसारिक व्यवहारेते | 
मिथ्या आशारूपी पाशोंसे बेधा हुआ मूले || 
साधारण कौआ जिस प्रकार सिसकारियोंसे भ क | 
जाता है, उत्त प्रकार में भयभीत नहीं दीत" ४ 
उत्कृष्ट शान्तिरूप धर्मवाठी तथा आत्प्रकाशे स १ 

हुए है के 


हुई बद्विद्वारा जागतिक मायाको देखत 
क्र दशा व 


है 


री बुद्धि पर्वतके समान स्थिर ही i 
ऐशवर्य्ाळी सुने ! समस्त भूतसमद |. 
आते और जाते हैं, परंतु पस्थ | 


| हेन (कक प्रागि-सपुदायख्यी ङ्गे युक्त तथा 
| म प्रवेश करनेवाली संसार-सरिताके तटपर 
| लाहो हुए भी हमलोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं । 
| -.के शोक, भय और आयास नष्ट हो चुके हैं तथा 
` उज्ञलढामसे संतु हैं-ऐसे आप-सरीखे उत्तम पुरुष 
| ज्रगपर अतुग्रद करते रहते हैं, इसलिये हमलोग 
| थे दुःखोसे मुक्त हो गये हैं । भगवन्‌ ! हमलोगोंका 
। व॒द व्यवहारार्थं इधर-उधर कार्योमे व्यस्त रहता 
है. तापे न तो वह राग आदि वृत्तियोमं फंसता है और 
| 5 तत्-विचारसे शून्य ही होता है । क्योंकि हमारा आत्मा 
| शिकार, क्षोमरदित और शान्त हो गया है, इसलिये 
हप तङ्गवाले हमलोग पूर्णिमाके पर्वकालमें बढ़नेवाले 
सागरी भाँति प्रबुद्ध हो गये हैं । ब्रह्मन्‌ ! इस समय 
' आपके आगमनसे हमलोगोंका अन्तःकरण हर्षसे प्रफुल्लित 
। शैउठ है | समस्त एषणाओंका परित्याग कर चुकनेवाले 
| मेमा अपने शुभागमनद्वारा जो हमपर अनुग्रह करते 
] ३ ससे बढ़कर कल्याणकारक में अपने लिये और कुछ 
ऱ्य ता । भला, आपातरमणीय भोगोंसे कौन-सा 
| का " सकता है ? अर्थात्‌ कुछ नहीं किंतु 
a तो संबके सारभूत यथार्थ 
हो जाती है । सजन-शिरोमणे | आपकी 
| नह, कोमळ, मधुर, उदार और 
के णो जान छ्या है और आपके 
बाहे हि उका हूँ । इसलिये मेरी तो ऐसी 
षु पुरो द भ्रा जन्म सफळ हो गया; क्योंकि 
हे । ङ्ग समस्त भयोंका अपहरण करनेवाला 


| कोह उंगान्तकाळमें जब भीषण उपद्रवं होने 
पळू एम पा वायु बहने लगती है, उस समय 
ही होता । हर त है | यह कभी भी कम्पित 

$ विचरण करनेवाले समस्त 


_ दीदी 


३८३ 


2“, अतः हसि दओ मय मणिके स्वि क ओह ल लिये यह अगम्य है, इसीलिये हमलोग क्य 
वेक निवास य है | ऐसे उत्तम वृक्षपर निवास 
hap ri निकट भला, आपत्तियाँ कैसे फटक 

वतिने पूछा--महाबुद्विमान्‌ भुशुण्ड | प्रळ्य- 
काळम जब सूर्य और चन्द्रमाको भी गिरा देनेबाठी 
उत्पातवायु बहने लगती है, उस समय तुम संतापरहित 
कैसे रह पाते हो ! 

भुशुण्डने कहा-मुनिश्रेष्ठ | कल्पाम्तके समय जब 
सांसारिक व्यत्रहारका त्रिनाश हो जाता है, उस समय 
जैसे कृतन्न आपत्तिकालमें सन्मित्रको लाग देता है, उसी 
तरह मैं इस घोंसळेको छोड़ देता हूँ और आकारमें ही 
स्थित रहता हूँ । उस अत्रसरपर वासनाशून्य मनकी 
तरह में सारी कल्पनाओंसे रहित रहता हूँ और मेरा सारा 
शरीर निश्चल हो जाता हैं । फिर में त्रह्माण्डके उस पार 
पहुँचकर समस्त तत्तोंके अन्तभूत एवं बिशुद्ध परमात्मामें 
अचल सुषुपावस्थाके सदरा निविकल्पसमाधिमें त्वतक 
स्थित रहता हूँ, जत्रतक कमल्योनि ब्रह्मा पुनः सश्किममें 
प्रवृत्त नहीं होते । सृष्टिरचना हो जानेके पश्चात्‌ में ब्रह्माण्डमं 
प्रवेश करके पुनः अपने इस घोंसलेमे आ जाता हूँ । 

श्रीवतिष्ठजीने पूछा--त्रिहाराज ! वल्पान्तके 
अवसरोपर जैसे तुम धारणा, ध्यान और समाप्निके द्वारा 
अखण्डरूपसे स्थित रहते हो, वैसे अन्य योगी क्यों नहीं 
रहते ! | हे 

ण्डनो कहा-ज्हन्‌, ! यहं तो पेषी | 
नियामिका शक्ति है, जो सबको नियमवद्द रखती है |. | 
उसका उछद्डन करना कठिन है । इसी कारण सुने ऐसे 
ता परता है और ग दसी रा ते 
हैं | जो अवश्यंमावी है, उसकी इदमित्यंरूपसे अबवाणा | 

कती; क्योंकि परमेश्वरी नियामिका 


नहीं की जा से र 
शक्तिरूप खभावका ऐसा निश्चय है कि जैसा होनहार 


होता है, वैसा ही होता है । इसील्यि प्रत्येक कल्पे 
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केवल मेरे संकल्पसे ही मेरुगिरिके इसी शिखरपर इस 
प्रकार यह कल्पवृक्ष बारंबार उत्पन होता है । 
श्रीवसिष्ठजीने पूळा--कल्याणखरूप वायसरान | 
तुम्हारी आयु अत्यन्त लंबी है । तुम भूतकालीन पदार्थाका 
निर्देश करनेवालोमि अग्रगण्य, ज्ञान-विज्ञानसम्पन और 
धीर हो । तुम्हारी मनोगति योगसाधनके योग्य है । तुमने 
अनेक प्रकारकी असंख्य संश्यिंकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलय भी देखा है | अतः अब यह बताओ कि इस सृष्टि- 
 क्रममें तुम्हें किस-किस आश्चर्यजनक सृष्टिका स्मरण है गे 
 भुशुण्डने कहा--स॒निश्रेष्ठ ! मुझे इस पृथ्वीके विरये 
ऐसा स्मरण है कि.किसी समय यह सिला और वृक्षांसे 
रहित थी । इसपर तृण और लता आदि भी नहीं थे; 
पर्वत, वन और भाँति-भाँतिके बृक्ष--ये कुछ भी नहीं 
थे और यह मेहके नीचे स्थित थी | वहाँ यह ग्यारह 


हजार वर्षोतक भस्मसे परिर्ण रही--ऐसा मुझे सम्यक्‌ 


रूपसे स्मरण है | मुझे यह भी खूब याद है कि जब 
बल और ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त हुए अछुरोंका धोर संग्राम 
चल रहा था, उस समय इस पृथ्वीका भीतरी भाग क्षीण 

हो गया था और यह युद्धसे भागे हुए जनोंसे परिपूर्ण हो 
गयी थी । फिर एक चतुर्युगीतक यह उन मतवाले अझुरोंके 
अधिकारमें रही, इसका भी मुझे पूर्ण स्मरण है । अन्य 
चतुर्युगीके दो युगोंतक यह भूमि वनेले वृक्षोंसे खचाखच 

' भरी रही | उस समय उन वृक्षोंके अतिरिक्त और किसी 
` पदार्थका निर्माण नहीं हुआ था--इसका भी मुझे ठीक-ठीक 
> स्मरण है | एक समय यह वसुधा चारों युगोसे भी 
` अधिक काळतक घने पवतोसे आच्छादित रही । उसपर 
मनुष्य चळ-फिर भी नहीं सकते थे यह भी मुझे 
स्मरण है | मुझे वह समय भी याद आता है, जब 
' झन्तरिक्ष आदि लोकोंमं समस्त विमानचारी देवता भयके 
' कारण अन्तर्धान हो गये थे और यह प्रथ्वी बृक्षशून्य 
होकर अन्धकारसे आच्छादित हो गयी थी । इनका तथा 


इनके अतिरिक्त अन्य बहुत-सी बातोंका मुझे स्मरण. 
ह 
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क अक व परंतु इस विषयमें अधिक कहनेसे 
सार वस्तु है, उसे मैं संक्षेपसे कहता व हे 
ब्रह्मन्‌ ! मुझे तो यहाँतक स्मरण है कि का 
सैकड़ों चतुर्थुगियाँ वीत गयीं और ऐसे असंस्य 
हो गये, जो सब-के-सब प्रभावाधिक्यसे पारे र 
मुझे एक ऐसी सृश्टिका स्मरण है, जिसमे पक 
भूमिका नाम निशान भी नहीं था । चन्द्रमा और ठे 
बिना ही पूण प्रकाश छाया रहता था और देकार 
सिद्ध मानव 'आकाशमें ही रहते थे । मुझे ऐसी ह 
और सृश्कि स्मरण है, जिसमें न कोई इनर 
भूपाल तथा उत्तम, मध्यम और अधमका भेद मी ळू 
था । सब एकरूप था .और दिशामण्डल अनपे | 
व्याप्त था । 
मुनिराज ! पहले सृंट्टि-र्चनांका संकल्प हुआ, हि | 
तीनों लोकोंका निर्माण हुआ । उस त्रिळोदीमे आत | 
प्रदेशोंका विभाग होनेके बाद उनमें सात कुलपती | 
स्थापना हुई । उन्हीं प्रदेशेमिं जम्बूद्वीपकी एक सात 
हुई । ब्रह्माजीने उस जम्बूह्ीपमे ब्राह्मण आदि वगा को 
धर्ष और उन वर्णोंके लिये योग्य विदयाविदेपांबी प | 
की । तत्पश्चात्‌ अवनिमण्डल एवं नक्षत्र-चत्नवी सि | 
घुवमण्डलका निर्माण किया । तात ! तदग चद | 
और सूर्यकी उत्पत्ति, इन्द्र और उपेत मी | 
हिरण्याक्षद्वारा पृथ्वीका अपहरण, बलस 
दवारा उसका उद्धार, भूपाछोंकी रचना, % न 
भगवानद्वार वेदोंका लाया जात म की, 
उन्मूलन, अम्ृतके लिये क्षीरसागरका मसत! स] 
शैशव, जब कि उनके पंख नहीं जमे व हज 
उत्पत्ति आदि जो निकटतम सधी च 
तो मेरी अपेक्षा अल्प आयुवाले योगी * ती! 
हैं; अतः उनमें मेरी क्या आदर दो gi 
मुनिश्रेष्ठ | हयग्रीव, हिरण्य ह शी 
हिरण्यकरिपु, क्राथ, बलि और प्री 


से ४ 
KE 


| 
(0 


| 


( उप्हाम-प्रकरण+ सर्ग २२ ) 


प्रह्मादके द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी पूजा 
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Sa नि १, नागाग, केले, पन वैन्य, नाभाग, केलि, 
कह! सगं दिलीप और नहुष आदि नरेशोमें 
क र्त व्यास, वाल्मीकि, शुक, वात्स्यायन, 
ला ब और भगीरय आदि महर्षियोंमें कुछ 


| ॥ कमाने ळे अ 
अवत ही क्या है । सुनिवर ! अ तो ्रहमके न 
| अपने भी आठ जन्म हो चुके हे । इस आठ 
मगे मा आपके साथ समागम होगा--यह मुझे 
| होते ही ज्ञात था। यह वर्तमान सृट्टि जैसी है, 
| के वैसे आचरण हैं और जैसा इसका अवयंव- 
| बन खं दिशागण है, ठीक इसी तरहकी तीन 
| उँ पहले भी हो चुकी हैं, जिनका मुझे भळीमाँति 
| रण है | अमृतके लिये, जिसमें मन्दराचलके आकर्षण- 
के प्रयाससे देवतां और दैत्य व्याकुळ हो गये थे--ऐसा 
छू वाहवा. समुदर-मन्र्यन है, यह भी मुझे स्मरण है । 
| पु प्रत्येक युगमें अध्येता पुरुषोंकी बुद्धियोंके न्यूनाधिक 
ऐके कारण ब्रह्मचर्यं आदि क्रियाओं, शिक्षा-कल्प 
बरे शें और खर आदिके उच्चारणपूर्वक पाठी 
निते युक्त वेद भी मेरे स्मृतिपथमे वर्तमान हैं | 
| ए मह ! युग-युगमें जो एकार्थक, विस्तारयुक्त 


ीपिष्ठजी (प न हें | 
ङे कहत ६ महावाहु श्रीराम ! तदनन्तर 
| पे केसे भिर आसीन इस वायसराज भुग॒ण्डसे 
छिये यह पूछा--पक्षियोंके श्रेष्ठ राजा ! 
पोक ७... ले तथा व्यवहारमें लगे हुए 
वको मृत्यु कैसे वाघा नहीं परे 

हे 5 ° शयु केसे वाधा नहीं पहुँचाती ? 


>या 


शी ह ] # जिसे सत्यु नहों मार सकतो, उस निर्दोष म 


| जिसे मृत्यु नहीं मार सकती, उस निर्दोष महात्माक्री खिंतिका, परमतलकी उपासनाका ता 
तीनों लोकोंके पदार्थो्मे सुख-शान्तिकें अभावका प्रतिपादन ` | 
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दात्माकी स्थिति, # क 


= २०० 


= 
0. ल्‍त 


नला नहा मरत होते है; उन 
हे न पुनः प्रत्येक युगमें वेद | 
आद झाक्षोके ज्ञाता व्यास आदि महर्षियोदारा 
विरचित महाभारत आदि ल्य... 
टं हू आदि इतिहास भी मुझे याद 

€ | इनके अतिरिक्त रामायण नामसे प्रसिद्ध जो दूसरा 

महान आरचयजनक इतिहास है, जिसकी 'होक-संख्या : 

एक लाख हे, उस ज्ञान-शाख्का भी मुझे मरण है। | 
उस शालमें वुद्धिमानोंके लिये हाथपर रखे हुए फळी व्ही | 
तरह 'श्रीरमकी तरह व्यवहार करना चाहिये, परंतु 
रावणके विलासी जीवनका अनुकरण नहीं करना चाहिये... 
ऐसा ज्ञान वतलाया गया है । उसके निर्माता महि 
वाल्मीकि हैं | अब उनके द्वारा जगतूमें जो ( वसिष्ठः | 
राम-संवाइरूप ) दूसरे ज्ञानशात्रकी रचना की जायगी, हक 
उसका भी-मुझे ज्ञान है और समयानुसार बह आपो 
मी ज्ञात हो जायगा । यह जगत्सरूपा त्ति जें | 
बुलबुलेके समान कमी खित-सी दील पड़ती है, कितु | 
बास्तवमें इसका किसी भी कालमें असतिल नहीं है । मेरे 
पिता चण्डके जीवनकालमें इस कल्पतरुकी जेसी शोमा 
और जैसा संगठन था, वह आज भी वैसा ही ह$ 
इसीलिये इस समय मैं यहाँ सित हू । ( सर्ग २०-२२) 


1 


अपने सेवकोंक्री वाकपदुता प्रसिद्ध कराया करते हैं। | 
फेर मी आप जो मुझसे पूछते हैं, उसका १ उतर 
आपको देता ईँ क्योंकि आज्ञाका पाळत ही ! 

6 प निलोग छै 
सजनोंकी सबसे बडी सेवा है ऐसा मु 


१ 


हैं । महाराज ! पापरूप मोती जिसमें पिरोये गये हैं, 
तन्तुसंतति जिसके हयव 
जो वासना और पापसे रहित 
इच्छा नहीं करती । जो | 


र 

4 

3 
F 


ऐसी वासनारूपी 
ग्रथित नहीं रहती अर्थात्‌ 
है, उसको शु मारनेकी 


३८६ 


शरीर-ठताके घुनरूप. मानसिक चिन्ताओसे और 
आशाओंसे रहित है, उसको मृत्यु मारनेकी इच्छा 
नहीं करती । राग-द्वेषरूपी विषसे पण अपने 
मनरूपी बिले रहनेत्राला छोमरूपी सर्प जिसको नहीं 
डँसता, उसे मृत्यु मारनेकी इच्छा नहीं करती । 
'शरीररूपी समुद्रका बडवामिरूप अतएव समस्त 
विवेकरूपी जलको पी जानेवाळा क्रोध जिसको दग्ध 
नहीं करता, उसे मृत्यु मारनेकी इच्छा नहीं करती । 
` तिलोकी बड़ी राशिको पेर देनेवाले कठिन कोल्हू- 
की -तरद्द उग्रतापू्वक कामदेव जिसे पीड़ा नहीं 
पहुँचाता, उसे मृत्यु मारनेकी इच्छा नहीं करती । 
जिसका चित्त एक निर्मल परस पवित्र सच्चिदानन्दधन 
ब्रह्मरूप परमपदमें स्थित है, उसको मृत्यु मारनेकी 
इच्छा नहीं करती । शरीररूपी पुष्पित वनमें ' प्रवेशकर 
उछल-कूद मचानेवाळा जिसका बलवान्‌ मन वानरकी 
तरह चञ्चल नहीं है, उसको मृत्यु मारनेकी इच्छा 
नहीं करती । ब्रह्मन्‌ ! ये पूर्वोक्त महान्‌ दोष संसाररूपी 
व्याधिके कारण हैं । ये दोष विक्षेपरहित चित्तको तनिक 
भी नहीं. इकझोरते । अज्ञानके कारण शारीरिक 
एवं मानसिक पीड़ाओंसे उत्पन नाना प्रकारके दुःख 
विक्षेपरहित चित्तको छिन्न-भिन्न नहीं कर पाते । 
जिसका चित्त परमात्माके खरूपमें सम्यक प्रकारसे 
स्थित है, वह पुरुष शाख्नानुसार व्यवहार करता हु 
भी वास्तवमं न कुछ देता है न लेता है, न कुछ 
त्याग करता है और न कुछ मोंगता ही है। 
जिस महापुरुपरका चित्त परमात्मामें स्थित हे, उसे 
उपाजन करनेके अयोग्य दुष्ट धनादि, बुरे आरभ, 
राग-द्रम आदि दुगुण, कठोर वचन, दुराचारे 
सब्र विचलित नहीं कर सकते अर्थात्‌ उसके निकर भी 
नह जा सकते | जिसका चित्त परमात्मामे स्थित है 
उसके न चाहनेपर भी न्याय आदि गुणोंसे युक्त अनेक 
सम्पत्तियाँ उसके पीछे-पीछे दौड़ती हँ | इसलिये कल्याण- 


न 
+: 
SE 
३1 


च ~ ह 
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[ संक्षिप्त थे 
ब स्ट ्न्््व्य््क्स्क््न्न्््च्च्त् च त त्त्व 
कामी मनुष्यको चाहिये कि जो परिणाममें 
विनाशी, संशयरहित एवं विषयाभिळापरूपी रे 
है, उसी एक परमात्म-तत्तमें मनको खि ¬ | 
जो सदा ही परम ग्राह्य है एवं जो आरे 
और अन्तमें सुन्दर, मधुर तथा हिला च 
उस परमाअ-तत्तमें मनको स्थिर कला चाहे 'ह 
जो अबिनाशी है, मगके लिये सदा हित्क ३ | 
वास्तविक छुत्र सत्य है, आदि, मध्य एवं अन्तमं व | 
सर्वदा परिपूण है तथा जिसकी समी संद | 
प्रीतिपूषक उपासना करते है, उस परमात्म-तत्तां फ | 
स्थिर करना चाहिये । जो बुद्धिसे परे है, झाकन | 
है, सबका आदिकारण है, निरतिराय परम अत्न | 
है तथा जिससे अधिक मङ्गलमय दूसरा कोई बहु| 
उस पस्मतत्त्व परमात्मामे मनको स्थिर कला चाहि | 
क्योंकि देवताओं, अझुरों, गन्धो, विद्याधरं, | | 
तथा देवाड़नाओंसे युक्त खर्गमें कुछ भी सुखि हं ) 
उत्तम तत्त्व नहीं है । 
तात ! बृक्षोंसे, राजा-महाराजाओंसे, पर्वत ख| 
एवं ग्वाळोंकी आवास-भूमिसे तथा समुद्रसे युक्त भू 
कुछ भी स्थायी और शोभन तत्त्व नहीं है । नाग फु 
तथा अझुरोंक्री खियांसे युक्त समस्त पाताळ १ | 
कोई स्थिर एवं मङ्गलदायक पदाथ नही है | 
खर्ग, देवलोक, प्रथ्वीसदित पाताळ एवं दस शि 
हैं, ऐसे इस सम्पूर्ण जगतमें कोई भी लि! 
महुलदायक पदार्थ नहीं है । तात्पय यह कि गिह २ 
सम्ूण संसारमें आधि, व्याधिं, चिन्ता १ 
हैं; वास्तविक सुख-शान्तिका नामोनिरा 
है । इसलिये नाशवान्‌, क्षणभड्ठुर संसार 
करना चाहिये । अतंएव सम्यूण भर 
Et 
इन्द्र-बहस्पति आदि दवता 
अधिपति होना भी श्रेष्ठ नहीं तथ! पातालम 


baboon ht, 4 


रग पू० ] 
डव हि समर्थ शेंपनाग होना यानी पाताल्का 
` ति होना भी श्रेष्ठ ही अकि ये सव क्षणमहुर--- 
| ˆ 3१ जहाँ विवेकी पुरुषोका मन पू्णकाम 
हो लेशमात्र भी नहीं है । आधि-व्यावियोंसे प्रचुर 
। बलीतिता भी श्रे नहीं, समस्त व्याधियोंका 


5) 
९; 


1०] घ 
< 


| ह्मल्प मरण भी अखिल ठुःखोकी निदान दढ 
आतारुप होनेसे श्रेष्ठ नहँ हैं, नरक तथा खग भी 


| ज नहा; क्योंकि जहाँ विवेकी पुरुषोंका मन 


ृुण्डने कह्य---महाराज ! कभी नष्ट न होनेत्राली, 
` बसे रहित एक परमात्मद्रटि ही समस्त ज्ञानोंमं 
` से उन्नत और समसे श्रेष्ठ है । ब्रह्मन्‌ ! परम/त्मविषयक्र 
| बिचार समस्त दु:खोंका अन्त कर देनेत्रालळा तथा अनादि- 
\ आसे चले आते हुए अज्ञानसे परिपूर्ण, दु:खम-तुल्य 
मपी भ्रमका विनाश करमेत्राळा है । भगवन्‌ ! समस्त 
| मोसे रहित परमात्मविषय भावनासे अज्ञानरूपी 
“मिकका, उसके का्रोके साथ, मळी प्रकार विनाश हो 
भता हे | किंतु सामान्य बुद्धिवाले प्राणी समस्त कल्पनाओंसे 
| भीत इस परमपदको कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? अर्थात्‌ 
भाण पुरुषोंके लिये वह पद प्राप्त होना कठिन है । 
श पासि भावनाके अनेक भेद हैं । उनमेंसे 
के दुःखोका विनाश करनेत्राली, प्राणभावनाका मैंने 
कि है, वही यहाँ मेरे जीवनका आधार है । 
ष 'बिषि्जी बोले श्रीराम ! जव मननशील भुशुण्ड 
` भार कह रहे थे, तत्र जानते हुए भी मैंने शान्त 
 भेप्से बीत ५ 55 
| भर उनसे फिर कौतुकत्रश पूछा--थसमस्त संदेहोंको 


| सेक्ष अथन्त दीघंजीबी सजनखमात्र भुशुण्ड ! तुम 
हर न ES कहो कि ग्राणकी भावना किसे कहते हैं? 
हैं, साल केहा--सुने | आप समस्त वेदान्तके 

है, समस्त ग AS हँ ~ 
संरायोका विनाश करनेत्राले हैं, तथापि 


** भाण-अपानकी गतिको तरवतः जाननेसे मुक्ति + 
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पूणकाम होता है, वैसा वहाँ कुछ भी नहीं है । उस 
प्रकारके ससूर्ण विविध सृक्षियोंके क्रम अज्ञानी 
श 
भनुप्यको बुद्िकी मूहताके कारण ही रमणीय प्रतीत 
होते हैं | इसलिये जो महान्‌ संत हैं,. वे अनित्य, 
दोणमङ्कुर, नाशत्रानू मायिक पराथॉमे चिरविश्राम कैसे 
कर सकते हैं ! क्योंकि उनमें वास्तविक सुद-शान्ति 
और विश्रामका अत्यन्त अभाव हैं | इसलिये विवेकी 
पुर्षोंकी उनमें अत्यन्त वैराग्य करके उनसे उपरत 
हो जाना चाहिये | (स २३ ) 


—-—< SF 
प्राण-अपानको गतिको तत्वतः जाननेसे मुक्ति 


a 


केवळ त्रिनोइके छिपे ही मुझ-जेसे कोएसे इस विषयका 
प्रश्न कर रहे हैं---ऐसा में मानता हूँ । महाराज ! 
भुझुण्डको जिसने चिरजीवी बनाया हैं तथा जिसने भुझुण्डको 
आत्मखरूपनी प्रामि करायी हैं, उस प्राण-समाधिका 
निरूपण में कहता हूँ, सुतिये । सुनिराज ! इडा और 
पिङ्गला नामकी दो अत्यन्त सूक्ष्म नाडियाँ इस देहरूपी 
घरके बीच दाहिने और वायें भागमें खित कोप्ठमे यानी 
कुक्षिमें रहती हैं | उनका क्रिसीको भान नहीं होता, 
चे केवळ नासापुटमें प्राणसंचारद्वारा प्रतीत होती हैं । 
उक्त देहम यनत्रके सद्दा तीन कमलके जोडे हैं । वे 
अखि-मांसमय एवं अत्यन्त मृदु हैं | उनमें ऊपर और 
नीचे दोनों ओरसे नाळ्दण्ड टगे हुए हैं और वे सम्पुटित 
होकर एक दूसरेसे मिले हुए कोमळ सुन्दर द्लोसे 
सुशोमित हैँ | उन तीन हृदय-कमल्यन्त्रोमें प्राणको 
समस्त शक्तियाँ ऊपर और नीचेकी ओर उसी प्रकार फैली 
हुई हैं, जिस प्रकार चस्दविम्वसे किरणे फेलती ह] 
इन प्राणशक्तियोसे ही शीघ्रगति, आगति, हि विकषण, 
हरण, ब्रिहरण, उत्पतन एवं निपतनकी क्रियाएं निष्प 
होती हैं। मुने ! हृदय-कमलमें स्थित यही वायु पडतो, 
प्राणके नामसे कही जाती है । इसीकी कोई 


द्वारा प्र ॥ है यानी नेत्र नम 
एक शक्ति नेत्रो स्पन्दित करती है यानी नेत्रोमि निमे 


HESS 


३८८ 


उन्मेषकी क्रिया करती है । उसीकी कोई एक शक्ति स्पशका 
ग्रहण करती है, दूसरी कोई शक्ति नासिकाह्वारा श्वास- 
उच्छासका निर्वाह करती है, कोई एक दूसरी शाफि 
अनका परिपाक करती है तो कोई अन्य शक्ति वाक्योंका 
उच्चारण करती है । महाराज | इस विष्रयम अविकी 
कहनेसे क्या लाभ । शारीरम जो कुळ क्रिया या 
व्यापार होता है, वह सब्र शक्तिसम्पन्न ,वायु ही कराती 
है, जिस प्रकार यन्त्रचालक्क कठपुतलीसे नृत्यादि 
चेश कराता है । उसमें ऊष्वगमन और अथोगमन---ये 
दो प्रकारके संकेतवाळे जो दो वायुग्रसृत होते है, १ दोनों 
श्रेष्ठ वायु प्राण एवं अपान नामसे प्रसिद्ध एवं प्रकट हैं । 


मुने ! मैं उनकी गतिका सदा अनुसरण करता हुआ हा जाता है | वह म संसारमें लौटकर नहीँ | 
स्थित रता हूँ । उका खरूप सदा शीतळ ऑर उष्ण (सा २0) | 


पूरक, रेचक, कुम्भक प्राणायामका तत्व जानकर अभ्यास करनेसे सक्ति और सवशक्तिमार्‌ 
परमात्माकी उपासनाको महिमा 


भुशुण्डने कहा--अक्न्‌ ! इस प्राणमें स्पन्दन-शक्ति 

तथा निरन्तर गतिक्रिया रहती है । यह प्राण बाह्य एवं 
आन्तर सर्वाङ्गोसे परणं देहमें ऊपरके स्थानमें---हृदय- 
देशमें स्थित रहता है । अपानवायुमें भी निरन्तर स्पन्द- 
शक्तिं तथा सततगति रहती है | यह अपानवायु भी 
बाह्य एवं आन्तर समस्त अज्लोंसे परिपूर्ण शरीरमें नीचेके 

' स्थानमें--नामिदेशमें स्थित रहता है । मुनिवर | किसी 
. प्रकारके यत्ञके बिना प्राणोंकी हृदय-कमळके कोशसे होने- 
वाली जो खाभाविक बहिमुखता है, विद्वान्लोग उसे 
९ेचक! कहते हैं । बारह अंगुलपयन्त बाह्य प्रदेशकी ओर 
नीचे गये हुए प्राणोंका लैटकर भीतर प्रवेश करते समय 
जो शारीरके अज्जोके साथ स्पर्श होता है, उसे “पूरक! कहते 
हैं | अपानवायुके शान्त हो जानेपर जबतक हृदयमें 
प्राणवायुका अम्युद्य नहीं होता, तबतक वह वायुकी 
कुम्भकावस्था ( निश्चळ स्थिति ) रहती है, जिसका 
योगीळोग़ अनुभव करते हैं । इसीको आभ्यन्तर कुम्मक 
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भीतर बुद्धिपूर्वक सम्यक्‌ प्रकारसे ई जा 
ग्राणायामोंका स्मरण करता हुआ जो | 


रहता है एवं वे रनर न शा आि निरन्तर शारीरके भीतर 
यात्रा करते रहते हे. । उन प्राण और अपान 

वायुओंकी--जो शरीरम सदा संचरण करते है 
खप्न और सुधुतिमं सदा समानरूप हे---गतिका इ 
करते हुए मेरे दिन सुषुति-अवस्थामे स्थित पणी | 
व्यतीत हो रहे ह । एक हजार अंशोम विभक्त त कशी । 
लबमात्रकी अपेक्षा भी अत्यन्त दुर्ये नाडिपँ ह, | 
उनमें विद्यमान इन प्राण और अपान दोनों वागु | 
गति दुर्बोध हे । महात्मन्‌ ! हृदय आदि खानों मिह | 
विचरण करनेवाले प्राण ओर अपान वायुभोंदी गहन | 
तत्तको जानकर उसका अनुसरण करनेवाला प्रसन्न 
पुरुष जन्म-मरणरूपी फाँसीसे छूटकर सदाके झि क | 


| 


भर | 


कहते हैं । ब्रह्मन्‌! मृत्तिकाके अंदर असिद्र छ| 
स्थितिके सदरा बाहर नासिकाके अग्रभागसे लेकर आ " 
सामने बारह अंगुलपयन्त आकाशमें जो अपान | 
निरन्तर स्थिति है, उसे पण्डितलोग 'वाह्य कुमक | 
हैं | अतः बाहर प्राण-वायुके अस्तंगत होनेपर क 
अपान-वायुका उद्गम नहीं होता, तवतक एके ह | 
पूर्ण ( दूसरा ) वाह्य कुम्भक रहता है, ऐसा बिहान | 
हैं । प्राण और अपानवायुके खमावभूत ये जो १ 
आम्यन्तर कुम्मकादि प्राणायाम है, उनकी कक मर 
तत्त-रहस्य जानकर निरन्तर उपासना “ 

पुनः इस संसारमें उत्पन्न नहीं होता । ह| 
रहस्यको जाननेवाले योगीके खभावतः शरि ह 
वायु चलते, बैठते, जागते या सोते" "३ | 
उसके इच्छानुसार निरुद्ध हो जाते है। | 


> ्क्स्् या 


| ति 
रन 
| ध हाँ होता । ह 
हे | इस प्रकार प्राणायामका अभ्यास करनेवाले 
हा मत व्रिषयाकार वृत्तियोंके होनेपर भी बाह्य 
क लण नहीं करता । जो शुद्ध और तीक्ष्ण दि 
| बहे मामा इस ्राणविप यक दृष्टिका अवलम्बन करके 
| -त हैं, उन्होने प्रापणीय एण ब्र परमात्माको प्राप्त कर 
| झ्या और बे ही समस्त खेदोंसे रहित हैं | बैठते, 
| ने, सोते और जागते--सदा-सर्वदा पुरुष यदि तत्व- 
| हब समझकर प्राणायामका अभ्यास करें तो वे कभी 
' उनको प्राप्त ही न हों । प्राण और अपानकी उपासना- 
| दवा प्राप्त यथार्थ ज्ञानसे युक्त पुरुषोंका मन, जो मळरूप 
| ग्रहे रहित एवं खस्थ है; इस अन्तःस्थित परमात्मामें 
| ही स्दा-सर्वदा लगा रहता है । झाख्नविहित सम्पूर्ण 
| को सदा करता हुआ भी शुद्धान्तःकरण निष्कामी 
। ज पुरुष प्राणापानकी गतिको तत्त्वत; जानकर भली- 
| मेति सस्य हो सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्राप्त कर लेता 
. है। न्‌ | हृदय-कमलसे प्राणका अम्युदय होता है 
| अर बाह्र बारह अंगुलपर्यन्त प्रदेशमे यह प्राण विलीन 
। शेर हता है । इसीको “बाह्य कुम्भक? कहते हैं. । 
` हमने | वाह्य वारह अंगुलकी चरम सीमासे अपानका 
` अ होता है और हृदय-प्रदेशमें स्थित कमलमें उसकी 
| ति अस हो जाती है; इसीको 'आम्यन्तर कुम्भक? कहते 
|. भिस बारह अंगुलकी चरम सीमाके आकाश प्रदेदामे 
शि हो जाती है, उसी आकाराप्रदेशसे यह 
क बाद उत्पन्न हो जाता है । यह प्राण-वायु 
| शिखी भाति बाह्य आकाशके सम्मुख होकर वहता 
| ए जलकी तरह हृदयाकाराके सम्मुख होकर 
EF हता है । चन्दमारूप अपान-त्रायु शरीरको 


रः स करता है और सूर्यरूप प्राण-वायु इस शरीरको 


सकन इन र देता है | प्राण-वायु निरन्तर हृदया- 
९ पथात्‌ मुखाग्रभागके आकाशको तपाता 


|: 


| 


> र रर ळ् दिके है क्योंकि 
उनमें वह क्ल आदिः अभिमानसे तनिक है; कि यह 
1) 


रण पूर ] # पूरक; रेचक; कुम्भक प्राणायामका तरव जानकर अभ्यास करनेसे मुक्ति & ३८९ 


य्यम न की 
Ff सूर्य ही है | अपान-वायुरूप यह 
चन्द्रमा पहले मुखके अग्रमागको पुष्कर तदनन्तर हृदया- 
काराका अपने अमृत-प्रवाहसे पोषण करता है | अपानरूप 
चन्द्रमाकी किरणका प्राणख्पी सूर्यके साथ आम्यन्तर 
कुम्भकके समय जिस हृदयस्थ त्रह्मसे सम्बन्ध होता है, 
उस ब्रह्मपदको प्राप्तकर पुरुष पुनः शोकको प्राप्त नहीं 
होता । इसी प्रकार प्राणरूपी सूयकी किरणका अपान- 
रूपी चन्द्रमाके साथ बाह्य-कुम्मकके समय जिस ब्राह्म 
प्रदेशस्थित ब्रह्मसे सम्बन्ध होता है, उस जह्मपदको 
प्राप्तकर मनुष्य पुनजन्म प्राप्त नहीं करता | 
सुने ! जो पुरुष हृदयाकाशे स्थित प्राणरूप सूर्य- 
देवको उदय-अस्त, चन्द्रमा-रश्मि और गमनागमनसहित 
तत्तसे अनुभव करता है, वही यथाय अनुभव करता 
है । जैसे बाह्य अन्धकारके नष्ट हो जानेपर बाहरके पदार्थ 
प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उसी प्रकार हृदयस्थित अज्ञानके नष्ट 
हो जानेपर शुद्धखरूप परमात्माका साक्षात्कार हो जाता 
हे । प्राण-वायुके बिलीन हो जानेपर और अपानायुके 
उदयके ए ब्रह्म कुम्भकका चिरकालतक अभ्यास केसे 
योगी शोकसे रहित हो जाता है । अपानःवायुके विलीन 
होनेपर और प्राण-बायुके उदयसे पूर्व भीतरी दुम्मकका 
विरकाटतक अम्यास करनेसे योगी शोकसे रहित हो 


७७ 


जाता है । जिस हृदयवरती ब्रह्मरूप सयान ये प्राण और 


अपान दोनों बिलीन हो जाते हैं, उस शान्त, आत्मखरूप _ 


ब्रह्मरूप पदका अवलम्बन करनेसे योगी अनुतप्त नहीं 
होता । महर्षे ! जिस चिन्मय पह परमात्मामें अपानके 
साथ प्राणका, प्राणके साथ अपानका तथा उत दोनोंके 
साथ बाह्य एवं आभ्यन्तर देश-काल्का विलय हो जाता 


है, उसी पखहमरूप पदका आप दश कीजिये । 


जिस समय अपानके प्राकब्यसे पूत प्राण विलीन ह 
उस समय किती प्रकारके यननकें विना खाभाविक 


रहता है, वयो गीत 


सिद्ध हुई जो वाह्ययुम्भक अकरा है, उ 
प्रम पद! कहते है । किसी 
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किसी प्रकारके य॒क्षके बिना ही 


सिद्ध हुआ अन्तःस्थ कुम्मक सत्रोतिशायी ब्रझरूप परमपद 
है । यह परमात्माका वास्तविक खरूप है और यंही सदा 
प्रकाशमय परम विशुद्ध चेतन है । इसको प्राप्त कर 
मनुष्य शोकसे रहित हो जाता है । जो प्राण-विल्यका 
और जो अपान-ब्रिनाराका समीप एवं अन्तमें रहकर 
प्रकाशक हैं तथा जो प्राण और अपानके अंदर रहता है, 
हमटोग उस चेतन परमात्माकी उपासना करते हैं । 
जिसकी सत्ता-स्क्र्तिसे मत मनन करता है, बुद्धि निश्चय 
करती है एबं अहंकार अहंताको प्राप्त हैं, उस सचिदा- 
नन्दघन परमात्माकी हमछोग उपासना करते हैं । जिस 
परमात्मामे समस्त पदार्थ विद्यमान हैं, जिससे समस्त 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, जो सर्वात्मक है, जो सत्र ओर 
खित है और जो सर्वमय है, हमलोग उस चिन्मय 
परमात्माकी निरन्तर उपासना करते हैं| जो सम्पूण 


—— SO 


करते हैं | जहॉपर प्राण त्रिटीन हो जाता है, 
भी अस्त हो जाता है तथा जहाँ प्राण और 
उत्पन्न भी नहीं होते, हमलोग 


हें क 
जीन ग | 


चेतन तर 
परमात्माकी उपासना करते हैं | वाह्य ओर झक 
प्रदेशमे स्थित, योगियोद्वारा अनुभूत होने ३+ 


प्राण और अपानकी उत्पत्तिके स्थान हैं, ज क| 
अधिष्ठानभूत चेतन तत्वकी हम उपासना कहो! | 
जो प्राण और अपानके वित्रेकमें हेतु है, ने | 
अस्तित्वका ज्ञान करानेवाला है, जो खयं रूप | 
जो प्राणोपासनासे प्राप्तव्य है, उस चिन्मय वित्गाननदनर| 
परमात्माकी हम उपासना करते हैं ॥. (सां | 


शुण्डकी वास्तविक स्थितिका निरूपण, वसिष्ठजीद्वारा अुशुण्डकी प्रशंसा, झशुण्डद्वारा बि ) 
जीका पूजन तथा आकाशमागसे वसिष्ठजीकी स्वळीकप्राप्ि | 


भुशुण्डने कहा--महामुने ! मेने प्राणसमाविके द्वारा 
पूर्वोक्त रीतिसे विशुद्ध परमात्मामें यह चित्त-विश्रामरूप 
परम शान्ति क्रमशः स्वयं प्राप्त की है। में इस प्राणायाम- 
का अवलम्बन: करके दृदृताएवक स्थित हूँ । इसलिये 
तुमेरुपवतके व्रिचलित होनेपर भी मैं चलायमान नहीं 


होता | चळते-बेठते, जागते या सोते अथवा सम्नमें. 


भी मैं अखण्ड ब्रह्माकारवृत्तिफप समाधिसे विचलित 
नहीं होता; वर्योकि तपसियोंमें महान्‌ वसिष्ठजी | प्राण 
और अपानके संयमरूप ' प्राणायामके. अभ्याससे प्राप्त 
परमात्माके साक्षात्‌ अनुभवसे मैं समस्त शोकोंसे रहित 
आदिकारण परमपदको प्राप्त हो गया हैँ । ब्रह्मन्‌ ! 
महाप्रच्यसे लेकर प्राणियोंकी उत्पत्ति एवं विंनाशको 
देखता हुआ मैं ज्ञानवान्‌ हुआ आज भी जी रहा 

जो बात बीत चुकी और जो होनेवाठी है, उसका मैं 
कभी चिन्तन नहीं करता । उपयुक्त प्राणायामविषयक 


दृष्टिका अपने मनसे अवल्म्बन करके इस क्ल 
स्थित हूँ । न्याययुक्त जो भी कय गर 
जाते हैं, उनका फलामिलाषाओंसे रहित हो १ 
सुषुपिके समान उपरत बुद्विसे अनुष्ठान ब ह| 
हूँ । 'प्राण और अप्रानके संयोगरूप ई | 
प्रकाशित होनेत्राले परमात्मतत्तका निर्तर सश | 
हुआ मैं अपने आपमें खयं ही नित्य संतु ह्ला! 
इसलिये मैं दोषरहित होकर चिखले जी ४ 
मैंने आज यह प्राप्त किया और भविष्य 
पदार्थ प्राप्त करूँगा, इस प्रकाखी विति 
-नहीं होती । में अपने या दसरे || 

और हि 
किसी समय कहींपर कभी स्तुति * 
करता । झुमकी प्राति होनेपर मेरा मन हि 
और अशुभकी प्राति होनेपर कभी 
क्योंकि मेरा मन नित्य सम ही रहती 


<, 
ट डळ 32:< 
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१ विधा करण पू० ] 
> | मेरे मनकी चञ्चलता शान्त हो गयी है । 
|| र र शोकसे रहित, खप्थ, समाहित एवं शान्त हो 
| दुका है । इसलिये मैं ित्ार-रहित इआ चिरकालसे 
| उँ । टकडी, रमणी, पनतः दण आ, हिम, 
|| क्श- उन सत्रको मैं सममावसे देखता हूँ । जरा 
| कर मरण आदिसे मैं भयभीत नहीं होता ए राज्य- 

/ रति आदिसे हर्षित नहीं. होता । इसलिये. मे 
| जामय होकर जीवित है । ब्रन * यह मेरा बन्धु है, 
"| ` दमे रामु है, यह मेरा है एबं ह दूसरेका है--इस 
| फ्राखी भेद-बुद्धिसे में रहित टँ । ग्रहण आर विहार 
| केवल, बैठने और खड़ा रहनेवाला, श्वास तथा निद्रा 
र| अन्राला यह शरीर ही है, आत्मा नहीं--यह में अनुभव 
| अत्ता हँ । इसडिये में चिरजीत्री हूँ । में जो कुळ 
| क्रिया करता हूँ, जो कुछ खाता-पीता हूँ, वह सत्र 
|| अहताममतासे रहित हुआ ही करता हूँ । में दूसरोपर 
' अक्रमग करनेमें समथ हुआ भी आक्रमण नहीं करता, 
) दूमोके द्वारा खेद पहुँचाये जानेपर भी दुःखित नहीं 
| होता.खं दरिद होनेपर भी कुछ नहीं चाहता; इसलिये 
मै विक्ाररहित हुआ बहुत कालसे जी रहा हूँ । मैं 
 आत्तिकाल्में भी. चलायमान नहीं होता, वरं पर्वतकी 
' पह अचळ रहता हूँ । जगत्‌-आकाश, देश-काळ, परम्परा- 
` किया--इन सबमें चिन्मयछूपसे मैं ही हुँ, इस प्रकारकी 
भी बुद्धि है; इसलिये मैं विकाररहित हुआ बहुत कालसे 
। भित हूँ। ज्ञानके पारंगत ब्रह्मन्‌ ! एकमात्र आपकी आज्ञाका 
न करनेके लिये ही .धृष्टतापूर्वक मैंने, जो और जैसा 
` ® १ सत्र आपसे यथार्थरूपसे बता दिया है | - 
डर वर कहाण पक्षिराज ! यह 
सह टर य हे, जो आपने कानोंके छि भूषण- 
। मुझे दी „ पत्त आश्चयमयी अपनी अलोकिक खिति 
देम १. त दीथंजीवी आपके दर्शन करते हे । 
| से र भी धन्य हैं, जो बराबर आपके दर्शन कर 
लशव सुझसे बुद्धिको पवित्र करनेवाला अपना 

| -इततान्त ष्या-का-त्यो ठीक-ठीक कहा है । 


| 
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शा... 


३९१ 
न्स 
मैंने सब दिशाओंमें भ्रमण किया और देवताओं एवं 
डेड तत्तवेत्ताओंकी ज्ञान आदि विभूतियोको देखा, 
"रत इस अगतम्‌ आपके समान दूसरे किसी महान्‌ 
ज्ञानाका नहा देखा | इस संसारमे भ्रमण करनेपर किसी- 
को किसी महान्‌ पुरुषकी प्राप्ति हो भी सकती है; परंतु 
आप-जैसे ज्ञानी महात्माओंका प्राप्त होना तो इस जगते 


कहीं भी सुलभ नहीं है अर्थात्‌ दुलंभ है । पुण्य-देह 


एवं विमुक्तात्मा आपका अत्रलोकन करके मैंने तो आज 
अत्यन्त कल्याणकर एक बहुत बड़ा कार्य सम्पादन 
कर लिया है | पक्षिराज ! तुम्हारा .कल्याण हो । तुम 
अपनी शुभ गुफाम प्रवेशा करो; क्योंक्रि मध्याह्द-कतव्यके 
लिये मेरा समय हो गया है; अतः .मैं भी देवलोकमें जा 
रहा हूँ |! श्रीराम ! यह सुनकर चिरंजीवी भुशुण्डने वृक्षसे 
उठकर अर्थ, पाद्य और पुष्पोंसे त्रिनेत्रधारी महादेवजीके 
समान मेरी पैरसे लेकर मस्तकपर्यन्त भक्तिपूवक पूजा 
की । तदनन्तर “आप मेरे पीछे चलनेके लिये अधिक 
श्रम न करें? इस प्रकार कहता हुआ में आसनसे उठकर 
आकाइमार्गसे चला गया । भुझुण्डक्रा स्मरण करते हुए 
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अन्धतीसे पूजित मैंने भी सप्तर्षि-मण्डलको कल. र तो अनरर्पवारी वह मशु मु 
सुनियोका दशन किया । 

श्रीराम ! सत्ययुगके प्रथम दो शतक जब व्यतीत 
हो चुके थे, तब मेरु पवतके उस कल्पदृ्षीपर भुशुण्डक 
साथ मैंने पहले-पहल भेंट की थी । इस समय सत्ययुगक 
क्षीण हो जानेपर त्रेतायुग चल रहा है और इस 
त्रेतायुगके मध्यमें आप प्रकट हुए है । आजसे आठ 
वर्ष पहले सुमेर पर्वतके उसी शिखरके ऊपर ज्यो-का- 


<3 
शरीर और संसारकी अनिश्चितता तथा आन्तिरूपताका वर्णन 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--निष्पाप श्रीराम ! इस 
प्रकार यह भुशुण्ड-वृत्तान्त मैंने तुमसे कहा । इस विवेक- 
युक्त यथार्थ बुद्धिसे भुशुण्ड मोह-संकटसे तर गया था । 
पूर्वोक्त प्राण और अपानकी उपासना करनेवाले सभी 
अनासक्तबुद्धि मनुष्य भुशुण्डकी तरह परमपदरूप 
परमात्मामें स्थिति प्राप्त करते हैं | श्रीराम ! इन सब 
विचित्र विज्ञानोपासनाओंका तुमने श्रवण किया । अब 
बुद्धिका अवलम्बन करके जेसा उचित समझो, वैसा करो | 

श्रीरामजीने कहा--भगवन्‌ ! आपने जो भुशुण्डका 
उत्तम, यथार्थ तत्तका बोधक. और आश्चर्यजनक श्रेष्ठ 
चरित्र कहा, उससे मुझे अत्यन्त हर्ष हुआ । ब्रह्मन ! 
मांस, चम और अश्थिसे निर्मित शरीरूपी घरका जो 
आपने वणन किया है, उसकी किसने रचना की, कहाँसे 
वह उत्पन हुआ, किस तरहसे स्थित हुआ और उसमें 
कौन रहता है ? 

. श्रीवसि्ठजीने कहा- राधव ! पख्नहमरूप परमार्थ- 
तत्को जाननेके लिये तथा संसारके कारणरूप अनेक 
दोषोके विनाशके ल्यि मेरे द्वारा तत्त: कहे जानेवारे 
इस उपदेशको तुम सुनो । श्रीराम ! इस शरीरूपी 

--जिसमं हड्डियाँ ही खंभे हैं, मुख आदि नौ 
दरवाजे हैँ और जो रक्त और मांससे लीपा गया है-- 
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[ संक्षिप्त ये | 
मुझसे फिर फिर 
इस प्रकारका विचित्र उत्तम भुझुण्डबृततान +| 
कहा, इसका श्रवण और विचार करे णा + | 
समझो, बैसा करो । 

श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं---भरद्वाज | 
इस उत्तम कथाका जो विजशु द्रबुद्ठि मनुष्य मढी 


वास्तवमें किसीने भी निर्माण नहीं किया है। ढग 
केवळ आभासरूप ( झलकमात्र ) ही है-ग्रि कि 
ही अज्ञानसे भासित होता है । यह देह प्रतीत हेत 
इसलिये इसे सत्‌ कहा गया है और वाले बही 
है, इसल्यि असत्‌ कहा गया है । जैसे सा 
खाप्तिक पदार्थ सत-से प्रतीत होते है, विंतु नगर 
वे असत्‌ हैं---उनका अत्यन्त अभा है| 
मृगतृष्णिकाका जळ भी मृगतृष्णिकावी प्रतीत ह 
ही सत्‌-सा रहता है, अन्य | 
असत्‌ रहता है, ब्रैसे ही देहकी प्रतीति ष 
सत्य-सी है और आत्माका यथाथ ज्ञान होनेए # |. 
अर्थात्‌ उसका अत्यन्त अभाव है । ईसि 1 शी 
जो केवळ आभासरूप ही हैं; अचा 
होते हैं । 

श्रीराम ! भला, बतलाओ तो सही 
सोये हुए तुम जिस खम देहसे 
परिभ्रमण करते हो, वह तुम्हारी देह 
है । खमोंमें भी जो दूसरा खभ आता 


5 
AA 


क्षि 


वह तुम्हारी देह कहाँ स्थित र्क | र 
कल्पित दूसरे मनोराज्यम॑ ब्धे * त 


न र पू० ] 
न ज अ ने शोज. जता 


तही देह कहाँ स्थित है अर्थात्‌ कहीं नहीं । श्रीराम ! 
| ) र जिस प्रकार मानसिक संकल्पसे उत्पन--अतएव 
| ¬ ओरअसद्रप हैं, ठीक उसी प्रकार यह प्रस्तुत शरीर भी 
ह. तिक संकल्पसे उत्पनन--अतएव सद्रूप और असद्रूप 
| ३ | यह मेरा धन है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा देश 
| ^ इस प्रकारकी जो भ्रमजनित प्रतीति होती है, वह भी 
| नसे ही होती है; क्योंकि धन आदि सब कुछ 
| दित्तजनित संकल्पका ही कार्य है । रघुनन्दन ! 
| ह संताको एक तरका दीर्षे खम, दीप चित्तश्रम 
| गदी मनोराज्य ही समझना चाहिये | खभ और 
' संबल्मांसे ( मनोराज्योंसे ) जैसे एक विलक्षण बिना 
` हृ ही जगतूकी प्रतीति होती है, वैसे ही यह 
| याव्हारिक जगतूकी स्थिति भी एक प्रकारसे संकल्प- 
। जनित एवं विलक्षण ( अनिवेचनीय ) ही है; क्योंकि वह 
कि हुए ही प्रतीत होती है । श्रीराम ! पौरुष- 
| प्रे मनको अन्तमुंख बनानेपर जब परमासमाके तत्तका 
| प साक्षात्कार हो जाता है, तब यह जगदाकार 
| स चिन्मय परमात्मरूप ही अनुभव होने लगता है; 
| वित यदि उसकी बिपरीत रूपसे भावना की जाय तो 
भरत ही अनुभव होने लगता है ( भावनाके 
;| सार ही संसार है ) । क्योंकि 'यद वह दै, 'यह 
५ | भ है और ध्यह मेरा संसार है?-इस प्रकाखी 
| गा करनेपर देहादि जगदूप संकल्प जो सत्यता 
। पति होता है, वह केवळ सुदृढ़ भावनासे ही 
¢ दै। दिनके व्यवहारकालमे मनुष्य जैसा अभ्यास 
| भा है, वैसा ही खमे उसे दिखलायी पडता है । 
है च “कार बारंबार जैसी भावना की जाती है, वैसा ही 
| भार दिखायी देता है । जैसे खमकालमें योडा- 
| अधिक समय प्रतीत होता है, वैसे ही 
॥ धित अल्पकालस्थायी और विनाशशीळ होनेपर भी 
|  दोताहै। 


कर टं यो० चो० अं 


$ शरीर और संसारकी अनिश्चितता तथा भ्रान्तिरुपताका वर्णन + 


वि RRR 


दी जैसे सूयी किरणोंसे मरुभूमिमें मृगतृष्णा-नदी 
दिखायी देती है, वैसे ही ये परथिवी आदि पदार्थ 
वास्तविक न होनेपर भी संकल्पसे सत्य-से दिखायी देते 
हैं । जिसप्रकार नेत्रोंके दोषसे आकाराने मोरपंख दिखायी 
देते हैं, बैसे ही बिना हुए ही यह जगत्‌ मनके भ्रमसे 
प्रतीत होता है । किंतु दोषरहित नेत्रसे जैसे आकारामें 
मोरपंख नहीं दिखायी देते, वैसे ही यथार्थ ज्ञान होनेपर 
यह जगत्‌ दिखलायी नहीं पड़ता | श्रीराम | जिस प्रकार 
डरपोक मनुष्य भी अपने कल्पित मनोराज्यके हाथी, बाघ 
आदिको देखकर भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह समझता 
है कि यह मेरी कल्पनाके सिवा और कुछ नहीं है, वैसे 
ही यथाथे ज्ञानी पुरुष इस संसारको कल्पित समझकर 
भयभीत नहीं होता; क्योंकि ये भूत, भविष्य, वतमान 
तीनों जगत्‌ प्रतीतिमात्र ही हैं | वे वास्तवमें नहीं हैं, 
इसलिये सत्‌ नहीं है और उनकी प्रतीति होती है, 
इसलिये उनको सवथा असत्‌ भी नहाँ कह सकते; अतएव 
अन्य कल्पनाओंका अभाव ही परमात्माका यथाथ ज्ञान 
है । इस संसारमें व्यवहार करनेवाले सभी मनुष्यांको 
अनेक प्रकारकी आपदाएँ खाभाविक ही प्राप्त हुआ करती 
हैं | क्योंकि यह जगत-समूह वैसे. ही उत्पन्न होता है, 
बढ़ता है और विकसित होता है, जैसे समुद्रम बुदूबुदो- 
का समूह; फिर इस विषयमें शोक ही क्या । परमात्मा 
जो सत्य वस्तु है, वह सदा सत्य ही है और यह दृश्य 
जो असत्य वस्तु है, वह सदा असत्य ही है; इसल्यि 
मायारूप विकृतिके वैचित्र्यसे प्रतीयमान इस प्रपश्नमें ऐसी 
दूसरी कौन बल हे. जितके मते शोक किया जाय : 
इसलिये असत्यभूत इस संसारमें तनिक भी आसक्ति 
नहीं रखनी चाहिये; क्योंकि जैसे र्जुसे बैठ दृढ़ बंध 
जाता है, बैसे ही आसक्तिसे यह मनुष्य दृढ बँध जाता 
है । अतः निष्पाप श्रीराम ! 'यह सब न्रह्रूप ही है! 
इस प्रकार समकर तुम आसक्तिरहित हुए इस संसारम 
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अनासक्तिका परित्याग करके अनायास ही ह सब कुछ महे च 
कर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये, शाल्ननिषिद्ध कर्मोका 
कमी नहीं । अर्थात्‌ उनकी सवथा उपेक्षा कर देनी चाहिये | 
यह दयमान प्रपन्च केवळ प्रतीतिमात्र है, वास्तवमें 
कुछ नहीं दै--यों जिस मनुष्यको भळीमाँति अनुभव 
हो जाता है, वह अपने भीतर परम शान्तिको प्राप्त कर 
लेता है । अथवा “में ओर यह सारा प्रपञ्च चैतन्यात्मक 
परहाखरूप ही है!--इस प्रकार अनुभव करनेपर 
अनर्थकारी यह व्यर्थ जगद्रपी आडम्बर प्रतीत नहीं होता । 
श्रीराम ! जो कुछ भी आकाशमें या खर्गमें या इस संसारमें 
सर्वोत्तम परमात्मनस्तु है, वह एकमात्र राग-द्रेष आदि- 
के विनाशसे ही प्राप्त हो जाती है । किंतु राग-्वेष आदि 
दोषोंसे आक्रान्त हुई बुद्धिके द्वार जैसा जो कुछ किया 


————< SE 
संसार-चक्रके अवरोधका उपाय, शरीरकी नश्वरता और आत्माकी अविनाशिता एवं अहंकार 
चित्तके त्यागका वर्णन तथा श्रीमद्दादेवजीके द्वारा श्रीवसिष्ठजीके प्रति निणुण- 
निराकार परमात्माकी पूजाका प्रतिपादन 


` श्रीवसिष्ठजी कहते हैं-रघुनन्दन ! जब केवळ 
संकल्परूपी नाभिका भळी प्रकार अवरोध कर दिया जाता है, 
तमी यह संसाररूपी चक्र घूमनेसे रुक जाता है । किंतु 
संकल्पात्मक मनोरूप नामिको राग-द्वेष आदिसे क्षोमित करने- 
पर यह संसाररूपी चक्र रोकनेकी चेष्टा करनेपर भी वेगके 
कारण चलता ही रहता है। इसलिये परम पुरुषार्थका 
आश्रय लेकर श्रवण, मनन, निदिष्यासनकी युक्तियोंके 
वरा ज्ञानरूपी बळसे चित्तरूपी संसार-चक्रकी नामिका 
अवश्य अवरोध करना चाहिये | क्योकि कहीपर ऐसी 
. कोई वस्तु उपलब्ध है ही नहीं, जो उत्तम बुद्धि तथा 
सोजन्यसे परिपूर्ण शाख्नसम्मत परम पुरुषार्थसे प्राप्त की 
'जा सके |# श्रीराम ! आधि और व्याधिसे निरन्तर 
दुःखित, अश्न आदिसे क्विन्न तथा खयं विनाशशील इस 
# प्रशासौजन्ययुक्तेन शास्रसंवलितिन च | 
पौरुषेण न यद्माप्तं न तत्कचन. लभ्यते ॥ 
२ ( नि० पू० २९।८ ) 


# अविच्छिन्चिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # [| संक्षिप्त 
_______ म क क कयी लयाल जज > 
'जाता है, वह सब कुछ मूढ़ोंके लिये तत्काह 


रूप (दुःखरूप ) हो जाता है। जो 
निपुण, चतुर एवं बुद्विमान्‌ होकर भी यः क 
परिपूर्ण हैं, वे संसारमें श्वगालके तुल्य शत k 
है। धन, बु, मित्ये सब वासा अते | 
रहते हैं; इसलिये उनमें बुद्धिमान्‌ पुरष क्या है । 
करेगा | कभी नहीं, उत्पत्ति-बिनाशशीछ मर: 
पर्ण संसारकी स्चनारूप यह परेशी मय डी 
पुरुषोंको ही अनर्थ गतोंमिं ढकेल देती है हल 
वास्तवमें धन, जन और मन सत्य नहीं हैं, बु ७ 
ही दीख पड़ते हैं । क्योंकि आदि और अन्त ह 
पदार्थ असत्‌ हैं और बीचमें भी क्षणिक एं दृ | 
हैं; इसलिये बुद्विमान्‌ पुरुष आकारा-बृक्षके सहना अझ | 
इस संसारसे कैसे प्रेम करेगा । (सार! 


Me | 
हि| 
पु जञ 


जॅ 


प ॥ 
| 


शरीरमें उस प्रकारकी भी स्थिरता नहीं खती ह| 
प्रकाकक्की चित्रलिखित पुरुषमे रहती है। र| 
मनुष्यकी यदि भळीमाँति रक्षा की जाय तो 
काळतक सुशोभित रहता है; किंतु उसका रिस 
अनेक य्नोसे रक्षित होनेपर भी शीप्र ही प प | 
है । खम आदिका शरीर खप्काळीन संक १ 
होनेके कारण दीघेकालीन दब कट - | 
होता । यह शरीर तो दीर्घकालीन से ही 
होनेके कारण दीर्घकालके दुः खोसे आक्रा के, | 
संकल्पमय यह शरीर खयं भी नहीं है भ है 
साथ इसका सम्बन्ध ही है; अतः इस 

अज्ञानी जीव निरर्थक छेशका भोजन 
अर्थात्‌ इसमें एकमात्र .आक्ञान ही दे 
चित्रलिखित पुरुषका क्षय या विरि क, | 
बिम्बरूप देहकी हानि नहीं होती; उसी 2. क्री | 
पुरुषका क्षय या विनाश हो जा: श 


वयो बत 


ल 
कोट व 
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2 ती जिस प्रकार मनोराज्यमें उत्पन्न शरीर 
| i द्य क्षय या विनाश हो जानेपर आत्माकी कुछ 
| „तिनं होती, जिस प्रकार खभमें उत्पन्न पदाथाका 
झया विताश हो जानेपर आत्माकी हानि नहीं होती 
` वानिस प्रकार मृगतृण्णिका-नदीके जलका क्षय या 
| लाग हो जानेपर वास्तविक जलकी कुछ भी हानि नहीं 
| ल, उसी प्रकार एकमात्र संकल्पसे उतपन्न, खमावत: 
| ज्षाशशील इस शरीररूपी यन्त्रका क्षय या विनाश हो 
वर आत्माकी कुछ भी हानि नहीं होती । अतः 
| जे लिये शोक करना निर्थक ही है । चित्तके 
|| मंत्ससे कल्पित तथा दीर्घकालीन खप्नमय इस देहके 


अन्ञानरूपी चक्रके ऊपर स्थित हुआ जीवात्मा जिस 
| ऐके जन्म-मरणरूपी चक्रको देखता रहता है, वह 
उत्र अधिक भ्रान्तिको देनेवाला, खयं भ्रान्तिरूप, 
पनोसुख खरूपसे ग्रस्त, भली प्रकार अनर्थ-गतेमिं 
' या गया, हत एवं हन्यमान ही दील पड़ता है । इसंळिये 
| शुको उत्तम धैर्यका भली प्रकार आश्रय लेकर इस 
भारि मूत भ्रमका परित्याग कर देना चाहिये । 
| ब अज्ञानके हारा एकमात्र संकल्पसे उत्पन्न हुआ यह 
._."संय-सा होनेपर भी वास्तवमें असत्य ही है; क्योकि 

'ु अज्ञानसे उतपन्न हुई है, वह किसी समय भी 
के न सकती । श्रीराम ! जड पदार्थके द्वारा जो 
> जाता है, वह किया हुआ नहीं माना जाता; 
हे] नो पह देह कार्यं करता हुआ भी कहीं कुछ भी 
| न देह तो च्छासे रहित है और इस 
| वनाच्या रहती नहीं; इसलिये कोई कर्ता 
/ शो क शरीरका द्रष्टमात्र है । अपने 
| पी चित्तरूपी वेताल्को हटा देनेपर इस 
शत्य ' नगरम पुरूष कभी भी नहीं डरता । 
अश्कारकी दासता छोड़कर और अहंकार- 


ल पृ" ] + संसार-चक्रके अवरोधक्रा उपाय, शरीरकी नश्वरता $ 


“खकार रीघ्रातिशीक्न अपनी आत्माका- 
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दी अनभन करना चाहिये | अहंकारसे युक्त बुद्धिसे 
जो क्रिया की जाती है, विषवल्लीके फळे सदृश उसका 
फक मरणरूप ही होता है । विवेक एवं घेर्यसे 
रहित जिस मूर्खने अपने अहंकाररूपी महोत्सवका 
अवलम्बन किया, उसे तुम तत्काळ विनष्ट हुआ ही समझो । 
राघव ! जिन वेचारोंको अहंकाररूपी पिशाचने अपने 
अधीन बना लिया, वे सब नरकरूपी अग्नियोंके इन्धन ही 
बन गये अर्थात्‌ वे नरककी ज्वाठासे जळते हते है । 
पापशून्य राधव ! 'हा | हा! में मर गया ट्र, भैं जल 
गया ६? इत्यादि जो दुःखबृत्तियाँ हैं, वे अहंकाररूपी 
पिशाचकी ही शक्तियाँ हैं, दूसरेकी नहीं | जिस प्रकार 
सवत्र व्यापफ आकाश यहाँ किसीसे लिस नहाँ 
होता, उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक आत्मा भी अहंकारसे 
लिप्त नहीं होता । श्रीराम ! प्राणवायुसे युक्त यह 
चञ्चल देहरूपी यन्त्र जो कुछ करता एवं जो कुछ लेता 
है, वह सब अहंकारी ही चेश है । 

श्रीराम | जड चित्तका, जो आत्मासे सर्वया पृथक है, 
चेतन आत्माके साथ कमी सम्बन्ध हो ही नहीँ सकता। चित्त 
ही आत्मा है-र्‍यां अज्ञानसे ही प्रतीत होता है । यह 
जो आत्मा दै, वह ज्ञानखरूप ( चेतन्यरूप ), अविनाशी, 
सर्वत्र विद्यमान और व्यापक है; जव कि अहंकाररूप 
चित्त तो मूर्ख और हृदयवर्ती सबसे बड़ा अज्ञान है । जिस 
पुरुषका चित्तरूपी वेताळ शान्त हो चुका है, ऐसे 
पुरुषका गुरु, शाख्न, धन और बन्धु उसी प्रकार 
उद्धार करनेमें समर्थ हैं, जिस प्रकार अल्प कीचडमे फसे हुए 
पक्षुका मनुष्य उद्धार करनेमे समर्थ हो । इस जगत्रूपी 
मदान अरण्यम अपनेद्वार ही खयं इढ़तासे धैर्य 
धारणकर अपना उद्धार कर लेना चाहिये | श्रीराम ! मनुष्यको 
उचित है कि विषयी सपा वहिष्कारकर दे, आयोंकि 
मार्गका अनुसरण करे और महावाक्योंके अथका भली प्रकार 
बिचार करके अपनी अद्वितीय आत्माका ही आश्रय ले। 
मनुष्यकों अपवित्र, तुच्छ, माग्यरहित तथा दुष्टआइतिवाले 
इस शरीरके आरामके क नहीं फेसना 
चाहिये; क्योंकि उसमें पसे इए इसकी वितता 
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क्रूर राक्षसी खा डालती है. । जैसे पतयस पत्यरपन 
अथवा जैसे घटका घटपना सामान्य सत्ताखरूप परमात्मा- 
से अभिन्न ही है, वैसे ही समटिव्यट्रि मन आदि भी 


परमात्मासे अभिन्न ही हैं । श्रीराम ! इस विषयमे आगे | 


कही जानेवाली महान अज्ञानकी नाशक मानस-शिवपूजा- 
रूप यह दूसरी बात तुम श्रवण करो, जो चन्द्रमौलि 
भगवान्‌ शंकरने कैलास पर्वतकी कन्दरामे जन्म-मरणरूप 
दुःखकी शान्तिके ल्यि मेरे समक्ष कही थी । 
कौळासनामक एक पर्वतोंका राजा है । वह अपनी 
ऊँचाईसे खर्गलोकको भी पार कर गया है और वह उमापति 
भगवान्‌ श्रीशंकरका निवासस्थान है । वहाँपर खयं 
प्रकाशमान भगवान्‌ महादेवजी रते हैं । पहले किसी 
समय उसी पर्वतपर उन देवाधिदेवकी पूजा करता 
हुआ मैं गङ्गाजीके किनारे आश्रम बनाकर रहता था । 
तपके लिये वहाँपर मैंने दीर्धकाळतक तपखियोंके 
आचरणका अनुसरण किया । वहाँपर मेरे चारों ओर 
सिद्धोके समूह रहते थे । मैं उनसे विचार-विनिमय करके 
शास्रीय दुरूह तत्तका अनुशीलन करता था । मैंने झूल 
चुननेके लिये एक डलिया रख छोड़ी थी और अनेक शास्त्रीय 
पुस्तक भी जुटा रखी थीं । श्रीराम ! उस तरहके 
गुणोंसे सम्पन्न कैळासवनके कुज्लांमे तपश्चर्या करते हुए 
मेर बहुत समय व्यतीत हो गया । इसके अनन्तर किसी 
एक समयक्ती बात है--शश्रावणके कृष्णपक्षकी अष्टमी 
तिथि थी और रात्रिका प्रथम भाग यानी प्रदोषकाल 
पूजा, जप, ध्यान आदिमें व्यतीत हो चुका था । उस 
समय उस आरण्यमें मैंने तत्काल ही उत्पन्न हुआ एक 
बड़ा तेज देखा | वह तेज सैकड़ों बादलोंके तुल्य 
सफेद एवं असंख्य चन्द्रबिम्बोंके सदश चमकीला था, 
उस तेजकी चकाचौंधसे दिशाओंके समस्त कुज्ञ चमक 
उठे । उसे देखकर मैंने भीतरकी प्रकाशमान दिव्य-दषटिसे 
उसके विषयमे विचार किया और तदनन्तर फिर वाह्यदृटिसे 
विशेष अवयवोंके अनुसंधानपरूमेक उसका अवलोकन 
किया | विचारकर ज्यों ही मैं सामनेका शिखरअदेश 
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मैं उन गौरीपतिकें निकट गया । तदनन्तर चद्रके| 
के समान कोमळ, शीतल तथा समल | 
अपहरण करनेवाळी उस महादेवजीकी इश्क र 
तक भाजन बना रहा। पुष्पोके शिप ग । 
तीनों लोकोंके साक्षी उन देवाधिदकी है 
जाकर अर्ष्य, पुष्प तथा पाद्य समपण किए | 
सामने मैंने अनेक मन्दास्पुष्पोकी त्त. 
दी और नानाविध नमस्कार खं स ह 
अभ्यर्चन किया । तदनन्तर मैने हि 
सदृश ही पूजासे सलियोंसे थुक 0५ ६ 
परिवेष्टित भगवती गौरीका उत्तम 


पूजाकी समाप्ति दोनेपर उनकी पाशी 
पर बैठे हुए मुझसे अर्धचन्दकी कहा द| 
भगवान्‌ उमापति परिष हिम” | 
शीतळ वाणीसे कहने छगे । 


| शिक स्स्स 
उमापतिने दा 1. तहात! शात्तिते युक्त ति द त्याती ! शान्तिसे युक्त, 

लेनेवाली तथा कल्याण करनेवाली 
| पह रियो अपने खरूपमें अवस्थित तो हैं? 
| ह कल्याणकारी तप निर्विष्नरूपसे बराबर चल 
है| हा है न! तुमने ग्राह्य वस्तु प्राप्त कर ली है न! 

| कर सांसारिक भय शान्त हो रहे हैं न? 

||. (श्रॅवतिठठजी कहते है) रघुनन्दन ! समस्त लोकोंके 
मत्र हेतु देवाधिदेव महादेवजीके उस प्रकार कहनेके 
ततर तरतययुक्त वाणीसे मैंने उनसे निवेदन किया-- 
हेर! देवाधिदेव | त्रिलोचन ! आपकी निरन्तर स्मृतिसे 
र हुए उत्तम कल्याणसे सम्पन्न पुरुषोंके लिये इस 
| संसारे कोई भी वस्तु दुम नहीं है और न किसी 


\ | तहके भय ही हैं । आपके निरन्तर स्मरणसे जनित 
` | आतन्दके कारण जिनका चित्त चारों ओरसे मुग्ध हो गया 


`| है, ऐसे पुरुषोंको इस जगत्कोशमें सभी प्राणी प्रणाम 
) झते हैं | एकमात्र आपके अनुस्मरणमें निरन्तर जिनका 
ल ल्मा रहता है, ऐसे पुरुष जहाँ स्थित रहते हैं, वे 
है देश, वे ही जनपद, वे ही दिशाएँ और वे ही पवत 
|. परखतम हैं । प्रभो ! आपका अनुस्मरण पू्त-संचित, 
वतमान और भविष्यके पुण्यसमूहकी वृद्धि करता है । 


है गएका अनुस्मरण ज्ञानरूपी अमृतका एकमात्र आधार- 


# ' कलश है, धृतिरूपी ज्योत्स्नाके लिये चन्द्रमा है 
है। भैर मोक्षरूपी नगरका द्वार है। समस्त भूतोंके अधिपते! 
॥॥ भएके निरन्तर चिन्तनरूपी उदार चिन्तामणिसे शोमित 
£| मेने समस्त वर्तमान और मभविष्यत्कालीन आपत्तियोको 
भ उरा दिया है |! श्रीराम | सुप्रसन उन भगवान्‌ 
। यों कहकर फिर नतमस्तक हो मैंने जो कुछ 
दे) उसे तुम सुनो ! “भगवन्‌ ! यद्यपि आपकी 
र क्त लिये समस्त दिशाएँ अभीष्ट पदारथोसे 
ह उसे है, तथापि देवेश ! मुझे जो एक संदेह है, 
पे निर्णय पूछता हूँ । प्रभो ! वह 
पान किस तरहका है, जो उद्देगका नाशक, 


प्रकरण पू० .] # श्रीबसिष्ठजीके प्रति निर्मुण-निराकार परमात्माकी पूजाका प्रतिपादन $ 


अयं 


३९७ 


विकाररहित, समस्त पापोंका विनाशकारी तथा समस्त 
कल्याणोका अभिवर्धक है ! उसे प्रसनमतिसे आप 
मुझसे कहिये ।! 


श्रीमहादेवजीने कहा-बल्नज्ञानियोंमें अग्रगण्य मुनिवर! 
में तुमसे सर्वश्रेष्ठ वह देवाचंनका विधान कहता हैँ, 
जिसका अनुष्ठान करनेसे तत्काल ही मनुष्य मुक्त हो 
जाता है । जो आदि और अन्तसे रहित, वास्तविक 
ज्ञानखरूप है, वही 'देव' कहा जाता है । सबको सत्ता- 
स्फूर्ति देनेवाळा सत-खरूप सचिदानन्दघन ब्रह्म ही 'देव! 
शब्दका बाच्य है, इसलिये उसीकी पूजा करनी 
चाहिये। कौन पूज्य है, इस विरका तात्तिक ज्ञान रखने 
वाले विद्वान्‌ कहते हैं कि एकमात्र निर्गुण निराकार 
विज्ञानानन्दधन विशुद्ध परमात्मा रिव ही पूज्य है और 
उसकी पूजन-सामग्रीमें ज्ञान, समता और शान्तिये 
सबसे श्रेष्ठ पुष्प हैं । महे | ज्ञानलरूप परमात्मदेवकी 
ज्ञान, समता और शान्तिरूप पुष्पोंसे जो पूजा की जाती 
है, उसीको आप वास्तविक देवाचन जानिये । परमात्मा 
ही विज्ञानखरूप देव, भगवान्‌ शिंब और परम कारण- 
खूप है । अतः ज्ञानरूप पूजन-सामग्रीसे उसीकी 
सदा-सर्गदा पूजा कली चाहिये । वसिष्ठजी ! आप 
जीवात्माको चिन्मय आकाशखरूप अविनाशी अकृत्रिम 
सच्चिदानन्द परमातमखरूप ही जानिये । एकमात्र वह 
परमात्मा ही पूज्य दै, उसके सिवा दूसरा कोई इज्य नही 
है । अतः उस विज्ञानानन्दधन पसमाम्माकी छा ही पूजा 
है । महे ! जो परमार्यतः सबसे श्रेष्ठ है; जो आपका-- 
“तत्‌? पदार्थका, मेरा तथा समस्त जगतूका खरूपभूत 
हे, एवं जो खयं परर है, तूप साग पूजा 
करने योग्य उस देवका मैने आपसे वर्णन कर दिया । 
जगतका स 
और ही पारमायिक खरूप 
और मेरा सर्वव्यापी चिन्मय पाला (सा २९) 
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३९८ क्ष 1. rrr हेह | । 
oe el NN य परमात्माकी सर्वात्मता | 
श्रीमहादेवजीने कहा--न्र्मन्‌ ! इस रीतिसे यह ब्रह्मन्‌ ! चिंन्मय परमात्माने ही गदा ह, ४ | 


समस्त संसार एकमात्र परमात्मखरूप ही है । त्रह्म ही 
परम आकारा है और यही सबसे बड़ा देव कहा गया 
है । इस परमदेवका पूजन सबसे कल्याणकर है । उसीसे 
सव कुछ प्राप्त होता है | वही समस्त जगत-सृष्टिके 
आरोपका अधिष्ठान है और उसीमें यह सव व्यत्रस्थित 
है । -खाभाविक, आदि-अन्तसे रहित, अद्वितीय,- अण्ड 
नित्य परमानन्द उसी एकमात्र देवके अ्चनसे प्राप्त होता 
है । वह सचिदानन्द कल्याणखरूप शिव समस्त गुणोंसे 
अतीत और सम्पूर्ण संकल्पोंसे रहित है । सुने ! देश 
और काल आदि परिच्छेदोंसे रहित, समस्त संसारका 
प्रकाश करनेवाला विशुद्ध सच्चिदानन्द परमात्मा ही देव 
कहा जाता है | वही पर्नह्म परमात्मा ६३५? “तत्‌?, “सत्‌? 
इन नामोसे कहा गया है| वह ख़भावतः महान्‌, धुव, 
सत्यखरूप है, सर्वत्र समभावसे व्यापक है; बही महान्‌ 
चेतन और परमार्थबखरूप कहा जाता है | पापशून्य सुने ! 
अर्न्धतीका. और आपका जो चैतन्य तत्त्व है, पार्वतीजी 
का,मेर और गणोंका जो चैतन्य तत्त है तथा जो चैतन्य 


तत्र तीनों जगतूमे परपूर्ण है, उत्तममति तत्तज्ञक्ेग उसे ही: 


परमदेव परमात्मा समझते हैं | एकमात्र चिन्मय परमात्मा 


ही इस दृश्य संसारा सार है; इसलिये सकल-सारभूत . 


वस्तुओंकी भी साररूपताको प्राप्त हुआ वह सर्वरूप परम 

देव परमात्मा में हूँ ब्रह्मन्‌ | वह परमात्मा सर्वव्यापी होनेसे 
, किसीके लिये भी दूर नहीं है; अतः वह किसीके लिये 
` दुष्प्रा भी नहीं है | वह शरीरके बाहर-भीतर--..संर्वत् 
स्थित है | वही यह परमात्मा चिन्मय, सक्षम, सर्वव्यापी 
और मायारहित है | देव, दानव और गन्धों तथा 
पबत, समुद्र आदिसे युक्त यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस 
चैतन्यम स्थित होकर कर्मानुसार उसी प्रकार घूमता रहता 
/ जिस प्रकार जल-भँवरमें जळ | ` 


% अदिच्छिन्नचिदात्सेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


'तरह शोमित हो सकता है ! चराचर पदापोकरा गि | 


धारण कर निवास. करता है और 
. रूप धारणकर रहता है । वह परमा 
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आयुधोंसे युक्त चतुर्भुज विष्णुरूपसे न 
उसी प्रकार विनाश कर दिया था, जिस पका | 
| 
इन्द्रधनुषसे युक्त मेघरूपसे आतपका विनाश 
है । चेतन परमात्माने ही बृषभ और चन्द्रमा 
युक्त त्रिनेत्र रूप धारण कर गौरीको प्राप्त बया! 
चेतन परमात्मा ही भगवान्‌ बिष्णुके नामिका रह | 
समान ध्यानमें तल्लीन एवं वेदत्रयीरूपी कमलिनी प्‌ | 
सरोवरस्वरूप ब्र्माजीका रूप धारण कता है। | शु | 
महाचैतन्य परमात्माके सकाशसे सूय-चन्द्रमा भि फा 
प्रकाशित होते हैं । निर्मल चेतनरूपी चन्तं इ 
की तरह सम्बन्ध प्राप्तकर यह जगत स्थित पदार्थो के | 
सर्वत्र दिखायी पड़ती है । भद्र | सुनो । यद्यपि इदे. | 
रूपी वृक्षमे हाथ, पैर आदि . अपने अङ्ग ही शन | 
और केशोंका समूह ही सुन्दर लताओंका समूह है | 
यह वृक्ष क्या पर्याप्तरूपसे चेतनकें सम्बन्धके ब्रि #| 


करनेवाला भी यह चेतन ही है, दूसरा नहीं । | 
एकमात्र चेतन ही अपने संकल्पसे जगत्रूप है| 
है । ब्रह्मन्‌ ! वस्तुतः इस शरीरम दो प्रकाला ए 
खरूप चेतन है---एक तो चञ्चलखभाव जीव 
दूसरा निर्बिकल्प परम चेतन परमात्मा । वह चर्त ए 
ही अपने संकल्पसे जीवात्माके रूपम अपन 
होकर स्थित है । वह चेतन परमात्मा ही अ फ \ 
आकाश आदि पाँच भूतो, शब्दादि पाच 
पानादि पाँच प्राणों और देश-काळकें र 
होता है । सच्चिदानन्दघन ब्रह्म ही नारायण 
शयन करता है, ब्रह्मा होकर ब्रह्मलोक 

है, हिमालय पर्वतपर पार्वतीके ४ 


[२ 


र वू० ] * शुद्ध चेतन आत्मा और 
| निर्माण करता ला हे, मेष बनकर. मेघ बनकर जल बरसाता 
ह... बनकर बहता है । सबका आत्मा, सत्र व्यापक 
` ` आपनी समस्त संकल्पशक्तिके प्रभावसे सर्वेखरूप 


| हक कारण बह चिन्मय ज्म जगत्‌-रूप हो जाता है । 


श्रीमहादेवजीने कहा--त्रह्मन्‌ ! चेतन जीवात्मा 
आते कारण मैं दुखी हूँ! इस भावनासे व्यय ही 
| ह होता है और “में नष्ट हो गया, मैं मर गया 
|| में भारता करता हुआ रोता रहता है। किंतु जिस 
| परकार पत्यरमें तेल नहीं रहता, उसी प्रकार शुद्ध चेतन 
| क्षा्मामें दृश्य, दर्शन और द्रष्टाकी त्रिपुटी नहीं रहती । 
जैसे चन्द्रमामें काल्मा नहीं रहती, बैसे ही शुद्ध 
मामे कर्ता, कर्म और करण नहीं रहते । जिस प्रकार 
भक्रशमें नवीन अड्डूरका अभाव है, उसी प्रकार आत्मा- 

प्ता, प्रमेय और प्रमाण--इन तीनोंका अभाव है । 
| कि प्रकार नन्दन-वनमें खैरके बृक्षका अभाव है, उसी 
| - प्रकार शुद्र आत्मामं मन, मनन और दृश्य विषयका 
| अमा है। जैसे आकारामें पर्वतका अभाव है, वैसे ही 
' दर चेतनमें मै-पना, तू-पना और वह-पना आदि नहीं हैं। 


| | हतया परायी देहका भाव नहीं रहता । वह शुद्र चेतन 
'| भा केवल, निर्विकल्प, सर्वव्यापक, सम्पूर्ण तेजोंको 
हा “काशित करनेवाला, खच्छ और परम श्रेष्ठ है । वह 
| ग पदाोको प्रकाशित करनेवाला, सबंब्यापक, मित्य 
Fi प्रकाशरूप, मनसे रहित, निर्विकार और 
दै । एक वही घट और पठमें, बट और दीवाल- 

वानरमें, गदे और अझुरमें, सागर और 
में तथा नर और नागमें--सर्वश्र व्यापक 
पिय । वह शुद्र हुआ भी मळित-सा; 
कौ भी सविकल्प-सा, चेतन हुआ भी जड-सा 
इंआ भी एकदेशीय-सा प्रतीत होता है । 


nT 


पे, शकर 


| केसे काजल्मे सफेदी नहीं रहती, वैसे ही चेतनमें अपनी 
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>> दशक किये 


जीवात्माके खरूपका विवेचन & ३९९ 
२२२२-०7 

स्स्स 

` वास्तवं तो वह विज्ञानानन्द परमात्मा आकारासे भी 
वढ़कर निर्मळ और सूक्ष्म है | वह परमात्मा जब-जब - 
जहपर जिस मातरे जिस तरह संकल्प करता है, तब-तब 

wv _ 

वहाँ वेसा ही बन जाता है | (सर्ग ३० ) 


— PS — 
शुद्ध चेतन आत्मा ओर जीवास्माके खरूपका विवेचन 


कर्मेन्द्रियोंकी प्रवृत्तिमे तत्परता संकल्पसे होती है | वह 
संकल्प मननजनित है । वह मनन चित्तकी अशुद्विके 
कारण होता है और उन सत्रका साक्षी आत्मरूप चेतन 
सर्वविध मोसे रहित है । जिस प्रकार स्फटिक-रिलामें 
अरण्य, पवत, नदी आदिका प्रतिविम्त्र पड़ता है, उसी 
प्रकार अपने खरूपमें ही स्थित प्रकाशखरूप नित्य चेतन- 
के अन्तःकरणमें इस जगतका प्रतिबिम्त्र पडता है | 
इस जगतको अपने संकल्पम धारण करनेवाला अद्वितीय, | 
निर्विकार चेतन न उत्पन होता है न व्रिनष्ट होता है, 
न क्षीण होता है और न बढ़ता ही है | अर्थात्‌ वह सव 
प्रकारके विकारोंसे रहित है । असत्खरूप यह जगत्‌ 
` अज्ञानके कारण विशाल खप्नकी तरह आत्मामें ही प्रतीत 
होता है । किंतु वास्तवमें मृगतृष्णिका-जलके सदृश 
प्रतीत होनेवाला यह जगत्‌ तनिक भी सत्य नहीं है. । 
मुने ! यह परम चेतन आत्मा अपने पुर्यष्कमे* ही 
प्रतिविम्बित होता है, जैसे खच्छ दर्षणमें ही प्रतिमा 
दिखलायी पडती है । महे! अनेक प्रकारकी कल्पताओं- 
से प्रस्त यह पुर्गष्टकरूप द्श्यसमूह शुद्ध चिन्मय आत्मा- 
से ही उत्पन्न होता है, उसीमें खित और विलीन हो 
जाता है.। इसलिये यह समूर्ण वि विशद चेतत 
आललरूप ही है, दूसरा नहीं- यह जा. | जानिये । 
दरदो बुद्धिरहंकारतथा तन्मानपश्चकम | 


` पुरषं प्रोक्त देदोऽसाबातिवाहिकः ॥ 
इति पुर्यष्टक प्रोक्त ( नि० पू० ५१ | ५०) 


(मन; बुद्धि, अहंकार एवं पाँच सूक्ष्म का 
आठोंका समूह 'पुर्यष्टक? कहां गया है और यही 'आतिवाहिक 
देह कहा गया है ।? 


2 


४०७० 


जिस प्रकार जड लोहा लोह-चुम्बकके सांनिध्यसे 
संचरणशील होता है, उसी" प्रकार सवेव्यापी सत्खरूप 
परमात्माके सांनिध्यसे यह जीवात्मा संचरणशील होता 
है । अर्थात्‌ सर्वत्र स्थित परमात्मशक्तिसे ही यह जीव 
चेष्टा करता है । यह जीव अज्ञानसे अपने वास्तविक 
खरूपको भूल जानेके कारण देहके सम्बन्धसे जड-सा 
हो गया है तथा अपना बिशुद्ध चैतन्यरूप खभाव भल 
जानेके कारण ही यह चेतन चित्त-सा बन गया है । 
ब्रह्मन्‌ ! परमात्माने ही शरीरूपी गाड़ी खींचनेके लिये 
मनःशक्ति और प्राण-शक्ति--ये दो छुद्द बैल उत्पन 
किये हैं । सचिदानन्दधन निर्विकार परमात्माके सकाशसे 
ही यह जीव जीवन धारण करता है, जिस प्रकार 
दीपकके सकाशसे घर शोभा देता है । अज्ञानके कारण 
इस जीवकी आधियाँ एवं व्याधियाँ उसी प्रकार उत्तरोत्तर 
स्थूलता प्राप्त करती हैं, जिस प्रकार जलका तरङ्गरूप 
.. और उस तररूपका फेनरूप उत्तरोत्तर स्थुळता प्राप्त 
 - करता है । सबृशक्तिरूप होनेपर भी वही चेतन जीवात्मा 
अज्ञानके कारण 'में चेतन नहीं हूँ? इस भावनासे इस 
देहमें परवशता प्राप्त करता है, किंतु अपने खरूपके 
ज्ञानसे मोह-रहित हो जाता है । हृदयरूप कमलपत्रके चेश- 
रहित हो जानेपर ये प्राण शान्त हो जाते हैं, जिस 
प्रकार पंखेके कम्पनयूत्य हो जानेपर पवनकी शक्तियाँ 
विलीन हो जाती हँ । हृदयरूप कमल-पत्रके स्फुरणसे यह 
पुयंश्क विस्पष्ट हो जाता है और हृदय-कमलरूप यन्त्र 
जब चलनेसे रुक जाता है यानी निश्चल हो जाता है, 


_संकस्पत्यागसे देतभावनाकी निवृत्ति और परमपद-खरूप परमात्माकी ग्रसिका रि र. 1 


श्रीवतिष्ठजीने पूळा--मस्तकमे अर्धचन्द्र धारण 
करनेवाले महादेव ! व्यापकखरूप अनन्त एवं अद्वितीय 
चेतन ब्ह्म-तत्तवमें द्वित्व ( भेद ) कैसे प्राप्त हुआ ? 
एवं उसका बुद्धिसे निवारण कैसे हो, ताकि जीवके 
दु/खोंका स्था नाश हो जाय £ 
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तब वह भी न्ट हो आता है। एच हो जाता है fe 


देहमें पुररश्क विद्यमान रहता है, तबतक क | 
खती है और जब देहमेसे परय तीन ह | 
तब देह “मृत? कही जाती है । किंतु जब शा | 
कमळरूपी यन्त्र सदा चलता रहता है, त हे | 
अपने संकल्पवश प्रकृतिके अधीन हुआ का व 
रहता है। पर राग-देषरहित विशुद्ध वासना ७७1. 
हृदयमें रहती है, वे अटल एवं एकरूप रहनेवाहे म | | 
जीवन्मुक्त हैं । हृदय-कमल्रूपी यन्त्रके सक जक | 
प्राणके शान्त हो जानेपर यह देह पृथ्वीपर कड़ी कैसे |. 
आदिकी भाँति गिर जाती है । मुने ! थे || 
हृदयाकाशके वायुमें अर्थात्‌ प्राणमें यह पु मे | 
जाता है, त्यों ही मन भी प्राणमें ही विलीन होक 
है । जिस प्रकार घरके लोगोंके घर छोड़का तुचे | 
जानेपर घर शून्य हो जाता है, उसी प्रकार मां | 
प्राणसे शून्य हुआ यह शरीर शवरूप हो जाता 
जिस प्रकार नाना प्रकारके पत्ते उत्पन होह |. 
पाकर बृक्षसे झड़ जाते हैं, उसी प्रकार प्रण | 


न 


ये शरीर और बृक्षोंके पत्ते उत्पन्न और ग | 
रहते हैं, अतः उनके विषयमें शोक ही क्या है ke | 
समुद्र परमात्मामें ये देहरूपी बुदूबुद कहाँ एव 
तो कहाँ दूसरे प्रकारके उत्पन होते खते हैं ब 


जन विनाशशीळ समझकर इनपर विश्‍वास नही | 
( संग ३११ | 


श्रीमहादेवजीने कहा-जब क 
अद्वितीय और सर्वशक्तिमान है, तव र्क 
और अमेदकी कल्पना ही निर्मल है | हेने 
कल्लोळ और जलप्रवाह जलसे विभक्त के ह 
रहका सर्वशक्ति वास्तवमें ऋहसे विम 


| कपल, पत्ते आदि लतासे वास्तवमें 
| क ह बैसे ही दित्व, एकत्व, जगत्त, 
हा. वपत अदि भी चेतनसे भिन्न नहीं हैं । चेतनका 
|| उ क्रिया आदिरूप जो भेद किया गया है, 
| हि >तनखरूप ही है । “बास्तवमें चेतनमें द्वैत 
|.) है ही नही? तव उसमें भेद आया कहाँसे ?-- 
| बी सत्ता एवं नियति आदि शक्तियाँ खयं चेतनकी 
'। ते ह्वी सत्तायुक्त होकर स्थित हैं, इसलिये वे सव 
| तरू परमात्मा ही हैं | वही यह चेतन तत्त 
| ब्म सत्य, ईश्वर, शिव तथा निराकार, एक 


| ला आदि अनेक नामोंसे कहा जाता है । इन 


| 


| 
| गणे एवं रूपोंसे अतीत जो परमात्माका खरूप है 
| ला जो समूर्ण मोसे रहित आत्मपदार्थ है, वह वाणी 
|| औमतका विषय नहीं है । जो यह संसार दिखायी देरहा है, 
॥ छू उस महाचेतन परमात्मारूपी छताके फल, पल्लव तथा 
|| पृ अदिरूप ही है, अतः उससे भिन्न नहीं । किंतु 
| गी जीवको अपने ही द्वैतसंकल्पसे एकमें ही 
“की इसी प्रकार प्रतीति होती है, जैसे पुरुषकी 
| भार्कत्पनासे उसे भयंकर वेताळकी प्रतीति होने 
साती है । जैसे भें कुछ नहीं करता’ इस 
| पछ संकल्पसे पुरुषका कर्तृत्व निवूत्त हो जाता है, 
म प्रकार जीवात्मामे प्रतीत होनेवाळा द्वैत भी अद्रैत- 
। भासे निवृत्त हो जाता है । 

|. शसंकल्पसे तो एक ही वस्तुमे द्रिलकी प्राति 
$ ` ७ पर अद्वतभावनासे अनेकात्मक. जगतका 
1 दिल नह हो जाता है । क्योंकि विकार आदिसे 
॥ _ धरा सर्वगामी तथा परमात्माका खरूपभूत 
१ ति टम नहीं रहता | सुने ] अपने 
| ज्ञ ~ "ज्य और गन्घर्वनगरकी तरह जो 
j एकत्पसे बनायी गयी है, वह संकल्पके अभावसे 
गोती है | केवळ दृढ संकल्पसे जो यह 


षऽ 2५1 प्‌ शै 


RR __ _ 
] ॐ संकल्पत्यागसे द्वैतभावनाकी निवृत्ति और परमात्माकी 


प्रापिका प्रतिपादून # ४०१ 
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संसाररूपी दुःख प्राप्त हुआ है, वह केवळ संकल्पके 
अभावसे ही नष्ट हो जायगा, फिर इस विषयमें &7 ही 


क्या ! क्योंकि तनिक भी संकल्प करके मनुष्य दुःखमें 


इन जाता है और कुछ भी सङ्कल्प न करके बह अविनाशी 
सुख पाता हे । अतः सुने | अपने विवेकरूपी पवनसे 
संकल्परूप मेघोंका विनाश करके शरत्काले आकाश- 
मण्डल्की भाँति तुम उत्तम निमलता प्राप्त करो । 
अविवेकरूप प्रवळ प्रवाहसे उमड़ती हुई उन्मत्त संकल्प- 
रूप नदीको तुम मणिमन्त्रसे सुखा दो और उसमे 
बहते हुए अपने-आपको धैर्य देकर मनसे रहित हो 
जाओ खं अपने-आप अपने संकल्पात्मक काढ्ष्यक्रा 
विनाश करके आत्माकी उत्तम बिश्वुद्धता प्राप्त कर 
अविनाशी आनन्दरूप हो जाओ | यह आत्मा समस्त 
शक्तियोंसे परग है, अतः जव कभी वह किसी 
वस्तुक्री जैसी भी भावना करता है, अपने संकल्पसे 
रचित उस वस्तुको उसी समय वैसी ही | 
देखता है ब्रह्मन्‌! यह उत्पन हुआ मिथ्यारूप जगत्‌ .. 
एकमात्र संकल्पामक ही है; अतः केवल संकल्पके 
अमावसे ही कहीं भी विंठीन हो जाता दै । इसलिये 
संकल्परूप जइको उखाडकर अत्यन्त छताको प्राप्त हुई 
इस तृष्णारूपी करंजल्ताको आप पुखा डालिये । जिस 
प्रकार गन्धर्यतगरकी उत्पत्ति और विनाश प्रतीतिमात्र 
ही हैं, उसी प्रकार यह संसारूप भ्रमकी उचि 
और विनाश भी प्रतीतिमात्र ही हँ । सुने ! मं एक हूँ, 
मैं परमात्मा हूँ--इस प्रकारक भावना कीजिये । इस 
भावनासे आप परमात्मा ही हो जायँगे । | 

महणे | चेतन जीवा्माने अज्ञानके कारण अपने 
संकल्पसे संसारूपता प्राप्त की है; किंतु वास्तव 
मोहरूपी कलझसे रहित वह असंसारी है तथा वह 
ब्रह्मसे अभिन्न और अद्रैत ब्रह्महप है । म ख 
इस प्रकार मोहको प्राप्त इज चतन 


देहादि-खरूप ह~ व 
जीवात्मा संसारमें फस जाता है; पर वही ES चिन्मय 
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` परमात्मखरूपको, जो अपनेसे अभिन्न हैं, अनुभव 


र 


न क 


` _ ` अवलम््रन करके अपने पारमार्थिक खरूपका ही प्रमाणोंसे 
शीघ्र निर्धारण करें एवं उसके. विपरीतं अनर्थरूप देहा- 
मिमानका अत्रलम्बन न करें । जो इस संसारमें जानने- 
योग्य है, उस परमात्माको तत्तज्ञानीने जान लिया । फिर 
संसारके भ्रमके साथ उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा | 
अतः उस तक्तज्ञानीके लिये कतव्य या अकर्तव्य कुछ 
नहीं रहता, यह में जानता हूँ । आप इन शान्तिमय 
और अर्‍ान्तिमय विकल्पोंका यदि दलन करते हैं तो 
आप धीर हैँ । यदि वैसा नहीं करते तो आप धीर नहीं 
हे | इसलिये आस्था रखकर आप परमात्मदर्शी बन जाइये । 

` ब्रहम्ानके लिये शीघ्र ही उपर्युक्त दष्टिका आश्रय करके 
मेरे द्वारा जो कुछ कहा जाय, उसे सुनिये । आक्ज्ञनके 
अयत्ञक विना चुपचाप बठे रहनेसे क्या लाभ ? त्रिशूलधारी 
भगवान्‌ शकर इस प्रकार कहकर फिर बोळे कि “आप 
बाह्यदेहम॑ आत्मबुद्धि मत कीजिये; क्योंकि यन्त्रकी भाँति 
प्राणसे ही यह शरीर चेश करता है और प्राणवायुसे रहित. 


` करके संसारके वन्धनसे. निर्मुक्त. हो.जाता हैं | पुनराइत्ति- 
रहित निरतिशयानन्दखरूप परमात्माके ज्ञानसे परिदण 
` चेतन. जीवात्मा परमपद प्राप्तकर समस्त श्रमोसे निक्त 
हुआ. व्यापक ब्रह्मपदमें विश्राम करता है । मनसे रहित 
यही चेतन जीवात्मा शान्तिसे सुशोभित सूर्य, चने 
आदि ज्योतियोंसे एवं अन्धकार-अज्ञान आदि जडतासे 
रहित तथा विस्तृत आकाशकी भाँति परम सुन्दर है । 
बह दोषरहित .जीत्रात्मा अपने वास्तविक परमात्मखरूपभ 
स्थित हो जव तुर्यातीत अवस्थाको प्राप्त हो जाता है, तत 
वह परमपदको प्राप्त होता हे । वह परमपद सभी 
उत्तमोत्तम अवस्थाओंकी परम अवधि है, परम मङ्गळरूप 
होनेके कारण समस्त मङ्गलोमें प्रधान मङ्गल है । वही 


सबके परम कारण परम पूजनीय परमात्माका वर्णन 


श्रीमहादेवजीने कहा-मुनें ! आप पूर्वोक्त विचारका 
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एक अखण्ड परम पत्र चेतन | च चेतनरूप है । 
परमपद जाग्रत्‌ आदि तीनों अरस षे 
अतीत है । उसीका आपसे मैंने बर्णन किया ; | 
पदमे आप सदा स्थित वह पर्‌ ही 
पूज्य देव है । सुनीश्वर ! इस स | 
उपादान वही परंमदेव है--इस बनते र्‌ 
विश्व चिन्मय ब्रह्रूप ही है । यह विश्व ऋते ह; 
कल्पित होनेके कारण प्रतीत होता है; कितु या! 
होनेपर य वास्तवमे इसकी सत्ता नहीं रहती, झि ३ 
नहीं है । वह परमपद शान्त, शिव एवं वाणीके | 
अतीत है । 'ॐ इस अक्षी जो अन्त 
तुरीयमात्रा है, वही परमगति है | 


14 


- >> 


(सा ३३३% 


शरीर निइचेष्ट हो मूकके सदश खित छ 
किंतु चेतन जीवात्मा आकाइासे बढकर ति | 
अव्यक्त है । सत्खरूंप परमात्माकी सत्ताही न| 
जीवात्माके अस्तित्वमें कारण है । जात्रा £ 
तो प्राण और देह--ये दोनों नष्ट हो | 
और देह-बियोगसे प्राण वायुमें विठीन हो गर 
आकारासे भी निर्मळ चेतन आला नष्ट को | 
इसलिये संसार-्रमसे उसका क्या प्रयग है!” | 
ज्ञानके द्वारा दोषोंसे रहित हो जीवात्मा पि | 
परमात्मा हो जाता है । वह पल्ल ही हरि ७ . | 
हे, वही हिएण्यगमै है, वही चतुर्मुख पहा 
है; वही वायु, वह्नि, चन्द्र खं pe | 
परमेश्वर है । वही सर्वव्यापी परमातमा F 
सोत, देवेश, देवशर, धाता, वे | 
अधिपति है । जिस तरह प छ्वोंका 

उसी तरह सच्चिदानन्द परल 

शिव आदिका मूल बीज दै । वही रि 


; > । 


र 


| पदि सला आयरे जो का और पूजनीयहै; क्योंकि सवा 


है ल उसीके हैं । वही सर्वात्मक, प्रकाशरूप, 
| इ भ 2 एकमात्र उत्पादक औरं सबको सत्ता- 
ल है । महै! सबका आदि कारण तया 
रः स्तुति और अर्ध्यके योग्य एवं समस्त 
i न लामी वही परम चेतन पर्रम परमात्मतत्त 
| व आप जान ळें । यही बड़े-बड़े ज्ञातव्य पदार्थोंकी 
| ॥ बस सीमा है । जरा, शोक एवं भयके विनाशक स्स 
| मतला साक्षात्कार करक मनुष्य फिर संसार सूने 
| हु वीगकी माति जन्म नहीं लेता । विग्रेन्द्र ! ता जान 
हे जानेपर जो समस्त प्राणियोंको अभय कर देता है, 
गे पक्का आदिकारण है और जो अनायास उपासनाके 
है आपवही अज, परम एवं परमात्मरूप परमपद हैं। 


| एं कारणोंका कारण है, किंतु वास्तवमें उसका कोई 
| अण नहीं है; वह अपनी सत्तासे समस्त भावोंकों सत्ता 
॥ त करनेवाला है, किंतु खयं भावनाका विषय नहीं 
शै विशुद्ध और अजन्मा है। वही समस्त चेतनोंका 


फेज, दवय विषयका प्रकाशक और इश्य-संसारका परम 


` अमहादेवजीने कहा-महर्ष | उस समस्त जगत्सत्ता- 
| र कषी पिटारी प्रम चेतन सर्वेश्वर परमात्मा 
| शकि प्रत्यक्ष आविर्भूत होती रती हैं । 


| कक तीर 


# प्रमरिच परमात्माको अनन्त शक्तियों % 


उनमेंसे तत्के रनेपर 
| एक शक्ति मद्दाकाशरूप दर्पणके अंदर अपनी . 
| _ ` परिषिम्वके सद्दा कल्म-निमेषनामक निर्मळ 
भाण करती है । जैसे बरे दीपके हिब त ळा जा 


शि बुमयो 
* यश्चिन्‌ से यतः सर्य यः सर्वे सवेत यः । यश्च ७ 


_ RR 
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आधार हे । उसीको मुनिलेग चकु आदि एव सू आदि...“ 
प्रकाशकका प्रकाशक, खयं चक्षु-सूर्य आदि प्रकाशकोंद्वारा 
अकाशित न होमेवाल, अलौकिक, समस्त बीजांका भी . 
वीज, ज्ञानखरूप और विशुद्ध सचिदानन्दधन परमात्मा 
कहते हँ | सत्य प्रतीत होनेवाळा दृश्य संसार और असत्य 
न प्रतीत होनेवाली प्रकृति--इन दोोंक्रा कारण होनेसे 
वह चिन्मय परमात्मा तत्खरूप है; किंतु वास्तवमे वह 
प्रकृति और संसारसे रदित, परमशान्त है | इस महान्‌ 
चिन्मय परमात्मामें पहले करोड़ों जगटूपी मर 
मरीचिकाएँ हो चुकी हैं, आगे भी होती रहेंगी और 
वर्तमान कालमें भी हो रही हैं । महान्‌ मेरुपर्वत .एवं 
महान्‌ कल्प आदि काळ उस चेतन तत्त परमात्मामं समाये 
हुए हैं । फिर भी वह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतम है । कर्तापनकें 
अभिमानसे रहित होनेके कारण यह परमात्मा कुछ न 
करते हुए ही संसारी रचना करता है और यह संसारका 
उद्धारूप महान्‌ कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता | . 
जिस परमात्माके संकल्पमें यह समस्त संसार विद्यमान दै, | 
जिससे यह सारा संसार उसन हुआ है, जो सर्वखरूप 
है, जो सत्र ओर व्याप्त है एवं जो सर्वमय है, उस 


सर्वात्मक परमात्माको बार-बार नमस्कार है |# 
( सर्ग ३५-३६ ) 


ss “* 


प्रमञ्चिव परमात्माकी अनन्त शक्तियों 


रहनेपर धरमरकी क्रियाएँ प्रकाशित हो जाती हैं, 
बैसे ही साक्षीरूपी उस प्रकाशामक, सलसर्य चेतन- 
ही जगत्रूप चित्तकी परम्परए प्रकारित 
व ___जगवके खामित्‌ | इन सदा 
श्रीवसिष्ठजीने पूछा खामित्‌ ० 
कौन-सी शक्तियाँ दें; वे किस तसे रहती द 


नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः ॥ 
नित ( नि० पूऽ १९१८) 
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उनकी है, उनका व्यवहार क्या श्रीमहादेवजीने नता ७ ब | 

उनकी साक्षिताका क्या स्वरूप है, उनका व्यवहार र्ये ! कत | 

है और वे कितनी हैं. १ आकाखाले सदारिवरूप परमात्माकी यह झन | 
श्रीमहादेवजीने कहा--उत्तम ब्रतका पाठन करन- 


चिनार, म 
ही उसका शाक्त कहां जाती है । एकमात्र ली 
- | 
वाळे सौम्य | उस निराकार, सर्वात्मक, अप्रमेय, परम- दे पतन प्रभात ते (नन्वा प्रतीत होती है व 
शान्त, सच्चिदानन्दघन सदांशिव परमात्माको द्च्छा- 


कुछ भी मेद नहीं है । ज्ञातृत्व, कतल, भो ठ 
सत्ता, व्योमसत्ता, कालसत्ता तथा नियति-सत्ता और आदि कल्पनाओस परमात्माकी ये शक्तियाँ सो 
महासत्ता--ये पाँच सत्तात्मक शक्तियां हैं । ( तात्पर्य विविध खरूप धारण करती हैं, जैसे सुर | 
यह है कि “सोऽकामयत बहु स्याम' इस श्रुतिके अनुसार [दि भेद-कल्पनाऑसे जळ विविध रूप घाल | 

` सबसे पहले उनकी इच्छासत्ता अभिव्यक्त हुईं | तदनन्तर है । गमनशीळ ब्रह्माण्डरूपी चुत्य-ण्डें नु छ| 
आकारी अभिब्यक्ति होनेपर आकाशसत्ता, तदभन्तर 


आदि काळ नियति-क्रमद्दारा महाकालुरूपी नरे क| 
काठासक सूत्रकी अभिव्यक्ति होनेपर कालसत्ता, सद्रूपके रीतिसे शिक्षित इई उस ग्रकारकी रक्त क 
नियत संस्थानवाले भूत एवं भौतिक पदार्थोका आविर्भाव 


नाचती हैं । यही परा और अपरा खं नियति बही | 
होनेपर नियति-सत्ता अभिव्यक्त हुई और तदनन्तर उनमे 


है । इश्वरकी क्रिया, कृति, इच्छा या काळ इयारि ऋ | 


अनुस्यूत महासत्ता अभिव्यक्त हुई । ) इनके सिवा 
ज्ञानशक्ति) क्रियाशक्ति, कतृत्वशक्ति और अकतृत्वशक्ति 
आदि परमात्माकी अनेक शक्तियाँ हैं | उन सदाशिवखरूप 


नाम हैं | तृणसे लेकर ब्रह्माप्यन्त जितने चाचा ब | 
हैं, उनको मर्यादामें रखनेवाली नियति कही जती 
महर्षे | नाव्बशास्ञमें प्रसिद्ध स्वेद, स्तम्भ, रोव बो 


विकारोंसे व्याप्त, चिरकालसे प्रवृत्त हुए इस संपा | 
नाटकके नाव्योंमे सारभूत नियतिं-नटीके बिळासमे बर्ग | 


होकर देखनेवाला सदा उदितखभाव यह (४ 


परमात्माकी इन शक्तियोंका कोई अन्त नहीं है । 
श्रीवप्तिष्ठीने पूछा--देव्र | ये उपयुक्त शक्तियाँ 
हुई किस निमित्तसे ! इनमें बहुत्व कैसे आया १ इनका 


उदय कैसे हुआ १ एवं शक्ति और शक्तिमान्‌ दोनोमें परस्पर- अद्वितीय होकर ही स्थित है । वह परमार र्‌ 
विरुद्ध मेद और अमेद किस युक्तिसे रह सकते हैं! और नाव्यसे भिन्न नहीं है । (सार । 
— DE 


सचिदानन्दघन परमदेव परमात्माके घ्यानरूप पूजनसे परमपदकी प्राशि 
शरीमहादेवजी कहते हैं--महर्ष | उस परमात्म- इस नियति-नाटकके साक्षी परमात्माका ह 
देवके पूजनके जितने क्रम हैं, उन सबमें पहले खरूप दै कि सबसे बड़े असीम आकारे 
देहाभिमानको प्रयत्नपूवंक छोड़ देना चाहिये | ध्यान ही विस्तार है, बह उसकी गर्दन है; सोगा 
इस परमासदेवकी पूजा दै । इसलिये तीनों भुबनोंके जो असीम विस्तार दै, वह उसका "| 
आधारभूत इस परमासदेवकी निन्न प्रकारके ध्यानसे सदा सीमा-शून्य दिशाओंके किलारोंका पद दो है 
पूजा करनी चाहिये ।वह चेतन परमात्मा ज्ञानके द्वारा वही उसका मुजमण्डळ है और उसीसे १३० | 
दाळ सूर्यॉके समान देदीप्यमान, सूर्य आदि समस्त उन हार्थोमं उसने विविध बरह्मण्डेम 
प्रकाशकोंका भी प्रकाशक तथा सबसे परे रहनेवाळा सत्य आदि ळोकरूप श्रेष्ठ 
ह्ञानखरूप है | उसका मनसे चिन्तन करना चाहिये । . उसके हृदय-कोशके एक कोमेंमं 
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त | बह प्रकाराखरूप एवं तमसे परे है और 
बहप कहीं पार भी नहीं पाया जा सकता । 
नियतिके नाटकका साक्षी यह परमात्मा ही 
देव है । यही समस्त पदार्थोका आश्रय, स्वेन्यापक) 
य ओर अलुभवरूप है | सभी सजो यही 
दा पूजनीय है । यही एरपदेव परमात्मा घटमें, परे 
क, दीवालमें। छकडेसें ओर वानर आदि प्राणिमि 
` जमावसे खित है । यही परमात्मा सिव, हर, हरि बरहा 
द कुबेर और यमखरूप है । अनेक प्रकाखी घट- 
' आदि आकरृतियोंको लेकर असंख्य पदोंसे बोधित 
होली तथा उन आकृतियोंको छोड़नेपर एक पदसे 
। ब्रोधित होनेवाली सत्तारूप इस जगजाल्का उत्पादक 
। महाकाळ इस परमात्मदेवका द्वारपाल है । पर्यतों एवं 
। चह भुवनोंके असीम विस्तारसे युक्त यह ब्रह्माण्ड- 
मडल इस परमात्मदेवके किसी एक देहकोणमें स्थित 
हे उसके अङ्गका अवयवरूप हो गया है । 
महे | जिसके हजारों कान एवं आँखें हैं, हजारों 
मलक हैं और जो खयं हजारों भुजाओंसे विभूषित है, 
| ऐसे शान्तखभाव महादेवका चिन्तन करना चाहिये । वह 
पसामा सभी जगह दर्शन-शक्तिसे परिर्ण है. यानी 
' सनन देखता है, सब ओर प्राण-शक्तिसे समन्वित है, 
' सतः स्पर्शन-शक्तिसे युक्त है, सभी ओर रसन-शक्तिसे 
' पपि है, सर्वत्र श्रबण-शक्तिसे व्यापत है, सर्वत्र मनन- 
काला है; तथापि वह सर्वया संकल्पसे रहित दै 
| | सभी ओर सर्वश्रेष्ठ कल्याणखरूप है । उस 
'सासरेभका चिन्तन करना चाहिये । नित्य, समरण 
| भके कर्ता, सबको अपने-अपने संकल्पके अनुसार 
जें ह प्रदान करनेवाले, सारे प्राणियोंके अन्तःकरण- 
और समीके छिये एकमात्र साध्य, सर्वलरूप 
|| रार 'सालदेबका चिन्तन करना चाहिये । इस 
` ^ के हारा उस देवाधिदेवकी पूजा करनी 


५ न घाहिये | अनायास प्राप्त होने योग्य, शान्तिमय, अविनाशी; 
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अगृतखरूप एकमात्र परमामखरूपके ज्ञानसे सदा इस | 
देवकी पूजा की जा सकती है । जो यह हरयप्रदेरमें 
स्थित शुद्ध सच्चिदानन्दघन परमात्माका निरन्तर अनुभव 
है, यही श्रेष्ठ ध्यान है और यही परम पूजा कही | 
गयी हैं । देखतेसुनते, स्पर्श करते, सुँघते-खाते, 
चळते-सोते, श्वास-प्रश्वास लेते, बोलते, त्याग करते 
और ग्रहण करते--सभी समय मनुष्यको शुद्ध चिन्मय 
परमात्माके ध्यानमं ही तत्पर रहना चाहिये । इस परमासाके 
लिये शुद्र ज्ञानरूप ध्यान ही प्रियतम वस्तु है, अतः. 
ध्यान ही उसके लिये उपहार है | ध्यान ही उसके लिये 
अर्य, पाद्य और पुष्प है | मुने ! यह परमात्मदेव 
ध्यानसे ही प्रसन्न होता है । इस प्रकार आठे पहर 
ध्यानद्वारा पूजन करनेसे मनुष्य परमधाममें निवास करता 
हे । महर्षे ! जो यह परमात्मदेवका उत्तम {जन मैने 
आपसे कहा है, यही परम योग है, यही वह उत्तम कर्म 
हे । आत्मरूप वसिष्ठजी ! जो मनुष्य दुःख और विक्षेपसे 
रहित हो सारे पापोंके विनाशक एवं परम पवित्र इस 
ध्यानरूप पूजनको करेगा, उस समस्त बन्धनेसे मुक्त और 
व्रह्मतत्त्वको प्राप्त पुरुषकी जगतमें सुर एवं असुर वैसे 
ही वन्दना करेंगे, जैसे वे मेरी बन्दना करते हैं । 

महे | यह ध्यान पवित्र करनेवालोंकों भी पवित्र 
करनेवाल्य तथा समूर्ण अज्ञानोंका नाइक है । अतः 
शरीरें खित, समस्त ज्ञानोंके उत्पादक एवं बोधक 
परम कल्याणखरूप इस परमात्मदेवका अपने अन्तः- 
करणसे नित्य ही ध्यान करता चाहिये [ सबके हृदयरूपी 
गुहामें स्थित, समस्त ज्ञान और यके ञाता, स 
कर्मोंके कर्ता और समस्त जञाने सस्ता समूर्ण प्रकारों- 
से मी अधिक प्रकाशरूप तया सर्वव्यापी पर र्व 
परमात्माका ध्यान करना चाहिये । वह पराल मनकी 
भननाक्षिका झिम, प्राण एवं अपानके मध्यमें तथा 

और भौंके मध्यमें स्थित ( व्यापक ) 

wn और देहके एक 
हे । बह कळामोंकी कपाओसे रहित 
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देशभूत सुन्दर हृदय-कमल्में विशेषरूपसे और समरण 
देहमें समानरूपसे स्थित है | वह परमात्मा केवल चतन 
और शुद्ध ज्ञानखरूप है । उसका चिन्तन करना 
"चाहिये। ` 
इसके सिवा ध्यानका एक दूसरा प्रकार यह है कि 
मैं जीवात्मा ही परिच्छेदशून्य आकाराला, अनन्तरूप, 
सम्पूर्ण पदार्थोंसे परिपूर्ण, सब वस्तुओंका पूरक एवं अण्ड 
अद्वितीय शिवखरूप परमात्मा हँ--इस प्रकार खच्छ 
और अलौकिक भावना करके देवभावसे परिपूर्ण यह 
जीवातमा महान्‌ परात्मा बन जाता है । वह परमात्माको 
प्राप्त पुरुष. सबमें सम रहता है | उसका व्यवहार भी 
समान होता है । उसका ज्ञान भी सम होता है। 
उसका भाव भी सम होता है | उस सौम्य पुरुषका 
उद्देश्य भी महान्‌ सुन्दर होता है | वह देहपातपर्यन्त 
अखण्ड तत्त्ज्ञानसे युक्त होता हुआ चिरकालतक निरन्तर 
` परमात्माका ध्यानरूस पूजन ही करता रहता है । इसळिये 
मनुष्यको उचित है कि सजनोंके हृदयमें रहनेवाली, 
चन्द्रमाकी भाँति शीतल, मधुर-खभाव, दृढ़ मेत्रीसे हृदय- 
प्रदेशमें स्थित उस परमात्मदेवकी ध्यानरूप पूजा करे | 
दुष्टोंकी उपेक्षा, दुखियोपर दया, . पुण्यात्माओके प्रति 
हृदयकी नित्य मुदिता ( प्रसन्नता ) की भावनासे, शुद्ध 
सामर्थ्यकी पद्धतिसे और ज्ञानरूप घ्यानसे उस परमात्मदेवकी 
पूजा करे । | 
प्रारब्धसे प्राप्त समूर्ण इष्ट एवं अनिष्ट पदार्थोमे सर्वदा 
ही परम समताका आश्रय लेकर नित्य चेतन परमात्माका 
घ्यानरूप ब्रत करना चाहिये । अनुकूल और प्रतिकूल- 
की प्रापिमें सम होकर नित्य चिन्मय परमात्माके ध्यानरूप 
नतका . अनुष्ठान करना चाहिये । यह मैं हूँ और यह 
मैं नहीं ई... इस प्रकारके मेदको छोड़ देना चाहिये तथा 


यह सब ब्रह्म ही है? इस प्रकार निश्चय करके नित्य 


चिन्मय पस्मात्माके ध्यानरूप ब्रतक्का आचरण करना 
चाहिये। महष | स परमात्माके घ्यानरूप ूजाके विधानमे 
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प्रमात्माके यथार्थ तत्तका पूर्णतया ज्ञाता है, की 


SDs पद 
न्स 


जो द्रव्य-सम्पत्तियाँ बतलायी गयी है, ३ "| 
समतारूप रससे परिपूर्ण होनेके कारण र 
हो जाती हैं । रसमयी शक्ति-समता मु ज्ञे द 
है । उस समतासे जो भी दृश्य विषय भावित के 
तवक्षण ही अमृततुल्य मधुर हो जायगा 
अमरतसे जो-जो भावित होता है, वह सन्न पर 


फे | 
¬पेक्ी हे 
\ 


| 
Ce 
| 


| 
। सम) 


~ है ~ ९ भै मपु | 
रातत होता हे । ब्रहीक्य-दर्शनसरूप समह ह| 
11 


आकाशकी तरह विकारशूत्य होकर मनके छा | 
जो खाभाविक स्थिति है, वही परमात्माकी थारा | 
कही जाती है | महातमा ज्ञानीको पून क| 
परण, समताके द्वारा समान ज्ञानवान्‌, एक, क्र 
खच्छ और स्फटिक-रिलाकी तरह निर्म एवं छ| 
चाहिये । जो भीतर आकाशकी तरह विरा भेर | 
न्यायतःप्राप्त कार्याको करनेवाला, आसत्तिसेरह्लि| 


उपासक है । अज्ञानरूप मेथोंके नष्ट होनेपर से| 
जिसमें रागद्वेष आदि हृदय-विकार नहीँ देसे श॑ 
तथा जिसका अहंता-ममतारूप कुहरा शात वी | 
हे, ऐसे निर्मल आकाशके समान वह ततक्ष र| 
होता है। | | 
बो 
महर्षे ! यथासमय और यथाशक्ति आप 
क करते हैं अथवा नहीं करते, उसी 
शिवस्वरूप परमात्माका अन्तःूजन सर्गी 
इस प्रकारके पूजनसे ही साधक 
निरतिशय आनन्दमय खरूपका अशु 
शान्त, अन्यसे प्रकाशित न हने 
परमात्मा ही जगते रूपमें प्रतीत ही खा है) | 
भविष्य, वर्तमान--तीनों जगतस व्यापक! क्या | 
परमात्मारूप इश्वरकें खरूपका वाणीसे ही प 
जा सकता । इसलिये वसिष्ठजी | व? हह 
करने और अपनी अखण्ड इति | 


उ क हीट 


कर्ता 


>> के. 


सर SONNETS कह 5व ०३०२ हा ए न mmm NN र 


पाला किसके नाम कहे गये हैं १ तीनों लोकोंके स्वामिन्‌! 
रान्‌! “तत, “सत्‌; किंचित, ल किंचित्‌! 
FR ष्यः और 'विज्ञान? आदि भेद किसके कहे गये हैँ ? 
श्रीमहादेवजीने कहा--सुने ! आदि और अन्तसे 
| न प्रकाशान्तरकी अपेक्षा न रखनेवाली, खत;प्रकाश- 
रै ' इह जो सत्‌ वस्तु अपनी महिमामें अपने-आप 
१) न है; वही किंचित? शब्दसे कही जाती है; और 
“| ऋ इद्धियोंके दवारा जाननेमें नहीं आती, इसलिये “न 
५ चित्‌? शब्दसे कही जाती है । 

| विने पूछा--ईशान ! जो बुद्धि आदिसे 
| ब्त चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके जाननेमें नहीं आता, 
क| उत पसम्नहमका संरायरहित अधिकारीद्वारा कँसे साक्षात्कार 
| किया जाता है १ र 

श्रीमहादेवजीने कहा--महर्षे | जिसमें अविद्याका 
' गममात्र अंश है, ऐसा केवल सात्विक और मोक्षकी 
' षह रखनेताला साधक शाख्राभ्यास आदि सात्तिक 
| नेर अविद्याका प्रक्षालन करता है, तव अविद्याका 
| ग होनेपर बह अपने-आप ही अपनेद्वारा परमात्मा- 
| i करता है | आत्मा ही परमात्माको देखता है 
` आामरूपसे ही उसका विचार करता है । इस 
| भरं एकमात्र परमात्मा ही सत्‌ है, अविद्या नहीं; 
कचि अियाका क्षय कहते हैं | जो कुछ यह नाना- 
सिः योरि चय वस्तु है, इसे आप परमात्मा न 
समू ` के यह मिथ्या है । पख्रह्म परमात्मा तो 
| नियोके क्षयसे प्राप्य है। जो वस्तु 


तिने पूछा-- देव ! शिव, पखद्य, आत्मा और 
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परमात्मदेवकी पूजा करते हुए स्थित रहें । 
(सर्ग ३८-४० ) 


ज्ञानाभ्यास ओर शुरूपदेशकी सफलता, त्रज्नके नाम-भेदोंका और खरूपका 
रहस्य एवं टुःखनाशका उपाय 


जिसका नारा होनेपर प्राप्त होती है, वह वस्तु उसके 
उपस्थित रहते कभी प्राप्त नहीं हो सकती । रिष्यके 
वोधके लिये किये गये गुरूपदेशसे अनिर्देश्य और अव्यक्त 
परमात्मा उसे खयं प्राप्त हो जाता है । गुरुके उपदेशों. | 
और शास्राथोके बिना भी परमात्माका ज्ञान नहीं होता; 
क्योंकि इन सबके संयोगसे ही परमात्माका ज्ञान होता 
है । केन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय आदिका नाश तथा सुख, दुःख 
आदिका अभाव होनेपर जो वच रहता है, वह शिवखरूप 
परमात्मा ही “तत?-*सत्‌? इत्यादि नामोसे कहा गया है। 
वास्तवमें तो यह सम्यूण जगत्‌ है नहीं, बल्कि परमात्माका 
संकल्प होनेके कारण यह उसका खरूप ही'है । 
बह सत-खरूप परमात्मा आकाशसे भी अत्यन्त बढ़कर 
निर्मळ और अनन्त है । विशुद्ध अन्तःकरणवाले मुमुक्ष 
पुरुषोंने मोक्षके उपासकोंके वोधके लिये नाम-हपरहित 1 
सच्चिदानन्द परमात्मामें चेतन, त्रह्म, शिव, आत्मा, इशा, 
परमात्मा और ईश्वर आदि प्रथकपयक नाम-ख्पोकी 
कल्पना कर रकखी है । वसिष्ठजी ! इस तरह जगतत 
एवं शिवनामक परमात्मतत्त ही सर्वेदा सव तरहसे सब कुछ ! 
है । इसलिये आप इसे जानकर सुखईक सित हो जाय । 
प्राचीन मुमुक्षु लोगांने शिव, आत्मा और पल्स इस्यादि [ 
नामोंसे उस परमात्माकी मित्-मि्र कल्पना की है 
वस्तुतः एक परमात्मा ही है। उसमें कुछ भी मेद नहीँ 
हे । सुतिनायक्र ! इस प्रकार शनक व 
पूजा करनेवाला ज्ञानी पुरुष उस परमपदको प्रात 
जाता है। 

श्रीवसिष्ठजी वोले--मगवत्‌ | मिथ्या होते इर भी 


४०८ 
त्त कसान य च्या 
यह जगत्‌ किस प्रकार सत-सा प्रतीत होता है, वह सब. 
कुछ फिर संक्षेपमें मुझसे कहनेकी कृपा कीजिये । 


श्रीमहादेवजीने कहा--सुने ! जो यह ब्रह्म, शिव, 
इश्वर इत्यादि शब्दोंका अर्थ है, उसे ही विशुद्ध चित्स 
परमात्मा समझिये । जैसे जलके आधारभूत समुद्रम जळ 
ही तरङ्गके रूपमें प्रकट होता है, वैसे ही पखह्म परमात्मा- 
में केवळ अद्वितीय सद्रूप ब्रह्म ही जगतके रूपें प्रकट 
हो रहा है; क्योंकि सारा जड दृश्यसमृह चेतन परमात्म- 
रूपं ही है, इस प्रकारका ज्ञान होनेपर वह दृश्यसमूहू 
मनोराज्यके संकल्पनगरकी तरह हो जाता है | यह 
जगत. परमात्माका संकल्प है, इस यथार्थ अनुभवसे 
सम्पूर्ण दय जगत्‌ कल्याणमय परमात्मा ही बन जाता है । 


शरीवसिष्ठजीने पूछा--भगवन्‌ ! इस जगतूकी भले 
ही गन्धर्वनगरसे अथवा खप्तके मनुष्यसे उपमा दी जाय, 
फिर भी यह दुःखका कारण तो है ही । अतः दुःखके 
नाशके लिये यहाँ कौन-सी युक्ति है ? 


श्रीमहादेवजीने कहा--महर्ष | वासनाके कारण 
दुःख उत्पंन' होता है और वह वासना सत्‌ पदार्थमें 
हुआ करती है; किंतु यह जगत्‌ तो मृगतृष्णाके जलकी 
तरङ्गके समान मिथ्या ही है | इसलिये वासना कैसे, 
किसमें, किसको, कहाँसे होगी ? खम्मावस्थाका पुरुष भला 
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समि व्यष्द्यात्मक जो संसार है, वह सब माया ही है--यह उपदेश देकर भग 
श्रीशंकरका अपने वासखानको जाना तथा श्रीवसिष्टजी और 
दारा अपनी-अपनी स्थितिका वर्णन 


श्रीवसिष्ठजीने पूछा-भगवन्‌ ! सृष्टिके आदिमे देहके 
सम्बन्धसे संसारमें भ्रमण करनेवाला वह जीवात्मा मायारूप 
आकारे. स्थित हुआ किस अवस्थाको प्राप्त करता है ? 
भगवान्‌ शंकरने कहा-मुने ! जिस प्रकार खप्त- 
` मनुष्य खपे संसारको देखता दै, उसी प्रकार वह 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 


[ संक्षिप्त योगा झु 


कैसे मृगतृष्णाके ना पान क स 


` सकता है | 
सहित, अहंतासे युक्त और मन तथा न | 


था मनन्‌ आहि \ 


शेष रह जाता है, वही सद्वस्तु पाला ; 
परमात्मामें न तो कोई बासना रहती है 
बासना करनेवाला और न कोई बासनाक् 
रहता है | किंतु एकमात्र वह परमात्मा ही ल्त 
जिसमें कल्पना-श्रमका अत्यन्त अभाव है | प्रत हे | 
कारण सत्य और वास्तवमें असत्य संसारख्य क: 
खरूप होनेके कारण जिस ज्ञानवानूकी इहि बस!) 
है, उसकी इडिमें केवळ परमात्माके सिवा | 
क्या अवरिष्ट रह सकता है ? अर्थात्‌ कुछ सा |] 
प्रकार शून्यमे ही वेतालकी तरह यह चित्तवासना क़ | 
हुई है, जिसका नाम जगत्‌ है । उसकी शाति। 
जानेपर अक्षय शान्ति ही अवरिष्ट खती है|. 
अहंतामें, जगतूमें तथा मृगतृण्णाके जल्म गत के) 
मनुष्यकी आस्था ( सत्ताबुद्धि ) बँधी हुई है, उसो 
धिक्कार है ! वह अज्ञानी उपर्युक्त उपदेशके योष| 
इस जगतमें ज्ञानीळोग जिज्ञासु विवेकी मुक ही | 
दिया करते हैं, न कि उस बालबुद्रिवाले र 
जो अनेक प्रकारकी भ्रान्तियोसे प्रत है ट ४ | 
द्वारा त्याज्य है एवं देह आदिमें अभिमान र | | 


ई 


जीवात्मा भी परम सूक्ष्म मायाम अका | 
शरीरोंको देखता है । जैसे न दग] 
घन आत्माके सर्वत्र व्यापक होने री | 
है, वैसे ही देहधारी जीवाला भी . 1 ॥ 
करता है । जिस तख झी . 


हा शंकर 
+ जिनके उपर मैंने उस समय पुष्पान्नलि 
= i यो० वा० अ० ५२-- 
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हे किंतु भ्रमसे 


असद्रूप द 
रन समस्त जगत्‌ वास्तवमें असत्‌ है, किंतु 
रे सह प्रतीत होता है; इसलिये जगतूका कारण 


वावमे ee 
& न यह कल्पित है न क्षणिक है, न यह कुछ उत्पन्न 
ही होता है और न कुछ विनष्ट ही होता है । वास्तवमें 
“सका अत्यन्त अभाव है । चेतन जीवात्मा ही सम्पूर्ण 
नवरी संकल्परूपसे अपनेमें उसी प्रकार कल्पना करता 
है, जिस प्रकार मनुष्य ख्ममें नगरका निर्माण और 
राश करता है पर जागनेपर वास्तवमें उसका खप़के 
देश और काळसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । इस 
व्रिनाशशीळ संसारका वास्तविक खरूप तत्तसे समझ 
लेेपर इस मायारूप संसारकी भेदसत्ताका अमाव हो 
बाता है । तदनन्तर ज्ञानपूर्वक ध्यानके अभ्याससे 


` कत्याणमय शिवरूप परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । 


ही तो यह जीवात्मा अपने कर्मानुसार देह, इन्द्रिय 
भदिके संयोग-क्रमसे मृगी, लता, कीट, देव, असुर 
आरिरूप हो जाता है । नित्य, व्यापक, अनन्त, दढ 
और विमं व्याप एवं विश्वके कर्ता जिस प्नह्ममें यह 
ज कल्पित है, विवेक होनेपर वह जगत्‌ न दूर है 
न क न ऊपर न नीचे, न आपका है न मेरा, 
१ पहले था न आज है, न प्रात:कालमें है, न सत्‌ 
1 असत्‌ और न सत्‌ और असतके मध्यमें है अर्थात्‌ 
>. पह. कल्पनामात्र ही है । मुने! जैसा आपने 
न हर ही मैंने उत्तर दे दिया ॥ आपका कल्याण 
है है। नक अपनी अभिलषित द्शिकी ओर जा 
` आओ, उठो । 


- बोले. श्रीराम | ऐसा कहकर वे नीलकण्ठ 


अहंकार ही है । यह संसार वास्तवमें सत्‌ नहीं 


ti 


h es 
1 i 


समर्पित की थी, अपने परिारके साथ आकाशकी ओर 
चले गये । तत्र पहलेसे ही शान्तखभाववाला मैं त्रिसुवन- 
के अधिपति उमापतिके जानेके वाद क्षणभर चुप रहकर 
उनके स्मरणपूर्वक उनके द्वारा उपदिष्ट परमामदेवका 
ज्ञानपूर्वक ध्यानरूप पूजन नवीन (परिष्कृत) और श्रद्वा 
आदिसे पवित्र हुई बुद्धिसे करने लगा | 


खुनन्दन ! महादेव शंकरजीने सचिदानन्द परमालाका 
घ्यानरूप यह सर्वोत्कृष्ट पूजन मुझसे कहा है और 
खयं मैं भी उसे तत्तसे जानता हूँ। जिस तरहका यह 
जगतका खर्प है; उसे तुम भी तत्ते जानते ही हो। 
जैसे जल्का द्रवल खभाव है, जैसे वायुका स्द्ल खभाव 
है और जैसे आकारका शत्यत्न समान है, वैसे ही 
परमात्माका सर्गव (सुजन ) सभा है । श्रीराम ! तबसे लेकर 
आजतक उसी. क्रमसे में शान्तिपूर्वक परमात्माका 


ध्यानरूप पूजन करता आ रहा हूँ । इसलिये मनुष्योको 


घन और बन्धुओंकी उत्पत्ति और विनाश होनेपर र्ष 


किं रें 


POINT pppoe 
और विषाद नहीं करना चाहिये; क्योंकि ये सभी 
संसारके अनुभव सदा विनश्वर ही हैं। श्रीराम ! प्रमथन- 
- शीळ चित्र-विचित्र परिस्थितियाँ जिस प्रकार आती हँ, 
जाती हें और पुरुषको पराजित करती हैं, यह 
सत्र तुम भी जानते ही हो । इसी प्रकार प्रेम और धन 
आते रहते हैं और यों ही चले भी जाते हैं । वे जगतके 
व्यवहार वास्तवमें न तो तुम्हारे अंदर हैं और न तुम 
ही उनके अंदर हो । इस प्रकार यह जगत्‌ तुच्छ ही 
है । केबल चेतनखरूप व्यापक देहवाले श्रीराम ! 
यह जगत्‌ तुम्हारा संकल्प होनेके कारण तुम्हारा खरूप 
. ही है । अतः तुम्हारे लिये हर्ष और शोकका प्रसङ्ग ही 

क्या है । तात ! तुम चिन्मात्र खरूप हो । यह जगत्‌ 
` तुमसे पृथक्‌ नहीं है । इसलिये तुमको किस प्रकार और 
कहाँ हेय और उपादेयकी कल्पना हो सकती है १ तुम 
सम, ज्ञानखरूप और उदारधी होकर सदा ब्रह्मके ध्यानमें 
तत्पर होते हुए समुद्रकी तरह परिपूर्ण ( परितृप्त ) रूपसे 
स्थित रहो । रघुनन्दन ! यह सब तुमने सुना और परिपूर्- 
बुद्धि होकर तुम स्थित भी हो; इस विषयमें और जो कुछ 
पूछना चाहो, पूछो | पहले जो तुमने प्रश्‍न किये थे, 
उनमेंसे यदि कोई उत्तरके बिना रह गया हो तो उसे 
` भी आज पूछ लो | . 


राहि लिये + + न्य विनाशका 6 
ज्ञानकी प्राप्तिके लिये वासना, आसक्ति ओर अज्ञानके नाशसे मनके ६ वणन 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! आसक्तिसे 
तथा कर्तृत्वाभिमानसे रहित एवं न्याययुक्त व्यवहार करने- 
बाले अन्तःकरणसे इन्द्रियोंके साथ तुम जो कुछ करते 
हो, वह कर्म कर्म ही नहीं है । जिस तरह प्रामिकालमें 
विषय तुषटिकारक होता है, उसी तरह उसके बाद 
दूसरे कालमें नहीं होता । इसलिये बालबुद्धि अविवेकी 
| fs सुख देनेवाले विषयोमें आसक्त होता है, 
को नहीं | श्रीराम | तुम आत्मज्ञानी हो । इसलिये 
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# अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


न [ संक्षिप्त योगा 


स्श्स्य्य्न्य्प्य्य्य्य्य्य्य्न्त्तस्त्स्ज्स्ल्ब्न्न्न्न्न्ल्प्ट्ट्टस्््स््य्स 


श्रीरामजीने कहा- ब्रह्मन्‌ ! गत ः 


होता है न मरता है और न मायासे क | 
तथा “यह सारा जगत्‌ ब्रह्ममय है? इस राका | 
मेरा है । भगवन्‌ ! मेरा मन शुद्र और हे गि | 
प्रश्नोसे, संशयोँसे और इच्छित पदाभोसे निवत के | 
चराचर संसारमें ऐसी कोई वस्तु नही है, बि + | 
इच्छा और अभिलाषा हो तथा ऐसी कोः तृ 
नहीं है, जो मेरे लिये त्याज्य और ग्राम हो | छ; | 
खर्गकी आकाङ्का है और न नसे दष. | 
मन्दराचळकी तरह संरायरहित हुआ में अपने इहं | 
स्थित हूँ | यह जगत्‌ जिस खरूपका दिखी के है | 
उसी खरूपका है, उससे भिन्न उसका कोई झू | 
खरूप नहीं है-यों जो मूर्ख जानता है, उसके हने | 
ज्वालाके सदृश अधिक संतापदायिनी, कुत्सित संगर | 
समूहोंसे होनेवाढ़ी 'यह वस्तु है और यह अतत | 
इस प्रकारकी कल्पनाएँ पर्याप्तरूपसे उत्पन्न होती छा | 
हैं । मूढ़ पुरुष जिन धन आदि विषयांके लिये ह्यात | 
करता है, जगतकी वे वस्तुएँ वास्तवे हैं ही || 
परमेश्वर | हमने सम्पत्तियोंकी अवघि जान ली, भ | 
की सीमाका भी अन्त देख लिया । हम सरसम | 
खरूपमें दीनतारहित और परिर्ण हुए खित है । | 

[ ( सर्ग १२१ ] | 


अहंकार तुम्हारा पतन नहीँ कर सरी ल 
जिसने निरन्तर असीम सत्यरूपं प हि | 
किया है और जो तन्ञानरूप सुमेर ते ps 
स्थित है, उस पुरुषका पुनर्जन्मरूप Ce | 
सकता। श्रीराम ! तुम्हारा जो यह समता ९. | 
खभाव . मुझे दिखायी देता है, इससे ग" ३ | 
तुम संकल्प-विकल्प और अविधा | 
ख़रूपमें भलीमाँति स्थित इर 


रहे व (त 
8: है । जिस-जिस वस्तुको तुम देख रहे 


हे, उसउस बस्तुमें समानभावसे सत्तारूप सचिदानन्द- 

जञ सात्मा स्थित है । 

रस प्रकार चित्रलिखित पुरुषमें संसारकी भावना 
वं हो सकती, उसी प्रकार दृश्य और दर्शनके सम्वन्ध- 
का अभाव होनेपर हृद्यमें जगतकी भावना उत्पन्न 
हाँ हो सकती । चित्तके संकल्पसे उत्पन्न जगत्‌ 
` त्ते संकल्पका अमाव होनेपर उसी प्रकार विलीन 
' हो जाता है, जिस प्रकार जलकी चश्चलतासे उत्पन 
त जल्की चञ्चलताका अभाव होनेपर विलीन हो 
` जती है | वासनाके त्यागसे, परमात्माके यथार्थ ज्ञानसे 
| आगा प्राणोके निरोधसे चित्तके संकल्परहित हो जाने- 
| एजात्‌ कहाँसे उत्पन्न होगा ? जत्र चित्त-संकल्पके 
| अमवसे अथवा प्राणोंके निरोधसे चित्तका विनाश हो 
' शता है, तब जो बच रहता है, वही परमपद है । 
` नहँ चित्तका अमाव है, वहाँ वह सारा सुख खाभाविक 


| श्रीविष्ठजी कहते हैं---राघवेन्द्र | प्रेममय होनेसे 
| क्विध ( चिकनी ), खयम्प्रकाश होनेसे स्पष्ट, आनन्द- 
| भ होनेसे मृदुळ स्पर्शवाली, अनन्त होनेके कारण 
'हविस्तारसे युक्त, प्रचुर होनेसे घन, नित्य विकार- 

त्य महती शिला है । उस महा- 
भीतर मनःकल्पनाओंसे अनन्त वे समी 

कमळ विराज रहे हैं । यहाँपर मैंने यह 
शि ही इृशन्तरूपसे आपके समक्ष उपस्थित 
जिसकी महाकुक्षिके भीतर यह सत्र जगत्‌ प्रतीत 
जत ३१ तो है, किंतु वास्तवमें नहीं है । तुमसे 
| जिसके इ स्प शिलाका ही मैंने कथन किया है, 
जु द अ ये सारे जगत्‌ विद्यमान हैं| इस 
ह... रिलाकी ज्यों घनता, एकरूपता आदि 


| भह 
हे 


% शिलाके रूपमें त्रके खरूपका प्रतिपादन # 


र. या 5०0 
हो कि सागरके समान पूर्ण समता 


४११ 


on 
oo 


मरझसुसरूप ही हे । वह सुख खर्गादे भोगभूमियोमें नहीं 
हो सकता । चित्तका विनाश होनेपर जो ब्रह्मविषयक 
सुख होता है, वह वाणीसे भी नहीं कहा जा सकता | 
वह सुख सव समय एकरस रहता है--न घटता है 
न बढ़ता है । परमात्माके यथार्थ ज्ञानसे चित्तका अन्त 
( अभाव ) हो जाता है । वालकल्पित वेतालकी तरह 


` अज्ञानसे मोह घनरूपता प्राप्त करता है । उस अज्ञानसे 


ही चित्तकी सत्ता प्रतीत होती है । ज्ञानीक चित्त 
चित्त नामसे नहीं कहा जाता, किंतु सत्त नामसे 
कहा जाता है । चित्तका खरूप वास्तवमें किसी भी 
कालमें नहीं है | उसका खरूप श्रान्तिसे प्रतीत होता 
है । इसलिये भ्रान्तिका नाश होनेपर उसका विनाश हो 
जाता है । वह मिथ्या भ्रान्ति तत्तज्ञानसे शान्त हो जाती 
है; क्योंकि जो सदू वस्तु है, उसका अभाव कमी नहीं 
होता । जैसे खरगोशके सौंगकी सत्ताका अभाव है, 
वैसे ही विकल्परूप मन आदिका भी अभाव है । वे सब 
आत्मामें आरोपित हैं | इसलिये उनका परमालाकें यथार्थ 
ज्ञानसे विनाश हो जाता है। (सर्ग ४४-४५ ) 


शिलाके रूपमे ब्रह्मे स्वरूपका प्रतिपादन 


है । अत्यन्त घनीभूत अङगोाडी और पोल्से रहित इस 
सचिदानन्दघनरूप शिलाके अंदर यह जगतसमूह 
कल्पित है। यद्यपि उस चेतनरूप रिळामें खगे, पुथिवी, 
बायु, आकार; पर्वत, नरियाँ और दिशाएँ विद्यमान 
प्रतीत होती हैं, तथापि उसमें वस्तुतः तनिक भी | 
अवकाश नहीँ है | इस चेतनरूप हिलामें धनीभूत 
अवयवोंवाळा जगद्रूपी कमळ विकसित हो रहा है । 
वह यद्यपि उससे प्ृथकूसा प्रतीत होता है, तथापि, 
वास्तवमें उससे एयक्‌ नहीं है । श्रीराम ! जैसे पत्यरमं 
चित्रकारकी मतःकल्पतासे शङ्ख कमल आदि चित्र 
"निर्मित किये जाते है, वैसे दी एकमात्र मनकी कल्पनासे 
इस चेतनरूप शिलामे भूत; वर्तमान और भविष्यत्‌-- 
सारा संसार चित्रित किया गया है । प्राकृत शिलाम 
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जैसे पुतती आदि वास्तविक-से प्रतोत होते हैं, पर 
वास्तविक हैं. नहीं; अपितु शिळारूप ही हैं ह 
चेतन शिलामें सभी पदार्थ वास्तविक-से प्रतीत 
भी वास्तविक नहीं हैं, किंतु चिन्मय ब्रह्म ही हैं । 
भीतर स्थित शङ्क, कमल आदि आवारोंसे युक्त शिला 
अनेकरूपसे प्रतीत होती हुई भी जैसे धनीभूत 


एक दिला ही है, बैसे ही कल्पित आकारोंसे युक्त 


होकर अनेक आइतियोंके रूपमें प्रतीत होता हुआ भी 
वास्तवमें घनीभूत एक ब्रह्म ही है। जिस प्रकार. पाषाण- 
शिलाके भीतर हिल्पीद्वारा लिखित कमळ, उस शिला- 
कोशसे अभिन्न होनेपर भी, अपने परिष्छिन आकारसे 
युक्त होकर उससे मित्र-सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार 
चेतनके खरूपसे अभिन होनेपर भी यह सृष्टि उससे 
अन्य--परिच्छिन आकाखाली होकर उससे मिन्न-सी 
प्रतीत होती है, वास्तवमें भिन्न नहीं है । वास्तवमें 
ये प्रतीत होनेवाळे भुवन आदि विकार विकारादि अर्थोसे 
शून्य ब्रह्मळूप ही हैं । विषयोंका ग्रहण और अग्रहण भी 
ब्रह्मरूप ही हैं; क्योंकि ब्रह्म अनन्त है । विकार आदि 
रूपसे ब्रह्म ही अवस्थित है और ब्रह्म ही क्रमश: विकार 
आदिके रूपमें उत्पन्न हुआ है | इस चेतन शिलाके 
भीतर जो ये विकारादि पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं, 
उन्हें तुम मृगतृण्णा-जलके सद्दा समज्ो । जिस प्रकार 
रेखाओं एवं उपरेखाओंसे युक्त एक ही स्थूळ शिला दीखती 
है, उसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्म ही त्रैलोक्यसे युक्त प्रसिद्ध 
जगत्रूपसे दीखता है । जैसे इस लौकिक शिलाके 
भीतर सर्वदा स्थित शिल्पीके वासनाखरूप कमळ 
आदि वास्तवमें न उदित होते हैं और न अस्त ही 
होते हैं, वैसे ही इस चेतन शिळामें मनोरूप 
जगतूकी गति भी वास्तवर्म न उदित होती है और न 
अस्त ही होती है | जिस तरह रिलाके भीतरकी रेखा 
आदि रिलासे मिन नहीं हैं, किंतु रिलामय ही हैं, 
उसी तरह कतृत्व आदि जगत्‌ चेतनका संकल्प होनेसे 
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चिन्मय ब्रह्मसे मिन नहीं हैं, किंतु 

रघुनन्दन ! देश, काल, क्रिया आहि 
ही हैं; अतः “यह अन्य है?, थह अः 
प्रकारकी कल्पना यहाँ नहीं वन सकती | इ | 
चिन्तामणिके अन्तगंत चिन्तकोंके अनन्त पद | 
रूपसे रहते है, उसी प्रकार परम चेतन पक | 
मणिमें अनन्त जगत्‌ रहते हैं. । समुद्र सित अर | 
तरङ्ग आदिरूप जलस्पन्दनके विलासी तह $ | 
शिलाके भीतर अङ्कित कमलकी तरह यह कीक 
चेतन परमात्मा जगद्रूपसे नाना प्रतीत होता ह|| 
जो वर्तमान-कालिक जगत्‌ है, वह चेतनमे एक त्ने | 
सिलामें खुदी गयी मूर्तिके सदश है और जो आ | 
वर्तमानकालमें नहीं है यानी भूत एवं भगिरथ 
जो जगत है, वह एक तरहसे चेतन शिया 
खोदी गयी मूर्तिके सदृश है । जैसे कमल आदि शद? | 
उनके अनेग्रों अर्थ रिलाको छोड़कर नाने | 
होते हैं, वास्तवमें शिळासे उनका पृथक्‌ अखिल रह 
वैसे ही अद्वय चेतन परमात्माको छोड़कर ये बा 
शब्द और उनके अर्थ नाना-से प्रतीत होते है बाह | 
चिन्मय परमात्मासे पृथक्‌ उनका अस्तिव नही है, हि 
वे चिन्मय परमात्मा ही हैं। श्रीराम | महमरीपिता [i | 
दि तो निर्मळ जलराशि ही है, किंत ववि | 
विद्वानोंको स्थलपर सूर्यकी किरणें ही पडती ह | 
देती हैं । वहाँ जैसे सत्खरूप किरणे ही अद | 
रूपमें दिखायी पडती है, वैसे ही सचित 
तुम ही असत्‌ जगद्गपसे प्रतीत होतै ही | 
तो तुम सब्चिदानन्द-खरूप हो । जैसे 
परमात्मामें उत्पत्ति-विनाराका अभाव है, 
भी उत्पत्ति-विनाशका अभाव है; वयति“ | 
मरुभूमिमे सूर्यकी किरणें जळहपसे १. . | 
उसी प्रकार ब्रह्म ही जगहूपसे अतीः नहे] 
सूर्यकी धूपसे बर्फ गलकर र 


ही 
य्‌ ह भे रु 


0 
क 
6 


NS 3 


Mo 3 ८ क वल्या गम 


| से ह ~ © ज्ञानसे ~ 
c यथाथ ज्ञानसे परम बिशुद्ध 
रे पदार्थ परमात्माकी शु 


रीवतिष्ठजी कहते हैं श्रीराम ! अपने अतिशय 
पएसानन्दमय खरूपका अनुभव नामाच ज्ञानी मुनि, 
ताण, सिद्ध और महर्षिलोग सवदा तुरीय पदमें स्थित 
हहे हैं ।व्यतररमें लगे हुए जो लोग बाह्य दृश्य विषयांमें 
ह्यताकी भावनासे रहित हैं, जो पुरुष विषयेन्द्रिय- 
परवधोका परित्याग करके समाधिमें निरत हैं, चित्रलिखित 
| उखाखिकी माति जो प्राणोंके स्पन्दनसे रहित हैं. और 
| हादी माति जो मनोगतिसे भी शून्य हैं, वे सब अपने 
' सपसपद-खरूप परमात्मामें---जहाँ मनका एवं दृश्यक्ी 
| अ्षप्क्तिका अभाव है--समानभावसे नित्य स्थित हैं । 
व्ह विरुद्ध चिन्मय परमात्मा न तो इष्टिका विषय है 
। बीन उपदेशका ही विषय है | वह न तो अत्यन्त 
| समीप है और न दूरवर्ती ही है; किंतु केवळ अनुभवसे 
| प्राय और सब जगह समानभावसे स्थित है । शुद्र 
सनिरानन्द परमात्मा न देहखरूप है न इन्द्रिय एवं 
'प्रणरूप है, न चित्तस्वरूप है न वासनारूप है, न 
भदखहप है न ज्ञानरूप है और न जगद्रूप ही है, 
| पक इन सबसे अति परे महान्‌ श्रेष्ठ है । वह न 
| छूः है न असदूप है और न सत्‌ एवं असदके 
 र्ती ही है वह न तो शून्यस्वर्प है और न 
। भयव ही है; वह देश, काळ एवं वस्तु भी 
} ह है, किंतु ्रसस्रहूप ही है, उससे मित्र कुछ नहीं । 
हः र देह आदि समस्त पदार्थासे रहित है और 
| "की रहनेपर यह दृश्य जगत्‌ आविर्भाव, तिरोमाब 
| "खसे स्पन्दित होता है बह पसमामपद ही है। 
५ ह होते हैं; घड़े उत्पन्न होते ह और न्ट 
ह. ` किंतु बाहर एवं भीतर व्याप्त इस परमात्म- 
` ` भारा नाशा नहीं होता ( अर्थात्‌ जिस प्रकार 


~ 
| # परमात्माके खरूपका और अविद्याफे अत्यन्त अभावका निरूपण + 


के, तृण, गुल्म, मन और जगत्‌ आदि 
३९४) - 
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परमात्मा ही हो जाते हैं, यो ब्रह्मज्ञानी लोग जानते हैं । 
( सर्ग ४६-४७ ) 


७+-- FSR 


परमात्माके खरूपका ओर अविद्याके अत्यन्त अभावका निरूपण 


घड़ोंका नाश होनेपर भी घटाकाराका नाश नहीं होता, 
उसी तरह देहका नाश होनेपर भी परमात्माका नाश नहीं 
होता । ) आक्ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ श्रीराम ! उपयुक्त देहादि 
सम्पूर्ण जगत्‌ परमात्मरूप ही है, किंतु वह जगत्‌ 
केवल अज्ञानवश ही परमात्मासे प्रथक-सा प्रतीत 
होता है । तुम्हें तो अपनी पवित्र बुद्विसे यह 
ज्ञात ही है कि यह त्रिश्च पर्मात्मस्तररूप है । स्यावर 
खं जङ्गम-स््रूप जो कुछ यह जगत्‌ दीखता है, वह 
सत्र ब्रह्म ही है; किंतु वास्तवमें वह ब्रह्म लक्षणों और 
गुणोंसे, मछसे, विकारोंसे तथा आदि ओर अन्तसे रहित 
एवं नित्य, शान्त और समस्वरूप है । 

श्रीराम ! दही वन जानेसे दूध पुनः अपने दूध- 
रूपमें नहीं आता । किंतु ब्रह्म ऐसा नहीं है. । आदि, 
मध्य और अन्त--किसी भी दशामें कक्ष तो निर्विकार 
ब्रह्मरूप ही ज्ञात होता है । इसलिये दूध आदिके 
समान ब्रह्मे विकारिता नहों है । समलरूप ब्रह्मका 
आदि और अन्तमें जो क्षणमरकें लिये विकार दिखलायी 
पड़ता है, उसे तुम जीवात्माका श्रम समझो; क्योंकि 
अविकारी ब्रह्मे कोई विकार नहीँ हो सकता । उस ` | 
ब्रह्ममें दृश्य-दर्शनका अत्यन्त अभाव है । वास्तवमें 
वह ब्रह्म संसारके सम्बन्धसे रहित, सचिंदानन्दधन 
जिस वस्तुका जो 


वह 
वास्तवे परमात्मा तो आदि, 
सदा एकरूप है; क्योंकि सरल 
भी वित्रपभावको प्रांत नहीं होता । निरकार, 


ction. Digitized by 6००५०! रा Digitized by eGangotri “झा ८ >>. र 


४१४ 
क 
तथा नित्यस्वरूप होनेके कारण यह पखह्म परमात्मा 
कभी भाव-विकारोंसे युक्त नहीं होता । 
श्रीरामचन्द्रजीने पूछा--अहान्‌ ' अद्वितीय तथा 
अत्यन्त झुद्ध नित्य ब्रह्ममें जीवात्माके भ्रमरूप अविद्याका 
आगमन कैसे हुआ १ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीराम | विकार तथा आदि 
और अन्तसे रहित यह पूर्ण ऋह्मतत्व पहले भी था, इस 
समय भी है और भविष्यमें भी सदा रहेगा । वास्तवर्म 
अविद्याका किंचिन्मात्र भी अस्तित्व नहीं है, यह मेरा दृढ 
निश्चय है | ब्रह्म” इस शब्दसे जो वाच्य एवं वाचकका 
पृथक-प्रथक वर्णन किया जाता है, उसका भी भेदमें 
तात्प नहीं है, किंतु वह समझानेके लिये ही है । 


श्रीराम ! तुम और मैं, यह संसार और दिशाएँ, आकाश . 


और पृथ्वी अथवा अनल आदि सब-के-सत्र आदि और 
अन्तसे रहित ब्रह्म ही हैं, अविद्या तो वास्तवमें 
है ही नहीं; क्योंकि मुनिलोग “अविद्याःकी भ्रममात्र 
और असत्‌ कहते हैं । श्रीराम ! वास्तवमें जो वस्तु है 
ही नहीं, वह सत्य कैसे समझी जा सकती है । वेद- 
रूप वाणीका रहस्य जाननेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ विद्वानोंने “यह 
अविद्या है और यह जीव है? इत्यादि कल्पना अज्ञानी 
जनोंको उपदेश देनेक्रे लिये ही की है । केवल युक्तिसे 
ही बोध कराकर इस जीवको परमात्मामें नियुक्त किया 
जा सकता है; क्योंकि जो कार्य युक्तिसे सम्पादित 
होता है, वह सैकड़ों अन्य उपायोंसे नहीं होता। 
अज्ञानी दुर्मतिके सम्मुख उसे पुहृदू समझकर “यह सब 


न्ट CTR 29.55... ५ 


जीवात्माका अपनी भावनासे लिड्ठदेहात्मक पुर्यष्टक बनकर अनेक रूप धार ब 


श्रीरामचन्द्जीने कहा--अक्षन्‌ ! मुझे सम्पूर्ण 
ज्ञातव्य ( जानने योग्य ) वस्तुका ज्ञान है और अविनाशी 
द्रष्व्य वस्तुका अनुभव है तथा मैं आपके सर्वोत्कृष्ट 
ब्रह्मनानरूप उपदेश्यामृतसे तृप्त हुँ । ` स्चिदानन्द्धन 
ण्स परमासासे यह एण संसार परि है । पूर्ण- 
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| संक्षिप्त 


कुछ ब्रह्म है? यों जो पुरुष कहता 
कथन एक ठूँठ्को दुःख निवेदन करे 
उससे कोई लाम नहीं है । क्योंकि 
प्रचोधित होता है और प्राज्ञ तत्ते लव 
कराये विना मूर्खको ज्ञान नहीं होता | श्रे! | 
हूँ, तीनों जगत्‌ ब्रह्म हैं, तुम ब्रह्म हो कै र | 
पृथ्वी भी ब्रह्म ही है; त्रह्मसे प्रथक्‌ कोई दूसरी | 
नहीं है । रघुनन्दन ! सोते-जागते, चब्तेफ़िते | 
श्वास लेते-सब समय अपने यमं ५७ 
सचिदानन्दधन परमात्मा ही मैं हँ ऐसा समझना | 
क्योंकि तुम वास्तवमें सम्पूर्ण प्राणियोमे खि | 

चिन्मय ब्रह्म हो तथा सर्वव्यापी, अद्वितीय, बुरह] 
खरूप, आदि और अन्तसे रहित, प्रकाशर | 
पदखरूप हो एवं ब्रह्म, तुरीय, आत्मा, अतिया, पर| 
ये सब भी अभिन्न, अद्वितीय नित्य पसामएब| 
हैं । जैसे मिट्टीसे घडा पृथक नहीं है, वैसे ही फे 
प्रकृति पृथक नहीं है । जैसे वायु और उस्रा "| 
एक ही पदार्थ हैं और नामसे दोनों मिन होते ह| 
वास्तवमें भिन्न नहीं हैं, वैसे ही पसाला भो । 
ये दोनों एक हैं और नामसे भिन्न होते {| 
वास्तवमें भिन नहीं हैं । जैसे अज्ञानससे एही | 
प्रतीति होती है, वैसे ही अज्ञानसे श 
जान पड़ता है और वह मेद ययार्थ | 
हो जाता है । तात्पर्य यह कि परमात्मा | 
भिन्न कोई वस्तु नहीं है । (सा! 


FH, | 
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ब्रह्म परमात्मासे ही यह संसार उदन ` 
ब्रह्म परमात्माद्वारा ही यह संसार 
परमात्मामें ही यह संसार स्थित है; 
लोगोंके ज्ञानकी अभिबृद्रिकें छि 
यह प्रश्‍न पूछता हूँ । गुत 


च्च 
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ह 


| और जा इन्द्रियगोल्क प्रत्यक्ष विद्यमान 
हो हुए भी अपने-अपने विषयोंका ग्रहण क्यों नहीं 
हे और जीते इए प्राणीकी इन्द्रियाँ अपने-अपने 
का रहण कैसे करती हैँ ! जडरूप होती इई शो 
य शरीरके भीतर स्थित रहकर घटादि बाह्य पदार्थोका 
र वसे करती हैं और केसे नहीं भी करतीं ? 
| हे! यि मैं इन विशेषोंको जान रहा हूँ, तथापि 
से फिर पृठठता हूँ, उसे आप कृपापूवक पूर्ण रूपसे 
| हय । 

श्रीवतिष्ठजी वोले--श्रीराम ! इस संसारमें विशुद्ध 
' पहिदानन्द ब्रह्मके सिवा इन्द्रिय, चित्त और घट आदि किसी 
गी अन्य पदार्थका पृथक्‌ अस्तित्व नहीं है । अर्थात्‌ एक 
| ख्ितानन्दघन परमात्मा ही है । वह चिन्मय परमात्मा ही 
इति न गया है | उसी प्रकृतिके अंशसे इन्द्रिय आदि एवं 
' आदि उत्पन्न हुए हैं | विंतु आदि और अन्तसे 
रहित, विकार-रहित, प्रकाशखरूप, शुद्ध चैतन्यमात्र, 
 ब्ातकारणरूप ब्रह्म वास्तवमें मायासे रहित है । 
| ₹ आती जीवात्मा ही अज्ञानके कारण अपनी भावनाके 
| सुपार संसारा रूप धारण करता है । वह अहं 
| कासे (अहंकार, मननसे “मन?, निश्चयक्री भावनासे 
| हि, इंद्धियोंकी भावनासे «इन्द्रियः, देहकी भावनासे 
च और घटकी भावनासे घट बन जाता है । इस प्रकार 
भावनाके कारण यह जीवात्मा 'पुर्यक! बन जाता 
(न व्यापरोंको लेकर में ज्ञाता हूँ, कन्य 
{ लेकर “में कर्ता हूँ), उन ज्ञान-कमेंन्रियं- 


र 


कहते हे--श्रीराम ! व्यष्टि चेतन 
चक्षु आदि इन्द्रियोके प्रादुर्भावसे सम्पन्न 
दो जानेपर जिस वस्तुकी जिस प्रकार 
है, उसी प्रकार उसे अपनी भावनासे 
भएभव करने लगता ह । किंतु वास्तव 


| विला गमे 
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के व्यापारोंसे जनित सुख-दु 'खोंका आश्रय होनेसे भै भोक्ता 
६, उदासीन होकर सत्रका प्रकाशन करनेसे “मैं साक्षी 
ह इत्यादि अभिमानयुक्त जो चैतन्य है, वही 'जीव! कहा 
गया है । वही जीवात्मा अपनी भावनासे समय-समयपर 
खयं ही अनेकरूप हो जाता है । जैसे जळ सींचनेसे 
वीजके पछब आदि आकार होते हैं, बैसे ही भावनाके 
अनुसार उस जीवके भी शरीर आदि, स्थावर आदि एवं 
जंगम आदि अनेक रूप होते हैं; क्योंकि वह जीवात्मा 
अन्ञानसे यह मान लेता है कि में चेतन आत्मा नहीं 
हूँ, किंतु शरीर आदि हूँ । बासनाओंके वशीभूत हुआ 
यह जीव कर्मानुसार चिरक्रालतक खग-नरकमं आत्रागमनों- 
द्वारा जगतूमें घूमता ही रहता है | इनमेंसे कोई तो 
तरिशुद्र जन्मके कारण पहले जन्ममें ही परमात्माको 
यथार्थं जानकर आदि-अन्तसे रहित परमपद परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है । कोई बहुत कालतक अनेक योगियोंमें 
प्राप्त सुख-दुःखादि भोगोंके अनन्तर परमात्माके यथार्थ ज्ञान- 
द्वारा परमपदको प्राप्त होता है । श्रीराम ! वाह्य विषयोके 
्ञानमें इन्द्रिय-सम्बन्ध ही सदा कारण है और वह 
इच्द्रियोंका सम्बन्ध चित्तसे युक्त जीवित पुरुषमें ही 
सम्भव है, मृत पुरुषमें कमी नहीं । जब शानपर चढ़े हुए 
चमकीले नवीन रत्नके समान आँखोंके तारेमें वाह्य दृश्य 
पदार्थ प्रतिविम्बित होता है, तब उस पदार्थका हृदयम 
प्रतिविम्ब पड़नेके कारण, देहाभिमानी जीवके साथ | 
सम्बन्ध हो जाता है । इस रीतिसे बाह वस्तु जीवः 
द्वारा हृदयमें जानी जाती है । ( सर्ग ५० ) 


——— 5 


पेक बने हुए जीवात्माको तत्तज्ञानसे परजह्म परमातमाकी प्राप्ति होनेका कथन 


अद्वितीय, असीम और अवेद्य होनेसे निर्विकार शुद्र 
आत्मामें दूसरे किसी पदार्थका अखिल है ही नहीं। 
अतः वह चेतन आत्मा वास्तवमें दृश्यके सम्वन्धसे कमी 
भी मनोरूपता, जीवरूपता अथवा पुर्ककरूपताको नहीं 
प्राप्त होता । श्रीराम ! परमा तो वास्त॒वम विद्या 
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आदिद्वार नहीं जाना जा सकता और बह सदा 
विद्यमान होते हुए भी अश्रद्वाळ विश्वासहीन परके 
लिये नहीं है । वही “परमात्मा? इस नामसे कहा ग्या 
है तथा वही पॉर्चो इन्द्रिय और छठे मनसे अतीत है 
अर्थात्‌ इनके द्वारा वह जाना नहीं जा सकता । 'उस 
परमात्मासे चेतन जीव उत्पन्न होता है? इत्यादि 
मननात्मक कल्पना एकमात्र शिष्यांको समझानेके लिये 
ही कही गयी है | वास्तवमें परमात्मासे भिन्न अन्य 
कुछ है ही नहीं । जैसे मृगतृष्णा-जल्को प्रयत्तसे भी 
किसीने कहीं नहीं पाया, उसी प्रकार प्रतीत होनेपर 
भी जो अभावरूप पदार्थ हैं, वे प्रयत्नसे भी किस तरह 
पाये जा सकते हैं । क्योंकि असत्‌ पदार्थ ही सत्‌ 
प्रतीत होता है | उसकी सत्यता असद्रप अविद्यासे ही 
है । ज्ञानसे तो जो वस्तु वास्तवमें जिस प्रकारकी रहती 
है, वह उसी प्रकारकी अनुभूत हो जाती है और रान्ति 
नष्ट हो जाती है। ये इन्द्रिय, मन, प्राण आदि 
आन्तरिक पदार्थ हैं और ये घट आदि बाह्य पदार्थ हैं-- 
ऐसे विचाखाला जीवात्मा जिसकी जैसी भावना कर 
लेता है, उसे वैसी ही प्रतीति होने लगती है । द्वैत 
एवं अद्वैतरूप यह सम्पूर्ण जगत्‌ उसी प्रकार परमात्मासे 
ही बना है, जैसे इखके रससे खाँड और मिट्टीसे महान्‌ 
घट । खाँड, घट आदिमें--देश, काल आदिसे 
परिच्छिन्न होनेक्रें कारण अवयव-बिन्यास, विकार आदि 
हो सकते हैं; परंतु ब्रह्म तो देश, काल आदिसे परिच्छिन्न 
नहीं है; सुतरां उसमें वे विकार आदि वास्तवमें हो ही 
नहीं सकते । केरल ब्रह्ममें जगतूकी कल्मनामात्र है । 


क्योंकि जिस प्रकार भूषणमें स्थित सुवर्णमें यानी सुवर्णके 


आभूषणमें सत्य एवं असत्यरूप सुवर्णत्व और कटकत्व 
दोनों रहते हैं, उसी प्रकार परमात्मामें भी चेतनता 
और जडता दोनों रहती हैं । तात्पर्य यह कि जैसे 
खर्ण ही आभूषणके रूपमें प्रतीत होता है, बैसे ही 
चेतन ब्रह्म ही जड जगतूके रूपें प्रतीत होता है । 
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[ संक्षिप्त | 
जैसे मनुष्य खभमें शीघ्र दी दीश को | 
जाता है, वैसे ही मरणकालमें जीता ७. | 
अपने-आप बन जाता है । खप्तमें अपने he 
जीवात्मा जन्मता-मरता है, वास्तवमे यह सुव र 
इस जीवकी अपनी वासना ही पाञ्चभौतिक द| 
उसी प्रकार आगे खडी हुई-सी रहती है, पि र 
बालकके आगे कल्पित असत्य महानू प्रेत इड ह 
रहता है । मन, बुद्धि, अहंकार एवं पूर | 
तनमात्राएँ--इन आठोंका समूह पूर्यश्क कह | 
है और यही 'आतिवाहिक! देह कहा गव | 
सजीव पहाड़, वृक्षरूप स्थावर आदि अपके ३| 
कल्पवृक्षकी अवस्थाओमें भी पापाणःरिस्े #| 
घनीभूत जडतावाली ( तमोयुक्त ) यह आहे| 
देह ( लिङ्गशरीर ) सुषुत्ति-अवस्थामें खितमरी | 
स्थित रहती है । जीवात्माके यथार्थ ज्ञानसे ह 
होती है और उसी ज्ञानसे वह परमासलस 7 
हो जाता है । जीवात्माके यथार्थ ज्ञानसे जोर 
होती है, वह शाखोमें दो प्रकारकी बतलायी सह । 
एक जीवन्मुक्ति और दूसरी विदेहमुक्ति | जीर | 
तुरीयावस्था है । उसके परे तुरीयातीत पह 
है । यथार्थ ज्ञान होनेसे यह जीव प्रबोषखल्ा हर | 
है यानी उत्कृष्ट चैतन्यालक नरहर हे | 
और वह यथार्थज्ञान या बोध पुरुष म्रयाे तज 
जो जीवात्मा अपने सर्वव्यापी १ | 
जाता है, वह सचिदानन्दमय ही ही A 
जो जीव उपर्युक्त ज्ञानसे झप है र 
शिलाकी तरह इढीकृत अपने हृदय" 
भ्रान्तिरूप तीव्र भयका अनुभव करती 


# इन्हींको योगदर्शन (२। १९ ७2 
(३) में शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धरूप 
तन्मात्राएँ कहा गया दै, एवं गीताम 
पृथ्वीरूप सूइम महाभूत बताया गया 


हा] | | 


if 
७1४ 1१ | 
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| We पू० 1 * भ्रीकृष्णाजु न आ टानका आउस्म-भ्ीक्ृष्णद्धारा आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन : ४१७ 
। 


| व्क सिवा दू सिवा दूसरा कुछ भी नहीं 
Ei त अज्ञानके. कारण उसी चेतन आत्माको 
। लप समझकर व्यर्थ ही शोक किया करता 
| जीवाधमाके भीतर परमाहाके सिवा दूसरा कुछ 
जगही है । अहो ! जहा तहा. यह जो जगत्‌ प्रतीत 
| हत है, वह मायाका ही परिणाम है । 

' म! वासताओंका वन्धन ही इस जीवात्माके 
ह्यो वन है, वासनाओंका अभाव ही इक्षका मोक्ष 
| १और बासनाओंक्रा ल्य ही पुषुति-अवस्था है; और 
| दव वासना खभमें नाना प्रकारसे प्रकट होती है । 
| ज यह जीव वासनाओंकी घनतासे मोहित होता है, तब 
| हू खबर आदि योनियोंको प्रात होता है; जब 
| एप प्रकारकी वासनाओंसे युक्त होता है, तब पञु- 
प्री आदि योनियोंको प्राप्त होता है और जब क्षीण 
` इसनाओंसे समन्वित होता है, तत्र॒ मनुष्य-देव-गन्धर्व 
| इहि योनिर्योको प्रा होता है । तात्पर्य यह कि 
अार्भके क्षयके तारतम्यसे उत्तरोत्तर झुभयोनिकी 


| हि कहते हैं-महाबाहु श्रीराम | अब कमल- 
| > श्रीकृष्णके द्वारा कहे हुए उस शुभ अनासक्ति- 
| पो एनो, जिसका अवलम्बन करके मनुष्य जीवन्मुक्त 
हा जाता है । उस उपदेशको छुनकर महाराज 
णा ग कल प * पक 
| फ्‌ र छा-अह्मन्‌ ! कृपाकर आप मुझे 
' शैश बैर स पाण्डुनन्दन इस पृथ्वीपर कब उत्पन 
मैय किस रति अनासक्तिका वर्णन भगवान्‌ 
„५ ° पह करेंगे ? 


` रैनि 


| षे केहा-श्रीराम | एक समय यह पृथ्वी 
र भारखरूप पापी प्राणियासे व्याप्त 


गे बा 


0७ हा 
EE 
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प्राप्ति होती है । किंतु परमात्मा तो वास्ते न किसीका 
त्याग करता है और न किसीका ग्रहण ही करता है । 
वास्तवमें परमात्मासे मित्र किसीका अखिल है ही 
नहीं । अतः यहाँ बाह्य और आन्तर कलासक जगतके 
रूपमे वह परमात्मा ही अपने संकल्पसे प्रकाशित होता 
है, अतः परमात्माके सिवा और कुळ नहीं है । ये तीनों 
जगत्‌ चिन्मय परमात्माका संकल्प ही हैं । इसलिये मेदके 
विकल्पोंसे प्रयोजन ही क्या रहा | अब हम सच्चिदानन्द 
परमात्मामें नित्य खित हैँ । इस बाह्-आन्तर जगतका 
भूत, भविष्य, वतमान--तीनों कालेमें ही अत्यन्त अभाव 
है । अथात्‌ वास्तवमें यह जगत्‌ न पहले था, न अभी है 
और न भविष्यमें ही कायम रहेगा । जसे समुद्र तरङ्ग 
आदि समस्त भेदोंसे रहित, सम्ूर्णरूपसे केवल विशुद्ध 
्रवात्मक जलखरूप ही है, वैसे ही यह जगत्‌ भी 
समस्त मेदों और विकारोंसे रहित केबल परमपद 
ररूप ही है। 

( सर्ग ५१ ) 


श्रीकृष्णाजुन-आख्यानका आरम्भ--अर्जुनके प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा 
आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन 


बन-गुल्मोंसे संकीर्ण-सी और दीन हो जायगी । उस 
समय पापी मनुष्योंके मारसे पीडित यह दीत प्रथ्वी शरण 
पानेके लिये भगवान्‌ विष्णुके समीप उसी तरह जायेगी, 
जिस तरह छुटेरोंसे छूटी गयी कातर खी अपने पतिके 
समीप जाती है । तब समरण देवांशोके साथ भगवान, 
श्रीहरि नर और we ह दो शरीरासे 
प्रकट होंगे । उनमेंसे हरिके नारायणखरूपक्ता 
र अवतार एक तो “श्रीवासुदेव! इस नामसे विख्यात 
होगा और दूसरा अंशावतार नरखरूप पाण्डुउत (अजुन? 
इस नामसे विख्यात होगा और चारों समुद्रोंसे घिरी हुई 
समू वीका अधिपति एवं धा पुत्र ध्युधिष्ठिए इस 
नामसे प्रसिद्ध होगा । वह पाण्ईउन घर्मक्ष होगा, उसका 


४१८ ३ अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


चचेरा भाई (दुर्योधन? नामसे विख्यात होगा और मळ... तो ठत. यह आला किसी कालो मी. घे 
दुर्योवनका “भीम! नामक द्वितीय पाण्डु-पुत्र वैसा ही 
प्रतिहन्द्दी होगा, जैसे सर्पका प्रतिदन्द्दी नकुल । पृथ्वीको 
अपने-अपने अधिकारमें करनेके लिये परस्पर युद्ध करनम 
तत्पर उन दोनोंकी भयंकर अठारह अक्षौहिणी सेना 
कुरुकत्रमें होनेवाली महाभारतकी लड़ाईमें कडी होगी । 
रघुनन्दन ! महान्‌ गाण्डीव-धनुषधारी अर्चुतकी देहे 
उन सेनाओंको नष्टकर श्रीविष्छुभगवान्‌ ( श्रीकृष्ण ) 
पृथ्वीको भारसे मुक्त कर देंगे । युद्धके प्रारम्भमें (भगवान्‌ 
विष्णुका अंश अर्जुन प्राकृतमावमें स्थित होकर हे और 
शोकसे युक्त मनुष्य-धर्मवाळा बन जायगा। दोनों सेनाओंमें 
पहुँचे हुए और मरनेके लिये तैयार अपने बन्धुओंको 
देखकर वह अडत विषादको प्राप्त हो जायगा और युद्ध 
करना अखीकार कर देगा । राघव | उस समय अजुनको 
उपस्थित कार्यकी सिद्धिके लिये श्रीविष्णुभगवान्‌ अपने 
ज्ञानमय श्रीकृष्णखरूपसे इस प्रकार उपदेश देगे-- 


कर्तत्वाभिमानसे रहित पुरुषके कमोंसे लिप्त न होनेका निरूपण एवं सज्ञत्याग, ब्रमण | 
ईश्वरापण, संन्यास, ज्ञान और योगकी परिभाषा | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--अजुन ! तुम खयं जरा- 
मरणसे रहित नित्य चिन्मय आत्मखरूप हो । तुम 'मारने- 
वाले! नहीं हो, अतः इस अभिमानरूप दोषका त्याग 
कर दो | क्योंकि जिस पुरुषके अन्तःकरणमें "मैं कर्ता हूँ 
ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थोमें 
और कमेमिं लिप्त नहीं होती, वह पुरुष इन सब 
लोकोको मारकर भी वास्तवमें न तो मारता है और न 
पापसे बंधता है । इसलिये 'अयम! यानी यह संसार 
“सोऽहम्‌! यानी वह मारनेवाला मैं, दम! यानी यह देह 
और 'तन्मे! यानी वे बन्धु आदि मेरे हे--इस तरहकी 
अन्त:करणमे उत्पन्न हुई वृत्तिका त्याग कर दो । क्योंकि 
भारत ! इसी बुद्धिब्त्तिके कारण “मैं पापोंसे युक्त हु, 
में विनाराशीळ हूँ! स्यादि भ्रान्तियोंक अधीन 


ल्यि कर्म 
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[ संक्षिप्त क | 
न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होक ह 
ही है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन जै। 
हैं; शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मार ल | 
इस आत्माको मारनेतराला समझता है तथा जो इ. 
मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते; क्योके कू क| 
बास्तवमें न तो किसीको मारता है. और न पिर 
मारा जाता है । अनन्त, एकरूप, सल्ल ई | 
आकारासे भी अत्यन्त सूक्ष्म प्रभावशाली एस | 
आत्माका! किससे किस तरह क्या नष्ट होता है! | 
उसका किसी प्रकार कभी विनाश नहीँ होता क| 
ज्ञानखरूप अर्जुन | तुम आदि और मध्यसे रहित, क| 
एवं अव्यक्त अपने वास्तबिक खरूपका अवलोका गे! 
तुम अप्रमेय, दोषरहित, चैतन्यस्वरूप, अज, ति 

विशुद्ध हो 0 


तुम चारों ओर छुख-दुःखोंसे संतत हो रे हे। “| 
सम्पूर्ण कर्म. अपनी आत्माके अंशख्स उ". | 
विभागपूर्वक किये जाते हैं; तो भी जिसका की 
अहंकारसे मोहित हो रहा है, वह ङी 
ऐसा मानता है । महात्मा 'पुरुषके अन्त ही 
नामकी कोई वस्तु नहीं है; फिर तुम्ह हि क 
क्लेशकारक है £ अर्थात्‌ कोई नहीं । गे १ 
मिलकर एक साथ जिस कायेका “हे 
उसमें यदि किसी एकको “ने ही ग 
अभिमान-जन्य दुःख होता है तो वह ८. “| 
है । क्योंकि कर्मयोगी 

मन, बुद्धि और शरीरद्वारा भी 


ठ न र पू० 
र ह हुए और न करते हुए भी लिक 
क येशी । जैसे विवेकी और लौकिक विषयोंका 
१ र भी दुषटप्रकृति पुरुष कहीं शोभा नहीं 
| ही ममतारूपी दोषसे दूषित मनुष्य कहीं भी 
प, जो ममता और अहंकारसे रहित, सुख 
`मा गी पाता। ज 
|  हुःखोंकी प्राप्तिमं सम और क्षमावान्‌ है, वह मनुष्य 
| # करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता । पाण्डुर | 
| दर शक्नविदित उत्तम क्षात्रकम तुम्हारा कमं है । 
 हृक्‍्युवधरूप होनेसे क्रूर होनेपर भी कतेव्यबुद्धिसे 
हये जानेपर सुख, अभ्युदय और कल्याणका जनक है । 
` ध्रनंजय | तुम आसक्तिको त्यागकर योग--समतामें 
| छत हुए कर्तव्यक्मोंको करो । क्योंकि आसक्तिरहित 
| ह न्यायसे प्राप्त कर्म करनेवाला मनुष्य कर्मोंसे नहीं 
| कुत्ता | तुम शान्तिमय ब्रह्मरूप होकर कर्मको ब्रह्ममय 
' न्ञादो। अपने सत्क्मोको ब्रह्मार्पण कर देनेपर तुम शीघ्र 
| ब्नही हो जाओगे । अपने सम्पूर्ण खार्थोकों परमेश्वरम 
। तकर तथा अपने-आपको भी परमेश्वरमें समर्पितकर 
' हवित हुए एवं सर्मभूतोंका आत्मा बनकर इस भूतल्को 
| धिभूषित करते हुए तुम परमात्मा बन जाओ | तुम समी 
| (से रहित हो; इसलिये अब समखरूप, शान्तचित्त 
| पवि बनकर कर्मफलत्यागरूपी संन्यासयोगमें आत्माको 
| »1 करके कर्म करते हुए ही मुक्त हो जाओ । 
पूछा---भगवन्‌ | सङ्गःत्याग, ब्रह्मार्पण; 
सभया संन्यास तथा ज्ञान और योगका विभाग 
प्रमो ! मेरे मोहकी निदृत्तिके लिये यह सब 


| भाव 
| 'से। 
| णण कहा--सारे संकल्पोंकी मडीमाँति 
|. गो जानेपर सम्पूर्ण वासनाओं और भावनाओंसे 
| ठ वेळ 'चेतनतत्त्व है, वही पजह्म परमात्मा 
| स पक! संस्कारके द्वारा पवित्र बुद्धिवाळे पुरुषोंने 

४० प्राप्तिकि साधनको ही ज्ञान कहा 


] ॐ कर्तृत्वाभिमानसे रहित पुरुषके कमॉसे लिप्त न होनेका निरूपण ३ 


ee 
दूषित नहीं हुआ वह रागादिरूपी हैजेसे है और उसीको 


४१९ 
योग कहा है तथा 'समूर्ण संसार बरहम 

दी है, और मैं भी रप ही हस प्रकार अपने 
आएको र्म अणण कर देनेको व्ापण कहा है एवं 
सम्पूणे कर्मफलोंके त्यागको जञानियोंने संन्यास कहा 
दै । संकल्प-समहोंका जो त्याग है, वही असङ्ग 
( आसक्तिका अभाव ) कहा गया है । आसक्तिके 
अभावका नाम ही सङ्गत्याग है | सभी संकल्प-विकल्प 
समूहोंमें जो एक इंश्ररकी भावना है तथा जीव और 
ईश्वरके एकत्वकी भावना है, उसीको जीवात्माका इश्वरमे 
अर्पण कहा गया है । क्योंकि अज्ञानके कारण ही चेतन 
परमात्मामें इन जीव और जगत्‌ आदिका नाममात्र ही 
भेद है। वास्तवमें यह नाम-रूपात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ ज्ञान- 
खरूप है; अतः जगत्‌ एक ब्रह्ममय ही है, इसमें तनिक 
भी संशय नहीं है । अरुत ! दिशाएँ मैं हूँ, जगत मैं हू, 
आत्मा मैं हूँ और कर्म मी मैं ही हूँ। काल में हूँ, अद्वैत 
और द्वैत--सब मैं ही हूँ । इसलिये सुझमें मन लगाओ, 
मेरे भक्त बनो, मेरे पूजक बनो, मुझको प्रणाम करो। 
इस प्रकार आत्माको मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण 
होकर तुम सुझको ही प्राप्त होओगे । 

्ुनने पूछा--देवेश्वर | आपके पर और अपर 
दो रूप किंस प्रकारके हैं और परमपदरूप सिद्धिके लिये 
किंस समय किस रूपका आश्रय लेकर मैं स्थित डू ! 

श्रीभगवानने कहा--निष्पाप अर्जुन | यह जान छो 
कि मेरे दो रूप हैं-एक तो सामान्य रूप और दूसरा 
परम रूप । शङ्क चक्र, गदा और पद भरण करतारा 


निर्गुण निराकार खरूप हे, वह परम रूप दै; वही प्रह 
शुद्ध आत्मा, परमात्मा आदि शब्दोसे कहा चा 
तुम सम्प्रबुद्ध होकर परस उत्कृष्ट, आदि और हे 
रहित मेरे उस रूपको जान जाओगे, जिसके ज्ञानसे ही 
इस संसारमें फिर उत्पन नहीं होता । असिम्दन ! 
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तुम ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करनेके योग्य हो तो मुझ परमेश्वर- 
की आत्माको और अपनी आत्माको एकरसकर अखण्ड 
परिूर्णात्माका तत्काळ आश्रय ले लो । यह मैं हैँ! और 
ध्यह भी मैं हूँ! इत्यादि जो कुछ मैं कहता ह, वह सत्र 
इस आत्मतत्तका ही उपदेश मैं तुम्हें देता ह । मे 
समझता हैँ कि मेरे उपदेशसे तुम भली प्रकार प्रबुद्ध हो 
चुके हो, ब्रह्मपदमें विश्रान्ति पा चुके हो और सर्व- 
संकल्पांसे भी मुक्त हो चुके हो | अब तुम सत्य एवं 
अद्वितीय आत्मरूप होकर स्थित रहो एवं सर्वव्यापी 
अनन्त चेतनमें एकीमावसे स्थितिरूप योगसे युक्त 
और सबको समभावसे देखनेवाले तुम आत्माको 
सम्पूर्ण भूतोमे स्थित और सम्पूर्ग भूतोंको आत्मामें कल्पित 
देखो--अथात्‌ एक परमात्माके सिवा और कुछ नहीं है, 
ऐसा समझो । क्योंकि जो पुरुष 'सब कुछ ब्रह्म ही दै? 
में मी ब्रह्म ही हूँ! इस प्रकार एकीभावका आश्रय लेकर 
सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित परमात्माको भजता है, वह सत्र 
प्रकारसे व्यवहार करता हुआ भी पुनः इस संसारमें 
उत्पन्न नहीं होता, अर्थात्‌ वह परमपदको प्राप्त हो जाता 
है । 'सव! शब्दका अर्थ है--एकत्व और वह .एकत्व 
परमात्माका वाचक है । वह परमात्मा प्रत्यक्ष प्रतीत न 
होनेकें कारण सत्‌ भी नहीं कहा जा सकता और धुव 
सत्य भावरूप होनेकें कारण असत्‌ भी नहीं कहा जा 
सकता; अतः वह सत्‌-असतूसे विलक्षण है । वह 
जिसके अतुभवमें आ जाता है, उसे शीघ्र ही प्राप्त हो 
जाता है. । जो तीनों लोकोंके अन्तःकरणे भीतर स्थित 
हुआ प्रकाश देता है और जो ज्ञानियोके अनुभवमें 
प्रत्यक्ष है, निश्चय ही वही मैं परमात्मा हूँ । 


समू शरीरोके भीतर स्थित जो इय संसारसे रहित 
और सूकमरूपसे व्यापक अनुभवखरूप है, वही यह 
' सवव्यापी परमात्मा है | बाहर-भीतर प्रकाश करनेवाला 
तेजखरूप मैं देहोंके भीतर प्रत्यक्ष विधमान रहता हुआ 
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| 
. और निश्चयपूर्वक भीतर अभय त्रह्मकी मलीमाँति त । 


भी प्रतीत नहीं होता । जिस तरह न 
और भीतर आकाश समभावसे व्यापक है, उसी के | 
भविष्य, वर्तमान--तीनों जगतमें स्थित शरे रे i | 
और भीतर मैं व्यापक हुँ; किंतु लाखों देहोंके भीत है | 
भावसे व्यापक हुआ भी यह परमात्मा सूम हो 5 | 
प्रतीत नहीं होता । त्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त निता 
पदार्य-समूह है, उसमें जो समभावसे निस छि; | 
बिद्वानूलोग उसे ही नित्य चिन्मय परमात्मा जागे | 
विनाशशील पदाथोमें साक्षीकी भाँति सममाबरे छि 
अविनाशी परमात्माको जो देखता है, बही ययाथ देश | 
है । पाण्डुनन्दन ! “समस्त शरीरोंमें चेतन है | 
शरीर में नहीं हूँ? इस प्रकार जो मैं कहता हुँ इ | 
अद्वितीय परमात्मा मैं सबका आतमा हूँ । तुम सु | 
प्रकार तत्त्वतः जानो । जिस प्रकार पवतोका वा 
खरूप पाषाण ही है, वृक्षोंका खरूप काष्ठ ही है? | 
तरज्ञेंका खरूप जळ ही है, उसी प्रकार समूण पाबे | 
बास्तविक खरूप परमात्मा ही है । जो पुरुष पसक | 
सम्पूण भूतोंमें स्थित और सम्पूर्ण भूतोंको पा | 
कल्पित देखता है एवं आत्माको अकर्ता देखता % 
यथार्थं देखता है । अजुन ! नाना प्रकारे आङ्क्ष 
बाले तरङ्गमे जैसे जल व्यापक है या कड़े यु | 
सुवर्ण व्यापक है, वैसे ही विविध प्रकारके समश र | 
परमात्मा समभावसे व्यापक है । तथा जिस प्रक" | 
नाना प्रकारके चञ्जल तरङ्ग-समह हैं या दुबे | 
आदि हैं, उसी प्रकार परमात्मामें ये समख br 
भी हैं | इसलिये भारत ! समूर्ण पदार्थ और | 
परम ब्रह्म--इन सबको एकरूप ही जागी! ग (# | 
भी पृथक नहीं है । इस परकाले उपक | 


समबुद्धि महात्मालोग जीवन्सुक्त होकर ईत त. 


करते हैं | जिनका मान और मोह हि । 
जिन्होंने आसक्तिरूप दोषको जीत है” } 


ण पूर] ॐ श्रीकष्णके द्वारा अजुनके प्रति कमे और ज्ञानके तत्वका प्रतिपादन # 
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श्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनके प्रति कर्म और ज्ञानके त्त-रहस्यका प्रतिपादन 


श्रीभगवातूने कहा- महावाहो अजुन ! तुम फिर 
॥ मेरे पम रस्य और .प्रभावयुक्त वचनको सुनो, 
रे मैं अतिशय प्रेम रखनेवाले तुम्हारे लिये हितकी 
से कहूँगा । कुन्तीपुत्र ! सर्दी, गर्मी और सुख-दुःख- 
मे देवाले इन्द्िय और विषयोंके संयोग तो आ 
शेळ और अनित्य हैं; इसलिये भारत ! उन 
| जन करे । इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंका विषय-संसर्ग, सुख- 
दुख आदि इन्ह या इनसे भिन्न जो कुछ भी पदा हैं; 
बे सवके-सब एक सच्चिदानन्दघन परमात्मासे तनिक 
मी परक नहीं हैं अर्थात्‌ सब कुछ परमात्मा ही है। 
| जतः फिर सुख और दुःख कहाँ ! आदि-अन्तसे 
इहि तथा अवयवहीन परमातमामें पूर्णता और अपूता 
कैसे हो सकती है । इसलिये जो पुरुष सुख-दुःखमे 
' सान और धीर है, वह अमृतमय ब्रह्मपदको प्राप्त करनेमें 
सग होता है । वास्तवमें सभी तरहसे घुष-दुः खोका 
| शतत तनिक भी नहीं है । परमात्मतत्त्व ही सर्वेखरूप 
मज अनात्मरूप संसारकी सत्ता कैसे स्थिर 
। क्योंकि असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता है नहीं 
सतूका अभाव नहीं है अतएव सुख-दु:ख आदि हैं. 
न्य य एक सवंव्यापी परमात्मा ही है । 
यथपिं आत्मा दृश्य पदार्थोका साक्षीरूपसे 
भधालार करनेवाला चेतनखरूप है और शरीरके अंदर 
| जा मी है, तथापि वह सुखोसे न तो हर्षित होता है 
` दुःखोसे दुखित ही । परमात्मासे पृष्‌ 
| 6 कुछ भी नहीं है और न दुःख आदि ही हैं; 
' _ वर्मे कौन किसका अनुभव करेगा : क्योंकि 
यह 'सामाके सिवा दूसरी वस्तु है ही नहीं । भारत ! 
त 3 अज्ञानसे उत्पन्न एक प्रकारकी भ्रान्ति ही है, 


अतः परमात्माके यथार्थ ज्ञानसे वह सर्वथा विनष्ट हो 
जाता है | जिस प्रकार रज्जुका यथार्थ तत्त न जाननेसे 
उत्पन्न हुआ ख्जुमें सर्पका भय रज्जुके यथार्थ ज्ञानसे 
नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानसे उत्पन्न हुए 
देह एवं दुःखादिका अस्तित्व परमात्माके तात्त्विक ज्ञानसे 
नष्ट हो जाता है । यह विश्व नित्य एवं पूर्ण ब्रह्म ही दै । 
वह ब्रह्म न तो नष्ट होता है और न उत्पन्न ही होता है, 
इसे ही धुव सत्य जानो । यही यथार्थ रोध है । 

: अर्जुन | तुम मान, मद, शोक, भय, इच्छा, सुख, 
दुःख--इस सम्पूर्ग असद्रप जड द्वैतः्रञ्चसे रहित 
हो जाओ और एकमात्र अद्वितीय चिन्मय सत्खरूप 
परमात्मामें तद्रूप हो जाओ । भारत | पुख-दुःखा लाम- 
हानि, जय और पराजयके ज्ञानसे रहित होकर तुम एकमात्र 
दर ब्रह्मरूप हो जाओ; क्योंकि तुम ब्रह्मरूप ही हो । 
अर्जुन | तुम जो कर्म करते हो, जो खाते हो, जो 
हवन करते हो, जो दान देतें हो और भविष्ये 


देखता है और अक्रिय सचिदानन्द तहे 


बिनाशशील गी क्रियारूप संसारको कल्पित देखता है, 


वह मनुष्योमि झानवान्‌ है और समरण कमको कर 
चुका दै--ऐसा कहा गया है । इसल्यि अजुन | तुम 
करमेमिं वासना तथा क अमिमानसे रहित हो 
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जाओ | तुम्हारी कमॉको न करनेमें आसक्ति न हो 
और तुम योगमें स्थित हुए अनासक्तभावसे शाल्विहित 
कर्तव्यकर्माका आचरण करो । मूढ़ता, अकमण्यता 
तथा कर्मोमे आसक्तिके आश्रयसे रहित हुए सबम 
समभाव होकर स्थित रहो । जो पुरुष समस्त कर्मोमे 
और उनके फल्में आसक्तिका सर्वथा त्याग करके 
संसारके आश्रयसे रहित हो गया है और परमात्मामे 
नित्य तृप्त है, वह कर्मोंको भलीभाँति करता हुआ भी 
वास्तवमें कुछ भी नहीं करता । 

परमात्माके यथार्थ तात्त्विक ज्ञानका आश्रय लेनेवाले 
आसक्तिरहित महात्माके हृदयमें सम्पूर्ण कम करते हुए 
भी कहीं कभी कतृत्वाभिमान नहीं होता । कर्तुत्वामिमान 
न रहनेसे अभोक्तृत्वकी सिद्धि होती है और भोक्तृत्वके 
अभावसे समता और एकताकी सिद्धि होती है । उस 
समता . और एकतासे अनन्तताकी सिद्धि होती है तथा 
उससे अनन्त. नित्य विज्ञानानन्दघन ब्रह्मकी प्राप्ति हो 
जाती. है । .जिसके सम्पूर्ण शाख्सम्मत क्म बिना 
कामना और संकल्पके होते हैं तथा जिसके समस्त कमं 
ज्ञानरूप अभिके द्वारा भस्म हो गये हैं, उस महापुरुषको 


श्रीकृष्णके रारा अर्जुनके प्रति देइकी नश्वरता, आत्माकी अविनाशिता, मलुष्योंकी मणि | 
ओर ख़ग-नरकादिकी प्राप्ति एवं जीवात्माके संसारश्रमणमें कारणरूप | 
- नाशसे युक्तिका प्रतिपादन 


श्रीमयवानूने 'कहा--पाथ | बुद्विमान्‌ पुरुषको उचित 
है कि प्रारब्धानुसार न्यायसे प्राप्त भोगोंका त्याग न करे 
और अप्राप्त भोगोंको पानेकी इच्छा न करे एवं न्यायसे 
प्राप्त भोगोका शाख्नानुकूल उपभोग करते. हुए भी समभाव: 
से स्थितःरहे.। महाबाहु अजुनं | जन्मादिः विकारखभाव- 
वाले अनात्मरूप जड देइमें में-पनकी भावना मत क्रो 
अपितु जन्मादि व्रिकारसे रहित सत्य चिन्मय आत्मामें ही 
आत्माकी भावना करो || देहका नाश. होनेपर अबिनाशी 
आत्माका नारा, नहीं होता इसलिये 
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नहीं 
ग परमिस ०९ . खूपसे आत्माको 


ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हे । स | 
स्थिर, खस्थ, शान्त और सब पदार्थोसे नि ळर | 
स्थित रहता है, वह कर्म करता हुआ भी इः 
नहीं करता । इसलिये अजुन ! तुम होन क 
रहित, नित्य वस्तु परमात्मामें खित, यो | 
चाहनेवाळे और खाधीन अन्त:करणतरहे ड 
एवं न्यायसे प्राप्त शास्त्रोक्त कर्मोको करे ऱ है | 
विभूषित करनेवाले आदर्श पुरुष बन जारे |: | 
मूढ़बुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियोंकी हूक छ| 
रोककर मनसे उन इन्द्रियोंके विषयोका चिन्तन कत! | 
वह मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी कहा जाता है ||) 
अर्जुन ! जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंको बरामें केक 
हुआ समस्त इन्द्रियोंद्रारा कर्मयोगका अचण झा 
है, वही श्रेष्ठ है । जैसे नाना नदियोंके जल सळ) 
परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठावाले समुद्रमे उसको ह| 
न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सव मो 1 
स्थितप्रज्ञ पुरुषमें किसी प्रकारका विकार उ] 
बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष पस शक्ति! 
होता है, भोगोंको 'ाहनेवाला नहीं । (सा| 


रहित, चित्तरहित पुरुषका पतन नहीं होतां। व की 
करता हुआ भी कुछ नहीं करता; क्योकि १ की) 
तात्त्विक ज्ञानका आश्रय लेनेवाले | 


हृदयमें सम्पूण कर्म करते हुए भी कही कभी | 
नहीं होता । अजुन ! यह आत्मा | 
अन्तसे रहित, अजर कहा गया है; ह 
होता है? यह दुःखदायी दुर्बोध 5९" लही 
होना चाहिये । उत्तमं आमक्ञानी की | 


ह 


क य कक पू? 
2 आलामें आलाको अना देवते भाम ही दी क आह प्‌ पु देखते 


| न ही आत्मा मानते हैं. | तथा यह नष्ट हो 
E और यह प्राप्त हो गया--इत्यादि भावनाएँ बन्ध्या 
| र त्रके समान मोहजनित भ्रम ( असत्‌ ) हैं.। असत्‌ 
| तुरी तो सत्ता नहीं है और सतका अभाव नहीं 
१ । इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त तत्तज्ञानी 
। देखा गया है । नाशरहित तो तुम 
| उसो जानो, जिससे यह सम्पूर्ण जगतू---इर्यवर्ग व्याप्त 
१ | इस अविनाशीका विनाश करनेमें कोई भी समथ 
| हाँ है | इस नाशरहित, अप्रमेय, नित्यखरूप जीवात्मा- 
ये सत्र शरीर नाशवान्‌ कहे गये हैं । इसलिये 
परत्तंशी अर्जुन ! तुम युद्ध करो । आत्मा एक है और 
है है ही नहीं; अतः आत्माके सिवा दूसरे असत्‌ 
दावी उत्पत्ति हो कैसे सकती है ? क्योंकि सतका 
| तह नहीं होता, इसलिये यह सद्रूप परमात्मा अविनाशी 
| भैअनन्त है । 
नने पूछा---भगवन्‌ | तब तो 'मैं मर गया हूँ? 
प्रकार मनुष्योंकी मरणस्थिति किस हेतुसे प्राप्त होती 
९ बौर उस स्थितिमे प्रभो ! छोगोंको प्रसिद्ध खर्ग 
बैनर कैसे प्राप्त होते हैं : 
गीभगवानूने कहा--अर्जुन ! पृथ्वी, जळ, तेज, 
| द मन और बुद्धि--इनसे युक्त तन्मात्राओं- 
ग्र प है, अज्ञानसे तत्खरूप हुआ ही जीव 
|; रहता है । वह देहमें स्थित जीवात्मा 
\ उसी तरह खींचा जाता है, जिस तरह रस्सीसे 
(न्त व दा अंदर पिंजरेमें पक्षीकी तरह बैठा 
| स लग देश और कालसे जर्जर हुए शरीरसे यह 
| झा वहत ह जाता है, तत्र इसीको लोग 
। भरे डे । जैसे वायु गन्धके स्थानसे गन्धको 
चुसे लचा जाता है, वैसे ही यह. जीवात्मा श्रोत्र 
शे शात ~ पया रसना और घ्राणको ग्रहण करके 
° शरीरें चछा जाता है | इसका शरीर 


EE 


71 


] ३ श्रीकृष्णके द्वारा अजुनके प्रति आत्माकी अविनाशिता आदिका प्रतिपादन 
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वासनामय ही है यानी केरळ बासनाके अनुसार ही 
उत्पन हुआ है, अन्य किसी दूसरे कारणसे नहीं । अतएव 
वासनाका त्याग होनेपर छिङ्गदेह विनष्ट हो जाता है और 
उस ळिङ्गदेहके विनष्ट हो जानेपर बह जीवासा परमपद- 
को प्राप्त हो जाता है | यह वासनामय जीव वासनासे 
परिपुष्ट होकर अन्ञानसे अनेक भ्रमोंका भार ढोता हुआ 
कर्मानुसार नाना योनियोंमें भ्रमण करता है; यही जीवात्मा- 
का जन्म-मरण है । जुन्तीपुत्र अर्जुन ! शरीरसे जीवके 
निकल जानेपर देह उसी प्रकार कम्पनशून्य हो जाती है, 
जिस प्रकार वायुके शान्त हो जानेपर वृक्ष | जब शरीर 
जीात्मासे रहित हो जाता है, तब वह “मर गया? यों 
कहा जाता है| अनादि अविद्यासे मूढ्बुद्धि यह जीव 
अपने कर्मं और वासनाके अनुसार नरक, खग, ( इसी 
लोकमें ) पुनर्जन्म आदि, जिनमें भ्रमण करनेका उसने 
चिरकाळसे अभ्यास किया है, अनुभव करता रहता है | 

अजुनने पूछा--जगसते | इस जीका खग, नरक, 
मर्ललोक आदिमें जो भ्रमण होता है, उसमें कारण क्या 
है, यह आप मुझसे कहिये । 

श्रीभगवान्‌ बोले--अजुन | चिखालिक अभ्याससे 
प्रौढ हुई खमतुल्या यह वासना ही जीवको संसाररूप 
मूळ्युळैयामें डालती है; इसलिये तत्तज्ञानके अम्याससे 
बासनाका समूळ क्षय ही जीवके लिये कल्याणकारक है। 
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हिया दा दारे बासनासे छूट वासनासे रहित नहीं है, मे परमात्माके यथार्थ ज्ञानसे वासनासे छूट 
जाना ही उसका “मोक्ष! है । महाबाहु अजुन ! 
वासनारूप रज्जुके बन्धनसे छूटा हुआ पुरुष 'सुक्त? 
कहा जाता है । अतः तुम वासनासे रहित होकर जीते- 
जी ही उस वास्तविक यथार्थ तत्तका अनुभव करो । जो 


वासनासे रहित नहीं है,--भछे ही को | 
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श्रीमगवानफे द्वारा अर्जनके ग्रति औीवन्छुक्त अवस्था और जगडूय चित्रका वर्णन एवं ना 
और ब्रह्मखरूप होकर खित रहनेका उपदेश तथा इस उपदेशको सुनकर तत्ता 
द्वारा अजुनकी. अविद्यासहित वासनाका और मोहका नाश हो जाना 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--अर्जुन ! इस प्रकार 
बासना-निवृत्तिरूप जीवन्मुक्तिके द्वारा तुम आन्तरिकि 
शान्ति प्राप्तकर बन्घुवधप्रयुक्त दुःखका निःशेषरूपसे 
परित्याग कर दो । निष्पाप अर्जुन | जरा और मरणसे 
रहित, आकाशकी तरह विशाल चित्तवाले तथा इष्ट एवं 
अनिष्ट बिषयोंके संकल्पोंसे रहित होकर तुम वीतराग हो 
_ जाओ । सदासे चला आनेवाला खधर्मरूप कर्म जो 
समभावसे किया जाता है, वह तो जीवन्मुक्तोंके लिये 
खाभाविक ही है और वही जीवन्सुक्तता है | 'यह कर्म 
मैं छोड़ता हूँ” और इस कर्मको मैं अङ्गीकार करता 
है!---इस प्रकार जो त्याग और ग्रहणका निर्णय है, वंह 
एकमात्र अज्ञानियोंके मनका खरूप है; ज्ञानियोंकी 
तो उनमें सम स्थिति रहती है । जिसकी इन्द्रियाँ 
कछुएके अङ्गोंकी भाँति इन्दरियोके विषयोंसे हटकर 
अन्तःकरणमें स्थिर हो जाती हैं, वही स्थितप्रज्ञ और 
जीवन्मुक्त है। कमलनयन | वास्तवमें यह संसार आकाशसे 
भी बढ़कर वैसे ही शून्यरूप है, जैसे सप्तमें क्षणमात्रमें 
चित्तम होनेवाळे तीनों लोकोंका नाश और उतपत्ति-यह 
तुम जानो । क्योकि आत्मा, मन और उसका कार्य 
यह बाह्म, और आभ्यन्तर समूर्ण जगत्‌ खप्नकी तरह 
शून्य है ( असत्‌ ही हैं) । यह सत्र चिरकालिक 
मनोराज्य है, इसलिये ज्ञानी मनुष्योंको इसमें सत्यत्वकी 
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meme, 


* ८ 
1 


[ संक्षिप्त फेक । 


Ed 


परायण क्यों न हो, सर्वज्ञ यानी सम 
विषयोंका पण्डित ही क्यों न हो, र मग 
स्थित पंछीकी भाँति सब ओरसे बासना: 
है । क्योंकि वासना ही बन्धन है और 
मोक्ष है । 


ड 


र 
गसो काऊ 
"याक 
( ता षु 


मिथ्या ही हैं । अर्जुन ! वास्तवमेन तो जहि 
कल्पित मूर्तियोंका अस्तित्व है और न तुषार #| 
ही अस्तित्व है; इसलिये कौन किससे माए ग. 
अतः नाइय-नाशकका मोह छोड़कर तुम तिह] 
त्रह्मरूप परमपदमें स्थित हो जाओ । बह! | 
एकमात्र चित्तमें रहनेवाला मनोराज्यरूप चित्र अह | 
प्रतीत होता हुआ भी बास्वमें यस | 
असत्‌ ही है, वैसे ही यह जगत्‌ भी शूर न 
यह तुम जानो । अर्जुन | मन ही ल. | 
देता है और असतो उसन कर द 
मनके विषयमें आश्चर्य है, वह तो वह द) 
उससे भी बढ़कर तो आश्चर्य यह है कि pT | 
जगतको भी शीघ्र सहूप कर देता है! 
जगडूप जन्ति इस प्रकारके अ 
मनसे ही उत्पन्न हुई है । क्षणमर्के है || 
चित्र-विचित्रखरूप प्रतीत इथ जो. क 
वही दृश्यमान इस प्रपश्च-जाल रा 


| 
, हिल ”_ 
है । यद्यपि ज्ञानियोंकी दिम खत ति” | 


j 
> 
क्र 


| सयाम ns tt  __` पूट 


नासे उतत दोनेके काण खता है, उत का के आज कारण 


शी णिक जगतके विषयमे र वास्तविक खरूपसे 
अज्ञानी लोगोंने वज्रसारका तरह दढ कल्पना 
[रसही है र्यात्‌, इस असत्‌ जगतूको सत्य मान 
जञ है | अहो ! अत्यन्त आश्चर्य है कि यह उज्ज्वल 
| नररा बिना ही उत्पन्न होकर सामने दिखायी 
| ३ हा है। यह जगदूप चित्र भलीभाँति छोगोंका 
| उतुङ्जन करनेवाला है और दृष्टि, मन आदिको भी 
| जानेर है । यह नाना प्रकारके प्राणियोंसे युक्त 
| १ अब्ुत है, आकाशके समान शून्यरूप है और 
' जा प्रकारके विलासोंसे वेष्टित भी है । इस प्रकारके 
' उ जातरूप चित्रका शीघ्र ही अद्भुत चित्रोंका निर्माण 
दमं समर्थ चित्तरूप चित्रकारने आकाशमें ही 
फिण किया है । 


| अ्ुन ! चेतन आकाशखरूप ब्रह्मसे निर्मित सब 
इब्न ही है । ब्रह्मम ब्रह्मके द्वारा ब्रह्म बिलीन होता 
| है। ब्रम ही ब्रह्मके द्वारा ब्रह्मा उपभोग किया जाता 
| है और ब्रह्मद्वारा ब्रह्मं ब्रह्मका ही विस्तार हुआ है । 
' सपरिकर अपने आधार दर्पणमें प्रतीत होता है, 
। से ही यह जगत्‌ भी अपने आधार ब्रहम ही प्रतीत 
| धै है | अर्जुन ! जब ब्रह्ममें प्रतिभासित छेदन- 
® ह ससूर्ण व्यवहार और उनका विषय जगत्‌-- 
| ` "सन र्मे अभिन्न होकर एकमात्र चिन्मय आकारा- 
| दश 1 पब किस कर्ता या करणसे किस प्रकारसे 
| सुता किस वामे क्या छिन्न-मिन्न किया जा 
| द सिद । इसलिये बोधसे तुम्हारी बासनाओंका 
| शेक ही है । जो वासनासे रहित नहीं है, 
| सन प शाख्रीय कोके परायण हो और 
ही भर्त क विषयोंका ज्ञाता हो; फिर भी वह वैसे 
| स्रा ९ जैसे पिजरेमे स्थित सिंह | जिसकी 
ह. भिसे अणुमात्र भी वासनारूप बीज पढ़ा 


] # श्रीभगवानके द्वारा अजुनके प्रति जीवन्सुक्त अवस्थाका वर्णन & 


मे ाल्रायी यह तुच्छ जगत्‌ क्षणिक ही है, तथापि है 
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ता है, उसका संसारूूप जंगल पुनः बढ़ जाता 
। जब सत्यखरूप परमात्माका यथा ज्ञान अभ्यासके 
हारा हृदयम दढ हो जाता है, तव वासना पूर्णतया 
दो जाती है और वह फिर उन्न नहीं होती । 
वासनाओंके पूर्णतया नष्ट हो जानेपर विशुद्द जीवाला 
सांसारिक सुखदुःखादि वस्तुओमे वैसे ही लिप 
नहीं होता, जेसे पानीमें कमल्का पत्ता | अर्जुन | 
असंख्य वासनाओंसे रहित तुम मुझसे घुने हुए 
पवित्र उपदेशको भलीभाँति समझकर पासमा चित्त- 
को विलीनकर भय और मोहसे रहित एवं शान्त 
निर्वाण ब्रह्मखरूप हुए स्थित रहो | 
अजुंनने कहा--अच्युत | आपकी कृपासे मेरा मोह 
नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है | अब 
मैं संशयरहित होकर स्थित हँ, अतः आपकी आज्ञाका 
पालन करूँगा । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--अजुन ! यदि परमात्माके 
यथार्थ ज्ञानसे तुम्हारे हृदयमें रागादि वृत्तियाँ अशेषरूपसे 
शान्त हो चुकीं तो तुम जान लो कि तुम्हारा सवासनाःमक 
चित्त भी भीतर शान्त होकर निर्वासनताको प्राप्त हो 
गया । इस सत्तावस्थामे सर्वखरूप जीवात्मा समरण 
वासनाओं और विषयोंसे मुक्त हो जाता है । उस जीवालाके 
यथार्थं खरूपको कोई भी उसी प्रकार नहीं देख सकते; 
जिस प्रकार भूमिसे आकाशमें उड़कर दूरदेशे गये 
हुए पक्षीको । पार्थ ! मनइन्योके प्रकाशक, द्रप 
संकल्परहित, निर्विषय इस जीवात्माको मनःइळ्धियासे दूर 
समझो । जैसे अगिं पर्वतपर पहुँचकर हिमकण सत्रथा नष्ट 
हो जाते हैं, बैंसे ही शुद्ध सन्चिदानन्दयन परमासमाके 
रथा ज्ञानसे अविद्या भी नष्ट दो जाती दे पा 
प्रकारके आकार और विकारोंब्राली यह अविधा तमीतक 
अपने वास्तविक खरूप--विशुद्ध 
रहती है, जबतक जीवात्मा ५ 
विज्ञानानन्द्न परमाम्माकों भलीमौति नहीं जान लेता | 
जो समग्र पामा अपने आपसे पर्ण है, समस्त 
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द्श्य हर तत अतीत हे, उस अनने कहा मावत जा रहित है और इः सावा ७ अतीत है, उस 
अनुपम परम वस्तु परमात्मात्री किसके साथ उपमा दी 
जा सकती है अर्थात्‌ किसीके साथ नहीं | इसलिये 
अर्जुन | तुम अभी कामताओंकी निदृत्तिरूप युक्तिसे 
विषयात्मक विषसे उत्पन्न महामारीरूप अन्तःकरणकी 
बासनाको निपुणतापूर्वक दूर कर संसारसे तथा सरू 
भयोसे रहित परमात्मखरूप ही हो जाओ । 

श्रीवतिष्ठजी कहते हैं---श्रीराम ! इस प्रकार उपदेश 
देकर त्रिळोकीके अधिपति भगत्रान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके 
क्षणभरके लिये मौन धारण कर सामने स्थित हो जाने- 
पर वहाँ ( द्वापर युगमें ) पाण्डुपुत्र अजुन -पुनः यह 
वचन कहेगा । 


~ — 


परमात्माकी नित्य सत्ता, जगतकी असत्ता एवं जीवन्धुक्तअवस्याका निरूपण 


श्रीबतिष्ठजी कहते हैं रघुनन्दन ! जिससे यह 
समूर्ण जगत्‌ उत्पन होता है, जिसमें सम्पूर्ण जगत्‌ 
स्थित रहता है, जो समूर्ण जगत्खरूप है, जो सब ओर 
विद्यमान है. और जो सर्वमय है, उसीको नित्य परमात्मा 
समझो । वह परमात्मा अश्रद्धाळुके लिये दूर होता हुआ 
भी श्रद्वाठुके लिये समीप ही है | वह सर्वव्यापी होनेसे 
समे स्थित है, एबं वास्तवमें ` ज्ञान और ज्ञेयसे 
रहित सच्चिदानन्द परमपद्खरूप है | वही परमपद 
सबकी पराकाष्ठा है, वही सम्पूर्ण दृश्योमें सर्वोत्तम 
दृष्टि है, वही सारी महिमाओंकी सर्वोत्तम महिमा है 
तथा वही गुरुओंका भी गुरु है | वही सबका आत्मा है 
और वही विज्ञान है, वही ग़ून्यखरूप है, वही पनहा है, वही 
परम कल्याण है, वही शान्त और मङ्गलमय शिव है, वही 
परम विद्या है और वही परम स्थिति है । उस परमात्मामें 
यह जगत्‌ अविचारसे ही सत्य-सा प्रतीत होता है, किंतु 
बासते वित्रेकपूवेक विचार करनेसे असत्‌ है । आदि 
और अन्तपे रहित आक्राशक्रे समान व्यापक मैं ही 
` पस पसाला हूँ, सुझसे अतिरिक्त यह संसार कुछ भी 
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अजुनने कहा--भगबन्‌ ! आप | 


वश 

भरण-पोषण करनेत्राले हैं । आपके है १) 
बुद्धि शोकरदित और ज्ञानसम्यन्न हो गयी है. "| 

श्रीवसिष्ठजी कहते हैं---श्रीराम ! इस प्रात. | 
कहकर और उठकर गाण्डीब-धनुर्घारी कह प | 
अजुन, जिसके सारथि श्रीकृष्ण होंगे, सह 
रणलीला करेगा | वह अर्जुन पृथ्वीको ऐसी | 
महानदियोसे पूर्ण कर देगा, जिनमें आहत हुन 
घोडे, सारयि आदि बह जायेगे और आकारको मै | 
बना देगा कि सूर्य बाणोंके तथा धूर | 
आच्छादित हो जासगा । ( सर्ग ५६५. 


नहीं है--यों निश्चय करनेपर फिर ब्रह्मा | 
परिमितता नहीं रह सकती । जो पुरुष स छ 
निश्चयसे युक्त रहता है, वह वाहरसे लोक-शासकी म 
के अनुसार कार्य करनेपर भी वासवम ख| 
और विनाशसे रहित है । जिसका मन सा| 
ब्रह्ममें लीन होकर फिर न उदित होता है जई 
होता है एवं जिसकी बुद्धिमें मतका अमत ह! 
महात्मा ब्रह्मरूप ही है । एकमात्र ्रह्मभावताते है. | 
परमपदपर आरूढ हुआ वह महाला त. | 
हुआ भी क्षोमको प्रात नहीं होता । हल | 
भी जिस पुरुषके हृदयमें मानापमानसे जित र | 
आदि विकार तनिक भी नहीं होतेः प पु 


अधिकारी है । मकी 

बह शान्त चेतन परमात्मा अपने-आप ही पी 
करता है | उसका संकल्प ही संसार है ओरड क्ती 
का अभाव ही परमपद है । इसि 7. गान नते 
अभाव होनेसे ही इस संसारका अभ” ता 
मुनिलोग परमात्माके संकल्पक दीप्र 


| ह हह टका प ] 


बि आदि सुवर्णसे पृथक्‌ नहीं हैं, वैसे ही 
| कई त्म यह सँसार भी परमात्मासे प्रथक्‌ नहीं 
ह एालाकें यथाथ ज्ञानसे ही भोग-वासना क्षीण 
है। त हे और भोग-वासनाका अभाव ही ज्ञानीका 
| वण है । ज्ञान और. वेराम्यके कारण तत्त्व 
हो संसारे भोग खभावसे ही रुचिकर नहीं होते । 
| ह सार सर्वामखरूप परमात्मा ही है--इस प्रकारका 
हयं डद अतव है, वही जीक्पुक्त वहा 
| है । विंतु यह जीवात्मा जबतक अज्ञानसं आइत 


श्रीवतिष्ठजी कहते श्रीराम ! इस प्रकार सबका 
' आरि पततत सचिदानन्दघन ही परमपद है । उस 
| दविदानन्दधन पर्रह्म परमात्माको यथार्थ ज्ञानसे प्राप्त- 
| शू यह जीव अज्ञानियोंकी तरह मृत्युको नहीं प्राप्त होता 
| (अर्थात्‌ वह जन्म-मरणसे छूट जाता है ) । उसे 
प्रक्र बह शोचनीय नहीं रह जाता । उसे पा लेनेपर वह 
| आियोकी तरह जीवन धारण नहीं करता (अर्थात्‌ 
| हवुछ विलक्षण ही बन जाता है ) और उसे प्राप्तकर 
| | ह सयपी होनेके कारण सीमाओंमें नहीं बँधता । 
| आरके समान अनन्त परमात्माके सत्ता-सामान्य 
| सका यदि जीव थोड़ी देर और थोड़ा-सा भी चिन्तन 
| हे तो वह मुक्तचित्त मुनि बन जाता है और 
| - ९५ संसारके समस्त कार्योको करते हुए भी 
४ त नहीं होता । 

जीने पूछा---महर्षे ! “सत्ता-सामान्य! 
| अहा भप किसे ग्रहण करते हैं---मन, बुद्धि 


# परन्रह्म परमात्माके सत्ता-सामान्य खरूपका प्रतिपादन ३ 


AAAI 
~ चश जैसे Cs 
= नासचक्की परूपरा कहते हैं. । जैसे सुवर्णमं रहता है, तबतक दृश्य विषयमोगोमें खित हुआ संसार- 


जाता है । 
AS 
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का संकल्प करता रहता है | जब अन्त:करणमें उत्तम 
तत्वज्ञानका उदय हो जाता है, तत्र संकल्प-विकल्पका 
यह क्रम बुझे हुए दीपककी भाँति शान्त हो जाता 
है। खयम्प्रकाश, चेतन्यरूप, सम्पूर्ण पदार्थो आश्रय और 
विषयोन्मुखतासे रहित शुद्र चेतनका जो खरूप है, 
उसे ही तुम परमपद जानो | यह संसार संकल्पमय 
ही है; इसलिये संकल्प नष्ट हो जानेपर संसार भी नष्ट 
हो जाता है और फिर सच्चिदानन्द परमात्मा ही रह 
(सर्ग ५९) 


आदि और अन्तसे रहित तथा सदा समभावसे स्थित 
है, वह ज्ञानसे प्राप्त्य तथा सम्पूर्ण वस्तुओका तत्तमूत 
ब्रह्म ही यहाँपर 'सत्ता-सामान्य' शब्दसे कहा गया है । 
वह ब्रह्म आकाशमें आकाशरूपसे, शब्दमें शब्दरूपसे, 
स्पर्शम स्पशरूपसे तथा त्वचामें त्वम्पसे है । रसमें 
रसरूपसे, स्सनेत्रियमे स्सनेस्धियरूपसे विद्यमान है । 
रूपमें रूपखरूपसे, नेत्रमें नेत्ररूपसे, प्राणेन्द्रियम 


। परत्र परमात्माके सत्ता-सामान्य खरूपका प्रतिपादन 
। 


घ्राTरूपसे और गन्धमें गन्थरूपसे है। शरीरमें शरीरूप- , 


से, प्रथ्वीमें प्रथ्वीरूपसे है । दूधे दूधरूपसे, वायुम 
वायुरूपसे, तेजमें तेजरूपसे, बुद्धिम बुद्धिरूपसे, मतें 
मनरूपसे और अहंकारमें अहंकाररूपसे विद्यमान है । 
वृक्षमें दृक्षरूपसे, पढें पटरूपसे, धटमें घठरूपसे 
और वटमें बटरूपसे विद्यमान है । स्यावरमे स्थावरूपसे, 


जंगममेँ जंगमरूपते जडमें जडरूपसे और चेतनमें 
चेतनरूपसे विदयमान है देम ता ख 
मनुष्यरूपसे,  तियकयोतियमें - तिर्यकरूपसे 

कुमियोनियमे कृमिरूपसे 
कालरूपसे, ऋत॒ओोमें 
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नारा पासे कल ७ 
हुआ वह पर्स परमात्मा सत्ता-सामान्य खरूपसे उसी 
तरह उनसे अभिन्न है, जैसे समुद्रगत कल्लोळ, जल्कण 
तथा लहरें जळसामान्यसे अभिन्न हैं | सबमें समान भावसे 
सत्तारूपमें व्यापक होनेके कारण वह परमात्मा ही 
सत्ता-सामान्य कहा गया है । श्रीराम ! सत्य चिन्मय- 
खरूप इस परमात्माद्वारा कल्पित होनेके कारण इन 
पदार्थांकी अनेकरूपता बेसे ही मिथ्या है, जिस प्रकार 


-->:<<*३४-०-९७-४ 
संसारके मिथ्यात्वका दिग्दर्शन तथा मोहसे जीवके पतनका कथन 


श्रीरामजीने पूछा-सुने ! जिस प्रकार हमलोगोंके लिये 
खप्तके नगर, राजधानियाँ तथा राज्य मिथ्या हैं, उसी प्रकार 
यदि ब्रह्मा आदिके लिये भी शरीर-धारण एवं उत्पन्न हुआ 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ मिथ्या ही है तो हमलोगोंको इसकी 
सत्यतामें अत्यन्त दृढ़ विश्वास क्यों होता है १ 

श्रीवतिष्ठजीने कहा-श्रीराम | प्रजापतिने इस सृश्टिके 
पूर्वी जो सृष्टिसचना की थी, वह भी हमारे अनुभवमें 
आनेवाली वर्तमान सृष्टिके समान ही सत्य प्रतीत होती 
थी, तथापि वह ब्रह्माजीका संकल्प होनेके कारण वास्तविक 
न थी । इसी प्रकार यह सृष्टि भी वास्तविक नहीं है । 


सचिदानन्द परमात्माके सर्वव्यापी होनेसे जीव भी सर्व- 


व्यापी है और उस परमात्माकी . सत्तासे ही यह संसार 
सत्य-सा भासित होता है | किंतु बास्तवमें यह संसार 
अज्ञानसे उत्पन्न होता है और तत्त्वज्ञानसे नष्ट हो जाता 
है । श्रीराम ! सोये इए पुरुषको अपने तथा अन्य सभी 
पदार्थोके रूपमें दीखनेबाला खम जैसे मिथ्या है, वैसे 
ही यह दृश्य संसार भी मिथ्या है । जो खप्तका संसार 
पुरुषसे उत्पन्न है, वह पुरुषका खरूप ही है-- 
जैसे किसी बीजसे उत्पन्न वृक्षसहित फळ बीजरूप 
ही है, यह बात भली प्रकार अनुभूत है । जो असत्यसे 
उत्पन्न होता है, उसे असत्य ही समझो । अतः खप्त- 
पुरुषसे उत्पन्न जो असत्‌ पदार्थोकी भावना है, वह दृढ़ 


SP 
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बालद्वारा परछाईमें कल्पित प्रेत) | 

श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं--भरहाज | निर | 
कह चुकनेपर दिन बीत गया, सूर्य अलाचर्रो ^ | 
सभासदूगण भी सायंकालिक कृत्य जान - | 
आदि करनेके लिये मुनिको नमस्कार करके कर > 
रात बीतनेपर सूर्यदेवकी किरणोंके | 


| 

WE सा ही शिर 

दिन सभामें प्रविष्ट हुए । जौ प 
0 


सत्यरूपसे प्रतीत होनेपर भी असत्य ही है, सुने 
त्याग कर देने योग्य है । जैसे हमलोगोंको झम र| 
होनेवाला सृष्टि आदि कार्य दृढरूप ( सल) दीक्ष 
भी क्षणस्थायी ( मिथ्या ) ही होता है, उसी | 
सामने वर्तमान यह प्रजापतिके संकल्पसे रचित सृ | 
मिथ्या ही है। जैसे द्रवत्वके कारण आवर्तरूप पनि | 
जल स्फुरित होता है, उसी प्रकार चिन्मय बरे संल | 
यह सृष्टि स्फुरित हो रही है । जो देश ओर | 
क्रियाओंसे, द्रव्यांसे, मणियोंसे तथा संकत्पोंसे पट ॥| 
ऐसे असंख्य पदार्थ गन्धर्व-तगरके सदृश ( मिथ्या ) हेस | 
भी सत्यके समान प्रतीत होते हैं । इस संसार ऐसी | 
वस्तु नहीं है, जो सत्य न हों; क्योंकि सब कुठ शि | 
संकल्प होनेसे ब्रह्मका खरूप ही है एं बरही | 
होनेसे सत्य ही है । साथ ही ऐसी कोर वस्तु गे | 
जो असत्य न हो; क्योंकि सब कल्पनामात्र | 
ही है । जैसे खप्तमें निमग्न पुरुष सपकाळ ६ क्ल 
स्थिर स्थिति ही देखता है, उसी प्रकार १ नी, | 
अज्ञानीकी बुद्धि निमझ है, वह सब वि को | 
मात्र है । संसारको अत्यन्त ल समे (1) 
एक खसे दूसरे खममें प्रवेश ९| 
कारण एक भ्रमसे दूसरे भ्रममें पड जाता. दै, 


। 


1 
"| 
3 
| 


आख्यानका वर्णन करके 
| र जा | मुनिवरोंने दो तरहके मुनि 
| एक काष्ठतपखी और दूसरा जीचन्सुक्त । 
| भवनासे रहित छु्क क्रियामें बद्धनिश्चय और 
| ण इंळियोंको जीत रखनेब्राला मुनि काष्ठमौनी 
वागवा दै। इस विनाशशील संसारके खरूपको 
से जानकर जो विद्युद्वामा और परमात्मा 
तजनी महाला बाहर न्याययुक्त लौकिक व्यवहार 
हुआ भी भीतर बिज्ञानानन्दघन परमात्मामे तृप्त 
जाह, वह जीवन्मुक्त मुनि कहा गथा है । मौनको 
आळे सुनियोंने मौनके चार मेद बतळाये हैं-- 
उन्न, इन्दियमौन, काष्ठमौन और सुषुप्तमौन । वाणीका 
शोध वान, हठपूवेक विषयोंसे इन्द्रियोंका निग्रह 
{न और सम्पूर्ण चेशओंका त्याग काष्ठमौन कहलाता 
| एं परमात्माके खरूपानुभवमें जो जीवन्सुक्त निरन्तर 
'द्या हृता है, उसके मौनको सुषुप्तमौन कहते हैं । 
अनम वाच्योन आदि तीनों मौनोंका अन्तर्भाव है और 
एझतावस्यामे जो तुर्यावस्था है, वही जीवन्मुक्तोंकी 
शेत है | ऊपर जो तीन प्रकारका मौन कहा गया है, 


|, 


शरत हुए चित्तका चलन ही है । अतएव ये तीनों मौन 


जी कहते है श्रीराम ! जड आकासे 
| et ेष्छ चेतनखरूप परमात्माकाश है और उस 
कषे ठ pu ह श्रेय (मोक्ष) है। 
|झो। पसा यह मैं बतलाता हूँ; 
| क यया ज्ञानसे और नित्य एक्स 
| ष कहे गे हैं । द्वारा ज्ञानी हुए हैं, वे सांख्य- 
शोके र । जो प्राणादि बायुओंके संयमपूर्वक 
प्त हो गधे भनामय, आदि-अन्तसे रहित परम- 
.. ° गये हैं, वे योग-योगी कहे गये हैं। 


# सांख्ययोग और अशज्ञयोगके द्वारा परम-पदकी प्राति + 


य 
~ र प्रकारका मोन आर उनमर जीवन्युक्त ज्ञानीके सुप मौनकी भेष्ठता 


४२९ 


उपादेय नहीं वर त्याज्य हैं | किंतु इन तीनोसे मित्र चौथा 
जो सुषुप्तमौन है, वह जीवन्सुक्तोकी खिति है | इसमें खित 
जीवात्माका पुनअन्म नहीं होता । इसमें समूर्ण इच्धिय- 
वृत्तियोँ अनुकूलमें तो हर्षित नहीं होतीं और प्रतिकूलं 
घृणा नहीं करतीं । जो विभागरहित, अभ्यासरहित एवं 
आदि और अन्तसे रहित है तया जो ध्यान करते हुए 
या ध्यान न करते हुए सभी अवस्थाओंमें समभावसे स्थित 
है, वही सुषुप्तमोन कहा जाता है । अनेक प्रकारके 
विश्रमयुक्त संसारके और परमात्माके तत्त्को यथार्थरूपसे 
जाननेपर जो संदेहरहित स्थिति होती है, वही सुषुप्त मौन 
है। जो सव्य, आलम्बन-रहित, शान्तिखरूप, विज्ञानमात्र 
तथा सत्‌-असतसे रहित स्थिति है, वह उत्तम सुषुप्त मौन 
कही गयी है । इस जगतूमें विकार-रहित, सर्वात्मक तथा 
सत्ता-सामान्यखरूप परमात्मा में ही हूँ---इस तरहकी 
ज्ञानावस्थाको सौषुप्तमौन कहते हैं । ब्रह्मभूत श्रीराममद्र ! 
जाग्रदवस्थामें सत्र ओर भळीमाँति व्यवहार करता हुआ 
अथवा सम्पूर्ण व्यवहारोंको छोड़कर समाधिमें स्थित हुआ 
जीवन्मुक्त देहयुक्त होनेपर भी ससूण निर्मल शात्तिवृत्तिसे 
युक्त तुरीयावस्थामे ही स्थित एवं विदेहखरूप ही है । 

( सर्ग ६२--६८ ) 


सांख्ययोग और अष्टाङ्गयोगके द्वारा परमपदकी गरापि 


वह स्वाभाविक परम शान्त पद सभी योगियोंके लिये 
उपादेय है । कुछ लोग उस प को सांख्ययोगद्वारा 
प्राप्त हो चुके हैं और कुछ लोग इसी देहसे अधङ्ग- 
योगके द्वारा प्राप्त हो चुके है | जो सांख्य और योगको 


हता है, वही ठीक समझता है । 
ह सांख्यवोगियोंद्वार प्रात किया जाता दै वही 
भी प्राप्त किया जाता है । जहाँ 
प्राण, मती बृत्ति तया वसता क 
अमाव दै, उसीको परमपद समी | be 
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जायजा स चित दोनों उसीआवार ५ 
कहते हैं | वही संसारका कारण है । वह चित्त सांख्य 
या योग दोनेमिंसे किसी एक साधनके द्वारा विलीन 
होकर संसारकी निदृत्तिका कारण हो जाता है । यह 
संसार मनके संकल्पसे उत्पन्न हुआ है । उससे उत्पन 
ममता, अहंता, संसृति, उपदेश्य-उपदेशादि, बन्ध और 
मोक्षकी सत्ता ही कहाँ है अर्थात्‌ सब संकल्पमात्र हैं । 
एक विज्ञानानन्द्घन परमार्थ-तत्तका दृढ़ अभ्यास; प्राणोका 
विळीन होना तथा मनोनाश--यही “मोक्ष! शब्दके अ्थ- 
का संग्रह है यानी ये ही मोक्षके साधन हैं । 
श्रीराम ! इन तीनों उपायोंमें मनोनाशको ही मुख्य 
साध्य जानो । मनोविनाश जितना ही शीघ्र होगा 
उतना ही शीघ्र कल्याण होगा । परमात्माके यथार्थज्ञानसे 
सभी पदार्थोका अभाव हो जाता है, जिससे 
वासनाका विनाश होनेपर प्राण और चित्तका वियोग 
हो जाता है | फिर भलीभाँति शान्त हुआ मन देह- 
रूपताको नहीं प्राप्त होता । मनके विनाशसे ही 
जीवात्माको परमपदकी प्राप्ति होती है, .अतः मुनिगण 
` वासनाको ही मन. जानते हैं । चित्तका .खरूप केवळ 
` वासना ही है | उस चित्तका अभाव होनेंपर परमपद 
रातत हो जाता है । रामभद | रज्जुमें सपेश्रमके सद्दा 
मिथ्यारूप इस संसारका स्वयं ही विवेकज्ञानसे अच्छी 
तरह विनाश हो जाता है । एक विज्ञानानन्दघन 
परमाथ-तत्तका इढ़ अभ्यास, प्राणनिरोध और मनो- 
` विनाश--ये.जो तीन उपाय हैं, इनमेंसे किसी एककी 
सिद्धि हो जानेपर ही दूसरे भी परस्पर सिद्ध हो जाते हैं । 
ताड़के पत्तोंसे निर्मित पंखेको चलाना जब बंद कर 
दिया जाता है, तब पवन जैसे अपने-आप शान्त हो 
जाता है, वैसे. ही जब प्राणरूप वायुका स्पन्दन शान्त 
हो जाता है, तब मन भी अपने-आप शान्त हो जाता है। 
जैसे वायुका चलता रुक जानेपर गन्धका प्रसार भी रुक जाता 
है, वैसे ही मनका चलना रुक जानेपर प्राण-बायुओंका 
'चळ्ता भी रुक जाता है । सभी प्राणियोंके प्राण और 
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है | श्रीराम ! यदि परमपदमें चित्त झं | 
विश्रामको प्राप्त हो जाय तो उसे पुग ® | 


, परिणत हुआ समझो । जिसमें अविदयाका 


| 
चित्त दोनों उसी प्रकार एक दूसरेसे निन घ 
रहते हैं, जिस प्रकार पुष्प और गन्ध है | 
तेळ एक दूसरेसे निरन्तर के 
समान दोनोंमेंसे किसी एकका 
दोनों विनष्ट हो जाते हैं 
वे दोनों जीवात्माके लिये एक 
नामक कार्य सम्पन्न कर देते हैं । ए न 
दृढ़ अभ्याससे द्वैत-बासनासे रहित होक म >) 
हो जाता है और इससे प्राण भी शत: 
जाता है; क्योंकि प्राणका स्वभाव मनके सष ह| 
हो जाना ही है । मनुष्यको एक सुद पसा 
तबतक तदाकारबृत्ति बनाये रखनी चाहिये, उक 
वृत्तिका ही अभ्यासके द्वारा अभाव न हो ॥| 
क्योंकि निम्रहवृत्तिसे युक्त पुरुषांका चित्त ह| 
प्राणोंके साथ विलीन हो जाता है और पततत क| 
रह जाता है । चित्त जिस किसी बसतं त्मा| 
जाता है, वह. शीघ्र तद्रूप ही बन जाता ष्र 
दीर्घकाल्तक परमात्मतत्तके अम्याससे इ | 
विशेषोंसे मुक्त होकर निर्विरोष ब्रह्म ही है | 


चुका है, ऐसा विशुद्ध चित्त 'सत्ताशब्दसे कही | | 
है । जिसमें संसारकी बीजरूपा वासना ६ | 
वह चित्तं फिर कभी ब्रहमरपतारे अहा | 
क्योंकि वह ब्रह्मं तद्रूप हो गया दै | मि | 
निवृत्त हो चुकी है, जो सत्तमे सित" 8 
रहित हो चुका है, ऐसा कोई बिर का क 
निर्गुण-निराकार बिज्ञानानन्दधन ११ | 
और तत्काल मुक्त हो जाता है । | 


+, a 
३ ~ 


७ क 


| हर सो हैं--रघुनन्दन ! जिस अवस्थामें 
| होत है और चित्तका विनाश हो जाता है तथा 
चड चरसे अविद्याका अन्त--अभाव हो जाता 
| or मोक्ष कहा जाता है । मृगतृष्णा-जल्की 
या मत तया अहंता आदि ए क्षणभरके 
ह्रीत होते हैं. और पूर्वोक्त विवेकूवेक विचारसे 
त हो जाते हैं । भद्र ! इस संसाररूपी स्वप्न- 
हाके सम्बन्ध! वेतालद्वारा किये गये इन झुम प्रश्‍नोंको 
रगो, जो मुझे प्रसङ्गा स्मरण हो आये हैं। 
ह्याचरके महान्‌ वनमें एक विशालकाय वेताळ रहता 
|, किसी समय वह गवमें भरकर प्राणियोंको मार 
कमी इच्छासे किसी नगरमें गया । पहले वह वेताल 
| भ एक सजन नामक राजाके देशमें रहता था। 
स एजाद्वार किये गये अनेक वधके योग्य मनुष्योंकी 
| ऋ उपहारसे सदा तृत होकर वह छुखसे रहता 
| 1 समने आये हुए निरपराधी मनुष्यको बह भूखसे 

| शि हेनेपर भी अकारण नहीँ मारता था; क्योंकि 
| शर क न्यायके ही पक्षपाती होते हैं । किसी समय 

|, ` भक्ष्य न मिळनेके कारण अरण्यवांसी वह 

“8 धा प्रेरित होकर न्यायप्राप्त मनुष्यका भक्षण 

| लिये नारके भीतर चला गया । डस तगरं 

| के डिये रति विचरण करता हुआ राजा 
| ल राजासे यह उम्र निशाचर भयंकर 
| रदे गा । र 


> 


# वेताळ और राजाका संवाद % 


वेताळ और राजाका संवाद 
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राजाने. कहा--निशाचर ! यदि तुम यहाँ बल्क 


अन्यायमार्गसे मुझे खा जाओगे तो निश्चय ही तुम्हारे 
मस्तकके हजारों टुकड़े हो जायेगे । 

` वेतालने कहा--राजन्‌ ! मैं तुम्हे अन्यायपूर्वक नहीं 
खाऊँगा; परंतु तुम्हें मैं यह न्याय बतळाता हँ कि तुम 
राजा हो, इसलिये तुम्हें अर्थियोंके समू मनोर पूण 
करने चाहिये । मेरी इस याचनाको, जो पूण करने 
योग्य है, तुम पर्ण करो । मैं यहाँ तुमसे जो प्रश्‍न कर 
रा हूँ, इनका मळीमॉति उत्तर दो । राजन्‌ ! pe 
सूर्यकी किरणोंके ये ब्रह्माण्डख्सी छोटे अणु है. 
किस पवनमें महागगनरूपी त्रसरेणु स्फुरित होते. हैं ! 
एक खभ़से दूसरे खप्नमें जाता हथ, जीवात्मा. पहलेके 
सैकड़ों या हजारों खोके छोइता हुआ 
भी किस प्रकाशक खच्छ वास्तविक wpe 
नहीं करता १ जिस प्रकार केलेका लेगा 
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आः णा वया 
क कि 


भीतर और उसके भी भीतर बार-बार देखनेसे केवल 
छिल्कामात्र ही रहता है, उसी प्रकार सबके भीतर- 
के भीतर और उसके भी भीतर ऐसा कौन अणु है, 
जो प्रकाशक स्वच्छ आत्मस्वरूप है । ब्रह्माण्ड, आकारा; 
भूतोंके आधारभूत भुवन, सूर्यमण्डल तथा मेर--ये 
सब जो बड़े-बढ़े महान्‌ पदार्थ प्रसिद्ध है--ये अपुत्व 


— ose स १) 


वेतालकृत छः ग्रश्नोंका राजाद्वारा समाधान 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं---रामभद्र ! जब ऐसा कहकर 
वेताळ चुपं हो गया, तब बह्‌ राजा हँसकर यह कहने 
ल्गा। 

राजाने कहा--वेताल | यह चराचर जगत्रूपी 

फल उत्तरोत्तर दशगुण पश्चभूतोंकी परतसे घिरा हुआ है--- 
अर्थात्‌ इस जगतूके सब ओर पृथ्वीका घेरा है । उसके बाद 
पृथ्वीसे दसगुना जल, जलसे दसगुना तेज, तेजसे दस- 
गुना वायु और वायुसे दसगुना आकारा है । ऐसे हजारों 
फल जहाँ विद्यमान हैं, ऐसी बहुत ऊँची एक शाखा है । 

. उस प्रकारी बड़ी-बड़ी हजारों शाखाएँ जहाँ विद्यमान 
हैं, ऐसा बड़े आकाराला एक महान्‌ वृक्ष है । इसी 
प्रकारके हजारों दृक्ष, जिसमें हैँ ऐसा एक वन है | उसी 
प्रकारके हजारों वन जहाँपर हैं, ऐसा उन्नत शिखरोंसे. 

. युक्त चारों ओरसे पर्ण आकाखाला एक विशाल पर्वत 
है । जहाँपर वैसे हजारों पर्वत हैं, ऐसा अत्यन्त विस्तीर्ण 
विशाल खोहोंवाळा एक देश है । बैसे हजारों देश जहाँपर 
विद्यमान हैं, ऐसा बड़ेबड़े इद और नदियोंसे युक्त एक 
बहुत बड़ा द्वीप है । वैसे अनन्त द्वीप जिसमें हैं, ऐसी 
चित्र-विचित्र रचनाओंसे युक्त एक पृथ्वी है । उस प्रकारके 
हजारों पथ्वीमण्डळ जिसमें विद्यमान हैं, ऐसा एक अत्यन्त 
विस्तृत महान्‌ भुवन है । उस तरहके असंख्य महान्‌ 
भुवन जिसमें विद्यमान हैं, ऐसा विस्तृत आकाशके सदरा 
एक मदान्‌ प्रचण्ड ब्रह्माण्ड है | इस-इस तरहके असंख्य 
रण्ड जिसमें विद्यमान हैं ऐसा एक चन्रलतारहित 
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'ही इस आदित्यरूप ब्रह्मकी रसिमयोँ है । झा! | 


[ संक्षिप्त 


धर्म न छोड़नेवाले ऐसे किस अणुके 
अवयव-रहित परमाणुरूप महागिरिकी 
भूत, भविष्य, वतमान--तीनों जगत हैं! 
यदि तुम इन प्रश्‍नांका उत्तर मुझे न दे सग 
खाकर फिर तुम्हारे नगरके ग्राणियोंको 

हें यमराजकी तरह निगल जाऊँगा | ( 


परमाणु है 


असीम जलनिवि है । उस तरहके बहे म, | 
जिसमें कोमळ तसङ्गखूप हैं, ऐसा एक अगे क| 
बिलास करनेवाला निर्मल महार्णव है | स फ्री 
हजारों महाण जिसके उदरके जळरूप हैं, ऐर | 


पुरुषोंकी माळा जिसके वक्षःस्थलमे खित है, पर 
परम पुरुष है, जो सब सत्ताओंका प्रधान हैह। 
प्रकारके असंख्य महापुरुष जिसके मण्डलम सु 
रहे हैं, ऐसा एक महान्‌ आदित्य है | ये सा | 


इस आदित्य ( ब्रह्म ) की दतियोंके तरसे ह| 
तुमसे जिस सूर्यका कथन किया था, सच्चिदा 
ही वह सूर्य है; इसीके ग्रभावसे सारा जाद#। 
होता है । वेताळ ! पूर्वोक्त असंख्य प "| 
प्रकाशित होते हैं, ऐसा विज्ञानखरूप पस $| 
ये जो विस्तृत ब्रह्माण्ड हैं, वे उसी पुरी Re 
स्फुरित होनेवाले त्रसरेणु हैं । इस प्रवा( ६ | 
प्रथम प्रश्नका उत्तर दिया गया । 

वेताळ | कालकी सत्ता, आकाशकी पता 
की सत्ता तथा शुद्ध चेतन आला स्त 
सब सुक्ष्म होनेसे निर्दोष रज हैं | १ 
महावायुमें कल्पित अनक 
होते हैं | 'जगत्‌ नामक 
खप्तमें जाता हुआ जीवाला पक्ष 


महाखभर्मे ए 


८ न मा छोटता | जैसे. पा आ 

त हि ज छीला जाता है त्यो-त्यो. उसके 
क लुक पत्ता ही मिळता जाता है, वैसे -ही 
मीत यह विव जय्य मीतर-मीतर देखा जाता. 
|. ययो उसमें तरह ही मिळता जाता है । वह आकाश- 
|€ निराकार, अनिर्वचनीय परमात्मा सत्‌, ब्रह्म 
| bo गब्दोसे कहा जाता है । सूक्ष्म मन और 
: करके दाग अप्राप्य होनेके कारण परमात्मा परमाणु 
| (हा गया है | अनन्त होनेके कारण परमात्मा ही मेर 
| कि पताका मूळ है । परमाणुखरूप होते हुए भी इस 
| एम पुर अनन्त परमात्मामें ब्रह्माण्ड, आकाश, भुवन, 
डळ और मेह--ये सव पदार्थ परमाणुकी तरह 
| प्रतीत होते हैं । यह परमात्मा चक्षु आदि इन्द्रियोंसे ग्राह्म 


| श्रीरतिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! देहयात्राथ 
्रासत्रश प्राप्त हुए अर्थसे संतुष्ट रहनेवाले प्रयत्नशील 
` एके दुस्साध्य अथं भी भगीरथ राजाकी तरह 
| पिद हो जाते हैं । जिसका प्रूणरूपसे मन शान्त हो 
गया है, जिसकी वृत्तियाँ पर्याप्तरूपसे तृप्त हो गयी हैं, 


| उस महापुरुषके दुर्लभतर अभीष्ट कार्य भी उसी प्रकार 


| पिदर हो जाते हैं, जिस प्रकार भगीरथका सगसुत्रोके 
| उद्वाके लिये 


EE पूछा---प्रभो ! राजा भगीरथकें 
| एद रा रणरूप दुस्साध्य कार्य किस रीतिसे 


गया था । 


या, वह मुझसे कहिये । 


| fe कहा--श्रीराम | समुद्रोसे युक्त पृथ्वी- 
| क्‌ _ धार्मिक भगीरथ नामका राजा हो चुका है। 
` पए सबसे श्रेष्ठ था | चन्द्रमाकी तरह प्रसन्न 


ह चिन्तामणिके सदरा अभीष्ट अर्थाको देनेवाले 


# भगीरथके गुण, उनका विवेकपूर्वक वैराग्य & 


। पक नहीं ओवता सते नहत च नहीं छोड़ता । जैसे न होनेसे परमाणु कहा गया है 


मी आनन्द्घनखरूप सम ब्रह्ममें निरन्तर निष्ठा है,: 


संजीवन गङ्गावतरणरूप अत्यन्त दुर्लभ: 
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अ और सब ओर पखरण 
होनेसे महापत्रत कहा गया है | वास्तवमं यह परम पुरुष 
परमात्मा अवयवरहित है, किंतु इसके सम्बन्थसे अवयव. 
युक्त दिखायी पड़ता है | अज्ञानी वेताळ ! ये सत्र जगत्‌ 
उस विज्ञानखरूप परमात्माके संकल्पसे कल्पित हैं| अतः 
तुम उस अनन्त, शान्तखभाव अपार परमपदको अनुभव 
करो और शान्त हो जाओ | 

श्रीवसिष्ठजी कहते हॅ--श्रीरम ! राजाके मुखसे इस 
प्रकार प्रश्‍नोंका समाधान सुनकर शुद्धान्त:करण वेताळ 
विचारयुक्त बुद्धिसे परम शान्तिको प्राप्त हो गया । निर्दोष 
आत्माको तत्तसे समझकर और भयंकर क्षुधाको भूलकर 
वह शान्तमन वेताल परमात्माके घ्यानमें अचल स्थिर 
हो गया । ( सर्ग ७१-७३ ) 


~ —— न --> 


` भगीरथके गुण, उनका विवेकपूर्वक वैराग्य और अपने गुरु त्रितलके साथ संवाद 


इस राजासे याचकगण अपने संकल्पके अनुसार ही अभीष्ट 
अर्थ प्राप्त करते थे । वह श्रेष्ठ पुरुषोंकी रक्षाके लिये. 
निरन्तर धन देता था । न्यायसे प्राप्त तृण भी ले लेता 
था । वह याचकोंकी अमीष्टसिद्िके लिये चिन्ता- 
मणिके सदरा था | मृदु और शीतल स्पर्शाला वह बर्ष 
तत्त्जज्ञानियोंकी संनिषिमें उनके चित्तको आहादित करता 
हुआ उसी प्रकार द्रवीभूत हो जाता था, जिस प्रकार 
चन्द्रमाकी संनिधिमें चन्द्रकान्‍्तमणि । उसन अगस्त्य- 
मुनिद्वार शोषित सागरको गन्लाके प्रवाहसे उसी तरह पूरा कर 


दिया, जिस तरह याचकोंके समूहको धनसे पूरा किया | 


लोकबन्धुने ९” 


था । पातालवासी अपने जको उस 
गङ्गारूपी सीढ़ी लगाकर बह्मलोकमें पहुँचाया | गन्नाजीको 
यहाँ लानेके उद्देश्यसे अपनी तपस्यासे ब्रह्मा, शंकर और 
जहकी आराधना करते हुए उस दृढ़ निश्चयसे युक्त 
भगीरथने बार-बार क्लेश सहन किया । श्रीराम ! इस 
लोकयात्राका खूब विचार करते हुए उस राजाको युवा- 
बस्थामें ही तीव्र वैराग्यकी विलक्षणतासे विवेकयुक्त विचार 
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MM पक बे प्रात व तल 


उत्पन्न हुंआ । वह बा ण व्यक केय परामापानजानर ७ एकान्तमें असमञ्जसमें पड़कर 
व्याकुळ हो इस संसारयात्राका प्रतिदिन यों विचार करने 
ल्गा--(स संसारमें, जिसके प्राप्त हो जानेसे दूसरा कोई 
प्राप्य पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहता, में उसी कर्मको 
सुकृत समझता हूँ | शेष कर्म तो विषूचिका ( हैजेकी 
बीमारी ) है । पुन:-पुनः पर्युषित कर्म करता हुआ मूढः 
बुद्धि प्राणी लजित नहीं होता । कोई मूर्ख प्राणी तो 
अवश्य ही वाळकी तरह बार-बार एक ही कम करता 
रहता है |! इस तरह चिन्ता करनेके अनन्तर संसारसे 
अत्यन्त भयभीत उद्विग्नमन राजा भगीरंथने एक दिन 
अपने गुरु त्रितळसे पूछा । 


| 
| 


संसारिक वृत्तिरूप बढ़े-बढ़े जंगलोमें भटकते हुए हम सव 
अत्यन्त खिन हो गये हैं । भगवन्‌ ! संसारमें पॅसानेवाले 
जरा-मरण-मोहादिरूप सब दु:खोंका अन्त कैसे होता है ! 
त्रितल वोले--निष्पाप राजन्‌ ! चिरकालसे अभ्यस्त 
'अन्तःकरणकी समतासे उत्पन्न, निर्विरोष, अखण्ड और 
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# अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


“न्प ए 
, ज्ञानमें नित्य-स्थिति और तत्तज्ञानके अपर की 


[ संक्षिप्त योग i 
व्यापक ज्ञेय परमात्माके ज्ञानसे संब ₹. | 
6५ न ww सत्र ओ २ दुःख Lb) ह भेणे | 
सारी प्रन्यियॉ सत्र ओरसे टूट जाती है, सर | 
[ > ~ हैं 3 Y TF 
कम शान्त हो जाते हैं । राज | 
ज्ञानखरूप परमात्माको ही जेय अत्या १३ 
परमात्मा सबंब्यापी तथा नित्य है । वह ली | 
रहित है | गि 
भगीरथने कहा----मनी दर | 
गीर हा सुनीश्वर | यह तो हैं बह र 
जानता हूँ कि चिन्मय, निगुण, शान्त, पिर $| 
अडत परमात्मा ह तथा देह आदि अन्य कु मे | 
है--कल्पनामात्र है | किंतु भगवन्‌ ! ब्व 
त्माके खरूपे मेरी अचळ स्थिति ( समाधि) दा! 
रही हे । इसमें क्या कारण है? गें किस गमेऊ) 
प्राप्त करूँ ? 
त्रितल वोले-हृदयाकाशमें यह चित्त जल 
द्वारा ज्ेयखरूप परमात्मामें स्थिर हो जाता है, त्रं | 
सर्वात्मरूप परमात्माको प्राप्त होकर पुनः संसा 
नहीं होता । पुत्र, जी, घर और धन आदिमं आर्त | 
अभाव, ममताका न होना तथा प्रिय और अ 
सड £ अनय 
प्राप्तिमं सदा ही चित्तका सम रहना, अपी | 
आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्मके सिवा दूसरा कोई फ(| 
o अभेद भातरनासे iF 
नहीं, इस प्रकारकी अमेदभावनासे निएततर भ | 
~ ~“ नेका 1 
भावना, एकान्त और छुद्ध देशम रहने है | 
विप्रयासक्त मुष्योंके समुदायं प्रेमका न होता ^ | 


/ 


1 म्या 


ञ्ड 


ही देखना---यह सब ज्ञान है औरजो श | 
है, वह अज्ञान है, ऐसा कहा ग्या द न | 
अहंभावकी शान्ति हो जानेपर रग . | 
देनेवाला तथा जन्म-मरणरूप संसार । 
परमात्माका यथार्थ ज्ञान हो जाता है | कं 
टं 

भगीरथने कहा-महाभाग ल कषी 
हुए वृक्षकी तरह अपने शरीर | 
अहंभावका मैं कैसे त्याग करू * 


ळक दट व क 


“<< 


| याग कर फिर प्रमात्माकी सत्ताका अनुभव 
- अहंकारी विनाश हो जाता है । जबतक सम्पूर्ण 
इ या त्याग नहीं किया जाता, तवतक यह 
रहता है । यदि विवेकपूवक विचार-वुद्भिसे 
| हया करके तुम निश्चल होकर स्थित हो जाओ 
नाला अमाव होकर तुम परपद परमामाको 
| जहो जाओगे । यदि तुम्हारे समन राजचिह्द आदि 


श्रीवतिष्ठजी कहते हें-श्रीराम | तदनन्तर उन गुरुजीके 
पुवे इस प्रकारका उपदेश सुनकर राजा भगीरथ मनमें 
। संय निश्चित कर उसके अनुष्टानम तत्पर हो गया । कुछ 
ह्नि व्यतीत होनेपर राजा भगीरथने एकमात्र सव- 


] # राजा भगीरथका सर्वखत्याग, भिक्षारन और गुर 


त्रितलके साथ निवास ३ ४३५ 


यी ०४ ”*..<..».. 
Sn 


विशेषणोंका त्याग हो जाय, यदि तुम भयसे रहित हो 
जाओ, यदि तुम समस्त धनादिकी इच्छाओंका त्याग कर 
दो, यदि तुम इतरुओंके लिये ही समूण ऐश्वर्यका त्याग 
करके और अकिख्चनभावको प्राप्तकर अहंभावसे निवृत्त हो 
जाओ, यदि तुम अपने देहके अभिमानसे रहित होकर 
उन सत्र इन्रुओंमें ही भिक्षाटन करने ठगो तो तुम 
उच्च-से-उच्च स्थितिको प्राप्त होकर परमपदरूप पसामावो 
प्राप्त हो जाओगे । ( सर्ग ७४ ) 


—— ज SI ———— 


राजा भगीरथका सर्वखत्याग, भिक्षाटन और गुरु त्रितलके साथ निवास, भगीरथको पुनः 
राज्यप्राप्ति ओर ब्रह्मा, रुद्र आदिकी आराधना करनेसे 
गङ्गाजीका भूतलपर अवतरण 


त्यागकी सिद्विके लिये अम्निशेम यजञका अनुष्ठान करिया | 
उसमें उसने ब्राह्मणों तथा अपने वन्घुओंको गौ, पृथ्वी, 
घोड़े, सुवर्ण आदि समस्त धन दे दिया । तदनन्तर 
उसने समूणं धनसे खाडी तथा चिन्तामग्न मन्त्री, नागरिक, 
प्रजा आदिसे युक्त अपने राज्यको तृणके समान समझवार 
सीमाके पासके अपने शत्रुको दे दिया | जत्र महल, मण्डल 
एवं राज्यपर शतरुने अधिकार कर लिया, तत्र मननशीळ 
राजा भगीरथ एकमात्र कटिवत्न धारण किये अपने मण्डछसे 
निकल गया | अपने मण्डले निकलकर घैयवान्‌ राजा 
भगीरथने अपनी राजधानीसे बहुत दूरके गाँग्रो और वनोमें 
निवास किया, जहाँ लोग उसके नाम-रूपको नहीं 
पहचान सकते थे। इस प्रकार व्यवहार करते हुए राजा 
थोड़े ही समयमें समस्त एपणाओंसे रहित हो उत्तम 
उपरतिके कारण परमात्मामें परम विश्रामको प्राप्त हो गया | 
किसी समय राजा मगीरथ धूमता हुआ अपने नगरमें ही 
चला आया और वहाँ उसने अनेक घरों) नागरिका और 
मन्त्रियोंसे मिक्षाकी याचनां की | उन नागरिकों और 


मन्त्रियोंने राजा भगीरथको पहचान लिया और उन 


हद लेने त साते ति उसनी जा 
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द्वारा प्रार्थना किये जानेपर भी उस मननशील राजाने, 
जिसने सर्वत्याग कर दिया था, भोजनके सिवा 
तृणमात्र भी ग्रहण नहीं किया । कुछ दिन वहाँपर 
बिताकर वह अन्यत्र चला गया | लोगोंने उस समय 
'क्या ये ही भगीरथ राजा हैं ! ये ही हमलोगोंको छोड़कर 
चले गये ? अहो | महान्‌ कष्ट है |! इस प्रकार उसके 
िपयमें शोक क्रिया । तदनन्तर दूसरे स्थानोमें विचरण 
करते हुए शान्तचित्त, स्थिखुद्धि एवं परम सुखी वह नरेश 
किसी समय अपने आत्माराम त्रितल नामक गुरुके पास 
. गया । प्रणाम आदिसे अपने गुरुका खागत-सत्कार करके 
. उनके साथ कुळ काल्तक पर्वत, वन, गाँव और नगरमे 
तथा अनेक सत्पुरुषोंके बीच निवास किया। वे दोनों उत्तम 
` सुनि अपने पूवकृत कर्मोंके फलखरूप प्राप्त हुए छु और 
दुःख दोनोंका आदर करते थे । वे समस्त इच्छाओंसे 
रहित थे और समके भी समरूप सचिदानन्द ब्रहम 
` एकरस होकर परम शात्तिको प्राप्त हो गये थे । 
किसी एक अन्य देशामें विद्यमान उत्तम नगर पुत्र- 


% अविव्छिन्नचिदात्मैकः पुमानरतीह नेतरत्‌ अ 


' करके राजा बना दिया । वहाँपर 


[ सभि भ 


es ss Pr 
—— *] 
as 


रहित राजाकी सृत्यु द्दो गयी थी fe | 


जिनके देशकी प्रजा-पालन-मर्यादा न हे न 
देशके उदास मन्त्री आदि प्रजावर्ग प्रजा गहे $ | 
गुण-लक्ष्मीसे युक्त किसी एक सुन्दर रा | 
थे । वे गन्त्री आदि. प्रजावर्ग भिश्च भ 
तपखी भगीरथ सुनिके पास पहुँचे । वे न्ने के । 


योग्य समस्त शुभ गुणोंसे युक्त जानकर क, | 
AMR 


. पूरक ले आये और उनको सेनासहित राज्या | 


उस एका | 
हे भ | 


करते हुए राजा भगीरथके पास 
र मन्त्री, पुरोहित आदि प्रजा गी 
राजाधिराज भगीरथसे यों कहने लो | ल | 
्रजावर्गने कहा--राजन्‌, ! ध्याका | 
समय आपने सीमाके पासमें स्थित आपने र 
राज्यदानसे पुरस्कृत किया था! न र 
लिया है | इस कारण अपने ६ | 
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र है 
EA च्य ड्‌ चूड के kK | 
शिखिध्वज आर चूडालाके आख्यानका आरम्भ # ४३७ 
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| 


| हा क्ला उचित नहीं । हे हर 
| रि कहते हे--श्रीराम | इस प्रकार प्रजावगके 
| कषा कलेर राजा भगीरथने ठ बात मान ली 
| के तस यु इक खाशी हो गये! 
| जरा भगीरय सर्वत्र समभाव रखनेवाले, शान्तचित्त, 
| नीळ वीतराग एवं मत्सर-रहित थे । जिन्होंने 
| (हा अन्वेषण करनेके लिये भूमि खोदकर सागरके सश 
। = निर्माण किया था और जो कपिलकी क्रोधाप्निसे 
 पाहतहमँ भस्मीभूत हो. चुके थे, उन अपने पितामहोंको _ 
ते गङ्गाजळ ही समर्थ है, जब यह बात राजाने पुनी, 
त्र भूतहपर गङ्गाजीको लानेके लिये जितेन्द्रिय पृथ्वी- 
| एत भगीरथ मन्त्रियोंके सिरपर समस्त राज्यभार छोड़कर 
तके लिये निर्जन अरण्यमें चले गये | उस अप्ण्यमें 
| छाए व्षतक ब्रह्माजी, शंकरजी और जहु मुनिकी बार-बार 
| आधा करके वे इस प्रथ्वीतळपर गङ्गाजीको ले आये । से सुशोभित, अपने फेनपुज्ञरूप हाससे युक्त, प्रसन्न, 
| त्रसि ये पुण्यतोया त्रिपथगा गङ्गाजी, जो निर्मळ पुण्यरूपा मञ्जरीसे समन्वित तथा धमकी संततिखरूप 
' तङ्षमाला्ंसे रन्जित जगत्पति शशिभूषण शिवजीके यह त्रिमा्गगामिनी गङ्गा उसी समयसे इस पृथः 
| उत्तम सुशोभित तथा महात्माओके महान्‌ पुण्यांकी राशि पर पृथ्वीपति भगीरथकी समुद्रपर्यन्त कीति विस्तार करनेके 


i 


| 


` * 
15 iis 1॥॥| 
ee 1५1 i! १ |). 
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| 


— ST 
शिखिध्वज और चूडालाके आ्यानका आरम्भ, शिसिध्वजके गुणोंका तथा चूडालाके साथ 
| विवाह और क्रीडाका वर्णन | 
तिची कहते हेंरघुनन्दन ! अत्र तुम मन्वन्तरकी 'चतुर्य चतुर्युगीके द्वापर युगमे वुरु 


| पिच राजा शिखिध्य शिक्षिवज नामका राजा हुआ था। 
{| जकी तरह शान्तिपूर्वक अपने इसी महासर्गमें शि 
| “मे सित रहो । र जम्बूद्वीपमें प्रसिद्ध विल्याचलके समीपवर्ती माल्यदेशाकी 


| ञे मीने पूछा ब्रह्मन्‌ ! यह शिखिध्वज वोन था उज्जयिनी wer उसमें क्षमा श्म, न 
| पद कैसे प्राप्त किया ? गुरुवर ! उसका औदाय आदि गुणोंसे युक्त था | ) 


| पेत्नि ।था। जुम कमें के अनुष्ठानमें 
र ससे कहिये, जिससे मैं उसे अच्छी प्रकार विद्यमान थे। वह वीरतासे पूण था। छ द 
ज्ञ जोन सरकू | १ जिससे में उसे अच्छी प्र त यी. मितभाषी था । इस प्रकार बह अनेक 


| च ी "चीने महा -श्रीराम ! अतीतकाळीन सातवें गुणोंका खजाना 
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करता था । उसने बडे-बडे धनुर्धारियोंको जीत लिया था । 
बह लोकोपयोगी श्रुभकार्याको करता था और प्रथ्वीका 
पालन करता था। वह कोमल, ल्लिग्य और मधुर खभाववाला, 
दक्ष तथा ग्रेमका समुद्र था । वह सुन्दर, रातत) 
भाग्यवान, प्रतापी और धर्मवत्सळ था | वह विनययुक्त 
वाक्योंका प्रयोग करता था तथा याचकोंको सभी प्रकार 
पदार्थ देता था.। वह उत्तम पदार्थोका भोक्ता, सत्सङ्गसे 
युक्त और समस्त वेद-शाख्ोंका उत्तम श्रोता था । वह 
शिखिध्वज सत्र बातोंको जानते हुए भी जानकारीके 
अभिमाने रहित था, ख्री-व्यसन आदिका तो उसने तृणवत्‌ 
त्याग कर दिया था । बाल्यकालमें ही उसके पिता 
खर्ग चल दिये थे । उसके बाद अपने बाहुबलसे उस 
जितेन्द्रिय शिखिष्वजने सोलह वर्षतक खयं ही दिग्विजय 
करके अखिल भूमण्डलको अपनी साम्राज्य-सम्पत्तिमें 


परिणत कर दिया । तदनन्तर निःशङ्क होकर धर्मसे | 


प्रजाका पालन करते हुए वे बुद्विमान्‌ राजा रिखिश्वज 
मन्त्रियोके साथ अपने यशसे दिशाओंको उज्जवल करते 
हुए स्थित थे | 


जब वे युवा हो गये, तत्र उन्होंने अनेक वन और 
उपत्रनोमें, लीला-सरोतरोमें, लतागृहोमें तथा विविध 
भूमियोमं विचरण किया । उन्होंने वन और उपवनके 
गुण-वर्णनसे युक्त श्रङ्गारससे परिर्ण कथाओंमें रस 


छिया तथा सुवर्णकल्शके सदृश स्तनवाली, हारे 


सुशोभित शरीर तथा चन्चल केशोंसे युक्त कुमारियोंका 


< मनसे आदर किया । चतुर मन्त्रियोने राजाका 


का 


अभिप्राय जान. लिया । तदनन्तर राजाके विवाहके 
लिये विचार करके मन्त्रियोंने सौराष्ट्रदेशके राजासे युवती 
कन्याकी याचना की । राजा शिव्िध्वजने नवीन यौवनसे 


सम्पन्न तथा अपने अनुरूप उस. उत्तम कन्याके साथ 
विधिपूर्वक विवाह किया | राजा शिख्चिखजकी प 
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संसारमें चूडाला नामसे विख्यात थी । व्ह मे $ 
अनुरूप पति - प्राप्तकर प्रफुल्लित हो खी गी।#| 
शिवखिध्वज नील कमळके सदा नेत्रवाठी उत् ० 
नेहसे प्रसन्न रखते थे । एक दूसरेके प्रि | 
चित्तवाले उन दोनोंकी प्रीति उत्तरोत्तर वहत है | 
थी। हाव, भाव, विलास आदि श्रह्वासयी 
परिर्ण अझेंके कारण वह चूडाल पुर र 
समान शोमित हो रही थी । हिसि 
मन्त्रियोंद्रार सभी उपभोग-सामग्री स 
की जाती थी । उसकी प्रजा. घुव्यशित "| 
वह राजा कमलिनीके साथ दो क्ती 
प्रियतमाके साथ रमण करता था | आग 
एक दूसरेसे मिले हुए थे। ९१ दूसखी | 
प्रिय लगती थीं । एक दूसरेसे ण । 
वे दोनों सम्पूर्ण कळाओंके जाती 
अत्यन्त मित्रताको प्राप्त हुए वे 


के 


शि नप पी 
<7 मानो एकरूप ही हो गये थे । जैसे 
| जञ ्राळतक गरुमुखसे अध्ययन करके समस्त 
| हत प्र कं हो जाता है, वैसे ही कुळे नियतकाल- 
| दवामीके सुखसे सुन-सुनकर समस्त राखने 
| म ित्रकळा आदिमें भी चातुर्य प्राकार चूडाला 
| ठ बेपयोंकी पण्डिता हो गयी थी तथा चूडालाके द्वारा 
| „ शिखिने भी नृत्य, वाद्य आदि जितने कला 
| कल हैं, उन सबका रिक्षण ग्रहण किया और वे 


श्रीवप्िधजी कहते हैं--श्रीराम ! इसी प्रकार अनेक 
| नतक दढ प्रेमसे सम्पन्न उस दम्पतीने प्रतिदिन यौवनकी 
आद्‌ छींलाओंद्रारा रमण किया । यों एकके बाद एक 
| अफे अनेक वर्ष बीत गये और फूटे हुए घडेसे जलके क्षय 
| कषी भाँति धीरे-धीरे तारुण्यका क्षय होते देख उन 
| दोनने विचार क्रिया--समुद्रकी तरङ्गोंके समान चञ्चल, 
' क्षामहुर शरीरसे व्यवहार करनेवाले जीवका पके इए 
परके पतनकी तरह मरण अवश्यम्भावी है | अब इस 
| दे वृद्धावस्या आनेकी तैयारी कर रही है; क्योंकि 
| भयु निरन्तर क्षीण होती जाती है । यह जीणे जीवन 
| छाले सदृश असत्य ही है । यह शारीर वर्षाकालमें 
` चमे बुदुदकी भाँति क्षणभरमें ही विलीन हो जानेत्राला 
| का करनेसे जगतूका यह व्यवहार कदलीगर्मके 
, ६. सार ही सिद्ध होता है । इस संसारमें ऐसी 
। के है, जो शुभ, सुस्थिर एवं अत्यन्त सुन्दर हो, अर्थात्‌ 
| है। उस दम्पतीने इस प्रकार निश्चय करके 
j त आधिकी असली औषध अध्यात्मशात्रका 
| आने विवेकपूवैक विचार किया । केवल 
| फू Er महामारी शान्त हो जाती है, 
है. SS आत्माका ज्ञान सम्पादन करनेमें 
गये | अध्या 


RES: ७. 


तमज्ञानमं ही उनका ` चित्त लग 


+. क्रमसे उन दोनोकी वैराग्य एवं अध्यात्मश्ञानमे निष्ठा & 
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कलाओंके पारंगत विद्वान्‌ हो गये । उन दोनोंकी 
चातु युक्त तथा सुन्दर थी | वे दोनों स्नेहसे 
और मधुर ळाते थे | ज्ञानतत्वका कथन करनेमें भी वे 
समान थे । श्रेष्ठ पुरुषोंका अनुकरण करते थे । 
सदाचार-परायण थे । प्रजाजनोके वृत्तान्ता भी ज्ञान. 
रखते थे | वे समस्त कलाओंके पण्डित एवं श्रज्ञारादि 
नवरसरूपी रसायनोंसे सुशोभित थे । 

( सर्ग ७७ ) 


— 35 


क्रमसे उन दोनोंकी बेराग्य एबं अध्यात्मज्ञानमें निष्ठा तथा चूडालाको 
0 द 
यथाथ ज्ञानसे परमात्माकी प्राप्ति 


गया था | प्राण भी उप्तीमें लगे थे । उसीमें उनकी निष्ठा 
थी । अध्यामज्ञानका ही उन्होंने आश्रय लिया था। वे 
उसीकी अर्चनामें लगे रहते थे। उनकी इच्छा भी अध्यात्- 
ज्ञानकी ही रहती थी और उस समय इस संसारसे वे 
दोनों ब्रिरक्त हो गये थे । उन्होंने अध्यासन्ञानमे ही इढ़ 
अभ्यास बढ़ा लिया था। वे एक दूसरेको अध्याक्षज्ञानका 
ही प्रबोध कराते थे । उनकी प्रीति उसी ज्ञानमें थी 
एवं परस्पर उनका समस्त आरम्भ उसीमे होता था । 
तदनन्तर बह चूडाला अव्यात्मशिषयक्रों जाननेत्राल 
महात्माओंके मुखसे संसार-दु/खसमुद्रसे पार करनेमें समथ 
आत्मज्ञानोपयोगी मनोहर पदक्रमोंसे संयुक्त शाखत्राथाका 
निरन्तर श्रवण करके बाह्य शरीरके व्यापारोंसे उपरत और 
उजळ उम्रबुद्धिसे युक्त हो अपनी आत्माके विषयमे इस 
प्रकार अहर्निश विचार करने लगी | रा 
(अब मैं खयं विवेचन करके अपने आपका पता त्याती 
1 हैं तथा यह संसाररूप मोह किसको, कैसे, । 
हूँ कि मैं क्या हूँ तथा यह संसाररूप मोह. 
कहाँसे प्राप्त हुआ है । यह देह तो जड है; इस 
देह मैं नहीं हूँ, यह अटल निश्चय है । हाय, पैर 
आदि कमेळिय-समुदाय भी इस रारीरसे अगिन 
अवयवरूप ही है । कमी अवयव और अवयवीमे भेद 
नहीं होता, इसलिये वे भी जड ही हैं । ज्ञानेद्रिय- . 


5 - 
rs 


विकत असली नी पक अल कली की कफ ली ह कमक 


% अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # ` [ संक्षि्त > F 
क 
समुदाय भी शरीरावयवरूप ही है, इसलिये वह भी जड 
ही दीख पड़ता है । संकल्पात्मक शक्ति रखनेब्ाला जो 
' मन है, उसे भी मैं जड ही मानती हूँ; क्योंकि ज्ञानेन्दरियॉ 
मनसे ही प्रेरित होती हैं । जैसे गोफनसे पाषाण प्रेरित 
होता है, वैसे ही मन भी बुद्धिके निश्चयोंसे प्रेरित होता 
है; इस तरह निश्चयरूपा बुद्धि भी जड ही है, यह 
अटल निश्चय है । अहंकार भी सारून्य तथा मुर्देके सदृश _ 
है, इसलिये जड ही है; क्योंकि बुद्धि अहंकाससे प्रेरित होती 
है। अहंकार भी जड ही है, क्योंकि वह जीवात्मासे अध्यस्त 
है | यह चेतन जीव प्राणवायुरूप उपाधिसे उपहित हुआ 
, हृदयमें रहता है । वह. परमात्माका अंश होनेके कारण 
परमात्माकी सत्तासे ही सत्तावान्‌ है | चेतनखरूप आत्मा 
मिथ्या जड विषयोंके साथ तादात्म्य एवं संसर्गका अध्यास 
>. करके ही जड-जैसा बन जाता है और अपने असली 
शुद्ध चिन्मय खरूपको भूल जाता है । चेतन जीवात्मा- 
की विषयोके साथ एकाग्रता होनेपर वह एक क्षणमें 
अपने खरूपको भूलकर तत्खरूप हो जाता है । इस 
प्रकार जब विषयोंके सम्मुख होनेसे यह चेतन जीवात्मा 
जड, शून्य, - मिथ्याके समान हो जाता है, तब चिन्मय 
. परमात्माके द्वारा प्रबोधित किया जाता है |! 
इस प्रकार विचारकर फिर उस चूडालाने यह 
सोचा कि किस उपायसे यह जीवात्मा प्रबुद्ध हो । 
` बहुत समयके बाद उसने आत्मतत्तको जान लिया 
और वह कहने लगी--अहो ! बढ़े आनन्दका विषय 
है कि दीर्षकालकें बाद मुझे उस निर्बिकार जानने 
_ ° योगय परात्माके खरूपका अनुभव हो गया, जिसे 
` > जान लेनेपर पुरुष फिर उससे च्युत नहीं होता । 
' बातें एक महान्‌ चेतन परमात्मा ही इस संसारमें 
सत्यरूपसे विराजमान है । उसको महासत्ता भी कहते 
हें | यह निष्कलङ्क, समरूप, विशुद्ध और अहंकाररहित 
के शुद्र विज्ञान ही है | वह परम | 
पजञड्मय केवळ सत्यरूप है । वह अपने परमानन्द- . 
क CC-0. Jangamwadi Mam COTS sSangoi - 


~ च | । उ 
खरूपसे कभी विचलित नहीं होता । एइ. 


उसका कभी अभाव नहीं होता | 
आदि नामोंसे कहा गया है | शतका 
त्रिपुटी इस परमात्मासे भिन्न कोई वसु ड | 
वह चेतन परमात्मा ही मन, बुद्धि र 
पदार्थोके रूपमें प्रकट होकर क्रियाशीढ छे! 
जैसे समुद्रके जळमें तरङ्ग आदि वास्तव ला | 
हुए भी उत्पन्न इए-से प्रतीत होते हैं, वैसे ही मकर | 
में जगत्‌ वास्तवमें उत्पन्न न होते हुए भी | 
हुआ-सा प्रतीत होता है । इस नित्य चि पो 
जन्म, मरण, सद्गति, असद्गति या नाशकी कहाँ समर । 
ही नहीं है । यह परमात्मा अच्छेय, आह और 
विशुद्ध है । अहा | मैं बहुत कालके बाद शतके) 
सब ओरसे परम निर्वाणपदको प्राप्त हई हूँ। ३ | 
आदिके द्वारा बनायी गयी मृत्तिकाकी सेना जैसे ळ| 
रूप ही है, वैसे ही सुर, असुर आदिसे युक्त ह| 
खभावतः पस्रखरूप ही है तथा ब्र सं || 
सत्ता भी एक चैतन्य-खरूप ही है | यह ऐप 
द्वैत है; यह में हूँ, यह में नहीं हूँ यादि भर 
मोह क्या चीज है और वह किस तरह, क्सो | 
से और कहाँ हुआ है! अर्थात्‌ किसीको ब | 
यह सब मिथ्या है | अतः मैं अपने wy 
पारमार्थिक खरूपको अनायास प्राव ,| 
स्थित हूँ । न तो इदं है, त अह है वा । 
एवं न भाव है और न अभाव ही है | हे ii 
निराळम््र केवळ पखह्मखरूप पमी | 
प्रकार परमात्माके मननमें परायण ह वक त 
ज्ञाने दारा उस परमात्माके बात £| 
जानकर राग, भय, मोह 2 रँ | 
होनेसे उसी प्रकार : शान्त हो गयी, (स 
आकाश बादलोसे रहितं हो जाता है! ` 


| 
| 
| 


काया 


> च्छ 


EF ` ज्र को अपूव शोभासस्पन्न न 
| wee ` चूडालाको अपू देखकर राजा शिखिध्वजका प्रसन्न होना * ४४१ 


SSRN 


TT 


| सच “> 
| ॐ नुडालाको अपूर्व शोभासम्पन्न देखकर राजा शिसिध्वजका प्रसन्न होना 
| बातालाप करना 


कहते है- श्रीराम ! चूडाला संसारके पुशोभित हो रही हो, जैसे तुमने अम्रृतका सार पी 
दुः आदि इल्द्दों, राग और इच्छाओसे लिया हो या अभ्य परमात्मपद॒की प्राप्ति कर ली हो 


आ 


1 ओर 


| , सुख 
ट वी थी । वह न सिसी पदार्थका ग्रहण करती अथवा आननदप्बाहसे तुम पि हो गयी हो | इस समय 


१ और न किसीका त्याग करती थी । केवल न्यायसे मे तुम्हारे चित्तको भोग-लालसासे रहित, शान्त, विवेके 
| आचरण करती थी । संसाररूपी महासमुद्रको वह बलिष्ठ, समताको प्रात, गम्भीर और चश्नल्तारहित 
| (कर गयी यी । संदेहरूपी जाळसे मुक्त हो गयी यी । देख रहा हूँ । तुम्हारे मनके साथ किसी भी विभवा- 
इ पसामाके महान्‌ लाभसे परिपूर्ण हो गयी थी । नन्दकी वस्तुसे उपमा नहीं दी जा सकती। मदे ! 
| ज प्रकार सुन्दर वर्णवाली शिखिव्वजकी श्रेष्ठ धमपत्नी क्या तुमने अमृत पी लिया है या किसी साम्राज्यकी 
छू चूडाला थोड़े ही काळे जाननेयोग्य परमात्माको प्राप्ति कर ली है या मन्त्रके प्रयोग या योक साधनसे 
गर्व जात गयी । अपने विर्कके दृढ अभ्यास-वलसे अमरता प्राप्त कर ली है! नीळ कमलके सदृश नेत्रोंवाली ! 
| एपामाका यथार्थ अनुभव हो जानेपर वह परम शोभा क्या तुमने राज्य, चिन्तामणि और त्रैलोक्यसे भी बढ़कर 
| पने ढगी | किसी समय उस एन्दर अङ्गोंबाली चूडालाको किसी अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति कर ली है ? क 
। बर्ष शोभासे युक्त देख राजा शिखिध्वजने हँसते चूदालाने कहा--आर्य | इस समस्त विनाशशील 
| हू कहा--'प्रिये ! इस रामय तुम वसे ही अत्यन्त संसारका त्यागकर इससे मित्र सत्‌असत-खरूप 
| सर्वात्मक परमात्माका मैंने आश्रय ल्या है, इसील्यि मैं 
परम श्रीसम्पन्न होकर स्थित हूँ । एकमात्र आकाशः 
सदृश विमल अद्वितीय केबल हृदयरूप चिन्मय ब्रह्मे 
अकेली ही मैं रमण करती ईँ राजलीलाओंमें में कभी 
| | i Ht दू ल रमण नहीं करती; इसलिये में परम श्रीसम्पन्न होकर 

| WMP: ष्र नै... स्थित हूँ | मूल्यवान्‌आसन, उद्यान और घरे कभी मैं 
YN i) i ४४५ परालाके खरूपमें खित खती हँ तथा विषयभोगे 

। न 7. ती र < दूर हूँ; इसीलिये में परम शोभायुक्त हुई स्थित ई । 
||| मैं सुख-सम्पत्ति नहीं चाहती, न अर्थ और अनर्थको 
ही चाहती हू दूसरी किसी प्रकाखी लिति भौ” 
नहीं चाहती । जो कुछ न्यायसे आ प्रात . 
होता है, उसीसे संतुष्ट खती & हह 
| ७. | श्रीसम्पन होकर खित हूँ. । राग और य हत 
| | ri चछ देनेवाली आत्मविषयक व हूं > क 
| ass सखियोके साथ म य 
MD en शोभासपब दोकर सित | ७ (घ 

| ट्रिक न की 
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श्रीवतिष्ठजी कहते हें--रघुनन्दन ! परमात्माके 


 खरूपमें स्थित उस चूडालाके इस प्रकार कहनेपर 


उसके बचनोंका रहस्य न जाननेके कारण राजा 
शिखिध्वज हँसते हुए कहने ळे । 


शिसिध्वजने कहा---सुन्दरी राजपुत्रि ! तुम 
बाल्बुद्धि हो । तुम्हारा वचन युक्तिसंगत नहीं है । तुम 
जिस प्रकार राजलीलाओंमें रमण करती आयी हो, उसी 
प्रकार रमण किया करो । भद्रे ! बतछाओ तो सही, 
जो वस्तु आकार-सामान्यका परित्याग करके कभी भी 
प्रत्यक्ष न होनेवाली निराकारताको प्राप्त हो चुकी है, 
'बह प्रत्यक्ष और अस्तिलसे शून्य वस्तु कैसे शोभित हो 
सकती है ? धनादि समस्त भोग-वस्तुओंका परित्याग 
करके जो एक शून्य आकाशमें ही रमण करता है, वह 
शोभित होता है-यह कहना कैसे संगत हो सकता 
है जो धीखुद्धि पुरुष बल्न, भोजन, शय्या आदि 


सारे साधनोंका परित्याग करके अकेला खरूपमें ही स्थित 


रहता है, वह कैसे शोमित हो सकता है १ इसलिये 
ुन्दरी | तुम बाला हो, सुधा हो और चपल हो । 
` बिलासिनि ! अनेक प्रकारके आलाप-विलासोसे जिस 
तरह में .क्रीडा करता हूँ, उसी तरह तुम भी 


` क्रीड़ा करो । 


राजा शिखिध्वजने इस प्रकार अपनी प्रिया चूडालाके 
प्रति कहकर अट्टहास करते हुए मध्याहमें स्नान करनेके लिये 
उठकर चूडालाके महसे प्रस्थान किया । «बड़ दुःखका 
विषय दै कि अभीतक राजा अपने खरूपमें स्थित 
नहीं इए हैं । मेरे वचनोंको भी वे न समझ्न सके. 
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पक ्यकतलतिलुडाठाहा एप कं बु । 4 
राजा शिखिध्वजका चूडालाके वचनोंको अयुक्त बतलाना, चूडालाका एकानें यगा 5 | 


एवं श्रीरामचन्द्रजीके पूछनेपर श्रीवसिष्ठजीके द्वारा कुण्डलिनीशक्तिका स्ह | 
श्रीरोंमें जीवात्माकी स्थितिका बर्णन | 


नित्यतृप्त और इच्छारहित चूडालाकी लीस (है| 


[ से न { 


| | | 


| | | 
| । 
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iz ॥ 
इस प्रकारके विचारसे लिन्न हुई वह इ 
कार्यमें संळय़ हो गयी । राममद्र ! तइ | 
उस प्रकारके भिन्न-भिन्न आशयसे युक्त र प | 
उस समय भी पहलेकी सांसारि री | 
तरह बहुत काळ चला गया । एक ;) 
गमनागमन करनेकी सुरणा इई । ८ . | 
आकाइमें गमनागमतकी सिद्रिके | 
अवहेलना करके और निर्जन खा ह, 
ही एकान्तमें आसन लगाकर उदू | 
निरोध करनेके छिये अन्यास करे, ! 


४४३ 


| शररामजीने कहा- ग्रमो ! जो अनालज्ञ पुरुष हैं, वे 
भगी सफलताके लिये अथवा जो आत्मज्ञ हैं, वे केवळ 
बे लिये किस ऋमसे इन सिद्धियोंको सिद्ध करते हैं, 

| इ फासे कहिये । 
| श्रसिष्ठजी बोले--प्रिय राघव ! इस जगतमें 
ष गह साध्य वस्तु तीन तरहकी होती है--- 
| करे (ग्रहण करनेयोग्य ), हेय ( त्याज्य ) और 
| योय । सदूबुद्धे ! जो वस्तु साक्षात्‌ या 
$ > दायक होती है, वह उपादेय होती 
| E होती है, वह हेय होती 
इन दोनोंके बीचकी होती है, वह 
केतो हैसा अनुभवी लोगोंका कहना है । 
जाननेवाले श्रेष्ठबुद्धि विद्यानकी दृष्टिमे 
| परमासखरूप हो जाता है, तब इन 
| | अप्‌ Lt भी पक्ष नहीं रहता | किसी समय 
| ऽ्मळीळासेद्दी इस समस्त जगतको 


यह सब 


*« ® it ४. 
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उपेक्षा-बुद्धिि केवळ देखता है और समाधिकाले 
नहीं देखता । ऐश्वर्यादि एक ही वस्तु ज्ञानीकी इष्टिं 
उपेश्चाके योग्य, मूढुकी इष्टिं उपादेय और उत्तम 
वैराग्यसम्पनन पुरुषकी दृष्टिमें हेय हो जाती है । 
श्रीराम ! आकाशगमन आदि सिद्वियोंका क्रम कैसा है, 
उसे तुम अब सुनो । देश, काल, क्रिया एवं द्रव्यवी 
अपेक्षा रखनेवाली सब तरहकी सिद्धियाँ यहाँ जीवको 
मोहित करती हैँ । मणि, ओषधि, तप, मन्त्र और 
करियासे होनेवाळी सिद्विके क्रमका निरूपण अनावश्यक 
है; क्योंकि यह अध्यात्मविषयमें विघ्न ही है । कृतार्थ 
श्रीराम | सिद्धदेशके नामसे प्रसिद्ध श्रीशैल अथवा मेरुपवंत- 
पर निवास करनेवाले पुरुषको सिद्धि होती है-इसका 
भी विस्तारूर्वक वर्णन करना अध्यात्मविषयमें हानिकर 
है । इसलिये शिव्िष्वजकी कथाके प्रसङ्गसे प्राप्त 
सिद्धिरूपी फलसे युक्त इस प्राणादि वायुकी अभ्यास- 
क्रियाका तुम श्रवण करो। 
पदार्भोकी वासनाओंका त्याग करके गुदा आदि द्वारोंके 
संकोचसे; सिद्धादि आसन, काया, मस्तक और गददनकी 
समता, निश्चता तथा नासिकाके अग्रभागमें दृष्टिको 


स्थिर करना आदि योगशास्रोक्त क्रियाओंसे; भोजन और क 
आसनकी पतित्रतासे, मळीमाँति योगशात्रके परिशीलनसे। | 


उत्तम आचरणसे, सजनोंकेसङ्गसे, सरवत्यागसे, सुखासनसे 
बैठकर कुछ कालतक ग्राणायामके छ अम्याससे, क्रोध-लोभ , 


आदिके सर्वथा त्यागसे तथा भोगोंके त्यागसे खं रेचक, . 


जानेपर 
पूरक और कुम्मकका अच्छी तरह अम्यास हो ज 
प्राणोंपर पूर्ण प्रसुल हो. जानेसे योगीके पाँचों प्राण 
उसी तरह उसके अधीन हो जाते हैं, जिस तरह 
राजाके सेवक राजाके बमं होते हैं । 

राघव ! प्राणायामके द्वारा देहमें स्थित प्राण-अपान 


बायुकें अपने अधीन हो जानेर रज्ये लेको 


सभी सम्पत्तियाँ सुखसाध्य हो जाती हैं. । मण्डलाकार 


* ( गोळ कुण्डलकार ) से युक्त, मर्म (नामि ) स्थानमें 


साध्य अथसे मिन 
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व ततका सय, तिके ल सौ नाडियोंकी आश्रय आन्त्रवेष्टनिका 
( छुषुम्ना ) नामकी नाड़ी है । श्रीराम | देव, असुर, 
मनुष्य, मृग, नक्र, खग, कीट, पतङ्ग आदि सब प्रकार- 
के प्राणियोमें वह नाड़ी स्थित है । गुदासे लेकर 
भौंहके बीचतक सब छिट्रोंका स्पश करती हुई वह 
तुषुम्ना नाड़ी मनकी वृत्तियोंसे भीतर चञ्चल और बाहर 
प्राणादिसे स्पन्दयुक्त होकर सदा स्थित रहती है। 
बह कुण्डलाकार वाहिनी है, इसलिये कुण्डलिनी नामसे 
कही गयी है । वह सब प्राणियोंकी परमा शक्ति है तथा 
प्राण, इद्धिय, बुद्धि आदि सभी शक्तियोंकी सत्तास्फ्रतिकी 
निर्वाहक होनेसे सत्रको वेग प्रदान करनेवाली है । 
वही अपने सुखसे प्राणवायुको ऊपर फेकती है और 
अपानको नीचे खींचती है; इसलिये सदा साँस खींचती 
` . हुई स्पन्द्नमें हेतु बनीं वह ऊपरकी ओर मुंह करके 
कुपित सर्पिणीकी तरह स्थित रहती है। यह कोमल 
स्पशवाली कुण्डलिनी कमलमें भ्रमरकी तरह देहमें 
जैसे-जैसे स्फुरित होती है, वेसे-वैसे अन्त;करणमें ज्ञान 
_ होता है । उस कुण्डलिनीमें हृदयकोशकी समस्त 
नाड़ियाँ सम्मिलित हैँ | वे सब नाड़ियाँ सागरमें 
नदियोकी तरह उसीसे बारंबार उत्पन्न होती हैं तथा 
उसीमें विलीन होती जाती हैं । प्राणरूपसे उसके 
ऊध्वंगमनमें उत्सुक होने तथा अपानरूपसे अध:ग्रवेशकी 
ओर उन्मुख होनेसे एक वही सम्या] ज्ञानोंकी साधारण 
बीज कही गयी है। 

निष्पाप श्रीराम ! पशुओंसे लेकर स्थावर आदि 
देहोमिं तया मनुष्यादि शरीरमिं जिस तारतम्यसे जीवात्म 
` रहता है, यह मैं तुमसे क्रमश; कहता हूँ, सुनो । यह 


RL 
आधि ओर व्याधिके नाशका तथा सिद्धिका और सिद्धोके दर्शनका आ 


शकीन पूड सुनीस्चर | ईस ररीरमें किससे उत्पन्न होते हैँ तथा किससे द्र 
और व्याधि ( शारीरिक ) रोग यह मुझको समझाकर किये । 
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आधि ( मानसिक ) 


FF लट 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ + 


. हि 
सत्य, नित्य चे । 
१ "नित्य चतन, विकारशून्य j 
अपनी कल्पनासे पञ्चभूतोके रूपसे ह भेक 
इबङृत कर्मोके अनुसार जीवाल्माकी सष 
मनुष्यादि देहभावकी, तियग देहभावकी 
देशादिभावकी और द्रव्यादिभाबदी ग र 
रघुनन्दन ! इस तरह यह संसार के i 
विकासमात्र ही है और वह चेतन जीवाला ही. 
सवत्र विद्यमान है । वही जीवात्मा केकर | 
सम्बन्धसे मनुष्यादि देहोंमें बौद्धिक जानवी शि! 
कारण चेतन-प्रधान, “कहाँ ( तिद) बहे | 
उभय-प्रधान और वृक्ष, पहाड़ आदि साब पहि 
जड-प्रधान रहता है । निष्पाप श्रीराम | दे! 
आकारमें परिणत पञ्चभूत जीवका संकल्प होरे 
जीव कहलाता है और पहाड़ आदि तो केव का!) 
हैं एवं वृक्षादि स्थावर बाहरकी वायुसे सकं । 
( चेष्टावान्‌ ) होते हैं । पश्चभूतसमूहामक के | 
आदि तो तृणकी भाँति जड हैं; किंतु ये वृष *| 
आदि स्थावर-जंगम प्राणी चेतन हैं । झे शश 
स्थावर जातिकी वासना निदरा्रल मुष्कौ क| 
की भाँति प्रसुप्त है तथा मनुष्य और देवता | 
बुद्धिकी अधिकताके कारण उनक्री वासना | 
पशु, पक्षी आदि मलिन वासनासे दुक ह हि | 
मनुष्योंमे कुछ मोक्षगामीः मनुष्य वासनाओंसे (९ | 
क्योंकि वे विवेकको प्राप्त हो गये दै। क | 
संसारमें पुनः जन्म-घारण नहीं कते; ९ | 
भिन्नः अविवेकी मनुष्य बार-बार संसार 
रहते हैँ । 


Eh 
Ei र ण 


| 
| 


म्र“) 
(सा| 


"| 


पू० ] * आधि और व्याधिके नाशका तथा सिद्धिका और सिदे द्शेनका उपाय # ४४५ 


| | य्या 7० न >>> 
| कहा--श्रीराम ! आधि और व्याधि-- अभिमत पा्ोंकी प्राप्ति होनेसे व्यावहारिक व्याधियों 
| विनि कारण हैं । औषधादिके द्वार इनकी तथा आधि ( अज्ञान ) के क्षयसे आधिसे उत्पन 


| हेग. होता है तथा ज्ञानके द्वारा इनका मानसिक व्याधियाँ भी मडीमाति नष्ट हो जाती हैं | 
णी होता है । वही मोक्ष कहलाता है । शारीरके राघव | आपञ्ञानके विना जन्मादि विकारोंकी जड़ 

हवि और व्यावियॉ ही परस्पर एक दूसरेकी व्याधि ( अज्ञान ) नह नहीं होती; भोक से 

र उत्पन होती हैं. अर्थात्‌ कभी आधिसे यथार्थ ज्ञानसे ही खजुमें प्रतीत होनेत्राला सर्प नष्ट होता 

| रोजी है और कमी व्याधिसे आधि हो जाती है । „ है । जैसे वर्षाकालकी नदी अपने तटके समी वृश्षॉंको 

|^ ि्य्--दोनों एक साय हो जाती हैं और जड़से उखाड़ फकती है, वैसे ही सू आधि 

| ही के अनन्तर दुःखरूप ये आवि-व्याधि क्रमसे और व्याथियोंको जड़से उखाड़ फेकनेत्राला जन्मादि 

| उन होती हैं । शारीरिक दु :खको व्याधि कहते हैं. विकारोंकी मूल  अज्ञानर्यी व्याधिका क्षय ही है, जो 

| भ वासनामय मानसिक दुःखको आधि । श्रीराम | परमात्माकें यथाथ ज्ञानसे होता है । सामान्य व्याधियाँ 

| | „ गत लेता चाहिये कि अज्ञान ही इन दोनोंका तो आयुरबेदोक्त ओषधियों तथा मन्त्रादि शुभ कमॉसे 

| करण है। ययार्थ ज्ञान होनेपर इनका अवय अपा दृद्धोकी रपरे कित औषधोस नध हो जाती है। 

| त हो जाता है । यथार्थ परमात्म-ज्ञान और श्रीराम ! तीर्थोमे स्नान, he गोषव आरि उपया. 

| किपनिप्रहके अभावसे, राग-द्वेषमें फँस जानेसे तथा इंद्धजनोंसे प्राप्त इ ओषधियोँ तथा आयुर्वेदशाबको 

| एप्प हो गया, यह प्राप्त होना शेष है--इस तरह तो आप खयं खुब जानते हैं । इनसे अतिरि और मे 

| कतित चिन्ता करनेसे जडताके कारण महामोह्ददायिनी क्या आपको उपदेश दे । 

| ब ( मानसिक व्यथा. ) उत्पन्न होती हैं । प्रबळ  श्रीरामचन्दरजीने कहा--गुरुवर । बिसे याति 

| रोके पुनः-पुनः स्फुरित होनेसे, ूर्खतासे, चित्तके कैसे उत्पन होती है और औषधके अतिरिक्त मन्त्र, 

1 जीतनेसे, दुष्ट अन्न खानेसे तथा स्मशान आदि पुण्य आदिख्प युक्तिसे वह कैसे न्ट होती हः 

| शिट सयानोमें निवास करनेसे शरीरमें व्याधियाँ श्रीवसिषठजी बोले--्रीराम ! मानसिक पडे 

| (शर्क रोग ) उत्पन्न होती हैं । आधी रातमें तथा चित्तके व्याकुल दो जानेपर शरीरमें क्षोभ दो जाता है; 

| 'ोषादि र काल्में भोजन एवं मेथुनादि व्यवद्वारसे, इसलिये क्रोधी मंनुष्य अपने श्रा हित छ 

| शभ बेस, दुजनोंकी सङ्गतिरूप दोषसे तथा विष, देख पाता । वह उचित मार्गो त देखका क 

3९ र्‍्या्र और चोर आदिका मनमें भय दोनेसे ओर उसी प्रकार दौड़ता दै सु गा अर 

| के उसन होती है। नामके छे हुआ हरिण आपने खि आओ कि का 

| हेल बसा प्रवेश न होनेके कारण नाडियोंके क्षीण मार्गकी ओर दौडता है be 
भे हो ठिद्रोमें अनके रस एवं वायु आदिके कफ, पित्त आदिके भर ज राजाके अव्यवस्थित हो जानेपर 

| गे हो जानेके कारण नाड़ियोंके एकदम मर प्राप्त हो जाती है, जैसे राज खितिको--विश्क्व्ताको 

| भु कफ, पित्त आदिके प्रकोपसे, प्राण तथा शरीरके वर्णाश्रमकी मर्यादा 30 - संचारका क्रम बिगड़ 

६ शेत हो जाने आदि अनेक दोषोंके द्वारा रोग उतपनन प्राप्त हो जाती है । प्राण र ह 

| ते क दोषोंके द्वारा 


वर्कर 


a 


जानेसे खाया हुआ अन्न (११११ अजीणंता 


Fw 
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न लकवा पर होता है दस जाती है। उस समय म य अतिजीर्णतारूप दोषको ही प्राप्त होता है । इस 


, तरह आधिसे व्याधि उत्पन्न होती है और ` आधिके 


_ अभावसे व्याधि भी नष्ट हो जाती है | जिस प्रकार 
` 'मन्त्रांसे व्यांधिया विनष्ट होती है--वह भी क्रम तुम सुनो। 
_ : जिस तरह हरेंका फल खानेसे खाभाविक ही दस्त लग 
` जाते हैं, उसी तरह वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल आदिके 


` बीजरूप य रळ व आदि मन्त्रके वर्ण मी मान्त्रिक भावनाके 


बरसे नाडियोमें रोगाकारमें परिणत अनरसोंका उत्सारण, 
` पाचन आदि कार्य करते हैं । साधु-सेवारूप पवित्र 
पुण्यक्रियासे मन निर्मल्ताको प्राप्त होता है । चित्तके 
शुद्ध हो जानेपर शरीरमें आनन्द बढ़ता है । अन्त:- 
करणकी शुद्धिसे ये प्राणवायु अपने क्रमसे बहते हैं और 
अन्नका उचित परिपाक करते हैं | इससे सब व्याधियाँ नष्ट 
हो जाती हैं| श्रीराम ! इस प्रकार आधि और व्याधिके 
नाश तथा उत्पत्तिके क्रमका वर्णन मैंने तुमसे कर दिया। 


` अब तुम प्रकृत प्रसंगको सुनो । 


राघव | पुर्यष्ठक नामक लिङ्गामक जीवकी आधार- 


भूत कुण्डलिनीको तुम घुगन्धकी आधारभूत पुष्पमञ्जरीकी 


भाँति जानो । पूरकके अभ्यासे जब प्राणी कुण्डलिनीको 


भर करके यानी कूर्माकार नाड़ीमें प्राणवायुको रोक- 


कंर समरूपसे स्थित होता है, तब मेरे पर्वतके समान 
स्थिरता अर्थात्‌ भैरी सिद्धि तथा कायाकी गुरुता 


` (गिं नामक सिद्धि ) उसे प्रात होती है । जिस 


' समय पूरकसे पूर्ण शरीरके भीतर मूलाधारसे लेकर 


(२ 


टे ब्रहरनभपर्यन्त लंबा करके प्राणवायुको ऊपर खींचकर 
` प्राणबायुके निरोधसे उत्पन्न गरमी और तत्मयुक्त शारीरिक 
. और मानसिक. कष्ट सहन करनेके लिये संवितू 


 (ुण्डछिनी ) उपस्की ओर पहुँचायी जाती है | उस 


न | होकर वह कुण्डलिनी देहमें बेंधी हुई लताके समान 
' सत्र नाइियोको अपने साथ लेकर अधिक अभ्यास 
NEE 
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समय प्राणवायुको ऊपर खींचनेसे दण्डके सदरा लंबी 


भाँति शीघ्र ऊपर चढी 


MN, 


लेकर मस्तकतक विल्कुल हलके 
कुण्डलिनी इस प्रकार ऊपर उठा ३ च 
प्रकार पवनसे पूर्ण जळात भाभी तुष्य 
उठा ले जाती है, यही योगियोंका आकारः} | 
इस प्रकार अभ्याससे युक्त माह ह | 
अर्थात्‌ आकाशके साथ शरीरा सम रे 
किये गये संयमरूप योगसे योगी लोग उङ 
प्रात हो जाते हैं | जिस समय दूसरी नित 
व्यापारको रोक देनेवाले रेचक प्राणायाम परे 
ऊपरकी ओर खींच ली गयी कुण्डलिनीरूपा पर| 


» >>». भक ~ 1 | ब 
वायु भर जगे | 
| 

शे 


भ्म 9) | 


सुषुम्ना नाड़ीके भीतर प्राणवायुके प्रवाहसे पक्के 


दोनों कपाछोंकी संधिरूप कपाट ( किवाइ ) देव| 
बारह अंगुळ स्थानमें मुद्ठतभरके लिये खित झल 
उस समय आकारगामी सिद्धोंके दर्शन होते | | 


` किंतु अज्ञानका आश्रय करनेवाला मिन पुरक | 


या दूसरे किसी अदिव्य उपायसे या इस पीए फि 
करनेवाला कोई भी पुरुष वायुखरूप अश 
िद्धोंको कमी नहीं देख सकता । परंतु रफ क| 
अम्याससे ` मनके संस्कृत हो जानेपर विग (| 
संस्थित बुद्धिरूपी नेत्रसे खप्नकी भाँति अं | 
सिद्ध दिखायी देते हैं और वे अमीट ग. देते है और वे अमीष्ट अको गै | 
% इसका वर्णन योगदर्शनमें इस प्रकार आब” | 
‹कायाकाशयोः  सम्बन्थसंयमाछधु ी | 
तूल्समापत्तेश्वा55काशगमनम द द| 
( म करते | 
“शरीर और आकाशके सम्बन्धमें ne ह| 
हल्की वस्तु (रूई आदि ) में संयम 
चळनेकी शक्ति आ जाती दै |? : | 
योगदर्शनमें बतळाया गया दैः _ ९३|| 
lees सिद्धदर्शनम्‌ ।! ( गः रि 
‹सिरके कपालमें एक छिद्र है र त षि 
बहाँ जो प्रकाशमयी ज्योति है उसमें सप ह 
बीचमेँ विचरण करनेवाले दक है 


| मी ननलननललन्ननन नस म स्य 
| | र खे पदार्थोका अवलोकन होता है, 


ME भी दर्शन होते हैं । केवल 
र विशेषता यही है कि सिद्धो प्रातिमे 
वरदान आदि फटरूस पदार्थोंकी प्राप्ति होती है । 


लद ल 
| ऐवक प्राणायामक्रे अम्यासरूम युक्तिसे मुखसे 
हार अंगुल्परिमित देशमें प्राणको चिरकाळतक 
'हृत खनेपर योगी अन्य शरीरमें प्रवेश कर सकता 
| सारे शरीरमें प्रदीत्त उस जाठराग्निसि सभावतः 


| है 
| शुत्यातामक वह शरीर ऐसे ही उण्णताको प्राप्त होता 


| अति_जीने कहा--श्रीराम ! योगके द्वारा साध्य 
क्षीमदि पदार्थोका साधन तुम सुन चुके । अब श्रवण- 
| शरण ज्ञानके द्वारा साध्य विषयको सुनो । इस संसारे 
| छ अद्वितीय, शुद्ध, सौम्य, अनिर्देश्य, सूक्ष्मसे 
| छात्र और शान्तिमय सचिदानन्दघन पर्रम परमात्मा 
| है है। न यह दृश्य जगत्‌ है, न इसकी कोई क्रिया 
| है| यह जीव इस मिथ्या झारीरको सङ्कल्प-भरमसे 
| मी प्रकार देखता है, जिस प्रकार बालक. उद्दण्ड 
| को | जव प्रजवित ज्ञानदीपसे उत्तम प्रकाश हो 
| भा है, तत्र इस जीवका सङ्कल्पमोह उसी तरह 
| र हो जाता है, जिस तरह शरत्कालमें मेघ । 
र अस प्राणी खप्नके संसारको नहीं देखता, 
| [हद परमात्माका साक्षात्कार हो जानेपर 
| ञान दिसे नहीं देखता । अतालिक 
| याच तात्विक भावनासे यह जीव देहसे आदृत 
| रे „= णा दै; किंतु एक ब्रह्मतत्वकी भावनासे 
| भा शीर श्रीमान्‌ और परम सुखी हो जाता है । 
शै आदिमं जो आत्माकी भावना है, वह 
"अन्धकार है । वह सूर्य आदिके 
हि: झे नहीं किया जा सकता | वह आज्ञान- 


का 


| | 
| तन वेड 
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SS ~ उ. 
] + ज्ञानसाध्य वस्तु आर योगियोकी परकाय प्रवेश-सिद्धिका वणन ॐ 


उ 
है जैसे स॒यसे तीनों लोक । तारोके आकारके समान तथा. 


हृद्यपद्ममें छुवर्ण-श्रमर्के सदश वह तेज इस शरीरमें 


चारों ओर विचरता है, जो योगियोंकी चिन्यदशाको | उ 


प्राप्त है अर्थात्‌ योगी लोग जिसकी उपासना करते हैं। | 


इस प्रकारसे उपासित वह तेज प्रकाशखरूप ज्ञान प्रदान | 


करता है, जिससे लाख योजनकी दूरीपर खित बस्तु | 


भी सदा आँखोंके सामने दिखायी देती है | उणा-प्रकृति . | 
प्राणवायु अग्निखरूप है तथा शीतल-प्रकृति अपान | 


वायु चन्द्र-खरूप है । छाया और धामकी मांति ये 
दोनों सुखरूप मार्गमें स्थित रहते हैं | ( सरग ८१ ) 


RT 


ज्ञानसाध्य वस्तु और योगियोंकी परकाय प्रवेश सिद्िका वर्णन 


अन्धकार तो परमात्मामें ही आत्म-भावनासे--'सवव्यापक, 
निरञ्जन और निमेळ सच्चिदानन्द ब्रहम में ही हँ” इस 
यथार्थ ज्ञानरूपी सूयसे ही नष्ट होता है । . | 

अन्य तत्त्वज्ञानी योगी लोग जिस पदार्थकी जिस रीतिसे . 
भावना करते हैं, वे उस पदार्थको उसी रीतिसे शीघ्र अपनी 
उस दृढ़ मावनाकें वळसे देख लेते हैं. | किंतु राघव |. 
दृढ़भावनाके अनुसन्धानसे बिमूढ अज्ञानी प्राणी तो विष- | 
को अमृतके समान और अगरुतको भी विपके समान 
समझ लेते हैं । इस प्रकार दृढ भावनासे जिस विमूह 
अज्ञानी प्राणीके द्वार जिस | 
भावना की जाती दै, उसी समय वह प्राणी कहीं बन 
जाता. है, यह संसारमें देखा भी जाता है । जैसे 


क 


खम्तका संसार खमे प्रत्यक्षकी ज्यों दीखता है, बैसे | 


ही सत्यकी भावनासे देखा गया यह 
असत्यकी भावनासे विविकपूक 
शून्यताको--अभावको प्रास हो जाता है । हर 
साघुखभाव श्रीराम ] अणिमादि पदकी ग्राप्तिमे तुमने 
इस प्रकारसे ज्ञनयुक्ति तो सुत ली । अतर तुम यह दूसरी 
युक्ति सुनो । जिस तरह वर्ड पुष्पमेंसे 
घ्राणेन्दियके साथ सम्बन्ध कर 


देखा गया यह शरीर 


क शू 
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जीर हो जाता है और 


देता है, उसी तरह योगी वा १ 
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निकलकर ज्यों ही दूसरे शरीरमें जीवका सम्बन्ध करता 
है, त्यों ही यह शरीर पर्त हो जाता है । जीव- 
रहित यह देह चेष्टाओसे रहित होकर काठ और मिट्टीके 
ठेळेके सदरा पड़ा रता है | जैसे सिंचन करनेवाला 
पुरुष जल्पूर्ण कुम्मसे जिस वृक्ष और लताको सींचनेकी 
इच्छा करता है, उसे ही सींचता है, बैसे ही अपनी 
रुचिके अनुसार देह, जीव, बुद्धि, स्थावर और जङ्गम 
सबमें उनकी सम्पत्तिका भोग करनेके छिये जीवको 
प्रविष्ट किया जाता है । 

उक्त प्रणालीसे परदेहमें सिद्विश्रीका उपभोग कर 


nd 


चूडालाकी सिद्विका वैभव, गुरूपदेशकी सफलतामें किराटका शिसिध्यजका बै 
चूडालाका उन्हें समझाना, राजा शिखिध्वजका आधी रातके समय राजमहत्से निकलम्न 
चल देना और मन्दराचलके काननमें कुटिया बनाकर निवास करना 


श्रीवसिष्ठजी कहते हें--खुनन्दन ! इस प्रकार 
निरन्तर योगका अभ्यास करनेवाली वह राजरानी सती-साध्वी 
चूडाला अणिमा आदि अष्ट सिद्धियोंके गुणोंके ऐश्र्यसे 
सम्पन्न हो गयी । मोह आदि दोषों तथा त्रिविध तापोंका 
उपशम हो जानेसे उसका हृदय गङ्गाजीकी भाँति निर्मल 
और शीतल हो गया | वह कभी आकाइमार्गसे गमन 
करती थी, कभी समुद्रके भीतर द्वीपोंमें पहुँच जाती थी 
* और कभी स्वेच्छानुसार भूतलपर विचरण करती थी । यों 
बिजलीकी प्रभाके समान 'चमकीले आभूषणोंसे विभूषित 
वह सुन्दरी चूडाला आकाशगामिनी होकर यत्र-तत्र घूमने- 
फिरने लगी । वह मोतियोंमें प्रविष्ट इए धागेकी भाँति 
काष्ठ, तृण, पत्थर, भूत, आकारा, वायु, अग्नि, जल 


आदि सभी पदायेमिं निविध्रतापरवेक प्रवेश कर जाती 


थी | इस प्रकार उसने मेरुगिरिके रिखरोपर, लोकपालोंके 
नगरेमें और दिशा एवं आकाशके मध्यमे खित सारे 
झुमे पुखू्वक विचरण किया तथा पशुपक्षी, भूत- 
पिशाच भरि एवं नाग, देवता, असुर, विद्याधर, अप्सरा 
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र 00 ककया. पु 
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शरीर 
उसमें पुनः प्रविष्ट हो जाता है और हव पे 
शरीरमें उसर्क ५्भे शु तेः 
शरीरमें जबतक उसकी रुचि रहती शाल. 
} DS 
प्रविष्ट होकर स्थित रहता है । अवा कर भ 
कल्पित पदार्थोको और जगत्को झर । 
परण करके पूर्णरूपसे स्थित इता है | के 
योगरूप ऐश्वयसे सम्पन्न चेतन जीता छा 
दोषून्य परमात्म-तत्तको जानकर जो भी & ६ 
चाहता है, वेसा ही उसे तत्वाठ प्रन ग: 
है । वास्तवमें अनावरणतारूप उत्तम ए हे 
पद है, यों अनुभवी लोग कहते हैं। (मां 
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विरवाण-प्रकरण पू० bi 
ITT 
चूडाला अपने खामी राजा शिखिश्यजको अनेक वार 
लपक ज्ञानागृतका उपदेश करती, परंतु उनकी समझमें 
वु भी नहीं आता । जैसे वालकको विद्याके गुणका 
नहीं होता, वैसे ही इतने लंबे काळतक 
त्वमे रहनेपर भी राजा शिखिब्वज यह न जान सके 
कि मेरी पत्नी चूडाळा ऐसी गुणशालिनी है । चूडालाने 
भी अनधिक्ारी समझकर आत्मशान्तिक्री प्राप्तिसे रहित 
तजाके'सामने अपनी अणिमादि सिद्धियोके ऐश्वयको उसी 
प्रकार प्रकट नहीं किया, जसे शूद्वको यज्ञक्रिया नहीं 
दिखटायी जाती । 


~ 


श्रीरामजीने पूछा---ऐश्वर्यशाल्ली गुरुदेव ! इतनी बड़ी 
सिद्भ्योगिनी चूडालाके प्रयन्नसे भी जब राजा शिखिध्वज 
ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, तब भला, अन्य साधारण 
व्यक्तिको ज्ञानकी प्राप्ति कैसे हो सकती है १ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--रघुकुलभूषण राम ! गुरुद्वारा 
उपदेरा प्राप्त करनेका क्रम केवळ शा्न-मर्यादाका पालन- 
मात्र है ज्ञान-प्राप्तिका कारण तो शिष्यकी विश्वासयुक्त 
विशुद्ध प्रज्ञा ही है; क्योकि जाननेयोग्य ब्रह्म शास्त्रोके 
श्रवणसे अथवा किसी पुण्यकर्मसे नहीं जाना जाता, उसे 
तो आत्मा ही जानता है । 


श्रीरामजीने पूछा--मुनिश्रेष्ठ ! यदि ऐसी ही बात है 
| कि गुरूपदेश आम्मज्ञानमें कारण नहीं है तो जगतमें जो 
| पह क्रम प्रचलित है कि आत्मज्ञानका कारण गुरूपदेश 
| है, यह कैसे उचित होगा ? 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--राधव | ( मैं इस विषयमें एक 
ध्शन्त देता हूँ, सुनो--- ) विन्ध्याचलके जंगली प्रदेशमे 
सके किराट रहता था | वह धन-धान्यसम्पन्न होनेपर भी 

` "धन्त कृपण था। श्रीराम ! एक बार वह उस जंगली 


रा असते ढके हुए स्थानमें गिर पडी | कृपण-शिरोमणि 
' था ही; अतः उस एक कौड़ीको वह तीन 


£ 
यो० वा० अं० ५ 


45? _ केन > MT 


कहीं जा रहा था कि उसकी एक कौड़ी किसी 
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दिनोंतक चारों ओर सारे घास-फू्सोंको उल्टकर खोजनेका.. .. 
प्रयत्न करता रहा । उसके मनमें बारंबार ऐसी कल्पना 

उठ रही थी कि यदि यह कौड़ी मिल जाती तो समया- | 
नुसार इस एकसे चार, चारसे आठ, आठसे सौ, सौसे 
हजार और हजारसे कई हजार कौड़ियाँ हो जातीं । उस 
समय सहस्रां मनुष्य उस कृपणका उपहास कर रहे. थे; 
परंतु वह उनकी तनिक भी पखा न करके उस वनमें | 
आलस्यरहित होकर रात-दिन खोजता ही रहा । तदनन्तर 
तीन दिनोंतक अथक परिश्रम करनेके पश्चात्‌ उसे उस 
जंगलमें एक महान्‌ चिन्तामणि प्राप्त हुईं, जो पूर्णिमाके | 
चन्द्रमण्डल-सी आकारप्रकार एबं प्रकाशवाळी थी । उसे | 


6 Se 
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प्राति. नहीं होती अर्थात्‌ आम्मज्ञानमे उपदेश कारण नहीं. 
है । फिर भी गुरूपदेशके विना आममतत्त्वकी प्रापि हो 


भी नहीं सकती; वह. कृपण कोंडीकी खोज न करता ता 
चिन्तामणिकी उपलब्धि उसे कैसे होती ! इसर्िय 
जैसे चिन्तामणिकी प्राप्तिमें कौडीकी खोज कारण है, 
घैसे ही इस महान्‌ अर्थरूप आत्मतत्तकी प्रारतिम 
गुरूपदेश पूर्णतया कारण न होनेपर भी कारणताको 
प्राप्त है । क्योंकि श्रीराम ! पुरुष कार्य तो कुछ और ही 
करता है और उसे उस कार्यका फल अन्य ही मिळता 
हे । यह बात तीनों लोकोंमें देखीसुनी जाती है; इसलिये 


आत्मज्ञानके अनन्तर इस काल्पनिक जगतको अनासक्ति. 


और निष्कामभावसे वहन करना ही श्रेयस्कर हैं । 


* राघव! तदनन्तर राजा शिखिध्वज तत्ततज्ञानरूप परम- 
पदकी प्रापिके बिना वैसे ही अत्यन्त मोहको प्राप्त हो गये, 

| संतानहीन पुरुष पुत्र-अभावरूपी तमसे अंधा-सा हो जाता 
| * है। उनका मन ढुःखाग्निसे संतप्त हो उठा | अतः प्रियवर्ग- 


द्वारा लायी गयी भोग-सामग्रियाँ उन्हें आगकी लपट-सी 


प्रतीत होने लगीं । वेराग्यके कारण उनका मन 
उनमें तनिक भी सुखका अनुभव नहीं करता था | 
` उन्हें अब एकान्त प्रदेशोंमें, नि्झर-तटोपर और गुफाओंमें 
ही निवास करना वैसे ही अधिक सूचने लगा, 
.  ज़ेसे व्याधके बाणप्रहारसे मुक्त हुआ जन्तु एकान्तमें 
छिपना ही पसंद करता है । रघुनन्दन ! राजा शिखिध्वज 
सान्त्वनापूर्वेक अनुनय-विनय करनेवाले एवं समझाने- 
& * बुझानेवाले भृत्योंके प्रार्थना करनेपर दिनका सारा काम- 
काज करते थे | परंतु उनका वेराग्य प्रतिदिन बढ़ता ही जा 
रहा था । उनकी बुद्धि अत्यन्त शान्त थी | वे पस्निजक- 
`की भाँति रहते थे । इसलिये विशाल विषयभोगों तथा 
राज्यश्रीका उपभोग करनेमें उनका मन खिन्न हो जाता 
था | दूसरोंको मान देनेवाले श्रीराम ! वे देवकार्यके निमित्त 
तथा ब्राह्मणों और खजनोंके लिये गौ, भूमि और सुवर्ण 
आदिका खुले हाथों दान करने लगे । वे तप करनेके 
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- जैसे धनार्थी पुरुषको खानरहित भूमिके खोदनेसे ति 


गये । उन्हें अपना राज्य विष-सा प्रतीत 


बहुमूल्य भोगपदार्थ सामने रखे जापर 
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वनों. और आश्रमोंमें रमण करने लगे । इतनेपर भी) 
तनिक-सी भी शोकशून्य स्थिति वैसे ही नहीं प्प 


प्राति नहीं होती । इस प्रकार महात्‌ बुद्दिमन हे 
भी राजा सिखिष्वज- चिन्तारूपी अग्िसे संत 
जा रहे थे | तत्र वे संसाररूपी व्याधिकी भष 

विचार करने लगे | यों चिन्तापखश होकर 1 म 


क्ष 
इस प्रकार उनकी बुद्धि विषयोंसे खि ही , 


राजा उनकी ओर ताकते भी नहीं थे । सी 
दिन चूडाला महल्में बैठी हई थी, तत 
मधुर वाणीमें बोले । 


शिखिध्वजने कहा-सूक्ष्माजी 
दिनोंतक राज्यका उपभोग किया 


भी भोग लियां । अब मुझे वैराग्य हो गया है, अतः में वन 
| जाना चाहता हूँ; क्योंकि वनवासी मुनिपर सांसारिक छुख, 
| दुःख, आपत्ति, सम्पत्ति--ये कोई भी अपना अधिकार 
|| नहीं जमा सकते | न तो उन्हें देशके बिनाशसे मोह- 
|| पक दु:ख होता है और न संग्राममें प्रजाजनोंका क्षय 
ही करना-कराना पड़ता है; अतः मैं वनवासी सुनियोंके 
' छो राज्यसुखकी अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट मानता हूँ । 
ए्ययुक्त मन जैसा एकान्तमें सुखका अनुभव करता 
है कैसा सुख उसे न तो चन्द्रवदनी रमणियोंके मुख- 
"डमे मिलता है और न ब्रह्मा एवं इन्द्रके भवनोंमें ही 
ग होता है । इसलिये सुन्दरि | मेने जो यह वन- 
| "का उत्तम विचार क्रिया है, इसमें बांधा डालना 
| एशे लिये उचित नही है; क्योंकि कुलीन ख्रियाँ खभमें 
रच्छाको भङ्ग नहीं करती । . 
| हह यता बोली---नाथ ! जैसे.वसन्त ऋतुमें पुष्पकी 
| -; है और शरद्‌ ऋतुमें पुष्प भळा माळूम देता 
| ` प जिस कर्यके करनेका अवसर प्राप्त हो, 


` दूर एकान्त वनमें गया हुआ ही समझो । अनिन्दिताङ्गि ! 
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उसीका सम्पादन करनेसे उसकी शोभा होती है, अग्राप्त- 
कळक कायम नहीं । इसलिये जिनके शरीर बुढ़ापेसे जर्जर. 
हो गये हैं, उन्हींके लिये वनका आश्रय लेना उचित है, | 
आफ-जैसे युवकोंके लिये नहीं । इसी कारण आपका 
यह विचार मुझे पसंद नहीं है । प्रियतम | जब वृद्धा- 
वस्था आनेपर हम दोनोंके सिरके बाल सेत पुष्पकी भाँति 
बिल्कुल सफेद हो जायेंगे, उस समय हम दोनों एक 
साथ ही घरसे निकलकर वनको चले चलेंगे | साथ ही, | 
राजन्‌ ! बिना समयके ही प्रजापाल्नरूप कर्मकरा परित्याग 
कर देनेवाले राजाके राज्यका विनाश हो जाता हैं, जिससे 
उसे महान्‌ पापका भागी होना पड़ता है | बिना 
अवसरके ही कार्य करनेवाले राजाको प्रजाएँ रोकती ही 

हैँ । इसी प्रकार न करनेयोग्य कार्यसे नौकर खामीको और 


खामी नौकरको परस्पर मना करते ही हैं । 


शिखिध्वजने कहा--कमलनयनी प्रिये ! तुम मेरे | ( | 
अभीष्ट कार्यमें विन्न मत डालो । अब तुम मुझे यहाँसे | 


कठोर-से-कठोर अङ्गत्राली स्रिया. भी वनवासके लिये सार्थ ज [ 
नहीं हो सकतीं, फिर तुम्हारे अङ्ग तो बहुत कोमल हैं और 

तुम अभी नवयुवती हो, अतः तुम्हें तो वनम नहीं जाना | 
चाहिये | वनवास तो  पुरुषोंके लिये भी अत्यन्त 
कठिन होता है; अतः तुम्हें तो ग्रजाका पालन करते हुए... 


` इस उत्तम राज्यमें ही रहना चाहिये; क्योंकि पतिके चले | 


जानेपर कुठुम्बका भार वहन करना ख्रीका धर्म है | 
श्रीवतिष्ठजी कहते हे--श्रीराम | अपनी उस चन्द्रवदनी * 
णप्रियासे ऐसा कहकर जितेन्द्रिय राजा शिखिध्वज 
ज्नान करनेके लिये उठकर चल दिये और सान करके उन्होंने 
अपने सम्पूर्ण दैनिक कार्योका सम्पादन किया. 
सायंकाळ हुआ, तब पुनः संभ्याकाडीन समस्त कत्योको 
पूरा करके वे अपनी प्रिय पत्नी चूडालाके साथ शथ्यापर 
सो गये | तदनन्तर आधी रातके समय जव सारे देशं : 
सन्नाटा छा गया, सारी जनता गाढ़ निद्राम लीन हो गयी 


९; 
की डा अविच्छिननचिदात्मैक: पुमानस्तीद नेतरत्‌ ॐ MET नास [ संक्षिप्त न | 


IN rapids 
और कोमळ त्रिछाबनसे युक्त पछंगपर सोयी हुई चूडा 
भी गाइ निद्रामें निमग्न हो गयी, तव जिस पढंगके आध 
्रस्तरपर पत्नी सोयी हुई थी, उस पळंगसे राजा उठ खड़े 


न 0 1. जज भा cs स्स ! 
तसश्चात्‌ वे मन्दराचळके तटवती एक कानने ज्ञ « | ` 
जो मनुष्यके लिये अति दुर्गम था। हाँसे मु फे | 

है दूर ~ RR ॥ | 
और नगर अत्यन्त दूर पड़ते थे । वहाँ उन्होंने एड ड 


न व $) यों कह एवं शुद्ध स्थानमें जो जळसे धिरा हुआ, शीतळ 55 रः 
हुए और 'हे राजलद्विम | तुम्हें नमस्कार हैं! था हकर ९ मचा दित रेके कारण ! शीत महसी | 
केले ही अपने राजमहलसे चल पड़े । घासास. आए ०) कीरेण इयाम, क्षि क | 


22/ // धकर अपने लिये एक पर्णेशाळा बना ली | फि ह. | 

|| | | भ्र स ने अपनी उस कुटियामें बाँसका चिकना डंडा, | 

के लिये पात्र, अध्यपात्र, पुष्पपात्र, कमण्डु, दाङ्ग || 

माळा, शीतका निवारण करनेके लिये गुदडी, चगः के | 

मृगचर्म आदि लाकर ययास्थान रख दिये । झे लि || 

` और भी जो कोई वस्तु तापस-कर्मोपयोगी प्रतीत ह | 

राजाने उसे भी लाकर वहाँ रुख लिया | पिए दिखे | 

प्रथम प्रहरमें प्रातःकाळ उन्होंने संप्याइईक जा बै | 

दूसरे प्रहरमें पुष्प आदिका संचय कर ठेनेके वार | 
और देवार्चन किया । तत्पश्चात कुछ जंगली पल, ह 

` मूळ और कमळ्दण्ड आदि खाकर उन जितेति झे | 


| फोसे ळदे हुए वृक्षोंसे सम्पन्न था, मननयुकत जङ्ग | 
j / HEN 
Zi ॥ ॥/.. 
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'जपपरायण हो अकेले ही वह रात ब्ितायी । इसि | 
मन्दराचल्की तलहटीमें अपने द्वारा बनायी गयी र i 
के भीतर बैठकर जप करते इए मालव-नरेश्‌ शिक्षिका | 

जी हेद्रहित होकर दिन बिताने लगे । वे अपे है | 
चलते-चलते वे महासागरमें प्रवेश करनेवाले नदकी नित्य नूतन राजसी भोगविलासोंका कुछ भी स्मरण बह | 
तरह एक भयंकर अरण्यम जा पहुँचे । पुन: प्रात:काल होनेपर थे । भला, जिसके हृदयमें विवेकपूर्वक वराकी 5 | 
राजा शिखिध्वज वेगपूर्वक वहाँसे आगे चले और बारह दिनोंमे जायगा, उसके मनका अपहरण राज्यलक्षियों क ^ | 


° ,१./१) | 
' बहुत-से नगरों, देशों, पर्वतो और नदियोंक्रो लाँध गये । सकती हैं ! (स || 


सोकर उठी हुई चूडालाके द्वारा राजाकी खोज, बनमें राजाके दर्शन और राजाके हिम | 

करके चूडालाका लोटना, नगरमे आकर राज्य-शासन करना, तदनन्तर कुछ समा द | 
ज्ञानोपदेश देनेके लिये त्राह्मणकुमारके वेषमें उनके पास जाना, राजाद्वारा उसका ` 

ओर परस्पर बातालापके प्रसंगमे कुम्भद्दारा कुम्भकी उत्पत्ति, | 

ह ओर ब्रह्माजीके साथ उसके समागमका वर्णन द| 

्रीवसि्ठजी कहते हैं--रघुकुलभूषण राम ! इस वस्तुओंकी आवश्यकता पडती दै? उ" ती | 

प्रकार राजा शिखिन वनमें, एक तापसको जिन-जिन करके कुटियामें रने ळो। इधर की 1 
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उसे सुनो । आधी रातके समय जब राजा 
| वि हसे निकलकर दूर चले गये, तब अकस्मात्‌ 
| ही गीर टूटी । वह तत्काळ उठकर दा्यापर बैठ 
ह और विन्ताग्रस्त होकर यों विचार करने छा 
की वात है, जो मेरे पतिदेव राज्यका परित्याग 
` सेवनको चले गये; शतः अब मेरा यहाँ रहना किस 
। मैं भी उनके समीप ही जाऊंगी; क्योंकि ब्रह्माने 
वे लिये पतिको ही एकमात्र गति निर्धारित किया 
है। ये सोच-विचारकर चूडाला पतिका अनुगमन करने- 
हि उठ खड़ी हुई और झरोखेके रास्ते निकटकर 
जम जा पहुँची । वहाँ आकाशमण्डलमें स्थित होकर 
इसने अपने पतिको निर्जन बनमें भटकते देखा । फिर वह 
| ने भविष्यके विपरयमेंपूर्णश्हपसे त्रिंचार करने लगी । 
| प्न | उसने अपने योगत्रलसे राजाको जेसे, जिस 
। पिसे, जिस देश और काळमें जितने कार्यका जिस 
| (कि सम्पादन तया जिस प्रकार निर्वाणकी प्राप्ति आदि 
| उल होगी, उन सभी अत्रसयंभावी विषयोका योगके 
अनुम किया और फिर उन्हींके अनुकूल आचरण 
| तके लिये वह ऐसा सोचकर आकाझसे लौट पडी किं 
| ऐका यही निश्चित विधान माळूम पड़ता है कि कुछ 
। पके वाद ही में इनके समीप जाऊँ, अतः अभी 
| | शर कम जाना ठीक नहीं है । इस प्रकार निश्चय करके 
| "य बहाँसे लौटकर पुनः अपने अन्‍्तःपुरमें प्रवेश 
\ क दिन उसने ऐसी घोषणा करा दी कि 'किसी 
[i कारणवश महाराज इस समय बाहर गये हुए 
पर पुदी “कार समस्त पुरबासी जनोंको आश्वासन देकर 
|... जा वहाँ रहने लगी । जैसे धानकी रखवाली 
| § ह सी समयानुसार पके हुए धानके खेतकी रक्षा 
| | री हो वह समतापूर्वक अपने स्त्रामीकी 
| ऐर अनुसार राज्यकी देख-भाळ करने लगी । 
8: नमे राजा शिक्षिष्वजके और अपने महे 
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चूडालाके क्रमशः दिन, पक्ष, मास, ऋतु और वर्ष वीतने' 

लगे | यों सुन्द्री चूडालाको राजमहलमें और शिविष्वजको 

जंगली लताकुज्ञांमं निवास करते अठारह वर्ष बीत गये | 
तदनन्तर बहुत वर्षोंतक उस महाशैल्की तलहटीमें निवास 


करते हुए राजा शिखिध्वज वृद्धावस्थाको प्राप्त हो गये | 


इधर चूडाला अपने पतिकी रागादि वासनाओंके परिपाकको 
लक्ष्य करके उतने कालतक प्रतीक्षा करती रही | जब 
बनमें रहते हुए जरावस्थासे युक्त राजा शिखिध्वजके 
बहुत-से वर्ष व्यतीत हो गये, तत्र पतिके प्रति अपने 
कतेव्यक्री भावनासे प्रेरित होकर चूडालाके मनमें ऐसा 
विचार उदय हुआ कि अब मेरे लिये पतिके समीप जानेका 
समय आ गया है । यों सोचकर वह मन्द्राचलकी उपत्यका- 
में जानेके लिये तैयार हो गयी और रात्रिके समय अन्तः- 
पुरसे निकलकर आकारामार्गसे उड़ चली । वह वायु- 
मण्डलमें होकर यात्रा कर रही थी । जव वह आकाशके 
मध्यमें पहुँची, तत्र उसने बादलेंमें चमकती हुई 
बिजलियोंका बारंबार अबलोकन किया । उस समय वह 
मन-ही-मन कहने लगी--अद्दो ! प्राणियोंका खभाव 
जीवनपर्यन्त शान्त नहीं होता, इसी कारण आज मेरा 
भी मन उत्कण्ठित हो ही गया । किंतु सखे चित्त ! 
यह तुम्हारा कोई दोष नहीं दै; क्योंकि तुम्हारी उत्कण्ठा 
तो अपने खामीके प्रति है न । फिर भी तुम उत्कण्ठासे 
परण होकर स्थित रहो, तुम्हारे भलीभाँति उत्कण्ठित 
होनेसे मेरा क्‍या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है 
क्योंकि मेरे खामी तो अब तपखी हैं । अतः वे 
क्षीणकाय एबं वासनाशून्य हो गये होंगे । में तो ऐसा 
समझती हूँ कि उनका मन अब राज्य आदि भोगकरी ओरसे 
उपरत हो गया "होगा । जैसे वर्षाकाल्की क्षुद्र नदी 
महानदमें मिलकर उसीमें विलीन ही 
ही उनकी बासनालता महान आर होगे 
होगी । वे एकामा होकर एकान्तमे ही स खर 
तथा उन वीतरागकी वासनाएँ शान्त हो गयी होंगी । 
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मेरे विचारमे तो ऐसा आता है कि अब : त 
स्थिति सूखे दृक्षकी-सी हो गयी होगी । तथापि चित्त ! तुम्ह 
उत्कण्ठित होनेकी क्या आवश्यकता है । म खप अपने 
योगबलसे पतिदेवकी बुद्धिकों उद्बुद्ध को उन्हें 


उत्कण्ठित कर दूँगी और फिर तुम्हारे साथ मिला ढूँगी | 


मेँ अपने मुनिखरूप खामीके इच्छारहित मतको समतायुक्त 
बनाकर राज्यमें ही नियुक्त करूँगी और फिर हम दोनी 
चिर्काठतक छुखपूर्वपकत निवास करेंगे । अहो | निश्चय 
ही चिरकालके पश्चात्‌ में इस शुभ मनोरथको .प्राप्त 
करूगी | दी 
... यों सोचकर चूडाला आकाहामारगसे उडती इई तों 
देशों, मों तथा दिगदिगनतोंको लॉक मन्द्राचल्का उस 


कन्दराके निकट जा पहुँची | वहाँ बह अदृश्यरूपसे 
- आकारामें ही स्थित रही । फिर वृक्षों और लताओंके 
____ स्पन्दनसे गमनागमनको सूचित करनेत्राली वायुकी तरह 
ह उसने वनके भीतर प्रवेश किया | वहाँ उसने बनके 


क्ष 


रू 


८ अविस्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ + 
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अपने पतिको देखा । जो पहले हार, वाग र | | 
कुण्डल आदिसे विभूषित होकर पुमेरके १) 
दीखते थे, उन्हींको आज चूडाळाने लव भ 
तथा जीर्ग-शीर्ण पत्तेकी तरह शुष्क इ | 
उनके सिरपर जटाएँ बैर गयी थीं तथा ए चह | 
बस्न शोमा दे रहा था । शान्त तो वे थे है. के है 
ही भूमिपर बैठकर पुष्पोंकी माला गूँय है॥ के 
देखकर सर्तरज्सुन्दरी चूडाळाका मन कुछ शि न | 
फिर वह मन-ही-मन कहने लगी | ने | 
यह केसी अज्ञानभरी मुखता है । इसी पके | 
ही ऐसी दशाएँ आया करती हैं । ये शोच 
मेरे परम प्रिय पति हैं । इनका हृदय गाह मोशे क] 
हो गया है, इसी कारण ये इस दशको प्राऐः) 
हैं । अतः अत्र में इन्हें सर्वोत्तम ज्ञान प्रदान छ| 
लिये अपने इस रूपका परित्याग करके किसी आछे। 
इनके समीप जाउँगी; क्योंकि यदि में झी ६ 
जाती हूँ तो “यह बाला मेरी प्रेयसी प्रिया है | 
कर ये मेरे कथनपर भलीमाँति ध्यान नहीं दी, छ| 
तपखीका वेष धारण करके इनके सामने उपसिे'| 
क्षणमरमें इन्हें प्रबुद्ध कर दूँगी । इस समय Re | 
बुद्धि रागादि वासनाओंके परिपाकसे पर है प | 
अत: अब्र इनके निर्मळ चित्तमें आत | 
प्रकट हो सकता है |? यों मन-ही-मन विचा है | 
थोडी देरतक ध्यानमम्न हो गयी | पिर तहा, 
तरङ्गकी तरह उसका रूप कइल गग र. | 
ब्राह्मणकुमारके रूपमें परिवर्तित हो ग्य | pe 
उसी रूपसे उस जंगलमें उतर पडी र शी 
सामने जाकर खड़ी हो गयी | उससे | 
मन्दर मुसकानसे सुशोमित हो र्हा र की || 

उस दविजपुत्रका शरीर तर्या | 
गौरवर्णका था, कंधेपर छै जो 


Wp 
क 


| से ७ धर पू० ] 
| छ वसे आच्छादित था । इस प्रकार 
ER र वतसे आया हुआ मूर्तिमान्‌ तप-सा ही प्रतीत 
शा उस शोभाशाली द्विजकुमारको अपने सामने 
रजा. शिखिध्वजने समझा कि यह कोई 
त आया हुआ है, अत; वे अपनी खड़ाऊँ छोड़कर 
। [तही उ खड़े हुए और बोले--'देवपुत्र ! आपको 


मार है । आइये, इस आसनपर विराजिये । यों 
। कर उन्होंने अपने हाथसे उसके सामने एक पत्तेका 
भसन रव दिया | तब ब्राह्मणकुमारने भी कहा-- 
' ' | आपको प्रणाम है | 

| जे गिलिध्वजने कहा---महाभाग देवपुत्र ! कहाँसे 
७. येभागमन हुआ है? आज मुझे जो आपका 


| 


अरत हो गया, इससे में आजका दिन सफल 


नि हैं । मानद ! आपका कल्याण हो । आपके 
ह क है, यह पाद्य है, ये पुष्प हैं और यह गुंगी 
` ` है. इन्हें आप ग्रहण करनेकी कृपा करें । 


बै, 
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श्रीवसिष्ठजी कहते हैं-निष्पाप राम ! ऐसा कहकर 
राजा रिखिध्वजने म्राह्मणकुमारके वेषमें आयी हुई अपनी 
उस प्रियतमा पत्नीको शाखविविके अनुसार अर्थ, पाद्य, 
पुष्य और माला आदि समर्पित किये । 


वतश्चात्‌ ( बराह्मणकुमारके वेषमें ) चृडाला वोली- 
सजनरिरोमणे ! आपने शान्त मनसे निर्वाण-प्रापिके 
लिये फलकी कामनासे रहित उत्कृष्ट तपका संचय तो कर 
लिया है न! क्योंकि सौम्य ! आपने जो धन-धान्य- 
सम्पन्न राज्यका परित्याग करके महाबनका आश्रय लिया 
है, आपका यह शान्त ब्रत तल्त्रारकी धारके समान है | 

शिलिध्वजने कहा-भगवन्‌ ! आपके लोकोत्तर चिह- . 
स्वरूप सौन्दर्यसे ही ज्ञात हो रहा है कि आप कोई 
देवतां हैँ, इसीसे सब कुछ जानते हैं । इसमें आश्च्यकी ` 
कौन-सी बात है ! सौन्दरयशाली देव ! अभी मेरी प्रियतमा 
मार्या वर्तमान है। आजकल वह मेरे राज्यका संचालन कर 
रही है । उसीके सारे अङ्गोंकी तरह आपके अङ्गं लक्षित 
हो रहे हैं | अभ्यागतका आदर-सत्कार करनेसे अपना 
जीवन सफल हो जाता है, इसलिये सत्पुरुष अभ्यागत- 
को देवतासे भी बढ़कर पूज्य मानते हैं | ( इसी कारण 
मैंने आपका आतिथ्य किया है।) निर्मल चन्द्रमाके समान 
कान्तिमान्‌ मुखवाळे देवपुत्र | अब मेरे मतमें एक संशय 
हे, उसका आप निवारण कीजिये | वह संशय यह है 
कि आप कौन हैं ! किसके पुत्र हैं ! और मुझपर कृपा 
करके कहाँसे और किस लिये यहाँ पधारे है ! 

ब्राह्मण कुमार बोला--राजन्‌। आपके प्रश्नानुसार मैं 
सारी बातें कहता हूँ, ुिये । इस जगन्मण्डले मुनिवर 
नारद रहते हैं। उनका हृदय परम बिशुद्ध है । उनके 
शरीरका वर्ण पुण्यल्दमीके कमनीय सुखमे सुशोभित कडू 
के तिलकके सदृश गौर है । किसी समय वे देवर्षि _ 
मेरुगिरिकी कन्दरामे घ्यानावस्थित थे । उस गुहाके समीप 
ही उत्ताल तरङ्गोंचाली गङ्गाजी बह रही थीं, जिनका जळ 
रके सौददर्यसे उद्गासित हो रहा या, जिससे वे 


MS 


» 
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हारकी तरह सुशोभित हो रही थीं | उसी गङ्गा नदर्कि 
तटपर एक बार ध्यानसे रित होनेपर नारद मुनि अठ 
थे, तबतक उन्हें कङ्कणोंकी झनकारसे युक्त जलक्रीडा 
कल-कलछ ध्वनि सुनायी पडी | सुनते ही उनके मनस 
कुछ बुतूहल उत्पन्न हो गया और उन्होंने यह जानना 
चाहा कि यह क्या है । फिर तो कौतुकबश चारा ओर 
दृष्टि दौडानेपर उन्हें नदीमें रम्भा, तिलोत्तमा आंद 
अप्सराओंका दल दिखायी पड़ा, जो जल्क्रीड़ासे निवृत्त 
होकर बाहर निकल रहा था । भींग जानेके कारण 
उनके समस्त अङ्ग ऊपरसे नीचेतक दीख रहे थे और 
ये परसपर एक-दूसरेमें प्रतिबिम्बित हो रहे थे, जिसस वे 
एक दूसरीके लिये दर्पण-सी बन गयी थीं। एक हा 
स्थानपर एकत्रित किये गये चन्द्रमण्डलके कलापुञ्ञकी 
भाँति उस कमनीय नारीदळको देखकर जब सहसा 
नारदसुनिका चित्त क्षुब्ध हो उठा, तब उनका वीर्य 
स्खलित हो गया । 


तदनन्तर नारदसुनिने अपने मनरूपी उन्मत्त गजराज- 
को बिशुद्ध बुद्धिरूपी रस्सेसे वित्रेकरूपी सुदृढ़ आलानमें 
बाँध दिया और उस स्खलित इए वीर्यको, जो प्रल्य- 
कालीन अग्निके तापसे पिघले इए चन्द्रद्रवके सदरा तथा 
पारद और सुवर्ण आदि शम्मुके दिव्य बीर्यके समान था, 
अपने पास ही पड़े हुए एक अद्भुत कान्तिमान्‌ स्फटिक 
कुम्भमें स्थापित कर दिया । फिर उन्होंने उस कुम्भको 
अपने संकल्पजनित दूधसे परिपूर्ण कर दिया, कुछ ही 


_ द्विनोमें वह घटस्थित झुम गर्भ बृद्धिको प्राप्त हो गया । 


फिर तो जैसे मास चन्द्रमाको तथा ' वसन्त ऋतु पुष्पांको 
उत्पन करती है, उसी प्रकार समय आनेपर उस घटने 
एक कमळदळ-सश नेत्रोवाले बालकको जन्म दिया । कुम्म- 
से वह बाळक सम्पूर्ण अङ्गांसे परिपूर्ण होकर निकला था | 
उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीरसागरसे 
दूसरा क्षयरहिंत पूण चन्द्रमा निकला हो । झुक्कपक्षके 


चन्द्रमाके समान वह कुछ ही दिनोंमें बढ़कर बडा हो भगवान्‌ सुय अस्ताचलक्री 
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आभि मकन 


=| 
गया । उसका शरीर अनुपम ने दह ` | 
बह जातकर्म आदि सभी संस्कारोसे सग्यन | 
मुनिवर नास्दने अपना सारा विद्याधन उस वाळक | 
प्रकार स्थापित कर दिया, जैसे एक पात्रे न+ | 
धन दूसरे पात्रमें उंडेळ दिया जाता है । थोड़े ह ह+ | 
में वह सम्पूण वायका विशिष्ट ज्ञाता हो गा न 


प्रकार मुनिवर नारदने उसे अपना प्रतिकिषिसाकाजि।। 


तदनन्तर नारद्‌जी अपने पुत्रको साथ तेम 
को गये और वहाँ उससे अपने पिता त्रह्माजीके के 
अभिवादन करवाया । प्रणाम कर चुकनेके वार काई | 
अपने पौत्रसे परीक्षार्थ वेदादि शाखोंके विषयों प्रशऱि| 
और उनका समुचित उत्तर पानेपर उन्होंने उपे फन्ल | 
अपनी गोदमें बैठा लिया । फिर तो, उन सा | 
उस कुम्भ नामवाले पौत्रको केवळ आशीर्वाद खातर | 
तथा ज्ञानका पारगामी विद्वान्‌ बना दिया । सधु | 
वह कुम्भ मैं ही हूँ-। कुम्मसे उत्पन्न होनेके कणर | 
ही नाम कुम्म पडा है । मैं नारदसुनिका | 
पद्मजन्मा ब्रह्माका पौत्र हूँ । अह्मलोक ही मे| 
वहीं मैं अपने पिताजीके साथ झुक विर | 
। चारों वेद मेरे सुहृद्‌ हैं । में किसी कळ 
बल्कि कोतुकलश स्वेच्छानुसार सभी लेको र | 
जब मैं भूलोकमें विचरण करता हूँ। उस ५ 
भूतलपर नहीं पडते, धूलिकण अङ्गीक स.) 
और मेरा शरीर कभी मलिन नही होता 
आकारामार्गसे जा रहा था कि पी की 
गये, इसलिये यहाँ चला आया & | 
तज्जन्य फलोंके ज्ञाता साधो 
अनुभवके अनुसार मैंने सारा-वां 
बतला दिया । 
श्रीवाल्मीकिजी कहते ह 
. इस प्रकार कहते-कहते बह दि 


सारा वृति 


ngotri क र, 


| rnin न 3मन+नम«» 
हुईं और सभी सभासदू मुनिवर वसिष्ठको 


` जा शिसिध्वजद्वारा इम्भकी प्रशंसा, कुम्मका अह्याजीके द्वारा किये 
बिवेचनको सुनाना, राजाद्वारा कुम्भका शिष्यत्व-खीकार 


-_ राजा शिलिध्वजने कहा--देवकुमार ! मैं तो ऐसा 

हूँ कि जैसे आँधी मेघोंको उड़ाकर पर्वतपर 
चा देती दै, उसी प्रकार मेरी संचित पुण्यराशिने 
| आकररूपसे फलदानोन्सुल होकर आपको यहाँ भेजा 
है| साधो ! आपके वचनोंसे तो मानो अशृत टपक रहा 
| है, अतः आपके साथ आज जो मेरा समागम हो गया, 
` जसे अब मैं धर्मात्माओंकी गणनामें सर्वप्रथम गिना 
| जऊंगा | प्रभो ! साधु-समागमसे चित्तको जैसी शान्ति 
` उस्म होती है, वैसी शान्ति राज्य-लाभ आदि कोई 
` गी पदार्थ नहीं दे सकते; क्योंकि सत्सङ्ग होनेपर 
मान्यरूपसे अपरिमित ब्र्मानन्दरूप सुख प्रकट 
॥ हेने ढगता है, जिससे कल्पनाजनित सुख प्रदान करने- 
' छे रागादि दोषोंका विचार ही है । 


नष्ट हो जाता 


2 £ 


222 


करण पू० ] * राजा शिखिध्वजद्वारा कुस्मको प्रशंसा, 


सायंकालीन विधिका सम्पादन करनेके 


सजाद्वारा कुम्भका शिष्यत्व-खीकार + ४५७ 


ल्यि कर चले गये और रात्रि व्यतीत होनेपर पुनः 
सूर्योदय होते-होते समामें जुट गये | ( सर्ग ८५-८६ ) 


हुए ज्ञान ओर कर्मके 


___ (दुरे वेमे) चूडाला वोली साभ्रे छोडिये 
रेस कथाको । मैने तो आपके ग्रश्नानुसार अपना सारा 
रतान्त आपको बता दिया | अत्र आप मुझे अपना 
परिचय दाजिये-आप कौन हैं ? इस पर्वतपर क्या 
कर रहे हैं ? आपको अरण्यवास करते कितना समय 
बीत गया और इससे आप अब कौन-सा कार्य सिद्ध - 
करना चाहते हैं यह सब बताइये | 

शिलिध्वजने कह्म--भगवन्‌ ! आप तो खयं ही 
देवकुमार हैं, अतः लोकबृत्तान्त और परमार्थवृत्तान्तके 
पूर्ण ज्ञाता हैं । मेरे विषयमें भी आप सब कुछ ययार्थ 
रूपसे जानते ही हैं, फिर, इसके अतिरिक्त मैं और 
क्या कहूँ । आर्य ! यद्यपि आप मुझे जानते हैं, फिर भी 
में आपसे अपना परिचय संक्षेपमें दे रहा हूँ, पुनिये । 
में शिखिध्वज नामका राजा हूँ और अपने राज्यका 
परित्याग करके यहाँ चला आया हूँ । में संसार-भयसे 
भीत हो गया हुँ, अतः इस वनमें निवास करता हूँ । 
तत्त्वत ! मुझे सबसे बड़ा भय तो इस वातका है कि 
कहीं संसारमें मेरा पुनर्जन्म न हो जाय । यद्यपि में 
दिगदिगन्तोंमें भ्रमण कर रहा हूँ और कठोर तप भी 
कर रां हूँ, तथापि मुझे अभी वास्तबिक शान्ति पराप्त नहीँ 
हुई है, शाखोक्त प्रन्नियाका समुचित रूपसे सम्पादन 
करनेपर मी मुझे दुःख-पस्दुःख ही मिलते जा रहे है और 
मेरे लिये अमृत भी विषवत्‌ हो गया है । ( भगवन्‌ ! 
इसका क्या कारण है १) 

( देवपुत्रके रूपें )चूडाला बोली---साधो हक 
किसी समय मैंने अपने पितामह म्रह्माजीसे ऐसा प्रश्न 
किया था--प्रभों ! ज्ञान और कर्म-ईन क. 
एकमात्र श्रेयस्कर हो, उसे मुझे बतानेकी पा he 
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तब बह्माजीने कहा--बेटा ! ज्ञान और कर्ममें ज्ञान 

ही परम श्रेयस्कर है; क्योंकि उससे मळीभाँति वेवल्य- 
खरूप परमात्माका साक्षात्‌ अनुभव हो जाता है; परंतु 
पुत्र ! जिन्हें ज्ञान-दृष्टिकी प्राति नहीं हुई है, उनके लिये 
कस ही सबसे बढ़कर है; क्योंकि जिसके पास रेशमी साळ 
नहीं है, वह क्या साधारण कम्बल्को भी छोड़ 
देता है! अज्ञानीके सभी कर्म सफल हूँ अर्थात्‌ 
जन्म-मरणरूप फळ प्रदान करते हैं; क्योंकि कर्मोकी 
सफळतामें प्रयोजक वासनाएँ उसमें बनी हुई हैं; 
परंतु जो ज्ञनसम्पन्न है, उसके सभी कर्म निष्फल हैं. 
` अर्थात्‌ वे जन्म-मरणरूप फळ नहीं देते; क्योंकि उसकी 
सारी वासनाएँ नष्ट हो चुकी हैं । जैसे ऋतु-पखितंनके 
समय पहली ऋतुके गुणोंका आगामी ऋतुमें विनाश 
हो जाता है, उसी तरह वासनाका क्षय हो जानेपर 
कर्मफल भी नष्ट हो जाता है । वत्स | वास्तवमें वासना 
कार्यवस्तु है ही नहीं, किंतु जैसे मरुस्थलमें असत्यरूपसे 
जल प्रतीत होता है, उसी प्रकार वह मूर्खताके कारण 


अन्नातीमें अहंकार आदिका रूप धारण करके असत्यरूपसे . 


प्रकट होती है । परंतु “सव ब्रह्म--सब कुछ ब्रह्म ही 
हे! ऐसी भावना करनेसे जिसके अज्ञानका नाश हो 
गया है, उसके मनमें वासना उत्पन्न.ही नहीं होती । 
` ठीक उसी तरह, जैसे बुद्धिमान्‌ पुरुषको मरुस्थलमें 
जल्की भ्रान्ति नहीं होती । अपने भीतरसे वासनामात्रका 
पूर्णतया परित्याग कर देनेसे जीव जरा-मरणरहित एवं 
पुनर्जन्मशून्य परमपदको प्राप्त हो जाता है । `” 

( देवपुत्रके रूपमें ) चूडाला कहती है--राजर्ष ! 
इस प्रकार जब वे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ज्ञानको ही 
परमोत्कृष्ट श्रेय बतळाते हैं, तत्र आप उस ज्ञानसे रहित 

क्यों हैं ? भूपाल | इधर कमण्डळु है, इधर दण्डकाष्ठ 
है, इधर कुटकी चटाई है?--ऐसे अनर्थासे परर्ण इस 
संसारे क्यों सुख मान रहे हैं ! राजन्‌ | में कौन हूँ ! 


> यह जगत्‌ कैसे हे क हैमी. (आमे ० रजते, “तन तो मै 
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इसकी क ह इसकी शासि होगी £- रन पुनर शक होगी (--ईन प्रश्षेपर किस 
विचार नहीं करते £ क्यों अज्ञानी बने बैठे हैं ! | 
जो सगुण-निर्गुणरूप परमात्माके तलको जानन | 
महात्माओंके पास जाकर “वन्वन कैसे हुआ भो के 
उपाय क्या र है ? यों प्रश्‍न करते हुए आऊ । 
के कर स 
चरणोंकी सेवा क्यों नहीं करते ? यहाँ पर्वतकी नहे | 
बैठे इस कठोर तपस्यामें आप अपना अन्न ह 
बिता रहे हैं £ जिस युक्तिसे संसारवने क | 
मिलती है, वह तो समताएूर्ण दृष्टिवाले हे | 
पास जाकर उनसे प्रूछनेसे, उनकी सेवासे तथा उले |. 
समागमसे ही उपलब्ध होती है । | 
श्रीवसिष्ठजी कहते हे--खुनन्दन | उसके. 
रूपिणी कान्ता चूडालाने जब इस प्रकार इगो । 
किया, तत्र राजा शिखिध्वजकी आँखे अभरुपात ह 
लगी और वे इस प्रकार बोले । 
:. जिखिध्वजने कहा--देवकुमार ! बहुत | 
पश्चात्‌ आज आपने मुझे प्रबुद्ध कर दिया । शै! 
इतने दिनोंतक साधु-समागमका पहि के 
वनमे निवास करता रहा, यह मे मरता प 
हे । आप जो खयं ही यहाँ पधारक मुझे गोह 
कर रहे हैं, इससे तो मैं समझता हूँ कि गिय 
सम्पूर्ण पापोंका विनाश हो गया | पुमुथ मी 
ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पिता है म 
मित्र हैं । में आपका शिष्य ह. जोर आ. 
नतमस्तक हूँ; सुझपर डपा 
आप सर्वोत्तम समझते हों और जिसे 
शोक नहीं करना पड़ता तथा 
मैं मुक्त हो जाऊंगा, उस प्रहत | 
उपदेश दीजिये । ई रो 
(देवपुत्रके रूपमे ) चूड Es द १ 
देय मानत क 
मेरे बचनोंकों उपादेय "" अपी जती ध 


wus 


गा देश करूँगा; अन्यथा कुछ भी नहीं 
र क्योंकि अश्रद्धाडके सामने कुछ कहना निर्थक 

ही जिसके बचनोंमें श्रोताकी श्रद्धा नहीं 

कौतहल्से प्रश्‍न किया जाता है, उस 
व वचन निष्फले हो जाते हैं र 

a शििष्वजने कहा--गुरुदेव ! में आपसे यह सत्य 

ह्वा कता हूँ कि आप जो कुछ उपदेश देंगे 

१ उसे वेदके विधि-तराक्यकी माँति निश्चय ही तुरंत 


ग्रहण कर दंगा । 


है | सार्थ 
रह और जिससे 


] ४ चिरक्ालकी तपस्यासे प्राप्त हुई चिन्तामणिका त्याग :: 
sme YS म नर्णान्रमचनतापनपणाकनक TV 
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( देवपुत्रके रूपमें ) चूडाला बोली--राजपें ! जैसे 
छोटा सिशु अपने पिताके वचनको विना ननु-नच किये 
प्रमाणबुद्धिसे खीकार कर लेता है, वैसे ही आप 
भी मेरे इन वचनोंको ग्रहण कीजिये । राजन्‌ ! सुनिये, 
में एक ऐसे मनोहर कथानकका वर्णन करूँगा, जो 
आपके चमस्त्रिके सदृश है। वह चिस्कालके पश्चात्‌ उन्नतिको 
प्राप्त होती हुईं मन्दमतियोंकी बुद्धिको उद्बुद्ध करनेवाला 
है तथा उत्कृष्ट बुद्विवालोंको शीघ्र ही भवभयसे उद्धार 
करनेवाला है । ( सर्ग ८७ ) 


AIS 


चिरकालकी तपस्यासे प्राप 
करनेकी कथा तथा 

' ( देवपुत्रके रूपमे ) चूडाला कहती है-राजन्‌। 
. फ़ शरीसम्पन्न पुरुष था, जो कलाओंका ज्ञाता, अख- 
द्मे निपुण और व्यवहार करनेमें भी चतुर था । वह 
'हिन-जिन कायोंके. करनेका संकल्प करता, उन्हें पूरा 
करके ही छोड़ता था | इतना होनेपर भी उसे परमपदका 
बन नहीं था | तब वह अनन्त प्रयलनोसे उपलब्ध 
हनेवाली चिन्तामणिकी प्राप्तिके लिये तपश्चर्यामें प्रवृत्त 
हुआ । उस दृढनिश्चयी पुरुषके कुछ कालतक महान 
रन करनेपर चिन्तामणि प्रकट हई । भला, उद्योगी 
पुरषोंके लिये ऐसी कौन-सी वस्तु है जो सुलभ नहीं 
हो सकती; क्योंकि यदि अकिंचन भी कष्टकी पखा न 


| -केरके अपनी बुद्धिके सहारे कार्यमें प्रवृत्त होकर उद्यम 


क्‍ भा है तो उसे भी उस कार्यको निर्वि्तापूरवक 


__ तपन करनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है । इस प्रकार उस 
` उत्तम मणिराजके प्राप्त होनेपर वह यह निश्चय नहीं कर 
ऱ्ह ऐक कि यह चिन्तामणि ही है । तब घोर दुःख और 
2 मे उपलब्ध हुई उस चिन्तामणिकी उपेक्षा करके 
ठ एके विस्मययुक्त मनसे यों विचार करने 
ग | चिन्तामणि है या नहीं है; क्योंकि 
Ee चिन्तामणि होती तो यह मेरे सामने प्रत्यक्ष नहीं 
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हुई चिन्तामणिका त्याग करके मणिबुद्धिसे कॉचको ग्रहण 
विन्व्यगिरिनिवासी हाथीका आख्यान 


होती । में इसका स्पर्श करूँ या न करू कहीं 
ऐसा न हो कि यह मेरे छूनेसे अदृश्य हो जाय । निश्चय ही 
इतने ही समयमें उस वास्तविक मणिराजकी प्राप्तिनहीं हो 


सकती; क्योंकि शाखरोका कयन है. कि उसके लिये | 


जीवनपर्यन्त प्रयत्न करना पडता है । मळा; मेरी ऐसी | 


उत्कृष्ट भाग्य-सम्पत्ति कहाँ हो सकती है, जो इतने योड़े 


कालमें समूर्ण सिद्धियोंकी प्रदान करनेवाली उस 
चिन्तामणिको मैं पा ढूँ। मेरी तपस्या तो बहुत थोड़ी है। में 


साधुओंमे एक तुच्छ मनुष्य हूँ और दुर्भायका एकमात्र पात्र हू। ८ 


ऐसी तिं सिद्ियाँ मेरे निकट कैसे आ सकती है)! 
इस प्रकार वह हे कि 
बहुत देरतक विचार |. 

टा उस मणिके ग्रहण करनेका विचार 
छोड़ दिया; क्योंकि पूर्खताके कारण उसकी बुद्धि मूढ 
हो | गयी थी । ऐसा नियम भी है कि जो वस्तु 
जिसे जिस सम्य ( प्राख्यके कारण ) | 
नहीं होती, वह उसे उस समय पा नहीं हि क 
न, उस दुर्बुद्धिने प्रात हुई चिन्तामणिकी भी क. 
दी। इस प्रकार जव वह त्कवितक करता रह गया, 


तब वह मणि उइकर वहाँसे अदृश्य 


<9 क 


हो गयी; क्योंकि. 
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अवहेलना करनेबालेको सिद्धियाँ उसी प्रकार छोड़ देती 
हैं, जैसे धनुषसे छोड़ा हुआ बाण प्रत्यश्चाका परित्याग 
कर देता है । सिद्धियाँ जब आती हैं, तब वे 
सभी अभीष्ट पदार्थोंको देती रहती हैं, परंतु अवहेलना 
करनेपर जब वे वापस जाने लगती हैं, उस समय वे 
उस पुरुषकी बुद्विका विनाश कर डाळती हैं । 

इस प्रकार उस चिन्तामणिके अदृश्य हो जानेपर 


वह पुनः उस उत्तम रल्की प्रा्तिके लिये यल्ल-. 


पूर्वक चेष्टा करने लगा; क्योंकि अटल निश्चयवाले मनुष्य 
अपने कार्यसे उद्रिभ नहीं होते | कुछ समयके बाद उसे 
अत्यन्त कान्तिमान्‌ एक काँचका टुकड़ा दिखायी पड़ा । 
फिर तो, जैसे मोहग्रस्त अज्ञानी पुरुष मिट्टीको सुवर्ण 
समझने लगता है, उसी प्रकार उस मूर्खने “यही 
चिन्तामणि है? यों निश्चय करके उसकी उपादेयता 
खीकार कर ली | उस काँचकी मणिको लेकर उसने 
सोचा कि अब तो इस चिन्तामणिके प्रभावसे मुझे सारी 
अभीष्ट वस्तुएं अनायास ही मिल जायँगी, फिर इन धन- 
सम्पत्तियोंको लेकर क्या करना है- ऐसा विचारकर 
उसने अपनी पहली सम्पत्तिका त्याग कर दिया | उसे 
विश्वास हो गया कि 'अब तो धरसे दूर जाकर इच्छानुसार 
सम्पत्ति-सम्पन्न होकर मैं सुखपूर्वक जीवन-यापन करूँगा!--- 
ऐसी धारणा करके वह मूर्ख निर्जन काननमें चला गया 
वहाँ पहुँचनेपर, उसे उस काँच-खण्डसे कुछ मिलना- 
जुल़ना तो था ही नहीं, वह भारी विपत्तिमें फँस 
गया । मूर्खताके कारण जैसे दु:ख मनुष्यके सामने आते हैं, 
वैसे दुःख तो भीषण आपत्तियोंमें फॅसनेपर, बुढ़ापेसे तथा 
मृत्युसे भी नहीं प्राप्त होते | अतः एकमात्र मूर्खता ही 
सम्पूर्ण दुःखोकी प्रापिमे कारण है । 
भूपाल | अब यह दूसरा मनोहर उपाख्यान पुनो । 

साधो | यह आपके वृत्तान्तके ही अनुरूप है और 
बुद्धको परमोत्कृष्ट ज्ञान प्रदान करनेवाला है । राजन्‌ ! 
विन्ध्यगिरिके किसी बनमें एक हाथी रहता था, जो 
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बड़े-बड़े यूथपतियोंके यूथका भ अष ` 
दोनों दाँत बहुत सफेद और चे थे | से 
ज्वालाके समान चमकीले एवं तीह्ण थे । ल | 
महावतने उसे चारों ओरसे लोहेकी शर | 
वैसे ही बाँध दिया, जैसे मुनिवर आर्यन भक्ष 
और उपेन्द्रने असुरराज बलिको बाँध कक । 
बेधा तो वह था ही, उपरसे उसके प || 
रखको मार भी पड़ रही थी, जिससे कू पैक 
गजराज भीषण यन्त्रणा भोग रहा था | उसे वप 
हो रही थी | इस प्रकार लोहेकी जंजीले श्र | 
उस गजराजको जब तीन दिन बीत गये, त्रे 
बड़ा खेद हुआ और उस बन्धनको तोड़ झाले | 
तैयार होकर उसने चिग्धाड़ना झुरू किया | नि तेत | 
ही घड़ीमें घोर प्रयास करके उस हाथीने अपे के | 
दाँतोंसे बन्धनको छिन्न-भिन्न कर दिया | ऋ | 
शत्रु महावत दूरसे ही उसकी बन्धन-छेदन-क्र 
देख रहा था । जब उस हाथीका बन्धन टूट | 
तब वह मह्दावत पहले एक ताड्दृक्षपर चढ़ा को 
अंकुशद्वार उस हाथीको बशमें करनेकें थिमि की 
सिरो लक्ष्य करके कूद पड़ा; परंतु उसके पहरी 
सिरपर नहीं पहुँच सके, जिससे वह घरक प 
गिर पड़ा । व 
रजे | तिर्यग-योनिमे भी प्रकाशमान एं हि 
गुणोंसे युक्त साधु-खभावबाले जीव देखे 
इसीलिये अपने शत्रुभूत महावतको सामने be 
देखकर उस गजराजके हृदयमें करुणा उसन 
वह सोचने लगा--'यदि में इस गिरे ह ता | 
कुचल दूँ तो इससे मेरा कौन-सा पुरा कक 
यों विचारकर हाथीने अपने रत्ुभूत ९ 
प्राण नहीं लिये | जब वह हाथी 
चला गया, तब महावत उठ बैठा । 
बुद्धि दोनों खरग थे । हाथीके जानें 
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गवी । इतने जँचे तझी मोग रह हे यदे ब हाथी अले सने रे हर गयी । इतने ऊँचे ताडवृक्षकी 

| मी उसका अङ्गभङ्ग नहीं हुआ था | वह 

कहेंगे बडा उत्साही था । इस प्रकार जब उस 
त न्न महावतका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ और 
ल उसके हायसे निकळ गया, तब उसे सके दुःख 
हा । वह पुतः यलनपूर्वक बनमें झाड्योमे छिपे हुए 
उ हायीकी खोज करने लगा । चिरकालके पश्चात्‌ 
हे वही गजराज मिला, जो एक जंगलमें दषे 
च वेर विश्राम कर रहा था । तब उस धूत 
तते, जहाँ वह हाथी बैठा था, उसके समीप ही 
शके $ँसाने योग्य एक गोलाकार गड्ढा खोदकर 
|ग क्रिया और ऊपरसे उसे कोमल ळताओंसे 
क्ल दिया । 

कृछ ही दिनोंके बाद जब वह हाथी वनमें विहार 
झरा था कि यकायक उसी गड्ढेमें जा गिरा | तब 
आहवातने गड्ढेमें गिरे हुए उस हाथीको पुनः 
प्रहे बाँध दिया, जो आज भी भूगा्भमें पड़ा दुःख 


* कुम्भद्वारा चिन्तामणि ओर काँचके तथा हाथीके रहस्यका वर्णन ३ ४६१ 


भोग रहा है । यदि बह हाथी अपने सामने गिरे हुए 
शुको पहले ही मार डाले होता तो आज उसे इतर 
वारा गर्तवन्धनरूप दुःखकी प्राप्ति नहीं हुई होती । 
जो मनुष्य मुखतावश वर्तमान क्रियाओंद्वारा आगामी 
कालका शोधन नहीं कर लेता, वह विन्ध्यगिरिनिवासी 
गजराजकी भाँति ही दुःखका भागी होता है । वह 
हाथी भं श्वङ्कलावन्धनसे मुक्त हो गया हूँ? इतने मात्रसे ही 
संतुष्ट हो गया; परंतु दूर चले जानेपर भी वह पुनः 
अज्ञानवरा बन्धनम पड़ गया । भला; मूखता कहाँ 
नहीं बाधा पहुँचाती अर्थात्‌ सवत्र वाधा देती ही है । 
महात्मन्‌ | “बद्ध हुआ भी मैं बन्धनरहित हूँ! इस प्रकारकी 
चित्तगत मूर्खताको ही परम बन्धन समझना चाहिये । 
अतः उससे छुटकारा पानेक्रे लिये परमात्माके संकल्पसे 
उत्पन्न सम्पूर्ण त्रिलोकीको परमात्माका खरूप समझना 
चाहिये । जिसे इस प्रकारका ज्ञान नहीं है और जो 
मूखतामें स्थित है, उसके लिये वह खयं ही सहसा 
समस्त बन्धनोंका कारण बन जाता है । (सगं ८८-८९) 


———— SFR 


j 


कुम्भडारा चिन्तामणि और काँचंके आख्यानके तथा विनध्यगिरिनिवासी हाथीके 


| उपाख्यानके रहस्या वर्णन 


' राजा गिलिध्वजने कहा-_देवपुत्र ! आपने चिन्ता- 
En तथा विन्ध्यगिरिनिवासी गजराजके बन्धन 
हि. त मुझे सुनाया है, उसका अब 
ऐकूण कीजिये | 


ह शे रूपमें ) चूडाला बोली--राजन्‌ ! मैंने 


ई चिन्तामणिका साधक बतलाया गया है, 
है । साधो | अक्कत्रिम सर्वख-यागको 
! जो सम्पूर्ण दुःखोंका अन्त करने- 
ह| र्त बुद्विपू्वक आप उसीका साधन कर 
ह. निष्पाप राजन्‌ ! वास्तविक शुद्ध सर्वः 


त्यागसे ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, कृत्रिम 
त्यागसे नहीं । यद्यपि आपने ख्री-पुत्र, धन-दौलत और 
बन्धु-बान्धवोंसहित सम्पूर्ण राज्यका परित्याग कर दिया 
है और अपने देशसे बहुत दूर आकर इस आश्रमम 
अपना निवासस्थान बनाया है तथापि आपके इस 
सगखःत्यागमें अभी अहंकारका त्याग रोष रह गया है | 
अभी आपके मनमें ऐसी धारणा बनी इई है कि यह सबख- 
त्याग वह महान अग्युदयशाळी परमानन्द नहीं है | 
वह तो इससे भी उत्कृष्ट कोई दूसरी महान वस्तु है, 
जो चिर्कालकी साधनासे उपल्ब्ध होती है । ऐसी 
चिन्ता करनेसे धीरेधीरे जब आपके संकल्प-प्रहणमें 
पर्याप्त वृद्धि हो गयी, तब वह त्याग कहीं अन्यत्र चला 
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गया । जैसे वायुके स्पन्दनसे युक्त इ निश्चल 
रहना असम्भव है, वैसे ही जो थोडीसी भी लता 
को अपने हृदयमें स्थान देता है, उसका त्याग कैसे 
सिद्ध हो सकता है £ । 
राजन्‌ ! चिन्ता ही चित्त कहलाती है । संकल्प 
तो उस चित्तका दूसरा नाम है । भला, उस चिन्ताके 
स्फुरित रहते हुए वस्तुतः चित्तका त्याग कैसे सम्भव 
हे ? साधुशिरोमणे ! क्षणमरमें ही त्रिलोकीके Ri 
भूत चित्तके चिन्ताग्रस्त हो जानेपर निरञ्जन सर्वत्यागकी 
राति कैसे हो सकती है ! आपका प्राप्त किया हुआ चिन्ता- 
मणिरूप त्याग, अवहेलना कर देनेसे आपकी सारी 
उत्कृष्ट निश्चिन्तताको लेकर चला गया । कमललोचन ! 
इस प्रकार सर्वत्यागरूपी चिन्तामणिके चले जानेपर 
आपने अपने संकल्परूपी नेत्रोंसे देखकर तपरूपी 
काँचको ही चिन्तामणि समझ लिया । जैसे दृश्टश्रम 
हो जानेपर जलमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमामें वास्तविक 
चन्द्रमाकी भावना हो जाती है, वैसे ही आपने 
इस दुःखभूत तपस्यामें ही दृढ़ ग्राह्ममावना कर ली है । 
` पहले तो आपने मनको वासनाशून्य करके अनासक्त 
भाबसे सर्वत्यागका उपक्रम किया और पीछे वासनायुक्त 
होकर अनन्त तपस्याकी क्रिया खीकार कर ली । इस 
क्रियामें तो दुःख-ही-ढुःख है । साधो | अब तो आप 
वर्धमान दुःखोसे परिर्ण राज्यूपी फंदेसे निकलकर 
वनवास नामक एक दूसरे सुदृढ बन्धनसे बँध गये हैं। इस 
समय आपको शीत, वात और आतप आदिकी चिन्ता 
पहलेसे दुगुनी हो गयी है । में तो यह समझता हूँ 


कि वनवासके गुण-दोषकी जानकारी न रखनेवालोंके 


लिये वनवास बन्धनसे भी अधिक कष्टप्रद हो जाता है । 
आपको मिला तो है काँचका टुकड़ा, परंतु आप समञ्च 
रहे हैँ कि मुझे चिन्तामणि मिळ गयी । कमळलोचन 
नरेश ! इस प्रकार मैंने मणि-प्राप्तिक प्रयत्नकी कथाके 
सदर आपके चस्त्रिको सम्पक्रूपसे आपके सामने 
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. अंखलासे वह हाथी बाँधा गया था; वह ई] 


उस निर्मल बोध्य वस्तुका विचार कीजिये 
और तपस्या-इन दोनोंमें आपको जो 
हो, उसे हृदयमें धारण करके परि नजले र 

राजसिंह ! अब आप पूर्ण तत्ववोधके छन | 
गिरि-निवासी गजेन्द्रके वृत्तान्तकी आज्या न| 
वह बड़ी ही आश्चर्यजनक है । पपप 
बनमें निवास करनेवाले जिस हाथीका कन झल, 


बही इस भूमिपर आप हैं । उसके जो दो क्ल! 


अज्ञान है, जो आपको दुःख दे हा है।छ| 
जैसे अत्यन्त बलशाली हाथीको निब महल 
दे रहा था, उसी प्रकार, यद्यपि आप भस 
सम्पन्न हैं, तथापि मूर्खतारूपी दुबंठ महाक ज़) 
एक दुःखसे दूसरे दुःलमें तथा एक मो 


5 


भयमें पहुँचा रहा है । जिस वग्रस्ा ३४1 
आशापाश है, जिससे आप सिससे तेन गी 
राजर्बे | आशा लोहकी जंजीरसे भी बी ह| 
शाल और घु होती ह; कोते ले) 
पाकर पुराना होनेपर नष्ट भी हो जाता प | 
तृष्णा तो दिनोंदिन बढ़ती ही ची जाती 
ही छिपकर बैठा हुआ जो राह 
ओर देख रहा था, वह महावत 

जो एकाकी बँचे हुए pe ओर 
लगाये इए है । साधा * 

गये श्रंखला-बन््नको तोड़ ड gi 
एवं अंकण्टक राज्यकें 

और श्रंखलाबन्धनका तोड 


लि हीण कन तोड़ गित पाता | राजन्‌ हके उस महान जो | जैसे हाथीद्वारा वन्वन तोड़ 
ऊपरसे गिर पड़ा था, उर्सी तरह 
परित्याग कर देनेपर अज्ञानका पतन 
| जिस समय आप बनके लिये प्रस्थित इए 
हल आपने अक्ञानको क्षत-विक्षत कर दिया 
Ra होकर सामने पडे हुए उसका 

| र महान्‌ खङ्गढारा वध नहीं किया । यही 
र पुनः उठ खडा हुआ और आपके द्वार 
ग्री अपनी पराजयक्रा स्मरण करके उसने आपको 
= ञ्जपी भीषण गददमे ढकेल दिया ! यदि 
“न एजर्‍्याग करते समय ही वैसी दुखस्थामे पढ़े 
| दनका वध कर दिया होता तो वह उसी समय 
| हहे ग्या होता, फिर वह आपको तपरूपी गर्तमे नहीं 


1 क शि जी ग्या 


वस्तुओका अझ्निमें झोकना, पुनः 


ग ( देवपुत्रके रूपमें ) चूडालाने कहा--राजर्षे ! 
रम्य बडी नीतिनिपुण तथा ज्ञेय वस्तुके ज्ञानसे 


| णि था, उसे आपने क्यों नहीं स्वीकार किया £ वह 
| गगन स्वश्रेष्ठ है तथा जो कुछ कहती और 
॥ शो है, वह सब सत्य ही होता है; अतः आपको 
|. वनका आदरपूर्वक पालन करना उचित था । 
॥ यदि आपने चूडालाके वचनका आदर नहीं किया 


णे _ 

| तका ही पूर्णरूपसे आश्रय क्यों नहीं ल्या £ 
|, लिभ वोले- -प्रियनर ! मैंने राज्य छोड़ा 
Te भी ! ऐतःधान्यसम्पत्न देश छोड़ा, पत्नी भी त्याग दी; 
£ आप कहते 


| (दे परके रूपमे - 
| 5 'स्समं ) चूडालाने कहा--राजन ! 


< 
२ कुस्मकी वाते खुनकर सवेत्यागके लिये उद्यत शिखिध्वज ३ 


re 
RS चा ~= 


हैं सर्वत्याग क्यों नहीं किया-- 
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गिरा पाता । राजन्‌ ! हाथीके वैरी उस महावतने जो 
गोलाकार गड्डेका निर्माण किया था, वह आपके अज्ञाने 
तपरूपी सम्पूर्ण दुःखोंका गर्त बनाकर आपको समर्पित 
किया है । वह गड्ढा जो कोमल ळताओंसे आच्छादित 
किया गया था, वह आपका तपोदु:ख ही खल्प गुणों 
तथा सजनोंके समागमसे आवृत है । नरेश | इस 
प्रकार आज भी आप इस अत्यन्त भयंकर तथा दु:ख- 
दायक तपरूपी गमे बधे हुए पड़े हैं । भूपाल ! आप 
गज हैं, आशाएँ जंजीर हैं, अज्ञान रात्नुभूत महावत 


' है, उग्र तपस्याका आग्रह ही गत है, भूतल विन्ध्यगिरि 


है । इस प्रकार मैंने आपका वृत्तान्त हाथीके उपाख्यान- 
द्वारा कह सुनाया, अब आप जैसा करना उचित समझें, 
वैसा ही कीजिये । ( सर्ग ९०-९१ ) 


-०-<३७८४७६>-५$- 


| : सर्वत्यागके लिये राजा शिखिभ्वजद्वारा अपनी सारी उपयोगी 
| जुम बातें सुनकर सवेत्यागके लिये उद्यत हुए र ह्म 
र देहत्यागके लिये उद्यत हुए राजाको 


कुम्भद्वारा चित्त-त्यागका उपदेश 


घन, खी, गृह, राज्य, भूमि, छत्र और वन्धु-वान्धव-यें 
सब आपके तो हैं नही; फिर आपका सर्वेत्याग हुआ 
कैसे ! आपका जो सबसे उत्तम भाग है, उसका त्याग 
तो अभी हुआ ही नहीं । उसका a कर 
देनेपर ही आप सर्वत्यागी शोकरहित हो सकेंगे । 


राजा गिखिध्वज बोले--देव ! अच्छा, यदि आप 
एसा मानते हैं कि यह सारा ' राजपाट मेरा नहीं है तो 
पर्वत, वृक्ष और ळताओंसे पर्ण यह समू बन तो 
मेरा है न ! मैं इसीका परियाग कर रहा & | 

कुम्भने कहा--राजन्‌ * यह. पर्वतका तट, वन, 
ग, जल और वृक्षे नीचेकी भूक सब्र आपके गो 
हैं नहीं; फिर आपका सर्वत्याग केसे सम्प i 2 
आपका जो सत्रसे उत्तम भाग है, वह तो अभी बिता 
त्यागा हुआ ही पड़ा है । उसका पूर्णरूपसे त्याग कर 
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देनेपर ही आप परम MR सी | तयाग कर छ ह 0 + प्राप्त कर सकेंगे । 

शिखिध्वज बोले--अच्छा, यदि ये वन आदि सारी 
वस्तुएँ मेरी नहीं हैं तो बाबळी और चबूतरा आदिसे युक्त 
यह मेरा आश्रम ही मेरा सबल है । में इसका अभी 
त्याग किये देता हूँ । 

कुम्भने कहा--राजन्‌। ये जो दृक्ष,बावली (जलाशय), 
चबूतरा, गुल्म, आश्रम और लताओंकी पंक्तियाँ हैं, इनमेंसे 
कुछ भी आपका नहीं है; फिर आपका सर्वत्याग कैसे सिद्ध 
हुंआ १ अभी तो आपका सबसे उत्तम भाग पड़ा ही है, 
आपने उसका त्याग: किया ही नहीं । उसका एूर्णरूपसे 
त्याग कर देनेपर ही आपको उत्कृष्ट अशोक-पद मिल 
सकेगा । 


ग्रिखिध्वज बोले--ठीक है, यदि ये सारी वस्तुएँ 
मेरी नहीं हैं तो ये पात्र आदि तथा मृगचर्म, दीत्राल 
और कुटीर. आदि ही मेरे सर्वख हैं । में इन्हींको छोड़ 
रहा हूँ । 


श्रीवसिष्ठजी कहते हें--रघुनन्दन ! ऐसा कहकर 
राजा सिखिष्वजने माण्ड आदि उन समस्त सामग्रियोंको 
आश्रमसे निकालकर एक जगह स्थापित किया, फिर सूखी 
लकड़ियाँ इकट्टी करके अग्न प्रज्बलित की और उन सभी 
वस्तुआको उस आगमें डालकर वे पुन; अपने आसनपर 
बैठ गये । तत्पश्चात्‌ उन्होंने अक्षमाळा तथा मृगचर्मको 
भी उसी आगमें झोक दिया और कमण्डळु एक श्रोत्रिय 
रमणको दे दिया; क्योंकि ऐसा नियम है कि अपनी 
जो उत्तम वस्तु हो, उसे या तो किसी महात्माको दे दे 
अथवा अझिमें जळा दे । फिर राजाने अपनी कोमल 
चटाईंको भी चित्तशुद्धि तथा चेतन ब्रह्मम विश्राम-प्राप्तिके 
लिये उसी धधकती आगमें फेंक दिया | फिर कुम्भको 
सम्बोधित करके वे बोळे--'कुम्म | जो वस्तु त्याज्य है 
उसे सदा शीप्र-सेशीप्र त्याग देना चाहिये । साधो | न 
निष्िय होनेके लिये अपनी क्रियोपयोगी सारी वस्तुओंका 
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त्याग कर रहा हूँ 
ढोता फिरे |? 


भस्म कर दिया । उन मौनी राजाकी 
हो गयी थी और मन उद्वेगरहित हो गय र्‌ 
उन्होंने वहाँ जो कुछ भी सामग्री शेष गन 
उस सबको क्रमरा; Re दिया | यहाँतक ह क 
प्रसन्नतापूवक अपनी लंगोटी और भोजनपात्र त्र!) 
आदिको भी झक दिया | जब सूखी लाने | 
वे बतेन आदि सारे पदार्थ आगमें जल हू पञ 
समय जिनका देहमात्र शेष रह गया गये 
शिखिध्वज रागरहित हो प्रसन्नतापूर्वक बोछे। | 

शिखिध्वजने कहा--देवकुमार ! आश्रय ३ | 
काळके पश्चात्‌ आपने अपने ज्ञानोपदेरद्ार खोइ] 
कर दिया, जिससे अब मैं वस्तु-विषयक | 
परित्याग करके सर्वत्यागी होकर खित हूँ त ह 
शुद्ध, सुखसे सम्पन्न और ज्ञानवान्‌ हो गया हैं। | 
ममता-संकल्पप्रयुक्त संग्रहक्रम वर्तमान है, स १ 
सामग्री किस कामकी | अब तो नाना प्रकारे र| 
हेतुभूत बिषय ज्यों-ज्यो प्रक्षीण होते जा रहे है | 
मेरा मन परमानन्दमें निमग्न होता जा खद ५ 
शान्ति मिल रही है मैं परमानन्दसस्ी 
रहा हूँ और विजयी हो रहा हूँ; अतः अ i 
हूँ । मेरे सम्पूर्ण बन्धन नष्ट हो गये। क्थ शं 
त्याग कर दिया । देवपुत्र ! महान लाग | 
अब दिशाएँ ही मेरे लिये वल हैं औ ५५; 
लिये घर हैं | यहाँतक कि मैं खयं ही त 
स्थित हूँ । अब बताइये और क्या रेष ए | 

कुम्भने कहा--महाराज हिवि हा | 
आपने सभी वस्तुओंका पूर्णतया लश | 


mpm र प पश 


| जत्य पर्मानन्दकी प्रापिका व्यर्थं ही 


| कः रत कीजिये । अपने सर्वोत्तम भागका तो अभी 
किया ही नहीं, जिसके पूर्णतः त्याग करनेसे 
अशोक-पदकी प्राप्ति हो सकेगी । 

बोले--देवतात्मज ! अब तो सर्वत्यागमें 
| ब शरीर जो रक्त-मांसमय तथा इन्द्रियसे युक्त 
| है, शेष रू गया है; इसलियें अब मै पुनः उठकर बिना 
| क्षेती विधतवांधाके इस शरीरको गड्डेमें गिराकर विनष्ट कर 
| दा और सर्वत्यागी हो जाऊंगा । 


| ते तयग 
| ही अपकरो परण 


१ 


इस बेचारे निरपराध शरीरको 

गतमें गिराना चाहते हैं £ आप तो उस 
सदा प्रतीत होते हैं, जो कुपित होनेपर 
| छ ज्ञे हो मारता है | यह बेचारा शरीर तो जड, 
| | है। सने भाता है | सदा ध्यानस्थ-सा बना रहता 


) कुने 
| बक 


. 4 भने 
1) ! वेऊटको 


शी हे कक पका त्याग मत कीजिये । जैसे वायुद्वारा 


w ९ 
$ कुम्भको वात खुनकर समत्यागके लिये उच्चत शिखिध्वज + 
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सन्दन ( फलादिका पतन ) होनेपर फलवान्‌ वृक्षका 
कोई अपराध नहीं माना जाता, उसी प्रकार सुखदुःख 
आंदका अनुभव-स्थान होनेमात्रसे शरीरको अपराधी नहीं 
कहा जा सकता | स्पन्दनशील वायु ही बल्पूर्वक फल, 
पक और पुष्पोंको गिराती दै, फिर वेचारे साधुखभाव 
बृक्षका क्या अपराध £ इसी प्रकार साधु शरीरने साधु 
- आत्माका कौन-सा अपराध किया है ! कमललोचन ! 

साथ ही, शरीरका त्याग कर देनेपर भो आपका सर्व॑त्याग 
निष्पन्न तो होगा नहीं; फिर व्यर्थ ही आप इस निरपराध 
शरीरको गड्डेंमें क्यों फेक रहे हैं ! देहका त्याग कर 
देनेपर सर्बत्याग सिद्ध नहीं होता । जैसे उन्मत्त गजराज 
वृक्षको तहस-नहस कर देता है, उसी तरह जिसके द्वारा 
यह शरीर क्षुव्ध हो उठता है, उस पापात्माका यदि आप 
पूर्णतया त्याग करते हैं तभी आप महात्‌ त्यागी हैं | 
भूपते ! उस पापात्माका परित्याग कर देनेपर देहादि समस्त 
पदार्थांका अपने-आप त्याग हो जाता है । यदि उसका 
त्याग नहीं हुआ तो गर्तमें गिरकर नष्ट हुआ भी शरीर 
उस पापात्मासे बारंबार उत्पन्न होता रहेगा। 

गशिसिध्वज बोले--सौन्दर्यशाली देव | इस शरीरका 
संचालन करनेवाला वह पापामा कौन है! जन्मादि 
कर्मोका बीज क्या है और किसका त्याग कर देनेपर 
सर्वत्याग सम्पन्न होता है £ 

कुम्भने कहा---साधुखभाव नरेश ! शरीर अथवा 
राज्यका त्याग कर देनेसे तथा कुठिया जलाकर भस्म कर 
देनेसे सर्वत्याग सम्पन्न नहीं होता, वह तो सर्वात्मक एवं . 
सर्वव्यापी संकल्पद्वारा सबके एकमात्र कारणभूत सर्वात्माका 
परित्याग कर देनेपर ही निष्पन्त होगा | . 

शिसिध्वंज बोले--समस्त तत्त्वाय श्रेष्ठ कुम्भ ' 
अच्छा यह बतळाइये आपने जिस सवथा एवं सबंदा 
त्यागने योग्य, सर्वगत एवं सर्वोतमक वस्तुका नाम ल्या 
हे, वह सर्तमा किसे कहत हे ! 5 

सदी कहा--जरेषषर ! आप चित्तको ही अम, 


४६६ (न 
ए 
चित्तको ही पापात्मा पुरुष और चित्तको ही जगजाल 
` समझिये । यह चित्त ही 'सर्व'--सर्वात्मा कहलाता है । 
महीपाळ ! जैसे वृका बीज वृक्ष ही होता है, उसी 
तरह मन ही राज्य, देह और आश्रम आदि समसत 
वस्तुओका बीज है । अंतः सबके बीजभूत उस मनकी 
. परित्याग कर देनेपर सबका त्याग खतः ही सिद्ध हो जाता 
है । भूपते ! उस मनके त्याग-अत्यागपर ही सवत्यागका 
होना-न-होना निर्भर करता है । राजन्‌ ! ये राज्य अथवा 
कानन आदि सभी वस्तुएँ चित्तयुक्त अर्थात्‌ चित्तके साथ 
सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषके लिये केवळ दुःखरूप हैं और 
जिसका चित्तके साथ सम्बन्धविच्छेद हो गया है, उसके 
लिये ये ही परम सुखखरूप हैं । जैसे बीज समय पाकर 
वृ्षरूपमे परिणत हो जाता है, बैसे ही यह चित्त 
ही जगत्‌ एबं देहादि आकार धारण करके सबमें व्याप्त 
हो रहा है । जैसे वायुसे वृक्ष, भूकम्पसे पर्वत और 
लोहारसे धोंकनी संचालित होती है, उसी 
प्रकार इस शरीरका संचाळक चित्त है । राजन्‌ | इस 
चित्तको आप समस्त प्राणियोंकें उपभोगोंका, जरा-मरण 
और जन्म आदि देहधर्मोका तथा महामुनियाँके धर्मोका 
अटूट खजाना ही समशिये । चित्त. ही अपने संकल्पद्दारा 
जगत्‌ तथा देहादि विविध आकार धारण करके सबमें 
व्याप्त हो रहा है । महीपते | इस प्रकार चित्त ही सब 
कुछ बनता है; अतः उसका त्याग हो जानेपर सारी 
आधि-व्याधियोंकी सीमाका विनाश करनेवाला सर्वत्याग 
अपने-आप ही सिद्ध हो जाता है । त्यागके तक्तवेत्ताओंमें 
श्रेष्ठ राजन्‌ | चित्तत्यागको ही सर्वत्याग कहा जाता है । 
महाबाहो | उसके सिद्ध हो जानेपर विज्ञानानन्दघन 
सत्य वस्तुका अनुभव अपने-आप ही अवश्य हो जाता 
है । चित्तका अभाव हो जानेपर दैत-अद्वैत आदि सभी 
भाव्रनाओंका सर्वथा विनाश हो जाता है और एकमात्र 
शान्त, निर्म, अनामय परमपद ही शेष रह जाता है | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


» अचिच्छिन्चिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


चित्तको इस संसाररूपी धानका खेत 
जैसे जळ ही तरङ्गख्पसे दील पड़ता र 
विचित्र चेष्टाओंवाळा चित्त ही अपने संकरे ,. ` | 
अभावका आकार धारण करनेवाले पदार्थों रे ड " 
होता है । भूपते ! चित्तविनाशरूपी स्ये है 
सभी वस्तुएँ वैसे ही सुलभ हो जाती है है 1 
साम्राज्यकी प्राप्तिसे सांसारिक पदार्थाका समसत अ है 
जाता है । जैसे राज्यादि समस्त बस्तुओंका यया । 
देनेपर अकेले आप अवशेष रह गये हैं, वैसे ही सदा 
कर देनेपर एकमात्र विज्ञानात्मा ही अवशिष्ट ह बत] | 
राजन्‌ ! सर्वत्यागरूपी रसका आखादन वाक | 
जरा-मरण आदि कोई भी भय पुरुषको वाघा नहीं फु 
सकता । निर्मल कान्तिवाळे महत्तकी प्रातिका काश 
सर्वत्याग ही है । अब आप सर्वत्याग करनेक्े खिग | 
हो गये हैं, इसीसे आपको बृहत्तम बुद्धिखिता प्र | 
रही है । नरेश्वर ! सर्वत्याग परमानन्दसह्य | 
इसके अतिरिक्त अन्य सब अत्यन्त भीषण दुःखह्म है 
यों विचारूर्वक खीकार करके जैसा आप चहो | 
उसीके अनुसार आचरण कीजिये । सर्वया अरे | 


-पुरुषके पास प्रारब्धानुसार सभी वसुर आपश 


उपस्थित होती हैं । सर्वत्यागके अंदर आमरस 
वर्तमान रहता है । महाराज ! सर्वत्याग सारी प | 
आश्रयस्थान है, इसीळिये जो कुछ भी प्र 
उसे सब कुछ दिया जाता है । भूपते ! १. 
आप शान्त, खस्थ, आकाशक समान ति 
आदि जिस रूपमे होना चाहते हैं, उ 
जाइये । महीपाल ! पहले आप सारी 
कर दीजिये । तदनन्तर जिस 

है, उस मनका भी ल्य कीजिये; फ्रि 5 
मळसे भी रहित होकर योगा त श | 


~, छि 


क न्न र व्य मूल हित फेंकने 
वित्तरूपी इक्षको भूलसहित उखाड़ फॅकनेका उपाय और अविद्यारूप कारणके अभावसे 


| देह आदि कार्यके 


| श्रीवतिष्ठजी कहते हैं-“शरीराम ! इस प्रकार चित्तके 
| (ह्वागका उपाय कुम्भ ऋषिके बतलानेपर अपने 
| कतत:करणमें वारवार विचार करते हुए वे सौम्य राजा 
) हेविवज यह वचन बोले । 

| जा शिलिध्वजने कहा--सुने ! जाल जैसे व्याकुळ 
| दहीको पकड़ लेता है, वैसे ही इस चित्तको पकड़ 
| ज तो मैं जानता हूँ, परंतु इसका त्याग मैं नहीं 
जानता | भगवन्‌ ! सबसे पहले तो आप मुझे चित्तका 
| द्या खरूप है, यह ठीक-ठीक कहिये । इसके बाद 
| प्रमो | चित्तके परित्यागकी यथावत्‌ विधि बतळाइये । 


र 


| कुम्भ वोले--महाराज ! वासनाको ही चित्तका 
| हरूप समझिये। उसका त्याग अत्यन्त सुगम और 
राव्य है । राज्यकी अपेक्षा उस त्यागमें अधिक 
| अनन्द है और पुष्पकी अपेक्षा वह अधिक सुन्दर है । 
| के लिये तो चित्तका. परित्याग करना उतना 
|| है दुःसाध्य है, जितना कि पामरके लिये साम्राज्य प्राप्त 
| अला । 
रजा श्रिखिध्वजने कहा--मुने | आपके वचनसे 

वितता खरूप वासनामय है, यह तो जानता हूँ, परंतु 
` अका परित्याग वज्रको निंगल जानेकी अपेक्षा भी 
| अत दुष्कर मानता हॅ । यह चित्त संसाररूपी 
| र पुष्प है, दुःखरूपी दाहजनक अग्नि है तया 
न यत्नका संचालक है । इसका अनायास त्याग 
| ` पह होता हो, वह बतलाइये । 
र बोले साधो | इस चित्तका सर्वथा नाश 
हे भी ह है, वही चित्तका अच्छी प्रकारसे 
ज्र दीधदर्शी महात्माओंने कहा है । 


र प गिलिध्वजने कहा--मुने ! पा परमात्माकी 
| लिये मैं चित्त-त्यागकी अपेक्षा तो 
ह 


] # चित्तरूपी बक्षको सूलसहित उखाड़ फेकनेका उपाय & 
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न्यारी 


जज जि पट 


अभावका वर्णन 
क विनाश ही विशेष अच्छा समझता हूँ, परंतु 
कैसे होता क मूल इस चित्तका अभाव 

कुम्भ वोले--राजन्‌ | शाखा, फल और पल्ल्बोसे 
युक्त चित्तरूपी वृक्षका अहंकार ही बीज है । अतः 
आप उस वृक्षको मूलसहित उखाड़ फेंकिये और अपना 
हृदय आकाशके सदृश निर्मल वना डाल्यि । 

राजा : शिखिध्वजने कहा--मुने ! चित्तका मूल 
क्या है, अङ्कुर क्या है और इसका कौन-सा . खेत है, . 
इसकी शाखाएँ और स्कन्ध कौन हैं तथा यह मूलसहित 
कैसे उखाइकर फेक दिया जाता है ! 

कुम्भ वोले-महामते ! यह अहंकार ही इस 
चित्तरूपी वृक्षका बीज ( मूल ) है, इसे आप जान 
ळीजिये । परमात्माकी माया ही इस मायामय संसारका 
खेत है । इसळिये इस चित्तका भी वह परमात्माकी 
माया ही खेत है | इस प्रथम उत्पन्न मूलसे अनात्म 


. देहमें आत्मविषयक निश्चय ( बुद्धि ) ही इसका अडूर 
है । जो निराकार निश्चयात्मक समझ है, वही बुद्धि कही 


जाती है । इस बुद्धि नामक अङ्करकी जो संकल्पखरूप 
स्थूलता उत्पन्न होती है, उसका चित्त और मन नाम पड़ा 
हुआ है । ये इन्द्रियाँ ही इस चित्तरूपी शृक्षकी दूरतक 
फैली हुई लंबी विस्तृत शाखाऐ हैं और जन्ममरणा्रक . 
हजारों अनर्थोंक कारण शुभ और अशुमरूप फ्लोसे 
परिपूर्ण जो तुच्छ विषयभोग है, वे इसकी वडी-बडी 
अवान्तर शाखाएँ हैं । इस तरहके इस कठिन चित्तरूपी 
वृक्षकी शाखाओंका ( व्रिषयमोगोमिं आसक्तिका ) वैराग्यसे 
प्रतिक्षण छेदन करते हुए आप उसके अहंकाररूप 
मूलको उखाड़ फेंक देनेवाले सच्चिदानन्द परमात्माके 


चिन्तनमे पूर्ण प्रयत्न कीजिये । 
राजा श्रिखिध्वजने कहा--सुने ! चित्तरूपी बृक्षकी 
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शाखा आदिका छेदन करता हुआ मैं उसके मूलको 
अशेषरूपसे किस तरह उखाड़ फेकू £ 

कुम्भ वोले-राजन्‌ ! फल और स्पन्दन आदिसे 
युक्त विविध वासनाएँ चित्तरूपी वृक्षकी शाखाएँ है| 
तीव्र विवेक-वैराग्यके द्वारा वे वासनारूपी शाखाए नष्ट 
हो जाती हैं; क्योंकि जिसका मन किसी विषयमें आसक्त 
नहीं है, जो मौनी और तकक-बितकसे रहित है तथा जो 
न्यायसे प्राप्त हुए कार्यका शीघ्र सम्पादन कर लेता है, 
उस पुरुषका चित्त नष्ट हो जाता है । जो पुरुष अपने 
पुरुषाथसे चित्तरूपी बृक्षकी शाखाओंको काटता रहता है, 
बह मूलका भी उच्छेद करनेमें समर्थ हो जाता है | 
चित्तवृक्षकी शाखाओंका छेदन करना तो गोण है और 
मूलका छेदन करना प्रधान है, इसलिये आप अहंकाररूप 
मूलका उच्छेद करनेमें तत्पर हो जाइये । महाबुद्धे ! 


मुख्यरूपसे इस चित्तरूपी बृक्षको मूलसहित जला : 


डालिये । ऐसा करनेपर अचित्तता हो जायगी। 


राजा ग्िखिध्वजने कहा-मुने | अहंभावात्मक चित्त- 
रूपी बृक्षके बीज ( मूळ) को जजानेमें कौन-सी अग्नि 
समर्थ होगी ! 

कुम्भ बोले-राजन्‌ ! “मैं कोन हुँ? इस विषयका 
विवेक-विंचारपूर्वक यथार्थ ज्ञान ही चित्तरूपी बृक्षके मूलको 
जलानेकी अग्नि कही गयी. है । 


राजा शिसिध्वजने कहा-मुने | इस विषयमे मैंने 
अनेक बार अपनी बुद्धिसे अच्छी तरह विचार कर लिया 


है---मैं अहंकार नहीं हूँ और न पृथ्वी और उसके. 


अन्तर्गत वनमण्डलादिसे मण्डित जगत्‌ ही हूँ | जड 
होनेके कारण पर्वतका तट, विपिन, पत्र, स्पन्दन आदि 
और देहादि में नहीं हूँ तथा मांस, ही और रक्त आदि 
भी में नहीं हूँ | मैं न तो कर्मेन्द्रिय हूँ और न ज्ञानेन्द्रिय 


हूं । जड होनेके कारण मन-बुद्धि भी मैं नहीं हूँ । जैसे 


नेत्रदोषसे आकारे प्रतीत होनेवाळा वृक्ष आकाशसे 
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( संतित येक | 
भिन्न नहीं है, र [क ही परमात्माके संकरे | ॒ 
होना सम्ब पदाथ परमात्मासे भिन्न नहीं हैं, पह | 
ही खरूप हैं | भगवन्‌ | इस तरह अहकाररूपी >~ |. 
परिमार्जन जानता हुआ भी मैं अन्तर्यामी he 
नहीं जान सका हूँ । इसलिये में रात-दिन चिन्त च 
रहा हूँ । इस चित्तरूपी वृक्षके बीज अहंकारूष कि 
त्याग करना में नहीं जानता हूँ; क्योंकि वारा रज 
करनेपर भी मैं उससे छुटकारा नहीं पा सका हु झन | 
शरीर आदिमें अहंताभिमानरूप जो दोष है उप्र |: 
कारण शरीर आदिका परिशञान ही है, यह मैं जाह | 
मुनीश्वर ! वह जिस उपायसे शान्त हो जाय, वगा | 
मुझसे कहिये । यह अहंभाव जीवात्माको रियत कषे | 
आकृष्ट करता है, जिससे दुःख ही प्राप्त होतह। | 
इसलिये उस दुःखकी शान्तिके लिये विप्रयो | 
दृइ्यवर्गका जिस उपायसे अभाव होता हो, बल्ले | 
कहिये । मुने ! जिस पदार्थका प्रत्यक्षामक कोह | 
खरूप उपलब्ध हो रहा है, वह असत-खरप कै | 
हाथ, पैर आदिसे संयुक्त तथा क्रियाफलस्प कर | 
आदिसे समन्वित हमळोगोंसे सदा अनुभूत हेरर | 
यह शरीर मिथ्या कैसे है ! 
. कुम्भने कहा-भूमिपाल | इस संसारे है | 
जिस कार्यका कारण विद्यमान नहीं है ही | 
अपना अस्तित्व नहीं रखता, फिर उसका शै, दा | 
ही है । त्रिना कारणके यह शरीरही 2. कक 
सकता । जिस द्रव्यका वीज नहीं है, उप र) 
कहाँ कमी होती है अयात कमी नही | १ | 


जो कार्य सामने सतकी भाँति केम | 
मृगतृष्णाजलके सद्दा, देखनेवाले मई | 


समझ्िये विधा 
( मिथ्या ) समझिये । मिथ्या रमे यि शी 


आदिको आप अविद्यमान ही जातिय; व 4 | 
यत्नशील मनुष्यको भी यह मगदृष्ण ¢| 
होता | राजन्‌, ! शरीर आदि. अखिपर | 


| ी yarn maaan पू० 
| त है। इत चालक 


होनेके कारण इसे अविद्यमान ही 


बोले-मुनीख्चर ! हाथ, पेर आदिसे 
| _ तदित दिखायी देनेवाळे इस शरीरका भला पिता 
तके दै? र 
ते रहा-राजत्‌ ! कारणरूप पेताका भी अभाव 
| शबालततरं पिता भी कारण नही हैँ है जो पदार्थ 
(तसे उतपन्न होता हे, वह 'असत्‌ ही है । कार्यभूत 


| 
i शे 


| ऋ ही है तो फिर वह दुःखदायी कैसे है ! 


हुम बोले-राजन्‌ ! वास्तवमें पितामहकी भी सत्ता 
| है, फिर उनके द्वारा निर्मित प्रपञ्चकी सत्ता हो 


| 
| 


| गो भूत-सष्टि दिखायी पडती है, वह मृगतृष्णाजळके 
।भया ही उदित हुई है, इसलिये शुक्तिमें रजत- 
|| भेस विचारसे ही उसका विलय हो जाता है | 
| का अस्तित्व न होनेसे कार्यकी सत्ता हो ही नहीं 
| । प प कारणसे असत्‌ कार्यकी उत्पत्ति 
Er स र उसका सरूप मिध्याज्ञानके अतिरिक्त और 
र्यी क गह सकता | मिथ्याज्ञानके कारण 
| है रह सक पदाथ किसी कालमें भी अस्तित्व 
| पे पे है व कया कहीं किसीने मृगतृष्णा-जळसे 
| लो नितिथजने कहा-मुनिवर | अनन्त, अजन्मा, 
| "की परह निराकार, अविनाशी, शान्त; 


~ 
$x 


न्ताभावका चका ` 
] # जगतके अत्यन्ताभावका, राजा शिखिध्वजको परम शान्तिकी प्राप्तिका वर्णन # ४६९ 


पदार्थोका कारण बीज कहा जाता है । इसलिये जिस 
कायका कारण नहीं है, वह कार्य भी कारणरूप बीजका 
अभाव रहनेसे नहीं है । मनुष्यको जो उसका ज्ञान होता 
है वह तो बिल्कुल विश्रम है | अवश्य ही जो वस्तु 
बीजरूप कारणसे रहित है, वह है ही नहीं । अतः 
उसका जो मनुष्यको ज्ञान होता है, वह नेत्र-दोषसे 
दीखनेवाळे दो चन्द्रमा, मरुभूमिमें जळ और वन्ध्यापुत्रके 
समान बुद्विका भ्रम ही है--मीथ्या है । 
( सग ९४ 


जतके अत्यन्ताभावका, राजा शिखिध्वजको परम शान्तिकी प्रापिका तथा जाननेयोग्य 
परमात्माके खरूपका प्रतिपादन 


पख्रह्म परमात्मा सृश्कि आदिरचयिता ब्रह्माका कारण 
क्यों नहीं है ! 


कुम्भ बोले-राजन्‌ ! वास्तबमें शुद्र निर्विशेष 
अद्वितीय ब्रह्म न तो कार्य है और न कारण ही है; 
क्योंकि निर्विकार होनेसे उसमें कारणत्व और कार्यतवका 
अभाव है | इसलिये वस्तुत; ब्रह्म न कर्ता है, न कमे है 
और न कारण ही है । उसका न कोई निमित्त हैं और 
न कोई उपादान है । वह तर्कका विषय नहीं है; अतः 
बह अविज्ञेय है । जो अतर्क्य, अविज्ञेय, शान्त; विकार- 
शून्य और कल्याणरूप है, उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व 
किस तरह, किसका, किससे और किस समय होगा ! 
अतः यह जंगत वास्तवमें किसीसे उत्पन नहीं है और 
नःइसकी सत्ता ही है । इसलिये आप न कर्ता हैं. और 
न भोक्ता हैं; किंतु सत्र कुछ शान्त, अजन्मा, कल्यांगमप 
ब्रह्म ही है । वास्तवमें कारणकी सत्ता ही नहीं है । 
इसलिये यह जगत्‌ किसीका भी काय नहीं है; क्योंकि 
' कारणका खरूप न रहनेसे जो कायखरूप दिखायी देता 
है, वह केवळ भ्रमसे ही है । किसीका कार्य न होनेसे 
इस सृश्कि तीनों कालोंमें अत्यन्त अभाव है। यह. 
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जगत्‌ जब किसी भी कारणका कार्य नहीं दै, तब 
अनायास समस्त पदार्थॉका मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है । 
पदार्थका मिथ्यात्व सिद्ध हो जानेपर फिर ज्ञान किसका 
और जब ज्ञानका ही अभाव सिद्ध हो गया, तब अहंकारका 
कोई कारण ही नहीं रहता । इसलिये राजन्‌ ! आप 
जुद्ध मुक्त ही हैं | फिर बन्धन और मोक्षकी बात ही 
क्या है ! 

राजा शिखिध्वजने कहा--भगवन्‌ | में वास्तविक 
तत्को जान गया । आपने बहुत ही उत्तम और 
युक्तियुक्त कहा है । मैं यह भी समझ गया कि कारणका 
अभाव होनेसे ब्रह्म भी जगतका कर्ता नहीं है । अतः 
कर्ताके अमावसे जगतका अभाव: है और जगतके 
अभावसे पदार्थका अभाव है । इससे उसके बीज चित्त 
आदिका भी अमाव है और इसीसे अहंता आदिकी 
भी सत्ता नहीं है । इस प्रकारकी स्थिति होनेपर मैं 
बिशुद्ध हवी हूँ, सववज्ञ हुँ और कल्याणखरूप हूँ; क्योंकि 
परमातमासे भिन्न दृश्य विषय कुछ है ही नहीं, यह 
आपने मुझे समझा दिया । इसलिये सब पदार्थोका 
खरूप जान लेनेपर “अहम्‌? आदिसे लेकर अन्ततकके 
जितने दृश्य पदार्थ हैं, वे सब असद्ूप ही भासते हैं; 
इसलिये में आकाशकी भाँति शान्त हुआ समभावसे 
नित्य स्थित हूँ | अहो | देश, काळ, कला एवं 
क्रियाओसे युक्त यह जो जगतूके पदाथोंकी नाना दृष्टि थी, 
वह दीधकालके अनन्तर शान्त हो गयी अर्थात्‌ मुझे दृश्य 
जगतके अभावका ज्ञान हो गया | अब केवळ अविनाशी 
शान्त ब्रह्म ही स्थित है । अब मैं शान्तिमय मुक्तखरूप 
और पणे हूँ । मैं क्रिया, उत्पत्ति और बिनारासे 
रहित हँ । मै अतिशय शुम, कल्याणखरूप बिशुद्ध 
परमात्मखरूप हूँ । ङ 

श्रीवसिष्ठजी कहते हैं रघुनन्दन ! राजा शिखिध्वज 
क्त रीतिसे प्रमे विश्राम पाकर दो घड़ीतक 
वायुरहित स्थानमें दीपरिलाकी तरह निश्चल तथा 


% अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ ॐ 


रूपी दोषोंसे रहित हो जीवन्मुक्त बन गये हं भु 


होकर सदा ही संत खता है | 
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अति (| || सह. हो गये । तेर उरे क न 


निर्विकल्प समाधिमें स्थित थे, तब अपनी हि| 
भरी वाणीसे कुम्मने उन्हें तत्काल जगाया | | 

कुम्भने कहा--राजन्‌ ! अब आए झू |: 
निद्रासे जाग गये हैँ और कल्याणरूप होकर के 55 
प्रिय ! जब्र परमात्माका एक वार स्पष्ख्पपे क्त h 
जाता है, तव उसके लिये समस्त अनिष्टा त र 


अभाव हो जाता है । अतः अत्र आप पापत क| 


| 


ज्ञानी हो गये और महामोहसे रहित हो रोमा पने मे|| 

( तब ) कुम्भने कहा--महाराज ! मै छ| 
जिस आत्मतत्तका उपदेश दिया था, उसे झा| 
अज्ञानरूपी आवरणसे मुक्त हो जानेके काण 
देदीप्यमान होकर खूब शोमा पा रहे हैं। अव ब 
जाननेके लिये जो यह कुछ बच गया है, उसे ह|| 
राजन्‌ | यह जो कुछ भी स्थावर, जप र| 
आकार-्रकारसे भरा हुआ जगत्‌ दिखयी पक्ष १ 
बह सव कल्पकी समाप्तिमें विनष्ट ही जत शा 
तदनन्तर जब महाकल्पकी लीला समाप हो स | 
तब एकमात्र प्रसन्न, गम्भीर, सर्वव्यापक से | 
परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाता है । कह पस. है. | 
चिन्मय, विश्युद्ध, शान्त, परम अनन्त, सा | 
से रहित और परम दिव्य झानखरूपदै । | 
अविज्ञेय, समखरूप, कल्याणमय सि त 
परिपूण एवं निर्वाण ब्रह्मखरूप है । ठ ® 
परमात्मासे भिन्न कोई मी दूसरी Re 4 
है ही नहीं । आपको जो निमेट है 
हुआ है, वही पर्ण और अविनाशी त 
आकार अकारोंसे युक्त हो प्रकट ई भा ¢ 


F 


| म बोर २ का दारण गी अनिर्वचनीय, अति उत्तम और 
ऑप = | वह सर्वेखरूप परमात्मा सबका 
शुद्ध तथा अनुभवखरूप 
न कम है और न कारण 
सद-चित्‌-आनन्दमय परमात्मा अविनाशी, 
य तथा खयं अनुभवखरूप है । यह जगत्‌ यथाथरूपसे 
| जह्य जानेप परम कल्याणकारक हो जाता है; 
कि यह पसात्माके संकल्पसे उत्पन्न होनेके कारण 
मका खर्प ही है । किंतु यदि जगत्‌ यथाथरूप- 
तर जना ग्या तो वह भयंकर दुःख देनेवाढा ओर 
'कृयाणकारक होता है । जैसे अग्नि चित्र-विचित्र 
हमे आविभूत हुई भी वास्तवमें बह अपने ही खरूपसे 
हा है, वैसे ही संकल्पसे अन्यान्य रूपोंमें आविभूत 
| है भी म्रह्मसत्ता अपने यथार्थ ब्रह्मरूपसे ही स्थित 
'ही है | वास्तबमें जगतका कोई भी कारण नहीं है; 
| %३सका तीनों कालोमे अत्यन्त अभाव है । ब्रह्म 


| १ शतके रूपमें प्रतीत होता है । 


:| उसने कहा--महाराज | अपनी ही सत्तामें स्थित 
॥ थे पासवमे तो न किसीका उपादान कारण है और न 
श्र निमित्त कारण है । वह केवळ विशुद्ध अनुभव- 
| भहै। अलुभवरूप उससे भिन्न दूसरा कुछ भी 
शि नहीं है। जो 
हे व्ह भी बका संकल्प होनेके कारण अनन्त 
ब ही हे | 
क गिलिथ्वज बोले- -सुनिवर ! मैं मानता हूँ कि 
पशु य वास्तवमे अहंतादि जगत्‌ नहीं है; 
शेत है जगतूका ज्ञान होता है, वह किस 
! ऐसे शीघ्र मुझसे कहिये | 


| ॥ हे।वह स 


ब्रह्म है, वही अपने 
' जगतूके ज्ञानके सद्दश बनकर 


कुछ अहंता आदि जगत्‌. प्रतीत ` 


] # जगतके अत्यन्ताभावका राजा शिखिध्यजञको परम शान्तिकी प्रापिका वर्णन & ४७१ 
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अवसित है; इसीलिये वही जगत्‌-खरूप कहा जाता 
दै । जिस प्रकार जल्म रस सार वस्तु है, उसी प्रकार 
सत्र पदार्थोकी सार वस्तु परमात्मा ही है | यदि शान्त 
र्रप पद जगतूका कारण माना जाय तो फिर निष्क्रिय, 
अगम्य, अतर्क्य आदि रब्दोंसे जो ब्रह्मका वर्णन किया गया 
है, वह कैसे सिद्ध होगा ! इन सब युक्तियोंसे यह निश्चित 
होता है कि वास्तममें वह ब्रह्म किसी भी कार्यका न निमित्त 
कारण है और न उपादान कारण ही है, अतः इस सृष्टिक 
अस्तित्व किसी कालमें है ही नहीं । चिन्मय परमात्माके 
अतिरिक्त इस सृश्टिकी दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, 
जिससे कि उसका वर्णन किया जाय । इसलिये यह 
सिद्ध हुआ कि जड दृश्य जगतूकी सत्ता है ही नहीं | 
जो भी कुछ यह दीखता है, वह एक तरहसे चैतन्य- 
घन ही अपने संकल्पसे स्फुरित हो रहा है । वही 
अहंभाव, जगत्‌ आदि शब्द और शब्दाथरूप रसासे 
युक्त-सा होकर भासता है । घट, पट आदि जागतिक 
वस्तु चिन्मय नहीं हो सकती, क्योंकि जागतिक 
वस्तुओंका नाश अवश्यम्भावी है । साधो | “यह चेतन 
है और यह जड है?--इस प्रकारकी जो कल्पना होती 
है वह केवळ चित्तकी चञ्चलता है, दूसरा कुछ मी 
नहीं है । संसारमें केवळ चेतनत ब्रह्मी दी सत्ता 
है । दिल और एकत्व कुछ नहीं है, केवळ कल्पना- 
मात्र है. राजन्‌ .! इसलिये जगदूप पदार्योकी सत्ता 
का अभाव होनेपर उनकी भावनाकी असत्ता अनायास 
सिद्ध हो जाती है । सम्पूर्ण भावनाओंकी असत्ता द्वोनेपर 
तो आपकी अहंभावनाका अखिल कैसे रह सकता दै ! 
अहंभावका अभाव होनेपर फिर दूसरा बचता ही कौन 
हे जिसे कि चित्त कहा जाय । इसलिये चित्त ही 
अहंरूप है । अहमर्थसे भिन्न दूसरा चित्त नामक 
पदार्थ है ही नहीं और जीवजद्ममेद तथा द्य और 
द््यका भेद भी नहीं है । अतः वासनासे रहित, शान्त- 


मनसे युक्त और मौनी दो जानेपर आप अनन्त 
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` सम्बन्धसे जड पदार्थक्री कदापि सिद्धि न होनेके कारण, 
जड पदार्थोकी भावनाका भी अभाव हो जानेसे भावना- 


% अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


सचिदानन्दमय हो जाते हैं । शुद्ध चैतन्यदृश्कि के ही प्रकाशित नेजन ७ जानेपर फिर 


[ संक्षि्त ये 


Fa 


शोक पेहं 1; रि र 
शोकका अत्यन्त अभाव हो जाता है | SR 


बाघ हो जानेपर एक ब्रह्मरूप ही रह 


है 3 is 


*जु 
र 


ष्य! 
जाता है EF ह. 


जनित जीवरूप नहीं रहता, केवळ खयं परमात्मा ही विशुद्ध, कारणशून्य, शाश्‍वत एवं हि 
ha थ 

रहता है । 'सब ब्रह्मलरूप ही है? इत्यादि वेदार्थ- रहित है । | 
भावनासे जनित ब्रहमसाक्षात्कारद्वारा केवल चिन्मय ब्रह्म- (स 
>>>. <२--८४८-- 2. Tf | 


चित्त और संसारके अत्यन्त अभावका तथा परमात्माके भावका निरूपण 


कुम्भ कहते हैं--राजन्‌ ! चित्त नामका पदार्थ 
किसी कालमें, किसी देशमें या किसी. वस्तुरूपमें कहीं 
है ही नहीं | यह जो चित्त-सा प्रतीत हो रहा है, 
वह अविनाशी ब्रह्म ही है | समू्ण चित्त आदि प्रपञ्च 
अज्ञानात्मक है, इसलिये उसका अस्तित्व ही नहीं है; 
क्योंकि जो अज्ञानात्मक वस्तु रहती है, उसका ज्ञानसे 
बाध हो जाता है । अतः अधिष्ठान ब्रह्ममें अहम्‌, त्वम्‌, 
तत्‌ इत्यादि कल्पनाएँ कैसे रह सकती हैं £ जो कुछ 
भी यह प्रकट जगत्‌ है, वह कुछ है ही नहीं । सब 
ब्रहम ही है; अतः कौन किसको कैसे जाने १ प्राकृत 
प्रलयके अनन्तर सृष्टिके आरम्भमें जो यह चित्त आदि 
जगत्‌ उत्पन्न प्रतीत होता है, वह वास्तवमें है ही 
नहीं | मेने 'यह चित्त-सा माढूम पड़ता है?, इत्यादि 
रूपसे जो कहाँ-कहाँ निर्देश किया है, वह केबल 
आपके बोधके लिये ही किया है । उपादान आदि 
कारणरूपसे जो प्रसिद्ध हैं, उनका भी अस्तित्व नहीं 
है और जितने भावरूपसे प्रसिद्ध हैं, उनका भी 
अस्तित्व नहीं है, इसलिये इस असत्‌ जगतका ब्रह्म 
कारण नहीं है; क्योंकि अज्ञानजनित भ्रान्तिरूप ही 
जगत्‌ है, इसलिये उसकी किसी कालमें सत्ता ही नहीं 
है | अतः यह जो दिखायी पड़ता है, वह भासनाक्षक 
ह्म ही है, दूसरा नहीं | जो देव नाम और रूपसे 
रहित है, उस ब्रह्मरूप देवके विषयमे यह कहना कि 
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यह देव इस मिथ्या जगतूका निर्माण कता है क 
न तो युक्तिसंगत है, न सत्य है और न अ 
का वैसा अनुभव ही है । राजन्‌ ! इसी प्रे ह| 
का अस्तित्व नहीं है; क्योंकि जव जाळा] 
अस्तित्व नहीं है, तब जगतके अन्तांत क| 
अस्तित्व कैसे हो सकता है १ चित्त तो वास 
है | वासना तब होती है, जब कि वासनात्र॥| 
रहे । परंतु वासनाका विषय जो जगत्‌ है, ह वेर] 
असत्‌ है, अतः चित्तका अस्तित्व ही कहाँ है ! ऱ्ह 
तो कारणके अभावसे ही यह दृश्य वासन || 
जगत्‌ उत्पन्न ही नहीं हुआ है; फिर चि | 
कहाँसे ! | 

अतः केवल चिन्मय विशुद्ध विज्ञा ह | 
ही अपने संकल्पे स्फुरित हो छा है! इसि * । 
भिन्न जगतकी सत्ता कहाँसे आयी! स | 
उत्पन्न करनेवाला अहम, लम, जगत | ह 
अनुभव होता है, वह वास्तविक थ 
सदृश मिथ्या ही है । वासनाके विषय न | 
होनेसे वासनाकी सत्ता नहीं दै. 2१ 
वासनात्मक चित्त ही कैसा, करट! ० । 
तरहसे हो सकता है ! जो पा | 
रहित हैं, वे अज्ञानी ही चित्त और हैं i; 
सत्य समझते हैं | वस्तुतः चि 


"A 
यर 


| 
हर 
) 


f | र 


| ह ei पू० 2८ 
| (र रहीं है और न व्ह उत्पन्न ही हुआ है । 
[अ और अनुभवसे दृश्य वस्तुमें 
प और स्थिरता सम्भव नहीं ह । 
| ल लोक, शाख और वेद प्रमाण नहीं हैं, 
| यतत मूर्ख है । अतः सजनको उसके कथनका 
| |, अत नहीँ करना चाहिये । वास्तवर्म शाख्नीय 
| हहे सर कुछ बर हीब्रह्महै।न तो ह जगत्‌ 
हिता शन है, न कहीं चित्तका ही भाव है और न 
नहे तथा न कहीं दवत है, न कहीं अद्वैत ही है । 
हू समख जगत्‌ आश्रयरहित, परम शान्त, अजन्मा, 
| दि पमासरूप ही है । किंतु यह जो अज्ञानियों- 
| ता देखे गये रूपसे युक्त जगत्‌ है, वह न नाना है 


{ 


रजा शिखिध्वजने कहा--महामुने | आपकी दयासे 
| शेमोह नष्ट हो गया । मुझे ब्रह्मके खरूपकी स्मृति 


| 
| शसमुरको पार कर गया; अब मैं शान्त हूँ, मैं 
| "कार्प नहीं हूँ, आत्मज्ञानी बनकर सम्पूर्ण 
करते रहित होकर अवस्थित हुँ । अहो ! अति 
न भवसागरमें परिश्रमण करता रहा । 
a ie अक्षय परमपदको प्राप्त 

६। सुने | इस तरह अवस्थित होनेपर मू्ोके 
'हतासहित ये भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों 
। जो कुछ यह भासित हो रहा है, उसे 
होनेके कारण मैं ब्रह्मरूप ही 


4 डा ~ 
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T= 
न बोले-राजन्‌ ! आपका कथन सत्य है । 
जिस चिन्मय परमात्मामें बस्तुतः यह जगत्‌ ही नहीं 
इं, वहां आकाशं बिना हुए प्रतीत होनेवाले गन्धर्- 
नगरके समान इस तरहका (अहं, त्वम! आदि अनुभव 
कैसा, कहाँ, किस निमित्तसे और किस प्रकार हो 
सकता है ! जैसे कड़ा, कुण्डल आदि भावनाके शान्त 
हो जानेपर सुवर्णमात्र अवरिष्ट रह जाता है, वैसे ही 
जगदादि भावनाओंके शान्त हो जानेपर एकमात्र ब्रह्म 
ही अवशिष्ट रह जाता है । “देह आदि में हूँ! इस तरहकी 
भावना अत्यन्त विनाशकारक बन्धनके लिये होती है 
तथा ५देहादिरूप मैं नहीं हूँ! इस तरहकी भावना 
विशुद्ध मोक्षके लिये होती है । अहंकार-ज्ञानका अभाव 
मोक्ष है तथा अहंकार-ज्ञान ही बन्धन है | इसलिये 
राजन्‌ ! मं बह साक्षात्‌ ब्रह्म ही हूँ, अहंकार में नहीं हँ 
इस प्रकारके शुद्ध कैबल्यात्मक बोधसे युक्त द्ोकर आप 
आत्मवान्‌ हो जाइये । जिस तर समुद्रमें तरङ्ग आदि 
बास्तवमें जलमात्र ही है, उसी तरह ब्रह्ममें संसार और 
संसारके पदार्थ परमात्माका यथार्थ ज्ञान होनेपर एकमात्र 
परमात्मखरूप ही हैं । यह सृष्टि ही सृष्टि शब्दके 
अर्थसे रहित पखह्म है और पज़झ ही सृष्टि है; क्योंकि 
यही शाश्‍वत पख्रह्म “सवं खल्विदं ब्रह्मा इस श्रुति- 
वाक्यका अर्थ है। समस्त शब्द और उनके अर्थकी 
भावनाका जहाँ अभाव है, वह शुद्ध, नित्य, चेतन; अनन्त 
परमात्मा ही ब्रह्म शब्दसे कहा जाता है; क्योकि 
परमात्माका ययार्थ अनुभव हो जानेपर जत्र शब्द और 
उनके अर्थरूप संसारा ज्ञान नहीं रहता, तब एक 
अजर, शान्त ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है । वहाँ वाणीकी 


भी गति नहीं है । 
( सर्ग ९८-९९ ) | 
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कम्मने कहा--राजन्‌ ! जिसमें कारणता है, 
उसका वह कार्य सिद्ध हो सकता है । वास्तवमं जो 
निर्विशेष ब्रह्म है वह तो किसीका कारण ही नही; 
उससे कार्य होगा ही कैसे ! जो कार्य कारणसे उत्पन 
` होता है, बह कारणके सदश होता है । जो यहाँ उत्पन 
ही नहीं होता, उसमें मळा सादऱ्य आयगा ही कहाँसे ! भला 
आप बतलाइये तो सही, जिसका कोई बीज ही नहीं है, 
वह उत्पन्न कैसे होगा ! जो वस्तु अतर्क्य, अगम्य और 
निर्विशेष है, उसमें बीजता ही कहाँ ठहरेगी १ देश 


और कालके वशसे सभी पदार्थ कारणसे युक्त और 


प्रमाणसे गम्य होते हैं । किंतु अकर्ता होनेसे ब्रह्म 
निमित्त और उपादान कारणोंका प्रमाण 
केसे सिद्ध हो सकता है! क्योंकि कर्ता, क्म और 
कारणशून्य कल्याणमय परमात्मामें कारणता नहीं है, 
इसलिये जगत्‌ शब्दार्थ-ज्ञानका वह कारण नहीं हो सकता । 
अतएव राजन्‌ ! जो सत्खरूप निर्विशेष ब्रह्म है, वह 
'मे ही हूँ' इस प्रकार आप निश्चय कीजिये । यह प्रतीत 
होनेवाळा जगत्‌ अज्ञानियोंकी इ्टिमिं ही सत्‌ है; क्योंकि 
वह एक अद्वितीय चिन्मय अजर और शान्त निर्विशेष 
रह्म ही वास्तवमे प्रमाणित है । किंतु अलातचक्रके सदरा 
भ्रमाकृति जो यहाँ जगत्‌, चित्त आदि दिखायी देता 
है, वह मृगतृष्णा-जल, इश्दोषसे दो चन्द्रमा आदिकी 
शान्ति तथा बाल्कल्पित प्रेत आदिकी भाँति है । जो 
जगत्‌ सर्वथा भ्रमात्मक है, वह भला सत्य नामसे कैसे 
कहा जा सकता है ! अज्ञानजनित भ्रान्ति ही अन्त: करण 
और चित्तादि दब्दोंसे कही जाती है । 

जैसे मरुमरीचिकामे प्रतीत होनेवाले जलका ज्ञान 
यह जल नहीं है?, इस यथार्थ ज्ञानसे नष्ट हो जाता है, वैसे 
ही यह चित्त है । इस रूपसे हृदयमें दृढ़ हुआ जो 
अनात्मक विकार है, वह “यह चित्त नही है? इस 
यथाथ ज्ञानसे समूळ विनष्ट हो जाता है । जैसे अज्ञान- 
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ब्रह्से जगतकी थक सत्ताका निषेध तथा जन्म आदि विकारोसे | 


[ सक्ष 


भ्रमसे उत्पन्न हुईं रञजुमें सर्परूपता व्हा 
इस. तरहके हृदयमें दृढ़ हुए यथा ज्ञाने 
है, वैसे ही आत्मामें अन्ञान-्रमसे उत्प रू 
चित्त “यह चित्त नहीं है? इस तरहके रु 
यथार्थ विज्ञानसे विनष्ट हो जाता है | प्रन है | 
अहंकार आदि सारे पदार्थ हृदयमे जाने इक 
हैं । वस्तुतः इस जगतमें चित्त नहँ है ज + 
अहंकारादिसे संयुक्त देहादि कुछ मी नहीं ६७ 
एकान्त निर्मळ एक आत्मा ही है । अज्ञानी वझे |! 
ही अज्ञानसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारी सन 
है । किंतु आज आपने संकल्पके अमाके ह्या? 
सबका परित्याग कर दिया है; क्योंकि जो छो 
संकल्पसे आता है, उसका संकल्पका अभाव होते ह| 
हो जाता है । जैसे जळसे समुद्र पर्ण है, 
सच्चिदानन्दघन परमात्म-तत्त्वसे यह सारा संसार छे | 
है) न मैं हुँ, न आप हैं, न अन्य हैं, न ये स ह 
हैं, न चित्त है, न इन्द्रियं हैं और न अकाश है| 
केवळ एक वि्ञानानन्दघन विश्युद्र परमातमा ही है| | 
पटादि इृश्य-जगतके आकाररूपसे एक वह पसर 
दिखायी देता है । 'यह चित्त है, यह म ह है| 
असत्य कल्पनाएँ हैं । महीपते । न] 
त्रैलोक्यमें न कोई जन्म लेता है और न | 
है | सत्‌ और असत्‌ भावनारूप पर्द क्ल 
संकल्पमात्र है । जब वास्तवमे एक नश 
परमात्मा ही प्रकट है, तब द्विल | | 
सकता है और कैसे संशय तथा र ही आर | 
मित्र ! केवळ निर्मळ अनन्त परा 
तो कुछ परिन हो सकता है और न दु. 
है क्योंकि जो अजन्मा; अजर, त्त 
बिशुद्ध, सदा एकरूप, चिन्मय, सी 


( र १९४. 
वस्तु है, वही परमात्म-तत्त्व है 


कहते हैं-- रखुकुळ्भूधण राम! श्स प्रकार. 

बामाविक बचनोंपर विचार करके राजा 
| उसी क्षण खयमेव आत्मपदमें स्थित हो 
तो उनके मन और नेत्रोंका व्यापार बंद हो 
गणी शान्त हो गयी तथा वे ध्यानस्थ होकर मनन 
ते ळो । उस समय उनके शरीरके सभी अवयव ऐसे 
ठ हो गये, मानो शिलातळपर खुदी ह कोई मूर्ति 
१) महो | तदनन्तर दो ही चुली आर जब 
| की थानमुद्रा भंग हुई और वे विकसित नेत्रांसे कुम्भ- 
1३९ देखने ळे, तत्र कुम्मरूपिणी चूडालाने राजासे 
कला आरम किया । | 
| हुमने पूछा---राजन्‌ ! जो अत्यन्त प्रकाशमान, 
8 सतत एवं निर्मळ है तथा जो निर्विकल्प-समाधिमे 
नेवा योगियोके लिये सुन्दर शय्याके समान है, 
7 ् आलपद्मे आपको आनन्दपूचेक विश्रान्ति प्राप्त 


(३ 

| 

i; 
(| 


| 


| पि्िभज बोले-भगवन्‌ ! आपकी कूपासे मुझे 
ती पदवीका साक्षात्कार हो गया, जो निरति- 
हि भूमिका और समस्त उत्कर्षोंकी पराकाष्ठा है। 
` ` भनने योग्य वस्तुओके ज्ञानसे सम्पन्न संत- 
ड कं अपूर्व एवं सर्वोत्तम अमृतमय होता है, 
डे श ल प्रदान करनेवाला है | प्रभो ! जिस 
उपठन्धि मुझे सारे जन्ममे भी नहीं हुई, वही 
प्रमागमसे अनायास ही सुलभ हो गयी । 


से र ! जब भोगेच्छाओंका परित्याग 
|  ' ' गन्त हो जाता हे और सम्पूर्ण 


% राजा शिखिध्वजकी ज्ञानमे दृढ़ स्थिति +. 
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याश भोगरूप दोषोंकी निवृत्ति हो जाती है, तब 
चित्तमें उपदेशककी विमल उत्तिया उसी प्रकार स्थित हो 
जाती हैं, जैसे शुद्ध खच्छ वल्नपर कुंकुममिश्रित जलके 
छींटे । कमलनयन ! आपके अपने वासनाखरूप अनन्त 
दोषोंका, जो अनेक जन्मोंके शरीरोंद्वार संगृहीत किये 
हुए थे, परिपाक आज प्रकट हुआ है । साधुरिरोमणे ! 
कालद्वारा परिपक्क होकर सम्पूर्ण दोष शरीरसे निकल जाते 
हैं | सखे ! शरीरसे वासनात्मक दोषोंके निकल जानेपर 
गुरुदेव जो कुछ निर्मल उपदेश देते हैं, वह शीघ्र ही 
अन्तःकरणमें प्रविष्ट हो जाता है । महामते ! दोषोंका 
परिपाक सम्पन्न हो जानेपर आज मैंने आपको उद्बुद्ध 
किया है । इसी कारण आज ही आपके अज्ञानका विनाश 
हो गया | आज आपके समी दोष परिपक्क हो-होकर नष्ट 
हो गये । आज ही आपने सम्यक्रूपसे ज्ञानोपदेश धारण 
किया है । आज ही आप उपदेशसम्पन्न हुए हैं और 
आज ही आप प्रबोधवान्‌ भी हुए हैं । सतङ्गके व्याजसे 
आज आपके समस्त शुभ-अशुभ कर्मोका समूल बिनाश 
हो गया । महीपते ! जबतक इस दिनका पूर्वभाग बीत 
रहा था, तवतक आपके चित्तमें 'यह में हूँ, यह मेरा 
हेश ऐसा अज्ञान वर्तमान था; परंतु भूपते ! इस समय 
मेरा वचनोपदेश श्रवण करके आपने अपने हृदयसे उस 
अज्ञातको निकाळ फेंका है, जिससे आपके चित्तका . 
विनाश हो गया है; अतः अब आप भलीमोंति प्रद हो 
गये हैं । राजन्‌! जतक हृदयमें मनका अस्तित्व वर्तमान 
रहता है, तबतक अज्ञान रता है; किंतु ज्यों ही अचित्त 
रूपसे चित्तका विनाश हुआ, त्यां ही ज्ञानका अभ्युदय हो 
जाता है । दैत और अद्वैतकी दृष्टि ही चित्त है और वही 
अज्ञान भी कहा जाता है इन दोनोंकी दृष्टिका जो 
तेनाश है, वही ज्ञान और वही परम गति दे। रश्व ! 
जो प्रतीत होनेके कारण सत्‌ और वास्तवमें त होनेके 
कारण असत है तथा.जो मिष्या जगतूकी कपतादा _ 
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स्थान दै, उस चित्तका तो हेति जप सर्प यी बिनाश कर दी दिया। 
इससे अत्र आपका ज्ञान जाग उठा है और आप विमुक्त 
हो गये हैं । अतः अब आप शोकशूत्य, आयासरहित, 
निःसङ्ग, अनन्य, आममज्ञानसम्पन, महान्‌ अभ्युदयसे 
युक्त, मौनी एवं मुनि होकर अपने निर्मलखरूपमें स्थित 
रहिये । 
निल्लिष्वज बोठे--भगवन्‌ | यों आपके कथनाबुसार 
तो मुर्ख जीवके लिये ही चित्त है, ज्ञानीके लिये नहीं; 
किंतु प्रभो | यदि आममक्ञानीके लिये चित्त है ही नहीं 
तो ये आप-जैसे जीवन्मुक्त मनुष्य मनसे रहित होकर 
जगतमें बैसे विचरण करते हैं ! यह बतलानेकी इपा 
कीजिये । 
कुम्भने कहा--तत्तज्ञ ! आप जैसा कह रहे हैं, 
यह ठीक बैसा ही है; इसमें थोड़ा-सा भी अन्तर नहीं 
है । जैसे पत्यरमें अङ्कर नहीं निकलता; उसी प्रकार 
जीवन्मुक्तोका चित्त व्यापारशून्य हो जाता है; क्योंकि 
पुनर्जन्म लेनेमें सद्दयक जो घनीभूत वासना होती है, 
बही चित्त शब्दसे कदी जाती है और वह आम्मज्ञानीमे 
` रहती नहीं । आक्षज्ञानसम्पन्न पुरुष जिस वासनाद्वारा 
सांसारिक कमोंका व्यवहार करते हैँ, उसे आप “सत्त्व 
नामवाली संगश्िये | वह वासना पुनर्जन्मसे रहित होती 
है । जो समें स्थित हैं तथा जिनकी इन्द्रियाँ सम्यक्‌- 
प्रकारसे वशमें हैं, ऐसे जीवन्मुक्त महात्मा आसक्तिरहित 
होकर विचरते हैं; परंतु चित्तस्थ पुरुष वैसा कभी नहीं 
कर सकते । राजन्‌ ! अन्नानसे आच्छादित चित्तको 
(चित्त कहते हैं और प्रबुद्ध चित्त “सत्तः कहा जाता 
है । जो अज्ञानी हैं. वे 'चित्त'में स्थित रहते हैं और 
महाबुद्विमान्‌ ज्ञानी लोग 'सत्तवामें स्थित रहते हैं । 
भूपते | चित्त बारंबार उत्पन्न होता है; किंतु सत्त्व पुनः 
नहीं पैदा होता; इसीळिये अज्ञानी बन्धनमें पडता है, 
ज्ञानी नहीं पड़ता । राजन्‌ ! मुझे यह ठीक-ठीक पता है 
किं आज आपने पूर्णरूपसे अपने चित्तका विनाश कर 
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दिया है जिससे आप सच्समत्न हो 


पुमानस्तीह नेतरत्‌ ५ 


[ संक्षिप्त योक | 


त्यागी बनकर स्थित हैं | आज र है कै 
नष्ट हो गयी हैं, जिससे आपकी विशेष बे i 

मुने ! में यह भी मानता हूँ छे क 
आकाशकी तरह निर्मल हो गया है | है. आफ > | 
को प्राप्त हो गये हैं और सिद्ध होकर सो ह| 
में पहुँच गये हैं. । राजन्‌ ! यह वही म्या! 
जिसमें आपने अपने सर्वख-रूप चित्तका पाः | 
दिया है । भला, तप आपके कितने हु ह 
करनेमें समर्थ होता । यह जो उपरतिर्प फा) 
है, यही अक्षय सुख है । यही वास्त छ 
खर्गादिका जो थोड़ा-बहुत सुल है, वह सव को 
क्योंकि वह विनाशशील है तथा उतपतति ए | 
युक्त दोनेके कारण वतेमानकालमें ही प्रतीत ह|| 

राजे ! जैसे आकाशसे भी भसत छ| 
सचिदानन्द परमात्मासे सभी पदार्थ समुडूत हेर | 
गोचर होते हैं, वैसे ही वे उसी पालां ह 
भी हो जाते हैं संकल्पसे ही जिनकी उपि 
ऐसे पदार्थोको आस्मज्ञानी महात्मा लोग जलो र| 
सर्यॉकी तरह समझकर ग्रहण नहीं करते। तज 
जगतर्मे जिसका चित्त स्पन्दनरदित हो गै ॥| 
समीप संसार आ ही नहीं सकता; ब्रि | 
इस त्रिलोकीमें जो-जो दुःख जीको मर | 
सभी चित्तकी चपलतासे ही उत्पन नी | 

न » शात्त। “का 
इसलिये जिसका चित्त स्थिर के र 


चञ्चलतारहिंत हो गया है, वही मठ” पि 
ज्य--प्रस | 


ल व द 


निमग्न रहता है और वही साम्रा 
का पात्र होता है । 9 | 

शिखिध्वज बोले--समूर्ण स क्षी 
वाळे विमो ! स्पन्द और अस्प्द-- री 
एकताको प्राप्त होते है) वह विधि सु ` | 
कृपा कीजिये । 


वून] ॐ कुम्भके अन्तर्हित हो जानेपर राजा शिलिध्यजका कुछ कालतक विचार $ ४७७ 


| किस 
| शानन्‌ | जैसे सागर जलरूपसे एक पुरुषोंको रज्जुमं सर्प्रान्तिकी भाँति यह भ्रमरूपसे ही 


हु गह सारा जगत्‌ चिन्मात्रखरूप होनेके प्रतीत होता है । जैसे चक्षुरिद्रयके दोषरहित होनेपर 
| ३, अही के इ है; अतः जैसे तरङ्गे शुद्र जलको एक ही चन्द्रमा इषटिगोचर होता है, उसी तरह निरन्तर 
| आए एक बैसे ही बुद्धिवृत्तियाँ उसी चिन्मात्रको शास्त्रोके अभ्यास और सत्पुरुषोंके सड़से जब समय पाकर 
| ही यक हैं| तात ! श्रुतियाँ जिसका ब्रह्म, चित्त शुद्र हो जाता है, तब एकमात्र चेतन परमात्माके 
| र अ और सत्त आदि नामोंद्वारा गान करती खरूपका अनुभव होता है। साधो! आप आदि-मध्यसे रहित - 
| र रह लोग जगदूपसे देखते हैं । इस संसारका स्व-स्वरूपको प्राप्त हो चुके हैं । देहादि रूपोमें आपका 
| ४ तो चेतन परमात्माका स्पन्दनमात्र है, इसलिये भेदभाव नहीं रह गया है, आप महान्‌ चेतनस्वरूप हो 
| आएं इश्षालके लिये तो इसका विनाश ही हो जाता गये हैं और आपका शोक नष्ट हो गया है, अतः अब आप 


| पत निन्ढे ययाथ प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसे अपने उसी पदमे प्रविष्ट हुए स्थित रहिये। (सर्ग १०१) 


RDS क 


|| इुस्मके अन्तर्हित हो जानेपर राजा शिखिध्वजका कुछ कालतक विचार करनेके पश्चत्‌ समाधिस्थ 
| होता, चूडालाका घर जाकर तीन दिनके बाद पुनः लौटना, राजाके शरीरमें प्रवेश करके 
उन्हें जगाना और राजाके साथ उसका वार्तालाप 


| ङुमने कहा-महाराज रिखिध्वज ! जिस प्रका (० 
| इससूर्ण विश्व उत्पन्न होता है और जैसे विलीन होः ` { 

| बत है, वह सारा-का-सारा वृत्तान्त मैंने आपसे वणन _) 
॥ ऋतिया | इसे सुनकर, समझकर तथा मनन करके 


| 


| _ शविष्ठ कहते ह-रघुनन्दन | कुम्भके यों कहनेपर 
| र हाथमें फूल लेकर कुम्भको प्रणाम करनेके 
ह र बोलना ही चाहते थे कि तबतक कुम्भ 
शे । इस प्रकार कुम्भके अन्तर्हित हो 
व्य "बाकी बडा आश्चयं हुआ। वे उसी विस्मयोत्पादक 
{| गे ह चित्रछिखित-से अवाक रह ए 
८ ब र सोचने लगे--'अहो | ब्रह्माकी लीला ह निरासे 
५; श्‍ शु हैं, जो कुम्भके व्याजसे मुझे सदा दिया, जिसके (> ह | अहो! कहाँ तो मैं. 
| सेमा माझा ज्ञान प्राप्त हुआ । अहो | उन षढा हुआ में प्रबुद्ध ही गया है 


भ. जो यह करना चाहिये और 
अत्यन्त ही सुन्दर एवं युक्तियुक्त उपदेश कर्मजाल्रूपी ददलम जी "रह jn 
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यमा न्या 
_..्््ज्््््््न्न्न्ज््िं्ख़्खव््ख्लच्ख््््य्य्स्य्स्य्य्सय्य्यय्य्य्य्य्य्य्थय््य्य्स्स्प्प्टि य a, 


यह नहीं! इस प्रकारके मिथ्या विश्रमका चक्ररूप है, 
विशेषरूपसे फँसा हुआ था, कहाँ मुझे ऐसी साम्राज्यपदवी 
प्राप्त हो गयी, जो सर्वथा शीतल, छुद्र, शान्त और अमुतो द्भव 
सुधाकरकी भाँति आह्वाद-जनक है । इसीलिये अब ग 
पूर्ण शान्तिका अनुभव कर रहा हूँ, एर्णतः तृप्त हो रहा ई 

- और केवल आनन्दमें ही स्थित हूँ। मेरे मनमें अब तृणके 
अग्रभागके बराबर भी इच्छा. शेष नहीं रह गयी है । में 
अपने वास्तविक खरूपमें स्थित हो गया हूँ ।? यों विचार 
करते हुए राजा शिखिध्वज, जिनका अन्तःकरण वासनाओंसे 
शून्य हो गया था, मौन होकर इस प्रकार बैठ गये मानो 
पत्यरपर खुदी हुई कोई प्रतिमा हो । तत्पश्चात्‌ उस 
निर्विकल्प एवं निराश्रय मौनावस्थामें अचलरूपसे प्रतिष्ठित 
होकर वे पवतके शिखरकी भाँति स्थित हो गये । 


रघुकुलभूषण राम ! इस प्रकार इधर राजा शिखिध्वज 

' तो निर्विकल्प समाधिमें स्थित होनेके कारण काष्ठ; और 
दीवाल्की तरह निरचेष्ट हो गये । उधर अब चूडालाकी 
-बात सुनिये | वइ उस कुम्भ-वेषसे अपने खामी 
राजा सिखिष्वजको प्रबुद्ध करके खयं अन्तित हो गयी और 
बड़े वेगसे उछलकर आकारामें जा पहुँची । वहाँ उसने माया- 
द्वारा विरचित देवपुत्रकी आकृतिका परित्याग कर दिया 
और ऐसा सुन्दर ख्ी-रूप धारण कर लिया, जो समझदार 
पुरुषोंकी भी मुग्ध कर देनेवाळा था । फिर तो, वह 


आकारमार्गसे अपने नगरमें जा पहुँची और उसी क्षण : 


अपने अन्तःपुरमें प्रविष्ट हो गयी । तत्पश्चात्‌ लोगोंके 
सामने प्रकट होकर राज्य-कार्य करने लगी | तीन दिनि 
बीतनेके बाद वह पुनः आकारमें जाकर योगबळसे कुम्भ- 
. ख्पमें परिणत हो गयी और राजा शिल्िध्रजके वनमें जा 
पहुँची । वहाँ उस वनस्थलीपर उतरकर 'चूडालाने देखा 
कि राजा सिंलिध्वज उसी स्थानपर निर्विकल्प समाघिमें 
खित होकर ऐसे निश्चळ हो गये हैं, जैसे चित्रित 
` वृक्ष) उन्हें देखकर वह बारंबार इस प्रकार कहने लगी. 


% अचिच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ > 


Nm em, 


000000 | 


अपने आतमामें विश्राम प्राप्त हो गया, जिससेये &| 
शान्त एवं खस्थ होकर स्थित हैं । इसलिये मैं इहे | 
समाधिसे अवश्य जगाउँगी; क्योंकि अमी इनका केश | 
करना उचित नहीं है |! | 
यों सोच-विचारकर चूडाला अपने लान ५ | 
वारंबार ऐसा भीषण सिंहनाद करने छग, जोक | 
भी भयभीत करनेवाला था । किंतु जब पुत्र" ह 
मयकर सिंहनादके करनेपर भी 'पर्वतकी शिक | 
राजा विचलित नहीं हुए, तब चूडार्ल है | 
हिलाने-डुलाने लगी । परंतु ज्र क्ले || 
नहीं जागे, तत्र कुम्भरूपिणी चूडाला साव ह | 
"अहो ! ये साधु भगवान्‌ तो अपने खर्प || 
गये हैं, अत्र में इन्हें किंस | 
बिचारकर सुन्दरी चूडालाने | 
फिर उनके शरीरका स्पर्श किया । "| 
लक्षणोंसे जब उसनें जान ल्या कि | 
6 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकरण पू ] 

| SR इनके हृदयमें प्राण -विद्यमान है। 

हि न 

| > पष्ठा-त्र्न्‌ ! जिनका चित्त अत्यन्त शान्त 
^ 


है और जिनकी स्थिति काष्ठ और लोश्की-सी 
F हे है, ऐसे ध्यानशाली पुरुषके सत्त्वशेषका ज्ञान 


| कै होता है ! 

| निवीते कहा-वत्स राम ! जैसे बीजके अंदर 
[य भर पल तूक्ष्मरूपसे वर्तमान रहते हैं, वैसे ही 
नी मी ध्यानशाली पुरुषके हृंदयमें प्रबोधका कारणभूत 
। एरेष--वासनारहित अन्तःकरण सूह्मरूपसे विद्यमान 
| हवा ही है | जैसे समानरूपसे बहनेवाले जलप्रवाह 
तह आदिकी उत्पत्ति नहीं होती, वैसे ही जिस 
शगौके अन्तःकरणकी गति सम हो गयी है, उसमें 
प्रारे दोषोंका उद्धव नहीं होता । श्रीराम ! जिस 
सें न न तो चित्त विद्यमान है और न सत्त्व ही, वह 
आ मणद्वारा वैसे ही पद्चतत्त्वोमें विलीन हो जाता 
| से गरमीमें बर्फ गलकर अपने असली जलखरूपमें 


| 


| एत हो जाती है । परंतु राजा शिखिष्वजका वह 
| श यर्यापे चित्तशून्य था तथापि उसमें पर्याप्त गरमी 

| अन थी और बह सत्त्वांश अर्थात्‌ वासनारहित अन्त:- 
| श संयुक्त था, इसी कारण पद्धतत्त्वोमें विलीन नहीं 
| भा । तब उस श्रेष्ठ सुन्दरी चूडालाने अपने पतिके 
fe ई अवलोकन करके शीघ्र ही विचार 
ई मं इन्हे नहीं जगाती हूँ तो भी कुछ 
के न जाग ही जायेगे; किंतु मैं यहाँ 
लेक र, अतः इन्हें अवश्य जगाऊँगी | 
शे हल अपने इन्दरियसमूहुरूपी शरीरको 
Ei उ अन्तःकरणमें प्रविष्ट हो गयी । 
भ््सम्पन्न अपने खामीकी चेतनाको 

दिया और फिर लॉकर वह अपने शरीरमें 
सजी है। हे गयी जैसे चिड़िया अपने घोंसलेमें 
|... "तेर कुम्भखरूपिणी चूडाला वहाँसे 


कुम्भके अन्तर्हित हो जानेपर राजा शिखिध्वजका कुछ कालतक बिचार ९ 
व # ४७ 
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उठकर रक पुझाच्छादित स्थानमें जा बैठी और साम- 
गान करने लगी । उस सामगानको सुनकर राजाके 
रारीरमे वर्तमान सत्तगुणसम्पन्ना चेतनता उदूबुद्ध हो 
उठी । आँख खोळनेपर राजा सिलिथजने कुम्भको अपने 
सामने उपस्थित देखा, जो दिव्य शरीरसे युक्त होकर 
सामगानमें तत्पर थे तथा मूर्तिमान्‌ दूसरे सामवेद-से 
जान पड़ते थे । उन्हें देखकर राजाने सोचा-(अहो ! 
में तो धन्य हो गया, जो ये मुनि पुनः अपने-आप 
यहाँ पधारे।' ऐसा विचारकर उन्होंने बुम्मको पुष्पाज्ञठि 
समर्पित की और कहा---'भगवन्‌ ! माढूम होता है, 


मुझे पित्र करनेके लिये ही आपका पुनः आगमन हुआ 
है । यदि ऐसी बात नहीं है तो आप ही बतलाइये कि 
आपके पुतः आगमनमें दूसरा कौन-सा कारण हो 
सकता है ? | हज किम 

कम्भने कहा-महाराज ! मैं शरीरसे तो आपके य 
चला गया था किंतु मेरा चित्त तो यहाँ आपके साथं.ही 
स्थित था, इसी कारण में आपके सामने पुनः उपस्थित 
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हुआ हूँ; क्योंकि मेरी तो ऐसी धारणा है कि इस जग 
आपंके समान मेरा बन्छु, आए, पुहदू, मित्र; सु 
विश्वासपात्र ब्यक्ति अथवा अनुयायी दूसरा कोई नहीं है । 
शिखिध्वज बोले-अहो ! देवपुत्र ! असन होते हुए 
भी जो आप मेरे समागमकी इच्छा रखते हैं, इससे 
प्रतीत होता है कि आज निश्चय ही मेरे. पुण्य सफल 
हो गये । ~ 
कुम्भने कहा-राजन्‌ :. आपको म 
परमपदमें बिश्रामकी प्राप्ति हो गयी न ! आप इस मेदमय 
दुःखसे सर्वथा रहित हो गये हैं त १ भोगको चीरसताका 
विचार करके आपातरमणीय संकल्पासे आपका प्रम एकदम 
निर्मूल हो गया है न £ आपका मन हेय और उपादेयकी 
अबस्थाको अतिक्रान्त कर गया है न £ वह शान्त, राम- 
सम्पन्न होनेसे समतायुक्त और प्राख्यानुसार प्रात पदार्थोमें 
उद्ेगान्य होकर ही स्थित खता है न ! 


' कुम्भ और शिखिध्वजका परस्पर सौहाद) चूडालाका राजासे आज्ञा लेकर अपने नगरमे थार 
और उदास-मन होकर पुनः राजाके पास लीटना, | 
और चूडालाका 


रातमें ख्रीरूपसे राजा शिखिध्वजके साथ विचरण 


चूडालाद्वारा दुवोसाके शापका कथन 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैँ रघुनन्दन ! वे दोनों कुम्भ 


और रिखिध्वज तत्तज्ञानी तो थे ही, अतः वे परस्पर . 


इस प्रकारकी अध्यात्मविषयकी विचित्र कथाएँ कहते हुए 
तीन मुह॒र्त-छः घड़ीतक उसे बनमें बैठे रहे । तत्पश्वात्‌ 
वे वहाँसे उठकर- किसी दूसरे शिखरपर जाकर वहाँके 
सरोवरपर तथा आनन्ददायक वनमें विचरण करने लगे । 
इस प्रकार उस महावनकी उन वनवीधियोंमें बैसा 
आचरण करते हुए तथा परस्पर बैसीं कथाओंको कहते- 
सुनते इए उन दोनोंके आठ दिन बीत गये | तब कुम्मने 
राजासे कहा--“राजन्‌ | आओ अब हमलोग इस पर्वतपर 
किसी दूसरे वनमें चलें |! राजाने कुम्भकी बात मानकर 
खीकार कर ल्या | फिर तो वे दोनों बहाँसे चल 
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= हि गमान्‌ नि बोले--भगवन्‌ | चिस्कावके | 
ही समयमे मैं निर्विकार होकर पूर्ण विश्रामके प्रा | 
हूँ। मुझे सम्पूर्ण प्राप्तव्य पदार्थ उपल्व्ध गे! | 
अब मैं पूर्णतया त्त हो गया हूँ । जिस ऋत के, | 
तो ज्ञान ही था और न जिसकी प्राप्ति ही हुई थी, शे भे | 
जान लिया और प्राप्त भी कर ल्या तथा होई ६ | 
योग्य संसारका त्याग भी कर दिया | अतर शे के 
वासनारहित हो गया है और मैंने परमात्मलरूपपत्तक्त | 
आश्रय भी ले लिया है । अब मेरे लिये कुछ भी शन्न 
रह गया है । अब तो में सांसारिक वासनाओंते शरद | 
मोह और भयसे रहित, वीतराग, नित्य झाल, 
सर्वत्र समतापूर्ण, सर्वथा सौम्य, सर्वात्मक, सारी काझी 
मुक्त, आकाशमण्डलके समान निर्मल तथा एकस ऐश | 
कह ( सर्ग १०३-१४) 


ची 


राजाके हारा उदासीका कारण पूछनेए 
दिनमें कुम्भरूपसे आर 


ज्य व. पण > तो थेह शीं 
आश्रमोंमें घूमते रहे । वे पूर्णतया शान्त hee 
एक ही साथ रहते थे । उनमें स्नेह, 
घव! वे 
एक-सा था । राघव * ह. 
भी एक ही साथ करते थे और उनका 
साथ ही होता था । श्रीराम ! “र्द 


यह नहीं है? ऐसी वे 


( उपश्चम-प्रकरण सर्‌ ४१ ) 
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| र 
i TT पुष्पेंसे 
हे ज आच्छादित कर लेते और कमी पुष्पोसे 
न ठेते। ईस 
| इते थे | नके सर्वकी 

| ही दिनोंकें बाद समचित्तता तथा सत्तकी 
हे, कारण राजा शिखिध्वज भी कुम्भके ही समान 
| गा पाने छो तब मानिनी चूडालाने राजा शिखिष्वजको 
सदृश उत्तम शोमासे सम्पन्न देखकर विचार किया 
| कर मैं इस काननमें अपनी बुद्धिसे सोचकर कुछ 
| ऐ प्रप्नती रचना करू जिससे दूसरोंको मान देनेवाले 
येरे खामी राजा शि्चिध्वज मुझमें रति-सुखके इच्छुक 
हो जाये ॥ यों सोच-विचारकर कानन-कुज्ञमें बैठी हुई 
| धारणी चूडाला अपने पतिसे बोली-- 

| कुने कहा--“राजन्‌ ! मैं खर्ग जा रहा हूँ और 
काळ होते-होते वहाँसे निश्चय ही लौट आउँगा; 
| श्रॉके आपका सङ्ग मुझे खर्गसे भी बढ़कर सुखप्रद है |? 
| जर, आप शीघ्र ही लौटियेगा ।? राजाके ऐसा कहनेपर 
| इम उस वनप्रान्तसे उड़कर शरत्काळीन मेघके सदृश 
| कापे जा पहुँचे | वहाँ आकाशमार्गसे जाते हुए कुम्मने 
खाक उपर पुष्पाञ्जलि छोड़ दी । राजा शिखिध्वज भी 
| भते हुए कुम्भकी ओर तबतक टकटकी लगाये देखते ही 
| ० गवतक वे उनकी आँखोंसे ओझल नहीं हो गये । 
| जर राजा शिखिध्वजकी आँखोंसे ओझल होते 
तव भाने कुम्-रीरका परियाग कर दिया 
| उन; अपने इनरूपमे आ गयी । फिर आकाश- 
\ ह ३ खर्गके समान रमणीय अपने नगरमें 
| भेदृश्यरूपसे अपने अन्त:पुरमें, जो सुन्दरी 
| सरा a था, प्रवेश कर गयी । वहाँ झटपट 
| प 0 वह पुनः राजा रिक्षिष्वजके 
भोती । पर आज उसके चेहरेपर उदासी 
षा उदास-मन कुम्भको सामने देखकर 


| भे हो ह क खड़े हो गये | उनका भी चित्त 


प्रकार वे दोनों मित्र साथ-साथ विचरण 


क 


| वे आदरूर्वक यों कहने छगे-- 
क ६१ 
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देवपुत्र ] आपको नमस्कार है | अप तो उदास-से दीख 


पड़ते हय । आप कुम्भ तो हैं न! इस उदासीको 
छोडि और इस आसनपर विराजिये । मित्रवर ! जिन्हे 
वथ वस्तुका ज्ञान प्राप्त हो चुका है तथा जो अपने खरूपमें 
स्थित हो गये हैं, ऐसे संत-महात्मालोग हर्ष बिषादजनित 
स्थितिका उसी प्रकार आश्रय नहीं ग्रहण करते, जैसे 
कमलपत्र जलका |! 

तब कुम्भने कहा---'राजन्‌ | जैसे जबतक तिल है, 
तबतक तेळ रहता है, उसी तरह जबतक देह है, तबतक 
उसकी अच्छी-बुरी दशा भी होती है । परंतु योगसे चित्त- 
की जो समता होती है, वही देहकी अच्छी-बुरी दशाओं- 
द्वारा प्राप्त दुःखसे रहित होना है । तक्तज्ञानी लोग तो, 
जबतक प्राप्त हुए अन्तिम देहका पतन नहीं हो जाता, 
बुद्धि आदिकी समता तथा हाथ-पैर आदिके संचालनसे 
तबतक ईश्वरीय विधानके अनुसार समय बिताते रहते हैं ॥ 


श्रिखिध्वज बोले---महाभाग | आप तो तक्तज्ञानियोमें 
श्रेष्ठ हैं । देवता होते हुए भी आपको ऐसी उदासी किस 
कारणसे प्राप्त इई-यह बतलानेकी कृपा कीजिये | 

तब कुम्भने कहा--भद्र | जब मैं यहाँसे चला, 
तब आपको पुष्पाञ्जलिं समर्पित करके आकाशकों लॉधता 
हुआ खर्गमें जा पहुँचा । वहाँ पिताजीके साय महेन्द्रे 
सभाभवनमे क्रमानुसार बैठा था । जब सभा-विसर्जनका समय 
आया और पिताजीने सुझे जानेकी आज्ञा दी, तव मै 
उठकर यहाँ आनेके लिये खर्गसे चल पड़ा और नमोमण्डल्मे _ 
आ पहुँचा । आगे बढ़नेपर मैने देखा कि सजल जळघरोंके ` 
मध्यसे होकर मुनिवर दुर्वासा बढ़े वेगसे इधर ही आ रहे 
हैं । वे भूतलपर खित गङ्गाजीकी ओर बडी तेजीसे दौड़ 
जा रहे थे । तब मैंने भी आकाइार्गसे ही आगे जाकर 
उन मुनिश्रेष्ठ॒तो अभिवादन किया और कहा | नीले 
मेघके सदरा वलन धारण करनेके कारण आप अमिसारिका 
नारीकी तरह ळग रहे हैं ।! दूसरोंको मान देनेवाळे 
हााज ! यह छुनकर दुर्वासाजी से शाप देते इर 
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बोले---'जाओ, इस दुर्वेचनके कारण आजसे तुम क पना शिकिननंसे गदगर वाणी 
रात्रिमें स्तन और केश आदि ख्री-चिहोंसे युक्त होकर हाव- 
भाव आदि विलासोंबाली कमनीया रमणीके रूपमे बदल 
जाया करोगे |! बृद्ध ब्राह्मण दुर्वासाके मुखसे निकले हुए 
उस अशुभ वचनको छुनकर, जबतक में कुछ थोडा विचार 
करने लगा, तबतक वे मुनि अन्तर्धान हो गये । इसी 
कारणसे मेरा मन उदास हो गया है और मैं सीघे आकारा- 
तळसे यहाँ चला आया हूँ । सजनशिरोमणे ! इस प्रकार 
मैंने अपना सारा वृत्तान्त आपको सुना दिया । अब मैं 
रात्रिमें ली हो जाऊँगा । भला, रात्रिमे में इस ख्लीलका 
निर्वाह कैसे कर सकूँगा £ अहो ! संसारमें होनहारकी 
बड़ी विलक्षण गति है | हाय ! रातमें जब मेरा लीरूप 
हो जायगा, उस समय मैं लजापखश होकर गुरुजनों, 
देवताओं और ब्राह्मणोंके सामने निर्बाधरूपसे कैसे 
रह सकूगा ! क 
गिलिध्वज बोले--देवपुत्र ! जगतूर्मे जो कुछ भी 
दुःख अथवा छुख प्राप्त होते हैं, वे सभी प्राख्यानुसार 
शरीरके लिये ही होते हैं । उनमेंसे किसीका भी आत्मापर 
प्रभाव नहीं पड़ता । सुने | आप तो शाख्रको भूषणकी 
तरह धारण करनेवाले हैं, इसलिये किसी भी कार्यफलके 
विषयमें विचार करना आपके लिये उचित नहीं है। फिर, 
यदि आप-जैसे विवेकी पुरुष भी यों विचार करने लगेंगे तो 
अन्य अविवेकी जनोंके खेद-नाशका क्या उपाय होगा ! 
मैं तो ऐसा समझता हूँ कि खेदका विषय उपस्थित 
होनेपर कुछ खेदोचित वचन कहना चाहिये--इसी 
अमिग्रायसे आपने ऐसा कहा है । | 
श्रीवतिष्ठजी कहते हैँ-राधन ! तदनन्तर जब 
चन्द्रोदयका समय आया, तब उन दोनों मित्राने उठकर 
संध्या-वन्दन किया और फिर जप-कम समाप्त करके वे 
लताओंके एक समूहमें जा बैठे । वहाँ जब कुम्म धीरे-धीरे 


> ल्लीरूपमें परितित होने छगे, तब वे सामने बैठे हुए 


व मोडे. 


क्त 


'उनके अन्तःकरणपर . नहीं; परंतु ये ही 
केवल शरीरपर ही नहीं, अन्तःकरणतक छी. 
जाती हैं ।! 


——— न्स्व्व्डे€>>-ा“ 
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राजा शिखिध्वजसे गदूगद बा ठ अख च्य |: 
तो ऐसा समझता हूँ कि आपके सामने मै का! | 
ही-साथ ख्रीभावको प्राप्त होता जा रहा हूँ । 
दो घडीतक विचार करनेके पश्चात्‌ गा न 
इस प्रकार कहने लगे--'अहो ! दु:खी वाह है ! 
कुम्मसुनि, जो महान्‌ सत्तसम्पन्न थे, वे ही क| 
खी बन गये । साधुशिरोमणे ! आप तो तल | 
दैवकी गति भी आपसे छिपी नहीं है; ;:| 
अवर्‍्यम्भावी घटनाके विषयमें विचार मत कोशि |. 
जो अवश्यम्भाविनी सुख-दु:खात्मक. दराएँ हैं, ह| 
तत्त्वज्ञानियांके केवळ शरीरपर ही प्रभाव बढ पर| 


f 
ANY ॥! 


|. 


[ संद 


कुम्भने कहा--राजन्‌ ! ठीक है; ऐसा है| 
अन मैं रात्रिके समय अपने खी-भावको खीवार | 
हूँ और इसके लिये चिन्ता भी नहीं करूँगा; म | 
का उल्लङ्घन कौन कर सकता है । 
तदनन्तर जब प्रातःकाल हुआ, तत वु 
युवती खीके खरूपका परित्याग कर दिया औरआ 
कुम्भरूप धारण कर लिया | इस प्रकार वह राजणी £ 
चूडाला अपने पतिके पास पहले कु 
तत्पश्चात्‌ खीरूप धारण करके आयी। 
घर्मसे युक्त होकर और दिनमें कुम्मरूप 
मित्र एवं खामी शिखिथ्वजके सार्थ | 
करती थी । योगबळसे उसका ha 
नहीं था । इस प्रकार वह ke प 
एवं हारोंसे विभूषित होकर व्र की 
के साथ कैलास, मन्दर महे) < ही! | 
¢ 


शिरोपर स्वेच्छानुकूल विचरण रः १ a 


£ 
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पुष्पशय्यापर 


] * महेन्द्र पवेतपर अथ्िके साक्ष्यमे मदनिका (चूडाला ) शिख्िध्वजका विवाह # ४८३ 
हे दोनोंका समागम, शिखिध्वजको परीक्षाके लिये चूडालाद्वारा मायाके बरसे 
दरका प्राकव्य, इन्द्रका राजासे खगे चलनेका अनुरोध, राजाके अखीकार करनेपर 


१ एक सुन्दर कन्दरामें 


परिवारसहित इन्द्र्का अन्तर्धान होना 


रिठजी कहते है- श्रीराम ! तदनन्तर कुछ ही 
के बीतनेके बाद कुम्भरूपधारिणी सती चूडाला 
रे खामी राजा शिखिध्वजसे इस प्रकार बोली-- 
नेत्रोंवाळे महाराज ! मेरी यह बात छुनिये। 
प्रतिदिन रात्रिकें समय खी ही बनकर रहता हूँ, 
मि मैं अपने इस प्रकारके ख्री-धर्मको सफल बनाना 
चहा हूँ | इसके लिये विवाहद्धारा अपनेको किसी योग्य 
पीके हाथों सौंप देनेका मेरा विचार है । इस विषयमें 
' क्वीमें केवळ आप ही मुझे पतिरूपसे पसंद आ रहे 
हें भतः विवाह-विधिसे आप सर्वदा रात्रिके समय पत्नी- 
_ स मुझे खीकार कीजिये । राजन्‌ ! चारों ओरसे सारी 
ुभेमें इच्छा, अनिच्छा तथा तजनित फलका त्याग 
| के हमलोग इच्छा-अनिच्छासे रहित हो गये हैं, अतः 
' सभमीष्ट कार्यको आप अवश्य सम्पन्न करें । 


| तब भिलिष्वज बोले--सखे ! इस विवाहका्यके 
से मुझे शुभ अथवा अशुभ--किसी प्रकारके फल- 
| भै सम्मावना नहीं दील रही है, अतः आपको जैसा 
छे वैसा ही कीजिये । 


EY कहा--महीपाल ! यदि ऐसी बात है तो 
| झा ह श्रावणमासकी पूर्णिमा है, अतः आज ही 
गम है; क्योंकि कल ही मैंने विवाहसम्बन्धी सारी 
र, ठः | महाबाहो | आज रातमें सम्पूर्ण 
| ता निर्मल चन्द्रमाके उदय द्वोनेपर हम 

वाह होगा । राजन्‌ ! उठिये और हम दोनों 
अपने लिये चन्दन और पुष्प 


उम्भ उठे और राजा शिख्िष्वजके साथ- 


साथ पुष्पोंकी चुनने तथा सामग्रियोके सञ्चय करनेमें जुट 
गये । इस प्रकार एक सुन्दर गुफामें सारी विवाह-सामग्री 
जुटाकर वे दोनों प्रेमी मित्र मन्दाकिनी नदीमें ज्ञान 
करनेके लिये गये । वहाँ नहा-धोकर उन लोगोंने 
देवताओं, पितरों और ऋषियोंका पूजन किया; क्योंकि 
जैसे उन्हें क्रियाजनित फलकी इच्छा नहीं थी, उसी प्रकार 
शाख्बिहित क्रियाका त्याग भी उन्हें पसंद नहीं था । 
तदनन्तर कल्पबृक्षके उज्ज्वल वर्णके वल्कल बल्न पहनकर 


'तथा फल खाकर वे दोनों क्रमशः विवाह-स्थानमें आये | 


फिर सूर्यास्त होनेपर उन्होने संघ्या-वन्दनकी विधि पूरी 
की और मन्त्र-जप तथा अधरम्षण आदि मी किया । इतने- 
में ही कुम्भ ख्रीरूपमें परिणत हो गये | तब वे सोचने 
लगे कि 'यह वधू तो मैं बन गया। अब मुझे अपना शरीर 
वरको दे देना चाहिये; क्योंकि समयोचित कृत्यका पालन 
अवस्य करना चाहिये । यह में वधू हूँ और आप मेरे 
मनोनीत वर सामने उपस्थित हैं । यह आपके परिणय- 
का समय है, अतः आइये और मुझे ग्रहण कीजिये |! 
यों बिचारकर वह वरके समीप, जो सामने वनवेदीके 
निकट स्थित तथा उगते हुए सूर्यके समान तेजखी थे, 
गयी और यों बोली--'मानद ! में आपकी मार्य हू । 
भेरा नाम मदतिका है । मैं आपके चरणेमिं यह स्नेहपूर्तक 
प्रणाम करती हूँ । नाथ ! अब आप झाख्ोक्त धिके 
अनुसार अग्नि प्रज्वलित करके मेरा पाणिग्रहण कीजिये ।! 
श्रीवसिष्ठजी कहते हॅ- खुनन्दन ! तदनन्तर उन 
दोनोंने वेदीके म हुए खम्मोंको फसे लदी हुई 
फिर उस वेदीके. मष्यमागमें अग्नी 


स्थापना करके उसे चन्दनकी लकडियोसे प्रज्वलित किया । 


जब पटे निकलने लगीं, तब दक्षिण से उस अक्षि 
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की प्रदक्षिणा की । तल्ब्ातू ब ने आदिः इयति, परेण 2 8 8 Ro. म 2 सामने 
वके आसनपर वे पूर्वाभिमुख हो दोनों आसीन हो गये। 
उस समय उन दोनों वरवघूकी अद्भुत शोमा हो रही 
थी | फिर शिखिष्वजने उठकर खयं ही उस कान्ता 
मदनिकाका पाणिग्रहण किया । उस समय उस वनमें 
उन दोनोंकी परस्पर शिव-पार्वतीके समान शोमा हो रही 
थी | फिर उस मङ्गलखरूप दम्पतीने उस अग्निकी 
प्रदक्षिणा की । उन दोनोंने परस्पर एक-दूसरेको अपना 
हृदय, जो प्रेमके लिये लोलुप तथा सर्वोत्तम ज्ञानसे पूर्ण 
था, समर्पित कर दिया । उन्होंने अभिकी तीन बार 


i rN 5 कह 


प्रदक्षिणा र और उसमें लाजाहोम किया । इस प्रकार 

समान रूपसे संतुष्ट हुए वस्वधूने एकदूसरेद्वार 

गये अपने हाथको छुड़ा लिया । तदनन्तर उन र 

प्रेमियोंने बहाँसे उठकर एक पुन्दर कन्दरामें, जिसका 

उन्होंने पहलेसे ही खयं निर्माण कर रखा था और जिसमें 

= चमकीले दीपक जळ रहे थे, प्रवेश किया। और वे 
दोनों पुष्पशय्यापरबैठ गये। फिर तो, परस्पर प्रेममरे तरह 


तरहके मनोहर वाग्विलार्सोसे,०/प्समयोचित आलिक्षत Digitized by ® 


क अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # [ सक्ष „ | 
_ 


आदि , प्रेमयुक्त वयन | 
नये सुखोपमोगसे उस उत्तम दग्पतिङगी छ, छे 
एक मुहुर्तेके समान बीत गयी | be 

रघुकुलभूषण राम ! इस प्रकार वे | 
शिखिष्यज उस सान गा | 
होकर देवतुल्य परम प्रेमी दम्पती बन गे। शत 
तो वे परम प्रेमी मित्र बन जाते थे औररातगे छ ह| 
पत्नी हो जाते थे । प्रभा और दीपककी तहे | 
घुले-मिले रहते थे, अछ्ग तो कमी होते ही नंगे | 
प्रकार जब धीरे-धीरे कुछ मास व्यतीत हो गे, | 
देवपुत्रका खरूप धारण करनेवाली चूडालाने तरव दि | 


भी भोगोंमें अनुरक्त नहीं होगा । ऐसा सोचक पूछ | 
ने अपनी मायाके बल्से उस वनस्थलीमें देवाण; | 
अप्सराओंके साथ पधारे इए इन्द्रको दिखलाया | पहि 


~ 


He पू] 


* राजा रिखिध्वजके कोधकी परीक्षा # 
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SRO 
बोले--देवराज ! आपने इतनी दूरसे रिसतिध्वज बोले 


कष्ट क्यों उठाया £ आप जिस प्रयोजनसे 
परे हैं, उसे बतलानेकी कृपा कीजिये । 
: वे कहा-रजन्‌ | आपके गुणाधिक्यरूपीसूत्रने 
"= बाँध रखा है, जिससे खिंचकर हम आकाश- 
आ गये हैं । महाराज ! अब उठिये और खर्ग 
व्यि, क्योकि बहाँ यूथ-कें-यूथ देवता तथा देबाज्ननाएँ 
के गुणको घुनकर विस्मय-विमुग्ध हो रहे हैं. और 
३ तक्केसत्र आपके जझुभागमनकी ्नतीक्षामें बैठे हैं । 
तमि आप पादुका, गुटिका, खे और पारद आदि 
नो मी लेकर सिद्धमार्गसे खर्गलोकमें चळना खीकार 
शबि | राजे । आप जीवन्मुक्त तो हैं ही, अतः 


व आरे 


यहो 


बके पधारकर आप अनेक प्रकारके भोगोंका उपभोग | 


होसी कारण मैं आपके पास आया हूँ । साधो ! 
| क्ते समान जो संत-महात्मा हैं, वे न तो प्राप्त हुई 
' ऋका तिरस्कारद्वारा अपमान करते हैं और न अप्रा्त- 
औ कामना ही करते हैं । महात्मन्‌ ! जैसे भगवान्‌ 
गाएणके शुभागमनसे त्रिलोकी पवित्र हो जाती है, वैसे 
॥ अप बिना किसी विज्ञबाधाके खर्ग पधारे और 
श पुखूबक विहार करें, जिससे भह खर्ग पवित्र 
जाय | 


र भा ह | कहते हें_श्रीराम ! इन्द्र-दशनकी 
के हार करके चूडाला मन-ही-मत परिचार 


| खडे सौमाग्यकी बात है, जो विषय- 


राजा शिखिध्वजके क्रोधकी परीक्षा करनेके 
समागम दिखाना ओर अन्‍्त्मे 
i अपना असली रूप प्रकट करना 


द देवेन्द्र | मैं तो सभी देशोंको 
Ds ही मानता हूँ; क्योंकि में जिस परमात्माको 
खग मानता हूँ, उसकी सत्ता सदा सर्वत्र वर्तमान है; 
अतः मेरे लिये कहींपर भी एकदेशी खर्ग नहीं है । प्रभो! 
में सभी जगह संतुष्ट रहता हूँ और सभी स्थानोमि विचरण 
करता हूँ । मेरे मनमें किसी प्रकारकी इच्छा तो है नहीं, 
अतः मैं सर्वत्र आनन्दसे परिपूर्ण रहता हूँ । इन्द्र | इन्दर 
सब कारणोंसे एक स्थानमें स्थित रनेवाले किसी ऐसे 
एकदेशी खर्गमें जानेकी तो मैं इच्छा ही नहीं करता । 
इसलिये में आपकी आज्ञाका पालन नहीं कर सकूंगा । 

इनद्रने कहा--साधुरिरोमणे | जिन्हें ज्ञातव्य 
वस्तुका ज्ञान प्राप्त हो गया है तथा जिनकी बुद्धि 
परिर्ण हो गयी है, उनके लिये भोगोका उपभोग करना 
और न करना बराबर दै; अतः आपके लिये मोगोंका 
सेवन करना उचित दै | देवराज इन्दके यों कढनेपर भी 
जब राजा मौन ही रहे, तब इन्द्रने पुनः कहा-- 
धाजन्‌ ! जब आपकी ऐसी ही धारणा है, ततर मैं दी 
यहाँसे चला जाता हूँ ॥! यों कहकर. 'राजन्‌ | आपका 
कल्याण हो! यह आशीर्वाद देते इए इन्द वहीं अन्तर्धान 
हो गये । देवराजके अद्य होते ही उनके सायका . 


क्षणमरमें अद्य हो गया । 
या ( सर्ग १०६-१०७ ) 


लिये चूडालाका मायाइारा राजाको जार- 
राजाके विकारयुक्त न होनेपर 


= व्यवहार भी किया । अतः 
होने इतके साथ उचित देगी, 
अब मैं पुतः एक ऐसे मायाग्रपश्चकीं रचना करूंगी 


उसने उस कमें सुन्दरी मदनिकाका 
ह धारण कर ज्या । उस समय जब ए 
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ह तात | मय गत के ३ ७ ६ तटपर संध्यावन्दन तथा जप-कर्ममें तत्पर होकर 
ध्यानस्थ थे और शीतल-मन्द-सुगन्ध वायु बह रही थी, 
त्र मदनिका काम-मदसे विहछ हुई-सी संतानक दृक्षोंके 
एक लताकुज्ञमे प्रविष्ट हुई । वह कुज सघन पुष्पगुच्छो- 
से सुशोभित था तथा वनदेवियोंके शुद्ध अन्तःपुर-सा 
प्रतीत होता था । वहाँ पुष्पहारोंसे सजी हुईं मदनिकाने 
अपने संकल्पसे एक पुष्पशय्या तैयार की और उसपर 
मायानिर्मित एक सुन्दर जार पुरुषको लेकर उसके 
गलेसे लिपटकर लेट गयी । 

उधर जपकर्म समाप्त होनेपर जब राजा शिशखिष्वज 
उस स्थानसे उठे और एक कुझ्जसे दूसरे कुज्ञमें 
मदनिकाका अन्वेषण करने लगे, तब उन्हें उस लतागृहमें 
मदनिकाः दील पड़ी | उसके गलेसे एक मनोहर जार 
पुरुष लिपटा हुआ था । उस पुरुषके कंघे लंबे केशोसे 
आच्छादित थे और दारीरमें चन्दनका अनुळेप लगा 
हुआ था । उसके सिरकी सजावट शय्यापर इधर-उधरके 
परितेन एवं परस्परके मर्दनसे अस्त-व्यस्त हो गयी थी । 
वह मदनिकाकी सुजाको, जिसकी कान्ति छुवर्णकी-सी 
थी तथा जो मोड्नेके कारण दो भुजा-सी लग रही थी, 
तकिया बनाकर उसपर अपना कान, नेत्रप्रान्त, कपोल 
और केरा रखकर लेटा हुआ था । तदनन्तर राजाने 
पुनः देखा--उन दोनों ख्री-पुरुधोके मुख परस्पर एक- 
दूसरेसे सटे हुए हैं और उनपर मुसकराइट खेल रही है । 
शयन करते समय उनके पुष्पहार हिल रहे हैं । वे 
कामवेगसे आतुर और व्याकुळ हैं । परस्पर आलिङ्गनके 
बहाने वे एक-दूसरेको अपना प्रेम समर्पित कर रहे हैं | 
वे एक दूसरेके उन्मुख, समान आंनन्दसे परिर्ण तथा प्रबळ 
काममदसे भरपूर हो गये हैं | यह सब देखकर भी राजा 
रिलिष्वजके मनें जरा-सा मी क्रोध-विकार उसन्न नही हुआ, 


उलटे वे प्रम संतुष्ट हुए और कहने (अहो ! ये दोनों 


व्यमिचारी कैसे आनन्दमग्न हैं |” सहसा राजाको आया 


` हुआ देखकर जब वे दोनों डर गये, तब राजाने कहा-- 
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. अतः तुम जाओ और पुनः अपनी 


[ संक्षिप्त पेक 
“तात ! भय मत करो । तुम दोनों सछा 
नही डागा यो कहकर राजा व्होते हेन | 

तदनन्तर दो ही घडीके वाद चूडा इन | 
उपसंहार करके लतागृहसे बाहर निकी र | 
उसका शरीर प्रियतमके साथ सम्भोग के | 
प्रफुल्लित दील रहा था । बाहर आकर उ हैः | 
राजा शिखिध्वज एकान्तमें एक सुन्दर शिक शत | 
उनकी समाधि लग गयी है, जिससे उके भः! 
खुले हुए हैं | तब सुन्दरी मदनिका राजाके नटि 
और क्षणमरतक चुपचाप खड़ी रही । उस समन इ 
कारण उसका मुख 'नीचे झुक गया या औ लो 
कान्ति मलिन हो गयी थी तथा मन शिर! 
क्षणभरके बाद जब राजा शिखिष्वज घ्यानसे न| 
तब मदनिकाको पास ही खड़ी देखा । उपे ह 
उनकी बुद्धिमें जरा-सा भी क्षोम नहीं हुआ |8| 
अत्यन्त .मधुर वाणीमें कहने ळो--'ुद | 
किसीने शीघ्र ही तुम्हारे सुखों कि बह रि. 
तुमने सुखका उपभोग तो. कया. है 1! (| 
ललित होनेकी क्या बात है; यो) एंक 
प्राणी हैं, वे समी सुखे लि ही तो प्रा की 


अपने उस प्रियतमको संतुष्ट करे । 
इस कार्यसे मेरे मनमें किसी प्रकाखी न. | 
यहाँ मेरे और कुम्ममें तो रागका | 
रह गया है, अतः हम दोनों तो श! 
हैं । तुम तो हमलोगोंसे मिं ४४ धः 
जो महर्षि दुर्वासाकें शापसे करत 
हारी जैसी इच्छा हो, वैसा ही कर | बर्ष 
तब मदनिका बोली--ि है 
बिल्कुल सत्य है; परंतु मैं क्या की प 
बड़ा चञ्चल होता है | उनमें पुर. | 


` afl 


MS is नल ह] # राजा शिखिध्यजके क्रोधकी परीक्षा + 33 
DI ns 

2 हा मत जाता है; अतः न क्रोध हैं, अतः ये र नारायणकी तरह जान पडते हैं । 
(के महाराज | जब आप संध्यावन्दन ट्र इसलिये अब मैं झ्स Ren पर्याग करके 
त न स हत ही वन जाउँगी और इन्हें अपने सारे इत्तान्तका 
ह उत कामी पाने ससे पकड़ लिया । उस ण लंगी ॥ यों विचालर चूराजने तुल ही 
मे दीत अबला कर ही क्या सकती थी । राजन्‌ | ; मदनिकाके शरीरको छोड़कर वहीं अपनेको चूडाटाके 
त्रा ऐसाखभाव ही होता है कि वे अपने कामबेगको रुपम प्रकट कर दिया | उस समय ऐसा जान पडता 
तही सकती । अतः प्राणनाथ | एक तो मैं अबळा था, मानो चूडाला मदनिकाके उसी शरीरसे निकी 
गी, दसरे नवयुवती और मढ हूँ; इसी कारण मुझसे ; 
महात्‌ अपराध हो गया । अब आप मुझे क्षमा करें; 
जक क्षमा करना साधु पुरुषोंका खभाव ही होता है । 
िस्िष्वजने कहा--बाले ! तुम्हारे इस कृत्यसे 
शै अत्त;करणमें क्रोध तो तनिक-सा भी नहीं है, परंतु 
| क्र तुम्हे अपनी वधूके रूपमें केवल इस कारणसे 
बा करना नहीं चाहता कि साधुपुरुष इस कर्मकी 
तिनदा करेंगे । इसलिये अङ्गने ! अब हम दोनों 
' क्री तरह मित्रभावसे वीतराग होकर बनग्रान्तोमें ` 
| हय साथ-साथ .ही सुखपूवक विचरण करेंगे | 

| ग्रीवतिष्जी कहते हैँ रघुनन्दन ! इस प्रकार 
भ राजा शिखिध्वज समत्वभावमें स्थित हो गये, तब 
जहे र्क भावनाओंसे निमुक्त देखकर चूडालाका 
भ प्रसन्न हो गया और वह मन-ही-मन विचार करने 
| हो ! -ये राजा शिक्षिव्वज अब सर्वोत्कृष्ट र 
| ती ग्रास हो गये हैं । रागसे शून्य हो जानेके है । तसश्चात्‌ 
3 व इनमें नोधका लेशमात्र भी अवरिष्ट नहीं है । सामने सुशोमित इई । ने है. 
हर पिस दो जके हैं। तमतो निरे तिदोग आगाज स प 
विवर डो कर रहे थे, वे उत्तमोत्तम भोग, इनको प्रियतमा भार्यो क स हुई ळी ( सीता ) के 
| हु, हुए सके तया बडबडी सिद्वियॉ, समय चूडाला भूमितल्से प्रकट इ 

क और सम्पत्ति भी इन्हें अपनी ओर समान सुशोभित हो खी थी तथा 


ने उपस्थित 
| एकी य महान्‌ ऋद्वियाँ बतायी जाती हैं, वे राजा सिलिष्वजने wr 
| ` ` श्येसमय अकेले इन्हींका आश्रय ले रही देखा। 
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` श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--रघुकुलभूषण राम ! 
तदनन्तर अपनी प्यारी पत्नी चूडालाको देखकर आश्चर्यके 
कारण राजा शिखिध्वजके नेत्र प्रफुल्लित हो उठे । 
तब वे आश्चर्ययुक्त वाणीसे इस प्रकार बोले---छुन्दरि ! 
तुम अपने शरीरसे, व्यवहारसे, मन्द-मुसुकानसे, अनुनय- 
विनयसे तथा पत्नीसम्बन्धी विछाससे ऐसी उपलक्षित 
दो रही हो, मानो मेरी भार्या चूडालाकी ही प्रतिमूति हो ।! 


चूडालाने कहा--प्रभो | हाँ, ऐसा ही समशिये, 
निस्संदेह मैं चूडाळा दी हूँ | आज मैंने अपने पहलेके 
खाभाविक्र शरीरसे साक्षात्‌ आपको प्राप्त किया है । 
इस बनमें मैंने जो कुम्म आदिके देहनिर्माणद्वारा माया- 
प्रपञ्च प्रकट किया था, वह तो केवळ आपको प्रबुद्ध 
करनेके .लिये ही था | महाराज | जब आप मोहवश 
राज्यका परित्याग करके तपस्याके लिये वनमें.. चले 
आये, तमीसे में आपको ज्ञानसम्पन्न बनानेके लिये प्रयत्न 
कर रही थी । भूपते | इस कुम्भवेषसे मैंने ही आपको 
प्रबुद्ध किया है । मैने मायाद्वारा जो कुम्भ, मदनिका आदिके 
शरीरका निर्माण किये थे, उसका एकमात्र प्रयोजन 


आपको प्रबुद्ध करना ही था । वास्तवमें कुम्भ आदि 


कुछ भी सत्य नहीं है | राजन्‌ | ( यदि मेरी बातोंपर 
बिश्वास न आता हो तो ) अब तो आप जाननेयोग्य 
परमात्माको जान चुके हैं, अतः ध्यान छगानेसे आप 
यह सारा दृश्य अविकळ रूपसे देख सकेंगे । इसलिये 
तत्तज्ञ | अब शीघ्र ही ध्यान लगाकर देखिये । 


चूडाटाके ऐसा कहनेपर राजा आसन लगाकर बैठ 
गये और ध्यानद्वारा. उन्होंने अपना सारा वृत्तान्त 
अच्छी तरइसे ज्ञान लिया । मुडर्तमाञके घ्यानसे ही राजाने 
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बा = णत आयप 7 7 ` सब कुछ जानकर राजा शिसिध्वजका आदर्यचकित होना प्रे च । 


याप 

चूडालाका आरिङ्गन करना तथा नु साथ रात विताना, प्रातःकाल सकल. 

जनित सेनाके साथ दोनोंका नगरमें आना और दस 
वर्षोतक राज्य करके विदेहयुक्त होना 


Fr पल र 
राज्य-परित्यागसे लेकर चूडालाके साक्षात $ 


हजार 
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विषयमें जितनी घटनाएँ घटी यीं, उत सको प्र 
देख लिया । तत्पश्चात्‌ समाधि भंग ते ( ही 
राजाके नेत्रकमल विकसित हो उठे से | 
कारण उज्ज्वल हो गयौं । उन्होंने तुरंत ही स 
मुजाओंको फैलाकर अपनी प्रियतमा 
गाइ आलिङ्गन किया । उस समय स्नेह 
टपक रहा था, आँखोंसे प्रेमाश्रु बर खे pe 
स्फुरित हो रहा था । तदगन्तर 

“प्रिये | तुम pe सदरा 

तुमने अपने पतिके ( 
कृष्ट उठाया है । मैं इस दुर मबक ह 


oso RRR ह, 


जिस 
उ है, तुम्हारी उस बुद्धिकी उपमा भला, 


ते दी जा सकती है ! वह अनुपमेय है । सुन्दरि ! 
| व दौन्दर्यवाली नारियोंमें धी, श्री, कान्ति; 
जरी और करुणा आदि उत्तम रूपवती मानी 
र हैं; परंतु तुम तो उन समीमें मुख्य प्रतीत हो रही 
हो | तुमने घोर प्रयक्न करके मुझे ज्ञानसम्पन्न बनाया 
ह इस उपकारके वदलेमें मैं ऐसा कौन-सा कार्य 
नदे निससे तुम्हारा मन प्रसन्न हो । प्रिये ! जो 
न श्षियाँ होती हैं, वे उद्योगपरायण होकर अनादि 
ले चळे आते हुए अत्यन्त गहनसे भी गहन 
हयी सागरे पड़े अपने पतिका उद्धार कर ही 
` दी हैं। यहाँतक कि कुलाङ्गनाएँ अपने पतिके लिये 
` पख, भ्राता, सुहृदू, शत्य, रिश्षक्‌, मित्र, धन, सुख, 
श्र, धर, दास आदि सत्र कुछ बन जाती हैं । अतः 
। प्ले इहलोक तथा परलोक--दोनोंका सम्पूर्ण सुख 
' पिहित है, उन कुलाङ्गनाओंका समी प्रयद्षेद्वार 
| रा सम्यक्रूपसे आदर-सत्कार करना चाहिये । 
| स, सौजन्य और उत्तमोत्तम गुणरूपी रक्नोंसे विभूषित 
| | तुप पतित्रता सती हो । तुम्हारी सारी इच्छाएँ 
| शतत हो गयी हैं और तुम संसार-सागरसे पार हो चुकी 
| देसी दसामें तुम्हारे इस उपकारका प्रतिशोध मैं 
क्‌र्‌ सकूंगा |! 
| _ पेब चूडाला बोली---पतिदेव | बारंबार शुष्क 
निजां फसकर जब आपका आतमा व्याकुळ हो 
| भता पा, तव उसे देखकर में आपके लिये अत्यन्त 
| पन हो जाती थी; इसलिये आपके आलाको 
| काह ननाकर म अपना ही तो खार्थ सिद्ध 
| (से क अपनी ही चिन्ताका तो नाश किया है | 
| धै गतो क्या उपकार किया | ) आप तो व्यथ 
ह. जे मेरी प्रशंसा कर रहे हैं । 

नें कहा--बरारोद्दे | ठीक है, तुम जिस 


« 
>> 
क. 


हु: -.. 


] # ध्यानले सब कुछ जानकर राजा शिखिध्वजका आश्चर्यचकित होना + 


बुक आभे मेरा उससे. आश्रयसे मेरा उससे 
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न जननअनाओक. 


प्रकारके शुभ खाथका सम्पादन कर रही हो, वैसा ही खार्थ 
सभी कुलाङ्गनाएँ सिद्ध करें | 


चूडाला बोली--देव ! 'यह करू, यह न करू, 
इसे प्राप्त करूँ? इस प्रकारकी बुद्विकी अपक्क दशाजनित 
कोमलतारूप जो स्थिति थी, उसका आप क्या अपने 
अंदर उपहास करते हैं ! क्योंकि जैसे आकारामें पर्वत 
नहीं दीख पड़ते, उसी प्रकार आपमे वे पहलेके 
तुच्छ तृष्णाओंका समुह “तथा कुत्सित संकल्परूपी 
कल्पनाएँ अव दृष्टिगोचर नहीं हो रद्दी हैं । प्रियतम | 
अब आपका कैसा खरूप वन गया है ! किस वस्तुमे 
आपकी निष्ठा है और आप क्या चाहते हैं ? बिभो ! आप 
अपनी पिछली शारीरिक चेष्टाओको कैसा देखते हैं ! 


शिखिध्वजने कहा--प्रिये ! जिस-जिसके अंदर तुम 
हो, उसी-उसीके अंदर मैं उपस्थित हँ । में इच्छा और 
सृहासे तथा एकदेशतासे रहित हो गया हूं, आकाशके 
समान निर्मल हूँ, शान्त हूँ और वास्तविक परमार्थखरूप 
परमात्मा हूँ । भ्रमरलोचने | मैं समस्त वस्तुओंकी निष्ठासे 
मुक्त एकमात्र चिन्मय परमात्मखरूप हँ) पतिते | 
जो 'तत्‌? वस्तु--सचिदानन्दधन अहम है, वही में हू 
इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कह सकता । तखु- 
सदा चञ्चल कटाक्षवाली प्रिये | तुम मेरी गुरु हो, अतः 


. मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ । तुम्हारी ही कृपासे में इस 


भवसागरसे पार हो पाया हूँ । अब मैं शान्त, अपने 
ब्रहाखरूममे खित, कोमळ, प्रयत्नशील, आसक्ति और 
एकदेशतासे रहित, सर्वव्यापक और वास्तवमें सबसे अतीत 
निळ आकारकी तरह स्थित हू । न 
चडाला बोली--गणनाथ ! आप तो महान्‌ सत्त- 
वन तथा मेरे हृदयवक्ठभ हैं । आपकी बुद्धि आध . 
है | प्रभो ! बतलाइ्ये, ऐसी दशामें अब आप क्या 
चाहते है! | 
शिलिध्वजने कहा- उदाहरि । चित्तके इच्छा और | 


४९० 
दायरा 


आसक्तिसे रहित हो जानेके कारण. मैं प्रारब्धानुसार 
न्यायतः प्राप्त वस्तुकी न तो प्रशंसा करता हूँ और न 
निन्दा ही करता हूँ । अतः अब तुम्हारी जैसी इच्छा 
हो, वेसा ही करो । | 

चडाला बोली--जीवन्मुक्तत्ररूप महावाहो ! यदि 
ऐसी बात है तो अब आप मेरा मत सुनिये और उसे 
सुनकर तदनुकूळ आचरण कीजिये । महाराज ! सर्वत्र 
अद्रैतका बोध होनेसे हमलोगोंके अज्ञानका विनाश हो 
गया है, अतः अब हमलोग सारी इच्छाओंसे मुक्त होकर 
आकाशकी तरह निर्मल रूपमें स्थित हैं । प्रभो ! इस 
समय राज्य-शासनद्वारा क्रमशः अपनी अवशिष्ट आयु 
बिताकर कुछ कालके बाद हमलोग बिदेहमुक्त हो 
जायँगे । इसलिये नाथ | अब आप अपने नगरमें लोट 
चलिये और राजसिंह्दासनपर बैठकर राजकाज सँभाछिये । 
रमणियोंकी भूषणखरूपा में आपकी पटरानी होकर 
रंगी । राजन्‌ ! न तो मुझे मोगोंकी इच्छा है, न 
विभूतियोंकी । में तो खभाववश जो कुछ भी न्यायतः 
प्राप्त हो जाता है, उसीसे निर्वाह करती हूँ । यह सर्ग, 
राज्य अथवा क्रिया--कोई भी मेरे लिये सुखदायक नहीं 
है। में तो अपने खरूपे स्थित होकर तदनुकूल व्यापार 
से युक्त हो अपनी वास्तविक स्थितिके अनुसार बिना 
किसी क्षोभके स्थित रहती हूँ | 'यह पुख है और यह 


दुःख है? इस इन्दके नष्ट होनेके साथ-साथ में शान्त. 


परमपदमें पुखपूर्वक स्थित हूँ | 
शिखिध्वजने कहा--विशाल नेग्रोंबाली प्रिये | तुमने 
अपनी निर्विकार बुद्धिसे जो कुछ कहा है, वह ठीक ही 
है । हमें राज्यके ग्रहण अथवा त्यागसे क्या प्रयोजन है । 
हमलोग सांसारिक पुख-दुःखकी चिन्ता और मत्सरसे 
रहित मत्सरशून्य और ब्रह्मवरूपमें स्थित हुए यथाप्राप्त 
` स्थितिके अनुसार निवास करेंगे । 


इस प्रकार वहाँ उन दोनों निर्दोष एवं प्रेमी पति- 
पत्नीके बहुत देरतक परस्पर वार्तालाप करते हुए सायंकाळ 
हो गया। तब उन दोनोंने उठकर अपना दैनिक कार्य 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ ॐ 


० | संक्षिप्त 


सन किया न दोग यो ~ 
व्च 
वकि 


सम्पन्न किया । वे दोनों जीवन्मुक्त तो 

र्ग तो 
की सिद्विका अनादर करके सधा 
दोनों एक ही शब्यापर बैठ गये | ड न 


तरह-तरहकी प्रेमभरी चेट्राओंकी पतसं ही 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं---खुनन्दन ! ततन | 
काळ दोनेपर वे प्रेमी दम्पति उस पुनर ह है 
हुए कोमल एवं चिकने पत्तोके आसनपर उक्र |; 
गये । उस समय चूडालाने कहा-- भ्रम | वप) 


शान्त तेज:खरूप केवळ मुनियोंके योग है, का 5 
म 


कर लिया और अपनी प्रिया चूडालासे कहा--आछ | 
सदरा नेत्रोंबाळी ग्राणवछ्रमे ! अत्र तुम्हे चाहि 
क्षणमरमें ही अपने सत्यसंकल्पसे महान्‌ वैसे | 
बिशाल सैन्यदल एकत्र कर दो ।' अपने पत्ती | 
सुनकर सुन्दरी चूडाळाने ज्यों ही सेनाका फल | 
त्यो ही उन दोनोंने देखा क्रि एक विश फा £| 
प्रत्यक्ष खड़ी है, जिसने उस काननको मी | 
दिया है । वह हाथी-घोड़ोंसे भरीरी हे तया पा | 
आकारको पूर्ण-सा कर रही है । जिसकी 
शब्द पर्वतोंकी गुफाओं तथा गहन 
कर रहे हैं | तज उस सेनामें, जिसी 
मण्डलाकारमें खड़े थे तथा दृष्टपुष्ट सामन 
कर रहे थे, ऐसे एक मदख्तावी 
राजदम्पति सवार हुए । तती 
रानीसहित महाबळी राजा 

तथा रथोंसे खचाखच भरी इई उसे 
उस वनसे प्रस्थान किया । उस 
राजा शिखिध्वज मार्गमें कानो 


ET 


“ क्रो देखते हुए तथा अपना सारा वृत्तान्त एवं 
त दटनास्थळ अपनी प्रिया चूडालाको दिखाते 
लक समयके बाद अपनी पुरीमें जा पहुँचे, जो 
ढक समा शोभायमान हो रही थी | 

व्हा पहुँचनेपर जय-जयकारके तुमुल नादसे जब 
के सम्मानित सामन्तोंको पता लगा कि महाराज 
कार हे हैं। तव वे उनके खागतके लिये सेना लेकर 
ग्रे बाहर निकले | उस समय तरहीके तुसुळ नादसे 
दित हुई दोनों सेनाएँ एकमेक हो य । तत्पश्चात्‌ 
[ग विलि्रजने उभ दोनों सेनाओंके साथ नगरमें 


क्षै र लात हे--खुनन्दन ! यह रिखिव्वज- 
| पि मसे आद्योपान्त कह दी । श्रीराम ! 
ज्र क्य दु जिने जिस. प्रकार व्यवहार करते हुए राज्य 
` भार तुम भी राज्य-व्यवह्वार करो । सिलि 


> - > 
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gs । उस समय नगरकी नारियाँ राजाके ऊपर 
अजर्ड भरभरकर लाजा और पुषणोंकी वर्षा कर रही 
थी । राजा रिलिज व्यापारिक मार्गको, जो उत्तरोत्तर 
परम रमणीय था, देखते हुए राजमहलमे प्रविष्ट हुए । 
वह महल '्यजा-पताकाओंसे ख़ुब सजाया गया था और 
राजाके योग्य सारी माङ्गलिक वस्तुओसे सम्पन्न था। 
वहाँ राजाने नमस्कार करते हुए प्रजावर्गका मलीमाँति 
सम्मान किया | इस प्रकार सात दिनोंतक नगरमे बढ़े 
धूमधामके साथ उत्सव मनाकर राजा अपने अन्तःपुरमें 
निवास करते हुए अपने राज्यका पाटन करने टगे | 
श्रीराम ! इस प्रकार भूतळ्पर चूडालाके साथ दस हजार 
वर्षांतक राज्य करनेके पश्चात्‌ राजाका देहावसान हो 
गया । वे महावुद्धिमान्‌ नरेश इस शरीरो त्यागकर 
परमपदखरूप निर्वाणको प्राप्त हो गये | 


>“ 


श्रीराम | राजा शिक्चिवजके भय और क्रिषाद नष्ट हो 
गये थे । मान और मात्सर्यसे वे रहित हो गये थे तथा 
वे न्याययुक्त प्राप्त शाखरोक्त खामाविका कर्मोंका सम्पादन ` 


` इरनेवाले थे | भोगोमें उनकी वैरण्यबुद्धि हो गयी थी और 


वे सत्रमें समरूप अह्मदृश्सि युक्त हो गये थे। इस प्रकार 

उपर्युक्त बोधके द्वारा उन्होने ृत्युको--जन्म-मरणको 

जीतकर दस हजार वर्षोतक एकच्छत् राज्य किया. था । 
( सर्ग १०९-११० ) 


—— oD . 


बृहस्पतिधुत्न झचङ्गी सर्वत्याग-सा धनसे जीवन्युक्ति, मिथ्यापुरुषकी 
आख्यायिका ओर उसका तास्थ 


ध्वजकी तरह ही ब्रृहस्पतिके 
प्राप्त किया था । ब 
श्रीरामचखजीे कह्य-_मगवन्‌ ! दृहस्पतिके उत 


समस्त वैमबोसे पर्ण कचने जिस ऋमसे शात प्राप्त 


के 
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पुत्र  कचने भी ज्ञान 
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किया था, उस क्रमको संक्षेपमें मुझसे कहिये । श्रीवसिष्ठजी वोले-श्रीराम | कच ह | 


श्रीवतिष्ठजी बोले-श्रीराम ! देवताओंके आचार्य 
बृहस्पतिके पुत्र श्रीमान्‌ कचने राजा रिखिव्वजकी 
तरह ही सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त किया था । इसकी कथा 
तुम सुनो । कचका अभी बाल्यकाल समाप्त ही हुआ 
था और ज्यों ही यौवन आरम्भ हुआ, त्यों ही वह संसार- 
सागरको तर जानेके लिये कटिबद्ध हो गया । वह पद 
और पदार्थका यथार्थ ज्ञाता था । वह अपने पिता 
बृहस्पतिंसे कहने लगा--- 

कचने कहा--भगवन्‌ ! सब धर्मोका ज्ञान रखने- 
बाळे पिताजी ! मैं इस संसाररूपी जालसे कैसे बाहर 
निकल सकता हूँ, यह आप बताइये । 


बुहस्पाति बोले--पुत्र | अनर्थरूप हजारों मगरोंके 
निवासस्थान इस संसार-सागरसे किसी प्रकारके उद्देगके 
बिना किये गये सर्वत्यागसे तत्काल ही प्राणी बाहर 
निकल जा सकता है। 
श्रीवतिष्ठजीने कहा--श्रीराम | अपने पिताका यह 
` परम पवित्र वचन सुनकर कच सब कुछ परित्याग करके 
एकान्त वनमें चला गया । पुत्रके चले जानेसे 
बृहस्पतिको चित्तमें जरा भी उद्वेग नहीं हुआ; क्योकि 
जो महान्‌ होते हैं, उनका मन संयोग और वियोग--- 
दोनोमें सुमेर पर्वतके सदरा अचळ रहता है । बनमें 
जानेके अनन्तर उसे जब आठ वर्ष व्यतीत हो गये, तब 
किसी महारण्यमें उस कचने अपने पिताजीका दर्शन 
` किया | कचने पहले अपने पिताजीकी विधिपूर्वक पूजा 
की, फिर उन्हें प्रणाम किया.। ब्रृहस्पतिने भी अपने 
पुत्रका आलिङ्गन किया | इसके वाद कचने अत्यन्त 
मधुर वाणीमें बरृहस्पतिसे कहा 


` कने कहा- पिताजी ! मैंने जो सर्बर्‍्याग किया. है, 
उसका आज यद्यपि आठवा वर्ष है, तथापि मुझे अभीतक 
निर्मल शन्ति प्राप्त नहीं हुई । 


श्र वेच्छिन्नचिदात्मेक ६ पुमानस्तीह नेतरत्‌. 


'चित्त कहाँ रहता दै, इसका भी 
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प्रकार दीन वचन बोल ही रहा था क्रि । मी | 
करो! यों कहकर बृहस्पति आकाशे द ३ | 
हो गये । बृहस्पतिके चले जानेके मनस 
अपने शरीरपरसे वल्कल आदिका भी पया 
दिया और शरत्‌ कालके आकाशकी तरह वह है 
गया । वह अनावृत दिशाओंमें रहने 
शरीर शान्त और सुन्न हो गया था तथा इह रा | 
ले रहा था । तीन वर्षके बाद छिन्न उसनं | 
एक जङ्गलमें फिर अपने गुरु उन्हीं पित्त क$ | 
किया । भक्तिसे उसने अपने पिताजीका (| 
अभिवादन आदि किया । पिताने भी भे [क| 
आलिङ्गन किया । इसके अनन्तर कच दुःखि छे। 
गद्गद वाणीसे पूछने लगा । 


दै रिन | 


` कचने कहा--पिताजी ! मैंने सबका त्याग का ह 
कन्था, दण्ड; कमण्डछु आदिका भी त्याग का सि।| 
तथापि अपने आत्मपदमें मेरी स्थिति नहीं हई । अ 
क्या करूँ १ | 

बृहस्पति बोले सुत्र! चित्त ही ख कु 
अतः उसीका त्यागकर तुम .अपने खपे खिरे 
जाओ । सर्वज्ञ लोग चित्तत्यागको ही सर्वयाग हो 
श्रीवसिठजीने कहा--त्रीराम ! पुत्रसे ऐस क 
बृहस्पति शीघ्रतासे आकाराम उड़ गये । इसे 
अन्तःकरणसे खेद निकाल्कर वह क्च 
चित्तकी खोज करने लगा | खोज बि 
जब उसे चित्तकी प्राप्ति नहीं इई) तन उसी 
क विचार किया कि दिह आदि जो भी 
रं कर सकते ) | 
पदार्थ हैं, वे तो चित्त नहीं कहे जा" हो 
य रि 
सकता । इसलिये बेचारे का ह क 
मैं व्यर्थ ही क्यों त्याग करू | व क्व 


>> स क 


च अ 


4 = "2. क 
| SLR पू० ] 
उनसे न उसका त्याग करेंगा। पि 0 य में उसका त्याग करूंगा । 


व ही समस्त शोकोंसे मुक्त हो जाऊंगा ॥ 
ह... ऐसा क्रिचारकर वह कच खर्गमे चला 


बुहस्पतिके पास जाकर उसने स्नेह-पर्वक 
ददता और प्रणाम किया । फिर, एकान्तमें उसने उनसे 
ह्-- भगवत्‌ । चित्त क्या है £! इसका आप मुझे 


१ | | 
CN, 


ii 


शर र २२ म । 
| भर दीजिये और चित्तका स्वरूप भी बतुलाइये 
उसका त्याग करू |! 


ते केहा--आयुष्मन्‌ ! चित्त-तत्त्वज्ञ महातु- 
रे अइकारको ही चित्त जानते हैं; अत 
आहे पह भीतरी अहंभाव है, वही चित्त कहा 


शे त ही चितरूप कैसे हो सकता है 
कि । योगियोंमें श्रेष्ठ | मैं तो. मानता हँ 
शतमा असम्भव-सा है कि. किसी प्रकार 


- परमात्मा उसी प्रकार 


वाहते देतील करोड. देते गरे । 


४९३ 


सिद्ध हो ही नहीं सकता । इसलि 
इसलिय इसका 
कैसे सा सका त्याग 


, बृहस्पतिने कहा-पुत्र ! अहंकाररूप चित्तका 
त्याग तो छूळोंके मर्दनसे भी और नेत्रोके मीलनसे भी 
अत्यन्त सुलभ है; अतः इसके त्यागमें तनिक भी क्लेश 
नहीं है | तनय ! इसका त्याग जिस उपायसे सुलभ - 
होता है, वह उपाय में तुम्हें वतलाता हूँ, सुनो । जो 
वस्तु केवल अज्ञानसे उत्पन होती है, उसका परमात्माके 
यथार्थ ज्ञानसे विनाश हो जाता है । पुत्र ! जैसे मिथ्या 


' श्रम कुछ वस्तु नहीं है, वैसे ही अहंकार भी वास्तवमें 


कुछ है ही नहीं । अज्ञानियोंकी दृष्टिसे यह उसी प्रकार 


, असत्‌ होता हुआ मी सत्-सा प्रतीत होता है, जिस 
` प्रकार बाळककी दष्टिसे असत्‌ बेताल प्रतीत होता है । 


जैसे ख्जुमे भ्रान्तिसे बिना हुए ही साँप दिखायी पड़ता 
है, जैसे मरुभूमिमें बिना हुए ही जल' दिखायी पड़ता 
है, वैसे ही अज्ञानसे अहंकार भी मिथ्या ही प्रतीत 
होता है । जैसे चन्द्रमा एक ही है; परंतु नेत्रदोषसे 
मिथ्या ही दो दिखायी देता है, वैसे ही यह अहंकार 
अज्ञानसे ही दिखायी देता है । वह अज्ञानसे प्रतीत 
होता है; इसलिये तो असत्य नहीं है, और वास्तवमें है . 
नहीं; इसलिये सत्य नहीं है । एक, आदि और अन्तसे 
रहित, चैतन्यमात्र, सभी ओरसे निर्मल, आकारासे भी | ३ 
अत्यन्त खच्छ. सर्वानुभवरूप परमात्मा ही सत्य बस्तु , 
है | सभी जगह और सभी प्राणियेमें निरन्तर सत्र 
ओरसे प्रकाश करनेवाला वही एक विक्ञानानन्द्वेत 
प्रकारित होता है, जिस प्रकार 
समुद्रकी चञ्चल अनन्त तमे जल! विवेक 
करना चाहिये कि यह अहंकार नामकी कौन वस्तु है 
किससे उन इई है ! आज्ञानके 
प्रतीत होता . है; - अत मिथ्या है. । * 


कारण ही यह 
| यह देह आदि में हूँ, इस तुच्छ, जै 
इसलिये पुत्र वेश काल्‍्से परिच्छिन्न मिथ्या विश्वासको 
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खच्छ, निरन्तर उदय खभाव, व्यापक, सब पदार्थोके 
रूपसे भासमान, निर्मळ अद्र्‍य केवळ सच्चिदानन्दमय 
हो । तुम सर्वदा ही अत्यन्त बिशुद्ध, अनन्त, नित्य 
चिन्मय परमात्मा हो । कच ! सत्खरूप तुम्हारा यह 
अहंभाव क्या वस्तु है ? अर्थात्‌ कुछ नहीं है। 

` श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--श्रीराम ! देवगुरु वृहस्पति- 
से अपनी आत्माको परमात्माके साथ एकरूपतासे 
सम्पन्न करानेवाला उत्तमोत्तम इस प्रकारका परम उपदेश 
पाकर उनका पुत्र कच जीवन्मुक्त हो गया। जिस प्रकार 
बृहस्पतिका पुत्र कच ममता और अहंकाररहित, 
अज्ञानमूलक जडचेतनकी ग्रन्थिसे रहित और परम 


- शान्तबुद्धि होकर ब्रह्ममें स्थित रहा, उसी प्रकार तुम भी . 


निर्विकार. होकर स्थित रहो । इस अहंकारकों तुम असत्‌ 
समझो; क्योंकि मिथ्या खरगोशके सींगोंका त्याग और ग्रहण 
क्या तुम एकदेशी नहीं हो। संकल्परहित, सर्वभावरूप, 
सवव्यापी, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर, मनसे रहित केवळ 
सचिदानन्द्घन-खरूप हो । .निष्पाप श्रीराम ! यह 
मायामय सम्पूर्ण जगत्‌ अन्नानसे तो सत्-सा दिखायी 
'पड़ता है और ज्ञानसे वह सब ब्रह्मरूप ही है; क्योंकि 
यह अत्यन्त गाढ, जो संसारकी माया है, उसका पार 
पाना यद्यपि अत्यन्त कठिन है, तथापि जैसे शरदू ऋतुसे 
कुहरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही यह माया परमात्माके 
यथाथ ज्ञानसे तुरंत नष्ट हो जाती है । 
श्रीरामजीने कहा--गुरुत्रर ! ज्ञातव्य तत्के ज्ञानसे 
तृप्त हुआ. भी में आपसे यह प्रश्‍न पूछता हूँ । भळा 
बतलाइये तो सही कि कौन ऐसा प्राणी है, जो तृप्त 
होता हुआ भी सामने रखे हुए अमृतरूपी पेयको न 
 पगरेगा ? मुनिश्रेष्ठ | मुझसे शीघ्र यह बतलाइये कि मिथ्या- 
पुरुष नामकी कौन बस्तु है, जिसने. सत्य वस्तु 
हमको असत्य-सा बना रखा है और असत्य वस्तु समस्त 
जातको सत्य-सा बना डाला है १ 
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लिये यह सुन्दर हास्यप्रद आस्याधिक्ञा _. 
मेरे द्वारा कही जाती है । महाबाहो 
माया-यन्त्रमय पुरुष था । वह केवढ | 
तुच्छबुद्धि, मूढ और अन्ञानसे आवृत था का 
एक निजन एकान्त प्रदेशमें उत्पन हुआ था बके | 
शून्य प्रदेशमें रहता था | वह वात्र हैः. | 
नेत्रदोषसे दिखायी पड़नेवाले केरोंके झुक्न +| 
मरुभूमिमं सुगतृष्णाजलके सदश मिथ्या हीशा । | 
वृद्धिको प्रात इए उस मिथ्यापुरुषके मनमें बहा 
हुआ कि मेरी प्रियसे प्रिय वस्तु आकाश है, अत; सेइ | 
पर रखकर खयं में ही उसकी बड़े आदरसे रष इह | 
इस प्रकार बिचार करके आकारी रक्षाके लि आ | 
एक घरका निर्माण किया । रघुनन्दन | तदनन्तर ब | 
धरके अंदर उसने यह आस्था बाँध ली कि यह अग । 
मेरा है और इसकी मैंने रक्षा की है और उस गह | 
वह सन्तुष्ट हो गया । इसके अनन्तर कुछ काके ब | 
उसका घर नष्ट हो गया | जब वह नष्ट हो ग | 
मिथ्यापुरुष इस प्रकार शोक- करने ढगा--हा एह | 
तुम नष्ट हो गये, अरे ! तुम एक ही क्षण कौर | 
गये | हा हा ! तुम टूट गये । तुम बड़े बे 


इस प्रकार सैकडों बार शोक कर फिर उस बुद्धि 
पुरुषने वहाँपर आकाराकी रक्षा करनेके लिये एक | 
निर्माण किया और उसी कूपाकाशकी os 
संतुष्ट हो गया । कुछ समयकी बाद ii 
नष्ट हो गया । जब कूपाकाशका होर. 
तब वह महान्‌ शोक सागरे निमन हे हि 

अनुत्तर 

कृपाकाशके लिये शोक कर चुकनेर्के र 
ही एक घडेका निर्माण किया और की 
तत्पर होकर संतुष्ट हो. गया । पी द 
उसका वह घढ भी नष्ट हो . गया | 


किसी दिशाका ग्रहण करता 


न| 


S 

है. H 
® | 
‘४ 


पज तुक 


गण पूछ HESS 
न ०2 गो शोक कर लेनेके वाद उसने 
प! ली के लिये कुण्डका निर्माण किया और पहले- 

हे ही कुण्डाकाशकी रक्षाके लिये तत्पर होकर 
ह हो ग्या | कुछ कालके बाद उसका झुण्ड भी 
ी प्रवार वतारको प्रात हो गया, जिस प्रकार तेजसे 
काखा नाश हो जाता है । कुण्डाकाशके विषयमें 
॥ उसने महान्‌ शोक किया । इुण्डकं आकाश- 
अशोक केके बाद उसने आकाशकी रक्षाके लिये 
हृ ऐसे घेरेका निर्माण किया, जिसमें चारों ओर कमरे 
ता वीचमें एक बड़ा कमरा था, फिर उसीके आकाश- 
'औ ख्ामें तन्मय होकर वह संतुष्ट हो गया । जिसने अनेक 
क्रा प्रास कर लिया है, समयपर वह काळ इस 
| पूवी भी खा गया । उससे भी वह शोक-निमग्न हो 
| प्र । उस चतुःशाळ घरके शोकके बाद उसने आकाश- 
हाके लिये मेघाकार कुसूल ( कोठार ) बनाया और 
| ॥िउमीके आकाशकी रक्षामें निरत हो संतुष्ट हो गया । 
' से उस कुसूलको भी कालने वैसे अपहत कर लिया, 
है] वायु मेधको अपहृत कर लेता है । उस कुसूल- 
नके शोकसे वह अत्यन्त सन्तप्त हो गया । इस 
| मि धर, चतुःशाळ, कुण्ड और कुसूर आदिसे आकार- 
| ड झा करते हुए उस मिथ्यापुरुषका यह कभी समास 
, हेगेवाड् काळ बीतता ही जाता था । श्रीराम ! इस 
१ गत कूप, कुण्ड आदि उपाधियोंसे आकाश- 
ननी पकड़कर स्थित हुआ बह मिथ्यापुरुष 

रह आसक्तिसे मूढ़ और विवश होकर एक 


पे 
| छाहै। कठिन दूसरे दुःखमें आता और जाता 


के आ: 


` भरी 

न प कहा--प्रभो । मिथ्यापुरुषके प्रसंग- 
ष i पुरुषका कथन किया; वह किस 
ष है और उसके द्वारा किये गये आकाश- 


ड 


स्पति ० वर र 7 नर 
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मीवतिष्ठजी वोले- श्रीराम ! हुनो । अभी जो मैंने 
मिध्यापुरुषकी कथा तुमसे कही है, उसका यथार्थ तरप 
उमस प्रकट करता हूँ । रघुनन्दन ! मैने मायान्त्रमय 
जिस मिथ्यापुरुषका उस कथामें उल्लेख किया है, उसे तुम 
अहंकार ही जानो । वह शून्य आकाशने मायासे उत्पन 
हुआ है। जिस मायामय आकाशके एक कोनेमें यह 
जगत्‌ स्थित है, वह खयं सृष्टिके आदिमें भी असीम, 
असत्‌ और झून्यरूप ही रहता है । उस मायाकाराके 
अंदर प्राणियाँसे अत्यन्त आगम्य परमन्र परमात्मा 
विराजमान है और उसी ब्रह्मरूप मायाकारासे आरम्भे 
अहंकारका वैसे ही उदय होता है, जैसे आकाशसे शब्द 
और वायुसे स्पन्दनका उदय होता है । वह अहंकार ही 
पूर्वोक्त कथाका मायापुरुष है और वही मिथ्यापुरुष है; 
क्योंकि मायासे जो अहंकार उत्पन्न हुआ है, वह असत्‌ 
एवं मिथ्यारूप ही है । कुंआ, कुण्ड, चतुःशाल, घडा 
आदि शरीरोंक्री रचना कर मैंने उनके खरूपकी रक्षा 
की--यों .अहंकारने ही आकाराम संकल्प किया थात 
जगदाकारखूप विश्रमोसे यह अहंकार दी जीवात्माको 
मोहित करता है । उस व्यापक, शून्य, भूताकाशरूप 
ब्रह्ममें यह जगत्‌ निश्चय ही मिथ्या है| उसीमें वह 
अहंकाररूप पुरुष मिथ्या दी सुख-दुःखका अनुभव करता 
हुआ स्थित था। श्रीराम ! आकाहमें आकाशकी रक्षा 
करते हुए उस मिथ्यापुरुषने घट आदिका निर्माण कर 
उनके आकाशोंका रक्षण करनेमें अनेक तरहके क्लेशोका 
ही अनुभव किया था । जो आम्मा है, वह तो आकासे 
भी बड़ा है, परम शुद्ध है, अत्यन्त सुक्ष्म है, प्रम 
कल्याणरूप तया शुभ दै । उसको कौन पकड सकता 


` है और कौन उसकी रक्षा कर सकता है! जैसे घट 


आदिके विनष्ट हो जानेपर घटादिका आकाश कभी 
नष्ट नहीं होता, वैसे ही देहोंके नष्ट हो जानेपर नि 
जीवात्माका कमी विनाश नहीं होता । श्रीराम ! यह 


आत्मा छुद्र, वेवल, चिन्मय तथा आकाश और अणुसे भी 
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चेतन ही है; इसलिये आकाशके समान उसका नाश 
नहीं होता । वास्तवमें तो कहीं, किसी समय न कुछ 
उत्पन होता है और न मरता ही है, केवल ब्रह्म ही 


TD 


सब कुछ ब्रह्म ही हे--इसका प्रतिपादन 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! सृष्टिके आदि- 
कालमें परह्मसे यह संकल्प-विकल्यात्मक समष्टि मन 
उत्पन्न हुआ । वह उस पल्हममें स्थित हुआ ही अनेक 
- भिन्न-भिन्न कल्पनाओंका निमित्त बनकर आजतक 
विद्यमान है । जैसे लेमे छुगन्ध, सागरमें बढ़े-बड़े 
तरङ्ग और सूर्यम किरणें खाभाविक ही रहती हैं, वैसे 
ही ब्रह्ममें मन भी खाभाविक ही रहता है । किंतु राघव ! 
जो पुरुष इन किरणोंकी आदित्यसे अलग भावना करता 
है, उस पुरुषके लिये ये किरण, आदित्यसे अळा .ही 
हं । जिसने केयूरकी झुर्णसे पृथक्रूपसे भावना की, 
उसकी दिम सुवर्णसे पृथक्‌ ही केयूर प्रतीत होता है; 
क्योकि उसकी भावनामें केयूर सुवर्ण नहीं है । परंतु 
जिसने किरणोंकी आदित्य-खरूपसे ही. भावना . की, 
उसकी दृश्मिं वे किरणें आदित्यरूप ही ठ्हरती हैं और 
बह यह कहता है कि आदित्य रसिमिमेदोसे शून्य ही है 
यानी आदित्य और किरणोंका परस्पर कोई मेद नहीं 
है । जिसने तरङ्गकी जलभिन्नरूपसे भावना की, उसमें 
एकमात्र तरङ्गुद्धि ही स्थित रहती है, जल-बुद्धि नहीं । 
किंतु जो पुरुष तरङ्गकी जलरूपतासे भावना करता है 
उसे सामान्य जल-बुद्धि ही होती है । ऐसा पुरुष जल 
. और तङ्गके भेदसे निर्मुक्त निर्विकल्पक कडा जाता है । 
 . जो पुरुष केयूर खर्णसे भिन्न नहीं है, ऐसी भावना 
` करता है, वह सामान्य खर्णजुद्धिबालां मेदशून्य 
निर्विकल्प कहा जाता है । ज्वालापड््ि अग्निसे भिन्न 
ह है, जो पुरुष ऐसी भावना करता है उसे अग्निद 
वि उत्पन्न नहीं होती, केवल 


अत्यन्त कळीचा |, सार वगरे स्पर आरप जगतके रूपमे प्रकाशित हो) अहंकारसे रहित नित्य खप्रकाशरूप जगतूके रूपमें प्रकाशित हो रहा है । आ 
) 


ज्वाला-बुद्धि ही रृती है) ` 
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अन्तसे तथा उत्पत्ति और ब्रिनाशसे रहित नि 
एक, अद्वितीय, सत्य, परमपदखरूप और की | 


४ तति i 
( सर्ग १११, ११२ र | 
| ; 


नहीं होती, सदा एकरस खती है । जमे | 
वस्तु परमात्माको प्राप्त कर ल्या । झम ३| 
सांसारिक पदार्थॉमें कभी नहीं फँसता |. सम ब 
आत्मा ही अपने-आप जब संकल्प करता है, तरर | 
आत्मा ही भिन्नकी तरह भासनेवाला संकर | 
हो जाता है । फिर मन ही अपनी विश्वाका 
की भावना कर लेता है ।. वह. बिश्वाकार a 
चित्त इस जगतकी जिस खूपसे कलना कध 
तत्क्षण ही संकल्पोंसे वह तूप हो जाता है | % 1 
जगद्रप विशाल आकार देखा जाता है, से 
संकल्प ही है । वह सत्य तो इसलिये नहीं है ह 
वासवम संकल्परूप होनेके कारण मिथ्या है मेर 
असत्य इसलियि-नहीं कहा जाता कि क. वह प्रतीत (. 
है । किंतु खप्नोंके सदर क b 
हुआ है; क्योंकि वह खप्नके हि के 
है । जैसे साधारण प्राणीके मर्ग हु ल 
सामग्री-रचनाओंसे छुन्दर त है, बैरे क 
भी यह व्यापक मनका संकल्प इ 
“जगत्‌. पखद्म-खरूप है? इस | 
यह जगत्‌ ब्रह्ममें विलीन हो जाता री कि 
यदि देखा जाय, तो यह जगत. व ®) | 


Su 
EE शो 


>> पार 
ET) 
A 
~ अशाखाओंमें - 


Ee क्रि जा दी जगतके खूपमें बृद्धिको प्राप्त 


विभक्त हो जाता है । अतः 


———— SSR ~~ 


` ` ००] # महादेवजीके द्वारा महाकती, महाभोक्ता, महात्यागीके झल 


BN NNN NNN NNN 


-निरूपण ३ ४९७ 


NN, 
NANNNIN NINN NPN 


के न 
इसलिये उस ब्रह्मे भिन और : 
उसे निर्मल चिन्मय ब्रह्म ही भी नहीं है । ६ 


| ( सर्ग ११४ ) 


हके मत महादेवजीके दारा महाकता, महाभोक्ता और महात्यागीके लक्षणोंका निरूपण 


| शरीवतिषठजी कहते हे-श्रीराम | किसी समयकी 
तह कि सुमे पर््रतके अग्निसद्श उत्तरीय शिखर- 
द अने समस्त पिकें साथ भगवान्‌ शङ्कर 
रन थे । अपने परिवारके साथ बैठे हुए उमापति- 
३ राण आत्मज्ञान रखनेवाळे महान्‌ तेजखी विनम्र 
ते, जो वहॉपर उपस्थित था, अज्ञलि बाँधकर 
र | इस क्षणभङ्कुर जगद्रूपी धरके अंदर 
भ्रापुखसे क्रिस आन्तरिक निश्चयका अवलम्बन करके 
| चिन्ताञ्चरसे मुक्त होकर निश्चलरूपसे स्थित 
इक्ाईश | 
भगवान्‌ अङ्क बोले---अनध ! तुम समस्त 
आरे रहित होकर अविनाशी अचळ घैर्यका 
| अक कर महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी 


` भनन्‌ 
प से 7 बोले. महाभाग | अहंता, पाप. और 
षत ॐ ~ "शीळ पुरुष उद्वेगसे रहित हो 
' शे जाता क अनुष्ठान करता है, वह महाकर्ता 
| जीवे सहा ' जो कहींपर भी स्नेह नहीं रखता, जो 
| भरा कार रता है और जो न्याययुक्त 
शेता गिच्कामभावसे आचरण करता है, वह पुरुष 
प फेड जाता है 


। उद्वेग और हर्षसे रहित 


EO शोकजनक परिस्थितियोंमें 
हि.  वो० 


शोक नहीं करता और हर्षजनक परिस्थितियोमे हर्ष : 
नहीं करता, वह महाकर्ता कहा जाता है । जो ज्ञानवान्‌ 
मुनि अपने प्राख्धसे जिस समय जो भी कोई न्यायोचित 

कार्य प्राप्त हो जाय, उस समय उस कार्यको आसक्ति- 

रहित हो करता है, वह महाकर्ता कहा जाता है । 

जन्म, स्थिति और बिनाशमें तथा उत्पत्ति-बिनाशशील 

पदाथेमिं जिसका मन सम ही रहता है, वह महाकर्ता 

कहा जाता है । 


जो किसीसे द्वेष नहीं करता, जो किसीकी 
अभिलाषा नहीं करता और जो प्राख्यके अनुसार 
न्याययुक्त प्राप्त हुए सारे पदार्थोका उपभोग करता 
हे, वह महाभोक्ता कहा जाता है । जो पुरुष 
अहंकारसे रहित और .परमात्मामें स्थित होनेके कारण 
न्यायपूर्वक इन्द्रियोंसे विषयांका ग्रहण करता हुआ भी 
ग्रहण नहीं करता, कर्मोका आचरण करता हुआ भी 
आचरण नहीं करता एवं पदार्थाका उपभोग करता हुआ 
भी उपभोग नहीं करता, वह महाभोक्ता कहा जाता 
है । जो पुरुष बुद्धिकी खिनतासे रहित होकर साक्षीके 
सदृशा समस्त लोकंव्यवह्वारोंका किंसी प्रकारकी इच्छाके 
बिना अनुभव करता है, वह पुरुष महाभोक्ता कहा 
जाता है । जैसे समुद्र नाना नदियोंके जलको समान- 
पसे ग्रहण करता है, वैसे ही जो मनुष्य न्यायसे प्राप्त | 
बढ़े-बढ़े सुख-दुःखोंको समानरूपसे ग्रहण करता है, र 
वह महामोक्ता कहा जाता है । जो पुरुष कए) खडे, 
नमकीन, तीते, मीठे, खारे, खाढु या अखाढु भी न्यायसे 
रात अन्नको समान बुद्धिसे खा लेता है---वह महा- 
भोक्ता कहा जाता है | 
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काम्य कर्मे, निषिद्ध क औरोग | सदा य सुख, दुःख, जन्म 
और मृत्युका जिसने विवेकपूर्व सर्वथा त्याग कर दिया 
है, वह महात्यागी कहा जाता है । सम्पूण इच्छाओं, 
समस्त संशयो, वाणी, मन और शरीरी सभी चेशओं 
तथा सम्पूर्ण सांसारिक तिश्चयोंका जिस पुरुषने विवेक- 
पूर्वक सर्वथा त्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा 
जाता है । यह जितनी भी सम्पूर्ण दश्यरूप मनकी कल्पना 
दिखायी दे रही है, उसका जिस पुरुषने अच्छी तरहसे 
त्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा जाता है | 

निष्पाप श्रीराम ! देवदेवेश भगवान्‌ शङ्करने बहुत 
दिन पहले भृज्जीशकों इस तरहका उपदेश दिया था । 


सर्वथा विलीन हुए या विलीन होते हुए अहंकार-रूप चित्तके लक्षण 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--सर्वेधमज्ञ ! भगवन्‌ ! 
अहंकार नामक चित्त जिस समय सर्वथा विलीन हो 
जाता है या .विलीन होने ळग जाता है, उस समयके 
वासनारहित अन्तःकरणका क्या स्वरूप होता है १ 

श्रीवसिष्ठजी वोले--श्रीराम ! वासनारहित अन्त:- 
करणको बल्पूर्वक उत्पन्न इए भी--लोम, मोह आदि 
दोष वैसे ही लिप नहीं कर सकते, जैसे कमल- 
पत्रको जल लिप्त नहीं कर सकते । अहंकार नामक चित्त 
और पापके विलीन हो जानेपर पुरुष सदा शान्त प्रसन्न- 
मुख रहता है | उस समय साधककी वासनाओंका समूह 
छिन्न-भिन्न-सा होकर धीरे-धीरे बिल्कुल क्षीण होने लग 
जाता है. । क्रोध और मोहका क्षय होने छगता है । 
काम और लोम चले जाते हैं । इन्द्रियाँ और दुःख 
विकसित नहीं होते। ये सुखदुःख आदि प्रतीत 
होनेपर भी, तुच्छ होनेके कारण, उस साधकके मनको 
लित नहीं कर सकते । चित्तके विलीन हो जानेपर उस 
' श्रेष्ठ साधक पुरुषकी देवतागण भी प्रशंसा करते 
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श्रीराम ! सदा प्रकाशमान, निमटखरूप | 
अन्तसे शून्य केवळ परत्रह्म ही है, बनते : च 
भी पदार्थ नहीं है; क्योंकि इस संसारं चि | 
प्रतीत होता है, वह सब, कुछ कर्पेंके की || 
मूल कारण निर्विकार परमातमखरूप प्न ही भा 
परमात्मा बड़े-बड़े अनेक सर्गोंसे | 


कुछ भी पदार्थ, फिर चाहे वह | 
अथवा कारणरूप हो;--सदा एकरस पनन ॥| 
किसी तरह नहीं हो सकता; इसलिये तुम भै न| 
हूँ, इस प्रकारा अपने अंदर निश्चय बल्ले है| 
रहो । (सा! 


हैं । उस पुरुषके हृदयमें शीतल चाँदनीरुपी छ| 
उत्पन्न होती है । ऐसा श्रेष्ठ साधक पु सहे 
कमनीय, सेव्य, अप्रतिरोधी ( दूसरेकी इचछा छि 
न करनेत्राळा ), विनीत, बलशाली और स 
शरीराला होकर रहता है | जो बुद्विकी तीत 
करने योग्य हैं और जिसकी प्राति होगे ¢ 
आपत्तियाँ अस्त हो जाती हैं, उस प 
मनुष्य मोहके कारण प्रवृत्त नहीं होता, क ; 
धिक्कार है । श्रीराम ! दुःखरूपी हा ¢ | 
जन्म-मरणरूप संसारसागरके पार ह द 
निरति मालामें 
पुरुषको शयानन्दमय र न्य व्शा 
समुचित विश्राम पानेके लिये “में कोन & | 
क्या है, परमात्मतत्त कैसा है ! इन तुच दारी 
डे प्रश्‍नोंपर विवी 0 
सा फल मिलेगा ?? इन स ह 
चाहिये | यही परम साधन है । | 
0 लेना चाहिये | 
उपर्युक्त साधनका आश्रय 
भै 


| 
५ 


न सोस हैं, पर ताक अब अब Pep 
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कहते है-श्रीराम ! तुम्हारे वंशके 
नामक राजा जिस प्रकारके ब्रिवेक 
- अर नाते मुक्त हो गये) उस विचारको तुम सुनो । 
> राजका परालन करते इए इदवाकु नामक राजा 
समय एकान्तमें जाकर अपने मनमें स्वयं यह 
क्क विचार करने लगे कि 'बुढ़ापा, छ क्षोभ; 
दु तथा भ्रमसे युक्त इस दस्यअपञ्चका हेतु 
व है! इस प्रकार विचार करते हुए र वे जब 
के कारणको न समझ सके, तव उन्होंने एक दिन 
| ब्लेक आये हुए सभामें बैठे तथा पूजित हुए अपने 
ता प्रजापति मनुसे पूछा--- 
| इखाकुने कहा--भगवन्‌ | आपकी दया ही आपसे 
झे ले मुझे प्रेरित कर रही है । करुणानिचे ! 
ह सृष्टि कहाँसे आयी है, इसका स्वरूप कैसा है तथा 
ख़ किसने इसकी रचना की है ! यह आप कहिये । 
त्‌ विस्तृत जालमे फॅसे हुए पक्षीकी भाँति मैं इस 
कि संसारजालसे किस प्रकार मुक्त हो सकूँगा १ 
* मु बोले---राजन्‌ ! तुम्हारे अंदर सुन्दर विकास- 
कु मिवेका उदय हुआ है, तभी तुमने यह 
| क्ष किया है । यह प्रश्न मिथ्या संसारजाल्का 
| क करनेवाला तथा सब प्रश्नोंका सार है । 
| ते| यह जो कुछ जगत्‌ दिखायी दे रहा है, 
| त इंड भी नहीं है । यह आकाइमें प्रतीत 
से गन्धवनगरकी भाँति तथा मरुस्थलमें प्रतीत 
काहे ति झिया | हित जो अतिना 
' ऋता सत्‌? और 'परमात्मा! इत्यादि नामासे 
सिज उस्‌ परमात्मारूप दपणमें यह द्यप जगत्‌ 
` साहन मिग है । इसलिये वस्तुत: 
. सेम सुव आ बन्धन है और न मोक्ष है । केवळ 
माडा शून्य ब्रह्म ही है । जैसे समुद्रमें 
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एक ही जळ अनेक तरब्गोके रूपमें प्रतीत होता है, 
उसी तरह एक सचिदानन्दरूप ब्रह्म ही जगतूके अनेक 
रूपोमे प्रतीत होता है । उस ब्रह्मके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है, इसलिये राजन्‌ ! तुम वन्ध और मोक्षसे रहित 
होकर निर्भय-पदरूप पस्न परमात्माको प्राप्त हो जाओ | 
अज्ञानवी उपाधिसे युक्त जीव कर्मानुसार सुख-दुःख 
भोगते हुए अनेक योनियांमे भ्रमण करते रहते हँ । 
किन्तु वास्तवमें सुख-दुःख और मोह आदि विकार मनमें 
ही होते हैं, आत्मामें नहीं । परमेश्वर न तो शाखांके 
स्वाध्यायद्वारा और न गुरुके द्वार ही दिखायी देता है। 
वह तो अपनी सत्तस्थ--श्रद्धायुक्त पवित्र और स्थिर 
बुद्धिसे ही अपने आप दिखायी देता है । इसल्यि 
जैसे  मार्गमें राग-देषरहित बुद्धिसे पथिक देखे जाते 
हैं, वैसे ही अपनी राग-दवेषरदित बुद्धिसि ही इन 
अपनी इन्द्रिय आदिका अवलोकन करना चाहिये । 
अपनी बुद्धिसे देहादि पदार्थमात्रका दूरसे ही 
त्यागकर अपने अन्तःकरणको शान्तिमंय बनाकर नित्य 
परमात्ममय हो जाओ | भें ही देह हूँ? यह बुद्धि संसारमें 
फँसानेवाली है । इसल्यि समक्ष परुषोको प प्रकारकी 
बुद्धिको कमी नहीं अपनाना चाहिये । म आकाशसे 
भी सूक्ष्मतर सच्चिदानन्दमय हूँ---ऐसी जो नित्य अचला 
बुद्धि है, वह संसारअन्धनसे छुडानेवाठी है । जैसे 
केयूर कडे, कुण्डल आदि आमूषणोंका आकार छुबण 
ही हे वैसे ही मायाके कायरूप जगतूका आकार भी 
परमात्माका संकल्प होनेसे परमात्मा ही है | अतः रर 
अनाम देहादि इश्यसमूहको आत्मा ल 
बासनारहित करके 
का त रहो। जैसे परिसन्दकेकारण एक 
फेन, बुद्बुद और लहर आदि नाना प्रकारके 
रग हिली देता हे, कैसे ही आपने संकल्प यह 
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सचिदानन्द ब्रह्म ही नाना प्रकारके आकारोंमें प्रकट होता 
है । वत्स ! तुम संकल्परूपी कलङ्कोसे रहित चित्तको 
परमात्मामें स्थापित करके कर्म करते हुए भी कर्तापनके 
_अभिमानसे रहित, शान्त और सुखपूर्वक ब्रह्मके खरूपमें 
स्थित हुए राज्य-पालन करो । 

जैसे चन्द्र, सूर्य, अग्नि, तप्तछोह एवं रत्न आदिके 
प्रकाश, दृक्षांके पत्ते तथा झरनोंके कण कल्पित हैं, वैसे 
ही इस ब्रह्ममें जगत्‌ तथा बुद्धि आदि भी कल्पित ही 
हैं तथा वही बरहम जगदूप होकर जज्ञानियोंके लिये दुःखप्रद 
हो रहा है । अहो ! विश्वको मोहमें डाल देनेवाली 
यह माया कैसी विचित्र है, जिसके कारण संपूर्ण अड्ठोमे 
भीतर और बाहर सब जगह व्याप्त परमात्माको यह जीव 
नहीं देख सकता । इसलिये अहंकारसे रहित निर्मल 
सात्तिक अन्त:करणसे “सभी पदार्थ निराकार सच्चिदानन्द 
ब्रह्म ही है?--ऐसी भावना करे | यह रमणीय है और यह 


oP Eo 


सात भूमिकाओंका, जीवन्युक्त महात्मा पुरुषके लक्षणोंका एवं जीवको संसारमे पैसानेवाठी ओ 
संसारसे उद्धार करनेवाली भावनाओंका वर्णन करके महु महाराजका त्रह्मलोकमे जागा 


मनु महाराजने कहा-राजन्‌ ! सबसे पहले शास्त्र 
और सजनोंकी संगतिसे अपनी बुद्धि झुद्ध और तीक्षण 
करनी चाहिये | यही योगीके योगकी पहली भूमिका 
कही गयी है | इसका नाम “श्रवण भूमिका है | 
सच्चिदानन्द ब्रह्मे खरूपका निरन्तर चिन्तन करना 
“मनन! नामक दूसरी भूमिका है । संसारके संगसे रहित 
होकर परमात्माके ध्यानमें नित्य स्थित रहना “निदिध्यासन! 
नामक तीसरी भूमिका है । जिसमें वासनाका अत्यन्त अभाव 
है, वह ब्रह्मससाक्षात्कारसे अज्ञान आदि निखिल प्रपञ्चदी 
निवृत्ति करनेवाली 'विछापनी? नामकी चौथी भूमिका है । 
इस श्रह्मवितः पुरुषको संसार खप्नबत्‌ प्रतीत होता है) 
बिशुद्ध चिन्मय आनन्दखरूपकी प्राप्ति पाचवी भूमिका 
है | इस भूमिकामें जीवनमुक्त पुरुष आधे सोये या जागे 
इए पुरुषके सदरा रहता है । अर्धसुप्त पुरुषको संसारकी 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ 
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मन यी 
रमणीय नहीं है?--इस प्रकारकी भावना 
कारण है । वह भावना जव सर्वत्र 
जल जाती है, तब कहीं भी दुःखा नो 

% र न डुः श; 
नह रह जाता | चासनारूप अननसे नर प. | 
रूप त्रिषमताको परम पुरुषार्थके द्वारा तुम हय 6 ह 
डालो । राजन्‌ ! तुम निर्वासनारूप अद्य क | 
कर्म-बनको काटकर सूक्ष्मसे भी सुक्मतर ब्रम ए | 
शोकरहित हो जाओ। पुत्र! तुम ससहे है 
विचारसे युक्त होकर समस्त कल्पनाओंसे रहित हे | 
तथा समस्त विशाल भुवनोंको परमात्माके रूपे पप 
समझो । तदनन्तर जन्म-मरणरूप रोगसे रहित क 
परब्रह्म परमात्माके आनन्दका अनुभव करते हुए दीक | 
तक स्थिर रहो और समता तथा शान्तिसे युक्त क्ले 
निर्भय चेतन ब्रह्मखरूप बन जाओ । | 
( सर्ग ११७--१॥ | 


बात 


| 


| 
| 
1 


जैसी प्रतीति होती है, वैसी ही इस अह्नकिर जी 
पुरुषको होती है । छठी भूमिकामे एक कतार | 
परमात्माका ही अनुभव रहता है, संसारा अठ" हे 
रहता । जैसे सुघुति अवस्थामें मनुष्यको ७. 
नहीं होती, वैसे ही इस ' ब्रह्मबिददरीयार! रो 
जाग्रत्‌ अवस्थामें भी संसाखी नहीं नी 
खसंवेदनरूप शान्तिमय 'तुर्यावस्था' 
विदेह-मुक्तिरूप अवस्था ही सहन 
अवस्था समता, खच्छता और पघा समता, खच्छता और सौम्यता 


# शास्त्रसजनसम्पर्केः प्रशामादी 


विळापनी चतुर्थी 
ञुद्धसंविन्मयानन्दर्पा य 
अर्धसुप्तप्रबुद्धाभो जीवनक 


हि स्स्स ४] 


ह| इसमें गाढ तुषुतिकी तरह संसारका अत्यन्त 
ह म है | छठी अूमिकामें स्थित योगीको तो 
जगाये जानेपर प्रवोध होता है । किंतु 
माम खित योगी मुर्देकी भाँति दूसरेके दार 
वे जानेपर भी नहीं जागता; क्योंकि वह जीता हुआ 
हेत्य है । वह जीता है तो भी थोड़े समय 
है बीता है । मरनेपर उसकी आत्मा ब्रह्ममें विलीन हो 
की है तव उसको भी विदेहमुक्त कहते हैं। यह 
तत अवस्था परम मुक्तिरूप है । 
` ह सातोमें जो पहलेकी तीन भूमिकाएँ हैं, वे 
जप ही हैं और जो चौथी भूमिका है वह तो खमन 
[कदी गयी है; क्योंकि उसमें जगत्‌ खप्तके सदरा 
प्रीत होता है । आनन्दके साथ एकात्मभाव हो जानेसे 
एसी भूमिका अर्थ-सुघुप्तरूप है तथा अन्य पदार्थोके 
से रहित एकमात्र खसंवेदनरूप छठी भूमिका. तुर्य 
ऋसे कही जाती है । तुर्यातीत शब्दसे कह्दलानेवाली 
असा सातवीं भूमिका सवसे अन्तिम है । यह अवस्था 
सर और वाणीसे परे है तथा केवळ खग्रकाश पज़हारूप 
| शै । राजन्‌ | इस सप्तम भूमिकाके अवलम्बनसे सब 
क हमें परिहीन करके तुम यदि इश्यके चिन्तनसे 


(म सन्देह नहीं; 
त लिपायमरान नहीं होती, वही पुरुष जीवनसुक् 
पर करा, सतू-असतू सबसे रहित ई? 

_ 'जुध्य आत्माराम होकर स्थित रहता है, 


अक कहा गया है | मनुष्य व्यवहार करे 


Ie 
| 


| भनेका पष्ठी भवति भूमिका | 
झो | 

छ सुषुससहरास्थितिः ॥ 
Eः. । सौम्या सप्तमी भूमिका भवेत्‌ ॥ 

. ( नि० ०पु १२० । १-५ ) 


| क्स दो चाहे अकेला विचरण करनेवाला हो चाहे अकेला विचरण करनेवाला 
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2“ के सित योग र यत हो, सव के बादल क था न हे वाख बुछ भी नहीं हैँ, केवळ 
सच्चिदानन्द ब्रह्म ही हूँ? ऐसा निश्चय करनेसे सदा शोकसे 
मुक्त ही रहता है | भें निर्लेप, अजर, राग-रहित, 
वासनाओंसे शून्य, झुद्ध अनन्त चिन्मय ब्रह्म ह ऐसा 
मानकर पुरुष सदाके लिये शोकसे मुक्त हो जाता है । 
'में अन्त और आदिसे रहित, झुद्ध-बुद्ध, अजर-अमर 
और शान्त हूँ तथा सभी पदायेमिं समरूपसे खित हूँ 
ऐसा मानकर पुरुष सदाके लिये शोकसे परे हो जाता 
है । क्षीण वासनासे युक्त हो या सर्वथा वासनासे 
रहित होकर जो पुरुष जिस अर्थका सेवन करता है वह 
अर्थ उस पुरुषके लिये न सुखजनक होता है और न 
दुःखजनक ही होता है । अनघ ! वासनारहित बुद्धिसे 
जो कर्म किया जाता है, वह कर्म जले हुए बीजके सदृश 
रहता है । वह फिर अडूर उत्पन नहीं करता अर्थात्‌ भावी 
जन्मको देनेवाला नहीं होता। देह, इन्द्रिय आदि जो मिन्न- 
मिन्न करण हैं, उन्हींके- द्वारा कर्म किये जाते हैँ । 
ऐसी स्थितिमें जीवात्मा कर्ता नहीं है, इसलिये भोक्ता भी 
नहीं है। यह परमातम-विषयक ज्ञानकी वृत्ति यदि भीतर 
एक बार उत्पन हो जाय तो उर्वराभूमिमें बोये गये धानके 
सदरा अनिवार्यरूपसे दिन-परदिन बढ़ती ही जाती है । 

राजन्‌ ! व्यश्चितनको जबतक विष्यभोगकी अभिलाषा 
बनी रहती है, तमीतक उसकी 'जीवप्संज्ञा है । यह 
अमिलाषा भी अज्ञानके कारण ही है। जब ययार्थ ज्ञानसे 
विषयभोगकी अभिलाषा नष्ट हो जाती है, तव यह व्यि 
चेतन जीवत्वरहेत और निर्विकार होकर ब्रह्लरूप 
हो जाता है । राजन्‌ ! कर्मानुसार उपर्सी लोकसे 
तीचेके लोकमें तथा नीचेके लोकसे उपरके लोकमें 
दीधकाल्तक आवागमन करते इए तुम संसाररूपी 
अखडकी चिन्ताख्पी ख्जुमें घड़ेके सदृश मत बनो । 
धये पुत्रकलत्र आदि मेरे हे. और में इन पुत्रकल्न्र 
आदिका हूँ! इस प्रकारे पी दद असा ज 

पोहसे सेवन करते हँ, वे नीचीसे भी नीची योतिको 
शठ माह 
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प्राप्त होते हैं । 'पुत्र-कल्त्र आदिका मैं सम्बन्धी हूँ और 
त्र, कलत्र आदि पलार मेरा सम्बन्धी है तथा में ऐसा 
हैँ! इस प्रकारके मोहको जिन लोगोंने बुद्धिएर्वक छोड़ दिया 
है, वे महानुभाव ऊँचेसे भी ऊँचे लोकको प्राप्त होते हैं। 
इसलिये राजन्‌! तुम अपने-आप ही प्रकाशित होनेवाले 
चिन्मय परमात्माका शीघ्र ही आश्रय लेकर स्थित हो जाओ 
और समस्त जगतको परिपूर्ण अनन्त विज्ञानानन्दधनरूप ही 
देखो । जिस समय तुम इस प्रकारके सर्वव्यापी, पूर्ण, 
चिन्मय परमात्माके खरूपको यथार्थरूपसे जान जाओगे, 
उसी समय संसारसे तर जाओगे और पर्न हो जाओगे; 
क्योंकि जो पुरुष विज्ञानानन्दधन-लरूप हो गया है, जो 
संसाररूपी मृत्युसे पार हो चुका है और जिसका चित्त 
विलीन हो गया है, उस महापुरुषको जो परमानन्द प्राप्त 
होता है, उसकी उपमा किस आनन्दसे दी जा सकती 
है? इस परमात्माके खरूपको प्राप्त करनेपर अविद्या शान्त हो 
जाती है । फिर, उसके लिये ब्रह्मकी प्रा्तिके सिवा मोक्ष 
नामका न कोई देश है, न कोई काल है और न कोई 
. स्थिति ही है; क्योंकि यह जो वासनारूपी अविद्या है, 
वह अहंकाररूपी मोहके विनाशसे विलीन हो जाती है 
और अविद्याका यह अभाव ही प्रसिद्ध मोक्ष है | जब 
येगीपुरुषकी अविद्या नष्ट हो जाती है, तब उसकी 
नाना प्रकारके शाख्नाथोके विचारकी चञ्चलता शान्त हो 
जाती है । काव्य, नाटक आदि बविषयोंकी उत्कण्ठा नष्ट 
हो जाती है और उसके सारे विकल्प-बिश्रम विलीन हो 
जाते हैं | वह केवळ शाश्वत और सम परमात्मखरूप 
होकर पुखपूवेक स्थित रहता है । 


| | 

जो वाणीसे अतीत ब्रहममें स्थित है तथा विषय- बोधरूप दृष्टिका अवलम्बन करके श हा 

कामनासे रहित है, वह पुरुष संसारमें परम शोभासे ( स! । 
—— Ste 
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सम्पन्न है । वह कमः 
आनन्दमें मत्त योगी खयं ही अपने भस पफ 
रमण करता रहता है | वह सम्पूर्ण क्न को" 
` सण कक पक, 
करनेवाला, ब्रह्मानन्दमें नित्य तृप्त और ₹ संसारे ३, 
सादे क्क 
रहित योगीपुरुष पुण्य-पाप और हजे +| 
१ क | 
विकारोंसे लिपायमान नहीं होता, जनसमूह $| 
करता हुआ भी वह ब्रह्मज्ञानी अपनी देहके छेन | 
¢ च ४ 
शोक या हषेका अनुभव नहीं करता | उस | 
पुरुषसे प्राणियोंको उद्वेग नहीं होता । क शे | 
्राणियोंकी प्रतिकूल चेषटासे उद्देगवान्‌ नही हेत || 
ज्ञानीपुरुष अपने शरीरका किसी तीर्षमें या | 
या किसी चाण्डाळके घरमे त्याग कर दे अख | 


शरीरका त्याग न करे या वर्तमान क्षणमें ही या ३| 


को प्रयतरपू्यक उपयुक्त ज्ञानी महाला पुरती | 
स्तुति, नमस्कार, दर्शन और अमिवादन कला च| 
प्रिय पुत्र ! जो सांसारिक दोषोंसे सर्वथा रहित br 
जीवन्मुक्त आत्मज्ञानी सजनोंकी श्रद्वामपिफरन क 
करनेसे जो परम पवित्र पद प्राप्त होता है, ई ड 
यज्ञों और तीथॉसे प्राप्त होता है खं ग | 
दानोंसे ही । | 

श्रीवतिष्ठजी कहते हैं म ' यो र 
भगवान्‌ ब्रह्मलेकको चले गये ह 


- 


र 1 जि 


1 न श्रीवसिष्ठजीके दारा जीवन्त पुर्पकी विशेषता आदिका प्रतिपादन ++ 
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दारा श्रीरामचन्द्रजीके प्रति जीवन्युक्त पुरुक विशेषता 


शीएमवळजीने पछा--आत्मज्ञानियोमें श्रेष्ठ भगवन्‌ | 
होनेपर श्रेष्ठयुद्धि आत्मज्ञानी जीवन्मुक्त पुरुषमें 
ज सिद्वोंकी अपेक्षा कौन-सी बिशेषता होती है £ 


शवतिएजीने कहा-श्रीराम ! जीवन्मुक्त ब्रह्मज्ञानी 
इही बुद्धि सचिदानन्द परमात्मामें ही इढ़रूपसे जम 
जत है| यही कारण है कि वह नित्यतृप्त शान्तचित् 
पु पमात-खरूपमें ही स्थित रहता है । मन्त्र, तप 
दत्र सिद्धस युक्त सिद्धोके दारा प्राप्त की गयी 
जे अकाशगमन आदि सिद्धियाँ हैं, उनमें कौन-सी 
अं ( महत्वकी ) विशेषताकी बात है १ मन्त्रसिद्धि 
से युक्त उन सिद्धोने प्रयत्नपूर्वक साधन कर 
` सिं अणिमादि सिद्धियांकी प्राप्ति की है, उनमें ब्रह्मज्ञानी 
। छ कोई बिशेषता नहीं समझता । उस जीवन्मुक्त 
शमे यही विशेषता है कि वह मूढुबुद्धि अज्ञानी 
नके समान नहीं रहता । उस महाबुद्धिका मन सभी 
शुभम आसक्तिके परित्यागके कारण रागरहित तथा 
| ही वना रहता है और वह कमी भी विषयभोगोंमे 
| सता है । जिसका खरूप समस्त बाहरी चिहोंसे 
1 है है तया तत्तज्ञानसे दीर्धकाछिक सांसारिक भ्रमकी 
| ऋति हो जानेके कारण जो परम शान्तिको प्राप्त हो 
| झै, उस ज्ञानी महापुरुषमं काम, क्रोध, विषाद, 
| ल ® आदि आपत्तियोंका नित्य अत्यन्त अभाव ही 


९ 


` प्रिय श्रीराम । 
भे हि 


महासर्गके आरम्भमें प्राणी उस 
निकर अपने-अपने कर्मोके अनुसार अनेक 
अनुभव करते हैँ | परमात्मासे निकलनेके 
अपने-अपने जो कर्म हैं वे ही सुख और 
र पथा अपनी-अपनी समझके अनुसार 
हः: सेकरप है वही शुभाशुभ क्मोका 


जनः 


मुक्ति तथा तुर्यपद ओर बरहमके खरूपका 


'रपासे वन्धन और वेराग्यसे 
प्रतिपादन 

कारण होता है । निष्पाप श्रीराम ! ये इन्द्रियाँ जिस-जिस 
विषयकी ओर निस्तर दौड़ती हैं, उसउस विये 
पुरुष रागके द्वारा बंध जाता है | इसलिये उन विपरयमें 
राग न करनेवाला पुरुष ही मुक्त होता है । अतएव 
तृणसे लेकर देवादि शरीरतकके जितने स्थावर-जङ्गमरूप 
विनाशशील पदार्थ हैं, उनमें तुमको रुचि नहीं करनी 
चाहिये । तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, 
जो कुछ हवन करते हो और जो कुछ दान करते हो, 
उन सव क्रियाओंमें तुम वास्तवमें न कर्ता हो और न 
भोक्ता हो; क्योंकि तुम उन सबसे मुक्त और शान्तलरूप 
हो । जो महात्मा पुरुष हैं, वे न तो अतीतके विषयमें 
शोक करते हैं और न भत्रिष्यके विषयमे चिन्ता ही करते 
हैं । वे तो वर्तमानकालमें जो कुछ न्यायथुक्त कर्म प्राप्त 
हो जाता है, उसीका उचितरूपमें सम्पादन करते हैं । 
श्रीराम ! तृष्णा, मोह, मद आदि जितने त्याज्य भाव हैं, वे 
सब मनमें ही स्थित रहते हैं, इसलिये बुद्धिमन्‌ पुरुषको 
अपने विवेक-विचारयुक्त मनके द्वारा ही मनसहित उनका 
विनाश कर देना चाहिये; क्योंकि जैसे अति तीक्ष्ण 
लेहेसे लोहा काटा जाता है, वैसे ही सव भ्रमोंकी शान्ति- 
के लिये अति तीक्ष्ण विवेकविचारयुक्त मनसे दोषसहित 
मन काटा जाता है । 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा-सुनिनायक | जाग्रत, र 
और सुुति-ईन तीनों अबस्थाओंमें व्यापक 
अदित जो तुर्यरूप है, उसका विशेषरूपे विवेचन करते 
हुए बतलाइये । 

श्रीवसिष्ठजी बोले-श्रीराम । जो असक्त, सम और 
च्छ खरूपस्थित है वही तुय है । जिसमें जीवन्मुक्त 
पुरुषोंकी स्थिति है, जो खच्छ, समे और शान्त 
तथा जो व्यवहारकालमें साक्षीरूप है, वही तुर्यावस्था कदी 
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जाती है । संकल्पोंका अभाव रहनेके कारण यह अवस्था 
न जाग्रत्‌ है, न खप्न है और अज्ञानका अभाव होनेसे 
यह न सुधुप ही है अर्थात्‌ यह इन तीनों अवस्थाओंसे अतीत 
है । ज्ञानके द्वारा सामने दिखायी देनेवाले इस जगतूकी 
जो निवृत्ति है, परमात्मामें स्थित एवं भळीभाँति प्रबुद्ध 
हुए ज्ञानी पुरुषोंकी उसी अवस्थाको तुर्यपद कहते हैं । 
अहंकारका त्याग होनेपर और चित्तके विलीन हो जानेपर 
जब समताकी उत्पत्ति हो जाती है, तब उसे तुर्यावस्था 
कहते हैं । 


श्रीराम ! इसके अनन्तर अब तुम्हें में एक दृष्टान्त 
` बतला रहा हूँ, उसे सुनो । किसी एक विस्तृत घने 
जंगळमें महामीन धारण करके बैठे हुए किसी एक अद्भुत 
मुनिको देखकर एक व्याधने उनसे पूछा--मुने ! मेरे 
वाणके द्वारा घायल एक मृग इधर आया था, वह 
कहाँ चला गया £ इस प्रकारका उस व्याधका प्रश्‍न 
सुनकर उस मुनिने उस व्याधको उत्तर दिया--सखे ! 
हम जंगलके निवासी सुनि समता और शीलवान्‌ होते हैं । 
व्यवहारा कारण जो अहंकार है, वह हमलोगोंमें नहीं 
है । सम्पूर्ण इन्द्रियोंका कार्य अकेला अहंकारूप मन ही 
करता है और वह मेरा मन निःसंदेह चिरकालसे विलीन 
हो चुका है | जाग्रत्‌, खप्न और सुषुति नामक किसी भी 
अवस्थाको में नहीं जानतां | इन अबस्थाओंसे अतीत 
एकमात्र तुयपदमें ही, जहाँ दृश्यका अभाव है, मैं स्थित 
रहता हूँ |! रघुनन्दन | उस॒मुनिशरष्ठके ऐसे वचन 
घुनकर वह व्याध उनके अर्थको न समझकर अपनी 
अमीष्ट दिशाकी ओर चला गया । इसील्यि मैं कहता हूँ 
कि महाबाहो | तुर्यसे श्रेष्ठ अन्य कोई अवस्था नहीं है । 
कल्पनासे रहित सच्चिदानन्द परमात्मा ही तुयं है और 
वही यहाँ विद्यमान है, उसके सिवा अन्य कुछ नही है; 


— Se 
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क्योंकि जाग्रत्‌, खप्त और इहि तीर 
चित्तका ही विकार होनेसे उसका सरूप है | 
अवस्थाका चित्त घोर है, खम अवस्थाका चित्त | 
और झुक अवस्थाका चित्त मूढ़ है | जागर |] 
पुघाति--इन तीनों अवस्थाओंसे रहित हुआ चित्त | || 
है | जो 'मृतःचित्त है, उसमें एकमात्र त 
रूपसे स्थित रहता है । इसीका समस म | 


लके साथ समादन कते हे | 


[ i च्रय-जगतूका बाध कला ही | 
अध्यात्मरा्राका परम सिद्धान्त है | वहाँ न ते ह | 
है और न माया ही है; किंतु एक अद्वितीय, रिह 
शान्त विज्ञानानन्दधन परब्रह्म ही है । जो शात, केर 
स्वच्छ, सर्वत्र एकरूपसे विद्यमान तथा साकत 
“रत? नामसे कहा गया है, उसे अपनी-अपनी बृ | 
अनुसार निर्णय करके कोई शून्य, कोई विज्ञानमत्र म 
कोई ईरवररूप कहते हुए आपसमें विवाद क्रिये #| 
हैं । मनुष्यको रमणीय या अरमणीय वस्तुको देखाऋ | 
समभावसे स्थित रहना चाहिये | बस, इतने ही # 

- साधनसे यह संसार जीत ळ्या जाता है । ए 
दुःख अथवा सुख-दुःख-मिश्रित पदार्थके ग्रा ह 
उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिये | बसा 


2 
~ ~| 


अपने साधनसे वास्तविक अक्षय अनन्त र है 
की प्रापि हो जाती है । जिसने तीती का 


बस्तुओंके साररूप परमात्माका ज्ञान क 
शोभायमान तथा अग्रृतमय है और य | 
पूर्ण चन्द्रमण्डलके सदरा शान्त है, ऐसा पस 
ज्ञानी महात्मा पुरुष विज्ञानानन्दबत १ है. 
करता है । वह कर्मोको करता हुआ मी रो 
(सर्ग ११९ | 


हिस्सा पू० ] 


गोगकी 
पावन > पछा--सुने ! सातों योगभूमिकाओंका 

ह. ते किया जाता है तथा प्रत्येक भूमिकामें 
` विनीते कहा--रघुनन्दन ! जीव चौरासी लाख 
हुआ अन्तमें मनुष्य-जन्ममें भाग्योदय 

| ए ब्रिवेकी वन जाता है । “अहो ! संसारको यह 
काथा वरिल्कुळ असार है । इस व्यवस्थासे मुझे क्या 
रजन है! इन व्यर्थ कर्मोसे ही में अपना दिन क्‍यों 
कार हूँ: में वैराग्यत्रान्‌ बनकर किस तरह संसार- 
' जारो तैर जाऊ--इस प्रकारके विचारमें जब 
बद्रि प्राणी तत्पर होता है, तब उसके ह्ृदयमें 
ग और सांसारिक संकल्पोमें हर समय वैराग्य रहता 
| ऐ। व्ह सत्संग, खाष्याय, ईश्वरोपासना आदि उत्तम 
र्का अनुष्ठान करता है और उन्हींमें प्रसन्न रहता 
| ह| तुछ व्यप चेष्टाओमें उसे निरन्तर वैराग्य रहता है । 


्‌ तयम €*, 


| प, तप, सेवापूजा आदि पुण्य कर्मोका ही सेवन 
| का है | वह किसीके भी मनमें उद्देग न पहुँचानेवाले 
हित बिनययुक्त कर्मोका आचरण करता है, 
कमसे सदा डरता रहता है और 


धा भ प्रणयसे पूर्ण, कोमळ, सत्य, प्रिय और 
) क सा देशःाठोचित वचन बोलता है | वह 
१।६ ^ वाणीसे सत्पुरुषोंका संग और सेवा करता 
जगहसे ज्ञानदायक शाख्ोको प्राप्त 
व विचारपूर्वक खाघ्याय करता है । 
ष 8 जानेके लिये इस प्रकारके विचारसे 
शभेष्छा नामक भूमिकाको प्राप्त होता 
भाोद्वारके सिवा और कोई भी इच्छा 

“अवण? भूमिका भी कहते हैं । 


# योगकी खात भूमिकाओंका अभ्यासक्रम अर 


_ 


सात भूमिकाओंका अभ्यासक्रम और लक्षण, 


अनर्थकारिणी हथिनीरूप इच्छाके खरूप 


| इ दूसरोके दोषोंको प्रकट नहीं करता और खयं यज्ञ, ` 


५०५ 
व RRR esse 
ES पुरुषको गति ण्वं महान्‌ 
आर उसके नाशके उपाय 

इसके वाद अधिकारी प्राप्ति होनेपर वह विचार 
नामक दूसरी योगभूमिकामें प्रवेश करता है। उस 
सभय वह श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा, ध्यान और 
कमे तत्पर रहनेवाले पुर्षोमेंसे, जिन्होंने अध्यातम- 
शाख्रोकी प्रशस्त व्याख्या करनेके कारण अच्छी ख्याति 
प्राप्त कर ली है, उन श्रेष्ठ बिद्वानोंका आश्रय लेकर उनके 
उपदेशानुसार साधन करता है | वह अभ्यालशाल्का 
श्रवण करके. कार्य और अकार्यके खरूपको तत्ततः जान 
लेता है । वह मद, अभिमान, मात्सर्य, मोह और लोभको 
उसी तरह छोड़ देता है, जिस तरह साँप केंचुलको । 
उपयुक्त यथार्थ निश्चयसे युक्त पुरुष सत्‌-शात्र, गुरु और 
सजनोंकी सेवासे ब्रह्मविषयक रहस्यको विवेक-विचार- 
पूर्वक ययार्थरूपसे पूर्णतया जान लेता है और उसके 
अनुसार मनन करता है । वह अव्यात्मविषयक शाक्षांके 
वाक्यार्थमें अपनी बुद्धिको निश्चलतापूर्वक स्थापित 
करता है, तपसियोंके आश्रमेंमें निवास करता है, 
अध्यात्मशात्रोंकी कथाओंका मनन करता है तथा 
निन्दनीय संसारके विषय-भोगरूप पदार्थोसे वैराग्य करके 
पत्यरकी चट्टानरूपी शय्यापर आसीन हो अपनी आयु 
ब्रिताता है । अध्यात्म-बिषयक सत्‌-शाख्रोके अध्ययन- 
मननरूप अम्याससे तथा निष्काम पुण्यकरमोके अनुष्टानसे 
उस पुरुषको अध्यामविषयक ययार्थ दृष्टि प्राप्त हो जाती 
है | इस भूमिकाका नाम विचारणा! है। इसीको 
“मनन! भी कहते हैं । ॒ 

तीसरी भूमिकामें पहुँचकर विवेकी पुरुष दो प्रकारके 
असङ्गका अनुभव करता है । श्रीराम | तुम उसके इस 
भेदको सुनो । यह असङ्ग दो तरूकां है--एक सामान्य 
और दूसरा श्रेष्ठ ( विशेष ) | 'गै रा कक 
भोक्ता ही; मैं सांसारिक कमो, लिये बाध्य नहीं ह 


और न दूसरोंके विसे बाधक हूं! इप प्रकारके निश्चयसे 
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विषयभोगोंकी ह दी सामान्य असङ्ग वे मूढ पुरक सैकड़ों जनो रहित होना ही सामान्य असङ्ग 
है 'सुख या हु: लकी प्राप्ति कर्मके अनुसार निश्चित और 
ईश्वरके अधीन है अर्थात्‌ ईश्वक्के विधानके अनुसार 
होती है । इसमें मेरा कर्तृत्व कैसा ! ये विस्तृत 
विषयभोग अन्तमें संताप देनेवाळे होनेके कारण महारोग 
हैं तथा ये सांसारिक सारी सम्पत्तियाँ परम आपत्तियाँ 
हैं । संयोगका अन्तमें वियोग निश्चित है और ये मनके 
सारे विकार बुद्धिकी व्याधियाँ हैं. । सब पदार्थोको ग्रास 
बना लेनेके लिये काळ सदा तैयार रहता है।” इस तरह 
 आध्यासविषयक वचनोंके अर्थमें संल्म़ चित्तत्राले पुरुषकी 
« . संमूर्ण पदाथेमिं जो आन्तरिक मिथ्यात्वकी भावना है,- 
` बह भी सामान्य असङ्ग .कहलाता है। इस पूर्वोक्त 
_ अभ्यासयोगसे,  महापुरुषांकी - संगतिसे, दुजनोंकी 
संगतिके त्यागसे, आत्मज्ञानके प्रयोगसे तथा लगातार 
>. अभ्यांसयोगद्वारा. अपने पुरुष-प्रयत्नसे संसारसागरके पार, 
सबके सार, परम कारणभूत परमात्माके ध्यानकी स्थिति 
हस्तामल्कव्त्‌ दृढ़रूपसे खूब स्पष्ट हो जानेपर जो नाम- 
रूपकी भावनासे रहित होकर 'न में कर्ता हूँ, न ईश्वर 
कर्ता है, न ग्राख्य कर्ता है?--यों शान्त और मौनरूपसे 
` खित रहना है वही श्रेष्ठ ( विशेष ) असङ्ग कहलाता 
- है। तथा जो शान्त, आदि-अन्तसे रहित सुन्दर 
` सचिदानन्दधन ब्रह्म है वही श्रेष्ठ असङ्ग कहा जाता है । 
यही श्रेष्ठ असड़ नामक, तीसरी भूमिका है । इसीको 
“निदिध्यासन! भी कहते हैं । इस भूमिकामें स्थित 
पुरुष सम्पूर्ण संकल्पोंकी कल्पनाओंसे शून्य होकर 

` परमात्माके ध्यानमें स्थित हो जाता है । 
औरामचन्द्रजीने पूछा---भगवन्‌ ! असत्कुलमें उत्पन, 
 कामोपमोगमें ही प्रवृत्त, अधम तथा योगी महात्माके 
सद्दसे रहित मूढ़ मनुष्यका उद्गार कैसे होगा ? तथा 
पहली, दूसरी, तीसरी भूमिकामें आरूढ़ होकर मरे हुए 

प्राणीकी केसी गति होती है ! 


| Soa हा "राम म | प्रवृद्ध रागारि दोषों: »न्यूवुह्युरोको जो. ग्रहण करता ६ जु 
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- अम्यस्त हुए योगमूमिकाओंके क्रमका सण क्क! 


RT ८: ९ [ सक्षि प | 


न्यायसे या महापुरुषोंके सङ्गसे ३ भई | 
जाता, तबतक उसका यह विस्तृत स है 
अर्थात्‌ बिना वैराग्यके उसका उद्धार होना | 
वैराग्य उत्पन्न हो जानेपर प्रथम भूनिकाका उदय र 
अवश्य होता है और तदनन्तर उसका संसा च| 
जाता है, यही शाखोंका परम सिद्धान्त है | प्रक भर 
भूमिकाओंमें पहुंचकर मरनेवाले प्राणीका ृ्िझे| 
अनुसार ही पूर्जजन्मका दुष्कृत नष्ट हो बह 
तदनन्तर वह योगी देवताओंके विमानोंगे, केरा 
नगरोंमें तथा सुमेरु. पर्वतके वन-कुञ्जमें अप्साभेके | 
रमण करता है । उसके वाद पू्वजनममें किये गे | 
और पापोंक्ा भोगसमूहोंके द्वार नाश हो जे 
योगी लोग पृथ्वीपर पवित्र, गुणवान्‌ और सल 
सजनोंके घरमें जन्म लेते हैं और कहाँ जन मे! 
लोग पूर्वजन्मके योग-साधनकें संस्कारोंके अनुप! 
ही साधन करते हैं । वहाँपर पूर्वजन्ममें की गयी मे| 


बुद्धिमान्‌ लोग आगेके भूमिका-क्रमका मठीमॉति बश 
करने लग जाते हैं । 
श्रीराम ! ये परोक्त तीनों भूमिकाऐ जा 
गयी हैं; क्योंकि इन भूमिकाओंमे याष क 
रहनेसे यह सम्पूर्ण दृश्यसमृह उस ज॑ हि रत्री ः 
दिखायी पडता है । इन तीनों भू 
पुरुषोंमें केवळ आर्यता ( श्रेष्ठता )का उद्य Fe 
देखकर महुबुद्धि पुरुषोंको भी उण 2 
उत्पन हो जाती है । जो मवषय शा वी 


टि 


है, वह आर्य कहा गया 
आचरित, शात्रोक्त तथा मतको 


` ही 


ड 
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क्ष कन हा विकसित तथा तृतीय भूमिकामे 
ति और परमातमाके घ्यानरूप फलसे फलित 
वे ती भूमिका ( आर्यता ) की प्राप्तिके 
दही यको ग्रास इुआ योगी पुरुष शुभ संकल्पयुक्त 
आता विखालतक उपभोगकर पुनः योगी ही होता 
| बः तीनों भूमिकाओंका अभ्यास करनेसे अज्ञानके 
हो जानेपर वास्तविक ज्ञानका उदय होनेके बाद जब 
बदरोदयके सदश हो जाता है, तब चौथी 
तमं पहुँचे हुए युक्तचित्त योगीलोग सम्पूण जगतूमे 
हते तया आदि और अन्तसे रहित समभावसे परिपूर्ण 
| हवित म्रहका ही अनुभव करते हैं । द्वैतके सर्वया 
गुत हो जानेपर जबं अद्वैत ही अचल रह जाता है 
चवी भूमिकामे गये हुए योगीलोग समस्त संसारको 
हके समान अनुभव करते हैं । इसलिये पूर्वोक्त तीन 
माओको तो जाग्रत कहते हें और चौथी भूमिकाको 
कहते हैं । 

| जो पुरुष पञ्चम भूमिकामें पहुँच गया है, वह केवळ 
| रप्र वनकर्‌ रहता है । इस अर्धसुषुप्त पञ्चम भूमिका- 
प्रते पुरुष समस्त विकारोंसे मुक्त हो जाता है. और 
त 'ज्ह्मरूप तक्तमें नित्य स्थित हो जाता है । पाँचवीं 
| कामे सित पुरुष अन्तसुंख वृत्तिसे रहता है । बाह्य 
| आणे खा हुआ भी निरन्तर चारों ओरसे शान्त 
ठा तन्द्रामें स्थितके सदरा दिखायी देता है । 
। कष बाहरी व्यवहार करता है और कभी अटल 
| रहता है । इस भूमिकामें वासनाझान्य 
प भरता हुआ पुरुष क्रमश: तुर्या नामको 
। ऐन व्य जाता है । उस भूमिकामें निर्विकल्प 
शेवा है। दैत और अद्वैतकी भावनासे रहित 
| हे । ८. ९ निजडअ्रन्यिसे और संदेहसे रहित हो 
हि “रे वासनाओंसे रहित जीवन्मुक्त योगी चित्र- 
हा शकी मति निर्बाणको न प्राप्त इआ भी 


| 


# योगझो सात भूमिकाओका अंभ्यासंक्रम और लक्षण & 


| ह य आहरत, दिती निया त्त ——— 
न सन अङ्कुरित, द्वितीय निर्वाणको प्राप्त इुआ-सा सित 
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To 
त रहता है । ( उसको 
वाहरी डान नहीं हता । किंतु दूसरोंके चेश करनेपर 
नह ज्ञान हो सकता है । ) बह जीवन्त योगी बाहर 
और भीतरसे शून्य आकाशमें स्थित घटकी तरह बाहर- 
भीतर संसारसे रहित रहता है तया सागरमें पसि घटके 
समान वाहर-भीतर ब्रह्मसे परिूर्ण रूता है । तदनन्तर 
छठी भूमिकामें स्थित हुआ वह योगी सातवीं भूमिकामें 
पहुँचता है। सातवीं योग-भूमिका विदेहमुक्तता कही 
गयी है । वह शान्तखरूप, वाणीसे अगम्य और सभी 
भूमिकाओंकी सीमा है । Mos: 
शैव उसे शिव कहते हैं, वेदान्ती उसे ब्रह्म कहते हैँ 
और सांख्यवादी. उसे प्रकृति और पुरुषका यवार्थज्ञान | 
कहते हैं । इस प्रकार मिन्न-भिन्न लोगोंने अपनी बुद्विके ` 
अनुसार अनेक रूपोंसे सप्तम भूमिकाकी भावना की है। ' 
यद्यपि यह भूमिका सर्वथा उपदेशयोग्य नहीं है, तथापि 
किसी तरह इसका उपदेश किया ही जाता है। (इस | 
भूमिकामें स्थित योगीको दूसरोंके वारा चेष्टा करनेपर भी 
संसारका ज्ञान नहीं होता । ) श्रीराम ! ये सातों भूमिकाएँ मैंने 
तुमसे कह दीं। इनके अम्यासयोगसे मनुष्य समू दुःखोसे 
रहित हो जाता है । धीरे-धीरे चलनेवाढी अत्यन्त मदोन्मत्त, * 
लड़ाई करनेमें सदा तत्पर, अपने बड़े-बड़े दाँतोंसे स्यातिको | 
प्राप्त करनेवाली तथा अनन्त अनर्थाको पैदा करनेवाली एक 1 
हथिनी है । उसे यदि . किसी तरह मार द्या जाय तो 
ष्य . इन उपर्युक्त समस्त भूमिकामें विजयी बन 
सकता है । वह मदोन्मत्त हथिनी जबतक पर 
जीत नहीं ळी जाती, तबतक कौन ऐसा वीर योद्धा है, 
जो उपर्युक्त भूमिका-ससततिर्पी सममू पर. 
दो? 
द | बह रमत थिनी कीन 
है, वे नूम कौन हैं। वह कैसे मारी त 
चिरकाल्तक कहाँ 
ड ति कहा- श्रीराम! 'मुझे यह मिठ जाय)! 
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हि है नह शरीर नीताला दीनता कसी भी ¬ ६ जो इच्छा? है, उसीका नाम हथिनी है । वह शरीर- 
रूपी जंगलमें रहती है और मत्त होकर अनेक तरहके 
शोक, मोह आदि विकारोंको उत्पन्न करनेमें लगी रहती 
है | मतवाले इन्द्रियोके समूह ही उसके उप्र प्रकृतिके 
बच्चे हैं | वह जीमसे मनोहर भाषण करती है, शुभाशुभ 
कर्मरूपी दो दाँतोंसे युक्त वह मनरूपी गहन स्थानमें 
लीन रहती है । चारों ओर दूरतक फैले हुए वासनाओं- 
का समूह ही इस हथिनीका मद है । और श्रीराम ! संसार- 
की स्मृतियाँ इसकी युद्धभूमियाँ हैं । यहाँपर पुरुष बार- 
बार जय और पराजयका अनुभव करता है | यह इच्छा 
नामवाली हथिनी लोमी मलुष्योंको मारती है । वासना, 
इच्छा, मनन, चिन्तन, संकल्प, भावना और स्पृहा 
इत्यादि इसके नाम हैं | यह अन्तःकरणरूपी कोशके 
अंदर रहती है । बहुत दूरतक फैली हुई तथा सत्र 
पदाथोमें निवास करनेवाली इस इच्छारूपी हथिनीपर 
अवहेलनापूर्वक “धैर्यः नामक सर्वश्रेष्ठ असे प्रहार करके 
सब प्रकारसे विजय प्राप्त कर लेनी चाहिये । 

“यह वस्तु मुझे इस प्रकार प्राप्त हो जाय ?? 
यह इच्छा जबतक अन्तःकरणके भीतर प्रकट 
रहती है, तभीतक यह महाभयंकर कुत्सित संसार- 
रूपी महाविधसे उत्पन्न विषूचिकारूपी महामारी बनी 
रहती है । “यह मुझे मिल जाय? यह जो संकल्परूप 
इच्छा है, बस, यही संसार है तथा इसका शान्त हो 
जाना ही मोक्ष है, यही ज्ञानका सार है । इच्छारहित 
बिशुद्ध अन्तःकरणमें महापुरुषोंके पवित्र और सात्विक 
प्रसन्नता पैदा करनेवाळे हितमय उपदेश दर्पणमें तेळ- 
बिन्दुकी भाँति जम जाते है | एकमात्र विषयोके स्मरणका 
परियाग कर देनेसे इच्छारूपी संसारका अङ्कर उत्पन 
नहीं होता । बिके तुल्य अनेक प्रकारका अनर्थ पैदा 
करनेवाली, इस इच्छाको तनिकसी बढ़ते ही विषयोंके 
विस्मरणरूप शक्षसे काट डालना चाहिये । इच्छासे युक्त 
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श्रेष्ठ प्रयत्न यही है कि चित्त अपने क | 


रहित होकर मृतककी तरह स्थित रहे। हा | 
यह मुझे मिळ जाय' इस तीर इन र 
पुरुप संकल्प! कहते हैं. और जो संताले ह | 
भावनासे रहित होना है, उसीको संपा | 
हूँ । श्रीराम ! संकल्पको ही तुम स्मरण समरी | | 
विस्मरण ( संकल्पके अभाव ) को दिवाने बळा 
रूप समझते हैं । संकल्पमें पहलेके अनुम हि 
पदार्थोकी तथा भविष्यमें होनेवाले पदायोंकी मै क| 
की जाती है । मैं ऊपर हाथ उठाकर वारा उने छे | 
चिछाकर यह कह रहा हूँ, किंतु इसे कोई ह| 
नहीं कि सङ्कल्पत्याग ही परम श्रेयका समाव | 
इसकी भावना लोग अपने हृदयमें क्यों नही के! ' 
श्रीराम । सम्पूर्ण इन्द्रियों और मनके | 
और ध्यान-समाधिमें लीन बैठा हुआ पुरुष उस पाही 
प्राप्त करता है, जहाँ एकच्छत्र साम्राज्य भी ठते # 
तुच्छ है । इस त्रिषयमें अधिक कहनेकी कया अर्श 
है ? संक्षेपसे मैं इतना ही कहता हूँ कि संसा 
ही सबसे बढ़कर बन्धन है और उस संकसा 
ही मोक्ष है । संसारके स्मरणके अभावको ही ह 
अ 
/चित्त-विनाशरूप योग? कहते हैं और व्ह वीं 
शान्तरूपसे नित्य स्थित है । श्रीयम ! खि. 
शान्तिमय, चिन्मय, अज और ल | 
जो जीवज्रह्मके एकलका निश्चय द का 
सर्वत्याग है । श्रीराम ! अहंता-ममताकी री 
मनुष्य दुःखसे कभी छुटकारा नही पात दीं 
ममताकी भावनासे रहित हुआ मउ | नश 
{ 


च 
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| पछा--गुरो ! निश्चय ही श्रीराम- 
| शपदाजजीने ० ~ ~ [ओंवे भी 
प्र योगी, सवके वन्दनीय, देवताओंके 

जय तले रहित, बिशुद्ध ज्ञानमय, समस्त उत्तम 
i बान, समसत ऐखर्याके आधार तथा तीनों लोकों- 
| णगी 1 कक 

३उतादत, खण एवं अनुग्रह करनंत्राल थे । उन 
हाते पर्ण पूर्णज्ञानी और विशुद्धबुद्धि रघुकुलश्रेष्ठ 
रने मुनिवर बसिष्ठजीके द्वारा उपदिष्ट इस अति 
पीन समस्त ज्ञानरूपी सारका श्रवण कर क्या और 


धवु पूछा था : 

#वत्मीकिजीने कहा--भरद्वाज ! वसिष्ठ मुनिके 
शातशात्के संग्रहरूप वचनोंका श्रवण कर अखिल 
चेक जाता कमललोचन श्रीरामभद्र अपने चिन्मय 
' शद-खह्पमें स्थित रहे । उत्त समय वे प्रश्न, उत्तर 
षिमा आदि करनेकी पद्धतिसे उपरत हो गये थे । 
सा चित्त आनन्दरूप अमृतसे पूर्ण था । वे चिन्मय 
| यापी होनेके कारण अपने मङ्गलमय खरूपमें ही 
ममे नित्य स्थित थे | अतः उन्होंने उस समय 
अ कुछ भी नहीं पूछा । 


के! 


| “भार पर हो सङ्गा £ यह शीघ्र मुझसे कहिये । 
$ यीबात्मीकिजी 

भेत आमे 
ज हि 


30 ९० २० ९० ७५ 9” ४४ ७० ३/ ६० ३० ४० ३५ ९” ५० ९० २० २० ६०. ० २० २7 
www ज 
TiS न्क 

ASE UTS कक TS TRIN 


निके उत्कण्ठापूर्वक प्रश्न करनेपर श्रीवारमीकिजीके रा जगाती 
परमात्माकी सत्ताका प्रतिपादन करते हुए कल्याणकारक उपदेश 


|  द्वजजीने पूछा--मुनिनायक ! कहाँ तो मेरे- 
| के सन्ध, अल्पक्ष, पापी और कहाँ ब्रह्मा आदि 
भ जिसुकी आकाङ्खा करते हैं---उन भगवान्‌ 
शी अपने खरूपमें स्थिति । मुनीश्वर ! 
स दृ प्रकार परमात्मपदर्मे विश्राम पा सकूंगा 
सि ससाररूपी महासागरके मोहरूपी जलसे 


बोले-_रिष्य ! श्रीवसिष्ठजीके द्वारा 
झा हया अन्ततक सम्पूर्ण राम-ृत्तान्त, मैंने 
र अब तुप्त अपनी बुद्धिसे पहले विवेक- 
पीछे उसका मनन करो । में भी इस 
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[तकी असत्ता ओर 


विषयमें तुमसे जो वर्णन करने योग्य रहस्य है, उसे 

कहता हू, सुनो । भद्र | यह जो यहाँ संसाररूप अविद्या- 
प्रपञ्च दील रहा है, वह तनिक भी सत्य नही है | अर्थात 
समस्त संसाररूप प्रपञ्च सर्वथा मिथ्या ही है विवेकी पुरुष 
वास्तविक तत्तको विवेचनपूर्वक ग्रहण कर लेते हैं, दितु 
अविवेकी मनुष्य वाद-विवाद करते रहते हैं । प्रिय मित्र | 
वास्तवमें सच्चिदानन्द परमासासे अतिरिक्त कोई बस्तु ही 
नहीं है । अतः प्रपञ्चसे तुम्हारा क्या प्रयोजन है : मैं तुमसे 
आगे जो वेदान्तशात्रोंके रहस्य बतलाता हूँ, उनके 
अभ्याससे तुम अपने चित्तको परम विशुद्ध बना डालो । 


७ 


मित्र ! यह जो संसाररूप प्रपञ्च दीखता है, इसके 
मूलम भी सत्ताका अभाव ही है और इसके 
अन्तमें भी सत्ताका अभाव ही है। मध्यक्रालमें भी 
विचार करनेपर इसकी कोई सत्ता न होनेके कारण 
केबल प्रतीतिमात्र ही है । अतः विवेकी पुरुष इस 
संसारमें किसी तरहका विश्वास नहीं करते; क्योंकि 
अनादि वासनाके दोषसे ही यह असत्‌ संसार दिखलायी 
देता है । इसका गन्ध्मनगरके सदश मिथ्या खरूप है 
और यह अनेक प्रकारके भ्रमोसे मरा है । भद्र ! 
तुम चिन्मय कल्याणरूपी अमृत-छताका अभ्यास न कर 
विषय-वासनारूपी विषळताका आश्रय कर क्यों व्यय 
मोहमें फॅसे हो ! सखे ! यह ही नतो 
आए्ममें है और न अन्तमे ही है । इसडिये तुम पह भी 
समझ लो कि मध्यमं भी यह है ही नहीं । इस जगतका 


सारा वृत्तान्त खप्न-जैसा है । अज्ञानमूलक ये सारे भेद 


में उत्पन होते रहते है; 
जलमें बुदूबुदोंकी तरह क्षण-क्षणम उस 
और अज्ञानका नाश होते ही एकमात्र ज्ञातप समुद्रम 


जाते हैं । अकेला अन्ञानरुपी समुर 
विल या करके खित है । इस समुद 


अविद्यारूप वायुसे उत्पन्न सबसे बड़ा यह मू? 
नामका तरङ्ग है । उन-उन विष्रयोमे चित्तके गिरनेके जो 
नाना प्रकार हैं, उनके हेतुभूत राग आदि दोष इस 
समुद्रके छोटे-छोटे कल्पित तरङ्ग हैं| ममता ही इसमें 
` आवत है, जो खतः ही इच्छानुसार प्रदत्त होता रहता 
है । इस समुद्रमे राग और द्वेष बड़े-बड़े मगर हैं, उन्हीं 
दो मंगरोसे मनुष्य पकड़ लिया जाता है और उसका 
निश्चय ही अनर्भरूपी पाताल प्रवेश हो जाता है । यह प्रवेश 


किसीसे भी रोका नहीं जा सकता । भद्र | प्रशान्त 


तथा अपरृतरूप तसे केवळ आनन्दामृतके समुद्र 
ही प्रवेश करना चाहिये । व्यर्थ हैतरूप मकरोंसे पूण 
- लवणसागरके तरद्ोमे क्यों प्रवेस करते हो £ 
प्रसिद्द परमात्माका जो सूक्ष्म तत है, वह 
अज्ञानी ढोगोंके लिये अज्ञानसे आवृत रहता है । इसलिये 
` जैसे साधारण मनुष्यक्रो जलमें स्थळ और स्थलमें जलका 
भ्रम हो जाता है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्योंकी अनात्मामें 
आाका और आत्मामें अनात्माका भ्रम हो जाता है । 
मित्र ! वास्तवरमे न तो अप्तदू वस्तुकी उत्पत्ति होती है और 
' न सद्‌वस्तुका कमी अभाव होता है । केवळ मायाद्वारा रचित 
चित्र-विचित्र रचनाओंके ये आविर्भाव और तिरोभाव होते 
रहते हैं | इसलिये प्रचण्ड बने हुए अज्ञानकी इस व्यामोह- 
शक्तिको विशुद्र सत्वके बलसे जीतकर विश्वासयुक्त 
मनसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय, अपरिग्रह आदि 
साधनोंका अनुष्ठान करो । इसके अनन्तर ध्यान-समाधिके 
द्वारा अपने-आप ही परमात्माके शुद्ध खरूपका 
अनुभव करो, जिसके द्वारा अज्ञानसे आच्छादित तुम्हारी 
. बुद्धिरूपी रात्रि दिनके रूपमे परिणत हो जाय । केबल 
पुरुष-प्रयक्ररूप कर्मोंसे महेख़रकी कृपा प्राप्त होनेपर ही 
मनुष्य प्राप्तव्य त्रस्तु परमपदरूपी परमात्माकी प्राति कर 
लेते हैं | भरद्वाज | तुम अपने विवेकसे इस मोहका 
स्पष्टरूपसे. त्याग कर दो | फिर तो तुम असाधारण 
' प्रमास्माके यथार्थ ज्ञानको प्राप्त कर लोगे | इसमें संदेह 
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LU RR > ना ~ 


EN प्रा > 
- है, कामना और आसक्तिसे रहित होनेप श्र 


% अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * सं ५ । 


अजीत शश शा ० * लक 


नहीं है । पुत्र ! कामना और आसक्ति ने ह | 
हुए जिस पुण्यकमसे तुम्हें इस रकार्ाकन , 


हुए उसी पुग्यकमसे ज्ञानके द्वारा तुम मोक्ष पा है पि । 


क्योंकि > बसे ~ भो; | 
के रागादि दोषोंसे रहित सजनोंका यह रो | 
॥ | 


संवेग प्राणियोंके पूर्वजन्मके पापको नष्ट कला हग 
1 


उनके त्रिविध तापोंको वैसे ही शान्त कर देता है. के 
वर्षाका जल्समूह दात्रानळको । | 
मित्र ! संसारचत्रके आवतरूपी भ्रम फ 
तुम भ्रमण करना नहीं: चाहते तो सारे कय. | 
काको छोड़कर केवल ब्रह्ममें आसक्त हो जान्ने 
्रह्ममें प्रीति न होकर जत्रतक बाह्य गिमे 
आसक्ति है, तभीतक विकल्पसे उत्पन हुआ कलन | 
जगत्‌ दिखायी देता है । जैसे जळके तखूपुत्त के. | 
पर ही समुद्र अपने तटकी ओर जाकर उससे मइ । 
करके विक्षिप्त होता है, जळके निःचल रहने 
वह केवळ जळरूप ही दिखायी देता है। झप 
ब्रह्ममें चित्तकी स्थिरता होनेपर केवल ब्रह्म ही हिल 
देता है । किंतु जैसे समुद्रकी तए दण शि 
रहते हैं, वैसे ही जो हर्ष और शोकसे विचलित ह व 
हैं, वे लोग श्रेष्ठ नहीं माने जाते । से | * 
सारा जीवसमूह हर्ष-विषाद आदि अबसर 
निरन्तर आरूढ है । इसे रागऱदेधा ममो 
मोह आदि रूप छः झूलोंमें झुलाकर काढ pe 
हे । अतः इसमें तुम खिन्न क्यों हो रहे हो! 
क्रीडा करनेवाला काळ ही अनेक उप 
एक अनेक सुडियोंको उन कता दै 
है, फिर तत्काळ ही उत्पन कला ._ थे | | 
करता है । जब देवगण भी दुष्ट कार्ट | 
नहीं पाते, तत्र ्षणमङ्कुर न ती | 
बात ही क्या ? इसीलियें मखाज ! ह | 
इस जगतको क्षणभङ्कुर देखकर ज्ञाती | 


"| 
3] 


हेरवीणप्रकरण पू० ] 
> “चवळ 
शक वहाँ करता । अतः तुम अमङ्गलल्प शोकको छोड़ 
कल्याणकारी वस्तुओंका विचार करो और विशुद्ध 
पबिदानन्दथन परमात्माका चिन्तन करो । जो पुरुष देव, 
| हेज और गुरुओंके ऊपर र परिपूर्ण श्रद्धा रखकर 
हठ चिंत्वाले हो गये हैं. और जो वेदादि सत- 
होगें विरवासपूर्वक प्रामाण्य बुद्धि रखते हैं, उन 
के ऊपर परमात्माका परम अनुग्रह होता है । 
भरद्वाजजीने कहा---भगवन्‌ ! आपके प्रसादसे मैंने 
 श्र्पसे ब्रह्म और जगतका सारा तत्त्व जान लिया । 
` यूप साधनसे बढ़कर दूसरा कोई बन्धु नहीं है 
' और संसारकी प्रीतिसे वढ़कर दूसरा कोई शत्रु नहीं है । 
' मैं महाराज वसिष्ठजीद्वारा समस्त प्रन्थमे कहे गये 
८ शब्दों 
' जनरूपी रहस्यका सम्पूण निचोड़ थोड़े शब्दोमें सुनना 
| चाहता हूँ । कृपाकर कहिये । 


* श्रीवाल्मीकिजीके द्वारा लय-क्रमका वर्णन % _ 
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INEM A 

श्रीवाल्मीकिजी बोले--भरद्वाज ! मुक्ति देनेत्राळे 
इस महान्‌ जानको तुम सुनो । इसके केवळ सुननेसे ही 
तुम फिर संसाररूपी सागरमें नहीं इबोंगे | जो देव 
वास्तवमे एक होता हुआ भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि 


I RNIN 


भेदोंसे अनेक प्रकारका होकर स्थित है, उस सच्चिदानन्दः” 
रूप परमात्माको नमस्कार है । जव सारे प्रपञ्चका अपने 


कारणमें लय किया जाता है, तत्र जिस उपायसे परम. तत्त 
प्रकासित होता है, उस उपायको तुम्हें संक्षेपसे श्रुतिके 
अनुसार कहता हूँ । अपने अन्तःकरणसे तत्तका खयं 
ही विचार करना चाहिये | इसीसे वह परमात्मा प्राप्त 
किया जा सकता है । उसके प्राप्त होनेपर पुरुष फिर 


शोक नहीं करता । सत्सज़् और सत्‌-शाखसे प्राप्त विवेक-. « . 


से वैराग्ययुक्त होकरपुरुषको उसी तत्तका वार-बार चिन्तन 
करना चाहिये । (सर्ग १२७) 


रीवास्मीकिजीके द्वारा रय-क्रमका और भरद्वाजजीके द्वारा अपनी स्थितिका वर्णन, वाल्मीकिजी- 


श्रीवाल्मीकिजीने कहा--भरद्वाज ! निषिद्ध कर्म, 
' सकाम कर्म तथा विषयोंके साथ इन्द्रियोंके सम्बन्धसे जनित 
| एुकमोगसे रहित शम, दम और श्रद्धासे युक्त पुरुष 
| कोम आसनपर बैठकर चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको 
| चैत करके तवतक ॐ/कारका उच्चारण करता रहे, जब- 
फे मन पवित्र और प्रसन्न न हो जाय । तदनन्तर 
| भने अन्त:करणकी विश्वुद्धिके लिये प्राणायाम करे और 
सके बाद क्रियोंसे इन्द्ियोंको धीरे-धीरे खींच ले । देह, 

! मेन, बुद्धि ओर क्षेत्रज्ञ इनमें जिस-जिसकी जिस- 
`° उपपत्ति हुईं है, उस-उसको जानकर उन-उनके 
| र उन सबको विलीन कर दे । पहले 
से Sr विश्वमे अनुभव करे । इसके बाद 
सिः अपने: आत्माके अंदर अनुभव करे; फिर 
"शरा इसका भी झभ्राव करके केवळ आत्मामें ही 


To र 1 अ. 


द्वारा मुक्तिके उपायोंका कथन, श्रीविश्वामित्रजीद्वारा भगवान्‌ श्रीरामके अवतार 
ग्रहण करनेका प्रतिपादन एवं ग्रन्थश्रवणको महिमा a 
स्थित रहे । तदनन्तर प्रकृतिसहित ब्रह्मके खरूपमे. ` 


आत्ममावना करे । इसके पश्चात्‌ परम कारणरूप केबल 
निर्विशेष निराकार शुद्ध सब्निदानन्दघन परमासमाे 
आत्मभावना करे । | 

( अब देइ, इन्द्रिय आदिमें जिसकी जिससे 


जी कं 


०७७ 


उत्पत्ति हुई है, उसका उसमें ल्य करनेका प्रकार . 


बतलाते हैं---.) अपने स्थूळ देहके मांस आदि; जो पार्थिव 
भाग हैं उनका प्रथिवीमे, रक्त आदि जो जलीय भाग 
हैं उनका जलमें तथा जो तेजस भाग हैं उनका अगनिमें 
विवेकके द्वारा बरिल्य कर दे । व्यष्टि प्राणवायुका महावाथु- 
में और आकाश-अंशका आकाराम ल्य कर दे । अपने 
श्रोत्रेन्दियका दिझाओंमें और लगिन्ियका यतमे लय 
कर दे । चक्षुरिक्धियका सूर्म तथा र्सनेन्द्रियका जलके 


रेवता बरुणमें ( एवं ब्राणेन्दियका 
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क ˆ आ 
कर दे । समष्टि प्राणका बायुमें, वाणीका अझिमें और 
हस्तेन्द्रियका इन्द्रमें लय कर दे । अपने पादेन्द्रियका 
विष्णुमे तथा गुदाइन्द्रियका मित्रम लय कर दे। 
उपस्थेन्द्रियका कस्यपमें ल्य करके मनका चन्द्रमामे ल्य 
कर दे । बुद्धका अह्मामें लय कर दे । मित्र ! इन्द्रियोंके 
रूपमें देवता ही स्थित हैं । इनका मैं तुम्हें तत्त्वोपदेश- 
द्वारा ल्य करनेका आदेश श्रुति-वाक्यको प्रमाण मानकर 
ही दे रहा हूँ । मैंने अपने मनसे किसी तरहकी: कोई 
कल्पना करके इन अथोको तुम्हारे सामने प्रकट नहीं किया 
है । इस तरह अपनी देहको उसके कारणमें विलीन 
करके 'मैं विराट हूँ? ऐसा चिन्तन करे । ( इसके बाद 
पूर्वोक्त क्रामसे परमात्मामें आत्मभावना करे । ) सारे 
्रझाण्डके भीतर जो यह सदारिवरूप परमात्मा 
व्यापक है, वही सम्पूर्ण भूतोंका आधार तथा कारण कहा 
गया है । वही परमात्मा जगतूके व्यवहारमें यज्ञके रूपमें 
खित है । 

(अब पृथ्वी आदि भूतोंके लयका क्रम बतलाते हैं--) 
योगीको चाहिये कि वह परथ्वीका जळमें ल्य करके उस 
जळ्को फिर तेजमें लीन कर दे | तेजको वायुमें बिळीन 
करके उस वायुको फिर आकाशमें विलीन कर दे और 
आकारका समस्त भूतोंकी उतपत्तिके कारणभूत महाकाश- 
में लय कर दे | योगी उस महाकाशमे एकमात्र लिङ्गरारीर 
धारण किये इए स्थित रहे । वासना, सूक्ष्मभूत, 
कर्म, अविद्या, दस इन्द्रिया, मन और बुद्धि--<न सबको 
पण्डितलोग लिट्डहारीर कहते हैं |# तदनन्तर वह योगी 

बाहर निकलकर वहाँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ यों चिन्तन 

करे | फिर वह बुद्धिमान्‌ योगी सूकम और निराकार 

अव्याकृत प्रकृतिमें अपने लिङ्गरारीरको भी विठीन करके 

.खित रहे। जिसे मह उपल जगत्‌ खता है वह 
+ वासना भूतसूक्ष्माश्च कर्माविद्ये तथैव च | 
द्रेद्धियमनोबुद्धिरेतलिजञ विदुुधाः । 

- ( नि० पू० १२८ | १८-१९ ) 
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अव्यक्त अव्याकृत ( माया ) नाम और र 
है । उसीको कोई प्रकृति, कोई माया इ." 
खं कोई अविद्या कहते हैं । उस इत, 
में सभी प्राणीपदाथ लयको प्राप्त होकर Rk 
अबस्थित रहते हें । जवतक दूसरी सृष्टि व 
तबतक वे समी प्राणी-पदार्थ परस्परे सको शे | 
तथा आखादसे रहित होकर उस अवयात र | 
खरूपे ही स्थित रहते हैं और प्रल्यके न्‌ 
कालम फिर उसी प्रकृतिभूत अब्याकृतसे स र 
हो जाते हैं । सर्गके आदियें प्रकृतिसे अनुपम छु 
होती है और प्रल्यके आरम्ममें प्रतिलोमे परः 
सारी सृष्टि विलीन हो जाती है । इसबिये जग ह 
और सुषृत्ति तीनों अवस्थाओंसे रहित होका कक 
तुरीय पदकी प्राप्तिके लिये ब्रह्मका ध्यान को | छ 
प्रकारसे लिङ्गरारीरको भी कारणमें विलीन कसेर 
सचिदानन्द परमात्मामें प्रविष्ट हो जाय | 
श्रीमरद्वाजजीने कहा--महाराज | मेंअ झि 
रूपी बेड़ीके बन्धनसे स्था मुक्त हो ग्या हई 
सचिदानन्दका अंश होनेसे सचिदाननद रप्र 
हूँ। अंशा और अंशीका वस्तुतः अभेद होनेकेकालर 
मैं समस्त उपाध्रियोंसे रहित पखह्म पसाला ही है| । 
कूटस्थ, शुद्ध और व्यापक हूँ। जैसे जल्में छोड़ है 
दूधमें छोड़ा हुआ दूध और धीमें छोड़ा हुआ नली 
विनष्ट न होते हुए ही तद्रूप हो जाते है मिती ह 
गृहीत नहीं होते, वैसे ही सर्वमावसे नथ ६ 
सर्वसाक्षी, परम कारण चेतन पी साच 
होकर मैं तद्रप ही हो गया हूँ । नित । 
न ला 
सवंदोषरहित, अक्रिय, शुद्ध, पर्णि पार 
पुण्य और पापसे रहित, जगतका पर्ण के [ह 
आनन्दमय, अविनाशी और न पुर प 
परमात्मा ही मैं हूँ। इस प्रकारके हि 
सत्त, रज, तम--तीनों युणोसे अतीत! 


सप बरह्मका निष्काम भावसे अपने कतव्यका पालन 
' कते हुए सदा ध्यान करना चाहिये । इस रीतिसे 
| अभ्यास करनेवाले पुरुषका मन ब्रह्ममें 
| त हो जाता है और मनके विलीन हो जानेपर उसे स्वयं 
| ही अपने आत्मखरूपका अनुभत्र हो जाता है । आत्माका 
अनुभव होनेपर सम्पूणं दुःखोंका अन्त होकर आत्मामें 
आनन्दका अनुभव होने लगता है तथा आत्मा खयं ही अपने 
| अप अपने परमानन्द परमात्मखरूपको प्राप्त हो जाता है | 
। ददनन्तर “मुझसे अतिरिक्त कोई दूसरा सचिदानन्द्मय 
| परमातमा नहीं है । में ही अद्वितीय परब्रह्म हूँः---इस प्रकार 
| हदयमें परमात्माका अनुभव हो जाता है । गुरो ! आपके 
| रारा कहा गया यह सब ज्ञान मुझे अवगत हो गया | मेरी बुद्धि 
| या निर्मळ हो गयो | अभ मेरा यह संसार चिरकाळ- 
' तक स्थिर नहीं रह सकता । भगवन्‌ ! अवं में यह 
| बानना चाहता हूँ कि ज्ञानियोंके लिये कोन-सा फर्म विहित 
। है! क्या उन्हें कर्मोका अनुष्ठान नहीं करना चाहिये 
| और यदि करना चाहिये तो क्या केबल प्रबृत्तिरूप कर्मोका 
ही अनुष्ठान करना चाहिये या निवृत्तिरूप कर्मोंका भी! 
| श्रीाल्मीङ्निजीने कहा- मुमुक्षु पुरुषोंको वही कर्म 
| अला चाहिये, जिसमें कोई दोष नहीं हो, विशेष 
भके मुमुभुको काम्य और निषिद्ध कम कमी नहीं 
| ला चाहिये । संकल्यांसे रहित होकर जब जीवात्मा 
| ऋ रक्षणेंसे युक्त हो जाता है, तब उसकी समी 
' ` `° शान्त हो जाती हैं और वह सर्वव्यापी पररह 
| पे ररूप वन जाता है। “देह, इ-द्रिय, मन और बुद्धिसे 
॥ ` भ जीवात्मा है तथा उससे भी परे जो सचिदानन्द 
' पेही में हूँ इस प्रकार निश्चयपूवक जव जीवात्मा 
ध्यान करता है, तब वह सदाके लिये 
पख परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 
कतृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातुत्रसे तथा सम्पूर्ण 
एवं सुख और दुःखोंसे रहित होता 
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दै, तब वह सया मुक्त समझा जाता है । जत्र जीवात्मा 
सेण्इण भूताम आत्माको तया आसमामें समू भूनोको 
अभेदरूपसे देखने लगता है, तव यह जीवात्मा संसारे 
स्रया सुक्त हो जाता है । जाग्रत्‌, खप्न और सुपरुति इन 
तीना अवस्थाओसे रहित होकर जब जीवात्मा तुरीय 
आत्मानन्द-रूपमें प्रवेश करता है, तत्र वह सवथा सुक्त समझा 
जाता है; क्योंकि शात्रोंके विवेकपूर्वक विचारसे, गुरुके 
वाक्यांश अर्थ और भाव यथार्थ समझनेसे तथा श्रवण, 
मनन,निदिध्यासनके अम्याससे सब प्रकारसे सिद्दि प्राप्त दोती 
है अर्थात्‌ वह सदाके लिये मुक्त हो जाता है, 
यह वेदोंका आदेश है । इसलिये भरद्वाज ! तुम सत्र कुछ 
छोड़कर केवल घ्यान-समाधिके लिये अम्यासमें अपना मन 
तत्यरतापूत्रक्त स्थिर करो | जब महामना साघु-खभाव 
श्रीरामचन्द्रजी अपने ब्रह्मरूपमें समाधिस्थ थे, उस 
समय ऋषियोमें सवंश्रेष्ठ श्रीवसिप्ठजीसे श्रीविश्वामित्रजी 
कहने लगे । 
श्रीविश्वामित्रजीने कहा--ज्रह्मपुत्र महाभाग वसिष्ठजी | _ 
आप महान्‌ हैं । आपने अपना गुरुत्र शीघ्र ही 
हमलोगोंको दिखला दिया; क्योंकि अपने दशन, स्पर्श 
और वाक्यप्रयोगसे जो कृपा करके रिष्यके शरीरमें शिव- 
खरूप परमात्ममावका समावेश करा दे, वही सचा गुरु 
है । गुरुवाक्य-श्रवणसे होनेवराले ज्ञानमें शिष्यकी श्रद्धा 
पूर्वक पवित्र बुद्धि ही कारण है । यह ज्ञानको प्राप्ति ही. 
गुरु और शिष्यके समागमका वास्तत्रिक प्रयोजन दै । 
विभो | आप तो परमपदमें स्थित हैं, परंतु हमछोग | 
अमीतक यज्ञादि कार्योमे लगे हुए हैं । बड़े क्के साथ ' 
जिसके लिये मैंने खपं राजा दशरयसे प्रार्यना को दै | 
और जिस उद्देश्यसे में यहाँ आपके पास आया हूँ 
मेरे निर्वित यज्ञपतिद्विहूप कार्यक्रा स्मरण करते इए आप 
श्रीरामचन्दजीको अब सगाविसे उठानेकी पा कोजिये | 
मुने ! मेरे उस समस्त कार्यको आप अनने युद्द मतसे व्यय 
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` उठनेपर उनके अवतारके जो अन्य प्रयोजन, देवताओं 
और ऋषियोंके कार्य है, उनका भी हमलोग सम्यादन कर 
` हछेंगे । जत्र मैं श्रीरामचन्द्रजीको अपने आश्रमर्म ले 
जाऊँगा, तब वे राक्षसोंका नाश करेंगे और उसके बाद 
` शहल्याकी शापसे मुक्त करेंगे | तदनन्तर निश्चयपूर्वक 
भगवान्‌ शङ्करा धनुष तोड़कर जनकदुलारी सीताके 
साथ अपना विवाह करेंगे । इस संसारमें पिता-पितामहके 
राज्यका त्याग कर वनवासके निमित्त वनभं पहुंचकर अभय 
ओर निःस्पृह श्रीरामचन्द्रजी राक्षसोंका वध करके 
दण्डकारप्यके निवासी मुनिया, अनेक तीर्थो तथा 
' झन्यान्य प्राणियोंका उद्धार करेंगे । सीताहरणके निमित्त 
` रावण :आदिका वध करके श्रीरामचन्द्रजी इन्द्रके 
` चझरदानद्वारा युद्भमें मरे हुए वानर आदिको पुनर्जीवित 
:. इए दिखलायेंगे । तदनन्तर साध्वी सीताकी 
«.. अभिने प्रवेशके द्वारा शुद्रिके उद्देश्यसे . भगवान्‌ 
` ओरामचन्द्रजी अपने चरित्रकी. आदर्शता दिखलायेंगे | 
` जो लोग भगवान्‌ श्रीरामका दर्शन करेंगे, उनके 
चरित्रका स्मरण तथा श्रवण करेंगे एवं जो लोग भगवानके 
` -खरूपका दूसरोंको बोध करायेंगे, उन सम्पूर्ण अवस्थाओंमें 
स्थित अपने भक्तोको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी जीवन्सुक्ति 
` ग्रदान करेंगे । इस प्रकार तीनों छोकोंका तथा मेरा भी 
हित इन्‌ महापुरुष भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा सम्पूर्ण 
के 'रूपसे सम्पन्न होगा | सजनो ! आप सत्र लोग इन 
__ अगबान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार कीजिये । इनके 
नसस्कारसे ही आपलोग सारे संसारको जीत लेंगे अर्थात्‌ 
: आपलोगोंको किसी दूसरे साधनकी आवश्यकता न 
डोगी । आपलोग चिरकाळतक बढ़ते रहें । 


शवाल्मीकिजीने कहा---भरद्वाज ! इस प्रकारका 
* विश्वामित्रजीका भाषणरूप श्रीरामचन्द्रजीकी भावी चरित्र- 
> “रूप दुळ्भ कथा सुनकर श्रीवसिष्ठ आदि समी श्रेष्ठ 
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| ति तय लिए पथ उ बनाइये; क्योंकि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्जीके समाधिसे ` 


योगी'द्र तथा तथा लिए पुनः भ वख पुनः भगवान्‌ शरीर 
सजक आदरम यानी नमस्कारमें तथा उनके 
हो गये । जानकीपति श्रीरामकी री 
भगवान्‌ वसिष्ठजी तथा और दूसरे महि मीक 
सके । इसलिये उन सबने दूसराके द्वारा ह hi 
गुणसागर भगवानूके गुणोंका पुन: भ्र शिर 
सुने हुए गुणोंका दूसरोंसे वर्णन क्रिया । तर 
भगवान्‌ वसिष्ठजी मुनिवर विश्वामित्रजीसे कहने गरे 


श्रीवसि्ठजीने ' कहा--मुनि विश्वात 
श्रोताआंको आप साफ-साफ बतला दीजिये किये! 
लोचन रघुनन्दन श्रीरामचन्द्रजी पूं देर मझ 
क्या थे । 

श्रीविश्वामित्रजीने कहा--सजनो ! आप फ़ 
इन्हीं श्रीरामचन्द्रजीमें विश्वास कीजिये कि परपु हह 
परमात्मा ये ही हैं । इन्होंने ही विश्वके कल्याणे ॥ 
विष्णुरूपसे क्षीरसागरका मन्थन विया था |! 
अभिप्रायसे भरे उपनिषदादि शाब्नोके तत्तगोच र 
परत्रह्म ये ही हैं । परिर्णपरानन्द, समखल्य म 
चिहसे सुशोभित भगवान्‌ विण्णुरूप यही री 
जत्र भक्तिसे भढीमाँति प्रसन्न होते हैं तब स पि 
परम पुरुषार्थरूप मोक्षं देते हैँ । कुपित हि 
श्रीरामचन्द्रजी शिवरूपसे संसारका संहर करे 
यही त्रह्मारूपसे विनाशशीळ संसाखी व 
यही विश्वके आदि, विश्वके उत्पादक! क्र मु 
पारनकर्ता तथा महासखा भी हैं । की मी. 
यजुः, सामवेदमय हैं, तीनों गुणो 
यही हैं. और शिक्षा, कल्प आदि 2 भरि (हक 
वेदात्मा अद्भुत पुरुष भी यही है। ल र्व 
चतुर्भुज विण्णुमगत्रान्‌ यही दै, विश्वे _ हॉ 
ब्रह्मा यही हैं और सारे संसारा सं” " 86 
भगवान्‌ शिव भी यही हैं १ 
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जश हैं। ये सदा जागते रहते हैं और रूपरहित हुए भी 
| pr बहप हैं ।. ये भगवान्‌, ही इस विश्वको अपने 
' ` धारण करते हैं । ये राजा दशरथजी धन्य हैं, 
त पुत्र परत्र परमात्मा हुए । वह दशम्रीव रावण 
॥ फय है, जिसका ये अपने चित्तसे चिन्तन करेंगे। 
 सागएमें शयन करनेवाले विष्णुभगवान्‌ ही श्रीरामचन्द्र- 
| (के रूपमें अवतीर्ण हुए हैं । ये ही श्रीरामचन्द्रजी 
[बिदानन्दधन अविनाशी परमात्मा है । अपनी इन्द्रियोंको 
| क्र ख़्तेवाले योगीलोग ही श्रीरामचन्द्रजीको वस्तुत; 
| जते हैं | हमलोग तो इनके इस सगुण साकार खरूपका 
है निरूपण या दर्शन करनेमें समर्थ हैं । वसिष्ठजी ! 
' छलेगोने ऐसा सुना है कि ये ही भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
के पा्पोका सर्वथा विनाश करनेवाले हैं. । अब आप 
शकर इन्हें व्यवहारमें लगाइये । 


` श्रीवाल्मीकिजीने कंहा--भरद्वाज ! यों कहकर महासुनि 

 बनमित्रजी चुपचाप बैठ गये । तदनन्तर महातेजखी 

अष श्रीरमचन्द्रजीसे. कहने लगे । 

| श्रीवतिष्जीने कहा---चिन्मय महापुरुष महाबाहु 

हे यह विश्रामका समय नहीं है | उठो और इस 

| सात लिये आनन्दकारक बनो । पुत्र ! विनाशशील 

| ण अवलोकन करके देवताओं और सुनियोंको 
उद्गार करनेके भारका वहन करो और सुखी रहो । 

| औव्मीकिजी कहते हूँ- भरद्वाज ! गुरु वसिष्ठजीके 

| ह बचनोंको 

| हो गये और सावधान होकर कहने लगे । 

| _ शिमचज्रजीने कहा- महासने ! वेदों, आगो 

षो और उ हा--महासुने ! वेदों, आगमं; 


$ श्रीवाल्मी किर्ज [ta Re | 
ग ल्मा[कज!क द्वारा लटय-क्रमका वणन ३ 


ले अवता लेते हे । लेते हैं । ये सबसे - 


 ्रिमूषित यह जो श्रीरापचमरजीक्री कथा मे तुमसे कही | 


सुनकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी समाधिसे. 


भी गुरु-वाक्यका पालन करना ही 


€ ¢ ट्‌ 
निर्याण-प्रकरण पूर्वीचे सम्पूण | क: 


OR 


विधि कहा गया है और उसके विरुद आचरण करना 
निषेध कहा गया है । यों कहकर उन महात्मा बसिष्ठजीके 
चरणोम अपने सिरसे नमस्कार कर संत्रके आतमखरूए 
करुणासागर श्रीरापरचन्दजी सबसे बोले-_'सम्य पुरुषी ! | 
आप सत्र लोग हमारे इस निर्णयक्रो अच्छी तरह सुन 
लीजिये । इससे आपलोगोंका बड़ा कल्याण होगा । | 
कल्याणकामी पुरुषके लिये इस संसारमें परमात्मज्ञान तथा | 
परमासश्चानी गुरुसे वहकर कुछ भी नहीं है ॥ 

सिद्ध आदि सब लोगोंने कहा-श्रीरामचन्दजी ! 
आप जैसा कह रहे हैं, वैसा ही आपकी दयासे हम 
लोगोंके मनमें पहलेसे ही स्थित है और अत्र तो वह सब 
आपके इस संवादसे और भी विशेष दृढ़ हो गया है । 
महाराज श्रीरामचन्द्रजी ! आप सुखी होइये, आपको | 
नमस्कार है । अब हमछोग वपिष्ठजीसे भी अनुमति लेक | 
जहाँसे आये थे, वहीं जा रहे हैं। ` : 

श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं--भरद्वाज ! “यों कहकर ` « 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति करते हुए वे सककेसव _ 
चल दिये | श्रीरमचन्दजीके उपर पुष्पोंकी बटि होने, : 
लगी । श्रीरामचन्द्रजीकी यह सत्र कथा मैंने तुमसे कह | | 
सुनायी । इसी क्रमयोगसे तुम भी सावन करते इए सुखी, _ : 
रहो । मुनिवर वसिप्ठजीकी वचन-यंतिख्पी लाला 


शभ 


4 


हे, बह. समूर्ण कवियों और योगियोके छिये नयोग क. 
है तथा परम गुरी दयादृष्टिसे वह मुक्तिमागंको देती है. .. 
जो कोई मनुष्य वसिष्ठजी और श्ररामचन्द्रजीके इस हु 
संबादकों प्रतिदिन श्रदवापूवैक सुनेगा, वह किसी अवख्ामे ¬ ` 
रहते हुए भी एकमात्र माण मुक्त हो जायगा और 2: 
जहा परमात्माको प्राप्त कर लेगा । 1 
प्रहा परमात्माको प्राप कर ह त्य | क ह 
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` श्रीरामचन्द्रजीने पूछा-त्रह्त्‌ ! जब पुरुष देह, 
प्राण आदिमें अहंता, ममता आदि कल्पनाओंको त्याग 
देगा, तव फिर उससे कोई भी कर्म नहीं बन सकता | 
ऐसी दरशामें शारीरके - भरण-पोषणकी चेष्टासे भी बित 
हो जानेके कारण उस देहधारी जीवका शारीर शीघ्र ही 
गिर सकता है | अतः जीवित पुरुषके लिये यह कल्पना- 
त्यागपूर्वक व्यवहार कैसे सम्मव है ! 

श्रीवतिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन ! जीवित पुरुषके 

: लिये ही कल्पनाओंका त्याग सम्भव है | जो जीवित 
नहँ है, उसके लिये नहीं । इस कल्पना-त्यागका 
यथार्थ खरूप क्या है, यह बतळाता हूँ, सुनो । कल्पना- 
के खरूपको जाननेत्राले विद्वान्‌ अहंभावना ( आत्माको 
` देहमात्र मान लेने ) को ही कल्पना कहते हैं तथा 
आत्माको आकाशके समान अपरिमित, अनन्त और 
व्यापक जानकर परमात्माके वास्तविक खरूपका निरन्तर 
चिन्तन करना ही तत्तज्ञ पुरुषोंके मतमें कल्पनाका 
या संकल्पका त्याग कहलाता है । संकल्पशून्य होकर 
`` चुपचाप स्थित रहनेसे ही उस परमपदकी प्राप्ति होती 
है, जहाँ उच्च कोटिका साम्राज्य भी तिनकेके समान 
तुच्छ प्रतीत होता है । समस्त कर्म और उनके विस्तृत 
` फलको सोये हुए. पुरुषकी भाति सर्वया भूलकर प्रार्धा- 
`  उुसार प्राप्त हुए कार्यके लिये संकल्पशून्य होकर मनुष्यको 
` चेष्टा करते रहना चाहिये । अपने कर्मोर्मे यदि वासना- 


_ रहित प्रवृत्तिका अभ्यास हो जाय तो यही उच्चकोटिका . 


धेयं है, जो भावी जन्मरूपी ज्वस्का निवारण कर देता 


` ` है । वासना और संकल्पसे शून्य होकर प्रार्धवरा 


प्राप्त इए कार्यका अनुसरण करते हुए चाकके उपर 
` घूमनेवाळे घट आरिकी भाँति धीरे-धीरे उपरत होते 
इए कमॉमें लगे रहना चाहिये । 
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5. | यी 

निर्वाण-प्रकरण ( उत्तराधं ) 

कल्पना या संकल्पके त्यागका खरूप, कामना या संकस्पसे शून्य होकर कर्म कने 
प्रेरणा, इश्यकी असत्ता तथा तखज्ञानसे मोक्षका प्रतिपादन 


_ सम, शान्त, कल्याणमय, सुम, दिव बौ! | | 
रहित, सर्वत्र व्यापक, अनन्त तथा शद 
परमात्माके प्राप्त होनेपर किसल्यि कौन कि ४ 
सकता है ? जो पुरुष संकत्पशन्य ओह 
हो गया है. अर्थात्‌ जिसे पस्रझ पाला |$ 
हो गयी है, उसे अपने शरीरके रहने यान ह 
कोई प्रयोजन .नहीं है तथा इस लोकमें करिसी शो 
किये जाने अथवा न किये जानेसे भी असतना 
किञ्चित्‌ मात्र भी प्रयोजन नहीं है । शुन्दर | 
सुवर्ण ही कड़े और बाजूबन्दके रूपमें प्रतीत हेत 
किंतु वास्तवमें सुबर्णसे प्रथक्‌ इन आभूषणक नाड 
की सत्ता नहीं है, उसी प्रकार यह.जो कुछ जातक 
दिखायी देता है, प्रतीतिमात्र ही है । पलाला 
इसकी सत्ता नहीं है । परमात्मासे मित्र इसी एली 
अनुभव न होनेको ही ज्ञानी पुर्ने इस जाला 
माना है । जगदू-श्रमका निवारण हो जागी ४, 


अधिष्ठानरूपसे अवशिष्ट जो परास है, व्हीप 

सत्य है । र | 
में के * | र 

श्रीरामजीने पूछा-प्रभो ! १ और म 


1 
जो दृश्य है, उसको असत्‌ मानकर हे 
करनेवाले ज्ञानी पुरुप्रको कर्मोके त्यागसे र 
और कर्मोके सम्पादनसे कौन-सा अभ हक. 

श्रीवसिष्ठजी बोल ला) की 
उपाधि विद्यमान है, तवक ईस माः ढी 
क्या त्याग हो सकता है और ks कयी 
रहते हुए यह जीव-चेतन बरी दर री 


-वह 
जिस वस्तुकी भावना करता है, व्ह | 
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उ० सर्ग २१४ ) 


( निर्वाण-प्रक 


पुष्पाञ्जलि 


ष्प-वृष्टि और सभासदोंडारा वरि 
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| क कळ लआत ड०] 
द है। कत उता आकर त्य सि यर सत्य 


रसे भरा हुआ असत्य । यदि वह किसी चस्तु- 
र नहीं करता तो इस संसार-श्रमसे पूर्णतया 
हो जाता है । वह भ्रम सत्य हो या असत्य, इस 
क्वे कया प्रयोजन है? बोध होनेके पश्चात्‌ इस 
थे प्रतीतिका खयं ही ल्य हो जानेसे जो इसका 
अयतामांव सिद्ध होता है, उसीको जगतका त्याग, 
क्ति खं मोक्ष माना गया है । इसलिये जबतक 


# समूल कमेत्यागके खरूपका विवेचन + 


न<अ>२न€-- 


५१७. 
यह शरीर विद्यमान है, तबतक कर्मोंका सर्वथा त्याग 


सकता | परंतु जो अज्ञानी कर्मका आदर 
मूलको नहीं छोड़ते हें । मनका जो 


ग नहीं हो 
करते हैं, वे उसके 


तबतक ज्ञानके विना उस मानसिक संकल्पका उच्छेद 
नहीं हो सकता । परंतु जो तत्तज्ञानके द्वार मनके 
संकल्पोंका निवारण कर देता है, वह संसारही वृका 
मूलोच्छेद कर डालता है । ( सर्ग १-२ ) 


समूल कमेत्यागके स्वरूपका विवेचन 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--रखुनन्दन | जब यह सर्व- सुुतिमें ) जो पदार्थॉकी प्रतीति होती है, वह आत्म- | र 


' एत सिद्धान्त है क्रि न तो असत्‌ वस्तुकी सत्ता हो 
'़ती है और न सत्‌-बस्तुका अमाव ही, तव दृश्य 
' के प्रति उन्सुखताका निवारण खयं सुगम हो जाता 
(क्योंकि इश्यक्की असत्ताका प्रतिपादन किया जा 
'झाहै। जो वस्तु है ही नहीं, उसका चिन्तन कोई 
'स्गरार मनुष्य कैसे करेगा ? ) विवेकी पुरुषको 
| बृहिये कि वह अपने शुभाशुभ कर्मको नष्ट कर दे । 
| शके साथ कर्मका कोई सम्बन्ध नहीं है । आत्मा 
' ऋतव और भोक्त दोनोंसे रहित है । इस तत्तज्ञानके 
| ये नाश स्वत: सिद्ध हो जाता है । समस्त 
|... शूलभूत मानसिक संकल्पका विनाश करनेसे 
हा तः हो हो जाता है | जब कर्मके मूल 
be भडीभाँति विचार किया जाता है, तब समस्त 
(स्नेक अपने-आप ही सिद्ध हो जाता है। 
हल क और उसका संकल्य ही मिथ्या है, 
ह नेवाढा कर्म सत्य कैसे हो सकता है ! ) 
भिय आत्मा अपने भीतर जिस चित्त नामक 
मैया, करण और कर्तारूप त्रिपुटीका 

० गे उस आत्मासे किश्निन्मात्र भी- मिन 
नहर और भीतर ( जाग्रत्‌ तथा खप्न 


ज 
ण 


‘4 


खरूप ही है, आत्मासे भिन्न नहीं है । 

किंतु वास्तवमें खुनन्दन ! समूर्ण कर्मोंका विस्तार ._ 
यहे शरीर है | उसका मूल अहंकार है और शाखा- 
प्रशाखाएँ संसार-। चिन्तन या भावनाका जहाँ वाध 


हो जाता है; उस अहंकारश्य खितिसे इस संसाका | 


मूलोच्छेद हो जानेवे। कारण वह उसी तरह शान्त हो. 
जाता है, जैसे स्पन्दनशून्य वायु । जैसे नदीके प्रवाहमें 
पड़ा हुआ तृण-काछ आदि स्र कुछ खभावतः बहता 
रहता है, उसी प्रकार ज्ञानियोंकी कर्मेन्दियोंसे किसी प्रकारके 
मनोविकारके त्रिता ही अधसोये पुरुषकी माति खाभाविक . 


तको नहीं छोड वासनात्मक संकल्प है, | | | 
बही अपने कमका मूल है | जवतक यह शरीर है 


नू 


चेष्टा होती रहती है । वासनाशून्य निरतिशय ब्रह्मानन्दकें | 


प्राप्त हो जानेपर विषय-सुख अत्यन्त नीरस हो जाते हैं। 
फिर न वे बाहर अपना प्रभाव डाल पाते हैं, न भीतर हि 
विषयों और वासनाओंसे रहित, शान्त और कृताइतके . 


अनुसंधानसे हीत जो संकल्परहित शिति है, उसीको ` 


गैधकालके च Cn. भाँति. 
कर्मत्याग कहते हैं । दीधकालक भूल ६? कर्मकरी भाँति 
विषयोंका पुनः स्मरण न होता कमत्याग कहता है | ० 
जो मिथ्या ज्ञान रखनेवाले पुरुष मूल-त्यागके बिना केवल « 
कॉसिय-संयमर्य त्याग करते हैं, वे मूह पश्चु-तुल्य 


%2 


हैं । उनको वह क्रमत्यागरूपिणी पिशाची खा जाती भ 
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चुके हैं, उनके लिये इस जगत्‌म किसी कर्मके करने 

ः या न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं दै । जिसका समूळ 

त्याग कर दिया जाता है, वही वास्तवमें त्याग है । मूलका 

उच्छेद किये बिना जो ऊपरसे कर्मका त्याग किया जाता 

हे, वह वृक्षकी जड़ न काटकर उसकी शाखा काटनंक्र 

समान व्यर्थ है । जिस कर्मरूपी बृक्षकी जड़ न काटकर 
केवल शाखामात्रका उच्छेद किया जाता हैं, वह पुन 

सहसो शांखाओंसे विस्तारको प्राप्त हो केबल दुःख देनेके 
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रे 


` खरूपका तत्त्वतः वोध प्राप्त होनेपर जब अहंता आदिके 
राथ ही सम्पूर्ण जगत्‌ शान्त हो जाता है, तब तेल 
` छात होनेपर बुझे हुए दीपकवी भाँति सम्पूण दव्य- 
` प्रपश्नका त्याग सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं । कमोंका 
त्याग त्याग नहीं है । “जहाँ जगतूका भान ही नहीं है, 
वह. एकमात्र शुद्र आत्मा ही अहंता आदि विकारोंसे 
रहित «एवं अविनाशी है ॥--इस प्रकारका बोध ही 


` “आंस्तविक त्यागः कहा गया है | 'यह स्री, पुत्र, घन , 
शरीर इन्द्रिय आदि ही में हूँ. 


न आए -सव मेरे हैं, यह 
` इस प्रकारी अहंता-ममताका सर्वथा अभाव होनेपर जो 
_ शेष रहता है वही कल्याणमय, शान्त, बोधखरूप 
परमात्मा हे । उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है । 
परमात्माके यथार्थ ज्ञानके द्वारा अहंताका क्षय हो जानेर 

„ ममताका आधारभूत सारा संसार ही विनष्ट हो 
-_ जाता है । फिर सर्वत्र परिरण एकमात्र शान्तखरूप 


रता है | 


` ` ` ॥ अविच्छिननंचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌. +; 


ण्य के नमु ब [ संक्षिप्त र | 
M5. तिये बढता रहता है । ९ य लिये बढ़ता रहता है | प्रिय रामर । 
है । किंतु जो मुळसहित कर्मत्यागके द्वारा शान्ति पा लिये बढ़ता रहता है । प्रिय रामम `| 


ससारक सूलसूत अहभावव्हा आत्सवाधक डरा उच्छेद करक 
प्रमात्मस्मरूपसं [सत हानेका उपद्श 


श्रीवसिष्ठजी कहते हॅ-- खुनन्दन ! चेतन आत्माके 


- यह बुद्धि परपार्थ-खभाक्को छोड़कर और कु 


है, न भ्रमका साधन है, त श्रमका "७ - 


` देता है, सब्र अज्ञानजनित ही है 


रूप त्यागसे ही वास्तवमें कर्मत्याग सिद्र हे 
दूसरे क्रिसी क्रमसे नहा । ज्ञानके शरा कक 
हो जानेपर वासनारहित जीवन्मुक्त पुछ ह 
वनम, दोन-हीन अवस्थाको पहुंच जाय या हे 
उन्नतिको प्राप्त हो, उसके लिये सभी रखा व 
हें । जिसका चित्त शान्त है, उस पुसे डा | 
दूरवर्ती मिजन चन है । परंतु जिसका चित्त | 
नहीं है, उस पुरुषके लिये निर्जन बन भी जनसपनने 
भरा हुआ नगर है | 


अहंकारकी भावना करनेवाला जीवात्मा एवमत्र ब 

भावनाका त्याग कर देने मात्रसे विना किसी रि 
शान्तखरूप हो जाता है । यह मुक्ति इतने हौ ष 
साधनसे सिद्ध हो जाती है । तब फिर संसार मक | 
कर व्यर्थ कष्ट क्यों उठाया जाय ? “म॑ वह भब | 
हूँ । बिशुद्ध चेतनमात्र हूँ | इस बुद्धिको भी क र 
द्वेतश्नम ही कहे तो उसके लिये यह उत्तर 


नहीं है । चिन्मय परमात्मा तो आकारवे सम i 
उसमें है 

। उसमें भ्रम कहाँ व्हर सकता की 

(6. 

श्रमका कोई आश्रय ही है । पर्द जो कुट छो 


अन्धकार गॅट 


| 
होते ही यह अक्ञानजन्य pe भ 
यह जो संत्र ओर फैला हुआ प्रफ्च ब p 
वास्तवमें यह है ही नहीं, केवल एक 


ही है । 


०3% tn 


4 “प 
अति 


4 ee £ उप 


NN 
2 बदली मनोइतिकों जीत = 


बही बिवेकका पात्र है और उसे ही 
क्योकि उसीने पुरुषार्थ करके अपना 


बहते हैं; 


तळ किया है | जब मनुष्य अब-शब्रोंकी मार 


आरि नही हूँ! इतनी-सी भांवनामात्रको सह श 
असा कष्ट है; क्योंकि संसारके जितने पदाथ हैं, 
र सका अङ्कुर.( कारण ) अहंभाव ही है । इसलिये 
के द्वार उस अहंभावका उन्मूलन हो जानेपर संसार- 
जड़ अपने आप उखड़ जाती है । जैसे मुँहसे 
क्रमी हुई भाप निःसार होनेपर भी साखान्‌ खच्छ 
(र्नो मलिन कर देती है और उसके मिट जानेपर 
हू दर्पण पुनः खच्छ हो जाता है, उसी प्रकार इस 
'हुमवरूपी निःसार बाप्पसे भी सारान्‌ परमात्मारूपी 
रंग मसे आबृत-सा हो जाता है; किंतु उस अहंभावकें 
| fF होते ही शुद्ध खच्छरूपसे प्रकाशित होने लगता 
९ | अहभावशून्य परत्र परमात्मामें विलीन हुई यह 
प भी ऋहारूप ही हो जाती है, अतः उसका 


| पय 


५ 


क कहते हैं रघुनन्दन ! जैसे खच्छ 
"छ वसतुपर तेली [ 


भे डाळ देती 
को र्य पती है, उसी प्रकार शुद्ध चित्तवाले 
|. ""हुआथो 

| है) 
रियो हता, जैसे दर्पणमें मोती नहीं घुस 
ठ: 'विद्वानूळोग इस प्राचीन इतिहासः 


दिशकेअधिकारीका निरूपण करते हुए भुशुण्ड और 


एक बूँद भी पड़ जाय तो अपना 
इाऱ्सा भी उपदेश उसपर अपना 


05» हुआ है. उनके ~ कई 
फ भू नही ? उन्हं दिया हुआ उपदेश. उसी. 
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विद्याधरका संवाद # कप कम 
एयक्‌ कोई नामरूप नहीं 

> ख जाता । अहंकार 
इस जगतूका बीज है । परंतु बार | हदी 


| ग्निके हारा जज 
ह अहूकाररूपी वीज दग्ध हो जाता 


है, तब . 
और वन्धन इत्यादिकी कल्पना ही नहीं रह फू 


गहे परहा परमात्मा सत्खरूप और कल्याणमय 
है । जैसे घट्युद्रिसे घटमें एकदेशिता होनेपर 
मृत्तिकाके खरूपका विस्मरण हो जाता है, . उसी 
प्रकार अहंतासे परमात्माके खरूपकी विस्मृति हो जाती 
है । अहंकाररूपी बीजसे ही यह इश्यअपन्नकी सत्ता- 
रूपिणी लता उत्पन्न हुई है, जिसमें अनन्त जगत्रूसी | 


फल पैदा होते और नष्ट होते रहते हैं नित्य परमातम- 


तत्के ज्ञानसे जब अहंकारको सर्वथा नष्ट कर दिया | 
जाता है, तत्र यह संसाररूपिणी मृगतृष्णा सर्वथा शान्त ... 
हो जाती है । निष्पाप रघुनन्दन ! किसी दूसरे सहायक 
साधनोंके बिना ही अपने प्रयत्नमात्रसे सिद्ध होनेवाली 
अहंभावकी निवृत्तिके सिवा मुझे दूसरा कोई कल्याणकारी 
साधन नहीं दिखायी देता । (सर्गे ४) 


a 


` अद्शके अधिकारीका निरूपण करते हुए वसिष्ठजीके द्वारा अण्ड और विद्याधरके संवादका. . 
उल्लेख--विद्याधरका इन्द्रियोंकी विपयपरायणताके कारण प्रात इए दु/खोंका 
वर्णन करके उनसे अपने उद्घारके लिये म़रार्थना करना 


का उदाहरण दिया करते हैं, जिसे बहुत दिन: पले ˆ ् 
सुभे पर्वतके शिखरपर सुशुण्डजीने सुझसे कहा था । | 
प्राचीन काळकी बात है, सुमेह पर्वतके शिखखी. एक . 
एकान्त गुफामें किसी समय अध्यात्मचचाकिं प्रसङ्गे | 
मैंने मुशुण्डजीसे पूछा---भुशुण्डजी ! यह तो बताइये, | 
कौन ऐसा मूढबुद्धिं आत्मक्ञान-शून्य तया चिरंजीवी " 
पुरुष है, जिसका आपको स्मरण है ? प्रिय श्रीराम ! मेरे 
इस प्रकार पूछनेपर भुञुण्डजीने यह उत्तर दिया | स 
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भुशुण्डजी बोले-- महर्षे ! पूईकालमें लोकालोकान्तर 
पर्वतकी चोटीपर एक विद्याधर रहता था । उसकी 
इन्द्रिया उसके वशमें नहीं थौं । इसके कारण उसे बड़ा 
खेद था । अतएव वह सूख-सा गया था । यद्यपि उसे 


आत्मतत्तका ज्ञान नहीं था, तथापि वह श्रेष्ठ और. 


विचारशील था । उसने अनेक प्रकारसे तप किये थे, यम 
और नियमोंका पालन किया था | इससे उसकी आयु कभी 
क्षीण नहीं होती थी । इसीलिये वह पहले चार केल्पोंतक 
जीवित रहा । तदनन्तर चौथे कल्पके अन्तमें उचित 
कारण-सामग्री जुट जाने अर्थात्‌ चिरकालसे अभ्यस्त तप 
और नियम आदिका प्रभाव पड़नेसे उसके भीतर 
विवेकका उदय हुआ । उसने सोचा-_-बारंबार जन्म, 
बारंबार मरण और बारंबार वृद्धावस्थाकी प्राति नं हो, 
इसका कया उपाय है। अबतक संसाखन्धनसे मुक्त 
न होनेके कारण मुझे लज्जा होती है; अतः ऐसी कौन-सी 


एक वस्तु है, जो सदा निर्विकारभावसे स्थित रहदती-है |? 


'बा सोचकर पाँच प्राण, दस इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा 
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_ चिरकालतक धारण करनेसे बिरक्त-चित् हे 


[ संक्षिप्त | 
स्थूलशारीर--इन अठारह अवयत्रासे युक्त आपनी जे | 
विद्याधर कुछ पूछनेके लिये मेरे पास आया । अव र | 
संसारमें कोई रस नहीं मिल रहा था । मेरे समीप बे | 
उसने बड़े आइरके साथ मुझे नमस्कार किया > | 
मैंने भी उसका आतिथ्य-सत्कार किया । त | 
अवसर पाकर उसने यह उत्तम बात कही। | 
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` विद्याधरने कहां--मुझुण्डजी ! जो पणे की 
दुःखहीन, क्षय और बृद्धिसे वर्जित तथा आदि भर+ 
- रहित है, उस पावन पदका आप मुझे र 
दीजिये | महर्षे ! इतने समयतक में 
मोहकी प्रगाढ निद्राम सोया हुआ 
चैराग्यकें कारण अन्तःकरण शुद्ध 
उठा हूँ। भनके महान्‌ रोग कामसे 
हूँ । अज्ञानकी वृत्तियो और दुर्वासना 
। मेरी चेष्टाओंका अन्त होना बर्ड 
हे । अहंभावके रूपमे खित जो गोह द 


जडलं 
था | # 


जार । है 


का 
उससे {` | 


२ उपदेश के अधिकारीका नि भैर हि 
रकरण उ० ] दे रीका निरूपण करते हुए भुशुण्ड और विद्याधरका संवाद ३ 


2“ लए ना उपभोगमें 
उदार कीजिये र । पहले सहस्रो बार र लाये 
दादि वरिषयोंसे ही अत्यन्त तुच्छ सुखके लिये 
न इन्योद्ा सम्पर्क स्थापित किया जाता है, वह 
शे आपको धोखा देना है । ऐसी बिंडम्बनाओंसे 
खार ठगे जाकर मनुष्य चिरकालसे अत्यन्त खिन रहते 
हैं। व्रिय-मोग आरम्भमें रमणीय प्रतीत होते हैं | 
वे क्षणमें ही नष्ट हो जानेवाले ह । उनमें शीघ्र ही 
देकार पैदा हो जाता है । वे संसाखन्धनके हेतु हैं; 
' अतएव बड़े भयंकर हँ | 
मेर नेत्र सुन्दर रूप निहारनेके लिये अत्यन्त चञ्चल 
` त॒या सुन्दरी नारीका मुँह देखनेके लिये लालायित रहता 
' गा बाह्य और आभ्यन्तर प्रकाराकी सहायतासे मनको 
` दूत करनेके लिये विषयोंके साथ सम्बन्ध स्थापित 
करके इसने मुझे भारी ठुःखमें डाल दिया । नारीके 
शीसं जो ये वज और आभूषण आदि हैं, ये ही 
सकी शोमा बढ़ा रहे हैं, वास्तवमे वह रक्त-मांस आदि- 
' झापिण्ड है । इस तरहका विचार न करके केवल 
` खममात्रका अनुसरण करनेके खभावसे युक्त होनेके 
' आण ये नेत्र अयोग्य विषयकी ओर भी दौड पड़ते हैं । 
. तात! यह प्राणेन्द्रिय इस संसारमें अनर्थकी प्रातिके 
, शिये ही चारों ओर दौड़ लगा रही है । तेज दौडनेवाळे 
री भोति इसे मैं रोक नहीं पाता हूँ । मेरी यह 
| सना शाके अनुसार भक्ष्याभक्ष्यका बिचार न करके 
| पिसे नाना प्रकारके रसोंका आखादन कर रही 


। (सके पहाड़ोंपर चढ़ाकर वड़ा तंग किया है । जैसे 
शुभं प्रचण्ड किरणोंसे तपते हुए सूर्यके तापको 
रके असम्भव है, उसी प्रकार मेरी लगिद्धियमें जो 
उ लम्पटता - आ गयी है, उसे मैं 


i सकता । मुने ! जैसे नयी-नयी घास चरनेकी 


'विषम संकटमें डाल देती हैं 
निकली हुई, प्रियकारिणी ( आनन्ददायिनी ), 'विनयपूर्ण 


| *। इसने मुझे गजराजो और गीदड़ोंसे भरे हुए . 


स pe विषम संकउमें ( तिनकोंसे ढके इए 
छ देती है, उसी प्रकार मेरी ये श्रवणशक्तियाँ [ 
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प स य कक 


सुमधुर शब्दोंके रसाखादनकी अभिरापा लेकर मुझे 


| विनम्र सेवरकोके मुखसे 


तथा वाद्यगीतकी मधुर ध्वनिसे मिली हुईं सुन्दर शब्द- 
सम्पत्तियोंका मैंने श्रवण किया है। 

खनखनाते हुए मणियोंक्रे आभूषण जिनकी शोभा बढ़ाते 
हैं, ऐसी पुन्दरी ज्ियों तथा जो अपनी सोन्दर्य-सम्पदासे 
सबके मनको हर लेती हैं, ऐसी राज्यबक्षिमयों, दिशाओं तथा 
समुद्र और पर्बतोंकी तटभूमियोंका मेने वारंवार अवलोकन 
किया है । मैंने विनयशाल्नी प्रियतमाओंद्वारा लाये 
गये, खादिष्ठ मधुर आदि रसोंके चमत्कारोसे मनको 
मोह लेनेवाले तथा उत्तम गुणोंसे सुशोभित छः प्रकारके 
रसोंक्रा चिर्कालतक आखादन किया है । मैंने सत्र 
ओर मोगभूमियंमें रेशमी मुलायम बबं, सुन्दर 
कामिनियों, मनोहर हारों, फूल-बिछी शय्याओं तथा 
शीतल, मन्द, सुगन्य हवाओंका विना किसी विश्नः 
बाधाके मलीभाँति स्पर ( आलिङ्गन ) प्राप्त किया 
है । मुने ! चन्दन, अगुरु आदि ओप्रवियो, भाति-माति- 
के फूलों तथा ढेस्के-ढेर कपूर एवं कस्तूरी आदिके 
संचयसे प्रकट होनेवाली सुगन्योंका, जो मन्दमन्द 
बायुसे प्रेरित होकर मेरी नासिकातक पहुँचती थीं, 
मैंने दीर्घकालतक अनुभव क्रिया है | मैंने शब्द आदि 
विषयोंका बारंबार श्रवण, स्पर्श, दर्शन, रसाखादन ' 
तथा सुगन्य-सेवन किया है । पर अत्र तीतर वैराग्यके कारण 
ये विषय मेरे लिये रसहीन हो गये हैं. । अतः त 
बताइये, अत्र में पुनः किस वस्तुका सेवन करू ¦ 
चिरकाळतक अकण्टक राज्य किया, पुन्दरियाका उपभोग 
किया और शत्रुओंकी वडी भारी सेनाओंको ङी मिलि 
दिया । यह सत्र करके अव कौन-सी अपन वास्तविक वसतु 
शेष है, जिसकी प्राति की जाय: 
इनं दुरूत वनग्रेगियोमें इन्द्रियरूपी 


विषयोकी नि 
चिर्काठतक उसी तरह ठगा है; जैसे धूत 


ठरेरने मुझे र 
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-:-:-पशाऱ-' 


किसी भोले-भाले बच्चेको ठग लेते हे. । मतवा आ स क्रा रदेदोनो त 
ऐराबतके कुम्मस्थल्को विदीर्ण कर देना सरल है; परंतु 
कुमागम प्रवृत्त हुई अपनी इन इन्द्रियां रोकना सरल 
नहीं है । जो लोग जितेन्द्रिय तथा. महान सगुणसे 
सम्पन्न हैं, वे ही इस भूतल्पर मनुष्य कहे जाने योग्य 

। इनके अतिरिक्त शेष मानवोंकों तो मैं मांसकी 

` बनी हुई चळ्ती-फिरती मशीनें समझता हू । भोगोंकी 
आशाका परित्याग कर देनेके सिवा दूसरे कोई ऐसे 
साधन नहीं हैं, जो इम्द्रियहपी महान्‌ रोगोकी 
शान्ति कर सकें । इनकी शान्तिके लिये न तो ओषधियों, 


न तीय और न मन्त्री छाभकारी सिद्ध होते है। 


जैसे विशाल बनमें बहुत-से ळुटेरे यात्रा करनेवाले अकेले 
पथिक्रको महान्‌ कष्टमे डाल देते हैं, उसी प्रकार 
* “विषयोंकी ओर दौड़नेबाळी इन इन्द्रियोंने मुझे अत्यन्त 
खेदंजनंक अव्रस्थामें पहुँचा दिया है । गहरे गड्ढे और 


भुशुण्डजीद्वारा विद्यापको उपदेश--दृ्य-प्रपश्चकी असत्ता वताते हुए संसार-इश्षका निष 


`, _ भुशुण्डजी कहते हैं-बह्मन ! विद्याधरके उस पवित्र 
` क्चनको .छुनकर मैंने उसके प्रश्नके अनुसार सुस्पष्ट पदोसे 
युक्त वाणीद्वारा उसे इस प्रकार उत्तर दिया--'विद्याधर ! 
येह बड़ी अच्छी बात है कि तुम अपने कल्याणके लिये 
जाग उठे हो। सौभाग्यका विषय है कि तुम्हें चिरकालके 
बाद संसाररूपी अन्धकारूर्ण कूपसे. ऊपर उठनेकी इच्छा 
हुईं है । आज विवेकसे युक्त हुई तुम्हारी पवित्र बुद्धि 
अझ्निसे व्याप्त पुवर्गकी भाँति अद्भुत शोभा पा रही है । 
मुझे विश्वास है कि विवेकसे निर्मल हुई तुम्हारी बुद्धि 
मेरी उपदेशावाणीके तात्पयको सुन्दर ढंगसे अनायास ही 
ग्रहण कर सकती है; क्योंकि खच्छ दर्पणमें पदार्थोका 
` प्रतिबिम्ब अनायास ही प्रकट हो जाता है । इस समय 

' मैं जो कुछ कहूँ, वह सत्र तुम्हें खीकार कर लेना 
चाहिये; वयोकि मैने चिरकालतक अनुसंधान करके इस 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ अ 


जिसे ढूँढ़कर प्राप्त करणा दै, ऐसा रिचा 


[ | ( 
इन्द्रियौ एक-सी ही हैं, दोनों ही प्रियो नीर र | 


अत्यन्त कुशल हैं । उनमें दोषरूपी 
करते है. तथा इनमें विषयरूपी लाखों रू करे ध 
हैं । राक्षस और अपनी इन्द्रियाँ दोनों एकसे हा | 
हैं । दोनों अपने ही पाळन-पोषणमें त्या 

दुःसाहसी तथा अन्धकारमें विहार करनेवाले होत 
जीर्ण बॉस आदिकी, ल्कड़ियाँ और इज्यिं कर | 
खोखली, निस्सार, टेढ़ी, गाँठ्वाली तथा एकमत्र दे 

ही योग्य होती हैं । दुखियांका उद्रार अलके 
महात्मन्‌ ! इस प्रकार इन इन्द्रियोंके कारण में जिष्ति | 
समुद्रम इवा हुआ हूँ । मेरे पास आलान गो | 
साधन नहीं है | आप खयं ही कृपा करके मे| झा | 
कीजिये; क्योकि - संसारमें जो कोई भी श्रेष्ठ सतह | 
हैं, उनका समागम बढे-से-वड़े शोकको हर ठेमेब्र | 
है, ऐसा समी सत्पुरुष कहते हैं। (सा ५| | 


विचारको निश्चित किया है । अतएव तुम्हें झ मे 
कोई. दूसरा बिचार नहीं करना चाहि । बोझ 
अहंकार आदि तुम्हारे अन्तःकरणमं प्रतीत हो हा 6 
वह सब तुम नहीं हो । इन इश्योमें ही कोई भ 


चिरकाळतक अपने भीतर ढूँढ़ते रहोग 
खरूपभूत आत्माकी उपलब्धि नहीं 
इृश्यपात्र ही जिसका लक्षण ९, उस वावी 
तुम उसके साक्षीको आत्मा समझो । 
जैसे मृगतृण्णामें जल्की प्रतीतिं 
वहाँ जळ नहीं होता है, उसी प्रकार सा 
रूप होनेके कारण सद्रूपसे प्रतीत 
ही है | अथवा ऐसा समझो किं 
होता है, वह सब ब्रह्म ही है या 


ह 
नि 


| विवीण 
नहं है अथवा कोई अनिवचनीय वस्तु ही है । तुम 
उतो ही ईस विश्वका बीज---मूछकारण समझो; क्योकि 
। उतीसे पर्यंत, समुद्र, पृथ्वी और नदी आदिके सहित 
| हह जगव-रूपी वृक्ष प्रकट हुआ है और इन्द्रियोंके विषयोमें 
| अआसक्तिझपी रससे परिदश जो ऊपरके भुवन हैं, वे ही 
इस बृक्षके मूल भाग है । चारों युग इसमें टगे हुए घुन 
$ अज्ञान ही इसकी उत्पत्तिकी भूमि है । जीवमात्र 
इसपर वसेरे लेमेत्राळे करोड़ों पक्षी हैं । भ्रान्ति-ज्ञान इस 
वा त्रिशाल तना है और तत्त्वज्ञानसे उपल्ब्ध होनेवाळा 


` भुशुण्डजी कहते हैं--विदयाघर ! ाताळसहित यह पृथ्वी 
। निसका आधार ( मूलभाग ) हे, लोकालोकपयन्त « फैले 
हुए पवतोंकी कन्द्राएँ जिसकी वेदी हैं, ऐसा यह संसार- 
ल्पी वृक्ष अहंकाररूप बीजसे उत्पन होता है । ज्ञानरूपी 
| अग्ने जब इसका बीज दग्ध हो जाता है, तव कुछ भी 
| उसन्न नहीं होता । यहाँ जो कुछ प्रतीत हो रहा है, 
सब असत्य ही है | मायाके हाथी-धोड़ोंकी तरह कहींसे 
ये ही पैदा हो गया है। संकल्प-विकल्पको त्याग देने- 
रसे इस संसार-भ्रमका नाश हो जाता है. । शुद्भात्मन्‌! 
एग पहले पतनके हेतुभूत अविवेक-पद्मे स्थित थे । 
किंतु अव उससे भिन्न उस पुण्यमयी दूसरी त्रिवेक-पदवीको 
भा हो गये हो, जो तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाली है । 
अत; मेरा अनुमान है कि इस मनके द्वारा अब फिर तुम 
नहीं गिरोगे । इसलिये तुम मन और वाणीकी 
शे रहित, निर्मळ, सच्चिदानन्द परमात्मपदका आश्रय 
समूर्ण दश्यसमूहको त्याग दो । 


RS 


प्रकरण उ० ] # संसार-बृक्षके उच्छेदफे उपाय तथा ब्रहमक्री सत्ताका प्रतिपादन ३ 
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मोक्ष ही इस बृक्षको दग्ध करनेवाली अभि है | इद्धियो- 
द्वारा विषयोंकी उपलब्धि और मनसे होनेवाले संकत्प- 
विकल्प आदि इस वृक्षके विविध भॉति-भांतिके सौरभ 
(सुगन्ध ) हैं. । विशाल आकाश महान्‌ वन है । ऋतुएँ 
इसकी विचित्र शाखाएँ हैं, दसा दिशाएँ उपशाखा हैं। 


. इस तरह संसाररूपी वृक्ष अपने मूलभागसे पाताळको, 


मष्यभागसे सम्पूण रिशाओंको और शिखाभागसे अन्तरिक्षको 
परिपूण ~ =e 

परिपूण करके वास्तवमें असद्रूप होता हुआ भी सतके 

समान प्रतीत होता है । ( प्र्ग ७ ) 


संसार-बक्षके उच्छेइके उपाय, प्रतीयमान जगत्की असत्ता, ब्रह्मम ही जगतकी 
प्रतीति तथा सत्न त्रह्मकी सत्ताका प्रतिपादन 


निप्पाप विद्याधर ! दृर्यको याद न रखते हुए संत्र.” 
प्रकारके तापसे शून्य एवं शान्त सचिदानन्दघन-खंखूपसे 
स्थित रहो । अहंकारकी सत्ता नहीं है, इस भावनासे र 
अहंकाररहित होकर यदि तुम्हारा चेतन-खरूप चिन्मय 
परमात्मामें पूर्णरूपसे मिलकर एक हो जाय तो दूसरी . 
कोई प्रकाशित वस्तु है ही नहीं, फिर तुम्हारे खरूपभूत ` 
रकी किससे उपमा दी जाय । 

चिन्मय परमात्मासे भिन्न माने गये इस जगते 
स्फुरणको तुम चिन्मय परमात्मासे ही उत्पन हुआ'जानो; 
क्योंकि काष्ठ, जळ ओर दीवार सबमें ही पख परमात्मा 
विराजमान है । सभी खानोंमें सृष्टिका समूह परस्पर 
गुंया हुआ खित है । ब्रह्म और जगते जो भेद कहा 
गया है, वह असत्‌ है । जैसे सुवण और कटकमें मेद _ 
नहीं है, उसी प्रकार ब्र और जगतमें भी भेद नहीं है । 

(सर्ग ८-१० ) 


नल + 3. उ 7 कप 
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भज्ञण्डजी कहते हैं--विद्याधर ! जैसे 'महाकारामें 
घटाकाश उत्पन्न हुआ है? अपने मनसे इस 
तरही कल्पना करना भ्रममात्र ही है; उसी 
प्रकार प्रस परमात्मामे प्रपञ्चात्मक असहूप 
अहंभावकी भावना केवल भ्रम ही है । सम्रण 
कल्पनाओंका अधिष्ठान वह ब्रह्म परम सूक्ष्म है । उसीकी 
कल्पना यह आकाश आदि जगत्‌ है । देश, काल आदि 
जगत्‌ तथा इसके सहलो अवान्तर कार्यरूपी विस्तारोमें 
भी एकमात्र घन, सूक्ष्म, चिन्मय ब्रह्मके विस्तारके सिवा 
दूसरा कोई वास्तविक रूप हो, यह सम्भव नहीं है । 
चिन्मय परमात्माका विस्तार होनेसे ही काळ, आकाश; 
` नौका, जल, स्थल, निद्रा, जाग्रत्‌ और खभमं भी जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ-सा प्रतीत होता है । विद्याधर | यह जगत्‌ किसी 
पटपर अङ्कित हुए विशाल राज्यके चित्रके समान सुन्दर 
जान पड़ता है । इसमें सहस्नों खुर ( पैर ), मस्तक; 
नेत्र, हाथ और मुख, मुखोंकी चेष्टाएँ तथा तक-वितक 
दृष्टिगोचर होते हैं । इसमें परिमित जगहमें ही नाना 
प्रकारके पर्वत, शरीर, दिशा, देश और नदी आदि दृश्य 
' बस्तुओंका चित्रण हुआ है । यह भीतरसे शून्य और 
निःसार है । अनेक प्रकारके रंगोंसे रंगा हुआ है । 
बेराग्य-भावके प्रकट होते ही इसका बिनाश हो जाता है। 
इस चित्रमय जगतूमें देवता, असुर, गन्धर्व, विद्याधर, 
बडेबड़े नाग और मनुष्य आदि प्राणी अङ्कित हैँ । 
जैसे नूतन चित्र अंगुल्यिंद्वार किया गया मर्दन नहीं 
सह सकता, उसी तरह यह जगत्‌ विचारको नहीं सहन 
कर पाता अर्थात्‌ जैसे हाथसे राइनेपर चित्र मिट 
जाता है, उसी तरह विवेकपूर्वक विचार करनेपर यह जगत्‌. 
भी नहीं टिक पाता है । मानसिक संकल्प-विकल्पसे ही 
यह प्रकाशमें आता है । हृदयको क्षुब्ध कर देलेवाली 
'कामचासनारूप जालके समूहोसे निबद्ध, सम्पूर्ण आवर्त- 
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MO न्न र 

चिन्मय परन्रहके सिवा अन्य वस्तुकी सत्ताका निराकरण, जगत्की निःसारता तभा हूर | 
~ च्छ अ oe त्र 9 

सत-शाख-विचार और आत्मप्रयत्के द्वारा अविद्याके नाशका प्रतिपादन | 


| 


[सक्ष येळ. 


र 


रूपी विकारांसे युक्त, खरी-पुत्र आदिमे पैळ्ते क ३. 
भिड ~ २ 9 [ 
श्रत तथा मिथ्या होनेके कारण अजात पे १ 
वारंबार आस्वादनके द्वारा प्रसा है 


~ > << सको. प्राप्त हुआ ३ न 
जीवात्माका संकल्प हैं, वह चित्रलिलिंत बिगर: 
रूपमें वर्णित यह संसार है । विद्याधर | मन, छ | 
बुद्धि आदि जो कुछ भी विकल्पक ज्ञान है, ससक | 
तुम एकमात्र अविद्या ही समझो, जो पुरक | 
शीघ्र नष्ट हो जाती है । | 

इतना ग्रसंग सुनानेके बाद श्रीवतिछजीने ऋ | 
रघुनन्दन ! संसार-सागरको पार काणेकी इक | 
विरक्त श्रेष्ठ पुरुषके साथ तथा परमातज्ञानीके सं | 
बैठकर इस संसारके विषयमें वितरेकी मनुष्यो हि 
करना चाहिये ( कि यह क्या है इसका पहि 
मूल और सार क्या है! तथा इससे मुक्त हा र 
उपाय है ? ) । विवेकी पुरुषको उचित है कि हरं 
कहींसे भी विरक्त, ईर्ष्यारहित एवं पाली १ 
पुरुषको ढूँढ़ निकाले और यत्पूईका उसका णी नै 
सेवा करे | ज्ञेय त्का ज्ञान रखनेत्ले बिग 
श्रीराम ! तुम यह अच्छी तरह जान लो कि >. 
संग सिद्ध हो जानेपर साधकको महान: हाळी 
होती है, जिससे अविद्याका आधा मांग तुक ह, 
जाता है । इस प्रकार अविद्याका आधा का प 
से नष्ट होता है और एक चौथाई भाग गा | 


'T 


आलोचनासे दूर हो जाता है; शिर Es 
रह जाता है, उसे मुष्यको नही i 
साक्षात्कारके द्वारा नष्ट कर दता डॉ 


बन्यनसे मुक्त होनेकी एकमात्र उल र र र 
जाय तो वह इच्छा बैराग्यके ई | क | 
और उसके साधनोंसे दूर छटा ह त्त की 
नाश हो जानेपर अविद्याका च्छ | र 


ह 


al 
हिवाणअकरण क 


* चसरेणुके उद्रमे इन्द्र्का निवास ३ 
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0 शोकोंकि आर्पका, तात ततत. ह 


Ee 
ह अपना प्रयत्न--इन सव साधनोंकी एक 
रति होनेपर एक ही समयमे अथवा एक-एक साधन- 
5 प्रात होनेपर क्रमश: अविद्यारूपी मळका नाश होता 
है।अव्धिका नाश हो जाना ही जिसका एकमात्र खरूप 
है, ऐसा जो अब्रिदयाकी निदृतिके पश्चात्‌ तत्त्व शेष रता हेन 
उस नाम और अर्थसे रहित परम वस्तुको वास्तवमें नित्य 
कारण सत्‌ और प्रतीत न होनेके कारण 


~“ 


सय होनेके 


। सत्संग, शाखोके अर्थका . वितू त्‌ भी कहा गया है । यह 


ह. परमार्थ बस्तु आनन्दघन, 
जरा आदि विकाराोसे रहित, अनन्त और एकमात्र 
अद्वितीय ब्रह्म ही है | संकल्यमात्रसे स्फुरित होनेवाला 
नाम-रूपात्मक जगत्‌ तो वास्तवमं है ही नहीं । प्रमाता, 
प्रमाण और प्रमेयक्री जो त्रिपुरी है, उसके मोहसे तुम 
सर्वथा रहित हो । अतः निर्वाण ब्रह्मरूपसे सर्वत्र व्याप्त 
हुए सदा शोकशून्य अवस्थामे स्थित हो । 

( सर्ग ११-१२ ) 


त्रसरेणुके उदरमें इन्द्रका निवास और उनके ग्रह, नगर, देश, ठोक एवं 
त्रिहोकके साम्राज्यकी कल्पनाका विस्तार 


=e 


भुगुण्डजी कहते हैं--विद्याधवर ! किसी समयकी 
वात है, कहीं किसी कल्पवृक्षमं उसकी युगल शाखाम 
क़ाण्डरूपी शूलरका फल प्रकट हुआ । उसके भीतर 
तीनों लोकोंके खामी देवताओंके राजा इन्द्र उसी तरह 
निरास करते थे, जैसे शहदके छत्तेंमें मधु-मक्खियोंका 
लामी । वे गुरुके उपदेश और अपने अम्याससे अविधाके 
अवरणका नाश क्लुरके महात्मा हो गये थे । अपने 
अतःकरणमें सदा परमात्माके खरूपका चिन्तन करते 
हते थे। पूर्वापरका ज्ञान रखनेवाले विद्वानोंमें उनका सबसे 
उचा स्थान था । तदनन्तर एक समय प्रभावशाली 
भगवान्‌ नारायण और शित्र आदि, जब कहीं अपने 
परमधाममे विराजमान थे, उस समय उन 

इन्द्ने अकेले ही अब्न-शबत्ररूपी अभ्निज्वालाको 

आए करनेवाले महापराक्रमी असुरोंके साथ युद्ध किया, 
उसमे उनकी पराजय हुई और उन्हें तुरंत ही युद्धभूमिसे 


गगना पडा । शत्रु उनके पीछे पड़ गये थे; अतः वे 


$ केसे दसों दिशाओंमें भागते फिरे । उन्हें कहीं भी 

आश्रय नहीं मिला, जहाँ वे विश्राम छे सके । 
मे ही उनके शत्रुओकी दृष्टि कहीं इधर-उधर चली 
हा । उस समय इन्द्रको छिपनेके लिये थोड़ा-सा 
पर मि गया । उन्होंने अपने संकल्पजनित स्थूल 


साकार रूपको शान्त करके अपने अन्तःकरणके भीतर ही 
सृ्मभूतमें बिलीन कर दिया और अत्यन्त अणुरूप होकर 
बाहर सूर्यकी किंरणोंमें स्थित किसी त्रसरेणुके भीतर 
संकल्पमात्रसे प्रवेश किया, वहाँ उन्हें शीत्र ही विश्राम 
प्राप्त इुआ । फिर तो उन्हें युद्वक्री बात भूल गयी और 
इसील्यि वहाँसे वाहर निकलनेका संकल्प भी निवृत्त 
हो गया । वहाँ उन्होंने अपने रहनेके लिये एक घरकी 
कल्पना की और क्षणगर्ममें उन्हें अनुभव हुआ कि घरका 
निर्माण हो गया और मैं उसमें रह रहा हूँ। उत 
संकल्पकल्पित भवनके भीतर एक कमलके आसनपर 
बैठकर वे उसी तरह आनन्दका अनुभव करने क्रो; 
जैसे अपने खर्गीय सदनमें सिंहासतपर बैठकर किया 
करते थे । 


उस घरमे रहते इए इतने एक ऐसा कल्पित 
नगर देखा, जिसके परकोटे और महल मणि, मोती .तया 
मूँगे आदिसे बने हुए थे । उस नगरके भीतर जाकर 
देवराजने जब इवर-उवर दृष्टिपात किया, तत्र उन्‍हें एक 
देश दिखायी दिया, जव अनेकानेक पर्वत, ग्राम, 
गोशाला, नगर और काननोंसे सुशोभित था । तप्पा, 
वैसे ही संकल्पसे युक्त इर हन्द्रने एक विशाल लोकका 
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अनुभव. किया, जिसमें . बहुत-से पवत, समुद्र, पृथ्वी, 
नदियाँ, नरेश और उनके राज्यकी सीमाएँ दृष्टिगोचर 
होती थीं । वह. लोक क्रिया तथा काल आदिक 
कल्पनाओंसे युक्त था । इसके वाद उसी तरही 
संकल्पक. आनन्द लेनेवाले देवेन्द्रने वहाँ तीनों लोकोंको 
देखा, जो. पाताल, पृथ्वी, आकारा, खग, सूर्य और पतत 
आदि अनेक पदार्थोसे भरे-रे थे । फिर उसी त्रिळोकीमें 
मोगराशिसे विभूषित इए इन्द्र देवराजके पदपर प्रतिष्ठित 
इए । कुछ कालके बाद उन्हें एक पराक्रमी. पुत्र प्रा 
हुआ, - जिसका नाम था कुन्द । तसश्चातू वे प्रशंसाके 
योग्य देवराज इन्द्र जीवनके अन्तमें शरीरका परित्याग करके 


इन्द्र कुलमें उत्पन्न हुए एक इन्द्रका विचार-दष्टिसे परमारमतस्वका साक्षात्कार करके इस त्रिटोशीे 
इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित होना तथा अहँभावनाके निवृत्त होनेसे 
संसार-ञ्रमके मूलोच्छेदका कथन 


शक्तियोंसे सम्पन्न है । सर्व-वस्तु-खरूप, सत्र य, 


' भुशुण्डजी कहते हैं--विधाघर ! पहले जिनकी 
. चर्चा की गयी है, उन्हीं इनद्रके कुलमें कोई उत्तम गुणों 

से सम्पन्न कान्तिमान्‌ बालक उत्पन्न हुआ, जो देवराजके 
` पदप प्रतिष्ठित हुआ । कुछ कालके पश्चात्‌ बृहस्पतिके 

उपदेशसे. उन इन्द्रके उस वंशजको आत्मतत्तका 

साक्षात्कार करानेत्राळा ज्ञान प्राप्त हुआ | फिर तो उसे 
_'जानने.योग्य आत्मतत्तका ज्ञान हो गया | वह प्रारूधके 
-, अनुसार जो कुछ प्राप्त होता, उसीमें संतोष करता था । 
` इस प्रकार रहते इए उस इन्दवंशी देवराजने तीनों 
_ “लछोकोंका राज्य किया | 

ज्ञान-बलसे सुशोभित होनेवाळे उन देवेन्द्रके मनमें 
किसी सम्रय ऐसी इच्छा उत्पन हुई कि “में मलीभाँति 
ध्यान ल्गाकर ब्रह्मतत्वका साक्षात्कार करूँ ।? ऐसा 
विचार 'कर वे एकान्तमें बैठ गये और बाहर-भीतरके 
` सम्पूर्ण विक्षेपोंसे रहित. ान्त-चित्त हो ध्यान-समापि 
लगाकर प्के खरूपको विचार-दृश्सि देखने छगे | 
उन्होंने अनुभव किया कि पखर परमाक्षा समुर्ण 
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% अविच्छिञ्जचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 


[ संक्षिप्त ने | 
मोक्षको प्राप्त हो गये । इसके बाद उ | 
त्रिळोकीके राजा हुए । फिर वे भी अपने एफ ष | 
जन्म दंकर जॉवनक अन्तम कालके अधीन हो फ 
प्राप्त हुए । तदनन्तर कुन्दका पुत्र भी पिताकी ही 
दीर्घकाळतक राज्य करनेके पश्चात्‌ अपने 
राजसिंहासनपर . ब्रिठाकर जीवनके अन्मे प्र 
प्राप्त हो गया । सुन्दर ! इस प्रकार उत देवाज ३०३ 
सहस्रो पौत्र राज्यपर प्रतिष्ठित हुए और काळे गे 
चले गये । आज भी वहाँ उन्हीके प्रों र 
जिनमेंसे अंशक इस समय राजसिंहासनपर प्रतिष्ठिद) 


(सं १३} | 


सव प्रकारसे सर्वदा सर्वमय है । सबके साग सी 
बिद्यमान है और सबमें व्यापक है । उसके छ | 
ओर हाथ-पैर हैं, सब ओर नेत्र, मस्तक और पुष | 
तथा. सब ओर कान हैं; क्योंकि बह संसाणे स 
व्याप्त करके स्थित है । वह समू्ण इद्रे गी , 
रहित होता हुआ भी सम्पूर्ण इद्धियोंके गुणोंसे युष 
आसक्तिरहित होनेपर भी सबका धारणमोण क्लेश 
है तथा निर्गुण होकर भी गुणोंको भोगेर है F 
चराचर समी प्राणियोंके बाहर-मीतर पणि है| 

और चररूप भी वही है । सूक्ष्म होनेके 4 अ 
जाननेमें नहीं आता है । बह अर्ति ह | 
दमे भी है । चन्द्रमा और सूर्यके रूपमें कद, 
पृथ्वीका रूप धारण कर रखा है और दही प | 
समुद्रके रूपमें है, वह सर्वत्र सारत ५. प. वि 
आकारारूपसे विद्यमान है । सर्वत्र प्ली 
रूपमें भी वही है । वह सभी ी 


हट) 
दर्ाणअॅकरण उ० ] ` ॐ शुद्ध चित्तमे थोडेसे ही उपदेरासे महान्‌ प्रभाव पढ़ता है + 
RRR न 
गनः है । सभी जगह वह a तत््रूपसे कान्तिमान्‌. तथा न््रकुलमें उत्पन इन्द्र बताया गया है 
हित है.। वह सर्वत्र सभी पदार्थोके रूपें है और बैसे ही इधर-उधर ऐसे हासले लाहो र है 
रे सत ओरसे सबसे रहित है । ईस प्रकार परम चेतन आकाशमें हो चुके हैं और मौजूद हैं । i 
द्विस्‌ और उदारचित्त उस इन्द्रे उतर ध्यान विद्याधर | तुम यह अच्छी तरह ख लो कि 
ढा. समरण त्रझाण्डको एकमात्र परमात्मामे स्थितः जगत्‌ अहंकारका कार्य है | अहंकारके भीतर जगत्‌ 
देवते हुए. हमळोगोंके द्वारा अचुमत्रमं ठाय जानेवाले कल्पित है और जगतूके अंदर अहंकार व्यापक है | 
रस जगतका मी अवलोकन किया । तदनन्तर इस सृष्टिके जो पुरुष संकल्प-शून्यतारूप ज्ञानसे जगतूके बीजभूत 
गमे विचरता हुआ वह इन्द्र बरहि इद्ळोकमें - अहंभावका मार्जन कर देता है, उसने भानो जगत- 
इकर .जव इन्द्रके समीप गया, तत्र उसका भम रद्ध रूपी मलको जलके द्वारा ही पर्णरूपसे धो डाला है । 
है यह संस्कार जाग उठा और वह प्राख्यवश वहाका अतः विद्याधर ! अहंता नामकी भी कोई वस्तु कहीं 
र .हो गया । तत्श्‍चात्‌ वह सैकड़ों इत्तान्तोंसे नहीं है । वह अत्रास्तविक होनेके कारण रूरगोशके 
ुशोमित इस त्रिसुवनके राज्यका शासन करने लगा । सोंगकी भाँति असत्‌ एवं बिना कारणके ही प्रकट हुई है । 
सुकरे. उदरमें निवास करनेवाला जैसे यह परम ( सर्ग १४-१५) 


— IFS 
शुद्र चित्तमें थोडेसे ही उपदेशसे महान्‌ प्रभाव पड़ता है, यह बतानेके लिये कहे गये !शशुण्डवर्णित 


विद्यापरके प्रसंगा उपसंहार, जीवन्मुक्त या विदेहमुक्तके अहंकारका 
नाश हो जानेसे उसे संसारकी प्रापि न होनेका कथन ॒ 
६ 


ha 


भुगुण्डजी कहते हैँ--मुने ! में इस प्रकार उपदेश विषयक संकल्प शान्त हो गया । उसकी समाधि लग 

रे ही रहा था कि उस व्रिद्याधर-राजका सारा दश्य- गयी । मैंने बारंबार उसे इधर-उधरसे हिला-डुलाकर 

> जगाया; परंतु परस निर्वाण-पदको प्राप्त वह विद्याघर फिर 
सामनेके दृश्य विषर्याकी ओर उन्सुख नहीं इआ। ' 
त श्रीवसिठ्ठजीने कह्ा--रघुनन्दन ! मुशुण्डजीका बताया ` | 
i १ हुआ विद्याधरका इतिहास मुझे स्मरण हो आया; इसील्यि | 


| (त 

by ॥ ५१.५४ 

YBN | 

A ह. ५ 
_ 


मैंने तुमसे कहा था किं शुद्ध चित्तमें उपदेश उसी तरह ` | 
प्रभाव डालता है, जैसे पानीमें तेल्की बूँद-। अहंभावना ... 
ही दुःख नामक 'सेमरके वृक्षका सुख्य बीज है | उस | 
अहंभावनाके समान ही “यह मेरा है! ऐसी बुद्धि भी उक्त | 
वृक्षका आदिकारण है; क्योंकि वही रागादिरूपिणी 
शालाओंकें विस्तारका कारण . है । पहले वीजरूपिणी 
अहंभावना होती है । फिर दृक्षरूपिणी ममभावना होती 


ड तं + 
६4६ 1 i 


[asa र जन याड ॥ 11 [ish i शालारूपिणी की 
:९:7/7 7 भव श Hist | है । तत्पश्वातू शाखारूंपिणी इच्छा य ) प्रवृत्ति 
DNS ~ US Rr EUS शध > | 2; में | 
उ |. होती है । यह इच्छा दी इदंपदार्यके समे सड 


र SANS | bt अनयॉको उत्पन करनेवाली तथा संसारका ना 
र इ करनेवाली है । 
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५२८ 
रघुनन्दन ! मेरु पवतके शिखरपर कति आरोपणे पथ मुक्तात्मा मुनि 
काकमुझुण्डजी मुज्ञसे पूर्तोक्त विद्याघर्की कथा सुनाकर चुप 
हो गये । श्रीराम! तत्यश्चात्‌ मैं उन मुनिसे और उस सिद्ध 
विद्याधरसे भी त्रिदा लेकर मुनिमण्डलीसे मण्डित अपने आश्रम- 
पर आ गया । इस प्रकार आज मैंने तुमसे काकसुशुण्डजी 
द्वारा कही गयी कथासे प्रतिपादित विषयका वर्णन 
किया है, जिसके अनुसार यह ज्ञात हुआ कि भुशुण्डजीके 
थोडे-से उपदेशसे ही विद्याधरको त्तज्ञान प्राप्त होकर 
परम शान्ति मिळ गयी । रघुनन्दन | पक्षिराज भुशुण्डके 
साथ जब मेरा समागम हुआ था; तबसे आजतक ग्यारह 

महायुग व्यतीत हो चुके हैं । 

श्रीराम ! यह सत्रको ज्ञात है कि बीजके भीतर सैकड़ों 
शाखाओंसे युक्त तथा पत्र, पुष्प और फल्से सम्पन्न वृक्ष 


मृत पुरुषके ग्राणोमें खित जगतके आकाशमें भ्रमणका वर्णन तथा 
परन्रह्ममें जगत्को असत्ताका प्रतिपादन 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--खुनन्दन ! समूर्णत: नाश- 
रूप मृत्यु कभी नहीं होती है । अपने दूसरे संकल्पोंका 
कुछ काढतक स्थिर रहना ही मरण कहलाता है। 
प्राणके भीतर चित्त है और चित्तके भीतर विविध आकार- 
प्रकारसे युक्त जगत्‌ वैसे ही विद्यमान है, जैसे बीजगे 
भीतर वृक्ष । पुरुषकी मृत्यु हो जानेपर उसके शरोरसे 
निकले हुए प्राण बाह्याकाशमें भरे हुए वायुसमूहके साथ 
ऐसे मिळ जाते हैं, जैसे समुद्रके जल नदियोंके जलके 
साथ मिल्कर एक हो जाते हैं | आकारामें विद्यमान 
वायुके भीतर मृत प्राणियोंके प्राण हैं । उन प्राणोके 
भीतर उनका मन है और उस मनके भीतर जगतूको 
उसी प्रकार स्थित समझो, जैसे तिलमें तेल रहता है । 
रघुनन्दन ! जैसे वायुमें स्थित पुगन्ध इधर-उधर ले जासी 
जाती है, उसी तरह प्राण-ायुमें स्थित आकाशात्मक 
` जगत्‌ इधर-उधर यत्र-तत्र ले जाये जाते हैं । जैसे घड़ेको 
एक स्थानसे दूसरे स्थानमें पहुँचा देनेपर उसके भीतरके 


(५-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri । 


अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ + 


MRS क म ककवा । | 
>> बार र विद्यमान है; क्योंकि बीजारोपणके पश्चात्‌ | 


दृष्टिसे देखा है । परमात्माका ययाथ ज्ञान होनेपर चि 


[ संक्षिप्त पो 


बृक्षको सव लोग अपनी आँखोंसे देखते है 
अहंकाररूपी सूक्ष्म वीजके भीतर समस र 
युक्त यह शरीर वर्तमान है, यह विवेकी पुर्न 


परमात्मखरूप हुए जीवन्मुक्त पुरुपका शीर लेक | 
विद्यमान होनेपर भी वह अहंतामूलक अभिमान ३ | 
प्राप्त होता । अतएत्र उससे संसाररूपी इना पकन | 
नहीं होता अथवा जो विदेहमुक्त होकर निप ! 
आनन्दखरूप परमात्मामे प्रतिष्ठित हो चुका है, उस प) | 
बोधरूपी महाभिसे दग्ध हुए असतखरूप अहं | 
बीजके भीतरसे फिर इस संसाररूपी वृक्षका प्रु | 
नहीं होता । | 


आकाशमें कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार सस | 
आदिसे युक्त चित्तमें तीतों जगतका भ्रम छरे 
चेतन आत्मामें वस्तुतः वह स्पन्दन और भ्रम नही हे | 
है । जगत्‌ और इसका भ्रम दोनों उदित ब है| | 
यदि उदित हों तो भी वायुद्वारा किये गये ३० | 
परिश्रमण आदिको इसके ऊपर खित हुए रगै १ | 
उग्ह नहीं देख पाते हैं, जैसे नोकाके 

मनुष्प् उसकी गतिको नहीं देखते ह । १ तीगी 
देश, काल, क्रिया तथा द्रव्यरूप ही है 
इन देश, काळ आदिके साथ सम्वन्थ स्वर्त का 
कालादि रूप ही है | अतः देशम्कालारि 
अहंकारमें भेद नहीं है । अज्ञानीम जिस 
सम्पत्तिका उदय होता है, उस प्रकार 
उसका उदय नहीं होता है । चेतन 
सर्वव्यापी और अनन्त हैं | इसलिये व 
उसका खरूप न होनेके कारा ' 


> Q । 
चेतन--परह्म परमात्मा सबंखरूप सर्वशक्तिमान्‌ 
इसल्यि उसमें गुण, वस्तु, क्रिया और जाति 
अनन्तरूपताको प्राप्त तथा नाना प्रकारके कार्यो- 
दिसे पताको प्राप्त तथा नाना प्रकारके के 
क आरम करनेवाले दिगन्तवर्ता जनसमुदायसे प 


५२९ 


Too र 


> 


ये सव संसार चञ्चल जलाशयके भीतर प्रतितरिमत्रि 
क्षणमङ्गुर नगरों एवं अपने अन्तःकरणमें स्थित समस्त 
उपकरणोसे भरे महानगरोंके समान असद्रपसे ही खित हँ । 


( सर्ग १८) 


——— Se 


जीवके स्वरूप, स्वभाव तथा 
हे--खुनन्दन ! जो वास्टवमें 
त परम अणुरूप कहा जा सकता है और न स्थूल, 
गून्य या अन्य कुछ ही, वरं जो चिन्मय, खानुभवरूप 
और समव्यापफ है, वही जीव कहा जाता है । जिस- 
जिस पदार्थका जो भाव--असाधारण स्वरूप है, उसके 
रुपमें उस-उस पदाथमें स्थित होकर जो तदाकार भासित 
होता है, उसे तुम जीव ही समझो; क्योंकि वारंवार 
देखनेपर उन-उन पदार्थांके आकारमें उसीका अनुभव 
हेता है | श्रीराम ! जीव जहाँ जिस प्रकार जो-जो 
समप करता है, वहाँ वह तत्काळ वेसा ही आकार 
भाण कर लेता है । जेसे चलना या हिलना-डुलना आदि 
चेश वायुका खभाव है, उसी प्रकार विचित्र वस्तुओंका 
अनुभवरूप संसार जीवका स्वभाव ही है । इस वातका 
भने अनुभवसे ही निर्णय कर लेना चाहिये । बाळकको 

हेनेवाठे यक्षक्रमके समान इसका हम उपदेशके द्वारा 
पिन नहीं करना चाहते | जीव चैतन्यधनखरूप होनेके 
य अहंभावनासे ही देश, काळ, क्रिया और द्रब्यकी 
का निर्माण करके स्थित होता है । 


सवप्रयम परखरह्म परमात्मासे मनोमयरूपसे उदित 
२ अस्प ( हिरण्यगर्भ ) प्रकट हुआ । अतः वह 
के प समान बिशाद, शान्त, नित्य, अनन्तखरूप 
क र है | वह अद्वितीय विराट्‌ पुरुष सबसे 
ना म है । वह पञ्चभूतात्मक न होनेपर भी 
क ` भसित होता है । वह अपने ही 
' ` कभेस्पित अनेक कल्पोंमें तथा क्षणभरमें स्वेच्छा- 
° वा० अं० ६७ 


श्रीवतिष्ठजी कहते 


विराट्‌ पुरुषका वर्णन 


नुसार खर्य प्रकट होता है और वारंवार प्रकट होकर 
फिर खयं ही अदय हो जाता है । वह आकाशखरूप, 
सऱ्या, अनन्त परमेश्वर स्थूल, सूक्ष्म, व्यक्त एवं 
अव्यक्तरूप हो सबके वाहर-भीतर स्थित है | वह 
वास्तवमें किंचिद्रप न होनेपर भी व्यतहारकालमें किंचिद्रप 
अत्र्य है । ४ 
श्रीराम ! उस विराट पुरुषके मूर्तामूर्त-खरूप आठ 
अङ्ग हैं--पाँच ज्ञानेद्धियाँ, कमेन्द्रियसहिंत प्राण, छी 
इन्द्रिय मन और अहंकार । उसी पुरुषने चार मुखोंसे 
युक्त होकर शब्द और अथंकी कल्पनासे युक्त इन अक्‌ 
आदि चारों वेदोंका गान किया है | उसीने शाखीय 
सदाचारकी मर्यादा स्थापित की है, जो आज भी 
यथावत्रूपसे चली आ रही है । ऊपर अनन्त आकाश 
उस पुरुषका मस्तक है । नीचेका भूतल आदि उसके 
पैरोंका तल्वा है | मध्यवती आकाश उसका उदर है 
तथा यह ब्रह्माण्डमण्डप उसका शरीर है। अनन्त 
लोक-लोकान्तर उस पुरुषके पार्श्वभाग हैं | जल रक्त है। 
पर्वत मांसपेशियाँ हें और सदा अविष्छिन्नभावसे वहनेवाली 
नदियाँ उसकी नाड़ियाँ हैँ । समुद्र रक्तके आधार ( रक 
संचयकी पेशियाँ ) हैं । द्वीप ही कोशोको आवेध्ति करने- 
वाली आँतें हैं । दिशाएँ फैली इई सुजाएँ हैं । तारिकारँ 
रोमावली हैं । उनचार्स वातस्कन्थ प्राणवायु हैं । सूर्य 
मण्डल प्रचण्ड नेत्र है और बड़वानल उसका पित्त है | 
चन्द्रमण्डल संकल्पात्मक मन है तथा परब्रह्म ही सारभूत | 
आत्मां है । चन्द्रमारूपी मन हीं शरीररूपी इक्षका मूल, 
क्रूपी बिटपंका बीज तथा सम्पूण भावपदाथाका उत्पादन 
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ली यमाजी ह पे. 
एवं संवर्धन करनेसे आनन्दका कारण है । इस प्रकार 
आचारोंसे युक्त विराट पुरुष सहल बार 

महाकल्प बीत चुके हें, 

विद्यमान हैं । 


we ~ 


भाँति-भातिके प 
प्रकट हो चुके हैं. तथा सँडी न 
भविष्यमें होनेवाले हैं और इस समय भी 


~— RN 


जगतकी संकल्परूपता, ' अस्यथादर्शनरूप जीवभाव तथा अहंभावनारूप महाग्रन्यिके भेद 


ही मोक्षकी प्रापिका कथन और 
श्रीवसिष्ठजी कहते हैं-श्रीराम ! यह पञ्चभूतात्मा 
संकल्पपुरुष ( त्रिराट ) खयं जैसा-जैसा संकल्प करता 
है, वह ब्रह्मरूप आकाश भी वैसा ही प्रतीत होने लगता 
है । अतः विद्वान्‌ पुरुष समस्त जगतको विराटू पुरुषका 
एक संकल्प ही मानते हैं । वास्तवमे कही कोई वस्तु न 
तो स्थूळ है. और न सूक्ष्म ही है । भ्रमसे जहाँ जिस 
प्रकारकी कल्पनाका विस्तार होता है, वहाँ तत्काल वेसा 
ही अनुभव होने लगता है । मन चन्द्रमासे उत्पन्न हुआ 
है और चन्द्रमा मनसे । जैसे कुहरेसे आच्छादित हुई 
बस्तुका ययार्थ ज्ञान न न होकर विपरीत ज्ञान होता है, 
उसी तरह अज्ञानसे आइत आत्माका भी यथार्थ ज्ञान न 
होकर, जो अन्य प्रकारसे देखना या समझना है, वही 
जीवका खरूप है । इसीलिये विषयात्मक वस्तुओंमें उसकी 
प्रवृत्ति होती है । वह प्राण और इन्द्रिय आदि जड 
वस्तुओसे तादात्म्यभावको प्राप्त होकर अपने यथार्थ- 
खरूपको उसी प्रकार नहीं देख पाता, जैसे जन्मान्ध 
मनुष्य मार्ग नहीं देख . सकता । जगतके रूपम बढ़ी 
हुई अविद्या-शक्तिसे आइत होकर जीव अपने अद्वैत 
खरूपमें ही द्रा द्य आदि इतकी कल्पना करके उसमें 
अभिनिवेशा ( सुदृढ आग्रह ) कर बैठता है । जैसे बायु 
स्पन्द-शक्तिसे आवृत होती है, उसी तरह उस अविद्या- 
शक्तिसे आच्छादित हुआ जीव अपने यथार्थं खरूपको 
नहीं देख पाता । अज्ञानकी सबसे बडी गाँठ है 
अहंभावना। वह मिथ्या विषयभूत और असत्‌ है । उसका 
जो भेदन है, उसीको त्न पुरुषाने मोक्ष कदा है । 
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% अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # [संशि च | | 


स्स रार खुनन्दन ! जो जहासे अमिन ता हू ! जो रसे अमित ह, अतत त E 
सम्बन्ध अनन्त काळतक वना रहता है, उत ३, 
अविष्ठान-सत्ताके द्वारा परम बिराट पुरुष स्र 
स्थित रहता है । 


|| ने 
वशे 


ज्ञानबन्धुके लक्षणोंका वर्णन 
श्रीराम ! मनुष्यको सदा ज्ञानी ही होना कह | 
ज्ञानबन्धु नहीं । में अज्ञानीको अच्छा समत हूँ, | 
ज्ञानबन्धुको नहीं । | 
श्रीरामजीने पूछा-मुने ! ज्ञानवन्धु किसे कहत हैशे | 
ज्ञानी कौन वताया जाता है ? ज्ञानवन्धु हने | 
फल है और ज्ञानी होनेपर कौन-सा फल प्राप्त हेत! | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा-रघुनन्दन ! जैसेशिएपी जि | 
लिये ही शिल्पकलाको सीखता है, उसी | । 
मनुष्य वेत्र भोगोपार्जनके लिये शाको पह | 
उसकी व्याख्या करता है किंतु खयं शाके क| 
अनुष्ठानमें लगनेका प्रयल नहीं करता, «४ 
कहलाता है । शाखोके अभ्याससे बस य | 
तो प्राप्त हो गया है, परंतु विनाशशी भग की 
उनसे वैराग्य आदिके रूपमे उस बोझा कोः 
दिखायी देता, उसका वह बोध केबल हप 
ज्ञानही कथा कहकर दूसरेंको EE है 
कलामात्र है। उस कलासे केबल जा. 
वाला होनेके कारण वह पुरत श नव 
जो केवल भोजन औरवलमात्रसे 
प्रातिको ही शास्त्राध्ययनका फ्‌ल 
भोको चाहिये । तरल 
पुरुषोंको ज्ञानवन्धु म 
ज्ञानको ही ज्ञान मानते हैं.। 


ज्ञान हैं, वे क्षानामासमांन हे; 


ps 


Me ड० ] 


बाली त पाक अन्य प्रकारके ज्ञानलेशकी प्रातिसे ही 
(हु हो लौकिक लुखके लिये क्-साध्य चेष्टा क्या 
है, वे शञातवस्धु माने गये है | मजुष्यको चाहिये 
क इस संसाएें आहारी प्राक्षिके लिये शाख्नानुकूल 


$ शानीके लक्षण, जीवके बन्धन और मोक्षका खरूप * 


नही होता । जो.पणासः अठि करो ह कक बोध न हीं होता | जो | प्रमात्म- आन्द्यं कम : क्रे रे 
पख परमात्माका बो ह्‌. 


५३१ 


आहार भी उतना ही करे, जितनेसे 
प्राणोंकी रक्षा हो सके | प्राणरक्षा भी तत्तज्ञानकी प्रपतिके 
लिये ही करे | तत्तज्ञानकी इच्छा सबके लिये अत्यन्त 
आवश्यक है, जिससे फिर कमी जन्म-मरण आदि दुःखोंकी 
प्राप्ति न हो ।# (सर्ग २०-२१) 


—— Ee 


ज्ञानीके लक्षण, जीवके बन्धन और मोक्षका खरूप, ज्ञानी ओर अज्ञानीकी खितिमें अन्तर, 
इञ्यकी असत्ता तथा परन्रह्मको सत्ताका प्रतिपादन 


्रीवतिष्ठजी कहते हैं-रघुनन्दन ! जो तत्तक्ञानके 
हरा झतव्य पर्रम परमात्मामें इढ़ निष्ठा हो जानेके 
कारण कृत कर्मोके फलखरूप सुख-दु :खादि प्रारूधका; 
शद आदि जड विषयोंका तथा चित्तका भी सद्रूपसे 
मव नहीं करता है, वह ज्ञानी कहलाता है । परमात्माके 
वरूपको यथार्थ रूपसे जान लेनेपर जिस तत्त्वज्ञके समस्त 
रहार उस तत्तज्ञानके अनुरूप ही होते हैं. एवं जिसके 
तकी समूर्ण वासनाओंका अभाव हो चुका है, वह ज्ञानी 
कहलाता है। जो परमात्म-लामसे संतुष्ट हो खाभाविक- 
ससे परम शान्त है तथा जिसकी सभी चेषटाओंमें बुद्धिमान 
षाको आन्तरिक शान्तिका अनुभव होता है, वह 
शनी कहलाता है। जो बोध मोक्षका कारण है, 
पुनजन्मका कभी नहीं, उसीका नाम ज्ञान है । उसके 
वा दूसरा जो शब्दज्ञानका चातुर्य है, वह शिल्प- 
 गैबिका--जीवननिर्वाहकी कलामात्र है । उसे भोजन, 
भो जुटानेवाली व्यवस्था समझना चाहिये । प्रार्धके 
' जुप्तार जो भी कार्य प्राप्त हो जाय, उसमें जो पुरुष 
. ऐमना और संकल्पसे रहित होकर प्रइत्त होता दै. तथा 
| सका इद्य शरत्कालके आकाशकी भाँति आवरण-शून्य 
| र्ट प्रकाशित है, वह पण्डित ( ज्ञानी) 

|“: NFO पल नक्त 


प्राणा$ 


* अन्राहाराथं कर्म कुर्यादनिन्ध॑ कुर्यादाहारं 
संघार्यास्तत्त्वजिज्ञासना 


ये जो जगतके विविध पदार्थ हैं, वे किसी कारणके 
बिना ही उत्पन्न-से होते हैँ । इसलिये ये वास्तवमे हैं ही 
नहीं, तो भी बिद्यमानकी भाँति प्रतीत होते हैं। जो 
असत्य होते हुए भी भासित हो रहे हैं, उन पदार्थोकी 
प्रतीतिमें एकमात्र यह अज्ञान ही कारण है । इस अज्ञाना 
ज्ञानकालमें तत्काल नाश हो जाता है | यह जीव अपनेसे 
भिन्न जड अहंकार और शरीर आदिका जव अनुभव 
करता है, तव तत्काळ ही उनके साथ अपना तादाल्य 
मानकर उनको अपना खरूप समझ बैठता है । यही 
इसका संसारबन्घत है और जब यह अपनेको चिन्मय समझता 
हे, तब सच्चिदानन्द परमामखरूप ही हो "जाता है। 
यही इसका मोक्ष है । यह जीव जो अज्ञान-निद्रामे पढ़कर 
अचेत हो रहा है, जब जाग उठता है, तब परमात्मरसके 
अवेशसे परमात्मरूपताको ही प्राप्त हो जाता है--ठीक उसी 
प्रकार जैसे हेमन्त ऋतुमें सोया हुआ-सा आमका दक्ष बसन्त 
ऋतुमें रसावेशकें कारण प्रबुद्ध-सा होकर जब पछ्घबित एवं 
पुष्पित हो जाता है, तव 'सहकार' नाम धारण करता है । 
जो दृश्य शोभाके पारदर्शी ज्ञानी पुरुष परि ( तत्वज्ञान ) 
को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें इस विस्तृत 
विद्यमान होनेपर भी इसका भान नहीं होता ( वे सबको 
ह्म ही समझते हैं) । जो परइधिको प्राप्त हो बुके 
प्राणसंघारणायेम्‌ | a 
य ज्याच 3 री १०) 
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हैं, उन्हें दृश्य-प्रपश्चका भान न होनेके कारण उनकी चेश 
भी वास्तत्रमें चेट्टा नहीं होती । ज्ञानी पुरुष दृश्य-दर्शनके 
अभिमानसे दँधते नहीं, इसलिये बन्धनमुक्त साँड़की भाँति 
सांसारिक कर्मबन्थनके सम्बन्धसे रहित रहते हैं । वे 
प्रारब्धानुसार प्राप्त इए कर्मोके लिये उसी तरह काम और 
संकल्पसे रहित होकर चेष्टा करते हैं, जैसे दृक्षके पत्तोंको 
कम्पित करनेमें वायु । जो संसारके पारदर्शी पुरुष 
सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मदृष्टिको प्राप्त कर चुके हैं, वे कर्मकी प्रशंसा 
नहीं करते हैं--ठीक उसी तरह, जैसे नदीके तटपर 
निवास करनेवाले पुरुष कूपकी प्रशंसा नहीं करते । 
किंतु अज्ञानी पुरुषोंकी इन्द्रिया. अथःपतनके हेतुभूत 
विषयोंपर इस प्रकार गिरती हैं, जैसे गीध मांसके ऊपर 
टूट पडता है । इसलिये विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह 
इन सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी मनके द्वारा वशमें करके समाहित- 
चित्त हो उस परब्र परमात्माके चिन्तनमें लग जाय | 


जैसे सुवर्ण कटक, कुण्डल आदि आभूषणोंसे भिन्न 
नहीं है, उसी तरह ब्रह्म भी सृष्टिसे मिन नहीं है; इसीसे 
“सृष्टि आदि ाब्दोंका अर्थ तत्तज्ञानीकी दृष्टिमं कल्याणमय 
ब्रह्म ही कहा गया है। जैसे कल्पके अन्तमें जब एकमात्र 
अन्धकार ही छा जाता है, तब यह सारा व्यवहार निर्विभाग 
और निराभास ही रहता है, वैसे ही संच्चिदानन्दघन 
ब्रह्ममें यह जगत्‌ विभाग और आमाससे रहित ही रहता है । 
जेसे अवयवरहित आकारामें दिशाओंके विभागरूप आकाशके 
अवयवोंकी अभिन्न सृष्टि भासित होती है, उसी प्रकार 
अवयवरहित शिवखरूप परब्र परमात्मामें यह दवेताहैत 
सृष्टि भी अभिन्नरूपसे विद्यमान है | इस प्रकार जगतूके 
भीतर अहंकार और अहंकारके भीतर जगत्‌ है । ये दोनों 
एक दूसरेमें उसी प्रकार स्थित हैं, जैसे केलेके तनेकी 
छाळमें तना और तनेमें उसकी छाल होती है । 


जिस खाळेका मन गोशाळाके बतेनों ( दूध दुहनेके 
पात्रों ) में लगा हुआ है, वह घरमें रहकर घरके काम करता 
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'आकाशके समान निर्मळ और वनधनसे छूटे हुएकी मति 


[ संक्षिप्त गवा न | 
हुआ MR न नहीं देख पाता, उसी प्रणब रा ण ल जनकता 5 । 
जीवन-निर्वाहके लिये सब कार्य करता हुआ भीतर स i 
रत होनेके कारण उन्हें नहीं देखता है । मिले | 


भीतर तुच्छ दृश्य-प्रपश्चको भावना नहीं है, वह जे | 


है । जो पुरुष सांसारिक पदाथेमिं अभावरूपतावी ञ्ञ 
नहीं करता, मोक्षके लिये यत्न न करनेवाले उस पुराउन, 
मरणरूपी अनन्त दुःख कभी शान्त नहीं होता। तसू | 
पुरुष यहाँ सम्नाट्के समान शोभा पाता है | उसे प्रान. 
वश जो कोई भी वस्र देकर उसके शीख क़ 
देता है, जो कोई भी भोजन करा देता है ल्न । 
वह जहाँ-कहीं भी सो जाता है । व्ह छा. 
विशुद्ध वासनाओंसे युक्त होकर भी वासनारहित ही छा | 
है । भीतरसे शून्य होता हुआ भी परिर्णामा हेत | 
अर्थात्‌ उसका अन्तःकरण प्रूर्ण पखह्मकी भावने मा | 
होता है और जैसे आकाशमें वायु चलती है, उसी व्ह | 
उसकी भी साँस चलती रहती है ( परंतु व्ह ढळे | 
उसकी वासनाओंसे रहित हुआ पखह्मख्पसे ही सि | 
रहता है ) । तक्तज्ञानी पुरुष निर्वाण-दशाको ग्रा है | | 
मनके द्वारा त्रह्ममावका मनन करनेसे जब पसाद | 
निमग्न हो जाता है, तब नींदमें पड़े इए हक. | 
आसन, शय्या अथवा सवारीमें स्थित वह यती" | 
भी नहीं जागता । रघुनन्दन | तत्त्वज्ञानी और है | 
८ जा | 
दोनोंके सम्पूर्ण उत्पत्ति-विनाशशील कमि | 
सिवा दूसरा कोई अन्तर नहीँ होता | 
वासनारदित होकर कर्म करता दै ; | 
वासनायुक्त होकर ) । और कह 
यह सारा इस्य-्रपञ्च नष्ट होता दै हु गे 
फिर उत्पन्न ददता है, इसलिये असद दै । 
तो कमी नष्ट हुआ और न उतनदी ड 
परमात्मा है और बद परमात्मा ही दुम हो । * 
रूपी भ्रमका मूळ ( अज्ञान ) गट हो 


तर भी इस भ्रमका अमका पतो नहीं चलता । जैसे 
जळ नहीं दे सकती, उसी तरह निर्मूल हुआ 
संसाररूपी अङ्कूर नहीं उसन्न कर सकता । जैसे 
| शा बीज अङ्कुरित नहीं हो सकता, उसी प्रकार 
लके यार्थ ज्ञानसे छिन्न हुईं अहंभावना दिखायी 
खेप भी मनोभूमिमें संसाररूपी वृक्षका अङ्कर नहीं 
| यन कर सकती । मानसिक विकारोंसे रहित वीतराग 
लावी पुरुष कम करे या न करे, उसकी स्थितिमें 
| बो अन्तर नहीं आता । वह तो मनके संकल्पसे 
| दृत खं नित्य शान्त हुआ प्र परमासामें ही स्थित 
| हवा है | जो लोग योगका आश्रय लेकर शान्त बने हुए 
| ह वे योगी भी चित्तका उपशमन होनेपर ही मलीमाति 


| श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! पहलेकी वात 

| ३।मङ्किनामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे, जो बुडे कठोर 

| | ऋका पालन करते थे । उन्हें मेरे उपदेशसे किस प्रकार 

|| निणपदकी प्राति हुई, यह बताता हूँ, सुनो । एक 
| समप तुम्हारे पितामह राजा अजके किसी कार्यसे बुलाने- 
कि में आकाहामण्डलसे इस पृथ्वीपर आया. । तुम्हारे 
| तिम्हकी नगरी अयोध्याको आते समय में भूतल्पर 
| चता हुआ किसी ऐसे विशाल वनमें आ पहुँचा, जहाँ 
_  कड़केकी धूप पड़ रही थी । श्रीराम ! अविच्छिनख्पसे 
| » उडनेके कारण वह सारा जंगल धूसर हो रहा था | 
| हे पी हुई बाढ्के कण खूब चमक रहे थे । उस वन- 
| हों ओरछोर नहीं दिखायी देता था । वहाँ कहीं- 
| | श श्रेणीके गाँवके चिह्द दृष्टिगोचर होते थे । 
|| | भगे जाकर ज्यों ही इधर-उधर घूमने छगा, 
| अक. अपने सामने एक पथिक दिखायी दिया, जो 
| कर इस प्रकार कद रहा था । 


प्र 
उ 


| 


“डी 


| करण 2 ] x सरुभूसिके मागमे मिले हुए महान्‌ वनमे महर्षि चसिछ और मङ्कि समागम # ५३३ 


शान्त हो पाते हैं, अन्यया नही; क्योंकि उनकी भोगः 
वासनाएँ मूलत; क्षीण नहीं होती | (कारण यह है कि इन 
वासनाओकी खानरूप जो चित्त है, वह तो उनका बना 
ही रहता है।) अनन्त, अव्यक्त एवं सुन्दर चिदाकाशरूप 
कपूर अपने भीतर खयं जो चमत्कार प्रकट करता है, 
उसीको वह जगत्रूपसे जानता है | रघुनन्दन | इस 
तरह यह जगत्‌ तत्त्वज्ञानी पुरुषको उसका सांसारिक भ्रम 
दूर हो जानेके कारण प्रकाशमय तथा शान्त अक्षय ब्रह्मरूप 
ही भासित होता है, जब कि अज्ञानीको यह परमार्थतः 
परब्रह्म परमातमामें स्थित होकर भी भोगजनित आनन्दके 
अनुगत ही प्रतीत होता है । ( इस प्रकार दोनोंकी 
दृ्टियोंमे भेद है । ) ( सर्ग २२) 


मरुभूमिके मार्गमें मिले हुए महान्‌ बनें महिं वसिष्ठ ओर सङ्किका समागम एवं संवाद 


८ लट 9 धा क्र 7022 ह 
| iy dy र्‌ FD 


पग तप म ही देता है; एसी परका 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५३४ 


प्रचण्ड आतपसे तपते हुए ये सूर्यदेव इस समय सत्र 
ओरसे खेद ही प्रदान कर रहे हैं । मेरे सारे मर्मस्थळ 
मानो जलते जा रहे हैं | इस धूपमें आग-सी जल रही 
है । सारी वन-श्रेणियाँ तप्त हो उठी हैं । इनके पत्ते और 
फूल सिकुड गये हैं | इसलिये यह सामने जो छोटा-सा 
गाँव दिखायी दे रहा है, मैं पहले इसीमें प्रवेश करता हू । 
वहाँ शीप्रतांपूर्वक थकावट दूर करके तीत्र गतिसे अपना 
रास्ता ढेंगा । ( यों कहकर वह सामनेके छोटे-से 
गाँवमें, जहाँ किरातोंकी बस्ती थी, ज्यों ही घुसने लगा 
त्यां ही मैंने उससे यह बात कह्ठी---'घुन्दर शरीखाले 
साथी ! जान पड़ता है, तुम्हें वीतराग अर्किचन पुरुषों- 
के संचरण योग्य मार्गका ज्ञान नहीं है । मरुभूमिके मार्ग- 
में मिले हुए इस महान्‌ जंगलके राही ! तुम्हारा खागत 
है । नीचेके मार्गसे चलनेवाले राहगीर ! मनुष्य देशके 
इस मार्गपर, जहाँ जनसमुदायसे भरे हुए गाँवका अभाव 
है, थोड़ा-सा विश्राम कर लेनेपर भी चिरस्थायी विश्राम 
प्राप्त नहीं कर सकोगे । ( तात्पर्य यह कि तुम सकाम 
कर्मके पथपर चल रहे हो । इस सकाम-कर्मोपासनाद्वारा 
दक्षिणमार्गसे खर्गादि ल्लोकोमें जाकर कुछ कालतक 
मनोऽनुकूल सुख भोगनेपर भी वहाँ देहाभिमानसे बधे 
रहनेके कारण चिरस्थायी परमानन्दखरूप मोक्ष नहीं पा 
सकोगे |) पामरोंके आवासस्थान इस गाँवमें ( देहाभिमानियों- 
के निवासस्थान इस शरीरमें ) विश्राम नहीं मिंल सकता । 
जैसे नमकीन पानी पीनेसे प्यास बढ़ती ही है, घटती नहीं, 
उसी प्रकार यहाँ सुखभोगकी इच्छा बढ़ती है, परंतु पूरी 
नहीं होती । यहाँ रहनेवाले प्राणी काम, धनकी आसक्ति 
और द्वेष आदिमें ही पुरुषार्थकी पराकाष्ठा समझते हँ । 
इनके विचार जले हुए है । इसलिये ये आपातरमणीय 
सकाम कमेंमिं ही रमते रहते हैं, जिससे उनमें कुलीनता- 
के कारण बिस्तारको प्राप्त होनेवाली, उदार, शीतळ तथा 
्रझानन्दसे घुशोमित होनेवाली विवेकयुक्त बुद्धि नहीं होती। 
जैसे मधुमिश्रित बिषके कण पळमरके लिये खादमें मीठे 
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चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे हैं । मुने! भ | 


होते हैं, किंतु दूसरे ही क्षण अपनी भे | 
उत्पन्न कर देते हैं और अनिवा्रूपे ४. 
होते हैं, उसी प्रकार ग्राम्य सुखमोग क्षणम ह | 
प्रतीत होते हैं. किंतु दूसरे दी क्षण विराग पैदा क न 1 
तथा प्रायः मार डालनेवाले होते हैं ( अतः 1 | 
उपभोगसे तुम्हें चिर विश्रामकी उपलब्धि नहीं हो सी) |. 
निष्पाप श्रीराम ! जत्र मैंने ऐसी बात कही, त ह | 
बचनसे उसे इतनी शान्ति मिली, मानो उसने कर | 
जलसे खान कर लिया हो । तसपश्चात्‌ कह मुझे ३ |. 
प्रकार बोला । | 

पथ्चिकने कहा--भगवन्‌ ! आप कौन हैं ज्ञ | 
भीतरसे पूर्णकाम आत्मज्ञानी महात्मा जान पनेर | 
आप इस जगतको शान्तभावसे देख रहे हैं। क्य | 
अमृतका पान किया है १ क्या आप सम्राट यहि | 


पुरुष हैं १ सम्पूर्ण अर्थासे रिक्त होते हुए भी आपिं | 


\ 
शे 


शान्त, कान्तिमान्‌, अप्रतिहत, सत्र ओरसे हे । 
शक्तिशाली तेजखी रूप जो दिखायी देता है, झह र | 
आप प्रथित्रीपर स्थित होकर भी ऐसे जात प | 
मानो समस्त लोकोंके ऊपर आकाशम खडे हो। | 
संसारमें कहीं भी आस्था नहीं है, तथापि मुझे | 
के उद्धारके लिये आप अत्यन्त दृढ आखाते युर शि हि | 
देते हैं । आप पूर्ण चन्द्रमाके समान के । 
युक्त होते हुए भी निष्कलङ्क हैं। आपकी * ' | 
शीतल है । आप प्रकारामान, समतबुद्िसे ॐ | 
रसायनकी राशिसे सम्पन्न होकर 
प्रकाशित दवो रहे हैं. । महाभाग 
गोत्रमें उत्पन्न ब्राह्मण हँ । मेण ठ 
ीर्थयात्राके लिये निकला था । मैने है बोअर | 
करके बहुत-से तीथॉका दर्शन eT 
कालके पश्चात्‌ अपने घरको जानवे स | 
इस अहाण्डके भीतर बिजलीकी | 


; 
४] 


| वा पन क घर लौटनेका उत्साह नहीं है । 

[६ नपर कृपा करके आप अपना यार्थ परिचय 

Er ये क्योंकि साधु पुरुषोंके हृदयरूपी सरोवर खच्छ 

दीर होते हैं । दर्शनमात्रसे ही मित्रता करनेवाले 

रसे महाममाओंके सामने आ जानेपर ही समस्त 

| वी कमछेके समान विकसित और आश्वस्त होते हैं। 

परे! मैं समझता हूँ कि मेरा यह मन मोहवश संसार- 

| जनित दुःखको पिटानेमें समर्थ नहीं है । अतः आप मुझे 

| ताका उपदेश देनेकी कृपाद्वारा अनुगृहीत कीजिये। 

| .तव मैंने कहा---महाबुद्धे ! मैं आकाराबासी वसिष्ठ 
|| नि हूँ। राजर्षि अजके कित्ती आवश्यक कायसे में इस 

| आफ उपस्थित हुआ हूँ । ब्रह्मन्‌ ! अब तुम विषाद 
को; क्योंकि मनीषी पुरुषोंके मार्गपर आ गये हो और 
हं | रः संसार-सागरके दूसरे तटपर आ पहुँचे हो । जो 
| ला नहीं है, उसकी बुद्धि और वाणी इस तरहके 
| गयवैभवसे उदार नहीं होती तथा उसकी आकृति भी 
i 


= Hl SIS ST SES, —— 


~ i 


ब्ब्ख्ड 


4।  शीवसिष्ठजी कहते हैं---श्रीराम | जब मैंने ऐसी बात 

| ी, तब मङ्कि मेरे चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम करके नेत्रम 
| जज नके आँसू भरकर मार्गमें चलते हुए ही इस प्रकार 
| 1९ | 


'हपुरुघ मुझे ह मी, मिठा लाल आपकी पा 2 जा काच मिळा | आज आपको पाकर 


मङ्कि द्वारा संसार, लौकिक सुख, मन, बुद्धि और बल 
होनेवाले कष्टोंका वर्णन ओर वसिष्ठजीसे उपदेश देनेके लिये प्राथेना 


ह १. भिका दूसरा अर्थ सूर्य (के सामने कमळ खिलते है) 
| स्नो सूर्य है । सूर्यकें सामने कमल 
f En भेथोका वाचक है । 


| न उ० ] # मङ्किके द्वारा संसारके दोषों तथा उनसे होनेवाळे क्टोका वर्णन # ५३५ 


| 0 मत तंसारसे निहो जा ही आ काश संसारसे विरक्त हो रहा इतनी शान्तपूर्ण 


न्तिपूर्ण नहीं दिखायी देती । जैसे धीरे-धीरे 


सानपर धिसनेसे मणि साफ होकर चमक उठती है, 
उसी प्रकार राग आदि मलोंके पक जानेसे चित्तमे 
विवेकका उदय होता है । बताओ, तुम क्या जानना 
चाहते हो ? और इस संसारको क्यों छोडनेकी इच्छा 
रखते हो ? मैं तो यह मानता हूँ कि साधक अपने ही 
प्रयत्नांसे महात्माओंके दिये हुए उपदेशको सफल बनाता 
है । जिसकी. वासना रागादि मोसे रहित हो गयी है, 
अतएव जिसका हृदय वैराग्य आदि उत्तम साधनोंसे 


सम्पन्न है तथा जिसकी बुद्धि नित्यानित्य एवं सारासारके 
विवेकसे सुशोभित है, ऐसा साधक ही महापुरुषों 
के उपदेशरूपी तेजसे शोफरहित विशुद्ध परमात्म-तत्तको 
प्राप्त करनेका अविकारी होता है, दूसरा नहीं । इसलिये 
जन्म आदि सम्पूर्ण दुः खोसे पार होनेकी इच्छा रखनेवाले तुमसे 
मैं यह कहता हूँ कि तुम उपदेश पानेके योग्य हो । 
अतः अपना पूर्वे वृत्तान्त बताओ । 

(सर्ग २३) 


तृष्णा आदिके दोषों ततथा उनसे 


वी बा TI 


मैंने समस्त शरीरोंके सारोंके भी सार इस ब्राह्मणशरीरका 
फल पा लिया । भगवन्‌! संसाररूपी दोष प्रदान करन॑- 


` बाली दशाओंको देखते-देखते में उद्ल्मिहो उठा हूँ। 


मुने ! संसारके सभी छुख का अब ही 
,खरूपमे परिणत हो जाते हैं, इस वे अत्यन्त 
दमता ही हैं । इन सांसारिक पुखेकी अपेक्षा तो 
दुःख ही श्रेष्ठ है । अन्तमं सुद दुःखकी प्रा हल 
कारण ये लौकिक सुख मुझे दुःखम ही डाल | 
मानो मेरे लिये दुःख ही छुखके रूपम प्रात इभा 


“मित्रत? शब्द मैत्री तथा सूयरूपता- 


अतः यहाँ 
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दाँत, केश और आँतोंके साथ ही मेरी अवस्था भी अब 
जरासे जजर हो गयी है । मेरा मन पीपलके उडते इए 
सखे पत्ते आदिके संचयसे गंदे गाँवोंके मध्यमागकी भाँति 
मलिन हो गया है तथा मेरी जीविका भी नाना प्रकारकी 
भोग-वासनारूपी ढु्गन्धोंको अपने अङ्गमें धारण करनेवाली 
गुध्रतुल्य इख्ियोंके कारण निकृष्ट गाँवोंकी स्थितिके 
समान अत्यन्त पापपूर्ण एवं दुःखदायिनी हो गयी है । मेरी 
बुद्धि कँटेदार वृक्षपर फैलनेत्राली वेळकें समान त्रिकराळ 
एवं कुटिळ है । आयाससे युक्त और अज्ञानान्धकारसे 
आच्डारित जो तिपरयोंक्ी निरन्तर चिन्ता है, उसमें रत रहकर 
मैंने अपनी सारी आयु व्यर्थ गवाँ दी है । ब्रहम-साक्षात्वार- 
रूपी प्रकाश मुझे इस जीत्रनमें अभीतक नहीं मिला | 
खजनोंमें आसक्त हुआ यह जीवन जीर्ण हो चला, परंतु 
अत्रतक में संसारको पार न कर सका । जन्म-मरणका 
भय देनेवाली भोगोंकी अभिलाषा दिनों-दिन बढ़ती जा 
रही है | कण्ट्कयुक्त और अपवित्र स्थानम स्थित भिलावेके 
वृक्षकी भाँति मेरा मन भी क्रूरतासे युक्त और अपवित्र 
विष्योमें रत है | यह सारे शारीरमें फैलने या रेगने- 
वाले अजुनवात नामक रोगके समान चञ्चल है तथा 
असत्‌. होनेपर भी संकल्पद्वारा बड़े-बड़े कर्मोका आरम्भ 


संसारके चार वीजोंका वर्णन ओर परमात्माके तल्वज्ञानसे ही इन वीजोंके 
विनाशपूर्वक मोक्षका प्रतिपादन | 
` अत्र्या विस्तारो प्राप्त हो रहे हैं वेदत ओर! हे. | 


, अवसिष्टजीने ( मैंने ) कहा--अह्न्‌ ! संवेदन) 
मावन, वासना और कलना--ये चार ही शब्द ऐसे हैं, 
` . जिनके अर्थ इस संसारमें अनर्थ पैदा करनेवाले हैं | ये 
सभी मिथ्या होनेके कारण , निष्प्रयोजन हैं, तथापि 


iran i % क कक ७0 ००७ ० ९ 


१. पहले-पहल इच्द्रियोंसे जो विधर्याका उपभोग होता है, 
उसीको संवेदन कहते हैं | २. विषयोंके नष्ट हो जानेपर उनका 
वारंवार चिन्तन ही भावन कहा गया है | ३. बारंबार विषय- 
चिन्तनसे जो चित्तमें विषयोंका दृढ़ संस्कार जम जाता है; 
उसका नाम वासना है। ४. उस वासनाके कारण मृत्युकालमे 
भावी शरीरके लिये जो स्मृति होती है; उसको कलना कहते हैं। 
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[ सक्षिप्त | 

eS | 
करनेवाला है । इसकी इच्छाएँ कमी झी नह) | 

शरीरोंके मरनेपर भी इसकी मृत्यु नही हु हक 
दुःख देनेके लिये ही उछल कूद मचाता कः | 
अत्रस्तुको ही वस्तु समझा है । मेरा मनरूपी ह | | 

हो गया है और इन्द्रियाँ मुझे कारे डती ह षः 
मेरी क्या दशा होगी । मेंने ज्ञानी पुशी झा न ॥ 
वह शास्त्रीय दृष्टि नहीं प्राप्त की, जो सासे 
करनेके लिये नौकाके समान है | तात | न्न | 
प्रकार सब ओरसे अनर्थोकी ही प्राप्ति होनेके ल; | 
अत्यन्त भयकर माहम डूब गया हूँ । इस मेहे 
उद्धार पानेके लिये भविष्यमें जो कल्याणकारी आ | | 
उसीको में पूछ रहा हूँ । अतः कृपा करे आजे 
बताइये । श्रेष्ठ महात्मा पुरुषका सङ्ग प्राप्त होनेए त | 
नाश हो जाता है और समस्त आशाएँ निर्मल होजाीई- | 
ठीक उसी तरह जैसे शरत्काल आनेपर कुहरे हि से | 
हैं और सम्पूर्ण दिशाएँ खच्छ हो जाती हैं | छ | 
महिमाके विषयमें जो ऐसी बात कही गयी है, बह | 
द्वारा मुझे भवरोगको शान्त करनेवाले बोधगी पा | 
साथ ही सत्य एवं सफल हो । (संर) 
| 


५ "७ (| 
इन दोको समस्त दोषोंका आश्रय समझे । 


श्र 
भावन है, उसीमें सारी आपत्तिया निवास | 
ठीक वैसे ही, जैसे वसन्तऋतुके दार रश ह| 
पुष्प, पल्लव आदिसे समृद्ध छता षि प | 
( क्योकि लताका सारा वैभव उस र ति 
होता है ) । यह संसारमार्ग बड़ा गहन (|. हि 
आवेश लेकर चलते हुए प्राणीके उपर ति ह | 
अनेक प्रकारके घटना-चक्र थत | 


सका संसारभ्षम ` बन्य अनते पण्य कोते हेय ओर बन न जल 

तापसे सूख जानेत्राले पृथ्वीके रसकी भाँति वासना- 
नष्ट हो जाता है । जिस प्रकार वसन्त ऋतुका 
लपवा कदलीत्रनमें फेळनेवाली कदलीका विस्तार 
है, उसी प्रकार वासना संसाररूपी कोंटेदार झाडी- 
प्रसार करती है.। यहाँ अद्वितीय विशुद्ध सच्चिदानन्द 
) ह पसमाक्षाके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है । जैसे 
| जनन्त आकाडामें शून्यरूपताको छोड़कर दूसरी कोई 
` इलु नहीं है, उसी प्रकार असीम परमात्मामें चेतन्य 
| तत्ताके सिवा और कोई वस्तु नहीं है । जैसे वालकको 
| -ाळक्रे न होनेपर भी अज्ञानवश उसके होनेका भ्रम हो 
| जाता है, उसी प्रकार असत्‌ होकर भी सतकी भाँति 
| प्रततित होनेवाळा यह संसार परमात्मतत्तको न जाननकें 
| ज्ञाण ही अनुभवमें आ रहा है । परमातमतत्त्वके ज्ञानका 


न त र क अन्तमें ग्रीष्म 


| इलत तत्तज्ञानसे ज्ञात होती है, वह ज्ञानखरूप ही कही 
) जाती है; क्योंकि अज्ञान ज्ञानका विरोधी है, इसलिये 
| व हानरूपसे नहीं जाना जाता | इस तरह विचार 


शीवसिष्ठजी कहते हैँ-न्रह्मन्‌ ! संसारके ये सभी 
| पद बनमें बिखरे हुए प्रस्तर-खण्डोंके समान एक- 
| (रसे कोई लगाव नहीं रखते । भावना ही इन्हे 
| 'दूसरेसे जोडनेके लिये श्व्डला है । अहो ! कितने 
| भेयी बात है कि वासनाके वशीभूत होकर विवश 
|. इर ये समस्त प्राणी बिभिन्न जन्मोंमें विचित्र प्रकारके 
|  दैःखोको भोगते रहते .हैं | अहो ! यह वासना 
|| >. निम है, जिसके बरामें होकर लोग असत्‌ 
ही अपने मनमें तृत्तिका अनुभव करते हैं, 
है तृत उनका श्रम ही है । जैसे रूपका 

दृष्टिका प्रसारमात्र है, उसी प्रकार 
यो० वा० अं ६८-- 


| फ्राश होते ही यह क्षणमरमें नष्ट हो जाता है । जो 


प्रकरण उ०] * भावना और वासनाके कारण संसार-दुःलकी प्राप्ति तथा विवेकसे उसकी शान्ति # ५३७ 


करनेसे ज्ञेय और ज्ञान दोनों एकरूप सिद्ध होते हैं । 
उनमें कोई भेद नहीं है । द्रश, दर्शन और दर्य-- 
इन तीनोंमेंसे प्रत्येककी बोधख्पता ही सार है । जेसे 
आकाशमें फूल नहीं होता, उसी तरह द्रष्टा आदिकी 
त्रिपुटीमें ज्ञानरूपतासे भिन्न दूसरी काई वस्तु नहीं होती । 
“यह मेरा है? इस तरहकी ममता ही बन्धनमें डालनेत्राली 
है और "में यह शरीर आदि नहीं हूँ! इस प्रकार 
जो अहंताका अभाव है, वह ममताके बन्धनको दूर करके 
मुक्ति प्रदान करनेवाला है---जब यह समझ पूर्णतया अपने 
अधीन हो जाय, तत्र अज्ञान कहाँ रहा ? अपनी वासना 
और अभिमानके अनुसार राग आदि रससे रञ्जित लोग 
हथेलीसे ताडित हुए गेंदके समान खूब इधर-उधर उछल- 
कूदकर अन्तमें नरकोंकें गतमें गिर जाते हैं | वहाँ दीर्घ- 
कालतक तरह-तरहकी वासनाओंक्रे क्लेशोंसे भळीभाँति 
जर्जर हो काळान्तरमें पुनः स्थावर, कृमि-कीट आदि दूसरे 
दूसरे रूपोंमे प्रकट होते हैं । ( मानव-जन्म तो उनके 
लिये दुर्लभ ही बना रहता है । ) ( सर्ग २५) 


| च्य च र ५ ~ > वेकसे ~ 6 
भावना और वासनाके कारण संसार-दुःखकी प्राप्ति तथा विवेकसे उसको शान्ति, सवेत्र 
ब्रह्मसत्ताका प्रतिपादन एवं मङ्किके मोहका निवारण 


अहंकार्‍्युक्त जगत्‌ जीवात्माके अविवेक और प्रमादसे 
पूर्ण मानसिक संकल्पका विस्तारमात्र है । जैसे बायु 
अपनी चेशका प्रसार करती है, उसी प्रकार विशुद्ध 
जीवाला वास्तवमें झुद्ध होनेपर भी किंचित्‌ अविवेक- 
. जनित प्रसरणमात्रसे अहंकारयुक्त असत्‌ जगतका 
विस्तार करता है । जैसे जड आकाश शाऱ्यमात्र है, 
वायु स्पन्दनमात्र है और लहर आदि जल्मात्र ही हैं 
उसी प्रकार यह जगत्‌ भी जीवात्माको भावना या 
संकल्पमात्र ही है । ग्रह! शब्दसे जिस सत्ताका 
प्रतिपादन किया जाता है, वही सम्पूर्ण पदार्थोक्रा अपना 
वास्तविक रूप है । उसमें किसी तरहकी बाधा नहीं 
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र हेत सवा सिवा 0 सी 


है । इसलिये सत्र कुछ अविनाशी ब्रह्ममय ही है । 

प्रिय विप्रवर! आकाशके समान निर्मळ आत्मामें मनको 
विळीन करके स्थित हुए ज्ञानयोगीको नाम और रूपकी 
प्रतीति ही नहीं होती । खरूपस्थितिके लिये उसके 
. द्वारा किया गया अभ्यास जब्रतक दृढ़ नहीं हो जाता, 
तभीतक उसे अपने मनमें खप्न-विकारके समान नाम- 
रूपका भान होता है | मन जहाँ जो कुछ निर्माण या 
प्रसार करता है, वहाँ वह खयं ही उन-उन वस्तुओंका 
रूप धारण करके स्थित हो जाता है | अतः मनसे 
भिन्न किसी दृश्य वस्तुकी सत्ता न होनेके कारण यह 
दृश्य-प्रपन्न॒ वास्तवमें है ही नहीं । फिर कौन कहाँ 
किसकी सृष्टि करता है ? जत्र जीवात्मामें अहंताकी रेखा 
खिंच जाती है, तभी वह संसार-भ्रमरूप भाव-विकारसे 
युक्त हो जाता है और जब अहंताकी वह रेखा मिट 
जाती है, तब वह अपने खरूपमात्रमें स्थित हो सहज 
शान्तिसे सुशोभित होता है । परमात्मा मोक्षखरूप, 
मनसे रहित, मौनी, कर्ता, अकर्ता और शीतळ है । 
वह ज्ञानखरूप एवं शान्त ही है । वह दऱय-प्रपञ्चसे 
शून्य होता हुआ ही सर्वत्र परिपूर्ण है । जैसे किसी 
यन्त्रद्वार बनाये गये पुतलेका शरीर बासना और चेष्टासे 
शून्य होता है, उसी प्रकार ज्ञानखरूप आत्मा वास्तवमें 
वासनारहित एवं स्पन्दनशून्य है । वह व्यवहार- 
परायण प्रतीत होकर भी अपने यथार्थ खरूपमें ही 
स्थित हता है। | 


जैसे झूलते हुए झूलेमें सोये हुए बाळकके अङ्ग 


नहीं हिलते, झूलेके हिलनेसे ही उन अङ्गोंका हिलना 


प्रतीत होता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी पुरुषमें खरूपानु- 


आत्मा या ब्रह्मकी समता, सर्वरूपता तथा दवेतशून्यताका प्रतिपादन! जीवाला | 


ब्रह्मभावनासे संसार-निवृत्तिका वर्णन व्य 
श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--खुनन्दन ! सर्वत्र व्यापक है । उसमें अज्ञानवश ही अनेकतावी बरस. 


परमात्मा एक होता हुआ ही सभी रूपोंमें विराजमान 
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अपने महान्‌ मोहको भी उसी तरह एण क 


संधानके सिवा दूसरी कोई च | 
परच्छासे ही चेष्टारील दिखायी देते है | 
आशा, चेष्टा, एषणा और कामना आदिसे ३ गै 
बहिमुंख वृत्तिसे शून्य जो अखण्ड ने | 
शात; अनन्त आत्मरूप ही है । अत: झे ग रै प 
आदिका र अनुसंधान होना कैसे सान है | 
कामनाऑसे रहित जीवन्मुक्त ज्ञानी पुसो, ये हे | 
दृश्य और दर्शनकी त्रिपुटीसे रहित निराकार वह । 
साक्षात्कार कर चुका है, शरीरका अनुभा | 
सकता है । समस्त बस्तुओंकी अपेक्षा (इह्य) ¡| 
सुदृढ बन्धन है और उनकी उपेक्षा ही मुहर | 
जो उस मुक्तिमे विश्राम कर रहा है, उसे किस कह | 
इच्छा हो सकती है । तत्त्वज्ञानी विद्वान्‌ केवढ बे 
यथार्थ खरूपमें ही स्थित रहता है। उसी छ| 
इच्छाएँ और चेष्टाएँ शान्त हो जाती हैं तयां | 
सब्र उत्काण्ठाएँ दूर हो जाती हँ | उसे अपने सह 
भी भान नहीं होता । 


श्रीराम ! मेरे इस उपदेशकरो पुनकर ग्ग 


दिया, जैसे साँप अपनी केंचुलको छोड कार 
प्राख्यवशा प्राप्त हुए कार्यको वासनाशून्य होक ४ 
हुए मङ्किसुनि सौ वर्षोके पश्चात्‌ एक तपर 

स्थित हो गये | वे आजतक कहाँ प्रफे ह 
निश्चळ होकर बैंठे हैं | उनकी नेत्र आरि स टि 
शान्त हो गयी हैं । कमीकमी | | 
जानेपर ज्ञानयोगी मङ्कि समाधिसे जग i | 


क 


हे और 


3 
भे 
है 
| 
: 

> 


ज्ञान हो जानेपर तो न वह ऐक 


| हेबीणयकरण उ० ] 


` _ रूप ही; फिर नाली. अपता; कैसे नी बाज नानालकी कल्पना कसे 
हो सकती है । आदि-अन्तसे रहित सारा आकाश 
` नतत्न--सचिदातन्द पज _परमालासे पि है । 
| र शरीरी उत्ति और विनाश होनेपर भी उस 
नका खण्डन कैसे हो सकता है । अमावास्याके 
| द जब प्रतिपदाको चन्द्रमाकी एक कला उदित 
होती है, ततर समुद्र आनन्दके मारे उछलने लगता 
` है और जत्र प्रल्यकालकी प्रचण्ड वायु चलती है, तब 
| व्ह सूख जाता है । परंतु आत्मतत्त कभी किसी 
यमे न तो क्षुब्ध होता है और न क्षीण ही होता 
| ३। वह सदा समभावसे सौम्य बना रहता है । जैसे 
| नरप यात्रा करनेवाले पुरुषको स्थावर वृक्ष और पर्वत 
' आरि चलते-से प्रतीत होते हैँ तथा जैसे सीपीमें लोगांको 
चाँदीका भ्रम होता है, उसी प्रकार चित्तको चिन्मय 
। एमामामें देहादिरूप जगतकी प्रतीति होती है । यह 
| शीर आदि चित्तकी कल्पना है और शरीर आदिकी 
| इष्सि चित्तकी कल्पना हुई है । इसी प्रकार देह और 
| चित्त दोनोंकी दष्टिसे जीवभावकी कल्पना हुई है। 
| बवे ये सब-के-सब परमपदखरूप परन्रह्म परमात्मामें 
| ना हुए ही प्रतीत होते हैं अथवा ये सब-के-सब 
| विसय परम तत्रसे भिन्न नहीं हैँ; ऐसी दशामें द्वैत 
| हों रहा ! एज परमात्माका यथार्थ ज्ञान होनेपर यह 
| अभ कुछ एकमात्र शान्तखरूप ब्रह्म ही सिद्ध होता है । 
|. तः तरह्मके सिवा जगत्‌ आदि दूसरा कोई पदार्थ 


| ५, सिजी कहते 


$९ परमाथे-तत्त्वका उपदेश ४: 
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नहीं हे और न दूसरी कोई भ्रान्ति ही है । 
रघुनन्दन ! वासनायुक्त जीवात्माकी भावनासे जगत- 
सग्पत्तिका प्रादुर्भाव होता है और वासनाशून्य जीवात्माकी 
ब्रह्ममावनासे संसारकी निवृत्ति होती है । जीवात्माका 
जो वासनारहित विशुद्ध स्पन्दन ( भावना ) है, उसे 
स्पन्दन माना ही नहीं गया है, जैसे समुद्रमे भैंवर 
आदिके द्वारा भीतर घुसती हुई तरङ्ग स्पन्दनशील 
होनेपर भी स्पन्दनशून्य ही मानी जाती है | किंतु जन्मकी 
कारणभूता जो जीवात्माकी दृश्यभावना है, उसके भीतर 
जो वासनारस विद्यमान है, वही अडूर प्रकट करता 
है; अतः उसीको.असन्नरूप अग्निसे जलाकर भस्म कर 
देना चाहिये | मनुष्य कर्म करता हो या न करता हो; 
परंतु शुभाशुभ कायेमिं वह जो मनसे इत्र नहीं जाता, 
उसकी इस अनासक्तिको ही विद्वान्‌ पुरुष असङ्ग मानते 
हैं अथवा वासनाको उखाड़ फेंकना ही असङ्ग कहा 
गया है । अहंभावका त्याग करना ही संसार-सागरसे 
पार होना है और उसीका नाम वासनाक्षय है । इसके 
लिये अपने पुरुषार्थके सित्रा दूसरी कोई गति नहीं है । 
श्रीराम ! तुम तो आत्माराम और पूर्णकाम हो ही । 
सारी इच्छाओसे रहित निरशाङ्क हो समस्त कार्य करते 
हुए भी केवळ अपने चिन्मय खरूपमें ही स्थित हो । 
भय तुमसे सदा दूर ही रहता है । अतः अपनी 
सहज शान्तिके द्वारा सबके मनोऽमिराम बने रहो । 
( सर्ग २७-२८ ) 


) स्थतत्तका उपदेश और खरूपभूत परमात्मपदमें प्रतिष्ठित रहते इए व्यवहार करते 

| नेका आदेश देते हुए बसिष्ठजीका श्रीरामके प्रश्नोंका उत्तर देना तथा संसारी 
मनुष्यांको आत्मज्ञान एवं मोक्षके लिये प्रेरित करना 

हे--औराम ! तुम आकाशके करण ब्रह्मखरूप एवं विशाल है । निष्पाप रघुनन्दन ! 

और तखके ज्ञाता हो। एकमात्र जो पुरुष अपनी इद्वियोंको अन्तर्तुख करके सदा 

| परमात्मपदमें तुम्हारी स्थिति है | तुम ब्रह्मानन्दमे निमग्न हो आत्माराम, शान्त एव उदार- 

ह... सौम्य और सम्पूर्णानन्दमय हो, तुम्हारा. अन्तः- मावसे कार्य करता है, वह कर्तापनके दोषसे रहित 
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होता है । जो समस्त संकल्प-विकल्पोंसे रहित अपनी 
बुद्विगुहा--हृदयाकाशमें विराजमान परमात्मपद में 
स्तरेच्छानुसार स्थित रहता है, वह अपने आत्मामें ही 
रमण करनेवाला परमेश्वररूप ही है | जो लोग सदा 
अन्तर्मुख रहकर बाहरके कार्योका सम्पादन करते रहते 
हैं, उनके जीवित रहते हुए भी उनके मनमें उसी 
तरह वासना नहीं उत्पन होती, जैसे जड पत्थरोंमें वह नहीं 
उत्पन्न होती । जगत्‌ न तो द्वैतरूपमें है और न 
अद्वैतरूपमें ही । 

श्रीरामजीने पूछा--मुनिश्रेष्ठ ! यदि ऐसी बात है तो 
अहंभावकी प्रतीतिरूप वसिष्ठ-नामक आप यहाँ कैसे 
स्थित हैं ? यह बताइये । 


श्रीवाल्मीकिजी कहते हे---भरद्वाज ! श्रीरघुनाथजीके 
इस प्रकार प्रश्न करनेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ वसिष्ठजी 
आघे मुहतंतक चुपचाप ही बैठे रह गये । उनकी 
यह चेष्टा सुस्पष्ट ज्ञात हो रही थी । उनके चुप हो जाने- 
पर सभामें जो बड़े-बड़े लोग बैठे हुए थे, वे संशयके 
समुद्रमें गोते लगाने लगे । तब श्रीरामचन्द्रजीने फिर 
पूछा--“भगवन्‌ ! आप मेरी ही तरह चुपचाप क्यों बैठे 
हैं ? संसारमें कोई ऐसा प्रश्‍न नहीं है, जिसका उत्तर 
आपजेसे श्रेष्ठ पुरुष न दे सके |! 


श्रीवसिष्ठजीने 'कहा--निष्माप रघुनन्दन ! मुझमें कुछ 
कहनेकी शक्ति न होनेके कारण मेरे पास युक्तियोंका 
अभाव हो गया हो, ऐसी बात नहीं है | परंतु यह प्रश्‍न 
जिस कोटिका है, उसमें चुप हो जाना ही इसका उत्तर 
है । प्रश्‍नकर्ता दो प्रकारके होते हैं एक तत्तज्ञ और 
दूसरे अज्ञानी । अज्ञानी प्रश्‍नकर्ताको अज्ञानी बनकर ही 
उत्तर देना चाहिये और ज्ञानीको ज्ञानी बनकर । परम- 
सुन्दर श्रीराम ! तनन पुरुषको उसके प्रश्‍नका कछङ्कयुक्त 
उत्तर नहीं देना चाहिये । परंतु कोई भी ऐसी बाणी 
नहीं है, जो निष्कलङ्क हो और तुम केवल ज्ञानी ही नहाँ, 
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हैः अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ मै; 


ऊ 
RN न्स योगा 


'विषयोंका सर्वया अभाव है तथा यह हत 
परे है । मैं निर्मल अनन्त चेतन ६ क क्ल 
हो, सारा जगत्‌ अनन्त चेतन हि 


[ सरि 


—— OS 


दै । जो परमपद है, वह तलज्ञानके Fy | 
उपस्थित किया जाता है जिससे उसके किक 
वाणीकी प्रबृत्ति हो सके | अत: आ ठ ह 
संकल्प वाणीका विषय बताया गया है ए; श्र | 
कल्पित रूप ही उपदेशक विषय होता है है | 
तत्वरझ्ञानक पश्चात्‌ जो उसका यथार्थ खरूप प्रक | 
है, उसे मौन अर्थात्‌ वाणीका अविषय ही कह पर | 
इसीलिये तुम-ैसे तत्त्वज्ञशिरेमणिको मोने | 
सुन्दर उत्तर दिया गया है | प्रिय रघुनन्दन | ३ 
पुरुष खयं जैसा होता है, उसके अनुरूप ही वह के 
करता है । मैं ज्ञेय ब्रह्मरूप ही हूँ । अतः उस एफ़ 
प्रतिष्ठित हूँ, जहाँ वाणीकी पहुँच नही है।३| 
वाणीसे अतीत पदमें प्रतिष्ठित है, वह वाणीरुप नन 
कैसे ग्रहण कर सकता है । में मौन रहकर उस तह ' 
प्रतिपादन कर रहा हूँ, जो अनिर्वचनीय है-कि| 
वाणीद्वारा ठीक-ठीक वर्णन हो ही नहीं स 
क्योंकि वाणी संकल्परूप कलङ्कसे युक्त होती है| 
श्रीरामजीने पूछ---भगवन्‌ ! वाणीमें जो-जो गो 
हैं, उनका आदर न करके विधिरूपसे और ति 
यह बताइये कि वास्तवमें आप कौन हैं ! | 
श्रीवतिष्ठजीने कह्वा--तल्ववत्ताओंम ह स 
यदि तुम मुझसे मेरे खरूपका परिचय इ i 
तो इस विषयको यथावत्‌ सुनो । 8" ह के 
“में कौन हूँ! और “यह जगत्‌ क्या है! क 
किया जा रहा है । तात ! यह जो निर्विकार 
परमात्मा है, वही में हूँ | इसमें बाह तीर 


चेतनमात्र ही है । विद्ध झानखर्प है 


>>>: क्क 


मा ही हूँ । मुझमें मेदज्ञानकी दृष्टि है 


= 
ar ~ 
ff 


प खरूपं परमा 2 ~ 
| न | अतः मैं किसी भी वस्तुको अपनेसे भिन्न कहना 


द्वी जानता । जीवित रहकर व्यत्रहारपरायण होता 
| लागी जो परम शान्त है, उस ज्ञानी पुरुषकी जो मुर्देके 
रन खिति दै, उसीको परमपद कहते हैं | जो बाहर- 
तर्के साधनोंसे रहित, शान्त, अनन्त, साधनरूप 
| औ सम है, जिसे न सुख कहा जा सकता हैन 
दुख जो 'अहं! भी नहीं है तथा यत्र नान्यत्‌ 
| ज्यति इत्यादि श्रृतिके द्वारा जिसके खरूपका 
| उका कराया गया है, वह कल्याणखरूप तत्त 
ही पम पद है । उसे मैं अपनेसे भिन्न नहीं समझता । 
बलुतः उसे दूसरा कोई नहीं जानता । लोकैषणासे 
रिक्त ज्ञानी पुरुषके द्वारा आत्मामें ज्ञातापनकी भाँति 
स्का खयं ही अनुभव किया जाता है । उस परम पद- 
\ गे न अहंता ( में-पन ) है त्वत्ता ( तू-पना), न 
| ऋंताका अभाव है और न अन्यता ही । वह केवल 
¦| विणखरूप विशुद्ध कल्याणमय कैवल्य .ही है । 
| स चेतन जीवात्माका चेत्य विषयोंकी ओर उन्मुख 
| हेग ही चित्तरूपता है, यही इसका संसार है और 
| ही महान्‌ कष्ट देनेवाला बन्धन है । चेतन जीवात्माका 
| 'ध विषयोंकी ओर उन्सुख न होना ही अचेत्यरूपता 
| है। इसीको मोक्ष समझो | यही शान्त एवं अविनाशी 
| ए । जो दिशा और देश-काल आदिकी सीमासे 
'ह स नहीं है, वह शान्तखरूप शान्तात्मा परमात्मा 
ती विराजमान है, उसमें चेत्य (दृश्य ) की 
| पूर है । फिर कौन, किसका और किस 
| करता है £ ये जो मन-बुद्धि आदि हैं, 
दरामें चैतन्यरूप ही हैं । मन-बुद्धि 
अर्थरूपसे भावित होनेपर वे ही जडरूप 
। समस्त दृश्योंका बाध हो जानेपर जो 
परमात्मा अवशिष्ट रह जाता है, उसमें 
क्या अन्तर है- इसे साधारण लोग नहीं 


"१ 
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# परमार्थ-तस्वका उपदेश ३ 


५४१ 
nn 
जानते-बिद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं | उनका कहना 
है, कि वह परमात्मा चिन्मय और निरतिशयानन्द्खरूप 
है, इसलिये वाणीका विषय नहीं होता । जैसे अन्धकारमे 
देखनेका प्रयत्न करनेसे नेत्रोमें कुळ सदसद्रूप आभास 
दीखता है, उसी प्रकार ब्रह्ममें जो आभास परिलक्षित 
होता है, वही यह जगत्‌ है । “मैं अज्ञानी हूँ? इस रूप- 
में जो जीवोंको अपने अज्ञानका बोध होता है, उससे 
सुरक्षित अज्ञानरूपी वायुका सहारा पाकर उनकी 
अविद्याप्नि प्रजल्ति होती रहती है | फिर जब उन्हें 
में ब्रह्म हूँ! यह यथार्थ बोध होता है, तब वही वायु 
उस अविद्याग्निको दुर्बळ पाकर बुझा देती है । 

अनावृत खग्रकाश निरतिशयानन्दरूपसे स्थित हुए 
तत्त्ज्ञानी पुरुषोंकी संसारके भानसे रहित तथा दुःखरूप 
क्षोभसे शून्य जो स्थिति है, उसीको मोक्ष कहते हैं और 
वही अविनाशी पद है । परमात्मज्ञानके साथ सांसारिक 
पदार्थांके ज्ञानसे युक्त हो मनुष्य मुनि बन जाता है । 
परंतु जो परमात्माके अज्ञानके साथ-साथ सांसारिक पदार्थों- 
के ज्ञानसे शून्य होता है, वह पशु एवं वृक्ष बन जाता 
है । जैसे सुषुप्तावस्थामे खप्नका ल्य हो जाता है, उसी 
प्रकार ज्ञानखरूप परमात्माका यथार्थ ज्ञान होनेपर उस 
तत्तक्षके समाहित अन्तःकरणके भीतर सारे इस्य-प्रपञ्चका 
लय हो जाता है । फिर तो केवळ अपना परमात्मखरूप 
ही लक्षित होता है । जैसे आकारमें नीलिमाकी प्रतीति 
भ्रममात्र ही है, उसी प्रकार कल्याणखरूप परमात्मामें 
पृथ्वी आदि पाञ्चमौतिक जगतकी प्रतीति भ्रमके सिवा 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है । जैसे आकाश नील आदि 
वर्णोंसे रहित निर्मल है, उसी प्रकार शिवखरूप परमात्मा 
भी दृश्य-प्रपन्नसे रहित एवं निर्मल है । जिस पुरुषकी 
बुद्धिमे यह निश्चय हो गया है कि यह सारा इस्यप्रपश्च 
असत्‌ ( मिथ्या ) ही है, वह समस्त विद्ध वासनाओं- 
से युक्त होनेपर भी उन वासनाओंसे रहित ही है । 
सर्वव्यापी श॒ुद्ध-चुद्ध परमात्मामें कर्त और भोक्तुलका 
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७४२ व 
नया... द मानतिक य 
होना असम्मत है; इसलिये यहाँ न दुःख है न सुख, न 
पुण्य है न पाप और न किसीका कुछ नष्ट ही हुआ है। 
जिस अहंकारमें यह ममताबुद्धि होती है, वह भी दो 
चन्द्रमा और खप्नके नगरकी भाँति असत्‌ ( मिथ्या ) ही 
है; इसल्यि सब कुछ निराकार एवं निराधार है । समस्त 
हैतसे रहित तत्त्वक्ष पुरुष व्यवहारपरायण हो अथवा 
काष्ठ या पाषाणके समान निश्चल होकर चुपचाप बैठा 
रहे, सभी अवस्थाओंमें बह ब्रह्मवरूपताको ही प्रप्त है | 
रघुनन्दन ! जो ब्रह्मज्ञानी पुरुषोंद्रारा पूर्णरूपसे सेवित 
है, जिसे दूसरा कोई छीन नहीं सकता तथा जो 
ज्ञानखरूप, निर्मळ, शिव, अजन्मा, अविनाशी, नित्य- 
सिद्ध, सम, परमार्थ सत्य तथा शान्त ब्रह्मपद है, वही 
तुम हो । तुम उस परमपदमें नित्य प्रतिष्ठित हो । 


अहंभावना ही सबसे बडी अविद्या है, जो मोक्षकी 
प्रापतिमें रकावट डालनेवाली होती है । मूढ़ मनुष्य उस 
अवियके द्वारा ही जो मोक्षका अन्वेषण करते हैं, 
वह उनकी पागलोंकी-सी चेष्टा है । अज्ञानसे उत्पन 
होनेवाली अहंता ही अज्ञानकी सत्ताका पूर्ण परिचय 
देनेवाली है; क्योंकि जो तत्त्वज्ञानी शान्त पुरुष है, 
उसमें ममता या अहंता नहीं रहती । अहंताका 
भळीमाँति त्याग करके आकाशकी भाँति निर्मल तथा 
मुक्त हुआ ज्ञानी पुरुष सदाके लिये निश्चिन्त हो जाता 
है; उसका शरीर रहे या न रहे, उसकी उपर्युक्त 
स्थितिमें कोई अन्तर नहीं आता । जो तत्त्ववेत्ता पुरुष 


/ अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ $ 


[ संक्षिप्त | 
भीतरकी मानसिक लेसे कमी हुक न | 


बाहरसे भी अस्तंगत सूर्यकी भाँति शान्त ३ 
जिसे सदा प्रसन्नता वनी रहती है, बहू मक्त ३... 
इष्ट और अनिष्ट वस्तुओंकी प्रापि होनेपर हे र 
शान्त बना रहता हे--हर्ष और शोकके फ्‌ i 
होता । व्यतरहारमें संल्म रहनेपर भी दैतमाझा र | 
नहीं करता तया भीतरसे पूर्ण पानच | 
रहता है । जैसे समुद्रमें जळरूप आधासी सा! 
नावों या जह्दाजोंको क्रय-विक्रयकी बस्तु द 
भार वहन करनेके लिये अवसर देती है, झन 
जीव और जगतकी जड सत्ता ही तृण्णाके पश । 
हुए मनुष्यांको इस जगतमें केवल दुःखका भा | 
करनेके लिये प्रेरित करती है । जोजो बलु | 
प्राप्त होती है, वह संकल्पसे ही नष्ट भी हो जाती| 
इसलिये जहाँ इस संकल्पकी सम्मावना ही बं 
वही सत्य एवं अविनाशी पद है । विचार कलह 
पुरुषोंके सम्पूर्ण विशेष ( भेदभाव ) शान्त हो के 
उनके लिये केत्रळ अहंताका नाश कावा पुण 
उदय होता है । उनका कुछ बरिइता है| 
अज्ञानी पुरुषो ! मोक्षकी प्रातिके लिये भोति ४ 
विवेक-विचार तथा मन और री है 
पुरुषार्थ--इन तीनके सिवा चौषी यु शै 
उपयोग नहीं है । अतः अनालब््तर र 
तुमोग शीघ्र अपने आलाकी ही (सा २९७) 


1 ह| 


2-7*॥ ६-७” 


निर्वाणकी खितिका तथा 'मोक्ष स्वाधीन हे! इस विषयका सयुक्तिक र डू १ 


श्रीवपिष्ठजी कहते हैं--रघुकुलभूषण राम ! ब्रह्मके 
अतिरिक्त न नाश है न अस्तित्व, न अनर्थ है न जन्म- 
मृत्यु, न आकाश है न शून्यता और न नानात्व ही 
है | अर्थात्‌ सत्र कुछ ब्रह्म ही है, उससे भिन्न कुछ भी 
नहीं । जैसे मिथ्या अवभासित होनेवाले संकल्पनगरका 
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नाश किसी प्रकार सम्भव नहीं 


खयं ही विद्यमान ` नहीं 


1 णकर 


| द सिने एतद आहेसे रहित हे ख ज ह। 1 यह संसार विद्यमान है, वे पुरुष तथा वह 
| _ह-सककेस मृगतृण्णाकी जळतरङ्गकें समान मिथ्या 
। र है | यही कारण है कि जो लोग असत्पदार्थोको ही 
| सा मानते हैं उनकी उस मान्यताको हमलोग 
' न्यपुद्रवी वाणीकी तरह निणयातक नहीं समझते | 
 झीब्यि जलसे पर्ण महासागरकी तरह तक्तज्ञानियोंकी 
| पता कोई अपू ही होती है---वे सदा चिदानन्दसे 
| पष रते हैं; क्योंकि वे द्र्ट और दृश्यांशके फेरमें 
| हीं पढ़ते | वे व्यवहास्युक्त हों अथवा ब्यत्रहारशून्य-- 
| श्वी भी अवस्थामें पवतकी भाँति निश्चल और वायुशून्य 
जातं रखे हुए समग्रकाशयुक्त दीपककी तरह एकरस 
| हते हुए-सदा अपने खरूपमें ही स्थित रहते हैं । . 


श्रीराम | अज्ञानी पुरुष तो इस जगतमें वासनारूप 
| है है और वह वासना तत्त्वदृष्टिसे विचार करनेपर ठहरती 
\ ऋ; परंतु कोई भी उस वासनाके असली खरूपपर 
विर नहीं करता, इसी कारण यह संसार उपस्थित हुआ 
१। वालवमें तो जिस पुरुप्रको इस संसारका भ्रम है, 
|₹अपत्‌ ही है और असत्‌ पदार्थ तत्तदृष्टिसे देखनेपर 
;| णके जल्की माति लक्षित होता नहीं; फिर किसीके 
॥| शवे भी कौन-सा संसार कहाँसे आ गया । “यह सारा 
त जात सदूज्ह् ही है? ऐसा स्पष्ट ज्ञान हो जानेपर 
प ब्रह्मरूपका उदय होता है। जिसे परम पदमें 
है रा हो चुका है, ऐसे समदर्शी--तत्त्ञानीके 
| पता अथवा राग-दषशून्य व्यवहार दोनों 
be होते हैं| अथवा जो निर्वाणरूप सप्तम भूमिकामें 
प उ है, उस ज्ञानीकी शान्तरूपता ही अवरोध 
| जा क्योंकि वह तो वासनारहित मुनि हो जाता 
| शतक RR कैसे कर सकता है | परंतु जबतक 
1 रहीं हो EF ( सप्तम भूमिकाकी प्राप्ति ) 
° तेबतक वह राग-द्वेष और भय 


उ० ] * निर्वाणकी स्थितिका तथा “मोक्ष खाधीन है? इस विपयका वर्णन ७ ५७३ 
ee प 


आदिसे रहित हो व्यवहार करता है । तथा सप्तम 
भूमिकामें सुदृढ रूपसे स्थित हुए ज्ञानीका मन शान्त हो 
जाता है । उसके राग-द्वेष, भय, क्रोध आदि विकार 
समथा नष्ट हो जाते हैं तथा वह मुनि होकर शिला न 
होते हुए भी शिळाकी तरह सदा निश्चलरूपसे स्थित 
रहता है। 


राघव ! आत्मा ही बाह्यताकी भावना करनेसे बाह्य 

और आत्मलकी भावना करनेसे आत्मरूप होता है, इसलिये 

पख्रह्म-तत्त्ममें तत्‌-तत्‌ भावना ही उसके वाह्य और आन्तर 

होनेमें कारण है । अन्तःकरणमें जो जाग्रत-खप्तादिकी 

विश्रान्ति है, वही बाह्यता कही जाती है । वस्तुत: तो 

जैसे दूधको दो पात्रोमें रख देनेसे उस दूधमें कोई भेद 

नहीं होता, उसी तरह खप्त और जाग्रतमें थोड़ा-सा भी 

अन्तर नहीं है । उनमें जो जाग्रतमें स्थिरता और खब्में 

अस्थिरताकी प्रतीति होती है, वह तो केवल भ्रान्तिमात्र 

है । उसी तरह जाग्रतूमें आधारता और खप्तमें आधेयता- 

की प्रतीति भी जल और उसकी तरङ्गकी भाति मेदशून्य 

ही है । जैसे आत्माके अन्यलज्ञानसे खप्तकालके पदाथेमि 

भी अन्यताकी प्रतीति होती है और आत्मैक्यका ज्ञान हो 
जानेपर उस आत्मासे - भिन कुछ नहीं दीखता, उसी 
तरह जाग्रत्‌-कालमें जवतक शुद्ध आक्षतत्तका ज्ञान नहीं 
हो जाता, तमीतक पदाथोमे अन्यरूपता प्रतीत होती 
है । आत्मतत्तका बोध हो जानेपर तो सभी एकरूप-से 
ही दीखते हैं । परमात्माका जो कल्पनाओंसे रहित तथा 
शान्तः रूप है, उसकी जिस-जिस रूपमें भावना को 
जाती है, वह उसी रूपमें परिणत हो जाता है । 
खप्तादिके ज्ञानके भलीभाँति शान्त हो जानेपर 
परमात्माका जो शुद्ध रूप अवरिष्ट रहता है, उसे 'वह है? 
न तो ऐसा ही कह सकते हैं और न “वह नहीं है? 
ऐसा ही कह सकते हैं; अतः वह वाणीका विषय 


नहीं है । 
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७७४ 


वत्स राम | चितिका जो बाह्य पदार्थोकी ओर प्रसर 

है, वह तो ( अज्ञानयुक्त ) अनुभवसे ही सिद्ध है । जब विद्यासे 
उस अनुभवका बाघ हो जाता है, तत्र पुरुषको असत्‌ 
पदार्थका अनुभव नहीं होता । उस समय उसके अनुभवमें 
यह बात आती है कि जैसे बालक असत्य प्रेतका अनुभव 
करता है, वैसे ही में भी व्यर्थ ही अबतक असत्‌ 
पदार्थका अनुभव करता रहा । जब अपने अंदर "यह में 
हूँ? ऐसा अनुभव होने लगता है, तब वह अभा भी 
दुःख ( बन्धन ) का ही कारण होता है और जब 
अहंकारका अनुभव नहीं होता, तब वह मुक्तिका कारण 
बन जाता है; अतः बन्धन और मुक्ति तो अपने ही अधीन 
हैं । श्रीराम | जिस पुरुषकी वासना सुदृढ़ हो गयी है, 
वह जैसे संकल्पद्वारा रचित रूपालोक और मानसिक 
व्याधियोंका अनुभव करता है, उसी तरह असत्‌ दुःखका 

भी खप्तद्रशकी तरह आश्रय ग्रहण करता है; परंतु 
जिसकी वासना क्षीण हो गयी हैं, उसे जैसे संकल्प- 

शून्य रूपाछोक और मानसिक व्याधियोंका अनुभव नहीं 

होता, वैसे ही वह. प्रारब्धानुसार प्राप्त हुए दुःखका 

भी सोये हुए पुरुषकी भाँति उपभोग नहीं करता । इस- 

लिये जैसे देश, काल और क्रियाके सम्पर्कसे पदार्थोमें 

उत्पन्न हुई भावना पदार्थरूपताको प्राप्त होती है, वैसे 

ही वासना ही अत्यन्त सूक्ष्म होकर मुक्तिमें कारण होती 

है । जैसे आकाशमें उत्पन्न होनेवाले मेध और कुहरा 

आदि अत्यन्त सूक्ष्म हो जानेसे उसी आकाशके रूपमें 


ने अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 


परिणत हो जाते हैं, वैसे | 
होकर मुक्तिके खरूपमें परिणत हो जाती है। शि | 

आसाम जो यह जगत्‌ आदि भाहि सः 
वह 'मैं कोन हूँ ? और “यह कैसे उत हे | 
इस प्रकारके विचारसे ही शान्त हो जाता है| थे 
अहंताकी सत्ताका अभाव ही मोक्ष है, तव झग शा 
लेकर मूढ़ताका आश्रय क्यों प्रण किया ह| 
ऐसा ज्ञान सत्सङ्गः और विचारसे शीत्र ही प्रे क़! 
है । जैसे प्रकाशसे अन्धकारका और दिनसे एक 
विनाझ हो जाता है, वैसे ही तत्तज्ञानीके से | 
रूपी बन्धन नष्ट हो जाता है। 


रघुनन्दन ! जैसे आकाशम चाहे जितने परे 
छा जाय और महासागरमें तरङ्गे उठने ठो, बते 
आकाश तथा महासागरम किसी प्रकाखी हक 
वृद्धि नहीं होती, उसी प्रकार सम्पूर्ण सं्रसे ह 
ज्ञानीको इष्ट-अनिष्टकी प्राहिमें बुछ भी ह 
अनुभव नहीं होता । समस्त विकारोंसे शून्य स ण 
खरूप शान्त ब्रह्मका विचार कर नर 
ज्ञान हो जानेपर यह सारा जगदपि पर्ल 
भाँति असत्‌ सिद्ध हो जाता है । उस ए कं 
भी बिनाश हो जाता है; -. मा, उस , 


मनन आदिका भ्रम कहाँ) कैसे और रे श्र 
सकता है । 


— rane 


~ ~ तथा 
जीवकी वहिर्सुखताके नित्रारणसे भ्रान्तिकल्पनाके निवतक ०1 


परलोककी चिकित्साका वर्णन 


` श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--कतस राम ! यदि सत्पुरुषोंके 
समागमसे बिकासको प्राप्त हुई अपनी बुद्धिरूप पुरुषाथके 
द्वारा पुरुषको तत्तज्ञानकी प्राति ˆ ही हुईं तो फिर उसके 
अतिरिक्त उसकी प्राक्षिका दूसरा कोई उपाय नहीं है । 
एकमात्र अहंताको छोड़कर दूसरी कोई अविद्या है ही 
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ज्र 
नहीं । उसकी भावना न करनेसे 
शमन हो जाता है, तब दू को Re) 
अहंताका नाशी दै हा 
रह जाता अर्थात्‌ अः क 
सदश निश्चल वृत्तिवाल ह ति | 
जगत्‌ असत्‌ होता हुआ मी सवती |. 


हेवीणअरकरण 2” 1 


| ` है। जिसका सित परते त 7 जि ७. वाजयानयाओ पहात्माकों नमस्कार है । जिसका चित्त पर्रम 
| हा व ढीन हो गया है, उसे पत्थरके सदरा वाहरका 
| ˆ नही होता और भीतर चितिरूपताकी भावनासे 
।क्‍ त तंकल्प-शत्य-सी अवस्था हो जाती है, जिससे उसके 
ह्ये वह सारा इर्य-प्रपश्न शान्त हो जाता है । 

नाम! प्राणियोंके लिये दो व्याधियाँ बड़ी भयंकर 
| ६. क्क तो यह लोक और दूसरा परलोक । क्योंकि 
हॉ दोनोंसे पीड़ित होकर सभी प्राणी भीषण दुःख 
| प्राते हैं। इनमें जो अज्ञानी जीव हैं, वे इस 
| ज्म व्याधिग्रस्त होनेपर उसके निवारणके लिये भोग- 
हयी कुत्सित औषधोंद्रारा जीवनपर्यन्त यथाशक्ति 
प्ल करते हैं; परंतु परलोकरूपी व्याधिके लिये वे 
कुछ भी चिकित्सा नहीं करते । तथा जो उत्तम पुरुष 
;| हैं, वे परलोकरूपी महाब्याधिकी चिकित्साके लिये 
:\ अभृत-तुत्य शम, सत्सङ्ग और आत्मविचाररूप 


DIES OIE 


' रतिद्रार विजयी होते हैं । जो पुरुष इस लोकमें 
' ही नरकरूपी व्याधिकी चिकित्सा नहीं कर लेता, वह 
(| पग्र होकर औषधरहित स्थान ( नरक ) में जाकर 
|| पिर कयां करेगा । इसलिये अज्ञानियो ! तुमलोग 
।| इनकी चिकित्सामें ही अपने जीबनको मत गँवा 
| ५ । इसीके साथ-साथ आत्मज्ञानरूपी औषधोंदवारा 
| की भी चिकित्सा कर लो 4 अरे! यह आयु तो 
| "केसे हिते हुए पत्तेके ऊपर पढ़े हुए छोटे-से जल- 
| कः ्षणभङ्कर है, अतः पूर्ण प्रयत्नपूर्वक 
/ ननो; परोकरूपी महाव्याधिकी चिकित्सामें जुट 
' § | सिनी क्योंकि शीघ्र ही यत्नपूर्वक परलोकरूपी महा- 
वया चिकित्सा कर लेनेपर इस छोककी व्याधि 
| ही अपने-आप नष्ट हो जाती. है । 


{| मे» वा० ओं० ६९-- 
कस: डे 


अ भ्रान्तिकल्पनाके निवर्तक उपाय तथा परलोककी चिकित्सा # 
| ब नी 


राघव ! जितने जन्तु हैं, वे सभी संविन्मात्र 
(आत्माके ही खरूप ) हें और उस संवितके संकल्पका जो 
विस्तार है, वही जगत्‌ है। ऐसा यह सारा जगत्‌ एक छोटे- 
से परमाणुके भीतर सैकड़ों पर्वतोंके विस्तारसहित विद्यमान 
है । आत्मचितिका जो प्रसरण है, वह बाह्य तथा आन्तर 
विषय है | उन विषयोंका विस्तार चेतन-आकारामें ही 
अनुभव होता है, इसल्यि जगतका भ्रम कभी सत्य 
नहीं हो सकता । यदि मनुष्य अपने पुरुषार्थके चमत्कार- 
से भोगरूपी कीचके समुद्रमें फंसे हुए अपने आत्माका 
उद्धार नहीं कर लेता तो फिर उसके उद्धारका दूसरा कोई 
उपाय नहीं है । जो मनुष्य अपने आत्माको काबूमे नहीं 
कर सका है, अतएव विषयभोगरूपी दलदरूमें फँसा है, वही 
मूह सम्पूर्ण आपत्तियोंका पात्र है। जैसे बाल्यावस्था जीवनकी 
प्रथम सीढ़ी मानी जाती है, वैसे ही भोगोंका सर्वथा 
त्याग, जो रागोंसे शान्ति प्रदान करनेवाला है, मोक्षका 
प्रथम सोपान है; परंतु जो अज्ञानी हैं, उनकी जीवन- 
रूपी नदियाँ करुण-क्रन्दर्नोसे युक्त होनेके कारण 
अत्यन्त भयावनी होती हैं । उनमें बाद्यवृत्तियासे 
उत्पन अनेक प्रकारके विक्षोभखू्यी कल्लोळ साथ-साथ 
बहनेवाली भेँवरियाँ हैं । जैसे अज्ञानसे दो चन्द्रमा, 
बाल-वेताल, मृगतृष्णाका जल और खप्न-संसार---ये सभी 
प्रकट होते हैं, वैसे ही अञ्ञानियोंके लिये जीवकी 
बहिर्मुखताके कारण अनेक प्रकारके सर्ग उत्पन होते रहते 
है । संवितकी बहिर्मुखताके भ्रमसे आकारा-मण्डलनें (गन्घर्व- 
नगर आदि ) बहुत-से जगत्‌ सत-से अनुभूत होने 
लगते हैं; परंतु विचार करनेपर वे सत्य नहीं ठरते । 
संवित॒का निर्वाण--बहिर्सुखताका न होना जगतूका अभाव 
है और त्रितं उन्मीलन जगत्‌ है । वास्तव तो 
न कुछ अंदर हैं न बाहर, जो कुछ है वह सर्वात्मक 
ब्रह्म ही है । 
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चिद्रूप, अजन्मा, अव्यक्त, एक, अविनाशी, ईश्वर, 
खत्व और भावत्वसे रहित ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है । वह 
आकाशसे भी अत्यन्त शान्त है । जैसे आत्मामें खप्नका 
अनुभव भ्रान्ति है, वैसे ही ब्रह्मरूपी समुद्रमे अविद्या- 


जनित संसाररूपी तरङ्गं भी भ्रान्तिरूप ही हैं ।. 


वास्तवमे तो परमात्मामें न खम है, न सृष्टि ही है । 
ब्रह्म एक ही है, उसमें न तो कोई आभास है, न 
चित्खरूप कोई दूसरा धर्म है और न जडता है । 
वह न सत्‌ है, न असत्‌ है; बल्कि वह सत्‌-असतूसे 
विलक्षण सम, अविनाशी और द्वैतमावसे रहित है । 
पूर्वोक्त स्थितिके अनुसार आचरण करनेवाले जिस 
सत्पुरुषको यथार्थ आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया है, 
` उसे मुनियांमे श्रेष्ठ कहा जाता है । जैसे संकल्प-जनित 
नगरकी सृष्टि पुतः उसका संकल्प न करनेसे नष्ट हो 


SR 
जगतके स्वरूपका विवेचन ओर ब्रह्मके खरूपका सविस्तर वर्णन 


श्रीवसिडठजी कहते हैं--रघुकुलभूषण राम | तुम 
ऐसा समझो कि छुखके प्राप्त होनेपर दुःखका और 
दुःखके प्राप्त होनेपर पुख्का नाश हो जाता है; 
अतः ये दोनों ही नाशवान्‌ हैं और जिसका नाश नहीं 
होता, वह अविनाशी आत्मा है | बस, अब इस विषयमें 
विशेष शाख्रोपदेश करना व्यर्थ है । जिसके मनमें 
इच्छाओकी परम्परा वनी हुई है, उसे सुख-दुःखादि 
अवश्य ही प्राप्त होते रहते हैं । इसलिये यदि उन 
सुखादि रोगांकी भलीभाँति चिकित्सा करना अभिप्रेत 
है तो पहले इच्छाका ही परित्याग करना चाहिये | 
परमपदरूप परपात्मामें अहंकार और इस जगतकी भ्रान्ति 
- है ही नहीं | वह तो शान्त, निरालम्ब, सर्वात्मक, 
अविनाशी मोक्षरूप है | वास्तवमें तो न अहं है, 
न जगत्‌ है; क्‍योंकि जो शान्त और अद्वितीय है, 
बह तो सर्वात्मकरूप है । ऐसी दशामे उसमें 
कदल और भोक्तु कैसे और कहाँसे सम्भव 
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=== | 
जाती है, वैसे ही विषयानुमवसे उन | 
जगत्‌ पुनः अनुभव न करनेसे 
है । ब तो यहाँ किसी भी प ने 
है ही नहीं । ये जितनी अनुभूतियो है. ३ | 
महाचितिरूप जलकी द्रवखरूपा हैं | ये बी कह र 
महाचेतनरूपी वायुके स्पन्दन हैं तया इहे के 
आकाशकी शून्यता भी जानना चाहिये । जैसे है श | 
उसका स्पन्दन--दोनों अभिन्न हैं, पैसे ही | 
और उसकी सृष्िमें भी कोई भेद नही है। एलु | 
खरूपकी न्ति हो जानेपर उनमें बिभिन्न प्र्न | 
होती है, यद्यपि वह खप्नमें देखी गयी अपनी पूक | 
समान असत्य है । जबतक ब्रह्मविचार स्प ते. 
जाता, तभीतक यह भ्रान्ति रहती है; परंतु तिचा छ | 
होते ही वह भ्रान्ति ब्रह्मरूपताको प्राप्त हो जाीहै। | 


( सँ ३३) | | 


चिदूननह्मम जस ५ 


हो सकते हैं | ज्ञान भी आत्मखरूप ही है, # 
जो कुछ दीखता है, वह सब तदूप ही है | समि | 
अहंकारसहित सारा जगत्‌ परमात्मासे अमिन है| | 
आत्मा ही जब अन्ञानके कारण अनेकरूपतकी # 
हुआ-सा दीलता है, तब वही संसार कहता है 
वह संसार खयं असत्‌ है, इसी कारण तइ | 
करनेपर उसकी सत्ता उपलब्ध नहीं होती। 
प्रबहणझील होनेके कारण सागर तखीके प १ 
होता है, उसी तरह चिद्रूप होनेके कारण 
अपनी सत्तासे निर्मल जगतूके रूपे कि i 
सा जान पड़ता है । जैसे बि क 
वृक्ष, हाथी, घोड़े और शुग आदिका अका 
होता है, वैसे ही अवयव एवं है की, 
सृष्टि और अहंकारका रूप दील पत ह| 
जगत्‌ पखह्ममें उसका अवयवस प्रतीत कक 
रामभद्र ! उसकी उपमा यों समझे न 


हिवीण प्रकरण उ० ] + 
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सके वीजमें कार्य-कारणभाव है, वैसी ही कार्य-कारणता 
ताद और ब्रह्ममें है । वस्तुतः तो न तुमलोग हो, 
हमहोग हैं, न ये जगत्‌ हैं और न आकाश आदि 
१ हैं; बल्कि सर्वोपद्रवशून्य अपरोक्ष ब्रह्म ही सर्वत्र 
वर्तमान है । 
खुकुलतिलक ! जैसे वायु और स्पन्दनमें मेद-प्रतीति 
होती है, बैसे ही अद्वितीय ब्रह्म और जीवात्मामें भी 
वतसे मेद प्रतीत होता है; अतः इस विषयमें ऐसा 
ता चाहिये कि चित्‌ और अचितूका भेददर्शन ही 
गार है तथा अद्वितीय ब्रह्म और जीवात्माकी एकता 
ही मोक्ष है । इस प्रकार यह सारा जगत्‌ 
निर्विकार परब्र्ममय है, अतः इसे भी निर्विकार, आदि- 
अन्तित और निरामय ही समझो । संकल्पजनित 
गारके समान द्वैताद्वैत-विकाररूप यह जगत्‌ जीवके अपने 
है संकल्पसे उत्पन्न होता है और अपने ही संफल्पसे नष्ट 
ग हो जाता है | वस्तुतः इस जगत्‌-रूप ब्रहममें कुछ भी 
उपन्न नहीं होता-ठीक वैसे ही, जैसे जली तरङ्गका 
उना वास्तवमें उत्पन्न होना नहीं है और उसका नष्ट 
ना वास्तवमें नाश नहीं है; क्योंकि दोनों अवस्थाओंमें 
ह एकमात्र जल ही है । 
| खुनन्दन ! क्षणमात्रमें ही एक देशसे दूसरे अलन्त 
| प्रात हुए संवित्‌ ( ज्ञान ) का उन दोनों 
ह मध्यमें जो निर्मळ रूप. होता है, बही पसह 
| "षा सर्वोत्कृष्ट रूप है । जीवन्मुक्तोकी स्थिति 
जाषारके अनुसार व्यवहार करते हुए उस निराभास, 
र हा णा और इच्छसे रहित चित्लर्पसे हमे 
E पर कमी चलायमान न होना ही विद्या है 
| विचारपूर्वक अन्वेषण करनेपर 
होती, वही अविद्या है । 
हो जानेपर क्या कहीं चिति और 
गैर भका निव हो सकता है? अर्थात्‌ नहीं । 
हो जानेपर फिर चिति अपने 


नी उपलब्धि नहीं 


अंदर कैसे किसीको प्रकट कर सकेगी इसलिये 
शान्ति---विषयशून्य चिन्मात्र स्थिति ही खतः प्रकट 
होती है । वास्तवमें तो ब्रह्म और जगत्‌ एक ही है, 
अज्ञानके कारण वे अनेक-से अर्थात्‌ विभिन्न जान पड़ते 
हैं । अज्ञानसे ही सर्वव्यापी परग तथा शुद्ध 
ब्रह्म अपूण एवं अशुद्ध-सा प्रतीत होता है । वही ब्रह्म 
अज्ञानसे निर्विकार होते हुए विकारयुक्त, शान्त एवं 
समरूप होते हुए अशान्त एवं विषम, सत्‌ होते हुए अदृश्य 
होनेके कारण असत्‌, तदूप होते हुए अतद्रप, विभाग- 
रहित होते हुए विभागत्राल, जडतारहित होते हुए 
जडतायुक्त, निर्विषय होते हुए विषयी, अवयवशून्य होते 
हुए सावयव, खम्रकाश होते हुए घनान्धकार और पुरातन 


होते हुए नूतनके समान प्रतीत होता है | वह परमाणुसे . 


भी अत्यन्त सूक्ष्म होकर जगत्‌-समूहोंको अपने उद्रमें 
समेट लेनेवाला है । 
वत्स राम ! वह अनन्त और अपार होकर भी किसी 

एक स्थानपर नियतरूपसे स्थित नहीं रहता तथा आकाश- 
में भी बनकी कल्पना और पर्वतका निर्माण करनेमें तत्पर 
रहता है । ( अर्थात्‌ असम्भवको भी सम्भव कर सकता 
है । ) वह सूक्ष्म पदार्थोमे सबसे सूक्ष्म, स्थूलेमिं सबसे 
स्थूळ, गरिष्ठोमें ससे अधिक गरिष्ठ और श्रेष्ठोर्मे सबसे 
बढ़कर श्रेष्ठ है तथा कर्ता, कर्म और कारणसे रहित है । 
वह जगतका उद्गमस्थान होकर भी नित्य अरण्यकी भाँति शून्य 
है और असंख्य पर्वतोंकी कठोरतासे युक्त होनेपर भी 


आकाशके ल्वांशसे भी कोमळ है । वह प्रत्येक वस्तु और _ 


प्रत्येक काल्खरूप होकर प्रायः सत्रसे परे, प्राचीन होनेपर 


भी कोमल और नवीन, प्रकाशखरूप होकर भी अन्धकारके 
सदृशा मलिन और प्रलयकालीन तमखरूप होकर भी 


प्रकाशरूपसे सर्वत्र व्याप्त है । वह प्रत्यक्ष होते हुए भी 
आँखोंकी पहुँचके बाहर, परोक्ष होते हुए भी सामने 
उपस्थित, चिद्रूप होते हुए भी जड और जड होते हुए 
भी चिदूप है वह रह्म अनहंभावरूप होकर अहंभाव और 
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अहंभातरूप होकर अनहंभाव तथा अत्यरूप होकर आत्मरूप 
और आत्मरूप होकर अन्यरूप-सा स्थित है । इस चिद्रूपी 
पर्ण सागरके भीतर ये त्रिमुवनरूपी तनन, बता ही 
“जिनका खभाव है, स्फुरित-सी हो रही हैं । यह चिद्रूप 
प्रमदेव यद्यपि देश-काल आदि अवयवोसे रहित है, 
तथापिं रात-दिन असत्रूप . जगतका वैसे ही विस्तार 
करता रहता है, जैसे जल तरङ्गसमूहका । इस 
चिद्रूपी जल्की जो द्रवता है वही जगत्‌ कहलाता 
है । उस जगतकें संवित-द्वार उपलब्ध खादिष्ट रूप, 
'रस आदि बिषय ही अङ्ग हैं और वह सुवनरूपी 
आवतॉसे युक्त है | इस उद्दीपत चितिकें प्रकाशित रहने- 


I > श्लयाा-- 
जीवन्युक्तिकी प्रशंसा तथा (इच्छा ही बन्धन है और इच्छाका त्याग ही युक्ति है | 
सविस्तर वर्णन और उससे छूटनेके उपायका निरूपण | 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैँ-रघुकुलभूषण राम ! जितने 
अनर्थखरूप सांसारिक पदार्थ हैँ, वे सभी जलमें आवर्त- 
. की भाँति भिन्न-भिन्न रूप धारण करके चमत्कार पैदा 
करते हैं अर्थात्‌ इच्छाओंको उत्पन्न करके चित्तको मोहमें 
डाल देते हैं; परंतु जैसे सभी लहरें जलखरूप ही 
हैं, वैसे ही सम्पूर्ण पदार्थ वस्तुतः नश्वर खभावके ही 
हैं । जैसे बालककी चिन्तासे कल्पित यक्ष-पिशाच 
आदिका रूप उसके सामने आकाइमें दीख पड़ता है; 
परंतु सुझ-जैसे ज्ञानीके लिये वह कुछ भी नहीं है, 
उसी तरह मेरी दृष्टिमे तत्ततः यह विश्व कुछ नहीं है, 
परंतु अन्ञानीके चित्तमें यही सत्य-सा प्रतीत होता है । 
यह विश्व पत्थरपर खुदी हुई पुतलियोंकी सेनाकी 
भाँति रूपालोक तथा बाह्य और आभ्यन्तर विषयसे 
शून्य है, फिर इसमें विश्वता कैसी ? परंतु अज्ञानियोंके 
लिये यह रूपालोक और मनन आदिसे युक्त प्रतीत 
होता है | श्रीराम | जगतको जगढ्ूपसे जानना भ्रम है और 
इसे जगदूपसे न जानना भ्रमशून्यता है । राघव | लत्ता और 
अहंता आदि सारे विभ्रम-विलास शान्त, शिव तथा 
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[ संक्षिप्त योगा | 
शान्त हो जाती है और पुनः उसीसे उ 

, जैसे सूर्य आदिके तेजसे उनका प | 
यह चिदाकाश रज्ञभूमिके समान है, इफ | 
( इश्वरका विधान .) रूपी नर्तकी नाह 
नाटकके विभ्रमोंसे युक्त होकर अनवरत काह स 
हो रात-दिन नाचती रहती है । इस पह सा 
उन्मेष ही जगतका सौन्दर्य है और निमेष ही 
सूचक है । वास्तवमें तो वह उन्मेष और निभे 
होकर अपने खरूपमें ही स्थित रहता है। 

( सगै ३३३५) 


शुद्ध ब्रह्मखरूप ही हैं, इसीलिये मुझे ब्रह्मके अतिरिशे 
कुछ भी नहीं दिखायी पड़ता--ठीक बैसे ही मे 
आकारमें कानन दृष्टिगोचर नहीं होता । 

श्रीराम | जिसकी चेष्टा प्रारूधप्राप्त कमग कुल | 
की तरह इच्छाशून्य तथा व्याकुलतारहित होती है | 
बही विश्रान्त मनवाला जीवन्मुक्त मुनि है । जी | 
ज्ञानीकों इस जगतका जीवन बाँसकी तरह बाही ; 
से शून्य, रसहीन और वासनारहित प्रतीत हर 
जिसकी इस दृ्यःप्रपन्चमें रुचि नहीं है थोर | 
जिसे चिन्मात्र अदय ब्रह्म ही अच्छा ह: व | 
मानो वाहर-भीतरसे शान्ति प्राप्त कर छी 
भवसागरसे पार हो गया । 

रघुनन्दन ! शासका कहना है व 
रहित हो जाना ही समाधि है; न र शी 
शान्ति इच्छाका त्याग कर देनेसे प्रात होत | 
सैकड़ों उपदेशोंसे भी उपलब्ध 
इच्छाकी उत्पत्तिसे जैसा दु:ख प्रात 
तो नरकमें भी नहीं मिलता; 


मरती | 
बै 
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न सुखका अनुभव तो ब्रह्मलोकमें 
बहा 8. इसील्यि समस्त शारो, तपस्याओं, 
कं नियमका पर्यवसान इतनेंमें ही है. कि इच्छा- 
तो ही दुःखदायक चित्त कहते हैं. और उस इच्छा- 
॥ शात्ति ही मोक्ष कहलाता है । प्राणीके हृदयमें 
पीसी और जितनी-जितनी इच्छा उत्पन्न होती है 
उतगी-उतती ही उसके दुःखोंके बीजोंकी मूँठ बढ़ती 
जती है तथा विवेक-विचारद्वारा जैसे-जैसे उसकी 
त्य क्षीण होती जाती है, वैसे-बैसे ही उसके दुःखोंकी 
बैन्ताहपी विषूचिका शान्त होती जाती है । सांसारिक 

' क्षेयोंकी इच्छा आसक्तिवश ज्यों-ज्यों घनीभूत होती जाती 
| है, सॉ-यों दुःखोंकी चिन्तारूपी गिषैली तरङ्गं बढ़ती 
जाती हैं । यदि अपने पौरुष-प्रयत्नके बलसे इस इच्छा- 
' सी व्याधिकी चिकित्सा न की जा सकी तो मैं यह 
छतापूवक समझता हूँ कि इस व्याधिसे छूटनेके लिये 
रसी कोई औषध है ही नहीं | यदि एक ही साथ 
मू्ण इच्छाओंका पूर्णतया त्याग न किया जा सके तो 
पीरेथीरे थोड़ा-योड़ा करके ही उसका त्याग करना 
चाहिये | रहना चाहिये इच्छा-त्यागके साधनमें संलग्न ही; 
 क्ोंकि सन्मार्गका पथिक दुःखभागी नंहीँ होता । जो 
| गेरषम अपनी इच्छाओंके क्षीण करनेका प्रयत्न नहीं 
| र्ण, वह मानो दिन-पर-दिन अपने-आपको अन्धकूपमें 
| fh रहा है | इच्छा ही दुःखोंको जन्म देनेवाली इस 
' 'ृतिूपी बेलका बीज है | यदि उसे आलन्ञानरूपी 
| से महीमाति जला दिया जाय तो यह पुनः अङ्करित 
| 'श होती । 

'ुङुभूषण राम | इच्छामात्र ही संसार है और 
अवेदन- अभाव ही निर्वाण है । इसलिये 
गाना प्रकारके उलट-फेरमें न पड़कर केवल 


ऐसा यन्न करना चाहिये कि इच्छा उत्पन्न ही न हो ।. 
जिसे अपनी बुद्रिसे इच्छाका विनाश करना 
दुस्साध्य प्रतीत होता हो, उसके लिये गुरुका उपदेश 
और शास्र आदि निश्चय ही निरर्थक हैं । जैसे अपनी जन्म- 
भूमिं जंगलमें हरिणीकी मृत्यु निश्चित है, वैसे ही 
नानाविध दुःखोंका विस्तार करनेवाली इच्छारूपी विषके 
बिकारसे युक्त इस जगतमें मनुप्योंकी मृत्यु विल्कुल 
निश्चित है | यदि मनुष्य इच्छाद्वारा बाल्कों-जेसा मूढ़ न 
बना दिया जाय तो उसे आममक्ञानके लिये बहुत थोड़ा 
ही प्रयत्न करना पड़े । इसलिये सब तरहसे इच्छाको ही 
शान्त करना चाहिये; क्योंकि उसकी शान्तिसे परम 
पदकी प्राप्ति होती है । इच्छारहित हो जाना ही 
निर्वाण है और इच्छायुक्त होना ही बन्धन है; इसलिये 
यथाशक्ति इच्छाको जीतना चाहिये । भला, इतना 
करनेमें कौन-सी कठिनाई है. १ जन्म, जरा और मृत्युरूप 
करञ्ज और खैरके वृक्ष-समूहोंका बीज इच्छा ही है, 
अतः उसे शमरूपी अग्निसे सदा भीतर-ही-भीतर जला 
डालना चाहिये । जहाँ-जहाँ इच्छाका अभाव है, वहाँ- 
वहाँ -सुक्ति निश्चित ही है; अतः विवेक-बैराग्य आदि 
उपायोंकी प्रापिपर्यन्त अपनी शक्तिके अनुसार उत्पन्न हुई 
इच्छाका सर्वथा विनाश कर डालना चाहिये । इसी तरह 
जहाँ-जहाँ इच्छाका सम्बन्ध है, वहाँ-वहाँ पुण्य-पापमयी 
दुःखराशियों तथा विस्तृत पीडाआंसे युक्त बन्धन-पाशोंको 
उपस्थित ही समझो । ज्यों-ज्यों पुरुषक्की आन्तरिक इच्छा 
झान्त होती जाती है, त्यों-यों उसका मोक्षके लिये 
कल्याणकारक साधन बढ़ता जाता है । विवेकहीन 
आत्माकी इच्छाको जो भलीमाँति पूर्ण करना है, वही 
मानो संसारूणी विष-इक्षकों सचना है । | 
(सर्ग ३६ ) 
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तत्वज्ञान हदो जानेपर इच्छा उत्पन्न होती दी नहीं ओर यदि कहीं उत्पन्न 
वह त्रह्मखरूप होती है--इसका सयुक्तिक वर्णन 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! यदि आत्माके 
अतिरिक्त यहाँ कोई दूसरी वस्तु विद्यमान हो, तब तो 
इच्छापूर्वक उसे प्राप्त करनेकी चेष्टा की जाय; परतु जब 
उसके सिवा दूसरी किसी वस्तुकी सत्ता है ही नहीं, 
तब आत्मासे मिन्न किस पदार्थकी इच्छा कैसे की 
जाय ? वह चिदात्मा आकाशरूप है और खयं आकाश 
ही आकाशरूप विषय और उसका ज्ञाता है तथा 
जगतका आभास भी आकाशखरूप ही है-- 
ऐसी दरशामें यहाँ इच्छाका विषय ही क्या है । जहाँ 
निर्वाण है, वहाँ दृर्य-प्रपक्च आदि नहीं रहते और 
जहाँ दइञ्य-प्रपञ्च वर्तमान है, वहाँ निर्वाणका रहना 
असम्भव है । इस प्रकार छाया और आतपकी भाँति 
इन दोनोंके परस्पर सहयोगका. अनुभव नहीं होता । यदि 
ये दोनों एक साथ रहते तो परस्पर बाधित होनेके 
कारण दोनों असत्य हो जाते और असत्यमें निर्वाण 
रहता नहीं; क्योंकि निर्वाणका अनुभव अजर-अमर 
और दुःखरहित रूपसे होता है । अधम प्राणियो ! 
दर्‍्य-प्रपञ्च तो आत्माको बन्धनमें डालनेवाला है, 
अतः तुमलोग उसे भस्म क्यों नहीं कर डालते और 
स्पष्टहपसे स्फुरित होती हुई परमार्थ-वस्तुका दर्शन क्यों 
नहीं करते । 
जब कार्य-कारणभाव आदि सब कुछ ब्रह्मरूप 
ही भासने लगता है तभी इस व्रिस्तुत चिन्मात्रखरूप 
प्रत्यगात्मामे ब्रह्मता सिद्ध होती है | अतः जो 
लोग इस एकमात्र चिदाकाराखरूप सर्वात्मक ब्रहमके 
सवत्र व्याप्त रहते हुए ब्रहाज्ञानके लिये अन्य साधनोंका 
` अन्वेषण करते फिरते है, उन मृगरूपी रिष्यांसे हमारा 
कोई प्रयोजन नहीं है । जत्र न दुःख हैन सुख है, 
जगत्‌ भी शान्त और मङ्गलमय है तथा चिन्मात्रतासे 
भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तब इच्छा कहाँसे 
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किसी विषयमें इच्छा उत्पन्न होती ही नश! | 


होती-सी दीले ते 


उत्पन्न हो सकती है । जैसे मिटटीके बने क| 
सेनामें मिट्टीके अतिरिक्त और छ नहह | 
सदात्मक जगत्‌ और अहंता आदि इर 

सिवा और कुछ नहीं है । 


श्रीरामजीने पूछा--मुनीश्वर ! यदि ऐसी अ )| 
तब तो इच्छाका उदय हो या न हो; क्योंकि ऋ | 
तो ब्रह्महप ही ठहरी । ऐसी दशमें उसे ह| 
निषेधसे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा ! 


ज्ञान हो जानेपर इच्छा ब्रह्मरूप ही हो जाती है, | 
भिन्न नहीं रहती; अतः तुमने जैसा समना है, हकक 
सत्य है; किंतु इस विषयमें मेरी यह वात और पुनो | व 
आममज्ञानका उदय होता है, तब-तब इच्छा शातते 
है। जैसे सुर्योदय होनेपर रात्रि विलीन हो जाती है, 
आत्मज्ञान हो जानेपर इच्छा आदि समी विकार 
हो जाते हैं । ज्यो-ज्या ज्ञानका उदय होता है के 
द्वैतकी शान्ति और वासनाका विनाश होता जत 
ऐसी स्थितिमें भला, इच्छा कैसे उन हो सती 
सम्पूर्ण दृश्य पदार्थोसे वैराग्य हो जानेके कार! 


पुरुषकी अविद्या शान्त हो जाती है 
उदय हो जाता है । फिर तो न 
ग्य और अनुराग--दोनों नष्ट हो जाते है 
उसका एकमात्र ऐसा खभाव ही हो पं 
रषा और ृश्यकी शोमा रुचती ; 
परिस्थितिमें उस तत्त्वज्ञानीकी इच्छा अ. आई 
दोनों ही अह्मखरूप ही हैं; इसमें ती है 
है अथवा तत्तज्ञानीमें अवशय ही ह i 


होती । यदि किसी 


4 
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ली इच्छा शान्त हो जाती है; क्योंकि प्रकाश 
न अन्वकाखी तरह इच्छा और तत्त्वज्ञान--ये दोनों 
ताय रह ही नहीं सकते । और जिसकी सारी 
हा शान्त हो गयी हैं, उसको भला, कौन किस 
जके लिये क्या उपदेश दे सकता है। जो 
ओका अत्यन्त क्षीण हो जाना, समस्त 
प्रगियोकी आहादित करना अथवा आत्मानन्दका 
म है, वही तत्तज्ञानकी प्रापिका लक्षण है | 
त्वीको जव किसी भी भोगपदार्थमें खादका 
बुम नही होता, तब सारा दृश्य-प्रपश्व॒ उसे फीका 
ह्माने ळगता है | उस समय उसकी इच्छाका प्रसार 
क्ल जाता है और तभी उसे मुक्ति भी मिल जाती है । 
तमान हो जानेसे जो एकता और अनेकता अर्थात्‌ 
जैता्वैतके प्रपश्चसे मुक्त होकर शान्त हो गया है, 
| उसके इच्छा और अनिच्छा आदि सभी भाव 
| लाम प्रहलरूप हो जाते हैं | उसका न 
छासे न अनिच्छासे, न सदूवस्तुसे न असदूवस्तुसे, 
गे अपनेसे न परायेसे, न जीवनसे न मरणसे--यों किसीसे 

भ परकार नहीं रह जाता । . 
खुवीर | जिसे निर्वाणका तत्त्वज्ञान हो गया है, 
से यम तो इच्छा उत्पन्न होती ही नहीं । यदि 
ह रासी उत्पन्न हो भी जाय तो वह शाश्वत 
न ही होती है । 'यह जगत्‌ न. दुःखरूप है 
| ) बल्कि अज, शिवखरूप और शान्त हेर 
जिसका अन्तःकरण रिलाकी भाँति 


व उसे विद्वानूळोग तत्वज्ञ कहते हैं । 
भा योग शेवर्णित परमातमतत्त्वका निश्चय करके जो 


निरतिशयानन्दखरूप परमात्माकी भावनासे 
>पर्म परितित कर देनेकी भाँति दुःखका 
| गे का है, वह प्रबुद्ध कहा जाता है। 

घर इमि समझमें आ जानेपर जब 
| © ऐमवरहित चिन्मय आकाश ही सर्वत्र व्यापत 
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* तत्वज्ञान हो जानेपर इच्छाके उत्पन्न न होनेका निरूपण +; 
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दीखता है, तव स्मे समानरूपसे रहनाले, सौम्य, शान्त 
एथ आनन्दमय परमात्मामें स्थिति हो जानेपर जीवका 
अहताका भ्रम पिट जाता है | यह जो कुछ चराचरात्मक 
जगत्‌ दिखायी पड़ रहा है, वह सब शान्त चिदाकाशात्मक 
म्रह्मरूप ही है | इसके सिवा और जो कुछ दीखता है, 
वह दूसरेके मनोराज्यके नगरकी तरह असत्‌ है । नमं 
देखे गये नगर और बालद्वारा कल्पित प्रेतकी तरह 
यह जो कुछ दीख रहा है, उसमें असत्यताके अतिरिक्त 
ओर क्या है अर्थात्‌ वह निश्चय ही असत्य है | चूँकि 
सत्य ब्रह्म ही “अहम्‌! दम! आदि रूपसे असत्य-सा 
भासित होता है, इसलिये यह भ्रान्ति भ्रान्तिग्रस्त पुरुषके 
बिना ही स्फुरित होती है; अतएव वह असत्य है । 
राममद्र ! वास्तवमें तो चाहे इच्छा हो या 
अनिच्छा, सृष्टि हो अथवा प्रलय; इससे यहाँ न 
तो फिसीकी कोई हानि है और न इससे. कुछ लाभ 
ही है । ये जो इच्छा-अनिच्छा, सत्‌-असत्‌, 
भाव-अभाव और सुख-दुःख आदिकी कल्पनाएँ हैं, 
इनमेंसे किसीका भी तचज्ञानीके चिदाकारामें उत्पन होना 
सम्मन नहीं है । विवेकद्वारा प्राप्त हुई शान्तिसे तृप्त हुए 
जिस विवेकीकी इच्छाएँ दिन-पर-दिन क्षीण होती जाती 
हैं, उसीको मोक्षका अधिकारी कहा जाता है । किंतु 
जिस अविवेकीका हृदय इच्छारूपी छुरीसे विद्र हो गया है, 
उसमें ऐसी भीषण वेदना होती है, जिसे ये मणि, 
मन्त्र और महोषव आदि भी मिटानेमें समर्थ नहीं हो 
सकते । वस्तुतः तो इस परमात्मामें जगत्‌ आदि 
कुछ भी पदार्थ न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट 
ही होता है; बल्कि निद्रागत खप्तकी तरह केवळ 
प्रतिभासित होता है । प्रतिमासमात्र होनेके कारण 
पृथ्वी आदि कारणोंसहित इस देहकी भी सत्ता नहीं है, 
केबल चिन्मात्र ब्रह्म ही स्थित है । | | 
रघुकुलतिलक ! योगीलोग ज्ञानरूप सिद्ौषध-चूर्णके 
प्रयोगसे आधे क्षणमें ही जगतको आकाशरूपमें और 
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य 
आकाइको तीनों लोकोंके रूपमें परितित कर देते हैं. । 
जैसे आकाराम सिद्धसंकल्पद्वारा कल्पित क 
गुप्तरूपसे स्थित रते हैं; वैसे ही अनन्त नमय 
परहाके संकल्पमे सहं सिया अन्तर्हित रहती हें | जैसे 
महासागरमें उठी हुईं विशाल लह्दरियाँ परस्पर संयुक्त 
होनेपर भी एक-दूसरीसे प्रथकू-सी स्थित जान पडती हैं; 
परंतु वास्तवमें वे जसे मिन नहीं हैं, वैसे ही महान्‌ चेतन- 
ब्रह्ममें बहुत-सी बड़ी-बड़ी सृष्टियाँ परस्पर मिली हुई होनेपर 
भी प्रथक-सी खित हैं । वास्तवमें तो वे उससे पृथक्‌ नहीं हैं! 
श्रीराम | सारे भूत-प्राणी अविनाशी परम शिवखरूप ब्रह्म 


I ES 


चेतन ही जगत्‌ है--इसका तथा तत्त्ज्ञानी और जगतके खरूपका वर्णन 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--शरीराम | ब्रह्मका खरूप सबसे 
सूक्ष्म है, इसलिये जो-जो वस्तु जिस-जिस रूपसे अत्यन्त 
अणुखरूप दै, वह-वह उसी-उसी रूपमें सूक्ष्मभूत त्रह्मवस्तु 
है । ऐसी दशामें ब्रह्मसस्तु ही सर्वत्र वर्तमान है । जैसे 
-घटादि पदार्थ अगल-बगल तथा ऊपस्नीचे सर्वत्र मिडी ही 
है, उससे भिन्न नहीं, बैसे ही इस जगतूको जिसने जिस 
रीतिसे परीक्षा करके देखा, उसे वस्तुत; यह ब्रह्मखरूप ही 
दीख पड़ा । जैसे पुवर्णके भूषणादि सैकड़ों रूपोमें 
पखिर्तित हो जानेपर भी उन रूपोंमें पुवर्गत्व ही वर्तमान 
रहता है, वह दूसरा कुछ नहीं हो जाता, वैसे ही 
शान्त ब्रह्मके अंनेकों जगदूभाव तथा जीवभावमें परिणत 
होनेपर भी वह उनमें अपने शान्तब्रह्मखरूपसे ही स्थित 
ता है । 
राघव | जिस महात्मा पुरुषकी इष्टिमें सारा विश्व ही 
निराकार चेतनाकाशरूप ब्रह्ममें प्रतीत होता है, उस मनो- 
व्यापारशून्य योगीको किसी  निमित्तसे किसी पदार्थकी 
इच्छा केसे उत्पन्न हो सकती दै ? जो पूर्णतया शान्त 
तथा विशेषरूपसे इच्छाओंसे रहित हो गया है, उस 
'स॒त्ता-असत्ता अर्थात्‌ बैभव एवं दारिद्र्गको समानरूपसे 
देखनेवाले ज्ञानीकी महिमाका आकलन करनेमें कौन 
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स्थित हैं और उसीमें ये सारी सृष्टियाँ 


सीमें येस सृष्टियाँ भी आकाशे 
उछ्लासकी भाँति खच्छन्दरूपसे स्थित हैं । खा 
काल, उसके अन्तर्गत ब्रहमण्डसमूह, उसके; 
चौदह सुवन, र उन भुवनोंमे ।अह (हा शो 
भोक्ता, भोक्ताओंके भोगोंके साधनभूत ति | 
इन्द्रियोंके विषय शब्द-स्पर्श आदि और अरत मा_ | 
यह सत्र कुछ एकमात्र शान्त, अज, अव्यय विद | 
ही है-यों निश्चय हो जानेपर राग आदि क्लमी 
विकासका उत्पन्न होना सम्भव नहीं है। ( सां ७) 


समर्थ हो सकता है । जो विशुद्ध ज्ञानरूप, ऋ | 
प्रकारासम्पन और चिदाकाशरूप हो गगे हैं, उतार ह 
बिगइता है और न कुछ बनता है; किंतु जो कां. 
है, उसके मृगवृष्णारूपी नदीके तठके छा 
श्रान्त आत्मामें जन्म-मरण असत्‌ होते हुए मी भ 
सत-से प्रतीत होते हैं| जब उनकी सम्यव्रपपेफॉ 
कर ली जाती है, तब न तो भ्रात्ति र जतीऐ! 
परीक्षक रहते हैं और न जनन-मरणका ही ल 
रह जाता है । उस समय केवल अविनाशी र 
ही रह जाता है । जो मैं हूँ, जो तुम ण | 
रं दिशारँ हैं, जो क्रिया, काळ और ब 
तथा जो लोकालोक आदि पर्वत कै। उ ड 
खरूप चिदाकाश ब्रह्म ही व्या बह कट 
बाह्य और आन्तर विषय हैं, जो त. ही 
हैं, जो जगत्‌ है तथा जो जर है ही | 
हैं, वे सभी Mg? 

बासतारहित हो गया दै, जिसे ee pt) 
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उ अर्थका साक्षात्कार हो गया है, वह 
ररित हो जाता है; क्‍योंकि वह संकल्पको 
अर पृथक जानता ही नहीं, इसलिये यह संकल्पाभास 
र. है। जिसके आवरण क्षीण हो गये हैं और जिसकी 
है इत शान्त हो गयी हैं, वह परमानन्दरूपी अमृतसे 
पश हो जाता है और निरतिशयानन्द-खरूप ब्रहम 


ते ही सुशोभित होता हे । जैसे प्ूर्णिमाके चन्द्रमासे 


पार आकाश-मण्डल उद्दीत्त हो जाता है, वेसे ही जिसकी 
दि ज्ञानाठोकसे प्रकाशित है और जो समसत संदेहरूपी 
र अन्थकारात्मक कुहासेको छिन्-मिन्न कर देनेके लिये 
| युके समान है, उस पुरुसे सारा देश उद्भासित हो 
उता है। विचारजन्य तत्त्वज्ञानसे देखनेपर जिसका 
'प्रय्ष दर्शन नहीं होता, वह सदाके लिये सत्ताहीन है; 
मत्यि जगतका रूप खरूपरहित है और ब्रह्म खयं 
ने ही रूपमें स्थित है । 


| 
र 


श्रीरम ! जैसे खमनदरष्टा पुरुषोंको खप्त सतू-सा प्रतीत 
शेता है, वैसे ही अज्ञानियोंकी इष्टिमें मेरा शरीर भी 
| सही है; परंतु मेरी दृष्टिमें वह निश्चय ही उसी 
प्रकार असत्‌ है, जैसे सुषुप्त पुरुषकी दृष्टिमें खप्त । उसके 


ग्रीवति्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! विषयभोग भवरूपी 
प का हे, माईअन्ध आदि सुदृढ़ बन्धन हैं और 

व तेहानू अनथके कारण हैं--यों समझकर 
हि, मे ही शान्ति-छाम करना चाहिये । जैसे 
ज्ञ (मे इए पुरुषको खनका भान नही होता 
रूप रि सुपुप्तिका ज्ञान नहीं होता, वैसे ही 
न ' उसपका जगतूका भान नहीं होता 
है| च भसा हुआ ब्रह्मखरूपसे अनभिज्ञ रहता 
र सकी बुद्धि पूर्णतया शान्त हो गयी है तथा 
यो वार आं० ९७०-- 
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साथ जो मेरा व्यवहार होता है, वह ख-खरूपस्थित पख्रह्म- 
खरूप ही है; परंतु वे जो कुछ देखते हैं, भले ही देखा 
करे, उनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है । में अपने 
वसिप्ठरूपमें तो कुछ नहीं हूँ, किंतु ख-खरूपसे परत्रह्ममे 
स्थित हूँ । यह व्यापक ब्रह्मसत्ता मानो तुम्हारे ही लिये 
वसिष्ठरूपसे प्रकट हुई है और मेरी यह वाणी भी ब्रह्म- 
सत्तारूप ही है । जिसे प्रतिकूल दुःख आदि भी अनुकूल 
प्रतीत होते हैं, उस शुद्ध ब्रह्मखरूप तत्तज्ञानीके हृदयमें 
न तो भोगांकी इच्छा ही जाग्रतू होती है और न मोक्षेच्छा 
ही । मनुष्यांका जो यह वन्थन और मोक्षका क्रम है, 
यह तो खभावके ही अधीन है । यह संसार-पीडा तो 
मोहके कारण ही उत्पन्न हुई है । कैसा आश्रय है जो 
गौके खुरमें सागरका भ्रम हो रहा है | जव-जव ज्ञान- 
रूप सूर्य अपने पूर्ण प्रकाशसे स्थित होता है, तब-ततर 
भोगरूपी अन्धकारका नाश हो जाता है और उसका 
अस्तित्व रहते हुए भी वह अनुभवमें नहीं आता । यों 
भोगान्धकारके नष्ट हो जानेपर बुद्धि आदि करणोंका 
समूह अज्ञानकी सत्तासे रहित हो जाता है और ब्रह्माकार- 
वृत्तिके प्रकाशसे उद्भासित हो उठता है । इसील्यिं वह 
दीपकके प्रकाशकी तरह ब्रह्मभूत होकर चारों ओर 
भासित होने लगता है । (सर्ग ३८-३९ ) 


~ विश्व च्छ वि च्य 
जीवन्पुक्तके द्वारा जगतके खरूपका ज्ञान, खभावका लक्षण तथा विश्व ओर विश्वेश्वरकी 
एकता और खात्मभूत परमेश्वरकी पूजाका वर्णन 


जो जीवन्मुक्त तत्तज्ञानी है, वह ब्रह्म और जगतके 
प्रकाशमान रूपको वैसे ही जानता है, जेसे जाग्रत्‌ 
और खप्द्रशकों क्रमशः उनके रूपकी जानकारी रहती 
है । तत्तज्ञानीकों इस सम्पूर्ण जगतके यथार्थ खरूपका 
ठीक-ठीक ज्ञान हो जाता है, जिससे वह शरत्कालीन 
भेघके समान झुद्वात्मा होकर भळीभाँति शान्त हो जाता है | 

रामभद्र ! जैसे जहाँ सूर्य रहेंगे वहाँ प्रकाशका रहना 
अवश्यम्भावी है, उसी प्रकार जहाँ तत्त्वज्ञानमयी बुद्धि रहेगी, 
वहाँ विषयोंसे पूर्ण वैराग्य रहेगा ही । यह जगद्ूपी चित्र, 
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जो कर्ता, कम और करण आदि सामगप्रियोंसे रहित, 
रछा, द्य और दर्शनसे झूत्य तथा उपादेय पदार्थोसे 
हीन है, दीवालरूपी आधारके बिना ही आविभूत हुआ 
है । तत्त्ज्ञानकी प्राप्ति हो जानेसे जाम्रत-कालमें जो राग 
और वासनासे रहित सुषुपति-अवस्था प्राप्त होती है, उसे 
तत्वज्ञ पुरुष खमाव कहते हैं और उसमें परिनिष्ठित 
हो जाना मुक्ति कहलाती है। ऐसी निष्ठा प्राप्त हो 
जानेपर तत्तक्षानीको कर्ता, कमे और करणसे हीन, द्रष्टा, 
दृश्य और दर्शनसे शून्य तथा वाह्य और आभ्यन्तर 
विषयोसे रहित बरह्म जगद्रूपसे स्थित जान पड़ता है अर्थात्‌ 
जगत्‌ ब्रह्मखरूप ही प्रतीत होता है । उस समय उस 
` ज्ञानीको ऐसा लक्षित होता है कि प्रकाशमान वस्तुमे 
प्रकाशमान वस्तु प्रकाशित हो रही है, एर्णमें पूर्ण स्थित 
हे और दैतादैतरहित प्रत्यगात्मामें दैताद्रेतशून्य ब्रह्म ही 
अखण्ड एकरसरूपसे स्थित है । वस्तुतः तो ब्रह्मके 
सश्रिपमें स्थित होनेपर भी आकाशमण्डलके सदृश शान्त 
एवं सत्यखरूप खयं परमात्मा ही अपने सत्यखरूपमें 
शिला-जठस्की भाँति अक्षुब्ध हुआ स्थित है। जैसे 
भविष्यमें जिस नवीन नगरका निर्माण करना होता है, 
उसका नक्शा पहलेसे ही चित्तमें वर्तमान रहता है, उसी 
तरह यह पूर्ण प्रकाशखरूप जगत्‌ ब्रह्ममें ही स्थित है । 
जैसे गन्धर्वनगर एवं तळमलिनता आदि दोषोंका बाघ हो 
. जानेपर आकाश अकस्मात्‌ ही अपने शून्यखभावसे दीखने 
लगता है, उसी तरह तत्तज्ञान हो जानेपर जब सृष्टि 
उत्पत्ति-विनाशसे रहित मिथ्या सिंद्र हो जाती है, तब 
हठात्‌, आनन्द्धन ब्रह्म ही विशेषरूपसे भासित होने 
लाता है । 
रघुकुलभूषण राम ! जैसे किसी सहायककी अपेक्षा 
किये विना ही वायुमें सदन होता है और जैसे सूरय 
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किये बिना 
आदिकी प्रभाका प्रसार होता है, बैसे ही यह जगत्‌ 
प्स परमात्मार्म स्थित हे और उसीसे प्रादुर्भूत होता 
है | जैसे जळमें द्रवत, आकाशमें शून्यता और वायुमें 
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स्पन्दन ओतप्रोत है, वैसे हे र 
अनिर्वचनीय विवतरूप यह जगत्‌ है। हि | 
जो यह जगत्‌ भासित होता है, वह चित्रे श | 
मणिमें उसकी निर्मळताकी तरह स्फुरित होता १ ] | 
वायु और उसके स्पन्दनका भेद कथनमात्र खा | 
नहीं, वैसे ही विश्व और विश्वेश्वरका भेद भी र्‌ | 
ही है। जो तीनों कालोंमें सत्‌ है और जिस || 
सम्भावना नहीं है, वह महाचिन्मात्रखररूप अद है हि | 
रूपमें भासता है । वास्तवे तो न विश्व है ला) 
और न विश्वका खरूप ही । जो रूप बरह्मा || 
वही रूप जगतूका है तथा जो रूप आकारका है, ई | 
रूप उसके गुण सारी शून्यताका है; फिर इनमे ह | 
अद्वेतका होना असम्भव है । पथस हूं | 
हुई सेनामें पाषाणत्वकी तरह एकास, सय | 
निर्मल, चिन्मात्र, सर्वखरूप प्रह पसासाके शि. 
रहते कार्य-कारणकी विचित्रता कहाँसे और कैसे एम | 
हो सकती है तथा द्वैतके सम्भव न होनेके झं 
आकारमें आकाराशून्यता कैसे हो सकेगै। | 

वत्स राम ! ज्ञान-ग्राधिके लिये ण षि 
उपचारसे यथाप्राप्त पूजन-सामग्ीद्वार बुद्धि सप 
रूप परमेश्वरी पूजा करनी चाहिये; hi ति | 
शम, सत्सङ्ग और त्यागरूपी पुष्पोद्मत रश र 
परमेश्वर तुरंत मोक्षरूपी फल प्रदान करता है | पर्स 
शिरोमणे ! वह परमेश्वर तो अपना आला ही र 
मात्र यथार्थ अनुभवरूपी पूजन-सामग्रसे परत ब 
जो सर्वोत्तम मोध्ष-फल प्रदान करनेवाला ही 
रूपी ईश्वर जहाँ वर्तमान है, वहाँ ह बह 
कौन ऐसा मूर्ख होगा, जो किसी दुस _ ह 
करेगा । मनुष्यको अपने अंदर शमख्यी न्यास 
से विवेकको धीरे-धीरे ऐसा बहती हे | 
वह विषयोंकी भ्रान्तिसे पुनः नष्ट त हो रे | | 
चाहिये कि वह देहकी सत्ताकी pe इ 
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1. दर्या, सुख और दुःखपर समानरूपसे विजय 
क द द्‌ ? 

| र करे | क्र ~ ~ < 

| त्तर! जैसे संकल्पका शान्ति हो -जानेपर संकल्प- 
| ल्यि है तः जे 33 जा 

कर सदाके लिये शान्त हो जाता प स ग्र्त्‌ 
के लिये खप्त नष्ट हो जाता हे, वेसे ही आत्म- 
\ की दृष्टि यह सारा जगत्‌ सदाके लिये अस्त-सा 
| ब पडता है । यदि कोई पुरुष अविद्या-खरूप 
| उपदेशसे र र 

| किसी काल्पनिक [से “में कृताथ हो गया 
|| यों अपनेको मानने लगता है तो अज्ञानी होनेके 
| ण व्ह वास्तवमें अङगतार्थ ही है । मूखतासे बिमोहित 
| 


| श्रीवतिष्जी कहते हैं--खुवीर ! जो अज्ञानरूपी 
| ञे मुक्त हो गया है और जिसका आत्मा ज्ञान-प्राति- 
पेञात्त हो गया है, उसका यही लक्षण है कि उसे 
| । भोगरूपी जळ रुचिकर नहीं लगता । जैसे खप्ममें 
| फोचर हुए पदार्थ जाग जानेपर उस खप्नद्रष्टाको 
न हर किसी प्रकारका आनन्द देते हैं और न उसकी 
॥ उनकी सत्ता ही रहती है, उसी तरह 'यंह मैं 
| जगत्‌ है? इत्याकारक भरमम अनुभूत हुए पदार्थ 
| जानीके छिये न तो आनन्ददायक होते हैं और न 
अस्तिव ही रखते हैं । जैसे विश्रमखरूप यक्ष 
En वास्तवमें मिथ्या हैं, परंतु परस्पर सहयोगी 


| "षारण वे सद्रूपसे स्थित दीलते हैं, बैसे ही 
| र ह भम ही हैं | वस्तुतः तो वे 
र | जैसे आवरणशून्य होनेके कारण 
| र ले स्फुरित होते हैं, वेसे ही 
| जरः भी स्फुरण होतां है । सत्ताकी 
| का पेय यह विस्तृत इश्य-प्रपज्च द्रष्टत्मक ही 
द्व "रूप नहीं भी है; क्योंकि परमार्थ चिद्रूप 
' | भैता है क इश्यरूपसे स्थापित किया जा 
| ` १ कदापि नहीं । जैसे बसन्तऋतुका 
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होनेके कारण ही वह अपनेको कृतार्थ समझने लगता 
है, परंतु दूसरे ही क्षण जत्र उसे नाना प्रकारके कष्ट 
आ धेरते हैं, तत्र उसे अपनी अङ्गतार्थताका ज्ञान 
होता है । बिद्वानोंका मत है कि जो काल्पनिक उपाय 
है, वह क्षणभरमें ही भाव, अभाव और इच्छाके विश्रम- 
विलाससे दुःखदायी हो जाता है; अतः यह मोक्षका 
उपाय नहीं है । जगद्भ्रमकरा पूर्णतया ज्ञान हो जानेपर 
जो वासनारहित स्थिति प्राप्त होती दै, उसीको निर्वाण 
कहा जाता है । उसके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण विषय 
खतः ही नीरस हो जाते हैं। ( सर्ग ४०-४२ ) 


—— iS 


| . जगतकी असारताका निरूपण करके तत्तज्ञानसे उसके विनाशका वर्णन 


रसप्रवाह वृक्ष और ळताओंके रूपमें इष्टिगेचर होता 

है, वेसे ही अपने खरूपमात्रसे परण कर देनेवाली 

आत्मसंवितू ही सृष्टि है । 

रघूद्रह ! यह जो जगतूका आभास है, वह बिशुद्ध 

चिन्मात्रका वेदनरूप ही है; फिर इसमें एकत्व और 

द्वित्वकी कल्पना कैसे हो सकती है; अतः तुम पूणरूपसे 

निर्वाणमें स्थित हो जाओ । सजनो ! तुमलोग चिन्मय 
आकारारूप हो जाओ, परम रस निरतिशयानन्दका पान 
करो और निर्वाणानन्दखरूप नन्दनवनमें निरंशङ्क होकर 
निवास करो । अरे श्रान्तबुद्धि मनुष्यो ! तुमलोग 
संसाररूपी कानमकी इन अत्यन्त शून्य मरुस्थल्यांमे 
मृगमरीचिकाके पीछे भ्रान्त हुए हिरलोंकी तरह क्यों 
भटक रहे हो ? तुमलोगोंकी बुद्धि त्रिलोकीरूपी मृग- 
तृष्णाके जलकी चकाचौंधमें पडकर अंधी-हो गयी है 
और तुम्हारे हृदयको आशाने अभिभूत कर लिया है, 
अतः तुमलोग व्यग्र होकर तुष्णाके पीछे मत दौड़ो । 
वाह्य और आन्तरिक भोगरूपी मृगतृष्णाके जल्का पान 
करनेवाले हिरनरूपी जीवो ! तुप्रलोग व्यर्थ ही परिश्रम 
करके अपनी आयु मत गँवाओ, मत गवाओ । यह जगत्‌ 
गन्धनगरके समान है इसमें विवेका अपहरण करनेवाले 
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महान्‌ अहंकारसे युक्त होकर तुमलोग अपना र 
करो | इन पुखखरूप दीखनेवाले सांसारिक विषयभोगोंकों 
दुःखरूप ही समझो। मनुष्यो | ये मानव-देह वायुके 
झोंकेसे चञ्चल हुई पीपंलदृध्तकी ऊपरी शाखाके पत्तोपर 
स्थित ओसकी दूँदोंके सदश क्षणमज्ञुर है, अतः 
तुमळोग इन अन्धकारपूर्ण गर्भशय्याओपर शयन मत करो । 
आदि-अन्तरहित पारमार्थिक ब्रह्ममावमें लगातार शान्तभाव- 
से स्थित रहो । द्र्ट-दश्य आदि विरुद्ध खभावरूपी 
दोषसे अपना विनाश मत कर डालो । यह संसार तो 
अज्ञानीकी ही इध्मं सत्य है । वास्तबमें तो इसमें कुछ 
भी सत्य नहीं है । यह मैं हूँ और यह मेरा है? इस 
प्रकारके अभिमानरूपी श्रान्तिकी सबंथा शान्ति ही 
मुक्ति है और वह मुक्ति जिस-किसी भी प्रकारसे 
स्थित योगीकी अपनी सत्ता ही है । 
रघुकुलतिल्क राम | जो संसास-मार्गमं चलते-चलते 
थकावटसे चूर हो गया है, उस पथिकके लिये निर्वाणता, 
वासनाञ्चन्यता, त्रिविधतापशून्यता और उत्कृष्ट ज्ञान--ये 
शान्ति प्रदान करनेवाले विश्रामस्थान हैं । यह जगत्‌- 
रूपी पदार्थ परस्पर अनिर्वचनीय अर्थोसे भरा हुआ है । 
इसे तत्त्वज्ञानी जैसा समझता है, वैसा मूर्खं नहीं जानते; 
और जैसा मूल जानता है, वैसा तत्त्वज्ञानी नहीं समझते 
अर्थात्‌ अज्ञानीके लिये यह दुःखमय है और ज्ञानीके 
लिये आनन्दमय । जीवन्मुक्त ज्ञानीके लिये श्रान्तिकी 
शान्ति हो जानेपर जगत॒का स्वरूप भी नष्ट हो जाता 
है । उसकी दृश्टिमें तो अपने खरूपमें स्थित एकमात्र 
पख्रह्म परमाला.ही विद्यमान दीखता है । जैसे खूब 
जले हुए घास-फूसोकी भस्मराशि वायुके वेगसे उड़कर 
न जाने कहाँकी कहाँ चली जाती है, वैसे ही 
सत्पुरुषोंकी संगतिसे आत्मखरूपमें विश्राम प्राप्त हो जाने- 
पर इस जगतूका अस्तित्व न जाने कहाँ विलीन हो 
जाता है । क्योंकि जो समस्त प्राणियोंकी रात्रिके 
समान है, उस परमानन्दमे संयमी पुरुष जागता रहता 
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[ संक्षिप्त ये 
= पो 
~ ~ ° २९७ * Me 
है और जिस संसारमें प्राणी जागते रहते हे. +) 
नीके ~~ ~ सि 1 
ज्ञानीके लिये रात्रिके समान है । जैसे माही 


अनुभव नहीं होता, वैसे ही ज्ञानीको जातक स र 
नहीं होता और यदि कदाचित्‌ होता भी है ते घ 
तुल्य एवं असद्रूप ही होता है । अज्ञानियेंके झरि भ 
रूपसे प्रसिद्ध जो तीनों लोक हैं, ने अजानि | | 
दष्टिमे हैं, तत्त्वज्ञानीकी इृश्टिमें उनका अलिल हूं | 
क्योंकि वे सत्‌ नहीं हैं । 
श्रीराम ! जैसे नदियोंका जल जबतक समुर ब | 
मिल जाता, तबतक नदी, प्रवाह आदि सैकड़ों नाम | 
व्यवह्त होता है, किंतु जब वह समुद्रमे मिल ए | 
हो जाता है, तब एकमात्र जल ही कहलाता है, | 
ही वाह्य और आम्यन्तररूपमें जो अर्था एवं अ 
समुदाय स्फुरित होता है, वह व्यापक मन हई 
क्योंकि उसीसे आर्थाका आमास होता है । बेरेर 
और उसकी तरङ्गमें कोई मेद नहीं है 
और सांसारिक पदार्थोर्मि भिन्नता नहीं दै; पि 
और उसके स्पन्दनकी तरह इन दोनमिसे (वका 
हो जानेपर दोनोंका अभाव हो जाता र की 
परमार्थतः इस असार संसारमें सांसारिक फर, 
डन दोनोंके एकरूप होनेके गा न सा 
शान्ति होते ही निस्संदेह ४ केदो 
तुरंत शान्त हो जाते है । १ 
संसारके सभी पदाथ 
इसलिये विवेकी पुरुसो उनकी १. 
चाहिये । मन भी स 
सम्यक्‌ ज्ञान हो जानेसे उन की ही 
है । जैसे मिट्रीकी मिमे कोई ५० दे 
कल्पना कर लेता है, किंतु एही उसी 
होता है कि यह मिटटी है त्य ही त 
भय---दोनों उस मूतिसे तिव 
ज्ञानीके ये अथ और मर्त 
जाते हैं । जैसे पास ही सोये 8 ' 


टि 


भे 
| 
| 


— 


ण! उ० 
| 7 पा I 


र नट 


प 
| 
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सामने दीखनेत्राला यक्ष असत्‌ है, उसी 
नेवाळे सुख-दुः दि भोगोंक 
| _ रह्मन प्राप्त a न दु ग्रा र आ 
| कमत जगद संसारकाल, कालछत जन्मादि विकार, 
झोत अज्ञानी और अज्ञानीके शब्दादि विषय-- 
(मी असत्‌ हैं । जैसे धीरवीर पुरुपको दिम 
| दिका अस्तित्र नहीं रहता, वैसे ही ज्ञानीकी 
| क नके जगतूकी सता नहीं रहती । अज्ञानी 
|. विरकाटतक ज्ञानीको भी अज्ञ ही समझता है; 
| शॉक उसकी इं तो वन्ध्या भी पुत्र-पोत्रोके विस्तारः 
| नाहती है, जो सर्वथा असम्भव है । 
मद्र ! यह संसार तो मनसे ही उत्पन्न होता 
| १ और परमात्मज्ञानसे शान्त हो जाता है, परंतु मनुष्य 
| हम चाँदीके भ्रमकी भाँति संसारक्षममें पड़कर व्यथ 
| ऋष्ट उठाता है । संसारके अभाव और प्रह 
| एसामाके वास्तविक स्वरूपको यथाथ जान लेना ही 
| ) न है | निर्वाणसे भिन्न “अहम! इत्याकारक भ्रमरूप 


श्रीरामजीने कह्ा--मुनिवर ! अब आप समाधिरूपी 
| स्के खरूपका, जो विवेकी पुरुषोंके जीवनोपयोगी 
पु से सुरोमित, लताओंसे परिवेश्त, पुष्पासे सुरभित 
| गे! मनरूपी मृगको विश्राम देनेवाला है, क्रमशः 


1 
11 
| 


| ऐन कीजिये । 


| तिज बोले- रघुनन्दन ! में उस समाधिरूपी 
| सका वर्णन कर रहा हूँ, सुनो । वह विवेकी पुरुषरूपी वनमें 
; न हुआ है और उपरको बढ़ता ही जा रहा हे । 
को रस फछास लदा हुआ वह वृक्ष विवेकी- 
जेना है कि जीवन प्रदान करनेवाला है । बिद्वानोंका 
ह्म 7 कारण अथवा खयं ही--जिस- 
नए र इस संसाररूपी वनसे उत्पन्न ड्‌आ 
है भैर स वही उस-समाधिरूपी वृक्षका ब्रीज 
 - ` उस बीजके उगनेके लिये उत्तम क्षेत्र है, 
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] # मनरूपो खुगके विश्रामके लिये समाधिरूपी कल्पदुमको उपयोगिता # 
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येके श्रान्त हुए मनरूपी सृगके विश्रामके लिये समाधिरूपी करपदुमको उपयोगिताका वर्णन 
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जो सत्ता है, वह तो दुःखका ही कारण होती है। 
इस अहंकारका स्वरूप मृगतृष्णाके जल्के सदृश असत्‌. 
एवं शून्य है--ऐसा ज्ञान हो जानेपर अहंकार 
पूर्णतया शान्त हो जाता है । बोधखरूप परमाक्षतत्तका 
ज्ञान न होनेसे यह अज्ञानी जीव देश-काल आदि 
सामग्रीके बिना ही चित्तताको प्राप्त हो जाता है। 
वस्तुतः तो यह आत्मा एक ही है । यद्यपि शुद्ध 
चिदात्मामें अज्ञान आदि किसीका होना सम्भव नहीं 
है, तथापिं अज्ञानावस्थामें एक दूसरेके बोधनके लिये 
उसमें उसकी कल्पना कर ली जाती है । अतः तत्त्व- 
ज्ञानके द्वारा मूलाज्ञानका उपशम हो जानेपर जब 
महानुभावोंका अभिमान नष्ट हो जाता है, तत्र वे ख-खरूपमें 
लीन हो जाते हैं । उन्हें निरतिशयानन्दकी प्राति हो जाती 
है, जिससे वे शान्त एवं विक्षेपरहित होकर निरन्तर 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही समाधिस्थ रहते हैं । 
(सर्ग ४३ ) 


जो शुभकर्म-समूहरूपी हल्से जोता गया है, रात-दिन 
शान्ति आदि जलसे सींचा गया है और प्राणायामरूपी 
जल-प्रवाहसे युक्त है । जत्र विवेकी-जनरूपी ` काननमे 
चित्तरूपी भूमि विवेकद्रारा परिष्कृत हो जाती है, त्र 
संसारसे वैराग्यरूप समाधि-दृक्षका बीज ख ही जाकर 
उस भूमिमें गिरता है । उस समय छ बुद्धिश 
पुरुषको चाहिये कि अपने चित्तरूपी भूमिमें गिरे ह्‌ उस 
च्यान-समाधितीजको खेदरहित होकर यल्नपूवक सीचता 
रहे तथा कायिक, वाचिक और मानसिक तप व 
दानसे, अमानित्व आदि शुणोसे और तीथ्थस्थानोंमें 
निवासरूसी शान्तिमयी वृत्तिसे उस बीजकी यलपूवक 
रक्षा करता रहे । इस प्रकार सिंचन आदिक 
पश्चात्‌ जब उस बीजमें अङ्कूर निकल आर्य, तब 
उसकी रक्षाकें लिये रखवाली करनेमें अत्यन्त निपुण 
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संतोष नामक पुरुषको उसकी ग्रियपत्नी सुदिताकें साथ 
रक्षकरूपमें नियुक्त कर देना चाहिये । तत्पश्चात्‌ उस 
अङ्करका विनाश कर डालनेके लिये टूट पड्नेवाले पूर्वे- 
वासनाओमिं स्थित आशारूपी बिहगों, पुत्र-कलत्रादिके 
अनुरागरूपी पक्षियों और काम-गवे आदि गीधोंको उस 
रक्षकके द्वारा भगा देना चाहिये । फिर इस अङ्करके 
खेतसे अत्यन्त कोमल सत्कर्मरूपी झाडुओंसे रजोगुणको 
तथा अचिन्त्य-्ररूपी आलोक प्रदान करनेवाले विवेक 
रूपी सूर्यकी धूपसे तमोगुणरूपी अन्ञानान्धकारको साफ 
कर देना चाहिये | उस अड्डूरका विनाश कर देनेके 
लिये उसपर तरक्ठोके समान चञ्चल एवं विनाशी 
सम्पत्तिरूपी नारियाँ तथा दुष्कृतरूपी मेघोंद्रारा प्रेरित वज्र 
टूटे पड़ते हैं, इसलिये धैय, औदार्य, दया आदि मन्त्रो 
तथा जप, स्नान, तप और दम आदिके सहयोगसे 
प्रणवार्थ-चिन्तनरूपी त्रिशूलके द्वारा उनका निवारण कर 
देना चाहिये । इस प्रकार जब उस ध्यान-जीजकी 
भलीमाँति रक्षा की जाती है, तब उससे विवेक नामक 
नवीन अडूर उत्पन होता है, जो जन्मसे ही उन्नति- 
शील और सौन्दर्यशाली होता है । 

राघव ! तदनन्तर उस अङ्करसे अपने-आप दो पत्ते 
निकलते है, जिनमें एक है 'शाखत्र-चिन्तनः 
और दूसरा है 'सत्पुरुषोंका सङ्गः । आगे चलकर 
जब यह संतोषरूपी त्रचासे वेष्टित और बैराग्यरूप 
रससे अनुरञ्जित होता है, तब यह तना, दृढमूलता 
और समुन्नतिको धारण करता है | इस प्रकार झाख- 
चिन्तनरूपी वर्षाके जलसे आप्छावित होकर जब इसका 
हृदय वैराग्यरूपी रससे परिपुष्ट हो जाता है, तब यह 
अपनी आयुके थोड़े ही समयमें परमोत्कृष्ट उन्नतिको 
प्राप्त हो जाता है। धीरे धीरे शा्नार्थचिन्तन, सत्युरुष- 
समागम और वैराग्यरूपी रससे जब वह अत्यन्त हृ्ट-पुष्ट 
हो जाता है, तब राग-देषरूपी वंदरोंद्रारा क्षुब्ध किये 
जानेपर कह जरा-सा भी कम्पित नहीं होता | तदनन्तर 
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[ संक्षिप्त थे 
_ 
विज्ञानसे अलंकृत आकाखाले उस का ` 
सुशोभित तथा दूर देशतक विस्तार केभी र | 
( आलतस्तका स्पष्ट आविर्भाव ), सया | 
( आत्मरूपसे स्थिति ), धीरता, निर्विक्यता, पप 
सचता, मैत्री, करुणा, कीर्ति और जग हः 
खल ( शाखाअशाखाएँ ) उतपन्न होती हैं । ये रह | 
पत्ता तथा यशरूपी पुष्पोंसे लदी हुई इन हते | 
हुआ वह घ्यानसमाधि-दृक्ष संन्यासी ( अहस) | 
के लिये पारिजात-सा बन जाता है अर्थ्‌ बहा | 
काम करता है । । 

रामभद्र ! इस प्रकार जब वह उत्तम ब्ज | 
( समाधिरूपी ) वृक्ष लता, पव और पुणो बमन 
हो जाता है, यशरूपी पुष्पगुच्छोसे उसकी अछुत छ | 
दीखने लगती है, उसमें गुणरूपी पुत्र लहरो 
लाते हैं और. उसकी आकृति प्रज्ञरूपी म्नसि : 
सुशोभित हो जाती है," तब वैराग्यरसको तवे 
वह वृक्ष दिन-पर-दिन आगामी ( मूलाज्ञानके उषे ` 
ब्रह्मसाक्षात्काररूपी ) ज्ञानका प्रदाता होता है | भ 
समय वह वर्षाकाळीन मेघकी तरह सारी दिशे 
शीतल कर देता है और सम्पूर्ण सांसारिक तापी क्री 
ही शान्त कर देता है, जैसे दिनमें प्रकट 88 `. 
तापको रात्रिमें चन्द्रमा शान्त कर देता है। ज मे | 
घटा छाया पैदा कर देती है, वैसे ही हई | 
उपशमरूपी छायाका विस्तार करता है । ६ उह 
चित्तको ऐसा सुद्ढ बनाता है, जैसे परी ह्वा री ल ® | 
घना कर देती है । वह आसानी > , 
ही अपने-आप सुद कर लेता है, जैसे कुस 
मूलको | तथा वह अपने ऊपर कल्प! 
उत्पन्न होनेमें सहायक शान्ति आदि ङिति 
की रचना करता है । परमके दका 
दिन छायावितानसे संयुक्त विवेकरूपी 
होता रद्दतः है, तब भूतलके 


a 


विवि उ? 


ही द्विरूपी ळता उछसित हो उठ्ती है उत धो उत्ती हैः“और 
be मके समान मनोहर शीतलता प्रकट होती 
| छायामें मनरूपी मुग, जो अनेक जन्मोंमें 
 _्तेतराला प्राचीन बटोही है और मागमें नानावादियों- 
| + लहरे व्यग्र हो गया है, संसाराटवीमें भटकते- 
| एकते यककर-यहाँ विश्राम पाकर सुखकी साँस लेता है । 
| जरेत ! सत्तामात्र ही जिसका आत्मा है, ऐसे 
| पी चमड़ेका अपहरण करनेके लिये काम आदि 
' छश उसके पीछे पड़े हैं. और वह नाना प्रकारके 
| असार शरीरादि-रूप कँटीळी झाड़ियोमें अपनेको छिपाता 
| हेत है, जिससे उसका मुख छिन्न-मिन्न हो गया है । 
| बासतारूपी वायुसे प्रेरित होकर संसाराटवीमें भटकता 
| बा यह मनोमृग अहंतारूपी मृगमरीचिकाको ओर 
| दा दौड़ते रहनेसे अन्तःकरणकी तुष्णारूपी विषके 
| दहसे अत्यन्त व्याकुल हो गया है । बड़े-बड़े भोगोंमें 
। ह भादरबुद्वि रखनेवाळा है । इसी कारण दूर देशमें 
| सन्न इए हरेहरे तृणरूपी विषयोंके लिये दौड़ते 
| हमेसे इसका शरीर जर्जर हो गया है और पुत्र-पौत्रके 
| लकी व्यप्रतासे संतप्त होकर यह अनर्थरूपी गडे 
भणि है । सम्पत्तिरूपी लतामें फॅसकर जब यह 
| अकर गिर पड़ता है, उस समय प्राक्त हुए 
| ९ शसका शरीर घायल हो जाता है और जब यह 
| स हि दारी सुहावनी सरिताके निकट 
| रजा पडता नल ol आत होतेत 
म | फिर यह व्याधिरूपी दुष्ट व्याधोंके 
छूटनेमें ही लग जाता है | उस समय इसे 
E कुछ भी सम्भावना नहीं रहती, जिससे 
| भा आ पहुंचा है--इस प्रकारके भयसे 
ह संकुचित कर लेता है । 
| धिन पन मनोमृग के आखादके 
| भञ्जो उत्पन्न दुःखरूपी बाणोंसे भयभीत; 


पादि ओके 
` रुओंके आक्रमणसे व्यग्र और पत्यरके 


] # मनरूपी खुगके विथामके लिये समाथिरूपो कर्पट्रमकी उपयोगिता $ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५५९ 


क्स 


प्रहारके सदरा दु:खानुभवके संस्कारोंसे युक्त है । खर्ग- 
नरकरूपी ऊंचे-नीचे स्थानोंमें बारंबार चढ़ने और गिरनेसे 
यह अत्यन्त व्याकुल हो गया है । काम-क्रोधादि विकार- 
रूपी पत्थरोंकी निरन्तर चोट लगनेसे इसका शरीर 
चूर-चूर हो गया है । तृष्णारूपी सुन्दर लता-कुझ्नोमे 
प्रवेश करते-करते इसकी देह क्षत-विक्षत हो गयी है । 
इससे परमात्माकी मायाका कुछ भी ज्ञान नहीं है, 
इसलिये इसने अपनी बुद्धिसे नाना प्रकारके व्यवहारोंकी 
कल्पना कर ली है । जिसे काबूमें लाना अत्यन्त कठिन 
है, ऐसे कामरूपी गजेन्द्रकी गर्जनासे यह भयभीत हो 
गया है और इन्द्रियसमूहरूपी गाँवमें पहुँचकर पुनः डरके 
मारे भागनेमें ही तत्पर है । विषयरूपी अजगरोंके 
अत्यन्त विषैले फूत्कारोसे इसे मूर्च्छा आ गयी 
है । यह कामुक कामिनीरूपी भूमिमें पहुँचकर 
प्रायः विषयरससे अत्यन्त मर्दित हो गया है । 
क्रोधरूपी दावानलसे दग्ध हो जानेके कारण इसकी 
पीठपर छाले पड़ गये हैं, जिसकी गरमीसे यह छटपटा 
रहा है और विषयोंमें बारंबार भ्रमण करनेके कारण 
भीषण दुःखोंकी प्राप्तिसे इसके भीतर भी जळन हो 
रही है । अपने आत्मामें संळान नाना प्रकाखी 
अमिलाषाएँ ही मानो मच्छर हैं, जो इसे डँस जानेके 
लिये इसके पीछे पड़ गये हैं । मोगोंके लोमसे उत्पन 
मनोहर प्रमोदरूपी सियार बहुत दिनोंसे इसके पीछे 
दौड़ रहा है। एक तो यह यों ही अपने कमे और 
कर्तुत्वके चकरमें पड़कर उद्भ्रान्त हो गया दै, उपरे 
दखितारूपी सिंह इसका पीछा कर रहा है । यह 
त्रःकलत्रादिमें . आसक्तिूपी व्यामोहके कुददासेसे 
अंधा हो गया है, जिससे इसका शरीर कपटख्पी 
पर्वतशिखरसे छुढ़ककर गडे गिर रहा है । मानरूपी 
सिंहकी दहाडसे इसका हृदय काँप उठा है, जिससे यह 
भयभीत हो गया है और प्रसिद्ध मृत्युखूपी व्या्रके प्रह्मर 
करनेपर अगस्त्य-पुष्पकी तरह सुखपू्वक विदीण करनेयोग्य 


बा 


७६० 
दील रहा है | निर्जन बनमें गर्वरूपी अजगर इसे शीघ्र 
ही निगल जानेके लिये ताक लगाये बैठा है । | अनेक- 
विध कामनाओंकी सिद्धिके लियें यह जहाँ तहा अपने 
यवाडुस्तुल्य दाँतोंको छिपाता फिर रहा है अर्थात्‌ 
दीनता प्रकट कर रहा है । युवावस्थारूपी प्रियतमा 
पत्नीने क्षणभर मित्र-सा आलिङ्गन करके इसका परित्याग 
कर दिया है तथा झंझावात-सद्श कुपित हुई इन्द्रियोने 
इसे नरकादि दुर्गम स्थानोमें ले जाकर डाल दिया है है 
इस प्रकारका यह मनोमृग जब जन्मान्तराजित पुण्यके 
उदयसे कभी शमादि साधनसे युक्त होकर इस बे क्त 
समाधिवृक्षके नीचे आ जाता है, तब वह वेसे ही 


——— a RBG 


घ्यान-वृक्षपर चढ़नेका क्रम और उत्तरोत्तर परमोच्च स्थानपर आरूढ 
होते हुए परमानन्दस्वरूपकी प्राप्तिका वणन 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं-शत्रुसूदन राम ! इस 
प्रकार जब इस मनोमृगको उस समाधि-इक्षकी छायामें 
िश्रामसुलका अनुभव होने लगता है, तब वह उसीसे 
प्रेम करने लगता है, और किसी वृक्षके नीचे नहीं 
जाता । तदनन्तर इतने समयके बाद वह विवेकपूर्ण 
समाधि-वृक्ष धीरे-धीरे अपने भीतर स्थित पारमार्थिक 
आत्मखरूपभूत मोक्षफल्को पूर्णरूपसे प्रकट करता 
है । तब उस उत्तम वृक्षके नीचे बैठा हुआ 
अपना यह मनोमृग उस '्यानद्रुमकी शाखाओंके 
अप्रमागमें लउकते इए मोक्षरूपी पावन फलको देखता है। 
उस फलका आखादन करनेके लिये विशाळ अध्यनसायसे 
युक्त तथा जड दृश्य वर्गका अत्यन्त अभाव कर देनेवाला 
विरक्त पुरुष ही उस वृक्षपर चढ़ता है | उस उत्तम फलको 
प्राप्त करनेकी इच्छासे विवेकपूर्ण ध्यान-वृक्षपर चढ़ा हुआ 
पुरुष पुरानी कंचुलका परित्याग करनेवाले साँपकी तरह 
अपने प्राक्तन संस्कारोंका त्याग कर देता है बह अपनेको 
उस ऊंचे स्थानपर चढ़ा हुआ देखकर अट्टहास करने 
लगता है और विचारता है---'ओह ! इतने समयतक 
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क अविच्छिन्नविदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ >: 


ट > या 
आदि 
nts er 0०/00/0०0५ >“. 


विश्राम-सुखका अनुभव करता है जैसे राक | 
और शीतसे पीडित प्राणीको सूर्योदय होए हर 
प्राप्त होता है । ण 
श्रोताओ ! आत्मज्ञानसे शून्य मूल ताय, का | | 
और मौलसिरीके दृक्ष-गुल्मोंमें बने हुए न्रा | 
प्रचुर पुष्पोंके विळासरूपी हासोंके समान तुच्छ अनय | 
फेसे रहनेके कारण जिस निरतिशयानन्द नाग | 
नहीं जान पाते, उस मोक्ष नामक परम आनन्दको तुरे | 
का अपना मनरूपी मृग इस समाधि-ृक्षके नीचे हे | 
प्राप्त कर सकता है । | 


में कैसा दीन बना रहा ! उस समय वह शहा! | 
आदि जिनका खरूप है, ऐसी उस बुझी शक 
मध्यमें भ्रमण करता हुआ लोमरूपी सकी ह 
करके सम्राटकी तरह सुशोमित होता है। न तेई 
प्राप्त वस्तुकी उपेक्षा करता है और न आ 
इच्छा; वंल्कि सम्पूर्ण वृत्तियांम॑ उसकी है. 
चन्द्रमाकी भाँति सौम्य एवं शीतल हो बात २ 
उसकी दषटिमें खरी, पुत्र, मित्र और धन-सि हि | 
सारे पदार्थ जन्मान्तरमे प्राप्त इर अवी खम ` 
हुएके समान लगने लगते हैं । उतपतती 
जिसका आकार है तया जो त व a 
आघाखाली है, ऐसी संसाररूपी ह र 

सामने उपस्थित देखकर गर्द र | 
आ त दारैषणा, वित्तेषणा म र 
नहीँ रहती । अदपदमें वित्रा A 
# आदिपदसे यहाँ-“अभर् ततरु 
( गीता १६। १- में वर्णित ) 
देवीसम्मत्तियोंका ग्रहण दै | 


| विवि उ० ] 
| ० कनक 
| द तक हो जाता है । उसकी दृष्टि 
ल ुद्गवोधलरूप सर्वोत्कृष्ट उस परमात्मज्ञानरूप 
| ह ही ह्मी रहती है, जिससे वह परमोच्च स्थानपर 
| ह्व हो जाता हे । संतोषरूपी अमरृतसे परिपुष्ट हुआ 
F ुझा अपनी एंदशाका ररंत्रार स्मरण करके 
' अलय अके ( धनोंकें ) नाश हो जानेपर भी 
| त संतुष्ट ही रडता है । 


' उत्राटी उस महापदवीपर गमन करता हुआ वह ज्ञानी 
| (न बाणीके अगोचर भूमिका---जीवन्मुक्त-स्थितिको 
|| प्र हो जाता है । दैववरा विना प्रयत्न किये ही कहींसे 
| मात्‌ भोगोंके प्राप्त हो जानेपर भी वह उनसे विरक्त 
॥ह हता है | वह मौनी पुरुष सांसारिक वृत्तियोंसे 
| ग्राम, उनत्तकी तरह आनन्दयुक्त और अंदरमे परिपूर्ण 
| झवल होकर किसी अनिर्तरचनीय स्थितिको प्राप्त हो 
1 अता है । वह योगी पुरुष आकाशकी तरह समतायुक्त 
| क्षैरसमूर्ण दृश्य-बुद्धिका परित्याग करके निरतिशयानन्द 
| ऋमावरुप फलको ग्रहण करता है, उसीका आनन्द 
| ला है, उसीका अनुभव करता है और उसीसे 
ति होता है । इस प्रकार जो लोकैमणासे विरक्त 
|ऐगया है, दारेबणाका त्याग कर चुका है और 
भसे पूर्णतया मुक्त हो गया है, बही उस परम- 
| विश्राम पाता है | जिस पुरुषकी दृश्य-पदार्थोमिं 
| भनति रक्त देखी जाती है, वही तत्तज्ञानी है; 
FF अज्ञानीमें इश्यका त्याग करनेक्री सामर्थ्य ही 
। आत्मनिष्ठ होनेके कारण जो तृष्णासे रहित 
तथा तीनों एबणाओंका परित्याग कर चुका 
| बानीका ध्यान इच्छा न रहते हुए भी आपने- 
| ऽता रहता है । 
Lt क वैषयोसे जो आत्यन्तिक विरक्ति है, वही 
। जिसने उसका सम्पादन कर 


# व्यान-्वक्षपर चढ़नेका क्रम और परमोच्च स्थानपर आरुढ होनेः 


>>>” 


खुतन्दन ! इस प्रकार परमार्थरूप फल प्रदान . 


का वर्णन # ५६१ 


हो गयी है, निस्संदेह उसके ध्यानको इन्द्रसहित देवता 
और अधुर भङ्ग करनेमें समर्थ नहीं हो सकते । 
बुद्विमानो ! विश्व शब्दका अर्थ तो मूखोंक्रे लिये 

ही है, वह पण्डितोंका विषय नहीं है; इसलिये 
जिस भूमानन्द ब्रह्मे तत्वज्ञानी और मूल तथा 
विश्व और विरवेशाका अभेदरूपसे भान होता है, 
उसीमें तुमलोग भी विश्राम करो । क्योंकि इस 
जगतूमे मनन आदि भूप्रिकाओंमें आरूढ़ होनेकी 
इच्छावाळे विवेकियो अथवा आत्मसाक्षात्कारादि भूमिकाओंमें 
आरूढ़ हुए सिद्धांमेसे किसीने भी पदाथमिं परमात्मासे 
अतिरिक्त सत्ता-असत्ता अथवा द्वेत-अद्वैतका निर्णय नहीं 
किया है । 


इस निर्वाणकी प्रापतिके लिये तीन उपाय हैं एक 
शात्नार्थचिन्तन, दूसरा तत्तज्ञानियांकी संगति और तीसरा 
ध्यान । इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। यद्यपि जगदू-भ्रात्ति निर्मल 
है, तथापि जिस ज्ञानसे उसका शीघ्र ही विनाश नहीं हो 
जाता, उस ज्ञानसे मनुष्यका अज्ञान उसी प्रकार नहीं 
दूर होता, जैसे चित्रलिखित अग्निसे सर्दी नहीं मिटती | 
जैसे अज्ञानीके अज्ञानके कारण जगदू-श्रम बढ़ता जाता 
है, वैसे ही तत्तज्ञानीके ज्ञानके प्रभावसे वह भ्रम 
नष्ट हो जाता है । तत्तज्ञानीके चित्तमें जगत॒की स्थिति 


और स्फुरणा चित्त-प्रकाशखरूप ही भासती है; क्योंकि 


बोध हो जानेपर ज्ञानीकी - दृष्टिमं निस्संदेह न तो 
अहंकार रह जाता है और न जगतूकी स्थिति ही रहती 
है । उसको तो परमग्रकाशखरूप जगतकी कोई अपूर्व 
ही स्थिति भासती है, परंतु जो पूर्ण ज्ञानी नहीं है, 
उसका चित्त सूखे और गीले काष्ठकी भाँति बोध और 
अबोध दोनोंसे संयुक्त रहता है । इन दोनों ज्ञान और 
अन्ञानमें जो माग प्रबळ होता है, वह तदूप होकर ही 


| ह निश्चय ही अनुष्यरूपमें परत्र हे, उसे रहता है; विंतु तत्तज्ञानी जगतके भाव-अभावकी सत्यता- 
ह '। बिषय-विरक्ति अत्यन्त सुद्दढ को बिल्कुल नहीं मानता | ( सर्ग ४५ ) 
[ —NR—— SA — 4--- 
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श्रीवतिष्ठजी कहते हैं---रघुनन्दन ! जब परमार्थरूप- 
फलका ज्ञान हो जाता है और मुक्तिकी स्थिति दृढ 
हो जाती है, तब बोध भी अज्ञानका बाध हो 
जानेसे शीघ्र ही असद्रप और मनोगग परमार्थ- 
रूप हो जाता है । उस समय उसकी एू्चकालवां 
मृगता--विषयरूपी तृणोंके अन्वेषणकी खभाबता--- 
न जाने कहाँ विलुप्त हो जाती है और अनन्त 
परमात्मखरूपका प्रकारा करनेबाळी पसमार्थ-दशा ही 
- शेष रह जाती है । मनस्ता--मननखभावता न माळूम 
कहाँ विळीन हो जाती है और निर्बाध, विभागरहिंत; 
सर्वव्यापक, पूर्ण, विशुद्ध, सद्रपिणी परमानन्दमयता 
ही रह जाती है । उस समय परमार्थखरूपताको प्राप्त 
होकर मन न जाने कहाँ चला जाता है तथा वासना, 
कर्म, हर्ष, अमर्ष आदि भी कहाँ चले जाते हैं--इसका 
कुछ भी पता नहीं चलता । जिसे सम्पूर्ण भोगोसे विरक्ति 
हो गयी है, जिसकी इन्दरिय-्ृत्तियाँ पूर्णतया शान्त हो 
गयी हैं, सम्पूर्ण दृश्य जिसके लिये नीरस हो गया है, जो 
अपने आत्मामें ही रमण करनेवाला है, जिसकी मनोवृत्तियाँ 
क्रमशः नष्ट हो गयी हैं तथा जो बिना प्रयासकें ही 
विश्रान्ति प्राप्त कर चुका है, ऐसे योगीकी समाधि 
खत: ही सिद्ध हो जाती है; फिर इस विषयमें विचार : 
ही कौन चलावे | 


विषयोसे जो दृढ़ वराग्य है, वही ध्यान कहलाता 
है ओर वही जब भलीमाति परिपक्क हो जाता है, तब 
वज़के समान सुदृढ़ अर्थात्‌ वज़ध्यान हो जाता है । 
यह जो भोगोसे वैराग्य है, यही अङ्करित होनेपर ध्यान 
कहा जाता है और पीठबन्थसे सुबद्ध होनेपर उसीकी समाधि 
संज्ञा होती है । जो दृश्यप्रपन्नके खादसे मुक्त हो गया है 
और जिसे सम्यगज्ञानकी प्राप्ति हो चुकी है, उस मुनिकी 
तो अविराम निर्विकल्प समाधि लगी रहती है | जब 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


$९ अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरस्‌ 


जच 
खितिका तथा शक्तिके विभिन्न इने 
भोग अच्छे नहीं लगते, तव सम्या 
और जिसे विषय-भोग रुचिकर नहीं गे, ळू | 
कहा जाता है । जिस ज्ञानीको अपने खमा | ढ | 
प्राप्त हो चुका है, उसका खभाव भोगी कैसे हे फ़ | 
है; क्योकि आत्मविरुद्ध खभाव ही भोग है| पि | 
खभावके क्षीण हो जानेपर भोगिता वहाते औ$ | 
प्राप्त हो सकती है । श्रीराम ! साधकको चाहे ह | 


तत्पश्चात्‌ प्रव आदिका जप करे। त | 
समाधिमें लीन हो । समाधिसे विरत होनेप क्‌ क्ल 
हुआ साधक पुनः पूर्ववत्‌ श्रवण, पा और | 
ही आश्रय ले । | 
राघवेन्द्र ! जो संसारका भार ढोते-ढोते असनत क : 
हे और संकटोंको झेलते-झेलते जिसका शरीर ब | 
गया है, अतएव विश्राम करना चाहता है की 
उस विश्राप-क्रमको सुनो । जैसे पथिक यहम ( 
हट जाता है, वैसे ही ऐसा पुर 
दूरसे ही त्याग देता है और तत्ज्ञानियोंका भ | 
होकर सान, दान; तप और यक्ष आदिका है. | 
करता है तथा सदा परोपकारमें तत्पर खता है - 
'पख्ज्ञानुग” कहा जाता है । वह सभी है के 
तथा शास्त्रानुकूल पत्रित्र पक 
समीके साथ सौम्य व्यवहार करता है | 
नवीन संगति, जो नवनीतस्थली-ः 
स्वच्छ, स्नेहभरी, कोमळ, मनोहर और 
सम्पर्क आनेवाळे जनको सुख 
विवेकी पुरुषके चरित्र, जो ते ह 
तरह अत्यन्त शीतल और पतित | 
मनुष्यको पूर्ण रूपसे शीतळ कर देते 


लुके सङ्ग जैसी वि श 


! शिष्यास रज 1 


“<< 


। की का ब्रेक पुरुषोंकी संगति मन्दाकिनीके जळी 
| के पापोंका प्रक्षालन करके विशुद्धता प्रदान 
| वी है। संसार-सागरसे पार जानेकी इच्छावाळे विरक्त 
ह पुष्कर समागमसे मलुष्यका हृदय बैसे ही 
| ड हो जाता है, जैसे हिम और पुष्पहारोसे निर्मित 
| दे निवास करनेपर होता है । क्रमश: किये गये न्यायोचित 
| काम कसे बुद्धि ्रिशुद्ध हो जाती है और बुद्धिके 
| दढ होनेपरजैसे खच्छ दर्पण प्रतित्िम्वको तुरंत धारण 
| र हेता है, वैसे ही मनुष्य शाखोंके अभिप्रायको 
अगे अन्तःकरणमें यथार्थरूपसे ग्रहण कर लेता है। 
| न विवेकी पुरुषके हृदयमें शाखार्थ-रससे सुशोभित 
| जञ प्रज्ञा उन्नतिको प्राप्त होती है । जिसका आत्मा 
| प्रषुसमागमसे शुद्ध तथा शाखखार्थ-चिन्तनसे परिमार्जित 
| है गया है, वह प्राज्ञ पुरुष परम शोमा पाता है । प्रान 
| एप्त शात् और सत्पुरुषोंके सङ्गका ऐसा अनुसरण करता 
| है निससे इनमें अत्यन्त आसक्ति होकर इन्हींका 
| छु होता रहता है । क्रमशः सज्जनताको प्राप्त करके 
| ह शात्रार्थकी भावनासे पूर्णतया भावित हो जाता है । 
| ध भोगोंका तिरस्कार करके वह पिंजरेसे छूटे इएकी 
| ऐह शोमा पाने लगता है । मोगोंके पीछे दौड़ना 
| इग बड़ा दुर्भाग्य है, इसलिये दिन-पर-दिन उसका 
| षग करनेवाले विवेकी पुरुषके द्वारा उसका कुल उसी 
कार चमकने त्याता है, जैसे चन्द्रमासे तारोंका समूह । 
रन | जिन्होंने तीनों लोकोंको तृण-तुल्य समझ 
| ही है) उनकी प्रशंसा महात्मालोग वैसे ही 
| तत र खगेछोकमें खर्गवासी कल्पबृक्षका गुण 
| ज ` पुरुष भूतल्पर उदित हुए चन्द्रमाके 
| ये है हा अत; जिनके नेत्र रमयसे उसुक हो 
| इक (न ` दाया सीहार्दवरा उसका दर्शन 
कु आते हूँ । भोगोंके प्रति उसकी 
सदाके लिये नष्ट हो जाती है । इसलिये 


# च्यानरूपी कल्पद्रुमके फलके आस्यादनसे मनकी स्थितिका वर्णन + 
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न्यायमुक्त भोगोंके प्राप्त होनेपर भी बह उनका आदर 
नहीं करता | तदनन्तर जैसे खास्थ्य चाहनेवाला 
व्यक्ति वेद्यक्रा आश्रय ग्रहण करता है, उसी प्रकार 
सर्वोत्कृष्ट कल्याणकी प्राप्तिके लिये वह खयं ही सत्सङ्ग 
करता है । उस सत्सङ्गके परिणामलरूप उसकी बुद्धि 
परम उदार हो जाती है, जिससे वह अत्यन्त निर्मल 
जळ्तारे सरोवरांमें प्रविष्ट हुए गजराजकी तरह शास्त्रार्थ 
चिन्तनमें निमग्न हो जाता है । जैसे सूर्यदेव अन्धकारः 
पीडित प्राणीको अपने निकट आनेपर अपने प्रकाइसे 
पूर्ण कर देते हैं, वैसे ही सजन पुरुष अपने सम्पर्कमं 
आये हुए मनुष्यक्रो विपत्तियोंसे उबारकर दैवी सम्पत्तियोंसे 
युक्त कर देता है । 

जो विवेकी है, उसकी बुद्धि पहलेसे ही 
दूसरेका धन ग्रहण करनेसे विरत रहती है; क्योंकि 
उसे प्रारब्धानुसार प्राप्त हुए अपने ही धनसे संतोष 
रहता है तथा पर-धनके प्रहणसे विरत एवं 
संतोषामृतसे परिपूर्ण हुआ वह क्रमशः अपने खार्थोंकी 
भी उपेक्षा कर देना चाहता है । वह याचकको कण; 
पिण्याक ( खली ) और शाक आदि जो कुछ अपने 
पास मौजूद रहता है, वह सब दे देता है । यहांतक 
कि उसी अम्यासयोगसे वह अपना मांस भी दे डालता 
हे । विवेकी पुरुप्रको चाहिये कि पहले वह पस्थनके 
ग्रहणसे यत्न पूवक विरत हो जाय। जब इसका पूर्णतया 
अभ्यास हो जाय, तब उसे विवेकबळसे खार्थमात्रसे 
आसक्ति हटा लेनी चाहिये । 

श्रीराम ! जैसे सरोवर वर्षाके जलसे ही भरता है, 
उसी तरह मनुष्यका अन्तःकरण संतोषसे ही परिपूर्ण 
होता है । जैसे वसन्त ऋतुके आगमनसे सुन्दर पुष्पोसे 
लदे हुए वृक्षोसे वन लहलहा उठता है, वेसे ही साधु 
पुरुष संतोषसे ही गम्भीर; शीतळ, मनोहर, प्रसन्त 
और रसशालिनी ओजखिताकों पाकर शोभित होने 
लगता है | किंतु जो असंतुष्ट 
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है और वह पादपीठ ( खड़ाऊँ या पनही ) की रगडसे 
पिसे हुए कीड़ेकी भाँति चेष्टा करता रहता है तथा एक 
दुःखसे दूसरे दुःखको प्राप्त होता रहता है । 

जो धनके लोभी होते हैं, उनकी आकृति विकृत हो जाती 
है । उन्हें क्षुब्ध समुद्रमें गिरे हुए तथा लहरोंके थपेडोसे 
व्याकुळ हुए जीवोंक्री भाँति कभी खस्थ स्थिति प्राप्त 
नहीं होती । अर्थसम्पत्ति और नारी--ये दोनों ही 
उत्ताल-तरङ्गोंकी तरह क्षणविध्बंसी हैं और सर्पके फनकी 
छत्रच्छायाके समान हैं, अतः कौन विद्वान्‌ इनमें मन 
लगायेगा । धनके उपार्जन और रश्षणमें जो यातनाएँ 


वेराग्यके दृढ़ हो जानेपर पुरुषकी स्थिति, आत्माद्वारा विवेक नामक दूतका भेजा 
विवेकज्ञानसम्पन्न पुरुषकी महिमा तथा जीवके सात रूपोंका वर्णन 


श्रीवतिष्ठजी कहते हें---रघुकुलभूषण राम! जब 
संसारसे विरक्ति सुद्ढ हो जाती है, सत्पुरुषोंका सङ्घ प्राप्त 
हो जाता है, बुद्धिद्वारा शाख्त्रो---'तत्त्मसिः आदि 
महावाक्योंके अर्थका ज्ञान हो जाता है, भोगोंकी 
तृष्णा नष्ट हो जाती है, विषय नीरस लाने त्याते हैं, 
साधुताका उदय हो जाता है, प्रकाशमय आत्मा प्रत्यक्ष 
हो जाता है तथा हृदयम आत्मोदयकी पूर्ण भावना 
हो जाती है, उस समय विवेकी पुरुष उसी प्रकार 
धनकी कामना नहीं करता, जैसे लोग अन्धकारको 
' नहीं चाहते और जो सम्पत्ति उसके पास पहलेसे 
मौजूद रहती है, उसे वह सूखी एवं जूँठी पत्तल्की तरह 
त्याग देता है । यद्यपि इन्द्रियोंके भोगरूपी विषय 
बारंबार उसकी इन्द्रियोंके सम्प्वमें आते हैं, तथापि 
उसे उनका अतभ नहीं होता; क्योंकि उसका मन राघव ! बोचके विना ने 0_-..-“ई उनका अनुभव नहीं होता; क्योंकि उसका मन 


$ समदः प्रमदाश्च तरक्ञो्तुज्इभहुरा: । कस्त्वाखदिफणच्छत्रच्छायासु रमते 8 ॥| 
अर्थापाजनरक्षाणां जानन्नपि कदर्थनाम्‌ । यः करोति स्थ॒हां मूढो दप त न ° 
( 
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$९ अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ ३ 


5 भोगनी हे 2 जा जे री ">>> भा 
लिये छालायित रहता है, उसकी प्रकृति दीन हो जाती 1 पडती है, उन्हें जानता हुआ हर 


घनकी अभिलाषा करता है, वह मनुष्य हु गो | 
पछुल्य है; अतः उसका स्पर्शतक ब 1 
चाहिये ।# जो संतोषरूपी हँसुआसे मनके वाहन है 
व्यापारोंको और आन्तरिक संकल्प आदिको णक णह 
काट डाळता है, उसका क्षेत्र-- ज्ञान वीजवी कि | 
स्थान हृदय---प्रकाशित हो उठता है । पुझो षे | 
कि पहले संसारसे विरक्ति प्राप्त करे | शय | 
जानेपर सत्पुरुषोंका सङ्ग और शाखाका अमय के 
शाखोके अर्थोकी दृढ़ भावना करके भोगोंसे दू हे। 
तत्र कहीं उसे संतोष पुढ्ढ होता है और आं | 
इढ़तासे परमार्थतत्तकी प्राप्ति होती है। ( सग १६-११ | 


| 


सर्वथा शान्त हो गया रहता है । अतः सि| 
पुरुष एकान्त स्थानोंमें, दिशाओंके छोरो सो 
काननोंमें, उद्यानोंमें, पुण्य:अदेरोंमे अथवा अपने ही पी 
मित्रोंकी बिलासपूर्ण क्रीड़ाओंमें, चिर वकि 
आयोजित भोजनादि व्यापारेमें तथा शाखे त 
विचारोंमें आसक्ति न होनेके कारण कहाँ दिसा | 
स्थित नहीं रहता । यदि कहीं वह उन सात $ 
देरतक ठहर गया तो वहाँ भी व्ह को. 
अन्वेषण करता है; क्योंकि वह कि 
इन्द्रिय-निग्रही, खात्माराम, गौनी ह | 
विज्ञानखरूप ब्रह्मका ही कथन करनेवाला & धर 
इस प्रकार अभ्यासके बसे वह शा मा 
ही परमपदखरूप परमात्मामें विश्राम प्रा, ष 

राघव ! बोधके बिना न तो अथो २८८ 


उ० ४७ | 


नि० प्र० 


प्रकरण उ० ] 


। आळ क ww we 


हैऔरत नल अभावी ही सिद्धि होती है: अभावकी ही सिद्धि होती है--- 

है, अति अनुभूतिका जो विषय है, उसे परमपद 
| हं । एकमात्र ब्रोधके साथ अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध 
आएजहाँ वस्तुतः न बोधता है, न पदाथ हे और 

| द्र अभाव है? उसे तुम परमपद समझो । जिन्हे 
| पततलसाक्षात्काररूप परमपदमें विश्राम प्राप्त हो 
| लाहे तथा जो मनोल्यकी अवस्थाको पहुँच चुके र 
के सज्ञनोंको विषय उसी प्रकार नहीं रुचते, जैसे 
| दहत पत्योंको दूधके स्वादका अनुभव नहीं होता । 
| दीप्र अन्धकारका नाश कर देता है, वैसे ही 
| मरि परसात्मपद्मे स्थित ज्ञानी पुरुष अपने हृदयस्थित 
| ज्वाररूपी अन्धकारको तथा वाहरी राग, द्वेष, भय 
| बिक दूर हटा देता है । जिसमें तमोगुणका सर्वथा 
| आ है, जिसके सम्पूण अंश रजोगुणसे 
हि हो गये हैं तथा जो सत्त्गुणको भी लॉ 
[ज्ञा है, वह मनुष्यरूपमें सूर्यं है अतः उसे 


eR IO RT Te . 


याणी हैं, वे सब-के-सब स्वेच्छानुसार उपहार- 
| प्रदान करके निरन्तर उसी आत्माका पूजन 
झे है । इस प्रकार जब अनेक जन्मांतक यथामिमत 
शप यह आत्मा पूजित होता है, तब अपने पुजारीपर 
पे हो जाता है | फिर तो प्रसन्न हुआ खयं 
|... महेरवररूप आत्मा पूजककी शुभ कामनासे 


` शन प्रदान करनेके लिये अपने पावन दूतको 
प्रित करता है । 


श्रीरामजीने 


१-८ िककडन्यका ini ~. 
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व्ट््ण 


करता है और बह दूत किस प्रकार 
मरता है. यह मुझे बतलाइये । 

कहा---रामभद्र | आत्मा जिस दूतको 
स उसका नाम विवेक है, वह सदा 
भेक द वह अधिकारी पुरुषके हृदयरूपी 
द त हो जाता है, जैसे आकारामें 


|) पदेश 


२ SN — hs oe A Fe 


ज्ञ 
न येराग्यके डढ़ हो जानेपर पुरुषकी स्थिति +; 
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' अनिवचनीय स्थितितक पहुँचा देता है 


= 
rans 
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चनमा । वही विवेक बासनायुक्त अज्ञानी जीतको 
हान प्रदान करता है और धीरेथीरे इस संसारसागरसे 
उद्वार कर देता है । यह ज्ञानरूप अन्तरात्मा ही सत्रसे 
बड़ा परमेश्वर है | वेद-सम्मत जो प्रणव है, वह इसी- 
का बोधक झुम नाम है । नर, नाग, सुर, अघुर-सभी 
जप, होम, तप, दान, पाठ, यज्ञ और कमकाण्डद्वारा नित्य 
इसीको प्रसन्न करते हैं | चिन्मय होनेके कारण यही 
सर्वत्र विचरण करता है, जागता है और देखता है। 
इसीलिये इसके आँख, कान, हाथ, पैर सर्वत्र व्यापत 
हैं । यही चिदात्मा विवेक-दूतको उद्बुद्ध करके उसके 
द्वारा चित्तरूपी पिशाचको मारकर जीवको अपनी दिव्य 
| इसलिये 
सम्पूर्ण संकल्प-विकल्पोंको, विकारोंको तथा अर्थसंकटोंको 
छोड़कर अपने पुरार्थे खयं ही उस चिदात्माको 
प्रसन्न कर लेना चाहिये; क्योंकि इस संसाररूपी रात्रिके 
घने अन्धकारमें, जिसमें मनरूपी पिशाच घूम रहा है 
और काम-क्रोधादि पडर्मिरूपी काळी धटा छायी हुई 
है, अपना आत्मा ही पूर्णिमाके चन्द्रमाकी तरह सवत्र 
प्रकाश करता है । 

यह संसार एक भीषण समुद्रके समान है । इसका 
भीतरी भाग मरणरूपी अगाध भँवरोके कल्लोळोसे आकुल 
हो रहा है । यह तृष्णारूपी तरज्ञोंसे चन्चल हो रहा है। 
इसे अपना मनरुधी प्रचण्ड वायु उद्वेलित कर रही है । 
यह चराचर भूतरूप जल्कणोसे व्याप्त है और इद्र 
रूपी मकरोंसे भरे रहनेकें कारण अत्यन्त गहन है। 
इस समुद्रको पार करनेके लिये विवेक ही महान जहाज 
है । इस प्रकार शाख़विहित अभीष्ट पूजनसे प्रसन इंआ 
तत्सर्वतो5क्तिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वमातव्रृत्य तिति ॥ 

(गीता १३ | १२) 


'विश्वतश्नक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌! 
आदि श्रुतियाँ भी ऐसा ही प्रतिपादन करती हैं। 


# सर्वतःपाणिपादं 
सर्वतःभ्रुतिमललोके 
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आत्मा पहले विवेकरूपी पावन दूत भेजकर सत्सङ्ग, 
शाख्नाम्यास और परमार्थ वस्तुके उत्तम ज्ञानद्वारा जीवको 
अद्वितीय, निर्मळ एवं सर्वोच्च पदतक पहुँचा देता है । 
राघवेन्द्र ! जिनका विवेक परिपुष्ट हो गया है. और 
जिन्होंने वासनारूपी मळ्का परियाग कर दिया है, 
उन महात्माओंके अंदर कोई अपूव ही महत्ता उत्पन 
होती है । वस्तुतः भ्रान्तिके खरूपका यथाथ ज्ञान हो 
जानेसे वासना अपने-आप निवृत्त ह्यो जाती है । 
भला खप्नका खप्तरूपसे ज्ञान हो जानेपर उसमें 
सत्यत्वकी भावना किसे हो सकती है । वासनाका 
अभाव ही संसारका उपशमन है । वासना ही 
महाकाय यक्षिणी है, इसीलिये बुद्धिमान्‌ लोग इसका 
बिनाश करनेमें तत्पर रहते हैं । 

पूर्वाम्यासवश पुरुषोंकी अज्ञानप्रयुक्त उन्मत्तता जैसे-जैसे 
उत्पन्न हुई रहती है, वैसे-ेसे ही वह ज्ञानके भलीमाति 
अभ्यस्त-होनेसे समयानुसार धीरे-धीरे विनष्ट भी हो जाती 
है। ज्ञानी पुरुष ज्ञानय्ञमें दीक्षित होकर ध्यानरूपी यूप-- 
यज्ञस्तम्मको सुदढरूपसे गाड़ देता है और संसारकी 
असत्ताके अनुभवद्वारा विश्वविजय करके सर्वख-त्यागरूप 
दञ्चिणा देकर सर्वोच्च स्थान प्रांत कर लेता है । उस 
समय चाहे अंगारोंकी दृष्टि हो, प्रल्यक्ालकी वायु चलने 
लगे अथवा भूतल उड़कर आकाशामें चला जाय, परंतु ज्ञानी 
पुरुष अपने खरूपमें ही समभावसे स्थित रहता है । पूर्ण 
बेराग्यसे जिसका मन सर्वथा शान्त हो गया है और जिसने 
अपने मनको पूर्णतया निरुद्ध कर लिया है, ऐसा पुरुष सदा 
चज्र-तुल्य सुदृढ समाधिमें ही स्थित रहता है । इसके 
अतिरिक्त उसकी दूसरी स्थितिं नहीं होती; क्योंकि 
बाह्य पदार्थोंसे अत्यन्त वैराग्य हो जानेसे मन जैसा एणरूपसे 
शान्त होता है, वैसा शान्त वह साधारण शाख्ाम्यास, 
उपदेश, तप और इन्द्रियनिग्रह आदिसे नहीं होता | 

वासनासे रहित हो जानेपर तो सभी जीव समान हैं, परंतु 
वासनाकी विषमताके कारण दे सूखे पत्तेकी तरह उड़-उड़कर 


oN 
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विन्न करनेवाळी तन्द्राको जीतना चाहिये । क| | 
वाझ दृष्टिसे ऊपर उठकर पूर्वजन्मार्जित नू भ्‌] 
संसार-पाशके सुदृढ पिंजड़ेको तसा ४ | 
ही तोड़कर चारों ओरसे पूर्णानन्दैकरस ब्रा नि! 
हो रहना चाहिये । | 
औरामजीने कहा--भगवन्‌ ! जैसे क्षीरसार के | 
सातों समुद्रम क्षीर आदिके भेदसे सात परतरे ऊ] 
हैं, उसी प्रकार सात प्रकारके रूपोंको धारण कके | 
जीवोंके भेदको मेरी जानकारीके लिये अप ग्र 
करनेकी कृपा करें । 
श्रीवसिष्ठजी वोले--रघुनन्दन ! किसी प्राप 
कल्पके किसी जगतमें कहींपर.कुछ जीव सुषुहिह' 
में स्थित थे । वे अपने प्रायुक्त शरीरोंके कारण जीमि| 
थे | उनमें जो लोग खप्न देख रहे थे, उनके 
सदरा ही इस जगतको समझना चाहिये और म॑ 
जीबोंको 'खप्नजागए कहा जाता है । उत सेवे 
जीवोंका जो अपने-आप प्रकट हुआ सपर 
वही कभी-कभी जत्र हमलोगोंका विषय बन जत 
तत्र हमलोग उनके 'खप्ननर' कहलाते हैं | वित 


| 


छप हो ॐ 
के पश्चात्‌ जत्र उनका वह खप्न जाग्रः ; 
हे, तत्र उनके खप्नके वे जीव 'खणऱ-जाप्रत ण 
हैं । वास्तवमें वे उनके खप्ममें ही क ह. 

४ न 
सप्न-प्रपञ्चके समास. होनेपर यदि शान न 
तो वे तत्वज्ञान प्राप्त करके सुक्त के 


यदि ज्ञान न हुआ तो गाढ निद्राके ब ल 
संकल्पानुसार उसी प्रकारके दूसरे शरीर धारा ः 
हैं और उसी तरहका दूसरा व दि 
हैं; क्योंकि कल्पनाशसरूपी आ. न्य ह 
काशता नहीं रहती । चिख्ार्ळनी i हषी 
जीबोंका जागरामिमान घनीभूत ₹ उ 


R= उ० ] 


(1 


नस्ल जप 


| की ते हैं. | वे संकल्पा उपशमन हो जानेपर 
श वत्‌ अथवा उससे भी विलक्षण व्यवहार 
| आते हैं, अतः उनके ररीरमें हमलोग 
। हत ) रूपसे स्थित माने जाते हैं । जो विशाल 
| रे प्रधान पुरुष ब्रह्मे रूपसे अवती हुए ह 
| देके उपपत्तिबिकासरूप खप्नसे रहित हैं, टि 
| क्षव्जागर कहे गये हैं पुनः ते ही जीव जब प्रौढ 
कर जनानतरेमें जन्म धारण करते जाते हैं और 
| अत, खन, सुम विचरते रहते हैं, तब 'चिरजागर' 


[| ता है । परंतु जब सृश्कि कारण ही कल्पित 
| पं शिया है, तब उससे होनेवाला सृष्टिरूप कार्य भी 
| “सित और मिथ्या ही सिद्ध होता है । जैसे प्रशान्त 
| सागरे भीतर लहर और भवर आदि उससे अभिन्न 
'| हो सित हैं, उसी प्रकार क्षोमरहित पस्ने 
1 | भ्‌ और चित्त आदि स्थित हैं, जो इस ब्रह्मसे भिन्न 
शै है | जैसे अपने भीतर अनेक बर्तनोंको रखनेवाळा 
| न दा एक रूपसे ही स्थित रहता है, उसी 
"पन उद्रमं अनेक ब्रह्माण्डभाण्डकों धारण करने- 
ढु निमेळ ब्रह्म भी एक ही है । जैसे सुवण 
भग कटक, कुण्डल आदि अनेक नाम-रूपवाले 
है हित जारण करता है और उन सबके रूपमें खयं 
ह खित होता है ताशी उदात (उती ही 
के जाके रूप कार सुवर्णस्थानीय ब्रह्म 

हेही ¬ समे स्थित है | ज्ञानी पुरुष खभकाल्मे 
ज. तःस जानते हैं; क्योंकि उ 
भ मनको प्रण नहीं किया है और वे 


SO IN SOP 


—— 


$ दद्य जगत्को असत्ता, खवकी एकमात्र ब्रह्मरूपताका बर्णन + 


RR >>>>>>>>>< क कळ 3 
RT 

>> ४ का 

५ चेष्टाए पे 


हें भी संकल्प ही हैं, त्रे जीव 'संकल्प- कहलाते हैं बे चिरजागर जीव ही जव पारूप दुष्कर्मेकि 


आवेशसे जड-स्थावररूपमें प्रकट होते हैं और जाग्रतू- 
अबस्थामें भी घनीभूत अज्ञानसे परिपूर्ण हो जाते हैं, तव 'घन- 
जागए कहे जाते हैं । जो शास्नार्थचिन्तन और सत्सङ्गः 
के द्वारा उपदेश ग्रहण करके ज्ञानसम्पन्न हो गये हैं 
औौर जाग्रतूको भी खप्न-सरीखे देखते हैं, वे 'जाम्रत्खप्न! 
कहलाते हैं । जिन्हें सम्यगुज्ञानकी प्राप्ति हो गयी 
है और जो परमपदमें विश्राम कर चुके हैं, तुरीय 
भूमिकाको प्राप्त हुए वे जीव 'क्षीणजागर कहे 
जाते हैं । ( सर्ग ४८-५० ) 


इत्य जगत्की असत्ता, सबकी एकमात्र ब्रह्मरूपता तथा तत्वज्ञानसे 
होनेवाले लाभका वर्णन 


~ 


जाग्रतकालमें जाग्रतको ही खप्न समझते हैं; क्योंकि 
उन्हें सत्यखरूप आत्माका वोध हो चुका है । 

जैसे रारदू ऋतुम वादळ छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और 
पता ळगानेपर मृगतृष्णाका जल मिथ्या सिद्ध होता है, 
उसी प्रकार बारंबार इन्द्रियोंके सम्पकमें आनेपर भी यह 
दस्य-प्रपञ्च तत्त्वज्ञान होते ही गल जाता है । जैसे 
प्रज्वलित अग्निमें सोना, धी और इन्धन सत्र विलीन होकर 
एकरूप हो जाते हैं, बैसे ही बिज्ञानकालमें जगत, 
मन और द्रश आदि सव एकमात्र ब्रह्ममावको प्राप्त हो 
जाते हैं । जाग्रतको खमवत्‌ मिथ्या समझ लेनेपर वह 
अपनी कठोरता या दृहताको छोड़ देता है और आगसे 
पिघळे हुए सुवर्णकी भाति अत्यन्त कोमळ वन जाता है | 
तात्पय यह कि उसके मिथ्यात्वका द्द निश्चय हो जाता 
है, जैसे पिघला हुआ सुवण ही फिर कठोर हो जाता है, 
उसी प्रकार देश-कालरूप निमित्तके विना ही जाग्रत्‌ 
और खम्रका निर्माण करके यथास्थित बोधखरूप साक्षी 
चेतन आत्मा ही जगतूके रूपमें घनीभावको प्राप्त-सा 
हो जाता है । इस प्रकार विचारके द्वारा जब 
जागत भी स्तुत्य सुकुमार मिथ्या सिद्ध हो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५६८ 

SIS 
जाता हे, तब खत: क्षीण होने लगता है और उसके 
प्रति होनेवाली वासना उसी प्रकार घटने लगती है, 
जैसे वर्षाका जल इारत्कालमें क्षीण होने लगता हैं । 
विवेकी पुरुषक्री दृष्टिमें अत्यन्त तुच्छताको प्राप्त हुई 
दृश्य-ठक्ष्मी विद्यमान होनेपर भी रुचिकर नहीं लगती | 
स्री भाँति उसे मिथ्या समझ लेनेके कारण वह उसमें 
रस नहीं लेता है । महामते ! जैसे पास ही खड़े हुए 
पुरुषोंको सामने दिखायी देनेपर भी मृगतृष्णाका मिथ्या 
जल उनकी प्यास नहीं बुझा सकता, बैसे ही ये 
असत्य विषय किसी भी विवेकी पुरुषकों कैसे रुचिकर 
प्रतीत हो सकते हैं १ र 

श्रीराम ! जिसे असत्य समझ लिया गया, उसमें 


उपादेय-बुद्धि वैसे रह सकती है? भला कौन ऐसा पुरुष 


सृष्टिकी असत्यता ओर एकमात्र अखण्ड ब्रह्मसत्ताका प्रतिपादन 


श्रीवसिष्ठजी कहते हँ--रुनन्दन | यह जगत्‌ 
मूढ़ पुरुषकी दष्टिमे है; इसीलिये उसके मनमें भी है । 
- परंतु जो वित्रेकी पुरुष है, वह शारुद्वारा निश्चित 
तथा पू््रापरसे समन्परित अ्थक्ो ही देखता है और 
उसीको ग्रहण करता है। शात्रनिषिद्ध वस्तु दष्टिपथमें 
आ जाय तो भी वह न तो उसकी ओर देखता है और 
न उसे ग्रहण ही करता है । 
सभी प्रकारोंसे युक्त यह जो कुछ भी स्थावर-जङ्गम 
जगत्‌ दिखायी देता है, वह सत्र कल्के अन्तमें 
नष्ट हो जाता है । सृष्टिके पहले जो संसारकी शोभा नष्ट 
हो चुकी थी, वही फिर आविर्भूत हुई है-इसका उल्लेख 
करना असम्भत्र है; क्योंकि नष्ट हुई वस्तुकी फिर उत्पत्ति 
केसे सम्भव हो सकती है ? यदि नष्टकी उत्ति होती 
तब यह संदेह किया जा सकता था कि यह वही है या 
अन्य ¦ परंतु हम तो अनुभवका स्मरण करनेवाले हैं; 
अतः नछ्की उत्पत्ति कैसे खीकार कर सकते हैं १ जो 
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$ अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ *: 


है, वह नष्ट ही है; क्योंकि उपल्ब्धका अशत ही क 


है, त सी | 


मकां खभ समझ लेनेपूर उसमें 
सुवणको लेनेके लिये दौडता ही । जब दृ 
खम्के समान मिथ्या समझ लिया गया, तव उसे 
ह नेत्राटी आसक्ति दूर हो जाती है तथा दृश और 
दशाओमें जो चिज्जड-प्रन्थिरूप दोप प्रा झर} | 
उसका उच्छेद हो जाता है । गन्यरबनासे ; | 
दीखनेवाला जो श्रान्तिरूप सम्पूर्ण जातू है, ळू न | 
कारके समान हैं | तत्तज्ञान होनेपर सत्र ओर है ऊ | 
दीपकके प्रकाशके समान यह प्रकाशित हो उन्न; | 
और इसकी अन्धकाररूपता दूर हो जाती है। । 
बादलोंके हट जानेपर केवळ स्वच्छ आकाश दिखी के | 
है, उसी प्रकार जगतकी श्रान्ति दूर हो जानेपर फ़ु | 
बुद्ध परब्रह्म परमात्माका ही अनुभव होने ळाता है। | 
(सा) | 


वस्तु उपल्ब्ध होकर भी शून्य दशाको प्राप्त हो या 


है | यदि नाशकी कोई और परिभाषा हो तो व्ह% 

हे, यह तुम्हीं बताओ । यदि कहें कि नष्ट ह व. 

फिर उत्पन हुई है तो ऐसी प्रतीति किसको होती है! 

अतः जो वस्तु उत्पन्न है, उसका नाश आई 

और पुन:-पुन: दूसरेकी ही उत्पत्ति या प्रवृत्ति 

यही कहना उचित है । हि. 
वृक्षके बीच-बीचमें जो स्कन्ध, रे है 

पत्र, पुष्प तथा फलादिरूप अ 

समस्त वृक्ष-शरीरकों व्याप्त कणी 

तो अखण्ड एकरूप ही है.। अ द 

सत्ता है, तब उसमें 

जा सकती है ? विचार तथा 

यह सब शान्त, अनादि, अनन्त 

निम केवल बोधखरूप परमात्मा ही 


का ही खलप उ उ पपदलरूप पलाला पसालाओ प्रा. | 

त्रिय, अव्यक्त; इन्द्रियातीत, नाम-ख्पसे रहित, 
शून्यमय तथा सत्‌ एवं असत्‌ भी है। वस्तुत: 
| न आकाश है, न मन है, न बुद्धि आदि हे 
| लह्य ही है । वह छुछ न होकर भी सर्व 
| द्म है। कोर और ही ( विलक्षण एवं अनिर्वचनीय ) 
| योम ( चिन्मय आकारारूप ) है ।'उस परमपदमें 
व खं समस्त कल्पनाओंसे सुक्त तत्त्वज्ञानी ही उस 
(वस्तुका अनुभव करता है, दूसरे लोग तो केवळ 
| मे लाये गये शाखोंके अनुसार ही उसका वर्णन 
| ते हैं । बह परमात्मा न काळ है, न मन है, न जीव 
३नसत्‌ है, न असत्‌ है, न देश है, न दिशा है, 


|-ल्लका मध्य है, न अन्त है, न बोध है और न 
| 


भूतल 


1. 


त्र 
9] 


/ भरिपूर्ण ~ है 
| है | जिसका अन्तःकरण खच्छ है, जो 
॥ खं शान्त है और परम प्रकाश-खरूप 


ह हे--खुनन्दन ! उस झुद्ध बुद्ध 

| र्ड त मल आकार, बीज, माया; 
1३ केक ( आदि किसीका भी होना सम्भव नहीं है । 
| हिने ठ ), शान्त, अत्यन्त निर्मल और 
| फ है | वह इतना सूक्ष्म है कि उसके 
है रे भी प्रस्तरके समान स्थूळ कहा जा सकता 
| भक्षी ¬ उपत्तिका कोई कारण नहीं है, उस दृश्य- 


| धे झुम यहाँ कदापि सम्भव नहीं है तथा जो 


ैाम्य नित्य परमात्मवस्तु है, उसकी 


| र न $ परमात्माम खष्टिखमकी असस्मवता ॐ ०६९ 
| न रात स प्राप्त है, वही उसके खभावको देख 
या समझ पाता है । जैसे सुतर्ण-पिण्डके भीतर आभूषण 
तथा मुद्रा आदिका समूह कल्पित है, उसी प्रकार 'यह! 
“तुमः और "में इत्यादिके रूपमें प्रतीत होनेवाळा भूत, 
वर्तमान और भविष्यकाल्के जगतका भ्रम उस परमात्मामें 
कल्पनासे ही स्थित है, वास्तवमें नहीं । परह्मरूपी काष्ठ- 
स्तम्भमें यह त्रिळोकीरूपिणी पुतळी यद्यपि खुदी हुई नहीं 
है तो भी प्रतीत हो रही है, साक्षीरूपी शिल्पीकी इष्टम 
समायी हुई है । खम्मेमें तो खुदी हुई पुतलियाँ ही दृष्टिगोचर 


~~ 


होती हैं, परंतु उस क्षोमरहित पर्रम परमासारूपी 
महासागरमें विना हए ही ये सृ्िकी तरङ्गं दृष्टिगोचर हो 
रही हैं | नित्य निरतिशयानन्दमय जलसे भरे हुए चेतन्य- 
रूपी सरोवरमें चिन्मय मेघोंकी अम्रतमयी वर्षाके समान 
ये दृष्टिगत सध्या भासित हो रही हैं. । वह. परमात्मा 
विभागशून्य--अखण्ड एकरस है तो भी उसमें ये सृष्टि 
दृष्टियाँ विभागपूर्वक स्थित हैं । ब्रह्म क्षोमरहित है तो 
भी उसमें ये क्षुभित-सी देखी जाती हैं. तथा वह परमात्मा 
सच्चिदानन्दधन है, उसमें इन दृष्िगत सृश्यिका कही 
पता नहीं है तो भी ये उसके भीतर प्रतीत होती है. । 
( सर्ग ५२ ) 


--+०---.६६६६३४०--९९-* रे 
परमारसामें सृष्टिश्रमकी असम्भवता, पूर्ण ब्हमके खरूपका निरूपण तथा सबकी 
्रह्मरूपताका प्रतिपादन 


सत्ताका निराकरण करनेकी शक्ति किसमें है १ संसार 
ब्रह्मरूप होनेके कारण चैतन्यमय ही है । इसमें जो जड 
आकारी प्रतीति होती दै, वह मसे ही है. । इसलिये 
सब कुछ एक, अजन्मा, शान्त, दैताद्वेतसे रहित तथा 
निरामय ब्रह्म ही है । पूर्ण पहा परमात्मासे एणेका 
ही विस्तार हो रहा है । पूर्णमें पर्ण ही विराज रहा है | 
पूर्णसे पूर्णका ही उदय हुआ हे तथा पूर्णम पूर्ण ही 
प्रतिष्ठित है । वह पूर्ण ब्रह्म शान्त, सम; pa 
रहित, निराकार, अजन्मा, आकारको भाँति व्यापक, 
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विद्युद्द और अद्वितीय है । वह स्वरूप है और सत्‌-असत- 
खरूप तथा एक होकर ही सदा उदित रहता है । सवका 
आदि वही है | मोक्ष उसका अपना ही खरूप हैं. तथा 
वह उत्कृष्ट बोधरूप है । 

(तूर, 'मै? और 'यह जगत! इत्यादि जो शब्द 
हैं, इनका अर्थ ब्रह्म ही है और वह ब्रह्ममें हो विधान 
है । वह ब्रह्म शान्त, सबमें समानरूपसे ही प्रकाशित 
होनेत्राला तथा सत्‌ है । वह पथक्‌ स्थित न होकर ही 
अपने खरूपमें प्रतिष्ठित है । समुद्र, पर्वत, मेघ, पृथ्वी 
तथा विस्फोट आदिसे युक्त होकर भी यह जगतू 
अजन्मा तथा काष्ठमौनके समान निष्क्रिय ब्रह्मरूपसे ही 
स्थित है । उस ब्रह्मं न तो ज्ञातापन है, न कर्तापन 
है, न जडता है और न भोक्तापन है, न शृत्यता हैं, 
न अर्थरूपता है और न आकाशरूपता ही है | वह 
प्रस्तरके भीतरी भागकी भाँति ठोस, सत्य, धन, 
अद्वितीय, जन्म आदिसे रहित, सर्वव्यापी, स्वरूप, शान्त, 
अनादि, अनन्त तथा बिवि-निषेध रूपोमें प्रतिपाद्य एक रूप 
ही है | मरना-जीना, सत्य-असत्य तथा शुभ और अशुभ 
जो कुछ भी है, वह सब एकमात्र जन्मरहित चेतनाकाश- 
स्वरूप है । जैसे लहरोंका समुदाय जलरूप ही होता 
है, उसी प्रकार सब कुछ ब्रह्म ही है। शान्तोमें भी 


परम शान्त चेतनाकाशखरूप ब्रह्मका ही रूप यह. 


जगत्‌ है, जो आदि और अन्तमे अव्यक्त तथा मध्य- 
काळमें ही इस प्रकार व्यक्त होता है । जैसे जळ ही 
लहर आदिके रूपमे दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार 
ब्रह्म ही जगत्‌-रूपमें भासित होता है । जो उत्पन 
होता है और उत्पन है, वह कार्यरूप तथा जो उत्पन्न 


न्रह्ममें ही जगतूकी कल्पना तथा जगतूका ब्रह्मसे अभेद, पापाणापाख्या 
लोकगतिसे बिरक्त हो सुदूर एकान्तर्भ कुटी बनाकर सा 


श्रीवतिष्ठजी कहत हं---रघुनन्दन ! उत्पत्ति-विनारा, 
प्रहण-त्याग, स्थूल-सूक्ष, चर-अचर आदि सभी 
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# अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


______ 0 OS 


[ संद ज | 
नहीं शोता है डोर उप» 00 ७ है और उत्पन नहीं है, हे | 
उस चेतन परम,लासे भिन्न नहीं है | भकः | 
कोई कारण नहीं है । जैसे प्रय: से 
भी खरगांशाक सांगा पता नहीं छा 
ही इस खडि कोई कारण नहीं उपस्य 
श्रीरामजीने पछा-- त्रहमन्‌ । जैसे 
भावी विशाल वृक्ष विद्यमान होता | 
ज्ञानमय परमाणु परमात्माम यह सारी सृष्टि कप र | 
है, ऐसा क्यों न मान लिया जाय ! | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीराम ! जहाँ बैन | 
वटवृक्तकी विशाल शाखा हो सकती है; हि 
सहकारी कारणोंसे उन्न होती और पतती है 
जब सम्पूर्ण भूतोंका प्रळय हो जाता है, त बह | 
साकार बीज रोष रह जाता है और उसका छल 
कारण भी क्या रहता है; जिसके सहयोगे उं | 
उत्पत्ति हो । जो शान्त परब्रह्म है, उसमें काश । 
कल्पना ही क्या हो सकती है ! उसमें तो पसक 
भी योग नहीं होता, फिर बीजत्व कैसे आ सवता ह| 
प्रकार विचार करनेपर बीजभूत कारणकाहोगा यह 
असम्भव है, तब जगतूकी सत्ता किंस प्रकार कि 
स निमित्तसे, कहाँ और अया हो सकती है; 8 
जो ब्रह्मरूप परमतत्त्व है, वही अपने खर्म" | 
यह जगत्‌. बनकर स्थित है । यहाँ न तो % | 
उत्यन्न होती है और न उसका नारी ही होता 
आकाञमें अवकाश और जहमें द्रव 
परमात्मामें आलामयी शुद्ध सृष्टि मिन 
होती है 


शा | 
वटी | 


उद्व 
पदार्थ सृष्टिकरे आरम्मक्रालम * 
क्योंकि इनकी उत्पात्तका कोर 


हि कारण ड० ] % बहामे ही जगतूकी कपना तथा जगतका ब्रह्मले अभेद +; 


| oT 7 कक लन्ड A 6 
| यी तरङ्गलेखा पहलेकी भाँति आज भी बह रही 
+ 


| ३, वैसे ही चेतनका प्रथम संकल्प ही कल्पके 
| दे प्रळयपर्यन्त पदार्थोके स्वभावका व्यत्रस्थापक 
| है।पदार्थोकी रचता इये ही प्रकट है। उनकी वास्तविक 
पत्ता नही दै । जैसे जल-तरज्ञोंकी शोभा ही नदियोंकी 
१\ रचता वन गयी है, उसी तरह चेतन आकाशमें विद्यमान 
र अत्यरूप वीजकी सत्ता ही उसके भीतर सृश्रिपताको 
| प्न हो गयी है अर्थात्‌ रुश्की सत्ता चेतन सत्तासे 
` क्‌ नहीं है । सब प्रकारके भेद-ज्ञानका निवारण 
१| हो जानेपर पुरुषमें जो एक शुद्र ज्ञानका उदय 
२ हेता है, तद्रूप ही वह वन जाता है; इसीसे वह 
| पुक्त कहा जाता है । अत्यन्त खच्छ चेतन 
्क्ाशमें जो चैतन्यका निरन्तर प्रकाश होता है, 
उसी “जगत्‌? नामसे कहा जाता है । इसलिये उसमें 


। कथन और मोक्षकी दिया कैसे रह सकती हैं १ चेतन 


~ 


es 


„| सै निर्वाणख्प ब्रह्म ही सिद्ध होता है । कोई भी ऐसा 
| सान नहीं है, जहाँ यह ब्रह्म व्याप्त हो । यह जगत्‌ 
ः न नहीं है, अपितु आकाशमें शून्यत्व तथा 
0 पुमे द्रववके समान ब्रह्मसे अभिन्न ही है । 

| ले 1 चिन्मय आकाश पख्रह्म परमात्मामें 
| ९ सदा सत्र कुछ स्थान-संकोचके बिना 
कि हे विद्यमान है| साथ ही वह सर्वथा 
#1 0 अर्थात्‌ वह अपनी मळिनतासे ब्रह्मको दूषित 
| भता है | बैसे ही, जैसे सम्पूर्ण आकाशमें नीलरूपसे 
| अ से होनेवाळी शून्यता अपने मलसे मलिनता पैदा 


(र 


| हय नही करती । श्रीराम ! इस विषयमें 
| प्न दू जा ह रहा हूँ, सुनो--यह अविद्यारूपी 
| ७. करनेके छिपे रसायन है । पूर्वका लमे 
व ही जो कुछ ~ Ee थे 
| हे । दसा था, उसीका इस आस्यायित्ामें 
हे विचित्र होनेके साथ ही इस प्रसंगके 


५७१ 
>> 
अनुकूल है | एक समयक्री वात है, में जानने योग्य परमात्म- 
तत्तका ज्ञान प्राप्त कर लेनेके कारण पूर्णकाम हो गया 
था । इसलिये मेरे मनमें यह इच्छा हुई कि घनीभूत 
भ्रमसे भरे हुए इस लोकव्यत्रहारको छोड़ दूं | तब ध्यानमें 
एकतान होकर धीरे-धीरे दीर्यकालिक विश्रामके लिये 
सम्पूर्ण चञ्चलताका त्याग करके मैंने एकान्त स्थानमे 
रहनेक्ी अभिलाषा की और शीप्रतापूर्वक शान्तिकी ओर 
अग्रसर होने लगा । उस समय में किसी देवताके स्थानमें 
स्थित था और जगतूकी त्रिविध एवं क्षणभङ्कुर गतियोंका 
अवलोकन कर रहा था । इतनेमें ही मैं यह सोचने लगा 
कि इस लोककी अवस्था वडी नीरस है । देखनेमें 
सुन्दर और परिणाममें विनाशशील होनेके कारण आपात- 
रमणीय है, इसलिये में ऐसा मानता हूँ कि यह कहीं 
फिंसीको, किसी भी कारणसे और कभी भी सुख नहीं 
दे सकती । अतः कौन-सा ऐसा प्रदेश होगा, जो 
बिल्कुल सूना हो और जहाँ रहनेसे इन पाँचों बाह्य 
विषयोंकी वेदनाएँ अनुभवमें न आवें ? मेरे विचारसे तो 
यह आकाश ही, जो सत्र ओरसे सूना होनेके कारण 
विक्षेपके उपकरणांसे रहित है, मेरी समाधिके लिये अधिक 
उपयोगी होगा । में इसके किसी दूखर्ती कोनेमें उत्तम 
योगयुक्तिका आश्रय लेकर स्थित रहूँगा, आकाशके एक 
कोनेमें संकल्पसे ही कुटी बनाकर उसके भीतर वच्नके 
भीतरी भागके समान सुदृढ हो वासनारहित होकर 
निवास करूंगा ।? 

ऐसा सोचकर तल्वारकी धारके समान निर्मळ आकाशमें 
ज्यों ही में आगे बढ़ा, त्यां ही देखता हूँ कि इस आकारा- 
का भी सारा अन्तःप्रान्त विक्षेपके कारणोंसे व्याप्त है । 
अनेक प्रकारके भूतगण यहाँ विचर रहे हैं । तत्र मैं 
आझारात्रतौ भूतगणोंको त्यागकर बहाँसे दूरातिदूर 
एकान्त स्थानमें जा पहुँचा, जो अत्यन्त विस्तृत और 
सूना था । वहाँ बहुत धीमी-घीमी हवा चल रही थी | 
खप्नमें भी भूतगण वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। न 
तो वहाँ मङ्गलसूचक शुभ शकुन होते थे और न उत्पात- 
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सूचक अपशकुन । तुम उस स्थानको संसारी परमके 
लिये अलभ्य समझो । उस न्य प्रदेशे मने अपने 
संकल्पे ही एक कुटीका निर्माण किया । उसका 
भीतरी भाग खच्छ एवं विशद था । उसकी दीवारोर्म 
कहीं छेद नहीं थे । इसलिये वह घनीभूत जान-पड़ती 
थी तथा देखनेमें कमल-कोशके समान पुन्दर लगती थी | 
फिर मैंने मन-ही-मन यही संकल्प किया कि यह कुटी 
समस्त भूतोंके लिये अगम्य हो जाय। तसात. में 
. उन सब भूतोंके लिये अगम्य कुटीरमें प्रविष्ट हुआ । 
वहाँ पद्मासन लगाकर शान्तचित्त हो मैंने अत्यन्त 
मौन धारण कर लिया । साथ ही यह निश्चय किया कि 
सौ कके बाद ही में इस समाधिसे उठूँगा । इसके बाद 


— ot 


अहंकाररूपी पिशाचकी शान्तिका उपाय--सृष्टिके कारणका अभाव होनेसे उसकी असचा त्या यु 
चिन्मय ब्रह्मकी ही सृष्टिरूपताका प्रतिपादन 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--श्रीरामभद्र ! अज्ञानरूपी 
बाळकने अपने अन्तःकरणमें अहंभावरूपी पिशाचकी 
कल्पता कर ली .है, जो वास्तवमें है नहीं। 
जैसे हायमें दीपक लेकर इूंढनेवालेको अन्धकारका 
खरूप नहीं दिखायी देता, वैसे ही विचारशील 
पुरुष यदि देखे तो उसे अज्ञानकी उपलब्धि नहीं हो 
सकती । अज्ञतारूपिणी पिंशाचीके खरूपपर विचार 
करते हुए जैसे-जैसे उसकी ओर देखा जाता है, वेसे- 
ही-वैसे वह छिपती जाती है । सृष्टिकी सत्ता होनेपर ही 
अविद्याका अस्तित्व सम्भव हो सकता है, और किसी हेतुसे 
नहीं । द्वितीय चन्द्रमाके होनेपर ही दूसरा शशाचिहृ 
उपल्ब्ध हो सकता है । परंतु यह. सृष्टि तो कभी 
उत्पन्न हुई ही नहीं । केवळ अज्ञानियोंके अनुभवर्मे आती 
है । वास्तबमें वह है नहीं । जैसे आफाइमें कभी वृक्ष 
' पैदा नहीं हुआ, उसी प्रकार सृष्टिका कोई कारण न 
होनेसे वह पूवकालमें ही उत्पन्न नहीं हुई थी । मन- 
सहित छ: इ्द्ियोसे ज्ञात न न होनेवाला निराकार पर 
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मैं निर्विकल्प समाधिमें स्थित हो गया | म 
ऐसा जान पड़ता था मानो मैंने निद्र ह ङ 
धारण कर ली हो । मेरी बुद्विमें समता थी। मे | 
आकाशके समान शुद्धभावसे अपने खरूपे परी 
था । ऐसा लाता था मानो आकाशसे खो झे | 
प्रतिमा प्रकट की गयी हो । वह सौ कग सय 
मेरे लिये एक पलके समान व्यतीत हो गः | 
क्योंकि समाधिमें चित्तको एकाग्र करनेवाले पुछकेक्नि | 
बहुत समयतक रहनेवाली काळी गतियाँमी श्रे | 
हो जाती हैं। तदनन्तर अहंकाररूपी पिशाच इष्टा | 
पत्नीके साथ कहींसे मेरे पास आ धमका। | 


र | 
( सग ५५५६) । 
| | 


मनसहित छः इन्द्रियोंके विषयभूत साकार जगतकावछुः 
कारण कैसे हो सकता है ? कहते हैं वीजरूपी वाणे | 
अङ्कुरखूपी कार्य उत्पन होता है; परंत जहाँ र | 
नहीं है, वहाँ अङ्कुर कैसे हो सकता है! काह | 
कार्यकी उत्पत्ति कदापि सम्मत नहीं है | है 
कब, किसने, कौन-सा ब्रा ्पष्ठरूपसे देखा है । | 
हे ।. सदा समभावसे रहनेवाला चेततावारह हे | 
अपने खरूपमें सु्टिलपसे स्कुरित हो रह है | हे 
खभाव ही सिके नामसे विख्यात है । ह प | 
होनेके कारण यह सृष्टि चैतन्यर्प ही का | 
आरम्भमें विषयज्ञानशून्य जो छुद्र ९% | 
आदि और अन्तसे शून्य पखक्ष स्थित ग वी 
समक्ष सृष्टिरूपसे विराजमान दै i ये | 
नामकी कोई वस्तु है ही नहीं * र 


~ हैं छु [न्त 
खोज आ ही द । उ त 
ब्रह्ममात्र ही है और व्रहममें ही ९ तिही” 


रियो कि नेरूतर | 
और भाव आदि भूमियाकी जो स्या क 


सब स्वच्छ चिदाकाश ही ख्य 


हि निवारण" 
mmm र है हुई, कहाँसे अबि 

सी स्थाम कदरे सि इई, कहसि अविद्या आयी 
और वहाँ अङ्गता एवं अहंकार आदिकी स्थिति है ? 
| द शान्त, चिदूधन ब्रह्म ही तो है । इस प्रकार मैंने 
से अहंकारी शान्तिका उपाय बताया है । अहंभावको 
| बरे अच्छी तरह जान लिया जाय तो वालकल्पित 
पिशाचकी भाँति वह खतः शान्त हो जाता है । 

समस्त सुधा त्रह्ममें ही कल्पित हैं-इस दृष्टिसे परमात्मा 
| इया कोई अणु अंश भी ऐसा नहीं है, जो सश्थिंसे 
वाठ भरा हुआ न हो । परंतु वे सृ्िया भी कहीं 
उपलब्ध नहीं होती हैं | वह सब कुछ परह्मरूप 


Pou ee PEN IOS 


| श्रीवसिष्ठजी कहते है--राघवेन्द्र | तदनन्तर, (सौ 
| करके पश्चात्‌ ) मैं ध्यानसे जगा--समाधिसे विरत 
| हुआ | उस समय वहाँ सुझे एक मधुर ध्वनि सुनायी 
दी, जो बड़ी मनोरम थी, परंतु उसके पद और अक्षर 
अविक स्पष्ट नहीं थे । वह ध्वनि पदार्थ और वाक्यार्थ- 
| का वोध करानेमें समर्य नहीं थी । किसी नारीके कण्ठसे 
| निकृही हुई वाणीके समान उसमें खाभाविक कोमलता 
| भैर मधुरता थी, खरमें काफी लोच था, उच्चखरसे 
स्वारित न होनेके कारण उस ध्वनिमें गम्मीरता ( दूरसे 
| झायी देनेकी योग्यता ) नहीं थी । इस प्रकार उसके 
| म मने कुछ काळतक त्क-ब्रित्क किया | वह आबाज 
' (सी छाती थी, मानो भ्रमरोंका गुंजाख हो रहा हो, 
| पीके तार झंकृत होने लगे हों | वह न तो किसी 
` ग्वा रोदन था और न द्विजबालकके वेदाध्ययनका 
` हर ही | कमलकोरामें गुंजारव करनेवाले श्रमर्की ध्वनि- 
| आवाज मिळती-जुळती थी । उस शब्दको छुन- 
| हे मुझे बड़ा विस्मय हुआ । में दसों दिशाओंमें दृष्टि 
ध का वह शब्द करनेत्राळे प्राणियोंका अन्वेषण करने 
| _ उस समय वहाँ मेरे हृदयमें यह विचार उत्पल 
| अहो! आकारा यह भाग लाखों योजनकी 


| 
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आकाश ही है । सृष्टियोंमे कोई सूक्ष्मातिसक्ष्म भाग 
भी ऐसा नहीं है, जो सदा ब्रह्मवरूप न हो । इसलिये 
ब्रह्म और सृष्टि इन नामेंमें ही उच्चारणमात्रका मेद है, 
इनसे प्रतिपादित होनेवाली वस्तुमे नहीं | सृष्टि ही 
परब्र है और पररह ही सृष्टि है । अग्नि और सर्यकी 
उष्णताआंके समान इनमें तनिक भी भेद नहीं है | 
श्रीराम ! व्यवहारमे लगे हुए ज्ञानीके लिये भी यह सत्र 
कुछ शान्त, एक, अनादि, अनन्त, स्वच्छ, निर्विकार, 
झिलाके सदृशा अत्यन्त घन और मौन ब्रह्मरूप ही है । 

- ( सर्ग ५७-५८ ) 


समाधिकालमें बसिष्ठजीके द्वारा अनन्त चेतनाकाशमें असंख्य त्रक्माण्डोंका अवलोकन 


दूरी लॉँधकर वहुत ऊँचाईपर स्थित है । जिन मागोंसे 
सिद्ध पुरुष ही विचरण करते हैं, उनसे भी शून्य यह 
प्रदेश है । इसलिये इस एकान्त स्थानमें ऐसे शब्दकी 
उत्पत्ति कहाँसे हो रही है : में यत्नपूत्रंक दृष्टिपात करने- 
पर भी शब्द करनेवालेको नहीं देख रहा हूँ । मेरे सामने 
यह जो अनन्त निर्मळ आकाश है, सब ओरसे सूना-ही- 
सूता दीख रहा है । प्रयलपूर्वक देखनेपर भी यहाँ मुझे 
कोई प्राणी नहीं दीखता है | अच्छा तो में अपने इस 
देहाकाशको ध्यानके द्वारा यहीं ज्यो-का-त्यो स्थापित 
करके चेतनाकाश-खरूप होकर अव्याकृत आकाशके 
साथ उसी तरह एक हो जाता हूँ; जैसे जळबिंदु 
साधारण जळके साथ मिलकर एकरूप बन जाता है ॥ 
यों सोचकर में इस झरीरका त्याग करनेकें लिये 
पत्मासनसे बैठ गया और समाधि ळगानेकें लिये मेने पुनः 
अपनी आँखें बंद कर लीं । तदनन्तर इन्द्रिय-सम्बन्धी 
बाह्य विषयोंका तथा आन्तरिक विषयोंका भी स्पर्श त्याग- 
कर में एकमात्र संकल्परूप चित्ताकाश बन गया । 
इसके बाद क्रमशः उस चित्ताकाशको भी यासर मैं 
बुद्धितत्तके स्थानमें पहुँच गया | फिर उसे भी छोड़कर 
चेतनाकाशमम अपने वास्तविक खरूपमें पहुंच गया | 
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अप्तीम और सबब्यापी बन गया । निराकार और निराधार 
रहकर समस्त पदार्थोका आधार बन गया | तत्र वहाँ 
मुझे झुंड-केझुंड त्रैलोक्य, सैकड़ों संसार तथा लाखों 
या असंख्य ब्रह्माण्ड दिखायी देने लगे | वे सत्र ब्रह्माण्ड 
अव्याकृत, निर्मल आकारापात्र रूपवाले थे | अतः वे परस्पर 
एक दूसरेकी दृष्टिमं नहीं आते थे | वे नाना प्रकारके 
आचार-विचारोंसे सम्पन्न थे; परंतु एक दूसरेके लिये 


` शून्यूप ही थे । परम चेतन आकाइाके कोषमें स्थित 


हुए वे सत्र लोक शून्यताके जाळ ही थे, सत्य नहीं थे । 
कत्रसे उनकी सृष्टि हुई थी, यह किसीको ज्ञात नहीं 
था । वे सत्र-केसव अन्नानरूप दोषसे युक्त प्रत्यगातमामें 
अनादिकालसे ही कल्यित थे । चैतम्यके चमत्कारसे 
चमत्कृत चेतनाकाशमें सैकड़ों समुद्र, सूर्य, आकाश तथा 
मेरु आदि पततोंसे युक्त खप्तजालके समान वे लोक 
भासित होते थे तथा रजोगुण और तमोगुणसे कलुषित 
जान पडते थे । वास्तत्रमें कारणोंकी सत्ता न होनेसे 
कारणरहित पृथ्वी आदिका अनुभव तो भ्रमात्मक ही था | 
अत: ब्रह्मरूप अविष्ठातकी सत्ता लेकर ही वे सब्र जगत्‌ 
विद्ययान थे | उस अधिष्ठान सत्ताको न लेकर तो वे 
खरूपत; विद्यमान नहीं ही थे । म्रगनृष्णाके जल-प्रवाह, 


श्रीवसिष्ठजीका समाधिक्रारमें अपनी स्तुति करनेत्राली खरीक अवलोकन और उसकी उपेक्षा के | 
अनेक विचित्र जगूका दर्शन करना तथा महाप्रलयके समय सब जीरके प्रकृतिरीन शे | 
जानेपर पुनः किसको सृष्टा ज्ञान होता है, श्रीरामके इस प्रश्नका उत्तर देना 


श्रीवसिष्ठजी कहते हें रघुनन्दन | तदनन्तर 
उपयुक्त रूपसे पूर्वोक्त शब्दके कारणका विचार करता 
हुआ में आवरणरहित चेतनाकाशरूप होकर दीकाळ- 
तक इधर-उधर भ्रमण करता रहा । इसके बाद वीणाकी 
ध्यनिके समान वह शब्द मेरे कानोंमें पड़ा क्रमश: उसके 
पद स्पष्ट होने छगे | फिर मुझे यह माळ्म हुआ कि किसी- 
के द्वारा आर्याछन्द्का पद गाया जा रहा है | फिर जहाँसे 
वह शब्द्‌ प्रकट हो रहा था, उत्त स्थानपर दृष्टि पडी । 
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% अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ + 


दो चन्द्रमाकी प्रतीति तथा आकाशकी | कु 


वे लोक भ्रमरूप अनुभवसे ही उत्तन्न नी | 
खरूपतः सत्य नहीं थे, परंतु सत्यरूय ञि न 
सत्तासे सत्य जान पड़ते थे । परत्रह्र्यी क १ 
भोग आदि विचित्र रसोंसे परिपूर्ण व्रह्माप्हरूश सा 


लगे थे, जो हृवाके झोंकोंसे झूम रहे थे | १ 
और मनुष्य आदि प्राणी उन फललोके भीतर रो । 
५१९१ | 


समान प्रतीत होते थे । तुम, मैं और यह आरि क | 
पूण बुद्धिको वळसे अत्यन्त दृढ़ बनाये गये वे सव लोक | 
म्दद्वारा बने हुए उन खिल्लैनोंके समान जान पे) | 
जो सूयक्की किरणोंसे सूखकर कडे हो गये हों । 

वास्तवमें वे जगत्‌ परमाथ-चैतन्यहप़ ही थे, ती | 
उससे मिन्नके समान प्रतीत होते थे | आपर कक | 
भी प्राप्त-से जान पड़ते थे तथा सदा .असत्‌ होह | 
सद्रूप-से भासित होते थे । आत्मारूपी सूर्यके तेजवे म | 
वे केवळ आमासरूप थे और बायुके स्पन्दनकी भाँति ह | 
उत्पन्न हुए थे | श्रीराम ! उस समापरिकाळ मै | 
अनन्त चेतनाकाशके भीतर अकारण ही उतनन सं छ | 
होनेत्राले वहुत-से लोक देखे, जो तिमिररोग ( संग) | 
से युक्त आँखोंत्राले पुरुषके द्वारा देखे गये झा | 
ही सिद्व होते थे । (स्॑५९) | 


[+ 


वहाँ मुझे एक खरी दिखायी दी, जो दूर नहीं | 
ुवर्ण-द्रबके समान गौरकान्तिसे अवा इह | 
प्रकाशित कर रही थी । उसके गलेके हरत. | 
वस्न कुछ-कुछ हिळ रहे थे । ३) | 
अलक्ावल्योंसे किंचित्‌ आवृत ही रहे दी | 
देखकर ऐसा जान पड़ता था मागी इ 
गयी हो । उसका सुखमण्डल छा... त | 
मनोहर था | वह जत्र दँसती थी, त | 


Do क सा 


क ल क. 
I ER थे | आकारका कोश ही उसके रहनेका 
| “| उसका सौन्दर्यं चन्द्रमाकी किंरणोंको लज्ञित 
| (हा था । कह ऐसी जान पड़ती थी मानो मोतियोंके 
1 उसका निर्माण हुआ हो । वह कमनीय कान्ति- 
| ती नारी मेर अनुसरण करनेके लिये उद्यत जान पड़ती 


ए, -. . 


| ै। मेरे पास खड़ी हो मधुर मुस्कान और उत्तम भाव-विलास- 
| ऐ रोपित वह मनोहारिणी खी मधुर स्वरसे कोमळ 
| मिं इस आर्याङन्द्का पाठ करने लगी 
असदुचितरिक्तचेतन- 


संखतिसरिति प्रमुह्यमानानाम्‌ । 
अवरस्चनतडचिडपिन- 


__ मॅमिनोमि भवन्तमेव सुने॥ 
| के र ता अन्तःकरण उन राग, द्वेष, काम, क्रोध, 
| ३... रि दोषोसेसवंथा शून्य है, जो असत्‌ पुरुषो- 
| गोह ह योग्य हैं। आप संसार-सरितामें इबकर 


] * थीवसिंछजीका समाधिकालमे अपनी स्तुति करनेवाली स्त्रीका अवलोकन क ५७५ 
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श्रीराम | यह सुनकर मैंने उस मनोहर मुख एत्र मधुर 
स्वखाली ख्रीको ओर देखा और यह सोचकर फि “यह 
तो खरी है, इससे मेरा क्या प्रयोजन है ? उसकी अव- 
हेलना करके में आगे वढ गया । तदनन्तर लोकसमहोंसे 
युक्त माया दिखायी दी, उसे देखकर मुझे बड़ा 
विस्मय हुआ | फिर उसका भी अनादर करके में ' 
आकाइमें विचरण करनेको उद्यत हुआ । इसके बाद 
मैंने: आकाराम स्थित हुई जगन्मायाका निरीक्षण, 
करनेके लिये चेतनाकाशरूपसे ज्यों ही चेश की, 
त्यो ही वे सारे-केसारे उग्र जगत्‌ उसी तरह शून्यरूप 
हो गये जैसे स्वप्न, संकल्प ( मनोराज्य ) तथा 
कथामें वर्णित जगत्‌ शून्यरूप होते हैं । इस प्रकार 
बताये गये वे सभी लोक परस्पर होनेवाले प्रल्यकालके 
दइयको दैसे ही नहीं देखते या जान पाते हैं, जैसे 
एक ही घरमें सोये हुए अनेक पुरुष एक दूसरेके सपनम 
होनेवाले रण-कोलाहलको नहीं सुनते हैं। श्रीराम ! चेतन- 
में ही सब कुछ है, चेतनसे ही सब कुछ है, चेतन ही 
सब कुछ है और चारों ओरसे चेतन-ही-चेतन है । सारी 
सत्ता चिन्मय तथा सद्रूप ही है । यही मैंने वहाँ परणरूपसे 
देखा ।% यह जो दृश्योंका दर्शन होता है, वह भ्रममात्र 
है, आकाशमें उगे हुए वृक्षकी मञ्जरी है । सव कुछ 
चेतनाकाशका स्वरूप ही है--इस बातका मुझे वहाँअनुभव 
हुआ । बुद्धि-रूप आकाराके साथ एकरूप होकर व्यापक, 
अनन्त एवं बोधस्वरूप हुए मैंने इसका अनुभव किया | सखूण 
जगतका यह ब्िछा हुआ जाल ्रह्माकाररूप ही है, दसो 
दिशाएँ ब्रह्माकाश ही हैं. तथा कला, काल! देश, द्रव्य 
और क्रिया आदि भीत्रह्माकाशरूप ही है जो सत्र प्रकारके 
नाम और रूपसे रहित, पाषाणकी प्रतिमाके समान मौन 
और ज्योति-स्वरूप है, वही पख परमात्मा यत्किचित्‌ 
~ त्वति सर्वे चितः सर्व चित्सवे +पए हर जम सातत्य सम चित ।... चित्‌ | 
चित्सत्सर्वात्मिकेत्येतद दृषट तत्र मयाखिलम्‌ ॥ 
_ (नि ग्र ड° ६०।२३) ` | 
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नाम-रूपात्मक होकर जगत्‌ कहलाता है। ल विनोदएप स समाधि- 
कालमें ऐसे लाखों जगत्‌ भी अनुभवमें आये थे, जिनमें 
चन्द्रमण्डल भी उष्ण थे और सूर्य भी शीतळताकी मूर्ति 
जान पडते थे | श्रीराम ! कोई जगत्‌ पातालमें गिर रहे थे, 
“कितने ही आकाशमें उड़ रहे थे और वहुतेरे सम्पूण 
दिशाओंमें भ्रान्तिपूर्ण पदोमे प्रतिष्ठित थे। इस तरह चैतन्य- 
-समुद्रके चञ्चल बुदूबुदोंके रूपमें दिखायी देनेवाले उन 
- असंख्य लोकोमें ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो मैंने न 
देखी हो । 
` श्रीरामजीने पूछा---मुने ! महाकल्पके विनाशकालमें जब 
समस्त भूतोंका समुदाय मूळप्रकृतिमें विलीन हो जाता हे; 
तब पुनः किसको किस तरह सृधिका ज्ञान होता है £ 


- श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामभद्र ! महाप्रलय-कालमें 
पृथ्वी, जळ, वायु, अग्नि और आकार--इन सम्पूण 

` विशेष पदार्थोका विनाश हो जानेपर ब्रह्मासे लेकर स्थावर- 
__ तकके सभी जीव-जगत्‌ जब मूल्य़रकृतिमें विळीन हो जाते हैं, 
' तब्र पुनः जिस प्रकार इस जगतका अनुभव होता है, 
वह वताता हूँ, सुनो । महाप्रल्यके पश्चात्‌ जो ब्रह्म रोष 

` रहता है, वह शब्दादि व्यवहारसे वर्णन करने योग्य नहीं 
होता उसे मुनिजन परमार्थ-चैतन्यघन कहते हैं । यह 
` जगत्‌ उसका हृदय है, अतः उससे भिन्न नहीं है । 


* बसिष्ठजीके दारा चिदाकाशरूपसे देखे गये जगतोंकी अपनेसे अभिन्नताका कथन, 
वाली ख्रीके काय तथा सम्भाषण आदिके विषयमें श्रीशामके प्रश्‍न ओर वां 


. श्रीरामचन्द्रजीने पूळा-भगवनू ! उस सम्य आपने 
` पक्षियोंकी भाँति आकाशमें उडते हुए जो जगत्‌-समूहका 
' अवलोकन किया था, वह एक देशम स्थित होकर 
-_ किया था या समूर्ण चिदाकाशमय शरीरसे ! 


त श्रीवसिष्ठजी बोले-रघुनन्दन | उस समय तो मैं सर्व- 
: ब्यापी, ण 'चेतनाकारॉरूप हो गया था, उस 


Be: 
चह कर. 


न न र विक 7 - वही परमात्मंदेव सोक यह वख |£ 
जगत्‌ मेरा अपना स्वभाव और हृदय है । वरह ह; 


बिचार करते हैं, तत्र जगत्‌ नामकी कोई ह शू 
फन | 


ROCESS — eo — 
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वह जगतूको सत्ता नहीं मानता है । इस प्रा डी है 
हैं । फिर क्या नष्ट होता है और क्या उसन | है | 
कारण परमात्मा अविनाशी है, वैसे ही उसका की | 
भी । महाकल्प आदि भी उसके अवयब ही हैं (बा शै 
वे भी परमात्मासे भिन्न नहीं है । केवल अज्ञान ही | 
जगत्‌ और परमात्मामें मेदकी प्रतीति कराता है; फ |, हा 
विचारपूर्वक देखा जाय तो उस अज्ञानका भी बहीण. हे 
नहीं लगता है । अतः एकमात्र सचिदानन्दधन प | पे 
ही सदा और सवत्र विराजमान है । जगत्‌, उसी उव |$ 
तथा विनाश सवया मिथ्या कल्पना हैं । इसल्यि क्म | 
किसीका कुछ भी न तो नष्ट होता है और न उक 
ही होता है | यह जो दृश्य जगत्‌ है, वह सत्र शत | 
अजन्मा, ब्रह्मरूपसे ही स्थित है । यह अनादि जाळ | 
कमी उत्पन्न नहीं हुआ है । यहाँ इसके सप क | 
ज्ञानखरूप पहा परमात्मा ही है । झ फ | 
विचारदृष्टिसे देखनेपर अष्ट सिद्धियोंसे युक्त ऐक + | 
तृणके समान निस्सार ही सिद्ध होता है ऐस ज | 
वाळा अधिकारी पुरुष अपनेमें ब्रह्ममावका नष | 
अपने आसामें ही पूर्ण संतुष्ट रहता दै। (स ६०१ 


52.» 22०0७ हये, 
aps 


अवस्थामें मेरा कहीं आना-जाना कैसे सम्भ 
था १ न तो एक स्यानपर खडे इर का | 
स्थित था और न गतिशील ही था है नि 
खरूप चिदाकाशमें ही रहार मगे अपने व कीं 
शरीरके द्वारा यह सारा जगत्समृ देखा हे र्त 
मिमानीके रूपमें स्थित होनेपर मैं पै 


न 


; र करण उ० 


| क = बिना भी चिन्मय नेत्रसे सारे जगत्समुदाय- 
क्रिया या । इस विषयमें तुम्हारे लिये प्रमाण 
| ह देवा हुआ संसार-विश्रम; क्योंकि स्वप्नमें जो 
ह म चेतनाकाइारूप है सके 

है, वह चे ही है, उ 

(दसर कुछ नहीं है । जैसे इध्ष अपने पत्र, पुष्प 
शप आदिको देखता है, वैसे ही मैंने भी अपने 
य नत्रसे सारे जगतको देखा था । जैसे 
जगी अपने अत्रयमोको अपनेमें ही अभिन्नरूपसे 
ल है, उसी प्रकार मैंने इन समस्त सर्गाको 
| अभिन्न ही देखा और समझा था । श्रीराम ! 
रप आत्माके साथ एकताको प्राप्त हुआ मैं 
इर इस समय भी उन विविध सर्गाको उसी तरह 

| आकाश, पर्वत, जल और स्थलमें भी देख रहा हँ । 


1 il 


(जे उप कान्तिमती नारीने क्या किया १ 


| शरसिष्ठजीने कहा-श्रीराम ! वह भी चिदाकाशरूपसे 
॥ाशमे मेरे समीप विनयपूर्वक खडी थी और उसी 
| “रका पाठ कर रही थी । उस समय वह देवाङ्गना- 

भान पडती थी । जैसे मेरा शरीर चिदाकारामय था, 
णि "कर उसका भी था । मैने उस पूर्वशरीरसे वैसी 
| भमा नहीं देखी थी । मेरा शरीर चेतन-आकाश- 
| बह भी चेतनाकाशमय रूप धारण किये हुए थी 


| र त भी उस समय वहाँ चिदाकाशरूपसे 


| 


| अरामजीने पूँछ-भगवन्‌ ! शरीरमें स्थित जीम, ताछ, 


रहित सुने ! मुख, जीभ आदि 
तश. भात्र संकल्परूप देहसे आपका उस 
| शे कचर ह आरि व्यवहार कैसे हुआ ? उस दशामें 
| प आदि वर्णोका कैसे उच्चारण किया ! 
| षाथ, ७३०० 
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न दलता हैँ, उसी प्रकार मैंने इन ओठ तथा प्राणोके प्रयत्नोसे उत्पन गं 
अड्डोंक त्पन्न हुए वर्णोद्वारा जो 


वाक्य सम्पन्न होता है, वह आकाश-शरीर्ारिणी उस 
खोके मुखसे कैसे प्रकट हुआ १ बिशुद्ध चेतनाकाशरूप 
आत्माओंको रूपका दर्शन और आभ्यन्तर मनका अनुभव 
होना केसे सम्भत्र है ? उस समय आपने जो जगतके 
दशन और सम्भाषण आदि व्यत्रहार किये थे, उनकी 
सङ्गति कैसे लगती है ? आप इस विषयमें अपना ययार्थ 
निश्चय बताइये । 


श्रीवसिष्ठजीने कहा-_श्रीराम ! जैसे स्त्रपममें चिदाकारा 
ही बाह्य तथा आभ्यन्तर पदार्थोके रूपसे उदित होता 
है वैसे ही मेरे उस समाधिकालमें भी यह सारा दृश्य 
प्रपञ्च चिदाकाराखूपसे ही स्थित था | केवळ वही दृश्य 
चिदाकाशरूप रहा हो, ऐसी बात नहीं है, किंतु ये 
जितने पदार्थ हमलोगोंकी बुद्विके विषय हैं, ये सव-के- 
सत्र तथा यह सारा संसार भी स्वच्छ चिदाकाशरूप ही 
हैं । हमारे लिये जैसा वह था, पैसा ही सारा जगत्‌ है । 
जैसे स्वप्नमे परथ्वीपर खेती आदिके रास्तोंपर आने-जाने | 
के तथा पर्वत-प्रासाद आदिके उपर शयन आदिके जो | 
व्यवहार होते हैं, बे सब चिदाकाशरूप ही हैं, उसी 
तरह उस समय 'में!, “तुम, “बह खी! तथा “वह! और 
“यह? सत्र कुछ चिदाकाशरूप ही था। खुनन्दन ! 
तदनन्तर जैसे खभमे स्त्रनगत मनुष्योंके साथ व्यवहार-काये 


चलता है, उत्त समय उस खीके साथ मेण वार्तालाप- 


व्यवहार भी उसी तरह आरम्भ हुआ । जैसे वह स्वप्न- 
सदृश व्यत्रहार चिदाकाशरूप ही था, उसी प्रकार तुम 
मुझको, इस आत्माको तथा जगत्को भी चिदाकाशरूप 
समझो । ( सग ६२) 


nnd 


खमजगत्की भी ब्रह्मरूपता एवं सत्यताका प्रतिपादन 


श्रीवतिष्ठजीने कहा--श्रीरम ! चिदाकाशखरूप . 
तक्तज्ञानियोंके संकल्पमय देहवाले सुखसे, क च ट 
त प॒ आदि वर्णोका किसी काळमें भी वैसे ही उच्चारण 
नहीं होता, जैसे मृतकोंके मुखसे कोई अक्षर नहीं 
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निकलता है । ( खप्तकी भाँति ही वहाँ भी हुआ | ) 
श्रीरामचन्द्रजीने पूछा---भगवन्‌ ! जब यह जगत्‌ 
स्वप्नरूप ही है, तब जाग्रत-रूपसे कैसे स्थित है! तथा 
असत्य होकर ही यह सत्य-सा कैसे हो गया १ 
अवसिष्ठजीने कहा--श्रीरम ! यह सत्र जगत्‌ कैसे 
` स्वप्मय ही है, यह सुनो--स्वप्तके समान ही ये जगत्‌ न 
तो आत्मासे भिन्नरूप हैं, न आत्माके समान सत्यरूप हें 
और न खिर ही हैं । ये सब-केसत्र एकमात्र अनिवंचनीय 
आत्मसत्तासे स्थित हैं। वे सब जगत्‌ एक-दूसरेको 
किंचिन्मात्र भी नहीं देख पाते तथा कोठीके भीतर रखे 
गये जड बीजोंकी एक राशिकी तरह भीतर-ही-भीतर सडइ- 
गलकर नष्ट भी हो जाते हैं । नष्ट होकर भी वे चेतन- 
रूप ही रहते हैं, सर्वथा शून्य नहीं हो जाते। वे आपसमें 
एक-दूसरेको नहीं जानते । अज्ञानसे उनका चेतनारूप 
ढक जानेके कारण निरन्तर सोये हुएके सदश स्वप्नका- 
अनुभव करते हैं । सोये हुए ख्प्तहप जगजञालकी 
व्यवस्थाके अनुसार व्यवहार करनेवाले जो राक्षस स्पे 
स्वप्नगत देवताओंद्वारा मारे गये, वे अब भी उसी स्वप्में 
स्थित हैं । श्रीराम ! बताओ तो सही, इस तरह जो 
` ख्प्में मारे गये, वे क्या करते हैं ? अज्ञानके कारण मुक्त 
नहीं हुए तथा चेतन होनेके कारण पत्थरके सदृश भी 
स्थित न रहे । वे लोग पवत, सागर, प्रथ्वी तथा अनेक 


—_— S22 | 

6 अपनी वास A 

श्रीवसिष्ठजीके पूछनेपर विद्याधरीके द्वारा अपने जीवन-्रत्तान्तका वर्णन, | 
व्यर्थ बीतनेका उल्लेख 


श्रीवतिष्ठजी कहते हॅ--श्रीराम ! तदनन्तर मैंने उस 
तुन्दरी ललनासे, जिसके नेत्र नील कमल-से बिलसित, 


` छे हुए माठती-पुष्पके समान शोभा पाते थे, उसकी 
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. ( इसीलिये उनका अपना-अपना स्वन 


RRR -1 
जीव-जन्तुआँसे भरे इस सम्पूण व्ययको ह 


तक उसी तरह अनुभव करे हैं, जेर 


से 


ही हो जाता है । ) उनके कल्प और आहह 
भी वैसी ही है, जैसी हमलोगोंकी है और हायेत 
जगतकी स्थिति भी वैसी ही है जैसी उन ब्ग १ 
उनके स्त्रमके वे पुरुष अपने तथा अय पुने; 
अनुभवसे सत्य ही हैं; क्योंकि अपनी तथा दूसरी ह| 
का निमित्तभूत जो अधिष्ठानस्वरूप चेतन है, ढह] 
व्यापी होनेके कारण सत्य एवं सम है । जे क्न |. 
स्त्रे पुरुष सत्य हैं, वैसे ही दूसरे पुर मी | कर| 
प्रत्येक स्वप्नमें मुझे अनुभव होता है, वे सल ही हहे ः 
अपने स्वप्तमें जो अनेक नगर तथा नागत दे | 
सत्र वैसे ही अब भी स्थित हैं; क्योंकि सा 
सर्बस्वरूप है । भीतमें, आकाराम, पाषाणों, मे| 
स्थलमें सर्वत्र भिन्‍न-मिन्‍न पदार्थोकि अंदर चिन | 
ही विराजमान है; वही सम्पूर्ण विश्वरूपे खित ध | 
चिन्मात्र परमात्माके सर्वव्यापी होगेसे जहीर लं | 
जगत्‌ हैं । इनकी संख्या यहाँ कैसे बतलायी न | 
त्वज्ञानियोंकी इम वह सारा जगत पछ | 

करे मनमें तहै। (श 
अज्ञानियोंके मनमें दृश्य-प्रपश्नरूपसे शि | 


हु 
टू | 
भाग--केसखी-सी सुनहरी कार i 


ही 
कौन हो ? मेरे पास किंसि हे | 
पुत्री या पत्नी हो १ क्यों चाहती दी. | 
और कहाँकी रहनेवाली ही “ 
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:| विद्याषरीने कहा--मुने ! में अपना वृत्तान्त ठीक- 
॥ कै बतला रही हूँ, सुनिये | यद्यपि परायी खरीके साथ 
|तं वार्तालाप करना उचित नहीं है तथापि मैं 
`| कमें हूँ और संकटसे छुटकारा पानेके हेतु प्रार्थना 
लिये आयी हूँ; अतः आप करुणावश मुझसे 

का किसी हिचकके मेरा समाचार पूछ सकते हैं । 
| ! परोत्कृष्ट चिन्मय आकाशके किसी छोटेसे 

| | शेमें आपका यह आश्रमरूपी विलक्षण संसार बसा 
हा । इसमें पाताळ, भूतल और खर्ग--ये तीन 
|. बड़ेवढ़े आँगन ) हैं ।.बह हिरण्यगर्भ ब्रह्मे 
स्थित हुई मायाने कल्पना नामक एक कुमारी- 
'लामिनी ) का निर्माण किया है | इन तीनोंमें 
है, वह कगनको-सी आकृतिवाळे द्वीपो और 
हा हआ है; अतः उनके रंगोंसे अनुरक्षित 
भ दिखायी देता है; साथ ही कुछ ऊँचा भी 

| र यह भूतळ उपयुक्त कंगनसे विभूषित 
अ... सशईके समान जान पडता है | दीपो 
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ऑर समुद्रांके अन्तमें चारों ओरसे दस हजार योजनोंतक 
सुत्रणमयी भूमि स्थित है । उसके अन्तिम छोरपर 
लोकालोक नामसे विख्यात पदत है, जो जगछक्ष्मीकी ऊँची 
कलाईके समान शोभा पानेवाले इस भूपीठ्को कंगनके 
समान चारों ओरसे घेरे हुए है | उस लोकालोक-पर्वतके . 
रिखरांपर रत्नमयी बड़ी-बड़ी रिलाएँ हैं, जो आकाशके 
समान निर्मळ हैं | उन शिलाओंके बीचमें लोकालोक 
पवतके उत्तर भागमें उसके पूववा गिखरकी जो एक 
शिळा है, उसके भीतर मैं निवास करती हूँ। 
उस शिलाका त्वचा-भाग कभी क्षीण न होनेवाले वज़सार 
मणिके समान कठोर है । विधाताने मुझे वहाँ बाँध रखा 
है और इस प्रकार विवश होकर में उस प्रस्तर-यन्त्रमे 
वास कर रही हूँ । मुने ! में समझती हूँ कि उस 
शिलामें रहते हुए मेरे असंख्य युग बीत गये | केवल में 
ही नहीं बँधी हूँ, मेरे पतिदेव भी उसके भीतर वैसे 
ही बँचे हैं, जैसे सायंकालिक कमळकोशमें भ्रमर बैध 
जाता है | उस शिलाके कोटरमें, उसके संकीण स्थानमें 
पतिके साथ रहकर मैंने दीधकालतक सुख-दुःखका 
अनुभव किया है और इस अनुभवमें मेरे असंख्य वर्ष- 
समूह बीत गये हैं; किंतु अभीतक हम दोनों अपने 
एकमात्र दोष ( कामना ) के कारण मोक्ष नहीं पा 
रहे है । उसी तरह परस्पर ममता बाँचे हम दीधकालसे 
वहीं रहते हैँ । 

मुनीर ! उस पाषाणके संकटमे केवळ हमी दोनों 
नहीं बघे हैं, हमारा सारा परिचार भी वहीं बँधा पडा है । 
उसमें बँचे हुए मेरे पति ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न हुए हैं 
और प्राचीन काळकें वृद्ध पुरुष हैं । यद्यपि वे सैकड़ों 
वर्षोसे जी रहे हैं तथापि एक स्थानसे दूसरे स्थानतक 
चल नहीं सकते । वे बचपनसे ही ब्रह्मचारी हैं | वेदाध्ययनमें | 
तत्पर रहते और छात्रको पढ़ते हैं, किंतु आलसी हैं| 
एकान्त स्थानमें अकेले ही बैठे रहते हैं । उनके बर्ताव 
कुटिलता नहीं है । वे चपलतासे कोसो दूर खते है । 
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वेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ महे ! मैं उन्हींकी भार्या हूँ; किंतु 
मुझमें एक व्यसन है । में उन पतिदेवके बिना पलभर 
भी देह धारण करनेमें समर्थ नहीं हूँ । बरह्मन्‌ ! मेरे 
पतिने मुझे पत्नीरूपमें किस प्रकार प्राप्त किया और 
हम दोनोंका यह खाभाविक स्नेह परस्पर किस प्रकार 
बढ़ा, यह बताती हूँ, सुनिये । 


पहलेकी बात है, मेरे पतिने जन्मके पश्चात्‌ 
बाल्यावस्थामें ही किंचित्‌ ज्ञान प्राप्त कर लिया और 
एक सत्पुरुषकी भाँति अपने निर्मळ: गृहमें वे रहने 
वो । उन दिनों उन्होंने विचार किया कि मैं वेदोंके 
खाध्यायमें संलग्न रहनेवाला ब्राह्मण हूँ । मुझे अपने ही 
अनुरूप ऐसी भार्या कहाँसे प्रास हो सकती है, जो 
उत्तम जन्मके कारण शोभा पा रही हो १ इस प्रकार 
चिरकाळतक चिन्तन करके उन्होंने अपने कतंव्यका 
निश्चय किया और खयं ही मेरे नाथने अनिन्य सौन्दर्यसे 
युक्त अब्डबाली मुझ नारीको मानसिक -संकल्पसे प्रकट 
किया । मानो चन्द्रदेवने निर्मल चाँदनी प्रकट की हो । 
मनसे उत्पन्न होनेके कारण मैं उनकी मानसी भार्या 
इई और जैसे वसंत ऋतुमें मन्दार बृक्षकी उत्तम एवं 
सुन्दरी मञ्जरी बढ़ती है, उसी प्रकार में भी बढ़ने लगी। 


— ores ee 


विद्याधरीका वैराग्य और अपने तथा पतिके लिये तस्वज्ञानका ह | 
देनेके हेतु उसकी वसिष्ठ सरनिसे प्राथना 


विद्याधरी बोली--मुने | तदनन्तर जैसे शरत्काळ 
बीतनेपर रसहीन हुए पछवोकी लाली मिट जाती है, उसी 
प्रकार दीर्घकालके पश्चात्‌ मेरा वह अनुराग विरागके 
रूपमें परिणत हो गया । में सोचने लगी--'मेरा स्वामी 
बूढ़ा होनेके कारण एकान्तवासका रसिक, नीरस और 
स्नेहशून्य हो गया । यद्यपि उसकी बुद्धिमं कुटिलता 
नहीं है, तो भी वह मेरी ओरसे सदा मौन ही रहता है; 
अतः में समझती हूँ कि मेरे जीवनका कोई फल नहीं 
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में निरन्तर लीला-विळासमें ही र | 
मेरे नेत्र लीला-ूर्ण तिरछी चितवनसे त) | 
सदा गाना-बजाना ही प्रिय लाने त्य़ा | ररे टि 
मुझे तृप्ति नहीं होती थी । भेरा नोहि हे 
अः नता गया । आदरणीय रह गे प 
दोधसूत्री आर खाध्यायशील होनेके कारण ते 
लगे रहे । उन्होंने किसी तरहकी मी अपेक्षा र र 
मेरे साथ अवतक विवाह नहीं किया | इसबिग वै 
तरुणी खी में उन्हें प्राप्त न कर सकनेके काण यह 
आगसे उसी प्रकार जलने लगी, जैसे कोई काली श 
झुलस रही हो । फूलोंकी वर्षासे हरी-मरी साऊ. 
भूमियाँ मेरे लिये तपी हुई बालुकाराशिते अकी 
सूनी मरुभूमियोंकी भाँति दाहक प्रतीत होने मे| 
जो पदार्थ सुन्दर, उचित, खादु और मनोह है है| 
देखकर मेरी ये आँखें आसुओंसे भर आत।* 
रमणीय स्थानमें रोती । जो स्थान न खै 
अरम्य-मध्यम कोटिका है, वहाँ में सौग हेर 
और जो अघुन्दर स्थान है वहाँ मं प्रस र ल्ल 
न जाने मुझ दीना नारीकी ऐसी आशा 
गयी £ भगवन्‌ ! इस प्रकार मेरे नवीन यौवतके 
दिन व्यर्थ बीत गये । ( 


हे 
> 


| ~ 
= अ. कट छा. 


ी 
हे, इसलिये अब इसे रखनेसे क्या ली | 
विधवा हो जाना अच्छा है, मर जाता क्क 
अथवा रोगोंका आक्रमण तथा वरद र 
टूट पड़ना भी अच्छा है; परंतु | 
अनुकूल न हो. ऐसे पतिका गि | 
ख्रीका जीवन सफल है, जिसकी पति हला ¢ | 
चलता हो; वही घन-सम्पति दही बुक 


पुरुष उपयोग करते हैं. तथा 
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# विद्याधरीका वैराग्य और लाः लिये प्रार्थना # 
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DNR 
और बही समदर्दिता उत्तम है, जो मधुर एवं उदार है । 
गदि पति और पत्नी एक-दूसरेके प्रति पूगं अनुराग रखते 
हों तो उनके मनको आधि-व्याधियाँ, विपत्ति-समूह तथा 
क ळानेवाळे उपद्रव भी कष्ट नहीं पचा सकत। जिन 
ह्नियोके पति प्रतिकूल खभाववाले हों अथवा जो खनियाँ 
विधवा हो गयी हों, उनके लिये फूलोंसे भरी हुई पुष्प- 
टिका तथा नन्दनवनकी भूमियाँ भी मरुभूमिके समान 
दुःखद हो जाती हैं । संसारके सारे पदार्थ खियोंददारा 
खे्छानुसार त्याग दिये जाते हैं, परंतु वे किसी भी 
ददामें पतिको नहीं त्याग सकतीं । 

मुनीश्वर ! अब मेरा वह पतिविषयक अनुराग वेसे ही 
विरागरूपमे परिणत हो गया है, जैसे पालेकी मारी या 
जलायी कमलिनीका राग क्रमशः नीरस हो जाता है । 
मुने! अब मुझे समस्त पदार्थोके प्रति वैराग्य हो गया 
है, इसलिये में इस समय आपके उपदेशसे अपनी मुक्ति 
चाहती हूँ । जिन्हें मनोवाञ्छित वस्तुओंकी प्राप्ति नहीं 
हुई, जिनकी बुद्धि परमात्मपदमें विश्राम न पा सकी तथा 
जो मरणतुल्य दुःखोंके प्रवाहमें बहे जा रहे हैं, ऐसे 
होगोंके लिये जीनेकी अपेक्षा मर जाना अच्छा है। 
मेरे पतिदेव भी अब मोक्ष पानेके लिये ही दिन- 
रात चेष्टा करते रहते हैं । जैसे राजा किसी राजाकी 
सहायतासे दूसरे राजापर विजय पानेके लिये सचेष्ट 
होता है, इसी प्रकार मेरे पति भी मनकें द्वारा ही मनको 
जीतनेके प्रयत्नमं सावधानीके साथ लगे इए हैं। ब्रह्मन्‌ ! 

आप मेरे उन पतिका और मेरा भी अज्ञान दूर करनेकें 
 छिये न्याययुक्त बाणीद्वारा उपदेश देकर आत्मतत्तका 
शान कराइ्ये | जब मेरे पति मेरी उपेक्षा करके ही 
_ माअ-तत्के चिन्तनमें लग गये, तब वैराग्यने.मेरे लिये 
` भैसारी स्थितिमें नीरसता पैदा कर दी । 


मैं संसारकी बासनाके आवेशसे झ्य हूँ, इसलिये 


खेचरी मुद्रा! नामक तीव्र एवं अभीष्ट धारणाको बाँधकर 
सुस्थिरचित्त हो गयी हुँ । उक्त धारणाके द्वारा आकादामें 
विचरनेकी. शक्ति पाकर मैंने पुनः दूसरी धारणाका 
अभ्यास किया, जो सिद्ध पुरुषोंका सङ्ग एवं उनके साथ 
सम्भाषणरूप फल देनेवाली है | ( इसीलिये आज 
यहाँ आकर आपके साथ वार्तालाप करनेका सौभाग्य प्राप्त 
कर सकी । ) तत्पश्चात्‌ में अपने निवासभूत ब्रह्माण्डके 
पूर्वापर भागधटित ( नीचे-उपरकें सम्पूर्ण ) आकारको 
भलीमाँति देखनेकी इच्छासे तदाकार भावनामयी धारणा 
बाँधकर स्थित हुई । बह धारणा भी मेरे लिये सिद्ध हो 
गयी । फिर में अपने उस ब्रह्माण्डके अंदरकी सभी 
वस्तुआंको देखकर जब बाहर निकली, तब वह लोकालोक 
पर्वतकी स्थूलशिला मुझे दिखायी दी । मेरे पतिदेव केवळ 
शुद्ध वेदार्थके एकान्तचिन्तनमे ही ळगे रहते है । उनकी 
सारी एषणाएँ दूर हो चुकी हैं: । वे न तो किसीका 
आना जानते हैं न जाना-उन्हें न तो भूतकालका पता 
रहता है, न वर्तमान और भविष्यका ही । अहो | उनकी 


कैसी अद्भुत स्थिति है ! परंतु वे मेरे पति | 


विद्वान्‌ होते हुए भी अबतक परमपदको प्राप्त न कर 


सके । अब वे और मैं दोनों ही परमपदको पानेकी इच्छा 


रखते हैं । ब्रह्मन्‌ ! आपको हमारी यह प्रार्थना सफल 
करनी चाहिये; क्योंकि महापुरुषोंके पास आये हुए 
कोई भी याचक कमी विफलमनोरथ नहीं होते । 
दूसरोंको मान देनेवाले महर्षे ! में आकाशमण्डल्में सिद्ध- 
समूहोंके बीच सदा घूमती रहती हूँ; परंतु यहाँ आपके 
सिवा दूसरे किसी ऐसे महात्माको नहीं देखती, जो अज्ञानके 


गहन वनको दग्ध करनेके लिये दावानलके तुल्य हो । | 


ब्रह्मन्‌ | करुणासागर | संत-महात्मा अकारण ही प्रा्थी 
जनोंकी मनोवाज्छा पूर्ण किया करते हैं, इसल्यि आपकी 


शरणमें आयी हुई सुझ अबलाका आप तिरस्कार न करें) 
तत्त्वज्ञानका उपदेश देकर मुझे और मेरे पतिको कृताथ 


भारम विचरनेकी शक्तिरूप सिद्धि प्रदान करनेवाली करें । ( सगै ६५) 
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विद्याधरीकी वतायी हुई सृश्कि दर्शन न होना, 


बताकर अभ्यासकी महिसाका वर्णन करना 


` श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--श्रीराम ! ब्रह्माण्डके पूर्ववर्णित 
ऊर्ध्य आकाशमें संकल्पद्वार कल्पित आसनपर बैठे हुए 
मैने, उसी आकाइमें कल्पित आसनपरं स्थित हुई वह 
नारी जब मेरे पूछनेपर उपर्युक्त बातें कह चुकी, तब 
पुनः उससे प्रश्‍न किंया--“बाले ! शिळाके पेटमें तुम- 
जैसे देहधारियोंकी स्थिति कैसे हो सकती है ? उसमें 
हिलना-डुळना कैसे होता होगा १ तथा तुमने वहाँ किस 
लिये घर बनाया 2? | 


विद्याधरी बोली--मुने ! जैसे आपलोगोंका यह 
संसार बहुत ही विस्तृतरूपसे प्रकाशित हो रहा है, उसी 
प्रकार उस रिलाके उदरमें सृष्टि और संसारसे युक्त हम- 

' लोगोंका जगत्‌ भी स्थित है । वहाँ भी यहाँकी भाँति ही 
देवता, असुरः, गन्धव, पृथ्वी, पर्वत, पाताल, समुद्र, वायु, 
अग्नि, आकाश, सूर्य और चन्द्रमा आदि सब वस्तुएँ हैँ । 


` मुने! यदि आप मेरी बातको असम्भव समझते हों 
तो. आइये, उस सृष्टिको अच्छी तरह देख लीजिये, मेरे 
साथ चलनेके लिये कृपा कीजिये; क्योकि बढ़े लोगोंको 
आश्वययुक्त वस्तुएँ देखनेके लिये बड़ा कौतूहल होता है। 
रघुनन्दन | तब मैंने बहुत अच्छा! कहकर उसकी 
बात मान ली और शून्य (आकारा )-रूप हो शून्यरूपधारिणी 
उस नारीके साथ शून्य आकाशमें उसी तरह उड़ना 


` आरभ किया, जैसे आँधी या बवंडरके साथ फूलोंकी ` 


` _ शुगान्ध उडती है । तदनन्तर दूरतकका रास्ता तै करनेके 

` बाद आकाशकी शून्यताको लाँधकर मैं उस नारीके साथ 
आकाशवर्ती भूतसमुदायके पास जा पहुँचा | चिरकालके 
बाद आकाराम प्राणियोंके संचारमार्गको पारकर मैं लोका- 
` छोक पवतके शिखरके ऊपर आकाशभागमें पहुँच गया, उस 
_ ` शिखरकें पूर्वोत्तर भागमें स्थित चन्द्रतुल्य उज्ज्यळ बादलके 
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वद्याधराका इसम उनके अभ्यासाभावदो का 


पीठमागसे नीचे उतरकर वह नारी मुझे उत उंची सिक | 
पास ळ गर्या, जा तपाय हुए सुवणकी बनी 


जान 
मेंने उस झी 


छन्न शिलाको जब अच्छी तरह देखना के | 
किया, तब उसम॑ वह जगत्‌ मुझे नहीं दियी टि । 
केबल वह छुबगमयी शिला ही अग्निल्ोक (पुरे) | 
उच्चतम . तटकी भाँति दृष्टिगोचर हुई | तत्र मैंने | 
कान्तिमती नारीसे पूऊा--'तुम्हारी वह सृष्टम | 
है £ उस लोकके रुद्र, सूय, अग्नि और तारे आरि अ : 
हैं तथा भूर्भुवः आदि सातों भिन्न-भिन्न लोक कह है 
समुद्र, आकाश और दिशाएँ कहाँ हैं ? प्राणियेंके स 
और नारा कहाँ हो रहे हैं ? बड़े-बड़े मेघोंकी पा छ | 
घिरी हुई हैं £ ताराओंकी तड़क-भड़कसे युक्त भ 
यहाँ कहाँ दिखायी देता है १ कहाँ हैं शैवो 
वे श्रेणियाँ ? कहाँ हैं महासागरोंकी पया ! # | 
हैं मण्डळाकार सातों द्वीप और कहाँ है. | 
हुए सुवर्णके सदृश वह भूमि १ कार्य और अख | 
कल्पनाएँ कहाँ हैं ? भूतो और उनके म 
भ्रम कहाँ हो रहा है £ कहाँ हैं विधाधर और गर्क. 
कहाँ हैं मनुष्य, देवता और दानव तथा ह 


पुण्य और पापकी गणना कहाँ हो र्‌ 
कला और कालकी क्रीडाएं कहाँ 
और अझुरोंमें कहाँ वैर देखे जात se | 
स्नेहकी रीतियाँ कहाँ उपलब्ध होती है | 
छनेपर शिळाके समान गिमेळ च 
आइचर्यचकित दष्टिसि मेरी 

प्रकार कहा । द 
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विद्याधरी बोली--समखरूप ब्रह्मर्षे ! में भी अत्र 
भाँति अपने उस सम्पूण जगत्को तो इस शिलाके 
तर नहीं देख रही हँ, परंतु मैंने जिन मनुष्य, गनष 
आदिका पहले वर्णन क्या है, उन सबको दपणमें 
त प्रतिविम्बकी भाँति इस शिलामें प्रतित्रिम्बित 
वती हूँ । इस समय जो कुळ दीखता है, वह 
हे देखे गये नगरसे मिन्न-सा है । सुने ! मुझे जो उस 
जातका दुछ-कुछ दर्शन हो रहा है, उसमें नित्यका 
मरा अनुभव ही कारण है | आपको यह अनुभव नहीं 
है, इसील्यि आपको उसका दर्शन नहीं हो रहा है । 
इसके सिवा चिरकालतक हमलोगोंमें जो यह एक अद्वैतकी 
चर्चा चलती रही है, उससे विशुद्ध आतिवाहिक 
( सूक्ष्म मनोमय ) देहका विस्मरण हो गया है । इसके 
कारण भी आपको वह जगत्‌ नहीं दीखता और 
नको स्फुटरूपसे उसका दर्शन होता है । मैंने 
चिरकाळसे जिसका अत्यन्त अभ्यास किया था, मेरा वह 
जगत्‌ भी आकाश-ळताके समान अदृश्य हो गया है; 
क्योंकि मैं स्पष्टरूपसे उसे नहीं देख पा रही हूँ। जो 
संसार पहले मेरे लिये अत्यन्त प्रकट था, उसीको इस समय 
मैं दर्पणमें प्रतिविम्बितकी भाँति अस्पष्टरूपसे देख रही हूँ । 
नाथ | हम दोनोंमें परस्पर दीर्घकाळतक जो सम्भाषण 
हुआ, उससे अपने अत्यन्त बिशुद्ध एवं व्यापक स्वास्थ्य 
( धारणाभ्यास जनित मनोमयदेहरूपता ) का विस्मरण 
हो गया । प्रभो ! जो अभ्यासजनित संस्कार शुद्ध चेतन 
` आकाशके रससे उदूबुद्ध होकर प्रकाशित होता है, 
` उतीके आकारका आन्तरिक चित्त भी हो जाता है । 
वाल्यावस्थासे लेकर अवतक वही वस्तुस्थिति देखी जाती 
उ है | भावन्‌! यह जो आपके साथ संवाद हुआ है, इसने 
| अपने जगतूके निरन्तर अभ्यासके कारण बैजगतके 
प! भमसे युक्त हुई मुझको निश्चय ही वशमें कर ल्या । 
` षयि बह संस्कार ढुत-सा हो गया । भूत और 
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चतमानकाळके दो भ्रमोमेसे वर्तमानकालका रूम ही 
चळुत्रान्‌ होनेके कारण विजयी हुआ । 


में एक पाषाण-शिलामें निवास करनेवाली अतरला हूँ, 
बाळा एवं आपकी शिष्या हूँ; फिर भी मेंतो इस शिलाके 
भीतर स्थित हई सष्टिको देखती हूँ और आप सर्वज्ञ 
होकर भी नहीं देखते । देखिये, यह अभ्यासका 
विस्तार कैसा आश्चर्यजनक है । अभ्याससे अज्ञानी भी 
धीरे-धीरे ज्ञानी हो जाता है, पर्वत भी चूर्ण हो जाता 
है और बाण अपने महान्‌ लक्ष्यको भी बेच डालता है | 
देखिये, यह अभ्यासकी प्रवलता कैसी है । मुने ! अभ्याससे 
कटु पदार्थं मी मनको प्रिय लगने लगता है--अभीष्ट 
वस्तु वन जाता है । अभ्याससे ही किसीको नीम अच्छा . 
लगता है और किसीको मधु | निकट रहनेका अभ्यास 
होनेपर जो भाई-बन्धु नहीं है, वह भी भाईवन्धु 
( आलीय) बन जाता दै और दूर रहनेके कारण बारंबार 
मिळनेका अभ्यास न होनेसे भाई-बः्धुआंका स्नेह भी घट . 
जाता है । भावनाके अम्याससे ही यह आतित्राहिक शरीर 
भी, जो केवळ विद्युद्ध चेतनाकाशरूप है, आधिभौतिक वन 
जाता है । यह आधिभौतिक शरीर भी धारणाके अम्यासकी 
भावनासे पक्चियोंके समान आकाशमें उइनेकी सिद्धि प्रात ` 
कर लेता है । देखिये, अभ्यासकी कैसी महिमा है ! 
निरन्तर अभ्यास करनेसे दुस्साध्य पदार्थ भी सिद्ध (छुलम ) 
हो जाते हैं, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और दिष भी 
अमृत हो जाते हैं.। जिसने इष्ट वस्तुके लिये अभ्यास 
छोड दिया है, वह मनुष्योमें अधम है । वह कभी उस 
बस्तुको नहीं पाता--ठीक उसी तरह, जैसे वल्या ली 
अपने र्भसे पुत्र नहीं पाती । जो नराधम अपनी अमी ष्ट े 
वस्तुके लिये अम्यास ( बारंबार प्रयत्त ) नहीं प न 
बह अनिष्ट वस्तुमें ही रत खता है; इसलिये वह 
अनिष्टको ही प्राप्त होता है और एक नरकसे दूसरे च्य 


> जाता . 
नरकमें गिरता रहता है । जिससे संसार असार र es 


~ 
वा" 
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स तरेष्ठ पुर आल: कोई गति नही है। अपने दिल | पर विवेकका ल बई गति नहीं हे हे करनेवाले जो श्रेष्ठ पुरुष आत्म- कोई गति नहीं है। अपने से जप | 
विचार नामक अभ्यासको नहीं छोड़ते, वे निश्चय ही इस अभ्यास नामक अपने कर्मको यत्न कहते है| २. | 
बढ़ी-चढ़ी विस्तृत माया-नदीको पार कर जाते हैं. | इष्ट सिद्धि प्रास होती है, और किसी न | 
वस्तुके लिये किया गया चिर्काल्कि अभ्यासरूसी सूर्य इन्द्रियोंपर विजय पानेमें समर्थ वीरपु हि || 
प्रजाजनोंके समक्ष ऐसा प्रकाश फैलता है, जिससे वे रूपी सूर्यके तपते रहनेपर भूमिम, जल्म षे नय 
देहरूपी भूतलपर रहकर जन्ममरण आदि सहस्रो भी ऐसी कोई अभिलषित वस्तु नहीं है, जो शि. अके ४ | 
अनर्थॉको पैदा करनेवाली इन्द्रियरूपिणी. रात्रिको नहीं हो सकती । भूमण्डलमें तथा पर्वतकी समस निज ई 

देखते । बारंबार किये जानेवाळे प्रयत्नको अभ्यास जितने भयके कारण हैं, वे सब अम्यासशाठी पुरे | 
कहते हैं, उसीका नाम पुरुषार्थ है । उसके बिना यहाँ अभयदायक बन जाते हैं । ( सर्ग ६६, ६७ | 


अीद++०+००<89०४०--००-६+ 


~ Ne 


श्रीवसिष्ठजीके द्वारा आतिवाहिक शरीरमें आधिभोतिकताके अमका निराकरण | 

विद्याधरीने कहा--अतः सुने ! अब हम दोनों और न वह पापाणशिला ही कहीं दिखायी दी] खन | 

> निर्मळ परमात्मामें सर्वेबोधानुकूळ समाधिरूप धारणा- कुछ केवळ परमतत्तमय ही दृष्टिगोचर हुआ । मनै | 
` द्वारा अपने प्राचीन आतिवाहिक भावका पुनः अभ्यास स्वरूपब्रोधके पहले कमी जिसकी आकृति शिरी ख | 
करें । ऐसा करनेसे ही इस रिलाके भीतरका जगत्‌ थी, बोधके पश्चात्‌ उसे खच्छ चिद्धन बहाम | 
प्रकट होगा । ही देखा, पृथ्वी आदि विकारोंके रूपे उस छ । 
श्रीवसिष्ठनी कहते हें--श्रीराम ! उस पर्वतपर वस्तुको कहीं नहीं देखा । प्रिय श्रीराम | क वे | 
विद्याधरीने जब यह युक्ति-युक्त बात कही, तब में वर्तमान-काल्का दस्य-प्रपञ्च मनको प्रत्यक्ष दिखी ९ | 
पद्मासन लगाकर बैठ गया और समाधिमें स्थित हो रहा है, यह आपिभौतिक देह आदिको कपा | 
गया । उस समय सम्पूर्ण बाह्य पदार्थोकी भावनाका अत्यन्त असद्रपसे ही प्रकट हुआ है। अतः झे तगर | 
त्याग हो जानेपर चिन्मात्रखरूप होकर मैंने उस पूर्व- ही असत्‌ समझे और उस योगिप्रक्षवो है | 
के अर्थकी-आधिभीतिक देह्दादिकी भावना एबं उसके प्रत्यक्ष जानो; क्योंकि उसमें सदूप पाके | 
संस्कार्मलका भी सर्वया त्याग कर दिया । तत्पश्चात्‌ खरूपरा साक्षात्कार होता है। अहो ! पब" | 
' चेतनाकाररूपताको प्राप्त हो मैने उसी तरह उत्तम दृष्टि कैसी विचित्र है, जिससे रवगम ( 3 | 
प्राप्त कर ली, जैसे शरत्काल आनेपर आकारा निर्मलताको पहलेसे ही जो प्रत्यक्ष है, उस साक्षी चेती) | 
धारण कर लेता है । तदनन्तर सत्यखरूप परमात्माके परोक्षताका निश्चय हो रहा है और ईस परश की । 
सुदृढ ध्यानाभ्याससे मेरी देहमें आधिभौतिकताकी भ्रान्ति प्रत्यक्षमावकी कल्पना आ गयी है | य ती | 
, निश्चय ही दूर हो गयी तथा तत्काल ही उदय एवं कड़ा बनता है--इसका सभीको अतुमव दै र्त 
`= अलसे रहित होने पर भी नित्य उदित रहनेवाली औरअत्यन्त यह निश्चय है कि सुवर्ण कड़ा नहीं दै । ही” | 
निम महाचेतनाकाशहूपता प्रकट-सी हो गयी । इसके ूहमराीरमें आधिभौतिकता नहीं है | डर प ग | 
बाद जब मैं साक्षीरूप अपने ही निर्मल तेजसे देखने न करनेके कारण मको य्य भीर है | 
लगा, तब वास्त॒वमें मुझे न तो वह आकारा दीख पड़ा समझ रद्वा है । अद्दो ! यद कैसी फ ह 
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दी, मृगतृष्णामे जळ और एक चन्द्रमामें दो 


मिथ्या ही है, उसी प्रकार आतिवाहिक 

) शरीरमें आधिभौतिकता ( स्थूलरूपता ) की 

भी मायासे ही हो रही है, वह वास्तविक नहीं 

है | जो असत्‌ है, उसे सत्य मान लिया गया है और 

जो सत्य है, उसे असत्‌ समझ लिया गया है । अहो ! 

अके अविचारसे उत्पन्न हुए इस मोहकी कैसी महिमा 

है। जो आदि-प्रत्यक्ष - ( सूक्ष्मशरीर ) को छोड़कर 

इस वर्तमान प्रत्यक्ष ( स्थूलशरीर ) में ही सत्यबुद्धि 

गे स्थित है, वह मानो झुगतृष्णाका जल पीकर 
तुका अनुभव करता हुआ सुखपूर्वक बैठा है । 

विषयोंका जो सुख है, वह क्षणभङ्कर है-इसका 

संत्रको बारंबार अनुभव होता है । इसलिये उस पुख- 


] # विद्याधरीका पाषाण-जगतूके ब्रह्माजीको ही अपना पति वताना * 


पट 
को दुःखरूप ही कहा गया है तथा जो नित्य, 
अनादि और अनन्त आत्मसुख है, उसीको वास्तविक 
सुख बताया गया है । अज्ञानीकी दृष्टिमे यह जगद्रूप 
श्रान्ति ही सत्यरूपतांको प्राप्त हो गयी है । मदिरा 
पीकर मतवाले हुए पुरुषको ये सुस्थिर वृक्ष और पर्वत ही 
नाचते-से प्रतीत होते हैं । जो योगियोंके प्रत्यक्ष 
अनुभवमें आये इए, सर्वत्र अप्रतिहत, अद्वैत बोधरूप, 
ूर्णनन्दैकरस चित्खरूप ब्रह्मकी सत्ता प्रत्यक्ष होनेपर 
भी दूसरे तुच्छ प्रत्यक्ष ( नेत्र आदि ` इन्द्रियोंसे दीखने- 
वाळे रूप आदि ) विषयको सत्य मानकर उसका ._ 
आश्रय लेते हैं, वे महान्‌ मूर्ख हैँ. । अपने आपको ही 
धोखा देनेवाले उस तृणतुल्य अधम पुरुसे हमारा . 
कोई प्रयोजन नहीं है । 


(से ६८) . ` 


अपना पति वताना और उन्हें समाधिसे जगाना, उनके . | 
वसिष्ठजीके पूछनेपर त्रह्माजीका उन्हे अनने | 


ha 


विद्याधरीका पापाण-जगतके ब्रह्माजीको ही 
` और देवतादिके द्वारा वसिष्ठजीका खागत-सत्कार, 


' यथार्थं स्वरूपका परिचय देना ओर उस 
` श्रीवसिष्ठजी कहते हें---श्रीराम | तदनन्तर अबाध 
चेशवाली वह विद्याधरी उस रिलाकें भीतर स्थित हुई 
सधं प्रविष्ट हुई | फिर मैं भी उसके साथ संकल्परूप 
शेकर वहाँ जा पहुँचा | वह उद्यमशील तथा उत्कृष्ट 
भासे युक्त नारी उस जगतके ब्रह्मलोकमें पहुँचकर 
नह्माजीके सामने बैठ गयी और बोली--मुनिश्रेष्ठ ! 
५ ही मेरे पति हैं, जो मेरा पालन करते हैं । इन्होंने 
कालम मेरे साथ विवाह करनेके लिये अपने मतके द्वार 
हे उत्पन्न किया था। ये पुरातन पुरुष हैं और मैं 

| सो आ पहुँची हूँ । इन्होंने आजतक मेरे 
5 टे नहीं किया, इसलिये मैं विरक्त हो गयी हूँ । 
का भाग्य हो गया है । ये उस परम पदको प्राप्त 
कैम बल जहाँ न कोई द्रष्टा है, न दृश्य है 

है | इसलिये सुनीस्चर | आप मुझको 


लो भी तत्तज्ञानका उपदेश देकर उस पज्र 


हा यो० बा० अ ९७४--७५-- 


कुमारी नारीको वासनाकी देवी वताना 
परमात्माके पथमे लगा दीजिये, जो वैज्ञानिक प्रलयः « 
तक रहनेवाली सारी सृश्यिंके मूल कारण हैँ | 
मुझसे ऐसा कहकर वह उन ब्रह्माजीको 'जगानेके 
लिये इस प्रकार बोली--नाथ ! ये मुनिनाथ वसिष्ठजीः 
आज इस घरमें पघारे हैं । ये मुनि दूसरे ब्रह्माण्ड 
रूपी घरें रनेवाळे ब्रह्माजीके पुत्र है । प्रभो ! गुह्यके i 
घरपर आये हुए अतिंथिके योग्य एजाढार आप इन _ 
गुहागत महर्िका पूजन कीजिये । सपाधिसे उठिये और .« 
अर्थ्य, पाद्य देकर इन मुनीश्वस्की पूजा कीजिये; क्योकि 
आपं-जैसे महात्माओंको महापुरुषोंकी पूजासे प्रात दोनेवाळ | | 
महान्‌ फल ही रुचता है ।! 5 
श्रीराम ! उस विद्याधरीके hs we 
बुद्विमान्‌, ब्रह्माजी समाधिसे जाग उ5। चीतिक ' ऱ्य 
उन विद्वान्‌ ब्रह्माने धीरेसे अपनी आँखें खोल, मानो: 
शिशिर ऋतुकी समाप्ति होनेपर बसन्त ऋतुने पृथ्वीपर: | 
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उत्पन्न हुए दो छलोंको विकसित कर दिया हो । उनके 


वे बिभिन्न अङ्ग धीरे-धीरे अपनी-अपनी सजगता ( ज्ञानयुक्त 

चेष्टा ) प्रकट करने लगे, मानो बसन्त ऋतुके नूतन 
पछव नूतन रसकी अभिव्यक्ति कर रहे हो । तदनन्तर 
देवताओं, सिद्धो और अप्सराओंके समुदाय चारों ओरसे 
वहाँ उसी तरह आ पहुँचे, जैसे प्रातःकाल विकसित 
कमलोंसे सुशोमित सरोबरमें झुंड-के-झुंड हंस आ गये हों । 
ब्रह्माजीने सामने खड़े हुए मुझको और उस बिलास- 
'झाळिनी विधाधरीको देखा । देखकर वे प्रणवपूर्वक 
 खरसहित उचारित होनेवाली सुन्दर वेदवाणीके समान 
मधुर वचन बोळे । 


. , उस दूसरे संसारके ब्रह्माजीने कहा--मुने ! आपने 

हाथपर रखे हुए आँबलेके समान इस असार संसारके 
` सार तत्तको देख और जान छिया है । आप ज्ञानरूपी 

अमृतका वर्षा करनेवाले महामेघ हैं | आपका सांगत है । 

में ! इस समय आप इस अत्यन्त दूरवर्ती मार्गपर आ 

पहुँचे हैं । बहुत दूरका रास्ता तै करनेके कारण आप बहुत 
शक्‌ गये होंगे | यह आसन है, इसपर बैठिये । 


उनके ऐसा कहनेपर मैं बोला-_“भगवन्‌ ! मैं 
आपको प्रणाम करता हूँ |! ऐसा कहता हुआ मैं उनकी 
इष्टिके संकेतसे दिखाये गये एक मणिमय पीठपर बैठ 
गया । फिर तो देवता, ऋषि, गन्धव, सुनि और 
विद्याधरोंद्वारा मेरी स्तुति की जाने लगी | इसके बाद 
गरजा, नमस्कार तथा अन्य समुचित नीतियुक्त व्यवहार 

` सम्पादित हुए । दो घडीमें जब सम्पूर्ण भूतगणोंद्वारा 
[ क्षिया गया प्रणाम-समारोह शान्त हुआ, तब उन 
` ` अझाजीसे मेंनें कहा--“'भूत, वर्तमान और भविष्यते 
`` खामी ब्रह्मदेव ! यह क्या बात है कि यह नारी मेरे पास 
गयी और कहने ल्गी कि “आप अपने ज्ञानोपदेशसे 
प्रयत्नपूर्वक हमें बोधकी प्राप्ति कराइये !? देव । आप तो 
सपूर्ण भूतोंके खामी तथा समस्त ज्ञानोमें पारंगत हँ) 
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क अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ +; 


` चेतनाकाशरूप हो चेतनाकारामे ही खित ६।% 


म | 
जगते बते, यह का रे | 


क्या कहती है । देव | जब आपने Fd 
बनानक ल्य हा उत्पन्न किया था भ फ 
पदपर क्यों नहीं प्रतिष्ठित किया, 


आप क्या ले गये ११! | 


दूसरे जगतूके बह्माजी बोले-मुने ! पुनिये $ 
बात है, उसे आपके सामने ठीक-ठीक बा द्व | 
क्योंकि ससुरुपरोंके सामने सब बातें यय जैर न | 
कहनी चाहिये | मुने ! वह जो शान्त अजना, क | 
एवं अनिवेचनीय परमार्थ सद्वस्तु ब्रह्म है, उङ | 
चेतन अथवा चित्तत्त कहते. हैं । चैत्य ई| 
उसका एकमात्र खरूप है | उसी परमालाने | 
खरूपभूत चैतन्यसे मुझे प्रकट किया है।।| 
चिदाकाशरूप ही हूँ और सदा अपने खरुपों है| 
स्थित रहता हूँ । जब सृष्टि उत्पन्न होकर यतात हो ' 
स्थित हो जाती है, तत्र मेरा व्यावहारिकि नाम सप 
होता है | वास्तवमें न तो मैं उत्पन्न होता हूँ बै | 
कुछ देखता ही हूँ । मैं समस्त आबरणोंसे मुक्त ही 


जो आप मेरे सामने हैं और में आपके साने | 
तथा हमलोगोंमें जो यह परस्पर सम्भषिण हो छह | 
यह वैसा ही है, जैसे समुद्रमें एक तर्खक 
तरङ्ग हो और खयं समुद्र ही उग 
प्रतिघातक्रे रूपमें शब्द. कर रहा ही । १ 
ऐसी ही मान्यता है । इस प्रकार 
कल्पनाके समान जिसने 

देखे जानेवाळे भेदकी किंचित कल्पन 
तथा काल्वशात्‌ अपने खरूपको भी किंचित 
कारण जिसकी आकृति वुछ मर्ण 
बह में चिदाभासमात्र ही ज्र 
ब्रह्मके अन्तःकरणमें जो ममता । 


का 
क्या 


ण ०] 


> “““त्् ् क्क् म्न्््ल्ले ॥->>>>>>>- 


> न 
दत हई है, बह उस कुमारी खीसे भिन्न जो आप 
आपकी अन्य-सी प्रतीत होती है. और मुझे अनन्य-सी 
' तीह । वह वासना हम दोनोंकी दृष्टिसे उदित 
(अट) भी है और अनुदित (अप्रकट) भी । वस्तुतः 
$ अविताशिनी सत्तावाला हूँ; क्योंकि कभी मेरी उत्पत्ति 
वहीं हुई है । में आत्मरूपसे अपने आपमें ही स्थित हूँ। 
त्भावसे ही मैं अच्युत, अपने आत्मामें रमण. करनेवाला 
तया खयं ही सब कुछ करनेमें समर्थ हूँ। यह कुमारी 


कै पाषाण-जगतूके ब्रह्माह्मारा वासनाकी क्षयोन्मुखताका वर्णन # 
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देवी ही है । यह न तो मेरी गृहिणी है और न गृहिणी 
बनानेके निमित्त मैंने इसका सत्कार ही किया है । 
अपनी वासनाके आवेशवश इसके मनमें यह भाव 
उत्पन हो गया कि मैं ब्रह्माजीकी पत्नी हूँ ॥ इस 
भावनाको लेकर यह खयं ही अत्यन्त दुःख उठा 
रही है और वह भी व्यर्थ । यही सारे जगतके भीतर 
वासना बनकर बैठी हुई है । ( सर्ग ६९ ) 


पापाण-जगतके त्रह्षाद्वारा वासनाकी क्षयोन्छुखता एबं आत्मदर्शनकी इच्छा बताकर शिलाकी 
चिति-रूपता तथा जगत्की परमात्मसत्तासे अभिन्नताका प्रतिपादन करके 
` चसिष्ठजीको अपने जगतमें जानेके लिये प्रेरित करना 


अन्य जगतूके ब्रह्माजी कहते हैं---मुनिश्रेष्ठ ! (मैंने 
अपने संकल्पसे कल्पित दो पराधे.वर्षोकी आयु त्रिता 
दी ) अब चिदाकाशरूप में निरतिरायानन्दखरूप, 
ब्रह्मकाशमयी परम केत्रल्यहूपा स्थितिको प्राप्त करना 
चाहता हुँ, इसीसे यहाँ मेरी वासनाद्वारा रचे गये इस 
एंसारमे नित्य, नैमित्तिक, दैनन्दिन और आत्यन्तिक--ये 
चरों प्रकारके प्रलय उपस्थित हो गये हैं । सुनीश्वर ! 
{स महाप्रळ्यकालमे अब मैंने इसे त्याग देने--इस वासनाका 
गच्छे करके इसे अपनी सत्तासे गिरा देनेके उद्योग- 
का निश्चित रूपसे आरम्भ कर दिया है, इसीसे यह 
किसताको प्राप्त अर्थात्‌ विनाशोन्मुख हो गयी है । जव 
चित्तकारारूपताको त्यागकर आदि-चेतनाकारारूप 
कारा होने जा रहा हूँ, तब यहाँ महाप्रल्यका आना 
 -आएलाका विनाश होना अवर्‍्यम्भावी है । यही 
' भरण है कि यह विरस होकर मेरे मार्गकी ओर दौड 
। भत्ता ऐसा कौन उदारबुद्रि प्राणी है, जो अपने 
फः अनुसरण न करता हो ? आज यहाँ चारों 
त्या विनाश उपस्थित है अन्तिम कल्प, अन्तिम मन्वन्तर 
कल्यिगकी समात्तिका समय आ गया है, 
आज ही प्रजा, मनु, इन्द्र तथा देवताओंका यह 


' सि 


अन्तकाल आ पहुंचा है । आज ही यह कल्पका अन्त 

महाकल्पका अन्त, मेरी वासनाका अन्त और मेरे देहाकाश- 
का भी अन्त होनेत्राला है । ब्रह्मन्‌ ! इसीळिये यह. 
वासना अत्र क्षीण होनेको उद्यत है । जब कमलेसे भरा 
हुआ सरोवर ही सूख रहा हो, तब गन्धलेला कहाँ उर . 
सकती है १ केवल अभिमान ही जिसका शरीर है, ऐसी 
इस वासनाको खमावतः खयं ही आत्मदशनकी इच्छा 
होती है । आत्मसाक्षात्कारके लिये किये गये घारणाभ्यास- 
रूप योगसे इसने अन्य ब्रह्माण्डमें जाकर वहाँ आपके 
जगतका दर्शन किया, जहाँ घम आदि चारों वर्गोंके 
अनुष्ठानमें लगी हुई तन्त्र प्रजां निवास करती है । 
आकाइमें विचरती हुई इस विद्याधरीने उसी सिंद्विकी 
सामर्थाले लोकालोक-परवतके सिरकी शिला देखी, जो 
इसके अपने जगती आधारभूत है तथा हमारी इमि * 
केवळ आकाशरूप ही है | जिस जगतूरूपी प्तप यह _ 
जगत्‌ है और जिसमें उसकी रिलारूपता है, वहाँ तथा 

हमारे जगत-रूप पदायेमिं ऐसे-ऐसे अनेक दूसरे ` 
जगत्‌ भी हैं । यह जगत्रूपी भ्रान्ति bw द 
आ गयी अर्थात्‌ जिनकी दृष्टिमें यह चेतनाकाराके सा! 
एकरूपताको ग्राप्त हो गयी, वे कमी. मोहमें नहीं पडते 
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हैं और शेष सह हिन है, आदिन 0 5 लोग हैं, वे हे ही भागी होते हैँ । 


मुने.! इस विद्याधरीको वैराग्यके कारण उत्पन्न अपने. 


मनोरथको सिद्ध करनेकी इच्छा हुई । इसीलिये इसने अन्य 
बहुत-सी घारंणाओंक्रा अभ्यास करके उनके प्रभावसे 
आपका दीन प्राप्त. किया । 'आदि-अन्तसे रहित एवं 
अनामय विद्यारूपा ब्रह्मकी चिन्मयी मायाशक्ति सत्र ओर 
व्याप्त है । इस जगतमें कोई भी कायन तो कभी 
उत्पन. होते हैं और न नष्ट ही होते हैं । केवळ चिति 
ही द्रव्य, काल और क्रियाके रूपमें प्रकाशित हो तप 
री है । ये जो देश, काल, क्रिया, द्रव्य, मन और 
बुद्धि आदि हैं, सव-के-सत्र चितिरूपी शिलाके पुतले 
हैं | इनका न कभी उदय होता है और न अस्त ही । 
इस बातको आप अच्छी तरह समझ छे । यह चिच्छक्ति 


ही शिलाका आकार धारण करके स्थित है | जैसे स्पन्दन. 


` वायुका खरूप है, उसी प्रकार सारा जगत-समुदाय इस 


Da 


+ 


रू 
७ "र. 
त 


चिच्छक्तिका अभिन्न अङ्ग ही है । यह जो चितिरूपा 


: —— STR 
पाषाण-शिलाके भीतर वसे हुए ब्रह्माण्डके महाप्रलयका वर्णन तथा ब्रह्माके संकल्पक उपस 
सम्पूर्ण जगतका संहार क्यों होता है, इसका विवेचन 


. शरीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुन॑न्दनं ! ऐसा कहकर वे 
“भांवानू ब्रह्मा सम्पूर्ण ब्रह्मलोकवासियोके साथ पद्मासन 


* लगाकर बेठ गये और फिर कभी न टूटनेवाली समाधिमें 


स्थित हो गये । उन्हींका अनुसरण करती हुई वह 
बासनाकी अधिष्ठात्री देवी सती-साध्वी कुमारी विद्याधरी भी 
उन्दी भाँति ध्यानमग्न हो शान्त हो गयी । उसका 
कोई भी अंश ( स्मृति-वीजमेद ) शेष नहीं रह गया | 
क आकाशरूपिणी ( झून्यख्भावा ) हो गयी । ब्रह्मा: 
जीका संकल्प धीरे-धीरे विरस होने छगा। जिस समय 


' उनके संकल्ममें विरसता आयी, उसी कणसे तुरंत ही 


Rr 


षवत, 


द्वीप और समुद्रोतहित परथ्वीकी तृण, गुल्म, लता 
और धान आदिको उत्पन्न करनेकी सारी शक्ति धीरे-धीरे 


» 
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शित्र है, आदि-अन्तसे रहित है किंतु ऋे | | 
ऑर सान्त बन जाती है । निरकार होती | 
साकार हो जगत्रूप अज्ञेंसे युक्त बनकर 5 
जाती है । जैसे महाकाराके भीतर रे "ह 
( घटाकाश, मठाकाश आदि ) महाकाशकी | 
विद्यमान हैं, अपना पृथक्‌ अस्तित्व नहीं रहने र्‌ं | 
प्रकार सम्पूग जगत्‌ शून्यरूप होते हुए भी रात 
सवव्यापी चेतनाकाश ऐरमात्मामे उत्तीकी सत्ता, 
विद्यमान हे । परंतु वे अपनी पृथक्‌ सत्ता नहीं एकन 
इस दृष्टिसे उनके विषयमें हैं? और नहं हं ये हे 
वातं कही जा. सकती हैं । मुनिवर वसिष्ठ | अ ह 
यहाँसे अपने जगतको जाइये और इस समय बने | 
कल्पित एकान्तवती आसनपर समाधि लाकर फ़ 
शान्तिका अनुभव कीजिये । मेरे जो कल्पित बुदरि आ | 
जागतिक पदाथ हैँ, वे प्रल्यको प्राप्त हो प अक 
तत्त्वमे मिल जाय; क्योकि इस समय हम प 


परमात्मपदको प्राप्त हो रहे हैं । (सां ७)| 


नष्ट होने ळगी । जैसे हमळोगांकें अङ्ग 

क्षीण होनेपर नीरस हो जाते हैं, उसी प्रकार 
अङ्गसूता एथ्वीकां संवेदनशक्तिका उपर 
वह नीरसताको प्राप्त हो गयी । pe द्वार ओ 
होनेपर पृथ्वी आदि तथा असुर अ | 
महाभूत सत्र ओरसे क्षुब्ध हो उठे । 
वायु, (इन्द्र, अग्नि और यम--ये का 
कोलाहळसे व्याकुळ हो गये । उनकी me, 
प्रभाव ब्रझलोकमें मिल गया १ त धमे 
गिरने लगे । भूकम्पोंके कारण बड़े-बड़े है] 


झूमने और झोके खाने लगे त 
सुखका अनुभव कर रहें हों । उनके उस 


स उ० 
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कट शब्दके साथ इट तने. मूकगके न उसप थी वि बन तता हता 
४ केलास, मेरु और मन्दराचछकी कन्दराएँ 
हण... और कत्मद्ोसे हृटकर लाळ रंगे प्प 
हे वर्षा होने लगी । रघुनन्दन | लोकान्तर 
परत तगर, ससुद्र और ५८४ . सारा जगतू 
क्रल्पान्तकाळकी उत्पात-चायुक झोंकेसे परस्पर टकराकर 
हताहत. होते इर प्राणियोंके कोलाहलसे व्याप्त एवं 
जीर्ण शीर्ण हो गया, मानो रुद्रदेवके बाणोसे दग्ध हुआ 
कुलर भरे हुए समुद्रमें गिर रहा हो । 

खुनन्दन ! जब विराट्खरूप खयम्भू ब्रह्माने 


अपने प्राणोंका आकर्षण एवं निरोध किया, तब | 


बातस्कन्ध नामसे स्थित आकाराजन्मा -वायुने अपनी 
यादा ( ग्रह, नक्षत्र आदिको धारण करनेकी 
निम्मेदारी ) छोड़ दी । त्र्ाजीने जब प्राणवायुरूप 
्रातस्कन्धका अपने भीतर उपसंहार करना आरम्भ 
किया, तब पूर्वोक्त मर्यादाको त्यागकर साम्यावस्थाको 
एइँचनेके लिये वायुमें क्षोभ उत्पन्न हुआ और उस क्षोभ- 
के कारण निराधार होकर आकाशमण्डल्से तारे टूट- 
हटकर वैसे ही भूमिपर गिरने ळगे, जैसे कहीं आग 
ह्मानेपर यदि जोरसे हवा चलती हो तो बडे-बडे 
छआठे उड़ने और गिरने लगते हैं । उस समय 
भाकारासे भूतछपर गिरते हुए तारे बृश्षसे झडते इए 
भेके समान जान पडते थे । ब्रह्माजीका संकल्परूप 
न जब प्रल्योन्मुख हो गया, तब जैसे जळती हुई 
सट बुझु जाती हैं, बैसे ही सिद्धोंकी गतियाँ भी 
शान्त हो गयीं | अपनी शक्तिका नाश हो जानेपर 
"ब्ययायुके वेगसे पतली रूईके समान आकाशामें 
र और भटकते हुए सिद्धसमुदाय मूक होकर नीचे 
र । भूकममसे चञ्चल हुए. देवगिरि छुमेहके 
रन्हादि देवताओंके नगरों तथा .कलपबुक्षोके 
धडाधड धराशायी होने लगे । 

अमन्दन | पहले न तो कोई असत्‌ वस्तु थी और 


जज ~ 


न सत्‌ ही; किंतु सभी विकारोंसे रहित एकमात्र 
चिन्मय परमाकाश ही था; जो अकेला ही समूर्ण 


दिशाओंमं व्याप्त था । उसी परमाकाशने अपने खरूपका 


पर्याग न करके निर्विकार रहते हुए ही अपनी 
आकाराताकी अपनेसे भिन्न वस्तुके रूपमें कल्पना की । 
उसे अपनेसे पृथक्‌ चेत्यके रूपमें जाना | चिद्रप होनेसे 


च जैसे संकल्पनगरको > 
वह चेतन कहा गया है । जैसे लोग संकल्पनगरको _ 


शून्य-रूप. होते हुए भी साकार देखते हैं, वैसे ही अजन्मा 


परमात्मा शून्यरूप आकारको ही देहंरूप देखने ळा । _ 
आकाशमें आकाशको ही अपना शरीर मानने छगा। « 
श्रीराम! इस प्रकार विचार करनेसे सिद्ध होता है कि यें जो - | 
रह्म हैं, वे ही यह वर्तमान जगत्‌ वनकर स्थित हैं | विराट | 


संकल्पसे ही जिसकी कल्पना हुई है, वह यह सारा जगत्‌ „ 


ब्रह्माका जो देह है, वही यह जगत्‌ है । संकल्पाकारारूप . 
त्रझाजीको जो श्रम हुआ है, वही इस जगतूके रूपमे 
मासित हो रहा है और उसीको ब्रह्माण्ड कहा-गया है | 


आकाररूप ही है । वास्तवमें न तो जगत्‌ है और ने 
कहीं त्वत्तामत्ता ( 'तुमः और 'मे के भाव ) ही हैं.। 
चिन्मात्र परत्र परमात्मा खयं ही अद्वैत आत्माकाहमे _ 
जगत्‌ आदिरूप प्रकाशसे प्रकाशित हो आखाद या 


अनुभवका विय हो रहा है, जैसे वायु अपनी - | 
गतिझीलताके कारण' अनुभवमें आती रहती है।यह ` 


है और द्वैतको त्याग देनेपर कुछ भी नहीं है; ऐसां प्रतीत. 
होता है । बास्तवमें जगत्को द्वैत और अद्वैत दोनोसे 
रहित, शल्य, निर्मल और निरामय चेतनाकाश रूप ही 


समझो । राघवेन्द्र | अनादि; नित्यानुभवरूप जो एकमात्र . 


साक्षी चेतन है, वही दृश्य बनकर स्थित है । उससे भिन्न 
दूसरी कोई दृश्य नामक वस्तु नहीं है । सत्यानुभवरूप 


परमात्मामें जो अनेक प्रकारके अज्ञान प्रतीत होते हैं, वे 
ही विचित्र भ्रम पैदा करके सुविस्तृत दय जगतका | 
महान्‌ दृश्य उपस्थित करते हैं। (सग ७१-७२९) | 


— Rh 
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` जगत्‌ अद्वैतको छोड़ देनेपर कुछ है, ऐसा जान पड़ता... 


५२० 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं---राघवेन्द्र. ! ये विराट्रूपधारी 
बिधाता समि मनरूप होनेके कारण स्वयं ही मन हैं, अतः 
इनके लिये दूसरे मनकी आवस्यकता नहीं है । यही नहीं, ये 
विराट पुरुष स्वयं ही इन्द्रियाँ हैं | अत: इन्हें दूसरी इन्द्रियोंके 
उपभोगकी आवश्यकता नहीं होती । इन्होंने ही.तो अन्य सत्र 
शरीरोमें इस्द्रियोंकी सृष्टि की है । इन्द्रियसमुदाय इनकी 
कल्पनामात्र ही है | इन्द्रिय और चित्तमें अवयवावयती- 
भाव सम्बन्ध है । इच्धियाँ अवयव हैं और चित्त अवयवी--- 
इन दोनोंका शरीर एक है, अतः इनमें थोड़ा-सा भी 
मेद नहीं है । पूर्णतः एकता है । संसारके जो कोई भी 
कार्य हैं, वे सत-के-सव उस विराट्‌ पुरुषके ही हैं; क्योंकि 
ब्रह्मके संकल्प ही विभिन्न व्यश्यव्वत्तिसि अपनेमें भेदका 
आरोप करके जगदू-व्यवहारके रूपमें चल रहे हैं । 
'उसीकी सत्तासे अनन्ताकार जगतूकी सत्ता है । और 
उसके संकल्पके उपसंहारसे ही जगतूका संहार है । वायु और 
उसकी चेशमें जेसी एकता है, वैसी ही खता या एक- 
सत्ता ब्रह्मा और जगती भी है । जगत, ब्रह्मा और विराट्‌-- 
ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं । जगत्‌ और ब्रह्मा शुद्ध 
चेतनाकाशरूप परमात्माके संकल्पमात्र ही हैं। 


रघुनन्दन ! मेरे सामने ब्रह्मलोक था । ब्रह्माजी 
घ्यानमग्न हो गये थे । मैंने धीरे-धीरे सम्पूर्ण 
दिशाओमें इष्टि डाली । उस समय अपने सम्मुख 
' देखा, मध्याह-काल्में तपते हुए सूर्यके अतिरिक्त पश्चिम 
दिशामें भी एक दूसरा सूर्य प्रकट हुआ, जो स्पष्ट दिखायी 
देता था । वह पश्चिम दिंशाकें मध्यभागमें दाह-सा उत्पन्न 
कर रहा था, मानो किसी पर्वतके ऊपर वहाँकी वनस्थळीमें 
दावानल प्रज्वलित हो उठा हो, आकाशमें अग्निलोक 
प्रकट हो गया हो अथवा महासागरमें बडवाग्नि 
उद्दीस हो उठी हो। फिर तो क्रमशः नैक्नत्यकोण, दक्षिण 
दिशा, अग्निकोण, प्र्वंदिशा, ईशानकोण, उत्तर दिशा, 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ +; 


[ संक्षिप्त _ == क्कः `` | | 
जर जगवकी एकताका .त्यापन तथा दादश इयेके उदयसेजगतके म 7७३ और जगतकी एकताका स्थापन तथा द्वादश खयोके उदयसे जगते प्रलयक्ा २ | 


चुका था | इस प्रकार एक भूतलपर, एक मध्य आकाशे | 


पड़ता था, जो सम्पूर्ण दिशाओंमें प्रचण्ड दाह उप बर 


-उल्मुकों ( लुआठों ) के समूह नहीं दिखायी ते ३ 


वायव्य कोण तथा पश्चिम दिशामें भी ए ग | 
वेश अङ्ग | 


हुआ । में विधाताकी प्रतिकूलतापर विचार कले 
इतनेमें ही भूतल्से भी शीघ्र ही एक सुय ब्र | 
| 


मानो समुद्रसे बडबानळ ऊपरको उठ गया शा 

दिशाओंके मध्यवर्ती आकाशमें ग्यारहवाँ सूय उदि हे | 
दिशाओंके मध्यवती सूर्यको ग्यारह॒वाँ कहा गया है है | 
सिद्ध होता है कि उसके ऊपर भी बारहवां सू = | 


और एक उससे भी ऊपर--तीन सूर्य एकके उप एके | 
ऋमसे दिखायी देते थे | इस तरह कुछ मिलाकर बह | 
प्रकट हुए थे | इनमें ग्यारहवां सूर्य भगवान्‌ रुद्रका ही शीष | 
और उसके भीतर तीन सूर्योके रूपमें मानो तीन मे 
प्रकट हो गये थे । वह अकेला ही बारह सूर्योके ब | 
देदीप्यमान था । वह बारह सूर्योका समुदायसा का | 


रहा था । जैसे दावानल सूखे वनको जला देता है के 
ही वह समस्त जगतको दग्ध करने लगा । इन सू 
उदय होनेसे समस्त ब्रह्मण्डमण्डळको सुखा देते 
ग्रीष्म ऋतुका भीषण दिन प्रकट हो गया था | ही 


बिना अग्निके ही अग्निदाह हो रहा था (अर्त ५ | 
प्रचण्ड किरणोंसे ही सब कुछ स्वाहाहो छा या 
अञ्चि नहीं दिखायी देती थी ) 
बिना अझ्निके ही होनेवाले उस अग्निदाहे 
दाबानळसे झुळ्से हुएकी भाँति व्ययित हो 3 | 
उस प्रदेशको छोड़कर बहुत दूर चला अथा |_ ; 

१, पश्चिम दिद्यामे सूर्यके प्रकट दद हा र केस जे इ 


ष्ट” | तं १ 
आ गया दै, उसका यहाँ अनुवादमात रे यको लेकर व 
अबतक आठों दिझाओं तथा मध्या 


सूर्य वसिष्ठजीके इष्टिपिथमें आ गये ये | 


हुए बारह सूर्योके समुदायको देखा, जिसके प्रचण्ड 

ने सातो विशाल महासागर काढ़ेकी भाँति खोल रहे 
३ गौर उनसे महान्‌, खळखळ शब्द प्रकट हो रहा था। 
वो और नगरोंके भीतरी भाग प्रचण्ड ज्वालाओं 

ता गोसे भर गये थे । आगकी लपटें लाळ रंगके 
हे कपडोके समूहकी भाँति दिखायी देती थीं, जिन्होंने 
रे पर्वतोंको सिन्दूरी रंगका वना दिया था । लोकपालों- 
के जलते हुए बड़े-बड़े घरोंमें ज्वालाब्याप्त दिशारूपी वख 
बुखिर विद्युतकी भाँति दीतिमान्‌ दिखायी देते थे । 
रके समूह कटकट और चटचट शब्दके कोल्हल्से 
र्ण हो रहे थे । भूतल्से रिलाके समान घनीभूत 
दुंडाकार धूम प्रकट करके वे बारह सूर्य समस्त भुवनोके 
विवास-मण्डपको मानो सहस्रो काँचके खम्भोंसे सुशोमित 
कर रहे थे । प्राणियोंके निवासभूत नगरोंके धराशायी होने 
और फटनेसे भयानक चटचट शब्द हो रहे थे । तारे टूट- 
रखकर गिर रहे थे । सभी स्थानोंमें अपने-अपने घरोंके 
भीतर तापसे जळते हर जन-समुदाय इधर-उधर भाग रहे 
थे। चीखने-चिछ्लानेके साथ मरे-पचे प्राणियोंके दग्ध 
शरेसि सम्पूण दिशाओंमें दुर्गन्ध फैल रही थी । समुद्र- 
की तपी हुई जलरारिमे राचे जाते इए जल्चरोंके समुदाय 
छटपटा रहे थे। सम्पूर्ण दिशाओंमें फैली हुई आगसे 
गवो और नगरोंका सब कुछ स्वाहा हो गया था । वहाँ 
कोड रोनेवाला भी नहीं रह गया था । दिग्गजोंके शरीर 
र होकर फट गये ये । वे अपने दतोसे दिगन्त पर्वतो- 
उठाये इए ही जल गये थे । पर्वतोंकी गुफाओंमें भरे 
श्‌ धूनमण्डल उन सूर्योके कुण्डलसे जान पड़ते थे । 
शी होते हुए पर्बतोसे पिसकर कितने ही नगरोंके 
| कर हो गये थे । गिरिराजोंपर निवास करने- 
त वे सूर्यमण्डल पच-पचकी आवाजके 
धि मका रहे थे | संतापसे तप्त होकर उछलते इंए 
देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानो उनके 


हि... 


ॐ ब्रह्मा और जगत्की एकताका स्थापन + 


त ब हि उदित हो भस ज यह पक मैंने दसो दिशाओंमें उदित हो 
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चथ 


निवासभूत समुद्रो और पवतोंको भीषण ज्वर आ गया हो । उन : 
सूयोके तापसे हृदय फट जानेके कारण निस्सार हुए 
विद्याधर और उनकी अङ्गनाएँ नीचे गिर रही थीं। कुछ 
लोग जोर-जोरसे रोने-चिल्लानेके कारण थक गयेथे और कुछ 
योगीळोग ब्रह्मरनभ्रको फोइकर उष्बंगतिको प्राप्त हो अमर 
पद ( मोक्ष )में प्रतिष्ठित हो चुके थे स्वर्गलोकमें जळती 
हुई ज्वाळाओंद्वारा भूतलसे लेकर पाताळतकका भाग 
खूब तप रहा था । सूखते हुए समुद्रमें निरन्तर पकते हुए 
भयंकर जलचर उछलते और छटपटाते दिखायी देते थे । 
जळरूपी इन्धन न मिळनेसे मानो बडवानळ उछलकर 
आकाशम चळा गया था और वहाँ सइख्रों रूप धारण 
करके मानो गगनाङ्गनाओंको पकड़कर नृत्य कर रहा था | 
महाप्रलय-काळका प्रचण्ड अनल ज्वालारूपी पलारा-पुष्प- 
के समान लाळ रंगवाले वल्नसे सुशोभित हो नटराजकी 
भाँति ताण्डव नृत्य-सा करनेके लिये उद्यत हुआ था। 
उल्मुक ही मानो उसके लिये पुष्पहार थे । वेगसे फटते 
हुए बाँस आदिके फट-फट शब्द मानो उसके पँरोकी 
घमक थे । वह उद्भट भटकी भाँति वीरोचित शब्द 
करता हुआ कालरूपी भुजाओंको ऊपर उठाये, धूमरूपी 
केरा छिटकाये, जगतूरूपी जीर्णकुटीमें नृत्य कर रहा था। 
उस समय वनोंके समूह, ग्राम, नगर, मण्डल, द्वीप, दुर्ग, 
जंगल, स्थळ, परथ्वीके समस्त छिद्र, उसंके ऊपरका मदान्‌ _ 
आकारा, दसों दिशाएँ, युलोक तथा उसके ऊपरका भाग-- : 
ये सब-के-सब जळ रहे थे । गड्ढे; रद्दट, बाजार, दाट, 
अट्टालिका और नगरसमूहसे सुशोमित दिझाओंके तटम्रान्त, 
पर्वतोंके शिखर, सिद्धोके समूह, पर्वत, सागर, सरोवर, 
तालाब, तळेया, नदी, देवता, असुर, मतुष्य, सर्प, 
तथा पुरुष-समूह रुद्रदेवके नेत्रोंकी सनसनाती हुई 
ज्वाळाओसे दग्ध हो रहे थे । 

अनेक सूर्योके उदय और अस्त आदिसे विन्ध्याचल 
भी व्यथित हो उठा था । आकाश ज्वालरूपी 
कमलोसे सुशोमित सरोवर्के समान दिखायी देता या। 
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एँ भ्रमराबलियोंका भ्रम उत्पन्न 

उस महाप्रल्यकालमें छाती पीट-पीटकर रोती हुई 
जगल्ळ्दमीके हृदयस्थंछपर रखे हुए हाथकी कलाईमें 
यह दग्ध हुई पृथ्वी सोनेके कंगन-सी जान पड़ती 
थी | समुद्र काथके समान दिखायी देते थे, फेन-रारिके 
` बविकाससे पुष्ट हो रहे थे तथा सूर्यके प्रतिविम्बरूपी तिल्कसे 
अलंकृत अपने मुखपर तरङ्गरूपी हाथोसे आघात करते 
हुए मानो ( सिर पीट-पीटकर ) रो रहे थे । सुवर्ण-द्वव, 

निकटवती पर्वत, इन्द्र, कल्पवृक्ष, देवागार तथा गुहा- 

गृद्दोंसे युक्त छुन्दर.आकाखाला सुमेर पवत. उस समय 

उसी तरह पिघल गया, जैसे कडी धूप होनेपर बफ गल 

जाता है | बाहर-भीतरसे शीतल एवं शुद्ध हिमवान्‌ पर्वत 


. प्रलयकालके मेघोंद्वारा भयानक दृष्टि होनेसे एकार्णवकी बद्ध तथा प्रल्याशिका बुझ जाग 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन | जब भूमण्डल 
और पवंत-समृहुका विस्तार भङ्गाररारिसे भर गया, 
सत्र ज्वालामालाओंका समूह छा गया और द्वादरा सूर्या- 
का तेज एुस्पष्टरूपसे प्रकाशित होने लगा; जव ब्रह्मरूपी 
्रस्तररहित सरोबरमें ज्ालरूपी दलोंसे सुशोभित एवं 
चिनगारीरूप केसरो एवं उल्मुकोसे युक्त प्रल्याम्निूपी 
कमलिनीके बायुप्रधान सर्पे एवं पर्वतरूप मूल पातालतक 
महान्‌ अज्ञारूपी कीचड़में मान हो गये, तब आकारको 
संचरणके योग्य देख मशकमें पानी ढोनेत्राले ऊँटोंकी 
सेनाके समान कल्पान्तकालिक संबतक नामवाले मेघोंके 
समूह जो काजल्की भाँति काले थे, गजन-तर्जन करते 
इए निकट आ गये। फिर तो वहाँ प्रबळ प्रचण्डधार 
'बृष्टि होने लगी । आकाशमें वज़की कठोर गड़गड़ाहट 
झुनायी देने ळी, मानो सारा ब्रह्माण्ड फूटा और 
फटा जा रहा हो । जैसे दावानळके प्रज्वलित 1 ह ले लानो ह वर बी ती. 
` सारे बनमें भीषण ल्परें छा जांती हैं, उसी प्रकार 


# तस्यामपि दशायां तु मळ्योऽमळसौरमः | आसीत्यजत्युदारात्मा न नाशेप्युत्तम 
नस्यन्नपि महान्‌ हदं न खेदं सम्प्रयच्छति । चन्दनं दुग्धमप्यासीदानन्दायेव 
१ ( निर्वाणप्रकरा 
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* अविच्छि्चिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * [ सित क ` 
करती थीं । 
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उस प्रचण्ड प्रलयाग्निसे लाखके समान धणे ह. ` | 
श्रीराम | उस अवस्थामें भी मल्यपईत i | 

$ छोड अपने ह$ | 
सौरभको नहीं छोड़ सका था; क्योंकि झे | 
महापुरुष विनाशके समय भी अपने उतु 
नहीं करते हैं. । महान्‌ पुरुष स्वयं नह होता ह| 

~ ६1 ॥ 

दूसरोंको आहाद ही प्रदान करता है | क्षि १) 
दुःख नहीं देता है । ठीक बैसे ही, जैसे चनदन ष 
होनेपर भी जीवधारियोंको आनन्द ही देता है ३ क्न | 
वस्तु कभी अवस्तुता ( असत्ता या निदृष्ट असा || 
नहीं प्रात होती, जैसे सोना प्रल्यानिसे दष हो बो. | 
पर भी सर्वया नष्ट नहीं होता है । ( सरग ७३-७५) | 


आकाशरूपी बनमें विद्युतका प्रकारा छा जानेके झह | 
वह वर्षा बड़ी भयावनी जान पडती थी । यी कर | 
शब्दके साथ टूटने लगी, उसकी अङ्गारररिपो टह | 
बुझने लगीं । मेघोंकी गजनाओंके साथ ही कहती हश 
वृष्टिसे लोक-लोकान्तर धराशायी होने लगे । अङगु | 
जगत्रूपी गेहमें विलास करनेवाली वह ष्टि घ | 
ज्वालारहित वाप्प-शोमासे सत्कृत हुई । उस शेभने # | 
होकर मानो सखीकी भाँति उसकी अगबानी की। 

तदनन्तर जब पृथ्वी, जल, तेन | 
चारों महामूतोंमें परम विक्षोम उन हो गा | 
महाप्रल्यक्षी बेलामे तीनों लोक ऐसे जान पे 
तमाळके वन उड़ खे हों। सारी । 
घूम-मेघ; महाकल्पान्तकारी-मेष, बाष्प 
छाये हुए जलकणरूपी मेव 
आच्छादित हो रही थी । आकाराम | 
समान मोटी मूसळ्घार दृष्टि हो छी र्यी 


" aff 


८४ 
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| आही की थी । उस समय सारे समुद्र 
| र समहोंद्वारा, जिनमें गङ्गा एक . छोटी तरङ्ग-सी 
जग पडती थी, मरे जा रहे थे । आकाशत्र्ती भयानक 
अंकी ही भॉति वे सरिताएँ भी अपनी जळरारिसे 
। पर्ण कर रही थीं। पर्वेतोंका आधारपीठ 
| को जीण-शीर्ण होकर खण्ड-खण्ड हो चुका था, इसलिये 
| ज फतोंके तटप्रान्त गळ गये थे । इधर उन्हें रयः 
| ढी वायु उड़ा रही थी । इस अबस्थामें उन छुढ्कत हुए 
| कर गिरनेसे संसारके सारे समुद्र उनके द्वारा संकी्ण-से 
| हेरेथे। समुदरकी तरक्ञोंदारा ऊपर फेंके गये प्रस्तरखण्डोसे 
बदलेको छिल-मिन्न कर देनेवाली प्रळयत्रायु समुद्रकी 
ग्उनाके समान भीषण एवं गम्भीर घोष करती हुई 
|बरहेकीकी सारी दिझाओंके तटप्रान्तको नधन 
|क्न्ये देती थी । प्रचण्ड वायुके टकरानेसे 
प्रत-समूहोंकी गुफाओंमें जो भाँय-भॉयक्री आवाज उठ 
| ही थी, उससे सारा संसार व्याप्त हो गया था। 
'हेकपालोके नगर झोके खा-खाकर चक्कर काटते हुए 


श्रीपप्तिष्ठजी कहते हैं-रघुनन्दन ! जब वायु, वर्षा, हिम 
| गैर दूसरे दूसरे उत्पातोंके आगमनसे भूमण्डल नछट-भ् 
| गया, तब समुद्रके जलका वेग इस तरह बढ़ने लगा 
कलयुग राजाका वेग | वह एकार्णव आकाश-गजझ- 
भयाहमें पड़ी हुई मेघधाराओंके गिरनेसे वेगपूर्वक बढ़ने 
| तत्काळ प्रकट हो मेरु और मन्दराचळके समान 
| he रिया । इस प्रकार जलसे भरे होनेके कारण. वह 
|. पे उचताके अभिमानसे युक्त हो गया । उसने बड़े-बड़े 


मे सूखे तिनकोंके समान पकड़कर अपनी विस्तृत 
| क. दिया । वे वहीं चक्कर काटने लगे । उस 


| पवन 
९ है 


ऊँची उठ्ती हुई उत्ताल तखोंके अग्रभागसे 


$ बढ़ते हुए एकाणेवका तथा परिवारसहित ब्रह्माके निवाणका वर्णन * 


ह अया बर्षे दमदगकी सब ओर गिर रहे थे। हे पके वित भ 


होनेवाली सहसा. सरिताओंने भी उसे बढ़ानेमें : 
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नष्ट हो गये थे । 
उस समय धूम और भस्मके बादल प्रकट होने 
लगे, पानीकी बाढ़से जनपद और नगरोंके समूह धराशायी 
होने लगे । उऊँची-ऊँची तरव उठने लगीं और भूतळ 
तथा पर्वत डूबने लगे। भॅत्ररोमे पडकर घत्रर-्चनि करने 
वाळे और आपसमें टकराकर एक दूसरेको ब्रिदीर्ण कर 
देनेके लिये उद्यत उऊँचे-ऊँचे पर्वत समुद्रमें विद्वरे 
पत्तोंके समान चक्कर काट रहे थे । घूमते हुए सैकड़ों 
धूमकेतुओँके उत्पात उठ रहे थे । इससे इस जगतूकी 
ओर देखना अत्यन्त कठिन हो गया था] 
सातवें पाताळतकका सारा संसार अपने स्थानसे च्युत 
हुए दीपो ओर सागरोंसहित भूमण्डलकें वडेबडे खण्डों 
और लुद़कते हुए अन्य पाताल-मण्डलोसे पूर्ण-्सा जान 
पडता था । नीचे सातवें पाताळतक, मध्यमे भूमण्डल 
एवं पर्वतोंतक और उपर आकांश-ण्डल्तक एकर्णव 
बना हुआ सारा जगत्‌ प्रल्य-वायुसे पणे हो रहा था । 
( सर्ग ७६-७७ ) 


ब्रह्माके निर्वाणका वर्णन 

ूर्यमण्डलको मी निगल ल्या । प्रचण्ड बुके दवार उत्पन्न, 
किये गये अपूर्व जल-प्रवाहरूपी 'कुल-पबतोसे युक्त हुआ 
वह महार्णव महान्‌ घुधुर और भयानक षर घ्वतिके साथ 
अपने बिशाल वेगको बढ़ाता जा रहा था | ब्रह्माण्ड-खण्डो- 
के बारंबार एक-दूसरेसे टकरानेके कारण उसकी उद्धता 
बढ़ती जा रही थी और वह उपर-नीचे लाखों योजनोतक 
फैले हुए उच्चतम पदार्थोंकी भी आसात करतत जा रहा 
था । पंखयुक्त पर्वतोंके समान उठी हुई असंख्य तरङ्ग 
समूहरूपी मुजाओंद्वार वह महातागर पुष्कर और आवतक 
नामक कल्पान्तकारी मेवोंका मानो आलिङ्गन कर रहा था । 
त्रिलोकीको 


अपना ग्रास बनाकर इशत तृप्त हो घधर 
गर उग्रपवतरूपी कड्ढणोंसे 
स्वरमे गीत-सा गा रहा था 3 उम्र 


op BP 


बढ़ते हुए एकार्णवका तथा परिवारसहित 
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अलंकृत अपनी तरङ्गमयी ळा आहो.णतो हके पा उठाकर नृत्य-सा 
करता जान पड़ता था । रघुनन्दन ! उस समय न तो 
आकाश था, न दिगन्त था, न नीचेका लोक था, न ऊपर- 
का लोक था, न कोई भूतवर्ग था और न कहीं सृष्टि ही 
थी । सर्वत्र केवल जळही-जल दृष्टिगोचर होता था। 


रघुनन्दन ! जब तपोळोकपर्यन्त सारा जगत्‌ प्रल्य- 

काळके एकार्णबमें निमग्न हो गया, तब सत्यलोके निकट 
आकारमें स्थित होकर मैंने महान्‌ प्रकादासे युक्त ब्रह्मलेक- 
पर उसी प्रकार दृष्टि डाली, जैसे सूर्य प्रात:काल संसार- 
पर अपनी प्रभा बिखेरते हैं । दृष्टि डालते ही समाधिमें 
अविचिलमावसे स्थित हुए परमेष्टी ब्रह्मा अपने मुख्य-मुख्य 
परिवारके साथ दिखायी दिये, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो 
पत्थरकी बनी हुई प्रतिमा हों । वहाँ देवताओं तथा शुद्ध 
अन्तःकरणवाले मुनियोका समुदाय भी बैठा था । शुक्र, 
ब्रहस्पति, इन्द्र, कुबेर, यम, सोम, वरुण, अग्नि तथा 
अन्य देवर्षि भी वहाँ देखनेमें आये | देव, गन्धव, सिद्ध 
और साध्योंके नायक भी वहाँ उपस्थित थे । वे सब-के- 
सब पद्मासन लगाये इस तरह ध्यानमग्न होकर बैंठे थे, 
मानो चित्रमें अङ्कित किये गये हो । वे निष्प्राणके समान 
-बहाँ चेष्टाशून्य होकर बैठे थे । तदनन्तर पूर्वोक्त बारह 
सूर्य भी उसी स्थानपर आये और उन्हीं लोगोंकी भाँति 
पद्मासन लगाकर ध्यानमें मगन हो गये । इसके बाद दो 
ही घडीमें मेने अपने सामने बैठे हुए ब्रह्माजीको इस 
अवस्थामें देखा । वे ब्रह्मका चरम साक्षात्कार प्राप्त करके 
अविद्याकस्पित सारे प्रपश्चका बाध हो जानेसे निद्रारहित 
( प्रबोधको प्राप्त ) हो गये थे । जैसे जगा हुआ पुरुष 
सममं देखे गये पदाथसमूहको बाधित और केवल अपनेको ही 
अवरिष्ट देखता है, वैसे ही . वे आत्मावशिष्ट दिखायी 
दिये । फिर, ब्रह्मलोकमें ब्रह्माजीके परिवारके जितने लोग थे, 
उन सबको मैंने वहाँ वैसे ही तिरोहित पाया, जैसे 
ली महापुरुषोंकी वासना तत्तज्ञानसे बाधित होकर 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


ती है । ब बे गा कप जाती है । जैसे खप्तसे जगा न र | 
मन स्वगत नगरको नहीं देखता है, क अ 
वहाँ किसीको भी नहीं देखा । उस 
तथा उनका ब्रह्माण्ड, जो ब्रह्माजीके क्पे 
निजन चन-सा सूना हो गया | जैसे भत्र है | 
कोई भयंकर दुघटना होनेसे कोई नगर सई | 
गया हो, वही दशा उस ्रहाण्डकी हुई थे ह| 
आकारामें स्थित हुए मैने ध्यान लगाकर यह न । 
समी लोग ब्रह्माजीके समान ही नाम-रूपका परिया क| 
निवोण-पदको प्राप्त हो गये हें | वासनाका लय हो य । 
पर वे सब-के-सत्र अपने विशुद्ध बह्मरूपमें सित होळ | 
के कारण अदृश्य हो गये थे । जैसे जगे ह छ| 
स्वभळोक उनके स्वप्तरूपमें ही लीन हो जानेसे इर 
नहीं होते हैं । जैसे स्त्रपमें अपना शरीर अकारं क 
दिखायी देता है, किंतु जोगनेपर वह बासना न| 
जानेके कारण कुछ भी नहीं दीखता है, इसी प्रवाएमह 
कालमें भी वासना रहनेपर ही शरीर दिखी ल 
तत्त्वज्ञानके द्वारा वासनाका स्था क्षय हो जई 
भी नहीं दिखायी देता । वासनाका क्षय होने ४ 
दृश्य और दर्शनरूपी रोग शान्त हो जाता है, वाफ 
सत्ता रहनेपर ही यह सृष्टिनामक पिशाची प्रकट ष 

रघुनन्दन | सृष्टिके प्रारम्भमें राको षटि 
उत्पन्न होती है । तदनन्तर इकत गा 
का जगद्रूपमे उद्धव होता है । इसलिये 
को निर्वाण समझना चाहिये और ता दू 
संसाररूपी भ्रम जानना 
कर बहिर्मुख कर देनेसे बनधर्ग होता है 
\ ख कर व्ति 
छीन कर देनेपर निर्वाण प्राप्त होता है | शि 
जागरण ही संसाररूपी शिक्युको प्रकट जत । 
है । उससे उत्पन्न हुआ यह जग दी * 
सतके समान मासित होता है | चिते 


हह 
समय षह ष ५4 


| काळ टल... ड० ] 


| टाया गयाहे और उसे इुरर-आलामे स्ख, सेवढ वोबलल्य, इर रहित, पहि है और उसे छुलाकर-आत्मामें 
| दरे अपने चैतन्य-स्वरूपका अनुभव करना ही मोक्ष 
हः । खुनन्दन ! बन्धः मोक्ष आदिकी सारी रुङ्काएँ 
नर्बाणरूप, वासनाशून्य, अनन्त, अनादि, 


| द्ग गया है 
हरि 


अवयवों तथा आयुधका विवेचन, उनके 


| श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! इस तरह त्रह्म- 
| कके वे समी निवासी, जैसे बत्ती जल जानेसे दीपक 
| भजते हैं, बैसे ही बासनाका नाश होनेसे अदय 
| हे गये ब्रहमाजीके ब्रह्मलीन हो जानेपर पूर्वोक्त यारह 
अपनी प्रभासे प्रकाशित हो पृथ्वी आदि जगती 
ति उस ब्रह्मलेकको भी जलाने टगे । ब्रह्माजीके 
गो दग्ध करके उन्हींकी भाँति ध्यानपरायण हो 
तेभी तेळरहित दीपककी भाँति शान्त हो गये-- 
Mिण-पदको प्राप्त हो गये । तदनन्तर जैसे रातमें 
ककार भूमण्डलको व्याप्त कर लेता है, वैसे ही उत्ताल 
;| षे युक्त उस एकार्णवकी बाढ़ने विधाताकें उस 
चेकको मी जलसे आप्छावित कर दिया । इस प्रकार जब 
। वह सारा ब्रह्माण्ड एकार्णवके जल्से परिपूर्ण 
र कि वे कल्पान्तकारी मेघ छिन्न-भिन्न हो उस 
रारि ही विलीन हो गये । 


| ह मैंने वहाँ एक भयंकर रूप देखा, जो 
(लं मध्यभागसे प्रकट हुआ था | उसे देखकर 


4 गे इर गया । उसकी आकृति कल्पान्तकालिक - 


समान काली थी । उसने सारे आकाशको 
शबा था और देखनेमें ऐसा जान पड़ता था, 
सारी रातोंका एकत्र संचित हुआ 
धारण करके खडा हो गया हो । वह 
राख सूर्योका प्रकारमान तेज अकेला 


| कर 
| ही देह 


$ अह्यलोकवासियां तथा द्वादश सू्योका निवीण # 


जडण 


बिशुद्ध, केवळ बोधस्वरूप, द्वैताद्वैतसे रहित, परि- 
पूर्ण ब्रह्मस्वरूप हुए आकाशके समान विशद अन्त:- 
करणसे युक्त, बन्धनमुक्त तथा शान्तभावसे स्थित रहना 
चाहिये । ( सर्ग ७८-७९ ) 


~ — CD 


न्लोकवासियों तथा डादश खर्योका निवोण, अहंकाराभिमानी रुद्रदेवका आविर्भाव, उनके 


द्वारा एकार्णवके जलका पान तथा शून्य 


ब्रह्माण्डकी चेतनाकाशरूपताका प्रतिपादन 


ही धारण करता था । उसके तीन नेत्र थे, जो तीन 
सूर्योके समान दिखायी देते थे और सुस्थिर विद्युत- 
समूहके समान भेकर जान पडते थे । उन नेत्रोंकी 
प्रभासे उसका मुखमण्डल अत्यन्त देदीप्यमान दिखायी 
देता था | वह पुरुष अपने अङ्गोसे ज्वालापुञ्ज त्रिखेर 
रहा था । उसके पाँच मुख, दस सुजाएँ और प्रत्येक 
मुखमें तीन-तीन नेत्र थे: । उसने अपने हाथमे एक 
त्रिशूळ ले रखा था । उस अनन्त आकाशम उसका 
वह विशाल शरीर व्याप्त हो रहा था । वह पुरुष आगेकी 
ओर बढ़ा आ रहा था । आकाशके समान बिशाल और 
मेघके समान इयाम दारीरको धारण करके वह खड़ा था । 
एकार्णवमें डूबे हुए ब्रह्माण्डसे बाहर आकाशमें उसकी 
स्थिति थी । वह ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश 
हाथ-पैर आदि शरीरको धारण करके दृष्पियमें आ रा . 
हो । अपनी नासिकासे विकली हुई सॉँसके आने-जानेसे 
बह उस एकार्णत्रको कम्पित किये दे रहा था। वह अपने 
बाहुदण्डसे क्षीरसागरको बिक्षुब्ध कर देनेवाले भगवान्‌ 
विष्णुके समान जान पडता था । ऐसा लगता था मानो 
उस कल्पान्तकालीन महासागरकी जलराशि ही पुरुषरूप 
धारण करके खडी हो गयी हो । अथवा जिसका कोई | 
कारण नहीं, वह सरका कारणभूत अहंकार ही मूतिमान्‌ 
होकर आ गया हो या कुल्पव॑तोंका समूह ही अपने 
पंखसमूहुंद्ारा उड्नेकी ` लीला करता हुआ समस्त 
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आकाशको परिपू करके उपरको उठ गया हो । 
उसके हाथमे त्रिशूल था और उसके तीन 
नेत्र थे । इन लक्षणोंसे मैंने पहचान छिया कि ये 
भगवान्‌ रुद्र हैं । तत्र मैंने दूरसे ही उन परमेश्वरको 
नमस्कार किया । 


श्रीरामजीने पुछा--सुने ! रुद्रदेवने वेसा भयंकर रूप 


क्यों धारण किसा था ? वे काळे और विशालकाय क्यों 


हुए थे ? उनके पाँच मुख कौन-कौन और कैसे हैं! 


वे कैसे और कौन-सी दस भुजाए धारण करके वहाँ 
उपस्थित हुए ! उनके तीन नेत्र कौन-कौन-से थे ? 


उनका शरीर ऐसा भयंकर क्यों था ! वे अकेले क्यों थे 
वहाँ प्रकट , होनेमें उनका प्रयोजन क्या था : वे किससे 
प्रेरित होकर आये थे? उन्होंने वहाँ क्या किया था £ 


he 


` और उनकी छाया कौन थी ! ये सत्र बाते मु 
- बताइये । 


श्रीवतिष्ठजीने कहा--श्रीराम ! वे परमेश्वर वहाँ 
अहंकारके अभिमानीरूपसे रुद्रनामधारी होकर प्रकट हुए थे। 


उस समय उनकी जो मूर्ति दिखायी दी थी, वह निमळ 


आकाराख्यी ही थी । वे महातेजखी भगवान्‌ रुद्र आकाश- 
रूपधारी होनेके कारण आकाराके समान ही स्यामवर्णसे युक्त 
दिखायी देते थे । चेतनाकारमात्र ही उनका सारभूत 
खरूप हैं, इसलिये वे आकाशात्मा कहे गये हैं । सम्पूण 


भूतोके आत्मा और सवव्यापी होनेके कारण ही वे 
विशालकाय बताये गये हैँ । उन अहंकाररूपी रुद्रकी 
प्रत्येक शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली जो पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ. 
हैं, उन्हींको ज्ञानी पुरुष उन रुदरदेवके पाँच मुख बताते 
हैं । इसीलिये क्ञानेन्द्रियाँ सब ओरसे ' प्रकाशखभाव कही 
गयी हैं । पाँच कर्मेन्द्रियाँ .( वाक, पाणि, पाद, पायु, 
` उपस्थ )-तथा उनके पाँच विषय ( बोलना, ग्रहण 
` करना, विचरना, . मलत्याग करना और विषयणुखकी 
`` उपलब्धि कराना )--यें दस क्रमशः उनकी दाहिनी-बायीं 


भुजाएँ हैं । उस प्रल्यक्रालमें सम्पूर्ण भूतोंत्ते परित्यक्त 


प्न 


अपनी मुट्ठीमें त्रिळोकीरूप त्रिशूल्को धारण कर छ 


. जैसे सूयदेव अन्धकारकी और 
` समूहको पी जाता--नष्ट कर देता 
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होकर आकाशमात्र रूपधारी वे रुद्रदेव एक र 
सत्रको विक्षुब्य करते हुए-से स्थित रहते है 
कारणमूत-अहंकार-शारीरसे रहित हो परम शान्त हो ञो 
सत्त्व, रज और तम--ये तीन गुण; भूत, | 
वर्तमान--ये तीन काल; चित्त, अहंकार और बुर 
ये त्रिविध अन्तःकरण; अ, उ और म.-ये प्राने 
तीन अक्षर तथा ऋक्‌, साम और यजुप-ये तीन के 
ही उन भगवान्‌ रुद्रदेवकें नेत्ररूपसे खित हैं । उद्य 


है । उस समय समस्त भूतगणोंमें भी उनके छि 
दूसरा कोई स्थित नहीं था । इसलिये वे दो 
अहंकारात्मक रुद्रके रूपमे देहामिमानी-से होकर सहे थे। 

श्रीराम ! तदनन्तर मैंने देखा, वे. परमेश्वर को 
उद्यमपू्वक शवास-वायुके वेगसे उस महासागसो प | 
जानेके कार्यमें प्रवृत्त हुए । उनके फैले हुए मुझ 
भीतरी माग ज्वालामालाओंसे व्याप्त दिखायी दता थ। ' 
उनकी श्रासवायुसे आकृष्ट हुआ महासागर उनके भी 
उसी तरह समा गया, मानो वह वडबानळम विहीन हे. 
गया हो । अहंकारखरूप भगवान्‌ रुद्र ही कहत | 
बडवानळ होकर समुद्रमें निवास करते हैं. ओर उ | 
जळ पीते रहते हैँ । किंतु प्रलयकालम वे सरे के 
ही पी जाते हैं । जैसे जल पातालमें, सौंप १ 
पाचों प्राणवायु प्राणियोंके सुखाकाइाें प्रवि हो 
उसी प्रकार वह सारा समुद्र वेगी 
भीतर एक ही क्षणमें समा गया । उत ९. 
रने थोडी ही देरमें उस जल्को इस पर र. 


लोकसे. लेकर पाताळतक सारा स्थान धूलि 
द तथा भूतगणोंसे रहित दीर 

शान्त आकाइमात्र रह गया । खुतन्दत 

वहाँ आकाशके समान निर्मल तर्थी 
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पदार्थ ही दिखायी देते थे-एक तो वे नील 
पादीःसी आङ्गृतिवाले भगवान्‌ रुद्र ही दिखायी देते थे 
जो अकाशे मध्यभागमें विना किसी आधारके स्थित 
घे । दूसरा ब्रह्माण्ड सदतका निचला भाग था, जो सातां 
तालो भी नीचे बहुत दूर दृष्टिगोचर होता था । वह 
और आकाशके तळ-भाग-सा जान पड़ता था । 
नतर पदार्य था, त्रह्माण्डमण्डलके ऊपरका भाग, जहाँ 
न्त दूर होनेके कारण दृष्टि नहीं पहुचती थी; अतएव 
दुल्क्ष्य आकाशके समान नीला जान पड़ता था। 
हाण्डके वे ऊर्ध्वं और अधोभाग अत्यन्त दूर होनेके 
बण एक दूसरेसे त्रिळगा थे । उन दोनोंके वीचमें जो 
क्षादि, अनन्त और विस्तृत ब्रह्मके समान निर्मल आकाश था, 
उरीको उस समय मैंने चौथे पदार्थके रूपमें देखा था । 
झन चारोंके सिवा दूसरी कोई वस्तु वहाँ मेरे देखनेमें 
नहीं आयी | 
पार्थिव पदार्थोका वह भाग; जो ब्रह्माण्ड-कपाल 
इहळाता है, कमल्दलके समान स्थित है । जळ आदि 
फ्तुएं आधाररूपसे आश्रय लेनेके लिये उसीकी ओर 


दौइती हैं, जैसे बच्चे अपनी माँकी ओर दौड़े जाते है । 
से प्याससे प्राणी जळी ओर भागे जाते हैं, उसी 
प्रकार वे जल्यदि पदाथ ब्रह्माण्ड नामक महाशरीरके 
निकटतम भागकी ओर दौड़ते हैं । जैसे शरीरसे जुड़े 
इए हाथ-पेर आदि अवयव अपनी अत्यन्त दृढ़ संयोगकी 
स्थितिको नहीं छोड़ते हैं, वेसे ही तैजस आदि पदाथ 
भीतरसे ब्रह्माण्ड-शरीरका ही आश्रय ले अपनी स्थिंति- 
को नहीं छोड़ते हैं । 
इस ब्रह्माण्डखण्डको यद्यपि किसीने धारण नहीं किया 
है तथापि वह परमात्माकी अचिन्त्य धारणात्मिका शिसे 
अच्छी तरह धारित ही है । उसीके कारण यह पतंनो- 
न्मुख होनेपर भी गिरता नहीं है । यह सारा जगत्‌ 
आकाररहित होनेपर भी खप्ननगरकें समान साकार 


दिखायी देता है । जैसे चैतन्य शक्तिका प्रकाश होता _ 
है, वैसा ही यह जगत्‌ भी स्थित है । जैसे आकाराम. 


श्यामता और शून्यता है, जैसे वायुमें गतिशीलता दै, 
उसी तरह चेतनाकाश परमात्मामें यह जगत्‌ स्थित है । 
( सगे ८० ) 


— a SE — 
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श्ीवसिष्ठजी कहते हे---र्घुनन्दन ! तदनन्तर उस समय 
भे महाकारामे मैंने देखा, भगवान्‌ रुद्र मत्त-से होकर 
| गाण्ड ताण्डवमें प्रवृत्त हो. रहे हैं | उनकी आकृति 
दूरतक फैली हुईं थी । उनका शरीर आकाशके 
शान ही व्यापक दिखायी देता था | उनका आकार 
षड था । उन्हें देखकर ऐसा लंगता था, मानो 

| होगा जल ही, तत्काल देह . धारण करके 
भे हो । इसके बाद मुझे दिखायी दिया कि 
भ छाया-सी निकल रही है, जो ताण्डव-लृत्यमें 
| मेरे एवं अनुसरण करनेवाली है। उस 
यह प्रश्‍न उठा कि द्वादश सूर्योके 

१ रहनेपर जब आकाराने महान्‌ अन्धकार छा 


रहा है, तब यह छाया कैसे स्थित इई है ? में इस 
प्रकार विचार कर ही रहा था कि वह तत्काल नृत्य करती 
हुई शीघ्रतापूर्वक्क उनके आगे जाकर खडी हो गयी । 
उसका शरीर भी बहुत विस्तृत था तथा वह भी अपने तीन 
नेत्रोंसे सुशोभित हो रही थी । उसका रंग घोर काला 


था | वह बहुत ही दुर्बल थी । उसके अमे नस-. | 
-नाड़ियोंके जाल घुस्पप्ट दिखायी देते थे । वह जरासे 


जर्जर हो रही थी । आकृति विशाल थी, सुखपर आगकी 
ज्वालाएँ व्याप्त थीं । वनके चञ्चल पत्र-पुष्प आदि सुकुट 
बनकर उसके मस्तऋकी शोमा वहाते थे । वह कोयते 
समान काली थी मानो काळी रात्रि ही उसका रूप 
धारण करके आ गयी हो, अन्धकारल्कमी ही मूर्तिमती 
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हो गयी हो । वह बहुत लंब्री थी । उसका मुँह विकराल 
दिखायी. देता था । वह इस तरह खड़ी थी मानो 
आकारको. नापनेके लिये उद्यत हो । अपने बड़े-बड़े 
घुटनों और सुजाओंके भ्रमणसे वह समस्त दिशाओंको 
मानो नाप लेना चाहती थी । वह ऐसी दुबळ थी मानो 
बहुत कालतक उसे उपवास करना पड़ा हो । उसके 
विशाल इारीरमें सर्वत्र गड्डे-ही-गड्डे दीख रहे थे । वह 
काजलकी-सी काली और मेघमालाकी भाँति वायुके वेगसे 
चञ्चल जान पड़ती थी | जब वह बहुत बड़ी और 
दुर्बळ होनेके कारण खड़ी होनेमें भी असमर्थ हो गयी, 
तत्र विधाताने मानो उसे नस-नाडियोंकी लंबी रस्सियोंसे 
बाँध दिया.( जिससे वह अच्छी तरह खडी रह सके ) । 
नस-नाड़ियों और अँतड़ियोंकी रस्तियोंद्ार उसके सिर 
और हाथ-मैर आदि सभी अङ्ग इस तरह बचे हुए 
दिखायी देते थे, मानो मूलसे लेकर शाखाओंके अग्रभागतक 
सू्तोसे... बँधी हुई कॉटेदार वृक्षकी झाडी हो । अनेक 
वर्णोके सूर्यादि देवताओं तथा दानवोंके मस्तकरूपी 
कमलोंके. समूहोंकी माला उसके कण्ठमें शोभा दे रही 
थी । हवासे प्रज्वलित तथा निर्मल प्रभासे पूर्ण अग्निकी ज्वाला 


ही उसके. लिये आँचल थी । उसके लंबे-लंबे कानोंमें . 


नाग, झूल रहे थे । उसने दो मनुष्योंकी लाशोंको 
कुण्डलके रूपमें धारण कर रखा था । जैसे सूखी 
लौकीकी लतामें दो बड़े-बड़े फल लटक रहे हों, उसी 
प्रकार उसकी छातीमें कुछ-कुछ हिलते हुए काले रंगके दो 
स्तन दिखाय़ी देते थे, जो बहुत बड़े होनेके कारण जाँघ- 
तक लटक रहे थे | उसके शरीरको देखकर मैंने यह 
अनुमान कर लिया कि यह वही कालरात्रि है, जिसके 
विषयमे. साधुपुरुषोने यह निर्णय किया है कि धये 
भगवती काली हैं |? उसके तीन नेत्र आगकी ज्वालासे 
परिपूर्ण थे । छलाटप्रान्त इन्द्रनील-मणिके समान चमक 
रहा _था। उसकी दोनों ठोढियॉँ गहरी होनेके कारण 
भयंकर जान पड़ती थीं | वात-स्कन्ध ( प्रवह आदि 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 


[ संक्षिप्त व | 
वायु ) राण वाथ.) रूपी तागोमे परी „ॐ 55 तागोंमें उता विष वद) रूपी तेने फव ह या | 
कण्ठदेशमें मुक्ताहारका काम दे रही पाश | 


करनेवाले कल्पान्तकाळके मेधोंकी भाँति शोभा परेछ | 
| 


भ्रमणशील सुजाओंद्वारा समूर्ण दिइमण्डक 
करके खड़ी थी । वे भुजाएँ अपने हे बा 
ब्रिखेर रही थीं । हिमालय और सुमेरु पर्वत उसके तल 
कानेंमें चाँदी और सोनेकी बाल्या बनकर शोभ 
रहे थे । ब्रह्माण्डरूपी घुँघुरुओंसे बनी हुई तराळ पद | 
उसके कटिभागमें करबनीका काम दे रही | 
शिखर, वन और नगररूपी पुष्पगुच्छोसे युक्त त 
पुराने नगर, वन, द्वीप और ग्रामरूपी कोपठ पछ 
अलंकृत सातों कुलपर्वत उस भगवती कालीके ग्र 
पुष्पमालाएँ. बने हुए थे । 


श्रीराम ! उस देवीके अङ्गोमे मैंने पु, ग | 
ऋतु, तीनों लोक, मास तथा दिन-रातरूपी एक. 
माळाएँ देखी थीं । उसके शरीरमें ब्यक्त रुपे शि 
नगर, ग्राम और पवत आदि मानो पुनर्जन्म पे | 
आनन्दसे उल्लसित हो उसके साथ-साथ नाच (1 | 
कमी-कमी वह नहीँ नाचती थी तो भी पर्वत व थै 
काननोंसहित नाना आकाखाला सारा जगत जो 
फिर लौटा था, नाचता ही रहता था र्द वा 
जब चतुराईके साथ चुत्य करने लगती थी, प bi 
सूर्य, दिनं और रात उसके नरमा 
शीतर विद्यमान प्रभामें मिलकर घूमते 8१ br 
समान दीर्घाकार प्रतीत होते थे । शो, 
काळरात्रिका ताण्डव-चृत्य होने लगते हर ति 
आदि देवता और असुर अपनी प मी 
और-ही-और बनकर वायुसे a हे 
समान अथवा अस्थिर रील जो क र्‌ी 
दिखायी देते थे । मगवतीके शी है शशी 
देता था, उसमें सष्टिप्रल्य! पुव. | 


< ह 
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| तकरण उ० ] # रुद्र और काली आदिके रूपमें चिन्मय परमात्मसत्ताकी ही स्फूर्ति & 


५९९. 


अनिच्छा, ह न, जन्ममरण एवं आम आरि. तञ गज जा जन्म-मरण एवं भ्रम आदि 
1 काके भाव कभी सदा एक साथ और कभी 


= 


वत्‌ रूपसे सुशोभित होते थे । सम्पूर्ण 


विशुद्ध शरीखाली है । वह देवी सूप, कुदाल, 
ओखली, चटाई, फाल, घट, पिटारी, मूसल, डोल या 
बाल्टी, बटलोई और खम्मे-इत्यादि वस्तुओंको भी 


रे मते. युक्त देवी काळरात्रि चेतन्य-शक्तिरूपा फूलके समान मानकर उनकी माला धारण करके नृत्य 
दायी, अन्त एवं विशाल आकाशकोशके सदृश करती थी । (सर्ग ८१) 
| ———— < 


रद्र और काली आदिके रूपमें चिन्मय परमात्मसत्ताकी ही रफूर्तिका प्रतिपादन तथा 
सच्चिदानन्दघनका विलास ही रुद्रदेवका नृत्य है-इसका कथन 


्ररमचन्द्रजीये पूछा--भगवन्‌ ! जब प्रलय- 
ल्मे सुव. कुछ नष्ट हो गया, तब वह देवी कालरात्रि 
अने किस झारीरसे नाच रही थी ? सूप, फाळ और धट 
अरिसे (जो उस समय नष्ट हो चुके थे) उसका माला 
प्रण करना क्या है ? यदि ये सब वस्तुएँ थीं ही तो फिर 
| ेकीका. नारा क्या हुआ ? और यदि त्रिलोकी नष्ट 
॥ऐ गयी. थी तो काळीके शरीरमें इन सब वस्तुओं- 
गै सिति वयां और केसे सम्भव हुई ? निर्वाणको प्राप्त 
| क्ष जगत्‌ फिर आकर नाचने कैसे लगा १ 


शया, न वह खरी थी, न वह नृत्य हुआ, न वे 
काळी वेसे विशेषणोंसे युक्त ही थे । उनके 
| भ्य भी वैसे नहीं थे और उनकी वे 
तियो भी नहीं थीं । जो कारणोंका भी परम कारण 
| र. अनादि, चिन्मय आकाशखरूप, अनन्त; 
| मस अविनाशी, सर्वव्यापी, सचिदानन्द- 
i क रिवखरूप साक्षात्‌ ब्रह्म ही मैख (रुद्र) के आकारमें 
था । जगतूका नाश हो जानेपर उस 
| नश रूपमें स्थित हुआ वह चेतनाकाशस्वरूप 
॥ ही था। चेतन होनेके कारण वह परमात्मा 
| ण वैभवको छोड़कर नहीं रह 
| छ ° सुवण कटक-कुण्डल आदिके रूपमे 
ह. हेता ही है, वह उन आहृतियोंका सरमया 


क्र 


J. 
D ~ 


श्रीवतिष्ठजीने कहा--श्रीराम ! वास्तवमें न वह ` 


त्याग करके नहीं रहता, उसी प्रकार परमात्मा भी 
लीलाके लिये उमा, महेरवर आदि सगुण रूप धारण | 
करता ही है । वह अपने लीला-खभावको सर्वथा छोड 
नहीं सकता । बुद्विमान्‌ रघुनन्दन ! तुम्ही बताओ, 
सुवर्ण कटक-कुण्डड आदि आकृतियांको क्यों नहीं 
घारण करेगा १ क्योंकि वह उसका खभाव है । 
इसी प्रकार ब्रह्म भी संकल्पद्वारा एकसे अनेक रूपमें 
प्रकट होता है, यह उसका शरुतिप्रसिद्र खभाव है । 
कोई भी पदार्थ अपने 'खभावकें ब्रिना कैसे रह 
सकता है १ 

रघुनन्दन ! जन्म, मरण, माया, मोह, मन्दता, 
अवस्तुता, वस्तुता, विवेक, बन्ध, मोक्ष, शुभ, अशुभ, 
विद्या, अत्रिद्या, निराकारता, साकारता, क्षणका; 
दीर्घकाळ, सत्‌, असत्‌, सदसद्भाव, मूर्खता; पाण्डित्य, 
देश, काल, क्रिया, द्रव्य, कलना, केलि, कल्पना, रूप 
आदि विषयोंका बाह्य इन्द्रियोंद्रार ग्रहण, उन्हीं विधयोका 
मनके द्वारा चिन्तन, ज्ञानेन्द्रिय,. केन्य तेज, जल, 
वायु, आकाश .तथा पृथ्वी आदिके रूपमें जो यह 
दश्य-प्रपश्न॒ फैला हुआ है, यह सत्र शुद्र निरामय | 
चेतनाकाशरूप परमात्मा ही है । यह अपनी शुद्र 
चिदाकाशरूपताका परित्याग न करता इश ही सवः 
सरूप होकर स्थित है । मैंने जिस चिन्मय परमाकार का 
वर्णन किया है, वह परमात्मा ही यहाँ शिव कहा गया है। 
यह सनातन पुरुष है । यही विष्णुरूपसे स्थित होता दै 
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औरं यही पितामह ब्रह्मा है । यही चन्द्रमा, सूर्य, इ 
वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, वायु, मेघ और महासागर है। 
यही भूत, भविष्य और वर्तमान काल है । जो वस्तु है 
और जो नहीं है, वह सब परमाकाशरूप परमात्मा ही है । 
श्रीराम ! मैंने जिस चिन्मय परमाकाशखरूप परमात्माका 
चीन किया है, वही श्रुतियेमिं शिव कहा गया है और 
बही प्रल्यकालमें रुद्र होकर जत्य करता है । विद्वानों 
और पुण्यात्माओमें श्रेष्ठ रघुनन्दन ! उस सद्रदेवकी जो 
आकृति बतायी गंयी है, वह बास्तवमें उसकी आकृति 
- नहीं है | उस समय सचिदानन्दधनरूप आकाश ही उस 
आकारमें स्फुरित होता है । तत्तदृष्टिसे मेने वह आकृति 
उस समय शान्त चेतनाकाशरूप ही देखी । मैंने ही 


शिव और शक्तिके यथार्थ स्वरूपका विवेचन. 


श्रीरामजीने पूछा--मुने | अब यह बताइये कि जो 

काली नृत्य करती है, उसका क्या खरूप है १ तथा वह 

' जिन सुप, फाळ, कुदाळ और मूसल आदि वस्तुओंकी 
माळा धारण करती है, उनका खरूप क्या है ! 

' श्रीवसिष्ठजीने कहा- श्रीराम! वे जो भैरव या रुदर 
बताये गये हैं, उन्हींको चेतनाकाश-खरूप शिव कहते 
हैं | उनकी जो मनोमयी स्पन्दराक्ति है, उसे काली 
समझो । वह शिवसे भिन्न नहीं है । जैसे वायु और 


उसकी गतिंशक्ति एक हैं, जैसे अणि और उसकी 


उष्णता या दाहकशक्ति एक ही हैं, वैसे ही 
सच्चिदानन्दघन रित्र और उनकी स्पन्ददाक्ति ( क्रियाराक्ति )- 
रूपा माया दोनों सदा एक ही हैं । जैसे गतिशक्तिसे 
वायु और उष्णताशक्तिसे अग्नि ही लक्षित होते हैं, उसी 
प्रकार अपनी स्पन्दशक्तिके द्वारा निर्मळ चिदानन्द्घन 
शान्तखरूप शिविका ही प्रतिपादन होता है | स्पन्दन या 
मायाशक्तिके द्वारा ही शिव लक्षित होते है, अन्यथा 
नहीं । शिवको ब्रह्म ही समझना चाहिये। उस शान्त- 
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म मे 


' पुरुषकी इच्छा काल्पनिक नगरका निर्माण करती है | 


. दृव्यजगतूका निर्माण किया 


_सम्पादन करनेके कारण वहीं करिता 


[ सि योप न 
उसे यथावत्रूपसे जाना । दूसरा कोई प 
तत्तदृष्टिसे रहित है, उसे उस रूपमे नहँ ह नी | 
सुवर्ण ही विभिन्‍न आङ्कतियोंसे सुशोमित होनेबठ नै | 
नर कहर त 
सत्खरूप चेतन ब्रह्म ही अपने खभावसे रदरूप घाणे | 
विराजमान होता है । जो चिदूधन परमात्माका सदर | 
वही भगवान्‌ शिवका स्पन्द ( स्फुरण ) दै | बही | 
लोगोंके सामने वासनावश नृत्यरूपके रूपे प्रगति 


आकृतिवाले रुद्र होकर जो वेगपूर्वक नृत्य करते हजे 
सच्चिदानन्दघन परमात्माका अपना सहज बिल्ल || 
समझना चाहिये । (सर्ग ८३-८३) 


खरूप शिवका वर्णन बड़े-बड़े वाणीविशारद विद्वान्‌ मे की | 
कर सकते । मायामयी जो स्पन्दनशकिि है, वही तह | 
शिवकी इच्छा कही जाती है । वह इच्छा इस शसम | 
रूप जगतका उसी तरह विस्तार करती है, जेस | 


इस प्रकार शिवकी इच्छा ही कार्य करती है । कुळ, 
शिवकी बह मायामयी स्पन्दनशक्तिरूपा इच्छा ही इस ए] 


करती है । वही क 


भेकर 1200 
अन्तर्गत चिदाभासके द्वारा उदी है जीव | 
है। वही जीगेगी {१ | 


अथवा चितिशक्ति कही गयी है। व 
बाले प्राणियोंका जीवन हे । वह खय 
रूपमे परिणत होनेके कारण स | 
( उपादान ) है । दृश्याभासेमें अबु ळे वहा 

वी है| 


cre प्रः 
आप्य, संस्कार्य और विकार्यरूपी चा | 
र 


५ 
LE 


नेवाळी शर्ति 
ब्रह्माण्डरूप धारण करः क्र 


भगी he 
प्रलयकालमें जब समुद्र आदिकं ज तेव पी 
तब बडवाग्निकी शिखाके समान | 


Ee 


र ऱ्य सुर्य आदिकी ज्योतियोंसे सुखायी जाती है; 
| इसळ्यि उसे ष्का’ भी कहते हैं । दुर्टोपर खभावतः 
| जन्त क्रोध करनेके कारण वह “चण्डिका! कही गयी 
| है| उसकी अङ्गकान्ति उत्पल-नील कमलके समान है; 
| (स्यि उसका नाम “उत्पछा भी है । एकमात्र जयमें 
| प्रतिष्ठित होनेके कारण उसे “जया? कहा गया है । सिद्वियोंका 
| आश्रय होनेसे वह “सिद्वा? कही गयी है । चूँकि जया 
है, इसील्ये 'जयन्ती? भी है । विजयका आधारभूत होनेसे 
उसे 'ब्िजया? कहा गया है । अत्यन्त पराक्रमके कारण 
बह “अपराजितां? नामसे प्रसिद्ध है । उसका निग्रह 
| करना किसीके लिये भी दुष्कर कार्य है, अतः उसका 
| नाम (दुर्ग! है | ओंकारकी सारभूता शक्ति होनेसे वह 
| उमा! कही गयी है । अपने मन्त्रका गान या जप 
। इनेत्रालोके लिये त्राणकारक तथा परमपुरुषार्थरूप 
होनेके कारण उस देवीका नाम “गायत्री? है । जगतके 
| प्रसवकी भूमि होनेसे उस जगजननीका नाम “सावित्री? 
| है। खर्ग और अपवर्गके साधनभूत कर्म, उपासना एवं 
| शनमयी दृष्टियोंका प्रसार करनेके कारण उस देवीको 
| भरती! कहा गया है । पारवतीरूपमें उस देवीके अङ्ग 
भैर शरीर अत्यन्त गौर हैं, इसलिये वह गौरी? कहलाती 
है | वह महादेवजीके आधे शरीरमें संयुक्त है ( अतएव 
"षान्‌ शिवको 'अर्धनारीश्वर' कहते हैं ) | सुप्त और 
मत्‌ जितने भी त्रिमुवनके प्राणी हैं, उनके हृदयमें 
| स्तर अकारादि मात्राओसे रहित. शन 
॒ र के नादका उच्चारण होता रहता है । वह 
| का होनेसे इन्दुकलाः कहलाता है । 
| ने ट “उमा? है | शिव और शिवा ( रद 
E. ही आकाशरूप हैं । अतः उनका 
पख वी देता है ( इसीलिये उन्हें काळ- 
| कहते हैं ) | 

`, ५ (सुरण ) मात्र ही जिसका एक खरूप है, 
झह "ती काळी 'क्रियाशाक्ति! है । वद्दी 'दान दे?; 
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ST करे! और 'अग्निमें आहुति दे? इत्यादि त्रिधि- 
भाक्याद्वारा त्रिहित दान, स्नान और यज्ञ आदि श्रेष्ठ 
शरीर धारण करती है । वास्तवमें वह अनादि, अनन्त 
चिति-शक्ति है और अपनी इच्छसे ही अपनेमें समू 
वेदिक क्रियारूपसे प्रकाशित होती है | वह आकाश- 
रूपिणी है । वही स्पन्देन ( स्फुरण ) रूप घर्मवाली 
कान्तिमती दृश्यल्क्ष्मीके रूपमें प्रकट होती है । उस 
काली देवीके जो नाना प्रकारके अभिनय और नृत्य हैं, 
वे ही ब्रह्माजीकी सृष्टिमें ये जन्म, जरा और मरणकी 
रीतियाँ हैं । वह नील कमळिनीके समान कान्तिवाळी: 
होनेके कारण 'काली? कहलाती है | वही 'क्रियाशक्ति! 
एवं श्रह्माण्डकालिकाः कही गयी है | वह अपने ही 
अवयवभूत इस दृश्य-लक्ष्मको हृदयमें धारण करती है । 
रघुनन्दन ! जैसे शून्यता आकारका अङ्ग है, गतिशीलता 
वायुका अङ्ग है, चाँदनीमें खिळनेवाले कुमुद आदि पुष्प 
चाँदनीके अङ्ग हैं, उसी तरह क्रिया एवं दृर्य-जगत्‌ 
चितिशक्तिके अङ्ग हैं । वास्तवमें उसका खरूप शिव, . 
शान्त, आयासरहित, अविनाशी एवं निमेळ समझना 
चाहिये | उसमें थोड़ी-सी भी निऱचळता या चेष्टाशीलता 
नहीँ है | इसलिये चितिशक्तिके खजानेमें मौजूद सारी . 
सृष्टिपरम्पराएँ आत्माकी सत्यताके कारण ही सत्य प्रतीत 
होती हैं । वह भी उसीको, जो उनकी भावना करता 
है । दूसरेके लिये वे सब-की-सब असत्य ही हैं । भूत, 
भविष्यत्‌ और वर्तमानके जितने भी संकल्प तथा खप्नके 
नगरसमूह हैं, वे सत्र सत्य ही हैं, अन्यथा वह परब्रह्म सवरूप 
है, यह कथन कैसे ठीक हो सकता है ! अन्य देशोमें स्थित 
जो पवत, ग्राम आदि हैं, वे वहाँ जानेसे दूसरेको भी 
उपलब्ध होते हैं, उसी तरह कोई योगसिद्ध पुरुष यदि 
प्रकायप्रवेरा-सिद्विके द्वारा खप्नद्रष्टाके हृदयमें जाकर 
उसका मनरूप होकर देखता है तो वह उसके खप्नगत 
पदार्थोको उपलब्ध कर सकता है | जैसे गाइ निद्रामें 
१. ब्रह्माण्डरूपी बीजकोशोंका निर्माण “यू ब्रह्माण्ड बीजकोशीका निर्माण करनेवाछी।  . 
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सोये हुए पुरुषको उठाकर एक उके भीतर सोया इस त . दूसरे स्थानपर 
रख दिया जाय तो भी उसके शरीरके छुढ़के होनेपर भी 
उसका खप्नगत नगर नहीं लुढ़कता है, वैसे ही 
नृत्य करती हुई कालरात्रिके शरीरके चालित होनेपर 


—— BO 


ग्रकृतिरूपा कालरात्रिके परमतत्त्व शिवमें लीन होनेका वर्णन 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! जो तक्तज्ञ नहीं 
है, उसकी इष्टिमें वह चितिशक्ति ही क्रिया-रूप है । 
बह अनामय ( निर्विकार ) है तथापि खभावसे ही 
नृत्य करती है । उस क्रिया-रूपा चिति-शक्तिके कुदाल 
और पिठारी आदि आभूषण हैं। जैसे वायुकी गति या 
चेष्टा वायुसे भिन्न नहीं है, वैसे ही शिवखरूप 
परमात्माकी इच्छा-खरूपा वह कालरात्रि उससे भिन्न नहीं 
है । जैसे वायुके भीतरी चेष्टा वायुरूप ही है; अतएव 
उसे चेष्टा नहीं भी कह सकते हैं, वैसे ही रिवकी 
इच्छा शिवके खरूपसे भिन्न नहीं है, अतएव शिवरूप ही 
है । इसीलिये वह अनिच्छा ही है । इस दृष्टिसे रिवमें 
इच्छाका अभाव है | 
वह कालरात्रि जब उस महाकारमें नृत्य कर रही थी, 
' उस सम्रय उसने प्रेमावेशवश खयं अपने आवरणकारी 
._ अंशको हटाकर निकटवर्ती शिवका वैसे ही स्पर्श कर लिया, 
जैसे समुद्रजल्की रेखा अपने नाशके लिये ही बडबानलका 
स्पर कर लेती है । परम कारणरूप शिवका स्पर्श होते 
'ही वह कालरात्रि धीरे-भीरे क्षीण होकर अव्यक्त भावको 
प्राप्त होने लगी । पहले तो वह अपने विशाल आकारका 
परित्याग करके पर्वताकार बन गयी । फिर नगराकार 
होकर विचित्र कल्पना-रूप पल्ल्वसे सुशोभित वृक्षके 
' समान सुन्द्री बन गयी । इसके बाद उस आकारको 
भी छोड़कर वह व्योमाकार हो शिवके ही खरूपमें बैसे 
ही प्रविष्ट हो गयी, जैसे नदी अपने वेगको शान्त करके 
महासागरमें मिल जाती है । तदनन्तर शिवासे रहित हो 


वे शिवखरूप परमाम (एकाकी शिवरूपमे ही शेष रहास, हो अपनी प्रकृति 
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होते ही बह परमेश्ररी शिवा क्यों शान्त हो गयी र्‌ 


सक्षिप् यग 
भी उसके भीतर सोया हुआ जगत्‌ न द | 
होता और न लोटता है । जैसे प 
होता है, उसी तरह कालीके शरीरमे जगतूकी स | 

| 


(सां ९ 


गये . । उस पूर्ववणित आकाइमें चे स्संह्ां है| 
सारे उपद्रवोंकी शान्ति होनेपर अकेले शत 
स्थित हुए । | 


श्रीरामजीने पूछा--भगवन्‌ ! रिवजीका सश परः| 


सुझे यथार्थरूपसे बताइये । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा---श्रीराम ! वह रिवा ए 
रिवकी इच्छारूपा प्रकृति कही गयी है । ई 
जगन्मायाके नामसे विख्यात है । वह पेस किं 
खाभाविक स्पन्द-शक्ति है । वे परमेश्वर रवति 
पुरुष कहे गये हैं । वायु भी उन्हींका खहप है। 
शिवरूप-घारी शान्त परमात्मा शस्कालके भर 
भाँति निर्मळ एवं परम शान्तिमान्‌ हैं । सदन (र 
या चेष्टा ) मात्र ही जिसका खरूप है, वह 
इच्छारूपा चिति-राफ्ति अ्रमरूपिणी प्रकृति है । ६ 
र र जबतक ककि 

तक इस संसारमें भ्रमण करती है, ज्र है 
तृप्त, निर्विकार, अजर, अनादि, अनन्त एत अद्रेत १ 
दावका साक्षात्कार नहीं कर लेती । यह प्रकृति क 
चैतन्यवर्मिणी है । अतः उसे चिति के १ 
चाहिये । यह चितिं देवी जब शिव 4 
तब पूर्णतः शिवखरूप ही हो जाती है. र ॒ 
समुद्रका स्पर्श करते ही अपने का 
त्यागकर उसके भीतर समा जाती है कीं 
पुरुषका स्पर्श प्राप्त करते ही उसर्क 


6 


ज्र 


| | पतत आकृति निति पल और उत्वी नला आहे ए कह शत पा चिति--निर्वाण-रूप परम 


| पिल्कर समुद्ररूम 
| 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--श्रीराम ! जब में खड़ा-खड़ा 
| स्र देख रहा था, तब मुझे दिखायी दिया कि 
| थे भगवान्‌ रुद्र तया ब्रह्माण्डके वे दोनों खण्ड या कपाळ 


f 


| वित्र-लिखितके समान निरचेष्ट हैं। तदनन्तर एक ही 


र दुथसार तथा मिष्ठान्रराशिको अपना ग्रास बनाकर वे 
| भवान्‌ रुद्ध उस॒समस्त आकारामें चिदाकाशरूप होकर 
केले ही रह गये । तदनन्तर वे एक ही मुहर्तमे 
रके समान हल्के और छोटे हो गये । फिर छडीके 
ह| पान ३ उसके बाद बित्ते भरके हो गये । तत्पश्चात्‌ 
मिह वैसे विशाल रूपमें देखा गया था, वे रुद्र मुझे 
| के दुकडेकी एक कणिकाके समान दिखायी दिये । 
भेके बाद मैंने आकाशसे दिव्यदृष्टिद्दार देखा, वे 
| बराबर हो गये थे । परमाणुरूप होनेके 
| प्‌ वे अशय हो गये । इस तरह मरे-पूरे जगतसे 
| ते \रारीरतक वह सारा महात्‌ आरम्भ मेरे देखते- 
| + कालके मेघखण्डकी भाँति विलीन हो गया । 
जैसे भूखा हिरन छोटेसे पत्तेको निगल जाता 


ब | नकार ड० ] * रुद्रदेवका ब्रह्माण्डखण्डको निगलकर निराकार चिदाकाशरूपसे स्थित होना + ६०३ 
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और उनकी जन्म आदि दशाओंमें भ्रमण करती रहती 


| (ग्रा हो तूप बन जाती है, जैसे नदी समुद्रमे है, जबतक कि पर्रम परमात्माका दर्शन नहीं कर 
| हो जाती है । रघुनन्दन ! वह चिति लेती । उनका दर्शन कर लेनेपर वह तत्काल उन्होंमें 
| शक्ति तमीतक मोढवश इन व्याकुळ सृष्टिपर्पराओ समा जाती है । 


( सर्ग ८५) 


छ्वदेवका ब्रह्माण्डखण्डको निगलकर निराकार चिदाकाशरूपसे स्थित होना तथा वसिष्ठजीका 
उस पाषाण-शिलाके अन्य भागमें भी नूतन जगत्को देखना और 
पृथ्वीकी धारणाके द्वारा पार्थिव जगतका अनुभव करना 


सहित समस्त ब्रह्माण्डको उद्रस्थ कर लिया, तव दृश्यरूपी 
मळसे रहित केवळ चेतनाकाश-रूप शान्त परब्रह्म परमात्मा 
ही शेष रह गया । उसका न कही आदि है, न अन्त | 

चिन्मय आकाशमात्र ही उसका खरूप है । रघुनन्दन | 
इस तरह मैंने पाषाणखण्डके कोटरमें दर्पणमें दीखनेवाले 
प्रतिविम्बकी भाति उस महान्‌ विभ्रमरूप ब्रह्माण्ड एवं 
उसके महाप्रलयका दृश्य देखा था । 

तदनन्तर उस विद्याधरीका, उस शिलाका तथा 

उस संसारश्रमका स्मरण करके में वैसे ही आइचय- 
चकित हो गया, जैसे कोई गाँवका रहनेवाला गवार. 
पहले-पहल राजद्वारपर पहुँचकर विस्मयसे व्रिमुध हो 
जाता है । इसके बाद मैंने पुनः उस सुवर्णरिलाको . 
घ्यानसे देखना आरम्भ किया । फिर तो मुझे कालीके 
शरीरमें स्थित हुए संसारकी माति उसमें सर्वत्र नूतन 
सर्ग दृष्टिगोचर होने लगे । वह घनीभूत मण्डलाकार 
सुवर्णमयी विस्तृत पाघाणरिला एकरूपमें ही स्थित 
थी और संष्याकालके मेघकी भाँति परम सुन्दर दिखायी. 
देती थी । इसके बाद मैंने आश्‍चर्यचकित हो उस 
शिळाके दूसरे भागके विषयमें भी उस्ती परावश्सि विचार 
करना आरम्म किया । विचार करते-करते देखता हूँ तो 
उस शिलाका दूसरा भाग भी उसी तरह जगतूके आर्मसे 
ठसाठस भरा हुआ है | वहाँ पूर्ववत्‌ एक छिद्र (आकाश) 
में नाना पदार्थोंसे सुन्दर संसार बसा हुआ था । उस 
हिलाके जिस-जिस प्रदेशको मैंने देखा,वहाँ-वहाँ दर्पणमें 
्रतिविम्बकी भाँति मुझे निर्मळ जगतका दर्शन इआ। 
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रघुनन्दन ! तदनन्तर चेतनाकाशखरूप निर्विकार 
अनन्त एवं सर्वव्यापी अह्मरूपसे स्थित हुए मैने जब 
समाहित-चित्त होकर देखा तो अपने शरीरके भीतर द्दी 
मुझे सृष्टिरूपी ब्त एक अङ्कले रूपमें स्थित दिखायी 
दिया । जैसे डेहरीकें भीतर रखा हुआ बीज वर्षाके 
जलसे भीग जानेपर अङ्करित हो जाता है, उसी प्रकार 
मेरे भीतर सृष्टिब्रीज अड्डूरित हुआ था । जैसे बीजके 
भीतर विद्यमान अङ्कुर सींचनेसे विकसित हो ऊपरकी 
ओर निकल आता है, उसी प्रकार मूत, अमूर्त, जड 
और चेतन सभी वस्तुओमे जगत्‌ विद्यमान है । जैसे 
सुषुप्तावस्थासे खप्नावस्थाको प्राप्त इए चिन्मात्र पुरुषकी 
अपनी ही चेतनासे खप्नजगतूकी इश्यलकष्मीका 
विकास होता है अथवा जैसे खप्मावस्थाके हट जानेपर 
जगे इए पुरुषके समक्ष जाप्रतू.कालका इस्यम्रपश्च 
बिकासको प्राप्त होता है, उसी तरह जिसने सृश्िके 
आएम्ममें अपने खरूपका पृथक्‌ रूपसे अनुभव किया है, 


श्रीवसिष्ठजीके द्वारा जल और तेजस-तत्तकी धारणासे प्राप्त हुए अनुभवका उल्हेस 


श्रीरामजीने पूछा--भगवन्‌! अब यह बताइये कि उस 
समय आपने विभिन्न भूभागोंके भीतर कहीं ब्रह्माण्डोंके 
दर्शन किये थे या नहीं £ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन | पहले शिलामे जेसे 
सम्पूर्ण जगत्‌ देखा गया था, बैसे ही उस समय 
भूमण्डलके सभी स्थानोंमें मुझे जगतूका जाल-सा बिछा 
हुआ दिखायी दिया | वह सारा दृश्यमय प्रपञ्च द्वेतमय 
होता हुआ भी वास्तवमें शान्त अद्वैत ही है । समी 
स्थानोंमें जगत्‌ है और सर्वत्र सबके आधाररूपसे ब्रह्म 
विराजमान है | अतः सब कुछ परम शाम्त चिदाकाइा- 
खरूप ब्रह्म ही है और सभी अनेक प्रकारके आरमोंसे 
परिपूर्ण है। रघुनन्दन ! यद्यपि यह दृश्य “सत्‌? और “अहम! 
इत्यादि रूपसे अनुभवमें आता दवै, तथापि उसका अस्तित्व 
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प ९ ल रस सिका उदय तत 9 आत्मामें हस सिका उदय होता है | छ्या | 
याः 


उदित हुआ यह सर्ग चेतनाकाशसे पृथक नहीं : 
तदनन्तर प्रृथ्वीकी धारणासे युक्त होळ + | 
की हक 1 | 

ध्यान करने लगा । प्रथ्वीकी धारणा | 
~ हर 1४) है 
उसके अभिमानी जीवकी खरूपता प्राप्त करे ६ | 
द्वीप, पर्वत, तृण और बृक्षादिरूपी देहसे युक्त हो. 
वहाँके जगतूका अनुभव करने छा । में सर्ग |. 
भूमण्डल बन गया । नाना प्रकारके वन और बु झे | 
शरीरके रोम हो गये । नाना प्रकारकी रावर गे 
शरीरमें व्याप्त थीं और अनेकानेक नगर मेरे लिये आभूषण | 
काम दे रहे थे । प्रथ्वीका रूप धारण करे मैं नह, | 
वन, समुद्र, दिगन्त, पर्वत तथा द्वीप नामक प्रागि्ये | 
भोग्यस्थलों और जंगल-समूहोंसे व्याप्त हो गया | नन | 
प्रकारके पदार्थोकी श्रेणियोंसे भरे हुए अनेकानेक माइक | 
कोश मुझमें दृष्टिगोचर होने ळगे तथा में लता, से | 
सरिता और कमळसमूहासे सुशोभित होने ढगा। 
( सर्ग ८६-८७) | 


पसमार्थ-दशामें है ही नहीं और यदि है तो कह त | 
अजन्मा--निर्विकार ब्रह्म ही है। | 

मैंने धारणाद्वारा परथ्वीका रूप धारण की है | 
वहाँ नाना प्रकारके जगत देखे » के 
जळतत्तकी धारणासे जलरूप होकर बी he | 
ही जगतका दर्शन किया । जैसे कार 
खच्छ किये गये इन्द्रनीलमणिके समान गे 
भगवान्‌ विष्णु शेषनागके अङ्गंपर भगवती त्ह॑ ने 
विश्राम करते हैं, उसी प्रकार स्स रखे _ 
बाद्ळोंके आसनोंपर विद्युन्मयी wp | 
किया । रसरूपं होनेके कारण मैने हि शि 
एक अणुके साथ रहकर उत्तम अबु ” शबर. 
मैं अपने शरीरका नहीं, केवल शी | 


। उ ण्यास 
| मानता हुूँ। जळकणका रूप धारण करके हवाके 
| र मैंने आकाशकी नि्मेळ गलियोमें सुगन्धकी 
| बिचरण किया । जलकी समता प्राप्त करा देनेवाळी 
| „मथी धारणाके दवारा अजड होकर भी जड (जल)- 
हा बनकर तथा समस्त पदार्थोके भीतर ज्ञातारूपसे रहता 


लाभी दूसरोंके द्वारा अज्ञात होकर रहा । 


खुनन्दन ! तत्पश्चात्‌ मैं तेजस्तत्त्वकी बढ़ी हुई धारणाके 
| -रा चन्द्रमा, सूर्य, तारा और अग्नि आदि विचित्र अवयबोसे 
युक्त तेज बन गया । तेजके सदा सत्त्वत्रधान होनेके 
| द्राण मैं प्रकाशरूप बनकर चमक उठा । संसारमें जितने 
| ॥ रूप हैं, वे सब प्रकादाके ही अङ्ग हैं. । अतः सदा 
| प्रकाशकी गोदमें शयन करनेवाले झुक, कृष्ण और अरुण 
| आदि समस्त वर्णोका मैं खरूपदाता पिता हो गया । 


र्त 


| अने तेजःखरूपसे में दिग्बधुओंके लिये खच्छ दर्पण 


>> 


| ~ 


\ दन गया । रात्रिरूपी कुहरेको नष्ट करनेके लिये बायु- 
| सहप हो गया । चन्द्रमा, सूर्यं और अग्निका तो जीवन- 
| सख ही था । मे खर्गलोकके लिये छुंकुमका आलेप बन गया | 
| मैतेज बनकर सुवर्ण आदिमे सुन्दर वर्ण (रंग ) बन गया, 
| मनुय आदिमें पराक्रम हो गया, रत्न आदिमें चकाचौंध 
| पदा करनेवाली कान्ति बन गया और वर्षाऋतुमें विद्युतका 
| प्रकाश हो गया । तेजकी धारणासे तेजोमय होकर में 
| उग इत्र आदि अघुरोंके मस्तकपर बज्रका प्रद्दार बन गया, 
| चो अपने थप्पडसे शत्रुओका सिर फोड डालते थे । साथ 
| हिंद आदिके हृदयमें पराक्रम बनकर बैठ गया । 
| शज्गणमें निर्भय विचरण करानेवाळा जो उद्भट पराक्रम 
| ोपुरषोंके भीतर प्रसिद्ध है, वह भी में ही बन गया । 
| हे भी साधारण पराक्रम नहीं, अपितु जो कठोर लोह: 
| भोको तोडनेवाळे खड्ठोंके परस्पर आधातोंसे उत्पन 
कई उंकारथवनिसे अत्यन्त पढु तथा महान्‌ आडम्बरसे 


RP 


प्रकरण उ० | # श्रीवसिष्ठजीके द्वार जल और तेजस्‌-तत्त्वकी धारणासे प्राप्त अनुभव # ६०५ 


युक्त हो । सूर्यखरूप होकर मैंने दसों दिशाओंमें फैले 
हुए किरणरूपी हाथोंसे जगत्रूपी पक्षीको, जिसके बढ़े- 
बड़े पर्वत अङ्ग थे, पकड़ लिया । उस समय मुझको यह 
सारा भूतळ एक छोटेसे गाँवके समान दिखायी दिया। 
चन्द्रमाके रूपमें प्रकट होनेपर मेर आकार अमृतसे भरी 
हुई झीलके समान हो गया । मैं युलोकरूपी सुन्दरीका 
मुख बन गया । निशारूपिणी निशाचरीके हास्य-सा लगने 
लगा और रात्रिमें यत्र-तत्र प्रवेश करनेवाले पुरुषोंके 
लिये प्रकाश-दीपका काम देने लगा । मैंने अग्नि 
बनकर दावानलकी ऐसी ज्वाला फेलायी, जिससे 
ल्कड़ियोंका तत्काल बिदारण हो जाता था और मेरी 
दुर्निवार दीति बढ़ जाती थी। बड़े-बड़े काष्ठोके फटने और 
फटनेसे अत्यन्त कठोर शब्द उत्पन्न होते थे | यज्ञाम्रि बनकर 
मैंने हविष्यादिका भी कल्याणकारी कार्य सम्पन्न किया । 
कहीं लोहार आदिकी प्रयोगशाळाओंमें मेंने तप्त छोहपिण्ड 
आदिमें रहकर हथोड़े आदिसे ताडित होनेपर उन 
ताड्नकर्ताओंको जळानेके लिये आगकी चिनगारिपोँ 
प्रकट की थीं । 
श्रीरामजीने पूछा--मानदाता सुने ! उस अवस्थामे 
आपको सुखका अनुभव हुआ या दुःखका ? यह मुझे मेरी 
जानकारीके लिये बताइये । ; 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन | जैसे सोया हुआ 
पुरुष चेतन होता हुआ भी जडताका अनुभव करता है, 
वैसे ही चेतनाकाश अपने संकल्पसे दृश्यभावको प्रात होकर 
जडताका-सा अनुभव करता है । जब ब्रह्म अपनेको पृथ्वी 
आदिके रूपमें समझता है, तब सुप्तती भाति जडसा 
बनकर खित रहता है । इसका जो सचिदानन्दात्मक 


यथार्थ खभाव है, उसका कमी अन्ययाभाव नहीं होता । 
( सर्ग ९०-९१ ) 


2 rm 


= 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


"च्य य > > ल्याला So “2:८५” 2 3 अमन 


श्रीवधिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! तदनन्तर मैं 
जगतको देखनेकें कौतूहलुसे धीर-चित्तवृत्तिके द्वारा वायु- 


मयी विस्तृत धारणा करके वायुरूप हो गया और लता- 


चछ्ुरीरूपिणी लळनाओंक्रो नचाने लगा । कमळ, उत्पल 
और कुन्द आदि पुष्पसमूहोंकी छुगन्धका संचय करके उसकी 
रक्षा करने लगा | नन्दनवनमें मेरा आना-जाना अत्यन्त मधुर 
और उदार होता था; क्योंकि वहाँ बड़ी मधुर सुगन्थ सुलभ 
होती थी । चन्द्रमण्डलमें जो श्रेष्ठ अमृत है, उसका चिरकाळ- 
तक उपभोग करके पूर्णरूपसे घिरे हुए मेघोंकी घटारूप 
शय्यापर सोकर तथा कमलबनोंको कम्पित करके मैं प्राणियों- 
के श्रमका निवारण किया करता था । आकारारूपी पुष्पका 
मैं ही सौरभ था । अतएव उसके गुणभूत सभी शब्दों- 
` का मैं सहोदर भाई बन गया । प्राणियोंके अड्डों और 
उपाङ्गोमें प्रेरक बनकर उनकी नाड़ीरूप नालियोंमें जल- 
सा हो गया था । मैं सुगन्धरूपी रत्नोंका लुटेरा, विमान- 
. रूपी नगरोंकी आधारभूमि, दाहरूपी अन्धकारका निवारण 
करनेके लिये चन्द्रमा तथा शीतरूपी चन्द्रमाकी उत्पत्तिके 
लिये क्षीरसागर था । एक ही क्षणमें में समस्त पवतोंको 
उखाइकर फेंकनेमें समर्थ था । वायुरूप बनकर 
मैंने छः प्रकारकी क्रियाएँ करते-करते प्रळयपर्यन्त कभी 
भी विश्राम नहीं लिया । मेरे वे छः कम इस प्रकार थे । 
हिम और धी आदिको जमा देना--उसका पिण्ड बनाना, 
कीचड़ आदिको सुखाना, मेध आदिको धारण करना, 
तृण आदिम हलचल पैदा करना, सुगंधको इधर-उधर 
छे जाना तथा ताप हर लेना । 


श्रीराम | इस प्रकार उस समय पृथ्वी आदि पाँच 


_ भूतोंका रूप धारण करके मैंने उस त्रिलोकीरूप कमलके 
` उद्रमें भलीभाति विहार किया | पृथ्वी, जळ, वायु और 
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धारणाद्वारा वायुरूपसे खित हुए वसिष्ठजीका अनुभव _ | 


` स्थिति प्राप्त की थी । समुद्रोंसे घिरी हुई तय छ | 


तेजके समूहरूप बृक्षोंके शरीरमें निवास कले ३: 
मूल-जाळके द्वारा पृथ्वीका रस उसे | 
ह पीया और उसने सा 

अनुभव किया । अमृतसे पूर्ण घनीभूत अ द; 
चन्दन-द्रबके समान शीतलता आदि गुणे | 

चन्द्रविम्बोंपर Ce ¢ पशन 1 
जो बफकी बनी हुई शब्याओंके साई 
मैंने टं त - ष्‌] 
मैने अच्छी तरह लोट-पोट किया है । उपभोगे | 
बचा हुआ पुभरस भमरको देते हु मैंने सभी तिक 
और समी ऋतुओंमें समस्त वनसमूहे गीत क| 
प्रकारकी सुगन्धोंसे परिपूण पुष्पराशियोंका अछ | 
सेबन किया है. । कुमुद, कहार और काहे ह| 
नळिनी-वनमें मैंने मधुर बोली बोल्नेवाली झे 
साथ लीला-पूर्वक कोमळ कळकल नाद क्रिया ह|| 
खुनन्दन ! मेरी कृपासे प्रसन्न हुए सूय | 
देवताओंने झारीरसे कृष्ण, रक्त, रेत, अझेत, | 
एबं हरित वर्णोंसे हरे वृक्षोंकी भाँति मेरे | 


द्वीपोके कारण मानो सात रूप धरनेबाळी झ गू 
को मैंने अपनी कलाईमें कंगनकी भाँति धाण # 
लिया था | श्रीराम ! समस्त ब्रह्माण्डर्प € 
कारण यद्यपि सारे पाताळ मेरे चरण में शि 
थे, मैं भूतलको उदरके रूपमें धारण % न 
और आकाश मेरा मस्तक था, तथापि मैने अगी | 
सूक्ष्म चिन्मात्रस्वरूपताका कमी त्याग नहीं किया गा ५ 
प्रकार चिदाकाशरूपसे स्थित हुए मैंने भ ज्म 
और वायुका स्वरूप धोरण किया । जैसे प्रतिद्ध १ १ | 
खयं ही स्वभमें नगर आदिका रूप धारण र 
उसी प्रकार मेरेद्वार भूमि आदिका = ल 
शक्तिका विस्तार ही था | - 


> 


न 


£ 


` .िष्ठजी कहते हे रखुनन्दन ! इस प्रकार 
| लाके दा सिद्ध इए प्रथ्वी आदिक़े रूपसे जगतः 
जीका अवलोकन करनेके बाद एर्वोक्त कौतुकदर्शनके 
| कवल और प्रयत्नसे निवृत्त हो में पुनः पहलेके समाधि- 
| जवत आकाश-कुटीरके प्रदेशकी ओर लौट आया | वहाँ 
नेप देखता हूँ कि मेरा अपना शरीर कहीं भी स्थित 
| षी देता है । वहाँ अपने सामने बैठे हुए किसी 
| करे ही सिद्धपरषको मैं देख रहा हूँ, जो अकेला है । 


॥ 


ह सिद्व समाधिनिष्ठ होकर बेठ था और अभीष्ट परम 
'को प्राप्त हो चुका था । उसने पद्मासन बाँध रखा 
| ग वह परम शान्त था और समाधिमें चित्तके 
हिर हो जानेसे उसका शारीर हिंलता-डुलता नहीं 
| ए। मस्मनिर्मित त्रिपुण्डूकी रेखाओंसे युक्त, सौम्य 
| त्या समान विस्तारवाळे कंधोंसे उसकी ग्रीवा बड़ी 


दो प्रफुछ कमलोंकी शोमाके समान जान पड़ती 
५ उन हाथोंकी शोभाके रूपमें मानो हृदय-कमलके 
"| पश ही बाहर प्रकट हो गये हों--ऐसा जान पड़ता 


तथा पूर्णरूपसे शान्त, अन्तःकरणरूपिणी 
अपनी धीर मनोदृत्तिके द्वारा इस तरु 


प्रकरण उ०] # कुटीमें लौटनेपर घसिष्ठजीको अपने शरीरकी जगह एक ध्यानस्थ सिद्धका दन # ६०७ 


लौटनेपर वसिष्टजीको अपने शरीरकी जगह एक ध्यानस्थ सिद्धका दर्शन, उनके संकल्पकी 
निवृत्तिसे कुटीका उपसंहार, सिद्धका नीचे गिरना ओर वसिष्ठजीसे उसका 
अपने वेराभ्यपूर्ण जीवनका वृत्तान्त बताना 


धारण कर रखा था, मानो समस्त - उत्पातोसे रहित शान्त 
आकाशको धारण किया हो । उस कुटीमें जब मैंने अपना 
शरीर नहीं देखा और सामने उस मुनिको ही देखा, 
तब मैंने अपने शुद्ध चित्तके द्वारा वहाँ यों विचार 
किया । 

“जान पड़ता है. ये कोई महान्‌ सिद्ध महात्मा हैं, 
जो मेरी ही तरह सोच-बिचारकर एकान्त महाकाशामें 
विश्राम लेनेकी इच्छासे इस दिंगन्तमें आ पहुँचे हैं । भें 
समाधिके योग्य एकान्त स्थान पा जाऊँ इस चिन्तामें ही 
पड़कर ये सत्यसंकल्पशाली महात्मा इधर आये हैं और 
इन्हें. यह कुटी दिखायी दी है । उसके वाद दीर्षकाळतक 
जब मैं नहीं लौटा हूँ, तब मेरे पुनः आगमनकी बात इनके 
ध्यानमें नहीं आयी है और इन्होंने शवरूपमें पढ़ें हुए मेरे 
शरीरको यहाँसे हटाकर स्वयं इस कुठियामे आसन जमा 
लिया है । मेरा वह शरीर तो अब नष्ट हो गया । अतः 
अब इस आतिवाहिक देहसे ही में अपने सप्तर्षिलोकको 
चढूँ/?--ऐसा निश्चय कर मैं ज्यों ही बहाँसे चलनेको 
उद्यतं हुआ, त्यो ही मेरे प्संकल्पका क्षय हो जानेसे 
बह कुटी अदस्य हो गयी और वहाँ केवळ आकार णल 
रह गया । फिर तो समाधिम स्थित हुए वे सिद्धबाबा 
निराधार होकर नीचेकी ओर गिरने लगे । 

मैंने पहले यह संकल्प किया था कि जबतक में यहाँ 
रहूँ, तबतक यह कुटी भी रहे, परतु अब वह हर क्षीण 
हो जानेसे कुटिया नष्ट हो गयी और सिद्ध महात्मा रि . 
भरमें वहाँसे गिर पडे । तब छुजनता या कौतुकवश 
उन गिरते हुए सिद्भपुरुषके साथ, उस मनोमय ( आति- 
बाहिक ) शरीरसे ही आकारसे भूतल ओर हर 
गिरते समय उनका पैर इवय, पृथ्वीसे जा लगा 3 
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हुए ही वहाँ गिरे थे । उनके प्राणने अपान वायुको 
ऊपरकी ओर खींच रखा था | इसीलिये वे पहले जिस 
प्रकार बैठे थे, उसी अवस्थामें आकाशसे नीचे आ गये । 
वे सिद्धपुरुष इतने ऊँचेसे गिरनेपर भी समाधिसे जगे 
नहीं; क्योंकि चित्तके परमात्मामें दृढतापूर्वक लगे रहनेकें 
कारण वे अचेतन-से हो रहे.थे । साथ ही उनका कोई अङ्ग 
भी भङ्ग नहीं हुआ; क्योंकि वे योगके प्रभावसे रूईके ढेरकी 
भाँति बहुत ही हल्के बन गये थे | तब मैंने उन्हें समाधि- 
से जगानेके लिये प्रय्न आर्म किया और बादलका रूप 
धारण करके आकाशमें गर्जन-तर्जनके साथ वर्षा आरम्भ 
कर दी । ओले और वज्र गिरने लगे । जैसे बादल या 
वर्षा मोरको जगाती है, उसी प्रकार मैंने अपने बुद्रि- 
कौराळसे उस दिगन्तमें उन सिद्धपुरुषकों जगाया । 
समाघिसे जागनेके बाद उनके समस्त अङ्गांकी शोभा 
प्रकाशित होने लगी और उनके नेत्र भी विकसित हो 
उठे | उस समय वे ऐसे लगते थे, मानो वर्षाकालमें 
धारावाहिक वृष्टिसे विकसित हुआ कमलोका वन हो । 
समाधिसे जागनेपर मैंने उनसे शुद्ध भावसे पूछा-- 
“मुनीश्वर ! आप कहाँ हैं और यह क्या कर रहे हैं ? 
आप कौन हैं £ इतनी दूरीसे आप नीचे गिरे हैं, फिर 
भी आप अपने चित्तमें उसका अनुभव क्यों नहीं कर रहे 


हैं ? मेरे इस प्रकार पूछनेपर उन्होंने मेरी ओर देखा | 


फिर अपनी पूर्वगतिका स्मरण करके वे मुझसे उसी तरह 
सुन्दर वचन बोळे, जैसे चातक मेधसे बोलता है । 


सिद्धने कहा--त्रह्मन्‌ | जबतक में अपने वृत्तान्ता 
स्मरण न कर ळूँ, तबतक आप मेरे उत्तरके लिये प्रतीक्षा 
' कीजिये । मैं आपसे अपना सारा पिछा वृत्तान्त कहूँगा । 


इतना कहकर उन्होंने अपने पूर्व वृत्तान्तको शीघ्र ही 


स्मरण कर लिया | इसके बाद वे चन्द्रमाकी किरणोंके समान 
शीतळ एवं मनोइर बाणीमें मुझसे बोले । 
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मस्तक ला ` तिज कहा- तहन्‌ । |. २ च ओर ही उठा MM न कहा- जाप | रहा । वे पद्मासन लगाये सिद्धने कहा--अह्मन्‌ ! इस त्स है | 


| संक्षिप्त 


पहचान लिया है । अतः प्रणाम करता ई | भ्र 
न करनेसे मेरेद्वारा जो अपराध बन 
मुने ! जैसे कमलोंमें भौंरा भ्रमण करता स | 
मने घुदीर्धकालतक भोगरूपी सुगन्धसे ण ग | 
देवोद्यान-भूमियोमें चिरकालतक भ्रमण कय | 
तदनन्तर चित्तरूपी जल-तरज्ञोंके हिलोरोंसे युक्त | 
रूपिणी नदीमें उसके मण्डलाकार आततों (म)| 
द्वारा निरन्तर बहाये जाते हुए मैंने दीधकाळे | 
विवेकका आविर्भाव होनेपर संसारसे उदविग् हो ह| 
विचार किया--“अहो ! इस संसारमें शब्द, रुप, छ| 
स्पर और गन्धमात्रको छोड़कर दूसरी कोई क 
नहीं है; अतः इतने ही मात्रमें--एऐसे तुच्छ | 
मोगमें में क्यों रमण करूँ ? विषयोंमें विषोकी विकर 
भरी है, सुन्दरी ल्ियाँ कामरूप मोहको ही देने 
तथा राग सरस पुरुप्रको भी विरसता प्रदान क| 
हैं; इनमें लोटनेवाळा कौन पुरुष नष्ट नही | 
इस शारीरमें शीघ्र प्राप्त होनेवाठी जीर्णरीगं इ 
एक विशाल बगुळीके समान है । वह यही पे 
रहती है कि मैंने इस जीवनरूपी वीचड या र 
बहुत बड़ी मछली पा ली है । इसी भावसे क्र 
शरीरको तत्काळ उद्रस्थ कर लेता चाहती है 
शी 
शरीर समुद्रमें दीखनेवाले बुलबुलेके 0०. कं 
नष्ट हो जानेवाला है । यह सामने सुरि हे है| 
ही सहसा दीपशिखाके समान बुश्कर अर्थ | 
यह जीवन एक महानदी दै । र 
प्रकारके विक्षेप बड़ी-बड़ी लक p ल 
चक्रा ही इसमें भवरे बनकर उठता ठ 
मरण ही इसके दो ऊँचे और विश 


द " | 
इसमें घुझ-दुःखकी छोटी-छोटी तग उती ० 


गया है, शे भो र 


re 
५ सिने... 


आ 


| 
| 


कामास सतत 


«केश ही इसके धवल फेन हैं । कभी काकतालीय 
गे इसमें सुखकें बुदूबुद भी उठ जाते हैं। 
' हारी इसके महाप्रवाहकी रेखा है। इसमें नाना प्रकार- 
| उह (मूखेकर कोलाहल ) ही जल-ख ( जळकी ध्वनि) 
| ह्ोरण-हे्रूपी वादळ इसे बढ़ाते रहते हें तथा भूतलपर 

एका शरीर सदा ही चञ्चल रहता है । लोभ और 
परके महान्‌ आवर्त इसमें उठते रहते हैं | पात और 
नदे इसमें निरन्तर परतन होता रहता है । इस 


| 


| परकर यह जीवन नामक नदी शब्दमात्रसे तो अत्यन्त 
| शीतल है; परंतु वास्तबमें त्रिविध तापोंसे अत्यन्त 
| स रहा करती है । यह महान्‌ खेदका विषय है । 
| संसाररूपी नदीके जळस्थानीय जो इष्ट, मित्र, पुत्र आदिके 
|| जागम और धन हैं, उनमें पहले-पहलेके तो चळे 
| जते हैँ और नये-नये आते रहते हैं | ( इस प्रकार 
` हाँ कुछ भी स्थिर नहीं है । ) यहाँ जो पदार्थ प्राप्त 


| कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । जब प्राप्त हुई 
बुओंी यह दशा है, तब जो नये पदार्थ प्राप्त होते 
|| है, उनपर भी यहाँ कैसे आस्था हो सकती है ! संसारमें 


' गाता ही है, फिर आता नहीं । भयंकर शबरुभूत 
¦| मपी चतुर चोर चारों ओर विचरते रहते हैं, वे 
सिरी सारा धन हर ले जाते हैं । अतः मुझे 
E, गं जागते रहना चाहिये । यहाँ मैं सो कैसे रहा 
| यह हुआ, कल यह होगा, यह इसका है 
| हुभ £ है इस प्रकार ' संकल्प-विकल्प करता 
| शोना बीती हुईं आयु और आयी हुई मौतको 
|| ष यी पाता है । यह कैसी आश्चर्यकी बात है ! 
| ` ` लिया, अनन्त बनभूमियोमें विचरण कर 
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| शीत 
| उछास ही इसकी कीचड़ है । दृद्धावस्थाके लिया और अहुत-से सुख-दुःख भी देख लिये । अब 


यहाँ और क्या करा या पाना शेष रह गया है! 
मैंने ऊँचे शिख्रोंवाले मेर पर्वतकी उद्यान-भूमिये 
अच्छी तरह भ्रमण किया । लोकालोके श्रेष्ठ नगरे 
भी मैं धूम लिया । परंतु वहाँ भी कौनसा खामाविक 
सुख प्राप्त हुआ ! 

“घन, मित्र, सुख और भाई-बन्घु कोई भी कालग्रस्त 
मनुष्यकी रक्षा नहीं कर सकते । मनुष्यका जीवन धूलि- 
राशिके समान अस्थिर है, उसकी स्थिति सुदृढ़ नहीं है । 
जैसे पर्वतशिखरोंपर गिरा हुआ वर्षाका जल प्रतिश्षण 
व्यथे नष्ट होता है, वैसे ही भीतरसे व्रि्रयेमें आसक्त 
मनुष्य क्षण-क्षणमें क्षीण हो अन्तमं पुरुत्राथशून्य रहकर 
ही अस्त ( मृत्युको प्राप्त हो जाता है । कोई भी भोग 
मेरे मनको नहीं छमा रहे हैं। यहाँके वैमव भी मुझे 
सुन्दर नहीं लगते हैं. | यह जीवन भी मदमत्त युश्तीके 
कटाक्षपातकी भाँति चञ्चल एवं क्षणमह्लुर है । सुने ! 
यहाँ कहाँ, किसको, किस तरह और किस उपायसे 
आश्वासन प्राप्त हो । पापिनी मृत्यु आज या कल मस्तकपर 
पैर रख ही देगी अथवा माथेपर विपत्तिका पहाड डाळ 
ही देगी । यह शरीर एक दिन पत्तेके समान झड जाने- 
वाळा है । जीवनकी स्थिति भी जीर्णशीर्ण ही है । 
बुद्धि अधीरतासे ग्रस्त है और विषयोंके रस नीरस हो 

गये हैं । नीरस विषय और उनके मनोरथ मेरी विस्तृत 
आयुको ले बीते । इनसे मेरे लिये कोई चमत्कारजनक 
पुरुषार्थ नहीं सिद्ध हुआ । आज मेरा मोह मन्द पड़ 
गया है । इस शरीरका इस जगतमें कोई उपयोग नहीं है । 
विषयोमें आस्था या आसक्ति न करना ही ऊँची स्थिति 
है और जीवनके प्रति आस्था रखना ही सबसे अधम 
अवस्था है । अहो ! यह सम्पत्ति क्या मिली, विपत्ति 
ही सिरपर आ पडी है, जो भारी मोहमें डालनेवाली 
है । विवेकी पुरुषको सदा ऐसा ही मानना चाहिये 
और इस संसारमें कमी आसक्त नहीं होना चाहिये । 


यो० वा्‌ | 
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जैसे समुद्रपत्नी सरिताएँ भूतलपर अपने शरीरको आन्दोलित 
करती हुई समुद्री ओर दौड़ रही हैं, उसी प्रकार 
जनता बिषयोंकी ओर दौडी जा रही है । यहाँ आयु ही 
उत्पात-वायु है । मित्र ही बड़े भारी शत्रु हैं । बन्छु ही 
बन्धन हैं और धन ही बड़ी भारी मौत है । सुख ही 
अत्यन्त दुःख है । सम्पत्तियाँ ही भारी विपत्तियाँ हैं । 
भोग ही संसारके महान रोग हैं तथा रति ही भारी 
अरति ( दुःख ) है । सारी सम्पत्तियां आपत्तियाँ है. । 
यहाँका सुख केवळ दुःख देनेके लिये है और जीवन 
भी मृत्युकी धरोहर है । अहो | यह मायाका विस्तार 
कितना दुःखद है !% विषयसेवनरूप जो मोग हैं, उन्हें 
सर्पोंका फन ही समझना चाहिये; क्योंकि वे थोड़ा-सा 
भी स्पर्श होनेपर डँस ही लेते हैं । किंतु विंचार- 
दृश्सि देखनेपर प्रतिक्षण विनाशशील ही हैं । जो भोगोंकी 
अभिलाषासे उनके प्रति तृष्णा बाँचे बैठे हैं, उन छोगोंका 
उसी तरह पग-पगपर अपमान होता है, जैसे बन्धन- 
्तम्ममें बंधे इए जंगली हाथियोंका हुआ करता है । 
“सम्पत्तियाँ और युवती ख्रियाँ ये तरङ्गोकी गोदके 
समान क्षणमङ्गर हैं | इतना ही नहीं, वे सर्पके फनकी 
छाया हैं | कौन विवेकी पुरुष उनमें आसक्त होगा ? 
जो आरम्भमें रमणीय प्रतीत होनेवाले किंतु अन्तमें 
: अत्यन्त नीरस सिद्ध होनेवाले विषयभोगांमें रमते हैं, 
वे नरोंमें ही गिरते हैं| । घन राग-देषादि इन्द्र दोषोंसे 


४ उत्पातवायुरेवायुमित्राण्येबातिदत्रवः । 
बान्धवो बन्धनान्येव धनान्येबतिनेधनम्‌ ॥ 
सुखान्येवातिदु*खानि सम्पदः परमापदः | 
भोगा भवमहारोगा रतिरेव परारतिः। ` 

आपदः सम्पदः सर्वाः सुखं दुःखाय केवलम्‌ | 
जीवितं मरणायेब बत मायाविजञम्मितम्‌ || 

( निर्वाणप्रकरण उ० ९३ | ७१-७३ ) 
आपातरमणीयेषु रमन्ते विषयेषु ये। 
अत्यन्तविरसान्तेषु पतन्ति निरयेषु ते ॥ 

( नि० प्र० उ० ९३ | ८० ) 
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[ संक्षिप्त योगा | 
आन्नान्त हैं | उनका उपार्जन करना भी अदन्त का | 
है तथा प्रात हो जानेपर भी वे स्थिर नही रते ह... | 
वे अधम पुरुषोंके लिये ही सेवन करने थोह $ 

"न करने योय हे जे 
आरम्ममें मधुर लगती है, परंतु अन्तमं दु.ख ही सह 
है, वह लक्ष्मी ( लोकिक सम्पत्ति है 

मड) "सास ) जगतो मोह 
डालती है# | उसका बिलास क्षणभरके हिमे ही हेत 
है । कोई महान:से-महान्‌ पुरुष क्यों न हों, उन । 
जीवनमें भी एक दिन मृत्यु अवशय उपसत क्षो 
देहधारियोंकी आयु शाखाके अप्रमागमें छी हु 
ओसकी बूँदके समान शीघ्र ही नष्ट होनेवाढी दै ज्ञा | 
अवस्थाको प्राप्त होते हुए पुरुषके केरा पक जाते ह. 
दाँत भी टूट जाते हैं | उसकी और ब है 
जीर्ण होकर क्षीण हो जाती हैं । परंतु एकमात्र तृण | 
ही ऐसी है जो जीर्ण नहीं होती है, वह नित्य नयी है | 
बनी रहती है || दाथकी अञ्लिमें रखे हुए जली. 
भाँति यह जीवन शीघ्र ही स्खलित हो जाता है | ग 
नदीके प्रवाहकी भाँति चला जाता है और लोटता ख | 
है | इस जगतमें जो रमणीय जान पडते है अ | 
प॒दाथेमिं मैने अरमणीयता देखी है । खिर वसुभी 
अश्थिरताका दर्शन किया है और सत्य दीषनेवाे पदी 
भी मुझे असत्यता दिखायी दी है । सील मैं को । 
विरक्त हो उठा हूँ । मनके स्वया बासताझूयही जा | 
जब परमात्मामें विश्रान्ति प्राप्त होती है; उस प | 
आनन्द मिलता है, बह पाताल, भूतळ थे | 
किन्ही भोगोंमें नहीं मिल सकता ।' रे | 
मुने | इस तरह दीर्षकालतक विचार चे 

अहंकारशूत्य हो मैंने अपनी ४... हो मैंने अपनी बुद्धिके ण | 


; | 

# आपातमात्रमधुरा दुःखपरयवायिनी - 
मोहनायैव लोकस्य लक्ष्मीः 

हम जीर्यतः | 

+ जीर्यन्ते जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति 


क्षीयते जीर्यते सवे वे ३० ९३१1 
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रकरण ३० ] # थीवसिएजी और सिदका आकाशमे अभी स्थानोको जाना # 


हि प्रात भी दे । हर भरण में ॥ उ. वयच प्राप्त की है | इस कारण मैं भी 
री ही भाँति चिरकालतक एकान्तमें विश्रामके लिये 

इस स्थानतक आया और यहाँ मुझे आपकी 
ही दिखायी दी । आपकी ही यह कुटी है और आप 
तः यहाँ पधारेगे, यह बात उस समय मैंने नहीं 
पेची थी | यह सब तो मुझे आज ही ज्ञात हुआ है | 


६११ 
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उस समय तो अनुमानसे मैंने यही जाना था कि यह्‌ 
कोई सिद्वपुरुष था, जो यहाँ अपना शरीर त्यागकर 
निर्वाण पदको प्राप्त हो गया है । भगवन्‌ | यही मेरा 
वृत्तात है और यह मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। 
मैंने सब बातें आपको बता दीं । अब आप जैसा उचित 


सारे; करे | (सर्ग ९३ ) 


— SRS ——— 
्ीवसिष्ठजी और सिद्धका आकाशमें अभीष्ट खानोंको जाना, बसिष्ठजीका मनोमय देहसे सिद्वादि 
होकोंमें भ्रमण करना, श्रीवसिष्ठजीका अपनी सत्य-संकल्पताके कारण सबके दष्टिपथमें आना, 
व्यवहारपरायण होना तथा “पार्थिव वसिष्ठ' आदि संज्ञाओंकों प्राप्त करना, 
पापाणोपाख्यानकी समाप्ति और सबकी चिन्मय ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन | तत्पश्चात्‌ मैंने 
दसे इस प्रकार कहा---“महात्मन्‌ | मैंने भी तो आपके 
'ब्रियमे कोई विचार नहीं किया, इसीसे उस कुटीको 
भरकारमें स्थिर नहीं कर दिया । उसे स्थिर कर दिया 
हता तो आपकी स्थिति भी सुस्थिर हो गयी होती । आप- 
गै प्रकार नीचे नहीं गिरना पड़ता (अतः हम दोनोंसे 
एपर अपराध हुए हैं, इसलिये दोनों ही दोनोंको क्षमा 
| हदें )। उठिये, अब हम दोनों सिद्वलोकोमें चलकर 
एर्‌ निवास करें ।! तदनन्तर हम दोनों गुलेल्से पके 
i दो थरकी गोळियोंके समान एक साथ ही तीत 
आकारमें उड़ | उस समय हमारी स्थिति दो 
समान हो रही थी | ऊपर जाकर हम दोनोंने 
| प्रणामपूर्वक विदा किया । फिर वे सिद्ध 
शेला अपने अभीष्ट स्थानको चले गये और मैं अपने 
सानमें आ गया । 


| ~ पूळा---भगवन्‌ | आपका वह शरीर 
गिरकर धूलके परमाणुओंमें मिल गया होगा | 

` पप किस शरीरसे सिद्ध लोकोंमें बिचरे ! 

प ' केहा--श्रीराम | हाँ, मुझे याद आ 

|. उसके बादका मेरा वृत्तान्त सुनो । जगत्रूपी 


गृहमें, सिद्धोके समूहोंमें तथा लोकपालोंकी पुरियामि भ्रमण 
करते हुए मुझ वतिष्ठकी आत्मकथा इस प्रकार है--एक 
दिन मैं इन्दपुरीमे गया, परंतु वहाँ स्थूळ शरीरसे रहित हो 

आतिबाहिक (सूक्ष्म) देहसे गये हुए मुझको न तो किसीने 

देखा और न पहचाना ही | मनका मनन ही एकमात्र 

मेरा स्वरूप था । मैं पृथ्वी आदिसे सर्वया रहित था। 

संकल्प-कल्पित पुरुषकी भाँति मेरा कोई इय आकार 
नहीं था । मुझसे किसीका स्पर्श न होनेके कारण मैं घट- 
पट आदि पदार्थोका अवरोधक नहीं था । जगतूके पदार्थे- 
समुदाय भी मुझे कहीं आने-जानेसे रोक नहीं पाते थे | 
मैं अपने अनुभवकी ओर ही उन्मुख था अर्थात्‌ अपना 
अनुभव ही मेरा शरीर था तथा अपने समान खितिवाले 
मनोमय पुरुषोंके साथ ही मैं व्यवहार करता था | 


श्रीरामचन्द्रजीने पूछा--भगवत्‌ | यदि देहरहिंत 
एवं आकाशस्वरूप होनेकें कारण आप किंसीको दिखायी 
नहीं देते थे तो उस सिद्धने आपको उस सुवर्णमयी भूमिम 
कैसे देखा था ? 

श्रीवतिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन | मुन्न-जैसा ज्ञानयोग- 
से सिद्ध हुआ पुरुष संकल्पकल्पित पदा्थॉका जिस तरह 
अवलोकन करता है, उस तरद असंकल्पित पदार्थाको 
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नहीं ग्रहण करता; क्यांकि उसका शरीर सत्यसंकल्पमय 


होता है । निर्मल अन्तःकरणवाला सूक्ष्म शरीरधारी पुरुष | 


ठौकिक व्यतरहारोमें मग्न होनेपर क्षणमरमें ही अपना 
न भूल जाता है | उस समय मैंने उ 
किया था कि यह सिद्धपुरुष मुझे देखे । इसलिये उसने 
मुझे देखा; क्योंकि वह मेरे संकल्पित अर्थक्रा भाजन था । 
परस्पर सिद्ध एवं विरुद्ध मनोरथवाले दो सिद्वामें जो अधिक 
जुद्ध अन्तःकरणवाला और पुरुषोचित प्रयत्नसे युक्त 
होता है, वही अपने अमीष्ट-साधनमे विजयी होता है । 
जब मैं सिद्धसमहों तथा लोकपालोंकी पुरियोमें भ्रमण कर 
रहा था, उस समय व्यवहार-समूहोंके प्राप्त होनेसे मुझे 
अपनी आतिवाहिकता विस्मृत हो गयी थी--में अपने 
सूक्ष्म शरीरको भूल गया था । जब ऐसी स्थिति आ गयी, 
तब मैं उस महाकाशमें दूसरोंके साथ व्यवहार करनेमें 
प्रवृत्त हुआ । परंतु मेर रूप ऐसा चञ्चल था कि वहाँ 
मुझे कोई देख नहीं पाता था। उस समय न तो मुझे 
सूर्य, चन्द्रमा तथा इन्द्र आदि देख पाते थे और न देवता, 
सिद्ध, गन्धर्व, किनर एवं अप्सराओंकी ही मुझपर दृष्टि 
पड़ती थी | वे लोग मेरी बाततक नहीं सुन पाते थे । यह 
सब सोचकर किसीके हाथ बिके हुए सत्पुरुषकी भाँति मैं 
मोहमें पड़ गया--विकर्तव्यविमूु-सा हो गया। इसके 
बाद मैंने सोचा, 'ैं तो सत्यकाम हूँ । जो भी संकल्प 
करूँगा- सत्य होगा”, यह बात ध्यानमें आते ही मैंने 
संकल्प किया--'ये देवतालोग मुझे देखें! । ऐसा 
संकल्प होते ही उस देवलोकमें मेरे सामने रहनेवाले सभी 
देवता मुझे तत्काल देखने लगे, जैसे नगरमे आये हुए 
इ््रजाळमय वृक्षको समी दर्शक शीघ्र ही देखने लगते 
हैं । तत्पश्चात्‌ देवताओंके घरोमें मेरा सत्र व्यवहार चलने 
लगा | मैं अपने यथोचित आचारका पालन करता 


` हुआ निःसंकोच वहाँ रहने लगा । जिन लोगोंको मेरे 
' वृत्तान्तका ज्ञान नहीं था, उनमेंसे जिन्होंने सर्वप्रथम 


मुझे अपने आँगनमें आविर्भूत हुआ देखा, उन छोगोंने 
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[ संक्षि ग | 
पृथ्वीसे ही मेरी उत्पत्तिकी कल्यना व पीस दी मेरी उदतिकरी का बले | 
३| 
वसिष्ठः कहा--फिर इसी नामसे लोकमे भे पर | 
हुईं । जो लोग आकाशमें रते थे, उन 5] 
महानुभावोंने मुझे आकाशमें भगवान्‌ सूरवदेवकी कलो 
प्रकट हुआ देखा, उन्होंने लोकमें तैजस बि ह 
देकर मुझे प्रसिद्ध किया तथा जिन अवाक 
सिद्धोंने वायुसे मेरा प्राकट्य देखा, उन्होंने मुने ध 
बसिष्ठ' की संज्ञा दी तथा जिन सुनीश्वरंने मुशे उस्न 
उठते देखा, उन्होंने मुझे “वारिवरसिष्ठ! नाम दिया छ| 
प्रकार दष्टिभेदसे मेरी यह जन्मपरम्परा कल्पित इ ह। 
तभीसे छोकमें में कहीं पार्थिव, कही जळ | 
कहीं तैजस्‌ और. कहींपर मारत वरिष्ठ मे| 
विख्यात हुआ । | 
इस तरह कहीं आकाश आदि पञ्चभूतरूपसे सु | 
होनेपर भी मैं एकमात्र चिन्मय खभाववाळा गिल 
चेतनाकाशरूप प्रह ही हूँ तथा तुमलेगकि र 
उपदेश आदि व्यवहाखी सिंद्विकें जिये स्थूड अश 
युक्त भी दिखायी देता हँ । जैसे जीवस्मुक्त तक 
पुरुष सारा व्यत्रहार करता हुआ भी वाससे | 
खित रहता है, उसी तरह बिदेहसुक्त भी ह 
खित होता है । किंतु जिस पुरुषकी बु सस 
देह और इन्द्रियके द्वारा भोगनेयोग्य म र 
बरिषयभोगमें आसक्त होती है तथा जिसे दी | 
मोक्षकी आकाङ्का नहीं जाग्रत होती, हे (क| 
मानव मनुष्य नहीं, कुता अयता बोरी । 
वह भोगरूपी गन्दी चीजको पसंद ब. शश 
बही है जो मोक्षके लिये प्रयत्तशीळ तशी 
त होता ही बचत है। 3 कॉ. 


कळक च 


के अ 


ट न है 
चित्तका सरमया शान्त एवं शीतळ हीत रा ह 
संतप्त होना ही बन्धन है। ट्र 
सार्व नु | 
शः संसारवासनामावख्पे सक्ता र्वा ञः 
मन्दो मोक्षे निराकाङ्की स १. ३०९६1९ 
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| द ल और ने कन केक करन है जेवत । यह संसार कितना मूढ़ 
१! यह मानवसघुदाय ख ही विषयोके वशीभूत 
| ३ । ीडिये एक दूसरेकी खी और धनका अपहरण 
` उ विये लोछप हो रहा है । जत्र वह सुसुक्षु होकर 
| बनके अर्थका विचार करता है, तत्र. यथाय दृष्टि 
(तत्साक्षात्कार ) प्राप्त करके सदाके लिये सुखी हो 
| जञा है | 
श्रीवाल्मीकिजी कहते हे ---भरद्वाज ! जत्र वसिष्ठ 
पति इतना उपदेश दे चुके, तब वह दिन बीत गया । 
पातान्‌ सूर्य अस्ताचळक्रो चले गये । इधर उस राज- 
| तमाके लोग सायंकालिक कृत्यके हेतु स्नान करनेके 
| झे मुनिवर वसिष्ठको नमस्कार करके उठ गये तथा रात 
| बैतनेपर सूर्यदेवकी किरणोंके उदयके साथ ही फिर उस 
| में लैट आये । 
श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--कर्त॑व्यका ज्ञान रखनेवाले 
? छुनन्दन | यह मैंने तुमसे पाषाणोपाख्यान कहा । इस 
` अल्यायिकासे जो विज्ञानदष्टि प्राप्त होती है; उससे 
| इही समझना चाहिये कि सारी सृश्यिँ चेतनाकाशमें ही 
|| हित हैं | यहाँ जो कुछ भी दीखता है, उसे चिन्मय 
| शष ही समझना चाहिये । जैसे ख़प्न-दर्शनके समय जो 
| गार प्रकट होता है, वह अपने चिन्मय खरूपसे कदापि 
| मित्र नहीं है । वस्तुत: यह सृष्टि नहीं है, एकमात्र चैतन्य 
' रफिही विराज रही है। जैसे सोनेके आमूषणोंमें सोना ही 
| | है, अंगूठी आदिके नाम और आकार नहीं जैसे स्वप्नमें 
| "र चिति शक्ति ही पर्वतके रूपमें प्रकाशित होती है, 
| परह निराकार ब्रहम ही सृष्टे रूपमे भासित हो रहा 
> अह्के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है । यह सारा 
चिन आकारारूप, अनन्त, अजन्मा और अविनाशी 
|. है वस्तुत: सहसरं महाकल्पोमें भी न तो यह उत्पन 
Ee दे औरन इसका नाश ही होता है । पुरुष चेतनाकारा- 
हे ही है | यह जो आप पुरुषोत्तम बैठे हैं, चेतना- 
 भहीहे | मैं भी अजर-अमर चेतनाकाश दी हूँ 


$ श्रीवसिडजी और सिद्धका आकाराने अभीष्ट स्थानौको जाना + 
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और यें तीनों लोक चेतनाका ही हैं । “मं अद्वितीय 
चिन्मात्र ब्रह्म ही हूँ । ये शरीर आदि मेरे नहीं हैं |! जब 
ऐसा बोध प्राप्त हो जाता है, तब जन्म-मरण आदि अनर्थ 
कहाँ रह सकते हँ : मैं 'चिन्मात्र निमे ब्रह्म हूँ ।? इस 
आत्मानुभवको जो खयं ही कुतकोंद्वार खण्डित करते 
हैं, वे आत्महत्यारे हैं । उन्हें विपत्तियोंके महासागरमे 
इत्रना पड़ता है । “मैं आकारासे भी खच्छ, नित्य अनन्त 
एवं निर्विकार चेतन हूँ, ऐसी दशामें क्या मेरा जीना, 
क्या मरना अथवा क्या सुख-दुःख भोगना है ! मैं 
प्रमाकाराखरूप चेतन ब्रह्म हूँ । ये शरीर-आदि मेरे 
कौन होते हैं £ इस तरह विद्वनोके द्वारा अन्तःकरणमें 
किये गये अनुभवका जो कुतर्कोद्वार अपछाप या खण्डन 
करता है, वह पुरुष आत्मघाती है. । उसे बारंवार पिक्कार 
है । 'में खच्छ चेतनाकाश हूँ ।? जिस पुरुषका यह स्पष्ट 
अनुभव नष्ट हो गया हो, उसे विद्वान्‌ पुरुष जीवित शव 
समझते हैं अर्थात्‌ वह जीता हुआ भी मुर्देके समान है । 
कैं ज्ञानखरूप प परमात्मा हैँ । देह और इदयं 
मेरी कौन होती हैं ।? इस प्रकार अपरोध्षज्ञनके हे 
जिसने आत्माको उपल्ब्ध कर लिया है, अविधा आदि 
मळोसे रहित उस. बिशुद्ध पुरुषको मृत्यु आदि आपदा 
बिमोहित नहीं कर पातीं । जो शुद्ध चिन्मय पसमालाका आश्रय 
लेकर सुस्थिर हो गया है, उस महापुरुषको मानसिक 
चिन्ताएँ उसी तरह मोहित नहीं कर पाती हैं; जैसे महान्‌ 
पथरको तुच्छ बाण । जिन पुर्ने अपने चिन्मय 
खभावको भुखकर नथर शरीरपर ही आस्था बोध री 
हे, उन्होंने वास्तवमें सुवर्णको त्यागवार भस्मको ही सोना 
मानकर ग्रहण क्या है । भें देहरूप हीइ इस 
भावनासे पुरुषके बळ, बुद्धि और तेजका नारा हो जाता 
है तथा 'मैं चेतन आत्मा है! इस दढ निश्चयसे उसके 
बल, बुद्धि और तेजकी उत्तरोत्तर बुद्धि होती है। मैन 
तो छेदा जाता हूँ और न जलाया ही जाता ह क्योंकि 
मैं बाके समान सुछ्ध चित्मय पाला हूँ । मे 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # [ सित न 4 
TIT तन 995 प>. 
अपने चिन्मय खरूपमें ही नित्य स्थिति है । न त्या जाता ॥। अनुभव करने छग जाता है । यद अ | 
देहाभिमानी नहीं हूँ |” जिस पुरुषको ऐसा निश्चय हो दै । इसडिये ये सब पदार्थ विषामृत ( षको | 
गया है, उसके लिये यमराज भी तृणके ,समान तुच्छ देखे गयेके समान स्थित हैं | अत कोई भी 
है । चेतनपुरुष इस जगतमें जिस-जिस वस्तुको जिस आश्मसे भिन्न नहीं है, यह बात पूर्णत: सिर हे क र | 
रूपसे देखता या समझता दै, उस वस्तुका उसी रूपसे | 


—— Cio 


परमपदके विषयमें विभिन्न मतवादियोंके कथनकी सत्यताका प्रतिपादन 
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श्रीवसिठजी कहते हैँ--रघुनन्दन ! “यह जगत्‌ 
परमात्माका खप्त है, इसलिये चिन्मय है, त्रह्माकाशरूप 
है, अतः सब कुछ ब्रह्म ही है ।? इस दष्टिसे सबको सत्य 
जगतका ही अनुभव होता है, असत्यक्का नहीं । पुरुष 
चिन्मय एवं अकर्ता है । अव्यक्त प्रकृतिसे महत्तत्त आदिः 


के क्रमसे इस जगतूकी उत्पत्ति होती है |! ऐसी दृष्टि - 


रखनेवाळे आचार्य महानुभावोंके मतको भी सत्यही 
समझना चाहिये; क्योकि इस भावका चिन्तन करनेसे 
ऐसा ही. अनुभव होता है। “यह सारा इर्य ब्रह्मका 
विवर्त है--त्रह्म ही इस दृश्यजगत॒के रूपमे भासित 
हो रहा है? ऐसी बातें कहनेवाळे महापुरुषोंका . मत 
भी सत्य ही है; क्योंकि इस तरह आलोचना करनेपर 
इसी रूपमे समस्त पदायोका अनुभव होता है । इसी 
प्रकार जो लोग “सम्पूर्ण जगतको परमाणुओंका समूहरूप? 
द्वी मानते हैं, उनका वह मत भी सत्य ही है; क्योंकि 
उन्हें जिस-जिस पदार्थके विषयमें जैसा-जैसा अनुभव 
हुआ, उस-उस भनुमवके अनुसार की गयी उनकी कल्पना 
भी ठीक ही है । इस लोक या परलोकमें जो कुछ जैसा 
देखा गया है, वह वैसा ही है । उसे न सतू कह सकते 
हैं, न असत्‌ | वास्तविक तत्त्व इन दोनोंसे विलक्षण एवं 
अनिर्वेचनीय है ।!इस तरहका जो प्रौढ़ आध्यासिक गत है 
वह भी सत्य दी है; क्योंकि वे वैसा.ही अनुभव करते हैं । 
कुछ लोगोंका कहना है कि बाह्य--्रृथ्वी आदि चार 
भूतोंका समुदाय ही जगत्‌ है । इससे भिन्न अन्तर्यामी 

आत्माकी सत्ता नहीं है |? ऐसा कढनेवाळे जो नास्तिक 
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हैं, परंतु वे भी अपनी इश्सि ठीक ही कहते है| 
इन्द्रियातीत आत्माको अपने स्थूल देहमें ही है| 
परंतु उसे पाते नहीं हैं । क्षणिक विज्ञानवादी जो प्रके | 
पदार्थको क्षणभङ्कुर? बताते हैं, उनका वह मत भी बु 
संगत ही है; क्योंकि सभी पदार्थोका निरत्तर परि | 
एवं उळट-फेर देखनेमें आता है । | 
परमपद सम्पूर्ण शक्तियोंसे युक्त है । इसलिये उ 
विषयमें जो जैसा कहता है, वह सभी सम्भव है |, 
घड़ेके भीतर बंद हुआ गौरैया घड़ेका मुँह खोठ देने 
उड़कर बाहर चला जाता है, वैसे ही देहके भ | 
बंद और देहके बरावर आकाराला जीव कावे | 
जानेपर उड़कर परलोकमें चला जाता है ।' झ पी | 
माननेवाळे लोगोंकी कल्पना भी उनके मतास के | 
है । इसी तरह म्लेब्छॉका यह मत है कि 'ज के | 
बराबर ही बड़ा है । उसे ईश्वरने उतपनन किया है | गर | 
शरीर गाडा जाता है, वह वहीँ खता है | 
कालान्तरमें उसके विषयमें विचार करते है | १. | 
की इच्छासे उसकी सुक्ति होती है अथवा 1 य | 
नरकमें डाला जाता है ।? आमतिद्दिके री | 
म्लेच्छोकी यह कल्पना उनके भावके अरर | 
सकती है और उनके देशोमें वह दूषित गि 
है । जो संत महात्मा हैं, वे “ब्राह्मण, नि 
मरण और जन्म आदिमें भी समभाव रते | 
जो मत है, वह सब सर्वात्मा मिन 


हबर 


FF 


व षि 


ए अपने-अपने मतके अनुसार साधन करनेपर उन्हें 
दुसर दवि अवस प्रात होती है । आत्तिकोंके मतमें 
| अ यह लोक है, वैसे परलोक भी है । अतः 
| लौकर ठमके लिये किये गये तीर्थ-्रान और 
ज्र आदि निष्फळ नहीं हैं ।! ऐसी जो उनकी 
| अवित भावना है, उसे सत्य ही समझना चाहिये । यह 
| आतन तो शून्य है और न अदय ही है, किंतु 
| चनीय है? इस प्रकार माननेवाले वादियोंका मत 
| # असत्य नहीं है; क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्मकी जो 
| ति है, बह न तो शून्यरूप है और न सत्य ही 
| | है, किंतु उसे अनिर्वचनीय समझना चाहिये । इसलिये 
| गो अपने जिस निश्चयमें इत्यक स्थित है, वह यदि 
| बहोचित चपळता या मूढुताके कारण उस निश्चयसे हटे 
| नही तो उसका. फल अवशय पाता है । 


| 


| श्रीवतिष्ठजी कहते हैं---श्रीगरम ! जो विवेकीपुरुष 
| भे तरिरक्त हो परमपद परब्रह्म परमात्मामें विश्राम 
कै षे है, उनके लोम, मोह आदि शत्रु खतः नष्ट 
है जाते हैं | वे तत्तज्ञानी महात्मा न कोई अनुकूल वस्तु 
| षर हर्षित होते हैं, न किसीके प्रतिकूल बर्तावसे 
| शत होते हैं । न आनेरामें आते हैं, न आहारा 
"है करते हैं, न लोगोंसे उद्विग्न होते हैं और न खयं 
0 धको उ्देगमे डालते हैं । वे किसी भी 
कामनासे हठपूर्वक कष्टसाध्य वैदिक 
ननो अजुष्ठानमें नहीं प्रवृत्त होते हैं | उनका आचरण 
हर गर मधुर होता है । ये प्रिय और कोमळ वचन 


| | के ह । चन्द्रमाकी किरणोंके समान अपने सङ्गसे 


| हे करते और क्षणभरमें ही विवादका निर्णय कर 


बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि सबसे पहले श्रेष्ठ वस्तुके . 


| गो आहाद प्रदान करते हैँ । कर्तव्यांका 
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विषयमे विद्वानोंके साथ विचार कर ले, विचारके बाद जो 
निश्चित सिद्धान्त स्थापित हो, उसीको ग्रहण करे । दूसरे 
जैसे-तैसे निश्चयकरो नहीं ग्रहण करना चाहिये । शाके 
स्वाध्याय और सदूव्यवहारकी दृष्टिसे जिस देशमें जो भी 
उत्तम बुद्धिसे युक्त हो, उस देशमें वही विद्वान्‌ या 
पण्डित है | अतः सदूज्ञानकी प्राहिके लिये उसीका 
आश्रय लेना चाहिये | उत्तम शाख्नके अनुसार व्यवहार 
करनेवाले तथा तत्त्वज्ञानके लिये परस्पर वाद-विवाद करनेवाले 


सतपुरुषोमें जो सबको आह्वाद प्रदान करनेवाला और | 


अनिन्दनीय हो, वही श्रेष्ठ है । अतः उसीका आश्रय 
लेना चाहिये । रघुनन्दन | प्रत्येक जातिमें कुछ ऐसे 


नामी विद्वान्‌ होते हैं, जिनके सूर्यतुल्य प्रकाशसे | 


दिन प्रकाशित एवं सार्थक होते हैं । जो मूढ़ हैं, वे 
सभी मोहरूपी महासागरमें संसारचक्रके आवतेन-प्रत्यावतत- 
से ऊपर-नीचे होते हुए तृणके समान बहते रहते हैं । 

(सर्ग ९७) 


तत्त्वज्ञानी संतोंके शील-स्वभावका वर्णन तथा सत्संगका महत्तव | 
देते हैं । उनका आचरण दूसरोंको उद्देगमें डालनेवाला 


नहीं होता है । वे सबके प्रति वन्घुभाव रखते हैं और 
बुद्धिमानोके समान समुचित बर्ताव करते हैं । बाहरसे 
उनका आचरण सबके समान ही होता है, किंतु भीतरसे 
वे सर्वया शीतल होते हैं । तत्तज्ञानी महात्मा शाखोके 
अरथोमें बड़ा रस लेते हैं । जगतूर्म क्या उत्तम, अधम 
अथवा भला-बुरा. है, इसका उन्हें अच्छी तरह ज्ञान होता 
है । त्याज्य और ग्राह्मका भी वे ज्ञान रखते हैं तथा 
प्राख्धवश जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसका अनुसरण 
करते हैं । लोक और शाखके विरुद्ध कायोसि वे सदा 
विरत रहते हैं । सजनोंके बीच रहने या सत्संग करनेके 
रसिक होते हैं. । घरपर आये हुए याचकरूपी भ्रमरका 
वे प्रफुल्ल कमलोके समान अपने ज्ञानका अनाइतः छुर 


कैलाकर तया उत्तम आश्रय खं सुखद भोजन 
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देकर आदर-सत्कार करते हैं. । जनताको अपनी M5 (ते हैं।। काळसर भरे हुए अपन च 
खींचते हैं और छोगोंके पाप-ताप हर लेते हैं । वर्षाकालके 
भेघोंकी भाँति वे स्निग्ध एवं शीतळ होते हैं । धीर 
खभाववाले ज्ञानी पुरुष राजाओंके नाशक और देशको 
छिन्न-मिन्न करनेवाले व्यापक जन-क्षोभको उसी प्रकार 
रोक देते हैं, जैसे पर्वत भूकम्पको । 
ज्ञानी पुरुष चन्द्रमण्डलके समान सुन्दर अड्गबाली 
गुणशालिनी पत्नीके समान विपत्तिकालमें उत्साह ए 
चै प्रदान करते हैं और सम्पत्तिकें समय सुख पचात 
हैं । साधुपुरुष वैशाख मास या बसन्तकें समान अपने 
सुय्शरूपी पुष्पसे समूर्ण दिशाओंको निर्मळ बनाते, 
उत्तम फळी प्राततिमें कारण बनते और कोकिळके समान 
मीठी वाणी बोलते हैं । आपदाओंमें,बुद्धिनाशके अबसरोंपर, 
भूख-प्यास, शोक-मोह तथा जरा-मरण--इन छ 
 उर्मियोंके प्राप्त होनेपर, व्याकुलताकी दशामें तथा धोर 
संकट आनेपर साधुपुरुष ही सत्पुरुषोंके आश्रयदाता 


सतका विवेचन ओर देहात्मवादियोंके मतका निराकरण 


. श्रीवतिष्ठजी कहते हँ--रघुनन्दन ! जो वस्तु 

` शास्रीय विचारसे उपलब्ध होती है तथा जिसकी सत्ता 
:. ` हेतुओं और युक्तियोंद्वारा सिद्ध है, वही सत्‌ कही गयी 
है । शेष सभी वस्तुएं प्रतीतिमात्र हैं। जो तीनों कालांमें 
कमी हुई ही नहीं, वह वस्तु सत्‌ कैसे हो सकती है ! 
मूर्खकी दृष्टिमं इस संसारका जैसा खरूप है, उसे वही 
जानता है । हमलोगोंको उसका अनुभव नहीं है । मृग- 
तृष्णाकी नदीके जल्में जो मछली रहती है, वही उसकी 
मिथ्या चञ्चल लहरोके आवर्तन-प्रत्यावर्तनको जानती होगी । 
तत्त्ज्ञानीकी दृष्टिमे तो केंवळ एकमात्र चेतनाकाश ही 


बाहर-भीतर, तुम-मैं इत्यादि सब कुछ. बनकर प्रकाशित ` 


हो रहा है । 
श्रीरामजीने पूछा--्रह्मन्‌ ! जिन लोगोंका यह पश्च 
( मत ) है कि 'जबतक जीवे, तबतक 


# अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 
होते हैं । काळ-सर्पसे भरे हुए अत्यन्त | 


सुखसे सकेगा! जो जगत्‌ वस्तुत: बट 
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सागरको सत्संगरूपी जहाजके बिना दूसरी कित क F 
Ft पे | । 

पार नहीं किया जा सकता । उपर्युक्त उत्तम गे | | 
गुणे |: 

एक भी गुण जिसमें उपलब्ध हो, उसके उदो ता 
सामने रखकर उसमें दीखनेवाले सुव कष 
उपेक्षा करके उसका आश्रय लेता चाहे 
कै दी | 

सारे कामोंको छोड़कर सत्पुरुषोंका सङ्ग करे; वि | 
सत्संगरूपी कर्म निर्वाधरूपसे इहलोक और परलेक दोगे | 
साधक होता है । किसी समय कहीं भी ससुरा अक्र | 
दूर नहीं रहना चाहिये । विनथयुक्त बतांव कते ह| 
सदा साधुपुरुषोंका सेवन करना चाहिये; क्योंकि ह| 
पुरुषके समीप जानेत्राले मनुष्यका उसके शाति | 
प्रसरणशील उत्तम गुण अनायास ही सश केह | 
जैसे सुगन्धित पुष्पवाले ब्क्षके निकट जानेसे क| 
पुष्प-पराग विना यत्नके ही सुलभ हो जाते हैं | 
( सा ९८) 


हा १ 
ff 
| 


जीवे, मृत्यु अप्रत्यक्ष नहीं है। जो शरीर 
भस्म होकर बुझ गया, उसका पुन आगमन हि 
सकता है £ उनके लिये इस संसारम ॐ | 
क्या उपाय है ! ह ३ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा- श्रीराम | ४ ब र 
निश्चय होता है, वह अपने भीतर अखण्ड | 
अनुभव करती है | इस बातका ऐन ही 
र :करणमें नित्य-निरंतर नेप 
उदय होता है, मवुष्य वैसा र 
यदि संविंतके बोधसे पुरुष दुखी | 
यह विरुद्ध बोध रहेगा, तबतक जीव दु! 
यह जगत्‌ सचिंदानन्दरूप ब्रह्माकारका 
ऐसी भावना दृढ हो जाय तो वह ढु 


t 


$ 


- 
वि 
| 


i 
८ 


। 
| 
| 

| 
। 


| वीवी जैसी दृढ़ 


ANS 


त वेतनसे शरीरोंकी कल्पना हुई है, वे श्रेष्ठ पुरुष 


| 


| शवतिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! चिन्मात्र ही 
। पु है, वही इस प्रकार नाना रूपोमें अवस्थित है । 
| उप्र चिन्मात्र परम पुरुष परमात्माके सिवा दूसरी किस 
लुकी सत्ता यहाँ सम्भव हो सकती है १ मेरे सारे अङ्ग चूर- 
| ब होकर परमाणुके तुल्य हो जाये अथवा बढ़कर सुमेरु पर्वतके 
| जान विशाल हो जाये, इससे मेरी क्या क्षति हुई अथवा क्या 
| वृद्धि हई? क्योंकि मेरा वास्तविक स्वरूप तो सचिदानन्दमय 
| है| हमारे पितामह आदिके शरीर मर गये, किंतु 
| अक्का चैतन्य तो नहीं मरा है| यदि वह भी मर 
| बता तो मृत आत्मावाले उनका तथा हमलछोगोंका 
| पिजन्म नहीं होता। किंतु पुरुष अविनाशी चिन्मय ही है। 
| हआकाशके समान नित्य है | उसका कभी नाझ नहीं 
| शतहै। भे नष्ट होता हूँ या मरता हूँ? इस तरहका 
| | बो शेक है, वह सर्वथा व्यर्थ है । इसलिये न तो मरण 
| $एहूप हे और न जीवित रहना सुखरूप । यह सब 
| छ नहों है । केवळ अनन्त चेतन परमात्मा ही इस 
| द सुरित हो रहा है। 
` शमजीने पूछा- त्रन्‌! आदि और अन्तसे रहित 
| ल परमात्माका भलीभाँति ज्ञान हो जानेपर उत्तम 
| धि केसा किन-किन लक्षणोंसे सम्पन्न हो जाता है ? 
| _ रि एडजीनेकह्ा---प्रीराम ] जिसे ज्ञेय वस्तु परमात्मा- 
| Le ज्ञान हो गया है, ऐसा जीवन्मुक्त श्रेष्ठ पुरुष 
| यक्त 


है तथा वह जीवनपर्यन्त कैसे खभावसे 


१ 3 कोमा ज्‌ द्‌ > 
EF ता है, घुनो । ऐसा पुरुष यदि जंगल्में रहता 


— SIE 


किस आचारका पालन करता रहता है, यह . 


य ळर स र त पत उ० ] # सवकी चिन्मात्ररूपताका निरूपण तथा ज्ञानी महात्माके लक्षणोंका वर्णन ६१७ 


38 जातसे ट जनो केले दुःखमा बोध हो सकता कदनीय हो परंतु हि आते कैसे दु a बोध हो सक्ता वन्दनीय हैं; परंतु जिनके मतमे शरीरसे चेतनको 
भावना होती है, उप्तीके अनुप्ता उत्पत्ति होती है, उन नराघमोंसे वाततक नहीं करनी 
६ हुवी या दुखी होता है, ऐसा निश्चय है । जिनके चाहिये । ( ऐसे लोग दुःखसे कैसे छूट सकते हैं । ) 


( सर्ग ९९-१०० ) 


| सबकी चिन्मा्ररूपताका निरूपण तथा ज्ञानी महात्माके लक्षणोंका वर्णन 


हो तो वहाँ पत्थर भी उसके मित्र हो जाते हैं । 
वनके वृक्ष बन्धु-त्रान्धत्र और वन्य मृगोंकें बच्चे 
उसके खजन बन जाते हैं | यदि वह विशाळ राउ्यमें रहता हो 
तो वहाँ जनसमुदायसे भरा हुआ स्थान भी उसके लिये 
शून्य-सा ही हो जाता है। विपत्तियाँ बड़ी भारी 
सम्पत्तियाँ हो जाती हैँ और नाना प्रकारके व्यसन ही 
उसके लिये सुन्दर उत्सव वन जाते हैं । उसके लिये 
असमाधि भी समाधिं है । दुःख भी महान्‌ सुख ही है | 
वाणीका व्यवहार भी मौन है और क्म भी अकरम ही 
है । वह जाग्रत्‌-अवस्थामें रहकर भी सुषम ही स्थित है 
( क्योंकि निर्विकल्प आत्मामें उसकी सुदृढ़ शिति है )। 
वह जीवित रहता हुआ भी देहाभिमानसे शून्य होनेके 
कारण मृतके ही तुल्य है । वह समस्त आचारव्यवहार- 
का पालन करता है, तो भी कर्तृलके अभिमानसे 
रहित होनेके कारण कुछ भी नहीं करता है । वह | 
रसिक होकर भी अत्यन्त विरक्त है | करुणारहित होकर 
भी सत्रको अपना बन्धु मानकर सबके प्रति स्नेह 
रखता है । निर्दय होकर भी अत्यन्त करुणासे भरा हुआ 
है और खयं तृष्णासे शून्य होकर भी पराये हितके लिये 
तृष्णा रखता है । उसके आचारका सभी अभिनन्दन 
करते हैं तथापि वह सभी आचारोसे बहिष्कृत है । 
शोक, भय और आयाससे शून्य होनेपर भी वह दूसरोंका 
दुःख देखकर शोकयुक्त-सा दिखायी देता है । उत्त पुरुषसे 
जगतके प्राणियोंको कमी उद्देग नहीं प्रात होता तथा 
बह भी उनसे कभी उद्दिम नहीं होता । संसारमें ( ब्रह्मा 


यो० वा० झं 
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नन्दका ) रसिक होकर भी वह संसारी 

अत्यन्त विरक्त होता है । वह प्राप्त हुईं वस्तुका न 
तो अभिनन्दन करता है और न अप्राप्त वस्तुवी 
. अमिलाषा ही । अनुकूल और प्रतिकूल पदायका 
अनुभव होनेपर भी वह हर्ष और विषादमें नहीं पडता । 
वह दुखी पुरुषके पास दुखियोंकी ही चर्चा करता है, 
सुखीके पास सुखकी ही कथा कहता है और खयं सभी 
अवस्थाओंमें हार्दिक दुःख-सुखसे पराजित न होकर सदा 
एक-सा स्थित रहता है । शाख़्बिहिंत झुमकमसे भिन्न दूसरा 
कोई निषिद्ध कर्म उसे घिंचिन्मात्र भी अच्छा नहीं 
लगता | महात्मा पुरुषोंका यह खभाव ही है कि वे 
शाख्नविपरीत चेश कभी नहीं करते हैं. । 


' जीवनमुक्त महात्मा न तो कहीं आसक्त होता है और 
न किसी-से अकस्मात्‌ विरक्त ही होता है। वह धनके लिये 
याचक होकर नहीं घूमता है और भीतरसे बीतराग 
होकर भी ऊपरसे रागयुक्त-सा जान पड़ता है । शाके 
_ . अनुसार व्यवहार करते हुए क्रमशः जो सुख-दुःख प्राप्त 

होते हैं, उनसे वस्तुतः वह अछूता रहता है तो भी उनका 

स्पर्श-सा करता जान पड़ता है । वह उन सुख-दुः खोसे 
हृ और त्रिपादके वशीभूत नहीं होता । अवश्य ज्ञानी 
` महात्मा दूसरोंके सुखसे प्रसन्न और दूसरोंके ही दु:खसे दुखी 
देखे जाते हैं, परंतु वे भीतरसे अपने समतापूर्ण स्वभाव- 
का परित्याग कभी नहीं करते; क्योंकि वे संसाररूपी 
तास्यशालाकें नट हैं। अपने कहे जानेयाले पुत्र आदि 
` जितने पदाथसमूह हैं, वे सत्र वस्तुतः पानीके बुल्युलोंके 
समान मिथ्या हैं । अतः तत्तदशी मह्दात्माका उनके प्रति 

(गोहरूप) स्नेह नहीं होता है । परवह ज्ञानी महात्मा 

स्नेहरहित होनेपर भी घनीभूत स्नेहसे आद्र हृदयवाले 

पुरुषकी माति यथायोग्य वात्सल्यवृत्तिका दशन कराता 
हुआ व्यवहार करता है । वह बादरसे समस्त शिष्टाचारोंके 
पालनमें संल रहकर भी भीतर सर्वया शान्त बना रहता 
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तो भी बाहरसे कभी-कभी आविष्ट-सा त्यो है | 

श्रीरामचन्द्रजीने पूछा--मुनीशर शक है 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए कलुषित तित | 
मनुष्य भी तो झठमूठ्में अपनी तपस्यावी छा 
दिख्लानेके लिये ऐसे कषणे युक्त हो ख़त है 
फिर, कौन सच्चे महात्मा हैं और कौन दी, हे 
कौन जान सकता है ? 

श्रीवतिष्ठजीने कहा--र्‌घुनन्दन | ये व्रण 
हों या असत्य, किंतु ऐसे लक्षणोंसे युक्त लस छे | 
हर हालतमें अच्छा ही है ( इन लक्षणोंसे सन न| 
दम्भी हो तो भी आदरणीय ही है )। जो वेदाशतत- 
परमात्माके ज्ञाता हैं, उनमें तो ये गुणसमूह सामक 
अनुभवके बलसे ही प्रतिष्ठित रहते हैं | वे जीवक 
पुरुष वीतराग . तथा क्रियाके फलोमें आसक्तिसे गर. 
होते हुए ही रागयुक्त पुरुषोंके समान चेष्टा कते है |! 
दुखियांको देखकर सहसा करुणासे भर जाते हैं | कि 
रूपी दर्पणमें प्रतिविम्त्रित हुए समस्त हराएको र 
कपटभूमिके समान असत्‌ देखते हैं । खणे ह 
हुए सुवर्णकों जैसे जाग्रतकाळमे असत्‌ माता चण 
वैसे ही घे इस जगतको असत्‌ समझते हं. । 

जिन्हें ज्ञेय पदार्थ--परमात्माका भळीमाति शि हो 

ग्के वित्र अत्त्वे 

और जो उन ज्ञानी महात्माओंके समान ही पर्त के 
वाले हैं, वे ही उन महात्माओके महो वक्त थे 
हैं, जैसे सॉपके पदचिद्दोंको सॉप ही स | 
पुरुष तो अपने सर्वोत्तम भावको अपि बदा र 
भा, गाँव और नगरोंके घनोसे प क्क 
असम्भव है, ऐसी कौन-सी विग की 
लिये आठी है ! उन तत्तज्ञानी महाला हृ 
गुणोंको छिपाये रखनेमें ही होता EF गू 


प्रदान करनेमें नहीं; क्योंकि १ 


| 
। 


| विर्वोण-प्रकरण उ० ] # सबकी चिन्माजरूपताका निरूपण तथा ज्ञानी महात्माके लक्षणोंका वर्णन # ६१९ 


2-->-<<-:<.।. चा नां 
त खं अभिमानसे रहित होते हैं ।# श्रीराम ! उन 
र्‍हात्माओको एकान्तसेवन, असम्मान, बुरी स्थिति तथा 
ताधारण ळोगोंद्वारा की गयी अवहेलना---ये सब चीजे जैसा 
पहुँचाती हैं; वैसा सुख उन्हें वड़ी-बड़ी समृद्धियँ 

` भी नहीं दे सकतीं । 

तत्वब्ञानका सारभूत जो निरतिशय आनन्द है,वह एकमात्र 
अपने अनुभवसे ही जाननेयोग्य है, उसे दूसरेको दिखाया 
नहीं जा सकता । तत्त्वज्ञ पुरुष भी उसे नहीं देखता; 
केवल खग्रकाशरूपसे उसका अनुभव करता है । 'लोग 
| मेरे इस गुणको जानें और मेरी पूजा करें? ऐसी इच्छा 
| #हंकारियोंको ही होती है । जिनका चित्त अहंकारसे 
| मुक्त है, उनके भीतर ऐसी इच्छाका उदय नहीं होता 
| है| † खुनन्दन ! आकाशमें गमन आदि जो क्रियाफल 
| हैं, वे तो मन्त्र और औषधके प्रभावसे अञ्ञानियाँके 
ब्यि भी सिद्ध ( सुलभ ) हो जाते हैं । कोई ज्ञानी 
हो या अज्ञानी, जो लक्ष्यसिद्विके लिये जैसा क्लेशा सहन 
' करनेमें समर्थ हो, वह वैसा ही फळ कर्मानुसार अवस्य 
| प्राप्त कर लेता है| चन्दनकी छुगन्धकी भाँति विहित और 
| निषिद्ध कर्मोका फल समीके हृदयमें अपूव खूपसे 
विद्यपान है | समय पाकर प्रकट हुए उस फलको उसका 
अधिकारी जीव अवऱ्य पाता है । “यह आकाशगमन 
शादि फल कुछ भी नहीं है---अत्यन्त तुच्छ है अथवा 
| का भ्रममात्र है, या अधिष्ठानभूत चिदाकाशमात्र है?-- 
| शिसे ऐसा ज्ञान हो गया है, वह बासनाझ्य तत्त्वज्ञ 
—— RE क्व ei, 


अ भावं के निगृहयन्त्येते तमुत्तममनुत्तमाः । 
E किलानघ्यः कश्चिन्तामणिरापणे ॥ 
पशिभिगूइने आवो यतस्तेषां न दर्शने । 
िर्वासना गतद्वेता गतमानाः किलाङ्गते ॥ 

( नि० प्र उ० १०२ | २७-२८ ) 
| कः जानाठु जनः पूजां करोतु मे । 
रिणामीहा न दु तन्युक्तचेतसाम्‌ ॥ 

( नि० प्र उ० १०२।३१ ) 


पुरुष कर्मकी ववंडररूप उन मन्त्रौषधि-साध्य क्रियाओंका 
साधन कैसे करेगा ? उस महापुरुषका इस वरिश्वमें न तो 
कर्म करनेसे कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मोके न 
करनेसे ही । किसी भी प्राणीमें उसका किंचिन्मात्र भी 
सार्थका सम्वन्ध नहीं रहता । इस पृथ्वीपर, खर्गमें 
अथवा देवताओंके यहाँ भी कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है, 
जो उस उदारचेता परमातमन्ञानीको लुभा सके ।% जिसके 
लिये सारा संसार ही तिनकेकें समान तुच्छ हो गया है, 
जिसमें रजोगुणका लेश भी नहीं है, उस ज्ञानी 
महात्माके लिये एकमात्र परमात्मासे भिन्न दूसरी कौन-सी 
वस्तु उपादेय हो सकती है ! 


लोकसंग्रहके लिये जिसने जगतके व्यत्रहारोंका 
ूर्णरूपसे निर्वाह किया है, जिसका हृदय परिपर्ण 
( निष्काम ) है, वह मननझीळ जीवन्मुक्त पुरुष 
अपने खरूपमें ज्या-का-त्या स्थिर रहकर यथाप्राप्त 
शिष्टाचारका अनुसरण करता है । जो भीतरसे नित्य 
शान्त और मौनी है तथा जिसकी मनोभूमि सत्वगुणमय . 
हो गयी है, वह महात्मा भरे इए महासागरके समान सब | 
ओरसे पूर्ण होता है तथा उसका आशय गम्भीर होनेके 
साथ ही सुस्पष्ट होता है । तत्तज्ञानी पुरुष अमृतसे 
भरे हुए सरोवरके समान अपने आत्मामें खयं ही आनन्दकी 
हिलोरें लेता है तथा निर्मल एवं पूर्ण चन्द्रमाके समान 
दूसरोंको भी आहाद प्रदान करता है । 


“यह सारा विश्व भ्रममात्र है, मिथ्या इन्द्रजाल है 
ऐसे दृढ निश्चयके कारण ज्ञानी पुरुष इच्छाओंसे सवया 
रहित हो जाता है । ज्ञानी महात्मा अपने शरीरके 
सर्दी-गंसी आदि दुःखोको भी इस तरह अवहेलना- 
पूर्वक देखता है, मानो वे दूमरेके शरीरमें ` हों । 
Br NS SE 


# न तदस्ति पृयिव्यां वा दिवि देवेषु वा चित्‌ । 


यदुदारमनोवृत्तेलोभाय विदितात्मनः ॥ 
नि० प्र उ० १०२ | ३८ ) 
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केवळ परहिंतके लिये फल-फूल धारण करनेत्राली जप 
समान धीर वृत्तिसे तथा करुणाके कारण उदार वृत्तिसे 
वह महात्मा दुखी प्राणियोंका परिपालन करता है । 
` वह संसारसे विरक्त होकर ऐसी सारभूत स्थितिको अपनाता 
है, जिसमें जल्मात्र ग्रहण करके भी संतोष माना जाता 
है । साधारण लोगोंके समान यथाप्राप्त व्यवहारका 
सम्पादन करता हुआ वह महात्मा चराचर भूतोंके ऊपर 
( पखह्म परमात्मामें ) ही स्थित होता है । 

कोई महात्मा पर्वतकी गुफाको ही धर मानकर उसमें रहता 
है । कोई पवित्र आश्रममें निवास करता है। कोई गृहस्थाश्रमी 
होता है और कोई प्रायः इधर-उधर घूमता रहता है । कोई 
भिक्षाचर्यासे निर्वाह करता है, कोई एकान्तमें बैठकर 
तपस्या करता है, कोई मौनब्रत धारण किये रहता है, 
कोई परमात्माके ध्यानमें संछून होता है, कोई प्रख्यात 
पण्डित होता है, कोई श्रुतियोंका श्रोता होता है, कोई राजा, 
कोई ब्राह्मण और कोई मूढ़के समान स्थित रहता है, 
कोई सिद्ध गुटिका, अंजन और खङ्ग आदिसे सिद्ध होकर 
आकाइागामी बना रहता है, कोई शिल्पकलासे जीवन- 
निर्वाह करता है, कोई पामरकें समान रूप धारण किये 


RN चे 
इस शाख्नके विचारकी आवश्यकता तथा इससे होनेवाले लाभका प्रतिपादन, बरा जर 
आत्मबोधके लिये प्रेरणा तथा विचारद्वारा वासनाको क्षीण करनेका उपदेश 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं---श्रीराम | शम, दम आदि साधनसे 
सम्पन्न पुरुषको चाहिये कि वह उद्देग छोड़कर प्रतिदिन 
गुरुसुश्रूषा आदि नियमपूवक करता हुआ इस महारामायण 
नामक शाख़का विचार करे । यह शास्र इहलोक 
और परलोक दोनोंके लिये हितकर तथा कल्याणकारी है । 
आप सब सभासद भाँति-भाँतिकी असम्भावना एवं 
विपरीतभावना आदिको अपने हृदयमें स्थान दिये हुए 
हैं. | इसलिये मिल-जुल्कर अभ्यास न करनेसे आप 
लोगोंका जाना हुआ भी यह आत्मज्ञान भूल जानेके कारण 
अनजाना-सा हो रहदा है । जो जिस बस्तुको चाहता है, 
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[ संक्षिप्त पो | 
रहता है । कोई सारे वैदिक आचरा .. | 
देता है तो कोई कर्मकाण्डियोंका तदा र| 
कितीका चरित्र उनके समान होता है| 
संन्यास-मार्गका आश्रय लेता है | | 

शरीर आदि और चित्त आदि कुछ मो „| 
स्वरूप नहीं है । केत्रळ चेतन-तत्त ही पु है | दी | 
कभी नाश नहीं होता है । यह आत्मा अचछे १. 
कोई नत नहीं सकता । यह अदाह्य है--झे ग 
जला नहीं सकता । यह अक्लेद्य है-इसे कोई पी 
भिगो या गळा नहीं सकता | यह अशोष्य है-_ज्ञे र 
सुखा नहीं सकता । यह आत्मा नित्य, सवव्यापी, अन 
स्थिर रहनेवाळा और सनातन है | तत्त्ज्ञ पुरुष पताम फ़ | 
जाय, आकारको लाँघकर उसके उपर चला जाय अन्न | 
सम्पूर्ण दिशाओंमें वेगपूर्वक भ्रमण करे, जिससे पवत अति | 
टकराकर वह पिस जाय या चूर-चूर हो जाय, परंतु उस्र 
चिन्मात्र खरूप है वह अजर-अमर बना रहता है, ह 
नष्ट नहीं होता; क्योंकि वह आकाराके समान अर 
सदा शान्त, अजन्मा और कल्याणमय परमामखरूप है| 
( सर्ग १०१, १९) 


बह उसके लिये यत्न करता है। कह पदि है 
उस प्रयलसे निवृत्त न हो जाय तो भग क 
बस्तुको अवश्य प्रात कर लेता है । 6 
सिवा कल्याणका सर्वश्रेष्ठ साधन अरी | 
हुआ है और न आगे होगा ही | १ ६ 
बोधकी प्राप्तिके लिये इसीका बारवी ति 
मनन करना चाहिये । इस राका ए 
करके स्थित हुए पुरुप्रको स्वयं ही उच . 
बोध एवं अनुभव होने लगता है | वरात 
भाँति यह बिळम्बसे अपना फट 


चे. 


~ 


_ णगकरण ४० ] ॐ सोक्षके खरूप तथा जाग्रत्‌ और खप्तकी समताका निरूपण ३ 


> 
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PO TT स्स्स ~ है 
ह पसामब्रोध संसार-मार्गके श्रमको हर लेनेवाला है । 
ज्ञेन तो पिताने, न माताने और न झुम कर्माने ही 
जरत सिद्ध किया है, वही आपका परम कल्याण यह 
 महारमायण-शात्र तत्काल सिद्ध कर देगा, यदि आप 
` ऽ्यापूर्वक इसे मळीमाँति जान लें । साधुशिरोमणें ! यह 
| संतारबन्थनमयी विषूचिका ( हैजा ) बडी भयंकर है 
और दीर्घकाळतक टिकी रहनेवाळी है । आसञ्चानके 
प्रा दूसरी क्रिसी दवासे यह कभी शान्त नहीं होती | 
मनुष्यो ! आपातमधुर, शून्य एवं निस्सार विषयोंका 
आस्वादन करते इए तुमलोग खाली हवा चाटनेवाळे 
| स्पॉके समान आकाररूपी अनन्त संसारकी ओर पैर न 
| वढाओ | बड़े कष्टकी वात है कि तुम्हारे दिन केवल 
| लौकिक व्यत्रद्मारमें ही इस तरह बीत रहे हैं कि वे 
| क्व आये और कब गये, इसका तुम्हें पता ही नहीं 
ठगता | इन्हीं वीतते हुए दिनोंके द्वारा तुमलोग केवळ 
भपनी मौतकी राह देख रहे हो । लोगो ! तुम 
मान और मोहसे रहित होकर तत््ज्ञानके द्वारा 
' उत्तम मोक्ष-पदको प्राप्त करो । अधम संसार-गतिमें 
' न पड़े । आसज्ञानके द्वारा बड़ी-से-बड़ी आपत्तियोंका 
| मूछेष्छेर कर दिया जाता है। जो आज ही मरणरूपी 
भपत्तिसे बचनेका उपाय नहीं करता है, वह मूढ़ 
| भणावस्थामें, जब मौत सिरपर सवार हो जायगी, तत्र 
| भया करेगा १ 
| आदरणीय सभासदो ! मैं न तो मनुष्य हूँ, न 


|; ग्रीवतिष्ठजी कहते है--निर्मळ आत्मखरूपका ज्ञान 
| व जानेपर जो लौकिक दुःख और सुखसे रहित 
` `  प्रमानन्दरूपता प्राप्त होती है, वही मोक्ष है । 


' इते रहने या न रहनेपर भी समानरूपसे ही 
| विश्राम ता दै । उसी मोक्ष-सुखमें सबका पूर्ण 


यस्य न 
TTT 


गन्धर्व हूँ, न देवता हूँ, न राक्षस ही हूँ, अपितु आप 
लोगोंका सूक्ष्म संविद्रूप विशुद्र आत्मा हूँ और इस प्रकार 
उपदेश देनेके लिये यहाँ वेठ हूँ। आपलोग भी शुद्र 
चेतन्यमात्र ही हैं । अत्यन्त निर्मल चिन्मात्रखरूप में 
आपलोगोंके पुण्यसे ही यहाँ उपस्थित हूँ । आपकी 
आत्मासे भिन्न नहीं हूँ | जवतक मौतके काले दिन 
नहीं आ रहे हैं, तभीतक सत्र वस्तुओंमें वैराग्यरूपी 
पहला सार पदार्थ समेटकर रख लो । जो इस शरीरमें 
रहते हुए ही नरकरूपी रोगकी चिकित्सा नहीं कर 
लेता, वह औषधणशून्य प्रदेश ( परलोक ) में पहुँचकर 
उस रोगसे पीडित होनेपर क्या करेगा ? जत्रतक समस्त 
पदार्थोकी ओरसे वेराग्य नहीं प्राप्त होता, तत्रतक उन 
पदार्थांकी वासना क्षीण नहीं होती है । महामते ! 
आत्माका पूर्णरूपसे उद्गार करनेके लिये वासनाको क्षीण 
करनेके लिवा दूसरा कोई उपाय कमी सफळ नहीं होता । 
पदार्थोकी सत्ता होती है, तभी उनमें अनुकूलता बुद्धि 
होनेसे वासना होती है । किंतु ये पदार्थ तो खसोशाके 
सींग आदिकी भाँति हैं ही नहीं । ( फिर उनमें 
वासना बनी रहनेका क्या कारण है १ ) जगतके सभी 
पदार्थ तभीतक मनोहर प्रतीत होते हैं, जबतक कि 
उनके खरूपपर सम्यक्‌ विचार नहीं किया जाता | विचार 
करनेपर उनकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती । अतः 
वे जीण-शीर्ण होकर न जाने कहाँ विठींन हो 
जाते हैं । (सर्ग १०३ ) 


मोक्षके स्वरूप तथा जाग्रत्‌ और स्वप्नकी समताका निरूपण 


श्रीरामचन्द्रजीने पूछा--खप्त और जाप्रतू-दोनों 
एक समान कैसे हो सकते हैं £ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--रखुनन्दन | खप्न देखनेवाला 
पुरुष समके संसारमें खप्तगत बन्धुजनोंके साथ विहार 
करनेके पश्चात्‌ वहाँ मृत्युको प्राप्त होता है | खप्न- 
शरीरी निवृत्ति द्वी खप्नद्रशकी सयु दै । खष्न-संसासं 
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मरकर जीव जब खप्नगत प्राणियोंसे त्रियुक्त होता है, 
तब इस जाग्रत-संसारमें जागता है और निद्रासे मुक्‍त 
कहलाता है | जो खप्नका द्रष्टा है, वह खप्न-संसारमं 
अनेकानेक सुख-टुःख-दशाओंका, मोहका तथा रात और 
दिनके उळलट-फेरका अनुभव करके वहाँ मरता--खप्न- 
शरीरका त्याग करता है । फिर निद्रा टूट जानेके कारण 
निद्राके अन्तमें वह यहाँ शयनस्थानमें मानो नया जन्म 
लेता है और जांग्रत-शरीरसे सम्बद्ध होता है | तदनन्तर 
. धये खप्नमें देखे गये बन्धु-बान्धव सत्य नहीं थे” इस 
विश्वाससे युक्‍त होता है । जैसे खप्न देखनेत्राला पुरुष 
'खप्नके संसारमें मृत्युको प्राप्त होकर अर्थात्‌ खप्न- 
` . शरीरका त्याग करके दूसरे जाग्रन्मय खम्नको देखनेके 
लिये पुनः जन्म लेता या जाग्रतू-शारीरसे सम्बद्ध होता 
है, उसी तरह जाग्रन्मय खप्न देखनेवाळा पुरुष जाग्रत्‌ 
संसारमें मृत्युको प्राप्त होकर दूसरे जाग्रन्मय खप्नको 
देखनेके . लिये पुनर्जन्म ग्रहण करता है । जेसे एक 
जाम्रतमें मरकर दूसरे जाम्रत्में उत्पन्न हुआ पुरुष पूर्व 
जाग्रत्‌ प्रपञ्चके विषयमें “वह खप्न एवं असत्‌ था! 
ऐसी प्रतीतिको नहीं प्राप्त होता, उसी तरह एक खप्नसे 
दूसरे सप्को प्राप्त हुआ पुरुष बादवाले खप्तमें खप्तकी 
` प्रतीतिको नहीं प्राप्त होता, वरं जाम्रतकी ही 
प्रतीति ग्रहण करता है । यह उसकी बुद्विकी मूढ़ताका 
ही परिणाम है । जैसे बादवाले स्वप्नमें जाग्रतूकी प्रतीति 
अममात्र ही है, वैसे ही पर्व जाग्रतूको स्वप्न और असत्‌ 
न समझना भीं मूढ़ता ही है । स्वजद्रष्टा पुरुष 
स्वप्नमें भी फिर अन्य स्वप्न-दर्शनका अनुभव करता हुआ 
' उस खप्नको ही जाम्रतू खूपसे ग्रहण करता है । इस 


$ अवि्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह मेतरत्‌ ॐ 


= ७७७ ०७ | 
प्रकार जाग्रतू और खप्न नामकी दो कक 


तो खत: उत्पन्न होता है और न मरता ही है 

उन-उन जाग्रत्‌ और खप्नके शरीरोंमे अनिन 
आर छाइता हं | यही उसका जन्म छेना ञे 
हे । खप्न-द्रध जीव खणमें मरकर इस जागर आस 
जागा हुआ कहता है और इस जागरं मरा हुआ $ 
अन्यत्र जाग्रतूरूप सप्तम जागा हुआ कहा जाता है| 
तरह स्वप्न और जाग्रतूकी समता ही सिद्व होती | 
एक स्वप्नसे दूसरे स्वयें स्थिति होनेपर दूस ह 
ही पहले स्वप्नकी अपेक्षा वतमान होनेसे जाग्रत सक 
जाता है । इसी प्रकार जाग्रतूमें मरकर दूसरे भम्र 
स्वप्ममें जगे हुए पुरुषके छिये पहली जापर 
अवश्य ही स्वप्न हो जाती है | इस दश्सि जाग्रत शे 
स्वप्न--दोनोंही अतीत घटनाके समान हैं | वतमाने 
दोनोंमेंसे किसीकी भी सत्ता नहीं है । इस का 
परस्पर एक दूसरेके उपमान और उपमेय बने हुए है| 
वर्तमान अवस्थामें तो स्वप्न भी जाग्रतूके समा 
प्रतीत होता है और बीता हुआ जाग्रत भी सर 
समान ही है । वास्तवमें दोनों ही असतु है। क 
चिदाकाश ही स्वप्न और जाम्रतके रूपे त 
होता है । सौभाग्यशाळी रघुनन्दन ! जैसे सोदे 

नगर, पर्वत और गृह आदि चिन्मय भर 


उसी तरह जाग्नतूमें भी ये नगर, पर्वत चिद 
मय ही हैं । स्वप्न और जाग्रत: i ल 
शून्य, शान्त, अनन्त, एक चिन्मात्र ; 


हैं | इस प्रकार तत्के विषयमे वादियों ३-१० 
है । (क 


— A DE 


चिदाकाशके स्वरूपका प्रतिपादन तथा जगत्की चिदाकाश रूपताका 


. श्रीरामचन्द्रजीने पूछा- ब्रह्मन्‌ ! चेतनाकाशरूप जो आपके मुखारविन्दसे इस अमृतमय उपदेशी 
' म है; म केसा है ! यह पापक फिर बताइये । मुझे तृत नहीं दो खी दै । 
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्ीवतिष्ठजीने कहा--रखुनन्दन ! जैसे समान रूप- 


| हब्नाले दो जुइवें भाइयोंके व्यवहारके लिये दो प्रथक्‌ 


नाम रखे जाते हैं, वैसे ही अखण्ड सचिदानन्दघन 
स्टिक शिलामें प्रतिविम्बकी भाँति स्थित इए जोदो 
प्रपश्न हैं, उनके व्यवहारके लिये दो नाम रख दिये गये 
ह-जाग्रत्‌ और स्वप्न । जैसे दो जळोंमें भेद नहीं होता, 
उसी प्रकार इन जाग्रत्‌ और स्वप्न अवस्थाओंमें भी 
वास्तविक मेद नहीं है; क्‍योंकि वे दोनों ही एक, 
निर्मळ चिन्मात्र आकाशरूप ही हैं । जिसमें सव कुछ 


. हीन होता है, जिससे सवका प्रादुर्भाव होता है, जो 
सरूप है, जो सत्र ओर व्याप्त है तथा जो नित्य 
| सरमय है, उस पर्रम परमात्माको ही चेतनाकाइ या 
| चिदाकाश कहते हैं । स्वगमें, भूतलमें, बाहर-भीतर तथा 


दूसरेमं जो सम नामक ज्योतिःस्वरूप परमतत्त प्रकाशित 


' हो रहा है, वह चिदाकाश कहलाता है । सम्पूर्ण विश्व 


जिसका अङ्ग है, जिस नित्य सर्वव्यापी परमात्मामें यह मूर्त 


` और अमूर्ते जगत्‌ उसी तरह प्रकट है, जैसे मजबूत 
ताेमें माळा, उसीको चिदाकाश कहते हैं । सुषुप्ति 
| और प्रल्यरूप निद्राकी निवृत्ति होनेपर जिससे विश्व प्रकट 
| होता है और जिसकी विक्षेपशक्तिके शान्त होनेपर 
| उसका ल्य हो जाता है, उस परत्रह्म परमात्माको चिदा- 
| कोश कहते हैं । जिसके उन्मेष और निमेषसे ( पलकोंके 

उने और गिरानेसे ) जगतूकी सत्ताके लय और उदय 


शेते हैं, जो स्वानुभवरूप होकर अपने हृदयमें स्थित है, 


्रीवतिष्ठजी कहते हैं रघुनन्दन ! इस भूतळ 
दश्यकी प्रतीति होना ही अविद्या है | 
अन्त:करणमें अविद्या विद्यमान रहती 
अविद्याका ( ज्ञानके बिना) कोई अन्त 
प्रकार ब्रह्मका कोई अन्त नहीं है । इस 


भिन अजञानियोंके 


जे ने तुम्हे एक कथा कहता हूँ, सुनो । छोकालोक 


* राजा विपश्चितके सामन्तोका वघ # 
oo 
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उसे चेतनाकाश समझना चाहिये । श्रुतिने 'यह नहीं? 
यह नहीं? इस प्रकार निषेधमुखसे सत्रका निराकरण 
करके जिसे उस निषेधक्री अवधि बताकर उसके तटस्थ 
क्षणका सर्वथा निर्णय कर दिया है तया जो सदा सब्र 
कुछ होकर भी वस्तुतः कुछ नहीं है, वह सर्वाधार परमात्मा 
चिदाकारा कहलाता है | वाह्य और आभ्यन्तर विषयोंसे 
युक्‍त यह इस तरह दृष्टिगोचर होनेवाळा सारा विश्व जैसा 
है, उसी रूपमें चेतनाकाशमय ही है । अत: इन्द्रियोंसे तिषयों- 
का अनुभव करते हुए भी अन्तःकरणको वासनाशून्य रखकर . 
तत्तज्ञानद्वारा शुद्ध-बुद्ध एकमात्र सच्चिदानन्दरूप हो. 
सुपुप्तिकी भाँति स्थित रहना चाहिये । वासनाशून्य 
शान्तचित्त हो जीवित रहते हुए भी पाषाणके समान . 
मौन धारणकर सचिदानन्दघन परमात्मामें निमान रहते | 
इए ही चोळता, चलना और खाना-पीना चाहिये | 


पृथ्वी आदिसे रहित जो स्वप्न-जगत्‌ है और पृथ्वी 
आदिसे युक्‍त जो जाग्रतूकालका जगत्‌ है--ये दोनों 
ही प्रकारके जगत्‌ चिदाकाशरूप हैं । जैसे स्वप्न आदि 
अतरस्थाओंमें केवळ चिन्मयमणि ( आत्मा ) ही विभिन्न 
वस्तुओंके रूपमे भासित होती है, उसी प्रकार इस जाग्रत- 
कालिक दृ्यप्रपञ्चके रूपमे केवळ चिदाकारा ही स्फुरित हो 
रहा है । इस चिदाकाशका जो स्वानुभवेकगम्य निराकार ' 
रूप है, वही भूतळ आरिके रूपसे दृश्य नाम धारण करके 
प्रतीतिका विषय हो रहा है । ( सर्ग १०६-१०७ ) 


राजा विपश्चितके सामन्लोंका वध, उत्तर दिशाके सेनापदिका घायळ होकर आना तथा शत्रुओंके 
आफ्रमणसे राजपरिवार और प्रजामें घबराहट 


पर्वतकी किसी सर्णमयी-सी शिलाके भीतर विद्यमान चिदाकाश- 
के एक कोनेमें किसी प्रदेशकें अन्तर्गत एक त्रिलोकी बसी 
हुई है, जो इसी त्रैलोक्यके समान है और वहाँ भी यदीं 
व्यवस्थाके अनुसार देश, काळ आदिकी मर्यादा नियत है। 
वहाँ जम्बूदवीप नामक एक भूभाग है, जो सम्पूर्ण भूमण्डलका 
भूषणरूप है | बहाँत्री समतल भूमिपर जहाँ गमनागमनादि 
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A र र ज्य व्यवहार सुगमतापूत्रक होते हैं, एक नगरी थी, जिसका 
नाम था ततमिति । उस नगरीमें विपश्चित्‌ नामसे विख्यात 
कोई राजा थे, जो अपनी विद्वत्ताके कारण श्रेष्ठ 
-सभासदोंसे सुशोभित अपनी राजसमामें विशेष शोमा 
पाते थे | राजा विपश्चित्‌ बढ़े खाभिमानी नरेश थे । 
उनकी बुद्धि सदा त्राह्मणोंके हित-चिन्तनमें छगी रहती 
थी | इसीलिये वे देवताओंमें ब्राह्मणखरूप अ्निदेवका 
ही भक्तिपूर्वक्क पूजन करते थे । अग्निके सिवा दूसरे 
किसी देवताको वे नहीं मानते थे। राजा विपश्चित॒के 
मन्त्रियोमें चार प्रधान थे, जो चारों दिशाओमें 
स्थित चार महासागरोंके समान मर्यादा-पाळनके लिये 
नियुक्त थे । समुद्र मत्स्यो और मगरोंके समूहसे युक्त 
होते हैं तो वे मन्त्री हाथी और धोड़ोंके समुदायसे 
. सम्पन्न थे । समुद्रोमें आवर्तो ( भँवरों ) का व्यूह होता 
है तो इनके मन्त्रीलोग सैनिकोंके चक्रव्यूहसे युक्त थे । 
समुद्र तरड्रमाछाओंसे व्याप्त होते हैं तो मन्त्रीलोग 
सैनिवोंकी श्रेणियोंसे घिरे हुए थे। समुद्रोमें निष्कम्प 
पर्वेतांके बळकी अधिकता होती है तो ये मन्त्रीलोग 
अडिग सैनिकोंकी शक्तिसे सर्वथा बढ़े-चढ़े थे । 
एक दिन उनके पास ऐूर्वदिशासे एक चतुर गुप्तचर 
आया । उसने एकान्तमें राजासे मिलकर यह बड़ी भयंकर 
. बात सुनायी--'महाराज ! एवदिशाके सामन्तकी ज्वरसे 
मृत्यु हो गयी है, मानो वे शातुविजयी आपकी आज्ञा 
पाकर यमराजको जीतनेके लिये गये हैं । उनके 
` मरनेके बाद आपके दूसरे सामन्त दक्षिण देशके नायक 
' सब ओरसे पूर्व और दक्षिण दिशाको जीतनेके लिये 
* आगे बढ़े, परंतु रशत्रुने पूर्व और पश्चिमकी 
सेनाओंद्वारा आक्रमण करके उन्हें भी मार डाला | उनके 
मरनेपर आपके तीसरे सामन्त जो पश्चिम दिशाके 
आज थे, अपनी सेनाके साथ दक्षिण और पूर्व 
को श्ुओंसे छुड़ानेके लिये प्रस्थित हुए, इतनेमें 
दी शुने पूर्व और दक्षिण देशके राजाओंके साथ 
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निल्कर बीच रास्ेमें ही युद्ध करके उ 
पहुँचा दिया |? 


वह गुप्तचर इस प्रकार वह ही 


दू रहा थाप्न | 
सरा गुप्तचर प्रल्यकालके जल्आबाहडी 
राजमहमें प्रविष्ट हुआ | वह बड़ी ती र र मो 


आया था ओर अत्यन्त पीडित जान पडता था| 


उस नये गुप्तचरने कहा--देव उत्त ध 

व्य रो श्र 17 
सेनाध्यक्षपर शत्रुओने आक्रमण कर रिया ह 
~ ४) 
टूटनेपर वेगसे वहनेत्राळे जर-प्रवाहकी भाँति 1 
सहित इधर ही आ रहे हैं । 


श्रीवसिष्ठजी कहते हे--रघुनन्दन | यह पुसता 
राजाने अब समय ब्रिताना व्यर्थ समझा और अपे हुन्‌ 
महळसे बाहर निकलते हुए इस प्रकार कहा-_'सामन्तन 
और मन्त्रियोंको कवच आदिसे सुसजित कलेशी 
बुलाया जाय, शास्रागार खोल दिये जाये, मप 
अख्र-शत्न _बाँटे जाये, समस्त योद्धा अपने-अपने शीः 
कवच बाँध ळें, पैदक सैनिक शीत्र तैयार होक 
जायँ, सेनाओंकी तुरंत गणना की जाय, शरेष्ठ सति 
प्रोत्साहित क्रिया जाय, सेनापतियोंकी नियुक्त हभ 
सब ओर गुप्तचर भेजे जाये ।? 

राजा विपश्चित्‌ रोषावेशमें भरे थे | 
उताग्लीके साथ जब इस प्रकार आज्ञा दे ड 
उसी समय द्वारपाल भीतर आकर महाराज | 
करके घत्रराये हुए खरमें बोला । ग. 

1) 


देव ! उत्तर है र्क्त 
ही 


वे बरे 


द्रारपालने कहा--- 
दरबाजेपर खड़े है और जैसे कमळ 
इच्छा करता है, उसी प्रक्रार वे राजाधिराज 
दर्शन चाहते हैं । 

राजा बोले---& 
सेनापतिको ही भीतर ले आओ | 


| 


| द्रत हुई है । 

'_द्रीवसिष्ठजी कहते हैं--राघब ! राजाके इस प्रकार 
दद देनेपर द्वारपाळने सेनापतिको तत्काळ भीतर भेजा । 
गजाने देखा, उत्तर दिशाके नायक सामने खड़े होकर 
प्रणाम कर रहे हैं । इनका सारा शरीर क्षत-विक्षत 
हो गया है । प्रत्येक अङ्गमें वाण धसे हुए हैं, जोर- 
जोरसे साँस चल रही है, मुँहसे खून निकल रहा है, 
रछ होनेपर ही ये श्ुसे पराजित हुए हैं. । सेनापतिने 


व्ययाको सहन करके महाराजको प्रणाम किया और 
| शीघ्रतापूवक इस प्रकार कहना आरम्भ किया । 


| सेनाध्यक्ष बोले---देव ! आपके तीन दिशाओंके 
| सामन्त बहुत बड़ी सेनाके साथ मानो आपकी आज्ञासे 
$ ही यमराजको जीतनेके लिये यमलोकको चले गये । 
तदनन्तर उनके देशोंकी रक्षा आदि करनेमें मुझे असमर्थ 
| सन्गकर बहुत-से भूपाल मेरा पीछा करते हुए बलपूर्वक 
| यहाँ आ पहुँचे हैं । महाराजके इस राज्यमें शत्नुओंकी 
बहुत बड़ी सेना आ गयी है । अब जो कर्तव्य प्राप्त है, 
उसे कीजिये । शत्रुओंको मार भगाइये । महाराजके 
| थये किसीपर भी विजय पाना कठिन नहीं है । 


` _ शीवसिषठजी कहते हैं--खुनन्दन ! इसी बीचमें 
ः्‌ निनके 1 अन्तरिक्ष छोकपर देत्योने आक्रमण किया हो; 
| देवराज इन््रके समीप जैसे मुनि आते हैं, उसी 
। “कार राजा विपश्चितूके पास उनके अन्य सब मन्त्री आये 
= स प्रकार बोले--..'देव ! हमने यही निर्णय 
| | गज कि अब हमारे शत्रु साम, दान और भेद-- 
भे उ्पायोंद्वार वराम किये जाने योग्य नहीं रह 
| 5 इसलिये उनपर दण्डका ही प्रयोग कीजिये । 


यो० बा« अ० ७९ 


! 25८ ल नॉमें CI 
| दुर मैं यंह जान सङ्गा कि दिगन्तोमें केसी घटना 


| ग्रातार साँस लेते इए भी घेयंपूर्वक अपने शरीरकी. 


र्वणअकरण उं० ] * राजा विपश्चितूका अपने मस्तककी आहुतिसे अझिदेवको संतुष्ट करना # ६२५ 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! युद्धस्थलमें 
क्षत-विक्षत होनेसे अत्यन्त पीडित हुए उत्तर दिशाके 
सेनानायक जिस समय उपर्युक्त बाते कह रहे थे, उसी समय 
सहसा दूसरा पुरुष भीतर आकर यों बोला---'्नरेश्वर ! 
इस मण्डलके बहुत-से लोग पीपलके पत्तेकी तरह कॉप 
रहे हैं । चारों ओर इत्रुआंक्री बड़ी भारी सेनाऐ खडी 
हैं । जैसे लोकालोक पर्वतके तट सारी वसुधाको घेरे. 
हुए हैं, वैसे ही हमारे शत्रुओने इस भूमिको घेर 
छिया है । उनके हार्थोमें चक्र, गदा, प्रास और भालोके 
समूह चमक रहे हैं । पताकाओं, अल्न-शख्नों, अन्य 
चपल सामग्रियोंसे तथा योद्धाओंसे युक्त रथ इधर-उधर 
दौड़ रहे हैं । वे उड़नेबाळे त्रिपुरसमूहोंके समान 

जान पड़ते हैं ।! 
यों कहकर प्रणाम करके वह पुरुष तुरंत लौट | 
गया, मानो समुद्रकी लहर कोलाहल करके शान्त हो. 
गयी हो । राजाके महलमें खळ्त्रली मच गयी | उसकी 
दशा प्रचण्ड आँधीसे व्याप्त हुए विशाल बनके समान 
हो गयी थी । मन्त्री; राजा, योद्धा, आज्ञाकारी सेवक, 
हाथी, घोडे, रथ, ख़ियाँ, परिचारकवर्ग और नागरिकोंके 
समुदाय सभी धत्रराये हुए थे । सबने भयके कारण 
आत्म-रक्षाके लिये अपने हाथोंमें हथियार उठा लिये थे | 
(सगं १०८ ) 


Ct RE nn) ns . 


राजा विपश्चितका अपने मस्तककी आहुतिसे अभिदेवको संतुष्ट करके चार दिव्यरूपोमे प्रकट होना 


राजा बोले--अच्छा, अब्र आपलोग शीघ्र ही . 
युद्धके लिये जाइये और नगररक्षा एवं व्यूहरचना 
( मोर्चाबंदी ) की व्यवस्था कीजिये । में जान करके 
अभिदेवका पूजन करनेके पश्चात्‌ समराङ्गणमें आऊँगा | 

ऐसा कहकर राजाने गङ्गाजलसे भरे हुए बड़ोदरा 
ज्ञान किया । तत्पश्चात्‌ वे अग्निशाळामें गये । वहाँ शास्त्रीय 
बरेधिसे अग्निदेवका आदरूईक पूजन करके उन्होंने 
इस प्रकार विचार किया--'मैं विजय ` प्रदान करनेवाले 
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देवता अग्निको यहीं अपने मस्तककी आहुति दे दूँ ।? 
ऐसा निश्चय करके राजा बोले--देवेश्वर अग्निदेव! 

मेरा यह मस्तक आपको आहुतिके रूपमे समर्पित है. । 

आज मेरे द्वारा यह अपूर्व पुरोडाश दिया जा रहा है। 


भगवन्‌ ! यदि मेरे द्वारा दी इई मस्तककी इस आइति- 


से आप संतुष्ट हों तो आपके इस कुण्डसे मेरे चार शरीर 
प्रकट हों । वे चारों भगवान्‌ नारायणकी चार भुजाओंके 
समान बलवान्‌ और शोभासे दीप्तिमान्‌ हों | उन चार 
शरीरोंद्वारा में चारों ही दिशाओंमें बिना किसी विष्न- 
बाधाके शन्रुओंका वध करूँ | प्रभो | मेरे मनमें आपके 
दर्शनकी इच्छा है; अतः आप मुझे दरशन देनेकी भी 
कृपा करें । A कूक 

श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! ऐसा कंहकर 
उन महीपालने तलवार हाथमें लेकर अपने मस्तकको 
उसी प्रकार शीघ्र काट डाला, जैसे किसी बालकने 
खेल-खेलमें ही कुछ हिलते हुए कमलको तोड़ .लिया 
हो । फिर उन्होंने अग्निदेवके उद्देश्यसे कटे 'हुए उस 
मस्तककी ज्यों ही आहुति दी, त्यों ही वे नरेश अपने 
` शारीरके साथ ही अग्निमें गिर पड़े । उस शरीरको 
अपना आहार बनाकर अग्निदेवने उसे चौगुना करके 
उन्हें लौटा दिया । सच है, महापुरुषोंके उपयोगमें 
आयी हुई वस्तु तत्काल ही बृद्धिको प्राप्त हो जाती है । 
तदनन्तर वे प्रथ्वीनाथ चार शरीर धारण करके अग्नि- 


न्य) री वेपि 7 अंका — RB —— 
चारों विपश्चितांका शत्रुओंके साथ युद्ध, भागती इई शभुसेनाका पीछा करते हुए 
| उनका सञ्चुद्रतरतक जाना 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! तदनन्तर नगर- 
के समीप पहुँचे इए रात्ओंके साथ चारों दिशाओंमें बड़ा 
भयंकर युद्ध छिड़ गया । चारों बिपश्चितू चारों ओर 
' शन्नुआंसे लोहा लेनेके लिये चतुरंगिणी सेनाके साथ 


समराङ्गणमें जा प्रहुँचे । उन्होंने श्रु ओंकी सेना" 


समुद्रके समान उमड़ती देख उसे पी जानेका विचार 
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कुण्डसे बाहर निकले । उस 
जडित हो रहे थे और करसे प्र 


तेजखी नारायणदेवके समान जान पड़ते थे । | | 
वे चारों शरीर सूर्यकी-सी प्रभासे प्रकाशित हो हे 
और साथ ही उत्पन्न हुए उत्तम मुकुट, अभून | 
अख-शखर एवं वनसे सम्पन्न थे | कवच, शिवा । 
किरीट, कङ्कण, बाजूबंद, हार और बड़े-बड़े कुछ | 
साथ ही वे चारों शरीर प्रकट हुए थे । वे सत्री रा 
करनेमें समर्थ और उच्च आशयवाले थे | सबकी अनति 
एक-सी थी । वे समान अवयवोसे सुशोभित थे औ 
सब-के-सब चञ्चल उच्चैःश्रवाके समान उत्तम अञ्चो 
आरूढ़ थे | उन सबके पास सुनहरे बाणोंसे भरे हू 
तरकस थे । वे चारों महामनखी थे और समी छ 
समान डोरीवाले धनुष धारण किये हुए थे । उन समने 
शारीरोंमें सर्वया समानता थी और वे समी शुभ लक्षणे 
सम्पन्न थे | वे पुरुष जिस हाथी, रथ और धो 
सवार होते थे, वह रात्रुओंद्वारा प्रयुक्त मन्त्र, तत 
ओषधि, यन्त्र तथा अख्न-शख आदि दोषोंका लक्ष्य नहीँ | 
होता था । वे चारों चन्द्रमाकी प्रभाके समान आ | 
हास्य-छठासे चारों ओर प्रकाश विखेरते थे भ | 
आहुति पाकर प्रज्वलित हुए अगिनिदेबसे पुद! | 
विग्रहधारी चार विष्णु, चार समुद्र अथवा चार द 
समान प्रकट हुए थे । (सँ १०९) | 


किया और सत्र ओर वायव्याश्नका संघात ए उ | 
साथ ही पर्जन्याखको भी छोड़ा । फिर तो झर 
धनुषोंसे बाण आदि अश्लोंकी नदियाँ बहने मा | 
ही तलनार आदिी वर्षा होते ही | 
युद्धम शन्रुओंकी सेनाका धोर संहार द नम 
सैनिक, जो मरनेसे वच गये थे, | 


क | 


८ विप ने अनुचरोका he उन्ह > आकाश थेत € ~ 
तिर्वाण-प्रकरण उ० ] # विपश्चित्‌के अनुचरोका उन्हे आकारा, पर्वत, पर्वतीय ग्राम, मेघ आदि दिखाना + ६२७ 


प्राप्त कर छी । जैसे नदियोंके प्रवाह समुद्रतक जाते हैं, 
वैसे ही उन्होंने समुद्रे किनारेतक शत्रुओंका पीछा 
क्रिया । दूरतक बिना विश्राम किये चलते रहनेसे 
विपश्चितके सैनिकोंके जीवन-निर्वाह और युद्ध आदिके 
सारे साधन प्रतिदिन छोटी-छोटी नदियोंके जल्की भाँति 
क्षीण होते गये । उनके शन्नुआंक्रा भी यही हाळ हुआ | 
प्रतिदिन दौइते इए उनकी और शन्नुओंकी सारी सेनाएँ 
` मुमुक्षुओके पुण्य और पापकी भाँति निरन्तर नष्ट होने 
लगीं । जब सारे सैनिक नष्ट हो गये, तब उनके वे 
` दिव्यात्र सफल होकर आकाशमें ही शान्त हो गये, 
' जैसे जलाने योग्य इंधन आदिका अभाव हो जानेपर 
आगकी ज्वालाएँ स्वयं ही बुझ जाती हैं । म्यानों,-तरकसों 
तथा रथ, घोड़े, हाथी और वृक्षसमुदाय आदि स्थानोंमें 
पढ़े हुए अब्न-शत्र सायंकाल घांसलोमें छिपकर नींद 
लेनेवाले पक्षियोंक समान निरचेष्ट हो गये | उस समय 
_ शून्यतारूपी जलसे भरा हुआ निर्मळ आकाश बढ़े हुए 
| बिस्तृत एकार्णवके समान जान पड़ता था । उसके 
| जल-शत्ररूपी जळ-जन्तु मानो शान्त होकर कीचडमें 
डीन हो गये थे | बाणरूपी जलक्रणोंकी वर्षाके कारण 


शैविसिषठजी कहते है रघुनन्दन ! तदनन्तर वहाँ 
| ती मन्त्री आदिने उन चारों त्रिपश्चितोंको उस समय 
"नि-मिन्न बन, वृक्ष, समुद्र, पवत, ग्राम, मेघ और वने- 
. पर दिखाये | 

द पश्चात्‌ उन अनुचरोंने कहा--देव | देखिये, यहाँ 
रियो रुगे हुए सीमाग्रान्तके राजाओंके अख-राखोंकी 
` समचमा रही हैं और इनकी चतुरङ्गिणी सेनाएँ 


PS Iv 
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फैला हुआ कुहरा बहाँसे हट गया था, चक्ररूपी सैकड़ों 
आवे अब नहीं उठते थे | वहाँ निर्मल सौम्यता बिराज 
रही थी । बादलोंके वेगपूर्वक वर्षा करनेसे उत्तुङ्ग तरङ्गो- 
की भाँति ऊंची-ऊँची जळधाराएँ शान्त हो चुकी थीं । 
नक्षत्ररूपी रत्तरारि अंदर छिप गयी थी और सूर्यरूपी 
वडवानल .उसके एक देशमें विद्यमान था | सूर्य आदिके 
विस्तृत प्रकाशसे युक्त, गम्भीर एवं प्रभापूर्ण, धूलरहित 
वह खच्छ आकाश महात्माओके रजोगुणरहित, आत्म- 
प्रकाशसे पूर्ण, गम्भीर एवं प्रसन्न मनकी भाँति शोभा 
पा रहा था। उन चारों बिपश्चितोने चारों समुद्रोको आकाशके 
छोटे भाइ्यांके समान देखा, जो विमल, विस्तृत एवं 
सम्पूर्ण दिशाओंको परिपूर्ण करके स्थित थे। उँची-ऊँची 
तरङ्गं, जिनमें जल-जन्तु भी उपरको उठ जाते थे, इस 
तरह नीचे गिरती थीं, मानो आकाशके टुकड़े-टुकड़े 
होकर नीचे गिर रहे हों | अपनी उठती हुईं तङगो- : 
द्वारा अगवानी-सी करते हुए क्षारसमुद्रके विशाळ तटपर 
जब विपश्चित॒की सेना पहुँची, तब उन्हें अपने सामने 
गगनचुम्बी पर्वतके 'शिखरपर भ्रमरोके समान काली 
वनपङ्कि शोभा पाती दिखायी दी, जो इलायची, लौंग, 
मौळसिरी, आवळा, तमाळ, हिंताळ और ताड़के 
पत्तोके ताण्डब-नृत्यसे विभक्त-सी जान पड़ती थी। 
( सर्ग ११०--११३ ) 


Ch (oo — 


_ बिपबित्के अनुचरोंका उन्हें आकाश, पर्वत, पर्वतीय ग्राम, मेष, कुत्ते, कौए और कोकिल आदिको 
दिखाकर अन्योक्तियोंद्वारा विशेष अभिप्राय सूचित करना 


Ne 


इधर-उधर विचर रही हैं। देखिये, देखिये, युद्धमें वीरोद्वारा 
सम्मुख मारे गये सह्ो बीरोंको विमानोंपर चढ़ा-्चद्राकर 
स्वर्गीय अप्सरा उन व्रिमानोंद्रारा आकाशमें लिये जा रही 
हैं । जो युद्भमें सामने आये इए योद्वाको धर्मके अनुकूल 
चलते हुए योग्यं अबस्थामें बध करता है, वही शूरवीर 
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डा काच हा नहो महाराज] वह ठीक नहीं है। यथपि आदा २ स्वर्गका अधिकारी है, दूसरा नहीं । महाराज _ क 
देखिये, आकाश प्रबळ मेघरूपी महासागरसे भरा हुआ है । 
उधर दृष्टिपात कीजिये, उसने चन्चल तारोंके विशाल हार 
पहन रखे हैं । यह देखिये, इधर घने अन्धकारके समान 
वह नीला दिखायी देता है । उधर दृष्टि डालिये, वह 
चन्द्रमाकी उज्ज्वल किरणोंसे धोया हुआ-सा जान पड़ता 
है । आकाश यद्यपि जगतके सम्पूर्ण दोषोंसे पूर्ण है, 
फिर भी वह सदा ही अविकारी रहता है । में समझता 
हूँ इस आकाराको तत्त्वज्ञानी पुरुषकी भाँति सर्वानर्थ- 
शून्यताका सुख प्राप्त है । धूम, बादल, धूळ, अन्धकार, 
सूर्य, चन्द्रमा, संध्या, ताराबुन्द, विमान, गरुड, पर्वत, 
देवता और असुर--इन सबके क्षोभ आकारामें ही होते है 
तो भी उनसे प्रभावित होकर यह अपने स्वभाव 
( निर्विकारता एवं शान्ति ) का कभी त्याग नहीं करता । 
' ` अहो | जिसका आशय महान्‌ है, उसकी स्थिति अत्यन्त 
` उन्नत एवं विचित्र दिखायी देती है । 

. यह जो त्रिसुवनरूपी भवन है, इसमें काल 
और क्रिया--ये दो दम्पति चिरकालसे रहते और 
इसकी रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह, जैसे माली और 
माळिन फ़ूलोंसे भरे इए उपवनमें रहते और उसकी देख- 
भाळ करते हैं । यद्यपि काळ और क्रियाके द्वारा इस 
त्रिभुवन-मवनकी रक्षा .नहीं होती, अपितु प्रतिदिन इनके 
द्वारा इसके नाराकी ही व्यवस्था होती रहती हैं तथापि 
आजतक नष्ट नहीं हो रहा दै, यह कैसी आश्चर्यजनक 
> माया है | 
“ . मात्म होता है आकाश वृक्ष आदिकी अधिक उन्नतिको 

रोकता है---उन्हें बहुत ऊँचा नहीं बढ़ने देता । यदि 
कहें कि आकाशमें कोई निरोधक व्यापार है ही नहीं, फिर वह 
'किसीकी उन्नतिके अवरोधका कर्ता कैसे हो सकता है तो 


WE CT RA 
कोडे योग्य सवारी दे दी जाय । इसी तरह यदि वह शासत्ररहित 


- हो तो खयं भी शस्त्रहीन होकर उसके साथ युद्ध किया जाय 
अथवा उसे भी शास्त्र दे दिया जाय | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ + 


( ससि योग । 
महान्‌ है और महानमें उसकी महिमासे ही | 
उदय हो जाता है । जहाँ लाखों जात्‌ ङ | 
विलीन होते हैं, उस आकाशको शून्य कहा जाता है | 
शूत्यताबादीके इस प्रीढ़ पाण्डित्यको धिक्कार है | जी | 
प्राणी आकारासे ही उतपन्न होते, आकाश ही षि 


रहते और आकारमें ही विलीन होते हैं। झग 


शा्रसिद्भ ईश्वरका लक्षण आकारामें घटित होनेके रण 

वह इंश्वररूप ही है । जिसमें इस जार 

श्रमका उदय और अस्त होता है, जो आ 
होनेके कारण समस्त वस्तुओंको अपने शरीरें धग | 
करता है और त्रिलोकीरूपी मणियोंका पुविस्तृत अपा | 
है, वह महाकारा चित्स्वरूप है और पसह है है | 
ऐसा मेरा विश्वास है । 


देखिये, यहाँ सुबेळ पर्वतके शिल छि , 
कान्तिवाळी एक पुवर्णमयी शिला है, जो सरीकसा 
सूर्यकी किरणोंके पड़नेसे अपनी प्रमासे झ तह | 
उद्भासित हो रही है, मानो तठतक भनेर 
समुद्रकी चञ्चल लहरोंसे फेका गया बडवातल्या वर 
कण प्रकाशित हो रहा हो । इस पर्वतीय ग 
गौओंके झुंडमें तुरंत खिळी हुई कलिकाओके दलोके गीत 
छिपे-छिपे गुज्ञार करनेवाले मदान्ध भ्रमरोके 
उद्दीपित कामनावाले गिरिगद्दरनिवासी पामर 
जो आनन्द प्राप्त होता है, वह नन्दनवनमे शि 
वाळे देवताओंको भी सुळम नहीं है । स | | 
के जंगळोंमें बसे हुए ये गाँव अपनी हे 
महत्तासे चन्द्रमाको भी पराजित कर रहे 
जिनके एक बगलमे प्रकाशित मनोहर 
मण्डन ( आभूषण ) का काम दे खा 
दूसरी बगलमें जलके भारसे भारे हर च्या 
विश्राम करते हैं; ऐसे पर्वत-तटॉंपर ह 
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ee क्क ्््न्् 


छी महत होती बहाने रसर भत जज ल लक्षित होती है, वह न्रह्माजीके 
 झमराठी राज्यम भी कहाँ सुळम है १ 

' देखिये, स्फटिक मणिके खम्भोंकी राशियोके समान 
| य एवं मोटी धारसे गिरनेत्राले मझर-सलिळसे सुशोभित 
ह ग्रमगुफामे ये मोरनियाँ कैसा रृत्य कर रही हैं। जहाँ 
रसे झरंते हुए जल्का कलकल नाद फैल रहा है, 
ऐसे इस पर्वतीय प्रामके कुझोंमें त्रिळासिनी मयूरियों और 
के मारसे झुकी हुई लताऐँ भी नाच रही हैं | 

( अत्र मेघके व्याजसे किसी ऐसे दाताको लक्ष्य करके 
'मि्नज्लित बात कही जाती है, जो दान करते समय 
पात्र और गुण-अवगुणका विचार न करता हो, इसे 
क्ष्योक्ति कहते है-- ) मेघ ! तुम्हारा शील-स्वभाव 
अ्मानोंके समान है, आशय ( हृदय ) महान्‌ ( उदार ) 
|है। तुम आतप ( संताप ) को हर लेते हो । तुम्हारी 
/ ब़तिसे ही उच्चता और गम्भीरता व्यक्त होती है । तुम 
पते ( अथवा राजाओं ) के रिरो भूषण हो और भूतलके 
किये रसके एकमात्र आधार हो । इस प्रकार तुममें 
तसे गुण हैं, परंतु यह एक ही बात हमारे हृदयको 
रे हाती है कि तुम हर्षसे वर्षा ( दान ) करते समय 
उस भूमियोंमें, ताल-तलैयोंमें और वहाँके कटीले वृक्षोंमे 
गी उती तरह जलका विभाजन करते हो, जैसा सुन्दर 
भाऊ खेतोंमें किया करते हो ( योग्यता-अयोग्यताका 
गई विचार नहीं करते हो ) । 

(अब दान देनेके पूर्व दान लेनेवाळोंके प्रति कठोर 
का पुनानेवाळे दाताको लक्ष्य करके निम्नाद्धित 
त जाती है, यह भी मेघान्योक्ति ही है-- ) 
षो छम प्रतिदिन समुद्र और गङ्गा आदि उत्तम 
| स्नान करते हो, ऊँचे स्थानपर बैठे 
फर $ ९ बनभूमिमें निवास करते और मुनियोंके 
| की आश्रय लेते हो । यद्यपि शरत-कालमें 
EE उठाकर तुम खाडी हो जाते हो तो भी तुम्हारे 


on 
शशि sn 


रारीरपर अत्यन्त उत्तम उज्ञ्ळ कान्ति ही छक्षित होती 
है । परंतु ऐसे होकर भी जो तुम जल्दानके लिये उपर 
उठकर बिजलीके साथ वज्री गइगडाहट पैदा करते हो, 
यह क्या है ? तुम्हारा ऐसा तुच्छ आचरण क्यों होता है £ 


अयोग्य स्थानमें पड़ जानेपर सारी अच्छी वस्तु भी 
बुरी हो जाती है | देखो न, मेघरूपी दूषित स्थानको 
पायर खेत जञ भी काला हो गया है । अहो | मेधने 


जलकी वर्षा की और उस जलसे सारी पृथ्वी आप्रावित | 


हो गयी । जैसे धनाढ्य पुरुष अपने दीन-दुखी प्रेमीको 
धन-दौळतसे पुष्ट करते हैं, उसी प्रकार जलने भूतलकी 
मुर्झायी हुई खेतीको हरी-भरी एवं पुष्ट कर दिया | यह 
कितने हर्षकी ब्रात है । 


( शूरवीर और कायरमें अन्तर बतानेवाळी अन्योक्ति-) 


सिंह और कुत्ता दोनोंमें समानरूपसे पशुता बिद्यमान . . . 


है--दोनों पश्ु जातिके ही जीव हैं परंतु मेघगर्जन 


आदिसे . होनेवाले कोलाइळको सिंह और ही प्रकारसे `| 


सहता है और कुत्ता और ही प्रकारसे । सिह उस 
कोलाहलो सुनकर मनमें क्षोभ या भयका अनुभव नहीं 
करता । वह उपेक्षासे आँखें बंद करके सहन करता है। 
परंतु कुत्ता मेघ-गनेनको सुनकर मन-ही-मत भयसे कॉप 
उठता है और भयसे ही आँखें बंद करके उस कोछाहल- 
को सहन करता है । 


( कुतते-जैसे खभाववाळे मनुष्यक्रो लक्ष्य करके कही 


गयी अन्योक्ति--) सदा अपवित्र रहनेवाले कुत्ते | त्‌ | 


अपने प्रियजनों ( सजातीय कुत्तों ) के ही निकट आने- 
पर भों-भों किया करता है । तेरा सारा समय गळी-कूचोमें 
मारे-मारे फिरनेमें ही व्यतीत होता है । माळम होता है 
तुझे अपनी चित्तवृत्तिके ही अनुरूप मानकर किसी मूर्ख ने 
तुझको अपने इन हुर्गुणोंकी शिक्षा दे दी है | जीवके 
फोदी विषमतावश विषम जगतकी रचमा करनेवाले 


तिधाताने अपनी पुत्री देवशुनी सरमाके पत्ररूप अपने | 
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दौहित्र कुत्तेम उसके अनुरूप हि सवा एकल दशेन. जीत ओए द्‌ संदा कामों ६ धर्मोका एकत्र क गोष लोर दका 8 
करानेके लिये मिम्माङ्किंत सब बातें एक साथ ही रच 
डाळी । वे सत्र बातें इस प्रकार हैं--अपने ही बनाये 
हुए कूडे-करकटके अपवित्र गड्ढेमें रहना, गृह और पीव 
खाना, जहाँ सबकी दृष्टि पडती हो, ऐसी सडका या 
लुळी जगहोंमें कुत्सित मैथुनकी इच्छा तथा सबसे निन्दनीय 
शरीर । इन सबको विधाताने कुत्तोंके ही हवाले कर दिया । 
' ` किसीने कुत्तेसे पूछा--*तुझसे बढ़कर नीच कौन 
हैं ? ऐसा प्रश्‍न करनेवालेसे कुत्तेने हँसकर कहा---“जो 
मूर्खता ( अज्ञान ), अपवित्र देहादिका अभिमान तथा 
अन्धता ( विचाररूपी. दृष्टिसे वञ्चित. होना. )--ईन 
दुर्गुणोंका एवं अद्युभ वस्तुका सेवनं करता है, वह मुझसे 
भी अधिक नीच है ।! प्रश्‍न करनेवालेने फिर पूछा-- 
(तुझम कौन-से ऐसे गुणं हैं, जिसके कारण तुझे .मूर्खसे 
अच्छा समझा जाय ? कुत्तेने उत्तर दियां--“शूरता, 
खांभाविक खोमिभक्ति और धृति ( थोड़ेमें ही. संतोष कर 
लॅनेकी क्षमता )--यें सुन्दर गुण जो मुझमें हैं, लाखों 
प्रयत्न. करके ढूँढ़नेपर भी मूर्खके पास नहीं पाये. जा 
संकते ।! कुत्ता सदा अपवित्र वस्तु खाता है, अपवित्र 
विष्ठाके ढेरमें ही सदा रमता है, नेवले, चूहे आदि जीवित 
प्राणियोंको भी चुपचाप खा जाता है और निर्बेळ बकरीके 
बच्चे आदिको भी बिना किसी अपराधके ही काट खाता 
है तथा कुतियाके साथ मैथुनमें प्रवृत्त होनेपर सब लोग 
आकर उसे ढेले मारते हैं । विधाताने संसारमें. बेचारे 
असमर्थ कुत्तेको जन्मभर दुःख भोगनेके: लिये ही रचा है। 

` ( कोई अनुचर सिळिङ्गपर बैठे हुए कौएकी ओर 
राजाका ध्यान आकृष्ट करता हुआ कहता है-...) शिव- 
छिङ्गक्ते ऊपर वेठ्कर काँव-आँव करता हुआ यह कौआ 
अपने आपको ही इान्तरूपसे दिखाकर कहता है 
'छोगो ! अधोगतिमें डालनेवाले जितने पातक हैं; उन 
समे. . श्रेष्ठ है शिव-सम्पत्तिका उपभोग । इस महान्‌ 
पालकमे स्थित हुए मुझ कौएको प्रत्यक्ष देखो |? 
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[ संक्षिप्त ग, | 
काँव-काँवकी आवाज क्या करता है और से | | 
तूने मीठी बोळी बोलनेवाले हंस आदिके गुणको ५० | 
कर लिया है--मिटा दिया है | अब लोर । 
कीचड्में घूमता हुआ जो तू अपनी कठोर वोलीपे है. | 
के मधुर गुज्ञाखको छिपाये देता है, यह मेरे फ 
बाणोंके प्रहारकी-सी वेदना पैदा करता है । 


कौआ सरोत्ररमें आनेपर भी जो नखसमू (प 
चीजों ) को ही खाता है और कमली नालम्न छो 
देता है, इस विषयमें आपको कोई आश्चर्य नह| 
चाहिये । जिसको जिस वस्तुके खानेका अम्यस ह. जे 
सदा वही खादिष्ट प्रतीत होती है। | 

नाला प्रकारके /वन-पुष्पांके केसर लग जासे को | 
शरीर सफेद-सा दिखायी देने ल्गा । इते ही क| 
उसे हंस समझ लिया; किंतु जब उसने. सगे 
मकोड़ोंको निगलना आरम्म किया; तब उसका झ 
रूप पहचानमें आ गया--सबने जान टिया नई 
कौआ है| | 1 
कौओंके झुंडमें .बैठा हुआ कोकिल मोक डे 
विहार, रूप-रंग और आकास््रकारमें कोकि ता ५ 
समानता रखनेपर भी मीठी बोलीके द्वारा दूसे है हे. 
लिया.जाता है कि यह कौआ नहीं, शिर क्ति 
कोकिळ है--ठीक उसी तरह जैसे मर "2 
हुए पण्डितकीः पहचान हो जाती है । शी है. 
ही चय गणो सूचित केवा सभी >). 
आन्तरि चमत्कारसे ही विख्यात ही जाव डा. 

मैया कोकिळ ] इस समय वह हश 
कोई लाभ नहीं । इससे तुम्हारा बह 
हो रहा है । किसी विशाल दृक्षकी wr 
काँब-कॉँबकी रट लगानेवाले कौओंसे | 


क करण उ० ] ओ सरोवर, अमर और हंसविषयक अन्योक्तियाँ +; ६३१ 
हा संखे ! इस समय यह बसन्तकां उत्सव नहों ही सोच-विचार करने छगा, लों ही कोयळ्का वच्चा 
, भी अपनी माके समान वढनेके लिये उत्साहसे सम्पन्न 


यह कोयळका बच्चा अपनी माता काकीको छोड़कर 
नोच गया, यह एक आश्चयकी बात है । फिर यह 
द्वी माँ, जो इस बच्चेको चोंच और पंजोंसे मार रही 
है गह. दूसरा आश्‍चर्य है | मैं इन बातोंपर क्षणभर ज्यों 


—N— io 


द! गया | यह तीसरा आर्चर्य दृ्टिगोचर हुआ । वास्तवमें 
खभाव-एुभग भाग्यशाली पुरुष जिस दिशामें आता है, 
वहा उसके लिये माहात्म्यदायिनी बन जाती है । 


( सर्ग ११४-११६ ) 


सरांचर, भ्रमर आर हंसविषयक अन्योक्तियाँ 


विपश्चित्के सहचरोंने कहा--राजन्‌ ! देखिये, यहाँ 
ने पवतके शिखरपर जो सुन्दर सरोवर है, उसमें 
इहा कमळ और उत्पलोंकी नाळके लिये छलकते हुए 
विचित्र कळख करनेवाले हंस आदि पक्षी सब ओर फैले 
हू हैं। इससे बह सरोवर ऐसा जान पड़ता है, मानो 
्रत्रोसहित आकारा ही उसमें प्रतिबिम्त्रित हो रहा है । 
हू सरोवर इस पृथ्वीपर कमलासन ब्रह्माजीका गृह-सा जान 
' है । इसमें जो सहस्रदळ-कमळ खिले हुए. हैं 
मकी नालें बहुत ऊपरतक उठी हुई हैं और उनके 
अलम सुन्दर शोभाका भार लिये राजहंस बैठे हुए 
ह ( त्रह्मलोकमें भी यही विशेषता है ) | इसके सिवा 
'ह्मजीके भवनमें भ्रमरोंके समान काली इन्द्रनीलमणिकी 
त्राह्मणछोग विराजमान होते हैं । इस सरोवरमें 
भौरे ही इन्द्रनील्मणिकी चौकी हैं । उनसे 
अत फूलोपर बैठे हुए पक्षियांके समूह ही ब्राह्मण- 
सा खान ग्रहण किये हुए हैं । 


> = उसे परिपूणं सरोवर सत्संगके समान सुशोभित 
भी है | सत्संग 

'िशतुभं ` सरस सारसोसे युक्त यह सरोवर 

“क जानेके कारण कुछे-कुछ दिखायी देता है । 

कारण इसकी श्यामता दूर हो गसी . 


पकि-हृदयके समान निमळ कमलोंसे भरा हुआ 
अत्यन्त आंह्वाद प्रदान. करनेवाला यह ' 


$ ग भी हृदयारविन्दकों पवित्र करनेवाला, ` 
है। ३ _नन्द देनेब्राला, अत्यन्त सरस और मधुर होता 


है । यह सफेद-सा दीखने लगा है । अतएव बके 


वादळ-सा जान पड़ता है । इसके जलबिन्दुओको छूकर 
बहनेवाली वायु बड़ी कठोर जान पड़ती है । 


राजन्‌ ! जैसे .यह दृश्यजगत्‌ अहासे भिन्न नहीं 
है---विकार आदिसे रहित ब्रह्मरूप ही है, तयापि ब्रह्मसे 
पृथक-सा प्रतीत होता है, उसी तरह इस जढमें जो 
तरङ्ग आदि हैं, वे जलसे भिन्न नहीं हैं तो भी उससे 
पृथक से स्थित हँ । हाय | अपने ही जळसे बहाये जाकर 
चक्राकार भेत्रर प्रकट करनेवाले इन जलाशयांकी एकके 
बाद दूसरीके क्रमसे उठनेवाली तरङ्ग-परम्परा बड़ी विषम 
है | ( इसका दूसरा अर्थ यां समझना चाहिये--) जिनका 
अन्तःकरण जड या मूढ़ है, वे अपने ही अज्ञानसे 


संसारके प्रवाहमें ' बहते हैं और अपने लिये शुमाझुभ ' 


कोके चक्रका निर्माण करते हैँ । उनके मनोरथरूपी 
तरङ्गोंी परम्परा संकटमें डालनेवाली होती है । 


जलमें उत्पन्न होनेवाले कमळ, उत्पल आदिके संसर्गसे ' 
जीर्ण हुए इस सरोवरकी उपमा, विविध. जड योनियोंके 


सम्बन्धसे जर्जर हुए देहधारी जीवके मनसे दी जाती है । 
सरोवरमें कळ आद्विकी तथा मनमें भिन्न-भिन्न योनियं 
शारीरोंकी जर्जर-दशापन्त जो तरङ्गः ( विषयःभोगोंकी 
अभिळापाएँ. ) -उठती' हं, उनके -वेगसे व्याप्त - इच्छा-दवेप 
आदि वृत्तियोंके पस्ित्तनोंकी भाँति जो असंख्य कमळ 
प्रकट होते हैं, उन्हें कौन गिन सकता है ! 
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अहो ! जड अथवा जलके संगमका कैसा विचित्र 
प्रभाव है कि मुकुछावस्थामें कमळ भी अपने सौन्द्य, 
सौगन्ध्य और माधुर्यादि शुणोको दोषोंकी तरह गलेके 
भीतर छिपाये रखता है. तथा कुरूप कॉँटोको सब्रके सामने 
प्रकट करके दिखाता है ( यह कुसंगतिका फ है हे )। 
जो गुण कमळके तन्तुओंकी भाँति छिद्र्युक्त ( सदोषं )! 
- कमजोर, सक्षम, छिपाये हुए; जडतासे संयुक्‍त और 
अधिक होनेपर भी सारहीन हों, उनसे कोई लाभ नहीं है । 
भगवान्‌, विष्णुके वक्षःस्थलमे विराजमान; सोन्दर्य- 
.- माधुर्यकी देवी भगवती लक्ष्मी भी शोभाके लिये ही हाथ 
` कमल धारण कॅरती हँ; कमलकी इससे बढ़कर प्रशंसा 
और क्या हो सकती है £ 
जो भ्रमर कमछोके मधुर 
से मतवाले हो उन्हीं कमलोपर 
अन्य फूलोके रसास्वादनसे संतुष्ट इए 
उपहास करते हैं। | 


2 nm कप ru आ कनक नकनककेचकक र 


मकरन्दके मद और आमोद- 
गुञ्जा करते हैं, वे 
दूसरे भौरांका मानो 


' बगुले, जलकाक, 
अब राजाके सहचरं-सहचरियोंने कहा--राजन! 
देखिये, बगुला प्रायः गुणहीन होता है, तो भी इसमें 
एक गुण अवश्य है, यह 'प्राबुटआबुट”! कहकर सदा 
वर्षाकालका स्मरण दिलाता है. । 

ओ बगुळे ! तालातमें बैठ्नेपर तू अपनी सपेद्र पॉर्खो- 
से हंस-सा ही जान पडता है, परंतु मेरी एक सलाह मान 
के__जळकाकोंके साथ मेत्री। प्राणिवधकी क्रूरता और 

' कर्कट वाणी--इन दोरषोको त्यागकर त. स्प रूपसे 
_ हंस बन जा । ( तू अपनेमें रूप-रंगके साथ गुण भी 
हंसोंके ही संचित कर । ) 

“इस तरह स्वार्थके लिये लोगोंका गला घोंटा जाता 
है! इस बातको अपने व्यत्रहारसे दिखाता हुआ मदु 
( जल्काक ) मेरा गुरु अन गया है--ऐसा कहकर दुष्ट 
लोग उसकी प्रशंसा करते 


स अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ + 


मोर और चातकसे सम्बन्ध 
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अरे भ्रमर ! तू नाना प्रकारके फेके जा] 
आस्वादन करता हुआ समस्त पर्व॑तोंके छतु स 
प्रतिदिन चक्कर ल्गाता रहता है, उससे आजतक छू 
क्यों नहीं हो रहा है ! जान पडता है तेरा हय गुट 

> | 
नहीं, दूषित है । माढूम होता है अत्रतक तुझे बने साल 
नहीं प्राप्त हुआ (तभी तो तुझमें असंतोष वना रहता है ) | 


मधुप ! तू कमळकुलके मकरन्दका आस्वादन रे 
प्रवीण है; अतः कमळोंसे भरे हुए सरोवरमें ही चज जा। 
मकरन्दे पुष्ट हुए अपने इस शरीरको बेरोत्री झाडं | 
इनके कण्ठकरूपी आरोंसे विदीण न कर । 


हंस ! तुम जल्काक, बगुले और कोए आरि हि 
जन्तुओसे भरे हुए इस तालावमें सदा अकेले न ह 
करो । आपत्तिकाळमें भी समान शील, अगला EE 
भाषावाले खजनवर्गके साथ रहना ही अच्छा फड के | 
वाला होता है । ( सर्ग ११७) > 


रखनेवाली अन्योक्तियाँ ब 
गर्दन ऊँची किये और सुन्दर सफेद प पैक 
बगुलेको आकाशमें उड़ता देख लोगोंने जाना कि कोई 
ही आ गया, किंतु जब वह तठैयामे उत ह 
भरे जळसे मछली पकड़ने लगा तो सब लोगो शि | 
हो गया कि यह बगुला ही है | थे 
जो बहुत समयतक अपनी अत्यन्त चपहताईी ह 
दे चुके ये, वे ही बगुले जम मछळियोंको प द 
तपस्याका ढोंग रचने ळगे--तपलरीकी प | 
लगाकर बैठे तब वहाँ इसी i 
अन्धकारी प्रतीक्षा ध्यान लगाकर बैठा दे 
हुई एक चतुर नारीको बड़ी विस्मय इँ व 
बगुला, जल्काक्ष और अन्यान्य हि 
सदा एक ही स्थानमें रहते 


ते हैं तो भी पर्व क | 
रके समान इनकी बुद्धिका 


तर| 
एक्‍दूसरेसे | 


ooo क मावा 
ne SY ५ 
Cd 


वह देखिये, खञ्जनकी चोंचमें पड़ा हुआ कीट किट- 


तका है, जो उँचे स्थानमें फहरा रही है। 

पोरका हृदय ऊँचा और उदार होता है । वह जब 
दसे जल्की याचना करता है, तब इन्द्र उसके उसी गुणसे 
तंतष्ट होकर वर्षाद्वारा सारी पृथ्वीको जलसे भर देते हैं। 

ये मोर स्तन पीनेवाले बच्चोंकी तरह मेघोंका अनुसरण 
ते हैं । इससे यह अनुमान होता है कि मलिनिका 
पत्र मढिन ही होता है । 

सपुरुषोंके हृदयत्री भाँति निर्मळ महान्‌ सरोवरको 
छोडकर मोर मेघका थूका हुआ पानी क्यों पीता है? 
गर समझमें इसका एक ही कारण है, स्वाभिमानी मयूर 
क्प्तीके सामने सिर झुकाना नहीं चाहता । मेघका पानी 
पीते समय उसका सिर ऊँचा रहेगा; किंतु सरोवरका जल 
ते समय उसके सामने नतमस्तक होनेका भय है । 

राजन्‌ ! देखिये, जिनके पद्दरूपी मेध सुशोभित हो 
हे हैं तथा जो अपने पद्ठोंके कान्तिमान्‌ चन्द्रचिहको 
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पदक किट. अम्पित कर रहे हैं, वे मोर वर्षा ऋतुके वच्चोंकी भाँति 
कटा रहा है । यह उसके पूर्वस॑चित पाप या दुर्भाग्यक्षी नाच रहे हैं । 


_ चकित चातक ! तुम गरममें वनप्रान्तके भीतर सूखे 
वृक्षके खोंखलेमें रहनेका जो आग्रह दिखा रहे हो, इससे 
तुम्हारा अत्यन्त अभिमान सूचित हो रहा है । यह 
अभिमान दावानल्में जल जानेकी सम्भावनासे दूषित है, 
अतः तुम्हारे लिये सुखद नहीं हो सकता । मैया ! मेरी 
सलाह मानो तो कदली-वनके निकटवती शीतल हरित 
तिनकोंको चरो, नहरोंके पानी पीओ और कदली-वनमें 
विश्राम करो । ( मेधसे वरसते हुए जळके सिवा दूसरे किसी 
जल्को नहीं पीऊंगा, इस दुराग्रहको छोड़ दो । ) 


ओ मयूर ! यह समुद्रकी जल्राशिसे भरे हुए पेट- 


वाळा और आकाराम ऊपर उठनेकी इच्छावाला जळ्धर 
( मेघ ) नहीं है । दावानल्से जले हुए बनवृक्षोंके 
खोंखलेके अग्रभागसे प्रकट होनेबाली धूममालाका मण्डल है, 
जो इस पर्वतसे अभी-अभी ऊपरको उठ है । 

( सर्ग ११८-११९ ) 


| —°— PSA 
वायु, ताड, पलाश, कनेर, कल्पब्क्ष, वनस्थली और चम्पकवनका वर्णन करते हुए सहचरोंका महाराजसे 
राजाआंकी भेंट स्वीकार करके उन्हें विभिन्न मण्डलॉकी शासन-व्यवस्था सॉपनेके लिये 
अनुरोध करना तथा विपश्चितोंका अग्निसे बरदान प्राप्त करके दृश्यकी अन्तिम सीमा 
देखनेके लिये उद्यत होना 


_ पहचर कहते हैँ राजन्‌ ! यहाँ पुष्प-परागोसे 
त नाना प्रकारकी बायु बह रही है, जो केलेकी 
ये खच्छ गुच्छको विकसित करेगें विशेष 
पुण है | 


। ताइका पेड़ खम्मेकी तरह सीधा खड़ा है; अतः 
|स क्सीका चढ़ना कठिन है। इसीलिये यह किसी 
ता को किंचिन्मात्र भी न तो फळ देता है और न 
प ही | इसकी यह ऊंची आकृति भी याचकोंकी 


भा र्ण नकर सकनेके कारण रूपहीन ही है--- 
भ नह पाती है । 


यो० चा० अं 7 / 


राजन्‌ ! जो गुणहीन जड ( वृक्ष अथवा उदारता 
आदि गुणोंसे रहित मूख) हैं, उनके लिये राग (श्वज्ञार ) 
ही शोभावद्धक होता है | वह फूला हुआ पलाशका पेड़ 
राग---छलोंके श्वज्वारसे ही वनमें राजाकी भाँति छुशोमित 
होता है । 

मैया ! आओ, मैंने कुछ और ही समझा था; परंतु 
यह कनेर है, विकारका ही माजन है । इसे देख मनमें 
यह सोचकर विषाद होता है कि कहाँ-से-कहाँ मैं इसके पास 
आ गया | इसमें सुगन्ध तो नाममात्रको नहीं है । गुणहीन 


जन्तुकी भाँति इसका अनुसरण करनेसे क्या लाभ होगा ! 
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पृथ्वीनाथं ! देखिये, कल्पबृक्षोंके वनकी शीतळ छायामें 
बिश्राम करते हुए ये सिद्ध और विद्याधरूप पथिक 
व्रीणा आदि वाद्योंके साथ गीत गा रहे हैं । देखिये न; 
चनम इस वल्यवृक्षके एक-एक पत्तिपर देव-सुन्द रो 
विश्राम करती, गाती और हँसती हैं ! 

उदार बुद्धिवाले ! ये सिर) विद्याधर आदि नन्दनवन- 
में भी वैसा आनन्द नहीं पाते हैं, जैसा कि इन शुद्ध, 
शान्त, नीख वनस्थल्योंमें पाते हैं. । ये रमणीय और 
निर्जन वनस्थल्याँ मुनिके विरागी चित्तको और विषयीक 
रागी हृदयको समानरूपसे आनन्द प्रदान करती है । 


Ne 


देखिये, खिळे हुए चम्पाके बन जब हवासे हिलते हैं, 


` तत्र जळते हुए पवतोके समान जान पडते हूँ । उस 


अवस्थामे वहाँसे दूर मंडराते हुए भ्रमर और छाये हुए 
मेघ धूममाळाके समान प्रतीत होते है. । 
महाराज ! देखिये, क्षार समुद्रके तटका यह भूभाग 


' उपहार हाथमें लेकर आये हुए राजाओंसे भर गया है और 


उन सत्रका कोलाहल यहाँव्याप्त हो गया है, जो बड़ा भला 
माळूम होता है । 
देव! पू, पश्चिम, दाक्षिण आर उत्तरक क्षार सागर- 


: तक इस जम्बूद्वीपम जो नरेश इस भयंकर युद्धसे जीवित 


रच गये हैं, उन सबके मस्तकपर अपने चरण रखनेका 
.. अनुग्रह कीजिये तथा भिन्न-भिन्न जनपदकि भूभागकी 


प्रत्येक दिशामें चिरकालिक रक्षाकें लिये नीतिशाख्नके 
अनुसार क्षमापूर्वक . योग्य व्यक्तियोंको शान्त चित्तसे 


शासन-व्यत्रस्थाका अधिकार दीजिये । तत्पश्चात्‌, अ-दाख्न 


और अनुपम सेनाओंका बॅटवारा कर दीजिये । 
श्रीवसिष्ठजी कहते हैँ--रुनन्दन | तदनन्तर उन 
चारों विपश्चितोंने समुद्रतटकी भूमिपर बैठकर राज्यका 
यह सारा प्रयोजन ( मण्डलकी सीमा बाधने आदिका कार्य) 
सिंद्र किया । इतनेमें ही मेघमाळाके समान काली रात 
आयी और सत्र ओर फीछ गयी । तत्पश्चात्‌ वे सभी 
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[ संक्षिप्त ठ | 


| 
ब्रिपश्चित्‌ जो दिनका कार्य पूरा कर चुके थे, सोरे छ | 
अपनी राय्याओपर आरूढ़ इए । वे नदियोके प्र | 
माति बहुत दूर समुद्रतक चले आये थे । इसन क. | 
ही-मन आश्चर्यसे चकित हो इस प्रकार विचार करने खो... | 
“यह सत्र ओर फेली इइ दऱ्य-जगतूकी शोमा त | 
विस्तृत होगी १ इस जम्वूद्वीपके वाद खरे पर 
समुद्र है । उसके वाद प्टक्षद्रीपकी भूमि है । तसर 
क्षार समुद्रसे दुगुना बड़ा इक्षुरसका समुद्र है । उफ 
बाद. कुशद्वीप है । तदनन्तर सुराका संगर है। झ 
प्रकार क्रमसे सात समुद्र और सात द्वीपे वाद अन्तो | 
क्या होगा £ फिर उसके .बाद भी क्या होगा! कू | 
दृश्यरूपिणी माया न जाने कितनी वडी और कैसी हेग | 
इसलिये हमलोग भगवान्‌ अभिदेवसे प्राथना करे | उ | 
बरदानसे हम अनायास ही इन समूर्ण दिशाओंका अता | 
सीमांतक अवलोकन कर सकेंगे ।? ऐसा सोचक या | 
स्थान बैठे हुए वे सत्र विपश्चित्‌ एक साय ही भाषा, 
अग्निका आवाहन करने लगे । तब भगवान्‌ अषि | 
चारोंके समक्ष साकार होकर. प्रकट हुए और वल 
“पुत्र | मुझसे वर माँगो ।' 4४ | 
विपश्चित्‌ वोले---देव ! सुरेश्वर! हम इस दूता 
द्यजगतका अन्त देखना चाहते हैं, प "| 
देहसे जाना सम्भव हो सके; वहातक शश देह 
यह तत जा सके वहाँ मन्त्रे प्रभावसे 
दारीखी भी" 
इसी झारीरसे, तथा जहाँ इस संस्कारयुफ ९ 
हो सके, वहाँ मनसे जाकर हम द्य जातक ४ र | 
तथा जरग 

जो जिस ख्पमें मनसे प्रत्यक्ष होनेथोग्य १ 
हो उन सभी पज्नभूतात्मक पदाथांचा ह्म हि हैं| 
सेयह उत्तम वर आप हमें दे 1 £ `. 
अपने योगके प्रभावसे जहाँतक जा स मे| 
। जहा | 

का मार्ग हम इसी रारीरसे तै कर नहीं 
भी पहुँच न हो; उस अगम्य द्ग्यको ह्म ही if 
संद्र थोगियोंके गम्य मार्गपर चर्तेस | 


— 


ग | 


लेबीण संकरण उ० ] 
त्ती 
ते तया जिस मागमे देहका रहना सम्भत्र ही न हो, 
हाँ हमारा मत ही यात्रा करे | 

श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--रुनन्दन ! उनके इस 
प्रकार वर मॉगनंपर ऐसा हा हांगा? यां कहकर अम्निदव 
इहा एक ही क्षणमें अद्य हो गये, मानो बडवानलरूपसे 


९ तारां विपश्चितांका समुद्रमं प्रवेश +; 


He जज न अमल कि pn ट्क 


समुट्रमं जानेके छिये उन्हें जल्दी लगी रही हो । इस 
तरह वर देकर अभ्निदेत्र चले गये । तत्पश्चात्‌ रात्रि आसी 
और कुछ देर ठहरकर वह भी चली गयी । इसके वाद 
सूयद्ब आय | साथ ही उन विपश्चितांके हृदयम विशाल 
समुद्रको लॉधनेकी इच्छा भी आयी। (सर्ग १२०-१२१ ) 


——S—iSE——- 


A EN ० ° वेश अ च Ow 
बारों विपश्रितॉंका सखुद्रमें प्रवेश ओर प्रत्येक दिशामें उनकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ यात्राका वर्णन 


श्रीवतिष्ठजी कहते हे--श्रीराम ! तत्पश्चात्‌ प्रातः- 
गाळ मुख्य-मुख्य मन्त्रियोंके मना करनेपर भी वे चारों 
्रिश्चित्‌ हठपूवक नीतिशाख्के अनुसार प्रथ्वीके राज्यविभाग 
और उनके शासनकी भळीमॉँति पूरी व्यवस्था करके दिगन्तके 
द्शनकी अतिशय उत्कण्ठासे भर गये, मानो उनके शरीर- 
'ए किसी ग्रहका आवेश हो गया हो । उस समय उनका 
रा परिवार रोते हुए मुखसे करुणाजनक क्रन्दन कर रहा 
धा] उन चारोंने उन्हें ऐसा करनेसे रोका और खयं आसक्ति- 
भूय होनेके कारण अभिमान, ईर्ष्या, लोभ, झन्रुओंके 
मकी इच्छा, राज्य, खी एवं पुत्र आदिको त्यागकर वे 
पह कहते हुए चल दिये कि 'हमलोग समुद्रके पार जा 
दन्तका दर्शन करके अभी क्षणमें लौटे आ रहे है | 
` अनिदेवकी प्रसन्नतासे प्राप्त मन्त्रकी शक्तिसे पाँचों 
ूतेपर विजय प्राप्त करके वे उत्तम सिद्ध हो गये थे । 
भतः उस समय उन्होंने पैदल ही समुद्रमें प्रवेश किया । 
१ चारों विपश्चित्‌ प्रत्येक दिशामें समुद्रके भीतर 
ट होकर स्थल्की ही भाँति जल्में भी पैरोंसे 
र चलने रुगे | जळके भीतर भूपृष्ठकी भाँति तरङगसमूहों 
| पैर रखकर अकेले-ही-अकेले जानेरो उदयत वे चारों 
| गो अपनी सेनासे बहुत दूर निकल गये । वे एक- 
1 चळकर जब महासागरके भीतर प्रवेश करने लगे 
i अ उनके सम्बन्धी उन्हें तबतक देखते 
शरत्काळके आकाराम प्रविष्ट हुए मेघ- 
| रोके अदृश्य नहीं हो गये । यद्यपि उन्हें चञ्चल 
समान उठी हुई तरङ्गमालाओंसे टकराना पड़ता 
5. 


था, तथापि वे तटपर बने हुए पथरीळे परकोटोंके समान 
अपना घेय नहीं छोड़ते थे । वे चारों विपश्चित्‌ समुद्रकी - 
जलराशिमें आगे बढ़ने लगे | जलके मगर उनके सहचर 
( साथी ) थे । वे शीर्यसम्पन्न नाकों और केकड़ोंसे व्याप्त 
भँवरोंमें चारों ओरसे घिर जाते थे | वीचमें जानेपर बहु- . | 
संख्यक मेधोंके समान रूपबाली और व्यक्ताव्यक्त किंरण- _ 
राशिसे सुशोभित होनेवाली भ्रान्त मुक्तामणियों तथा वृक्षों- 
की लताके समान दीखनेवाळी जलमय तरङ्गेंके जलकण- 
रूपी फूलोंद्वारा वे पग-पगपर अपने शरीरको विभूषित एवं 
सुशोमिंत करते जा रहे थे | 

उन चारों विपश्चितोंमेसे जो पश्चिम दिशाका अन्त 
देखनेके लिये प्रस्थित हुआ था, वह अपनेको अमर मानने- ' 
वाळे एक मत्स्यके द्वारा निगल छ्या गया । वह मस्य. 
मत्स्यावतारधारी भगवान्‌ विण्णुके कुछमें उत्पन हुआ था 
और उसका वेग झेल्मकी प्रखर धारमें बहनेवाली नौकाके 


समान तीत्रथा। किंतु उस मत्स्यके लिये उस राजाको पचाना | 


बड़ा कठिन काम था । इसलिये क्षीरसागरमें पहुँचकर उसने 
उसे उगळ दिया; तब वह क्षीरसागरको छॉघकर दूर 
दिगन्तमं चला गया । 


दक्षिण दिशाका अन्त देखनेके लिये चला हुआ 
विपश्चित्‌ जब इकषुरसके समुद्रमें पहुँचा, तब उसके तटवर्ती 
यक्षनगरमें निवास करनेवाली एक यक्षिणीने, जो वशीकरण 
विद्यामे अत्यन्त निपुण थी, उसे देखा । देखकर अपने 
विद्याके बल्से आकृष्ट करके उसे अपना प्रेमी बना छ्या । 
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पूर्व दिशाकी चरम सीमा .देखनेके लिये आगे वढा 
हुआ विपश्चित्‌ जब गङ्गाजीके मुहानेपर पहुँचा, तब उसने 
एक मगरपर आक्रमण किया, जो उसे निगल जानेके लिये 
उद्यत था । उसने उस मगरको गङ्गामें खींचकर चीर डाला, 
तब गङ्गाने विपश्चित॒को पीछे छौठाकर कान्यकुब्ज नगरमे 
छोड़ दिया । 

उत्तर दिशाका अन्त देखनेकें लिये चले हुए विपश्चितूने 
उत्तर कुरुदेशमें श्रीउमा-महेश्वरकी आराधना करके 
अणिमा आदि तिद्वियोंको प्राप्त कर लिया । उस सिद्िके 
कारण दिंगन्तमें मणका भय उसे बाधा नहीं पहुँचाता 
था । मार्गमे कितने ही मगर और जलहस्ती उसे निगलते 
और उगळते गये, किंतु उस सिद्धिके प्रभावसे ही उसके 
शरीरको कोई क्षति नहीं पहुँची । वह बहुतसे द्वीप- 
द्वीपान्तरों और कुळपर्वतोंको लॉँघता हुआ आगे बढ़ गया । 


पश्चिम दिशामें गये हुए विपश्चितको जिसकी अङ्ग- 
कान्ति कुराके ही समान थी, कुशद्वीपमें पक्षिराज 


गरुडने अपनी पीठपर बिठा लिया और बड़े वेगसे अनेक 


समुद्रोंके पार पहुँचा दिया । 


पूव दिशावाला विपश्चित्‌ कान्यकुब्ज देशसे चलकर 
जब क्रौञ्जद्वीपके एक पवेतपर गया, तव वहाँ वनके भीतर 
रहनेवाळा कोई राक्षस उसे निगल गया । परंतु उस राजाने 
राक्षसकी अँतड़ियोंको काटकर उसके बक्षःस्थळको विदीर्ण 
कर दिया । 

दक्षिण दिशाकी ओर गया हुआ विपश्चित्‌ दक्षके 


झापसे क्षणमरमें यक्ष हो गया । फिर सौ वर्षोके बाद 
शाकद्वीपमें उसे उस शापसे छुटकारा मिला | 


विपश्चितोके विहारका तथा जीवन्युक्तोंकी सर्वात्मरूप खितिका 


्रीरामजीने पूछा-_त्रहमन्‌ | जब वे सभी विपश्चित्‌ ही था, तब शरीर एक होते हर 
एक चैतन्यमय थे और उन सबका शरीर भी एक कैसे हो गयीं ! 
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' -संक्चित्त योगा [ 

उत्तर दिशाका यात्री विपश्चित्‌ 
और समुद्रको बड़े वेगसे लॉँधता हुआ खाहि ह... 
महासागरके उस पार सुप्रसिद्ध सुवर्णमयी भूमि र 
पहुँचा, किंतु वहाँ एक सिद्धके शापे शि हो ग़ 
तदनन्तर सौ वर्धके बाद अम्िदेवके अनुप्रहसे उस त 
विपश्चितको शापसे सुक्त कर दिया । इससे बह न 
प्रसन्न हुआ । 

धूवेका यात्री विपश्चित्‌ आठ वर्षोंतक नि 
वृक्षांसे भरे इए एक देशके निवासियोंका राजा हो ह्ल। | 
वह बड़ा धर्मात्मा था । इसलिये उसे वहाँ अपने एू. 
जन्मकी स्मृति हो आयी । वह नारियळके फलोसे अक्र. 
निर्वाह करने छगा । मेर पर्वतके उत्तर एक कलना 
वन था; जिसमें एक अप्सराके साथ उसने दस पाक 
निवास किया । | 

पश्चिम जानेवाळा विपश्चितू पक्षियोपर विश्वास बामे | 
उन्हें बहामें कर लेनेकी विद्याका ममज्ञ था ( अतएव पे | 
गरुड़ने उसे पीठपर बिठाकर समुद्रके पार ७६ 
दिया था ) | फिर वह शाल्मलिद्वीपके सुविख्यात फेल | 
वृक्षपर एक मादा पक्षीके धोसलेमे उसके साथ तध 
करता हुआ कई वर्षोतक रहा। फिर कोमळ ताजणे | 
अळंकृत मन्दराचळपर मन्दार बक्क निकुबर 
न्द्री नामवाळी एक किल्नरीने विपश्चितकी शर रति | 
सेवा की । 


तत्पश्चात्‌ प्रव दिशाके विपश्चिते अ | 
बनके भीतर कल्पबक्षोंकी वनश्रेणियोंमें नदि 


षि 
अप्सराओंके साथ कामासक्त होकर सत्तर वर्ष व्यतीत ५)| 
(सर्ग १२९४४ | 
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स्स्स 
श्रीवतिष्ठजीने कहा--राधवेन्द्र ! जैसे खप्नावस्थामें 
ख्यं अपनेमें ही स्वप्न-दृष्ट पदार्थोके रूपमें नाना 
प्रकारा हो जाता है, उसी तरह एक चैतन्य 
प्रताकाश सर्वव्यापी अखण्ड होते हुए भी मायावश 
मिन्नसा बन जाता है । इसलिये जिस विपश्चितूके 
गक्ष जो वस्तु आयी, वह उसीमें तन्मयताको प्राप्त 
होकर उसीके बशमें हो गया । एक देशमें स्थित रहते 
हुए भी योगी सर्वत्र व्याप्त होकर तीनों कालोंमें सब काम 
वरते और सत्र पदार्थोका अनुभव करते हैं । दसौ दिशाओंमें 
छित वे विपश्चित्‌ यद्यपि वास्तव्रमें एक चैतन्यमय थे, तथापि 
उन्होंने अज्ञानवद् वेसा ही व्यवहार किया, जिससे उन्हे 
पुख-दु:ख आदिकी प्राप्ति हुईं । जिसके परिणामखरूप 
उन्होने भूमिपर शयन किया, द्वीप-द्वीपान्तरोंमें छुख-दुःखका 
उपभोग किया, वन-श्रेणियोमें विहार किया, मरुस्थलोंकी 
यात्रा की, पर्वतमालाओमें निवास किया, सागर-कुक्षियोंमें 
भ्रमण किया, अनेक द्वीपोमें बिश्राम किया, मेघमालाओंसे 
आच्छादित पर्वतशिखरोंपर गुप्तरूपसे वास किया, 
सागरमाळाओंमें जन्म धारण किया तथा ऑँधियोमें, 
जल्तरङ्गोमे, पर्वतां और समुद्रोंके तठोंपर एवं नगरोंमें 
विविध क्रीड़ाएँ कीं । 

_ औरामजीने पूछा--भगवन्‌ ! एकं देशमें स्थित 
| न्य भी योगीलोग चारों ओर व्याप्त होकर तीनों 
_ भैमं सम्पूर्ण कार्य कैसे करते हैं £ 

शरीवतिष्ठजीने कहा--श्रीरम ! इस जगतमें 
शनियोकी दृष्टिमं जो स्थूळ वस्तु है, उससे हम 
हे कोई प्रयोजन नहीं है; किंतु ज्ञानियोंकी 
| जो चिन्मात्र वस्तु है, उसका वर्णन करता हू; 
| तस्व्ञोकी दृष्टिसे चिन्मांत्र सत्तासामान्यके 
क ल कोई वस्त है ही नहीं । इसके 
होने शान होनेपर सृष्टि और प्रल्यकी दृष्टिका 
मक क त चिन्मात्र सत्तासामान्यमें निरन्तर 
| इर सवश्वरका यहाँ सर्वदा सर्वत्व और 


] * विपश्चिताके विहारका'तथा जीवन्मुक्तांकी सर्वात्मरूप स्थितिका वर्णन ३२ ६३७ 


सर्वात्मत्व ही वर्तमान है | ऐसी दशामें भला बताओ 
तो सही, कौन कैसे कहाँ कब और क्योंकर उसका 
निरोध कर सकता है ! वह सर्वव्यापी सर्वात्मा जब जहाँ 
जिस रूपमें प्रकट होना चाहता है, तब वहाँ उसी रूपमें 
प्रकट हो जाता है; क्योंकि उस सर्वामामे कौन-सी : 
वस्तु नहीं है ? तुम ऐसा समझो कि अतीत, वर्तमान और 
भविष्य, स्थूल-सूक्ष्म, दूर-निकट तथा निमेष और कल्प आदि 
जितनी वस्तुएँ हैं, वे सब-की-सब अपने खरूपका त्याग 
किये बिना ही सत्तासामान्य-खरूप सर्वात्मामें सर्वदा ही 
वर्तमान हैं। किंतु वास्तवमें मायासे उलासको प्राप्त 
हुआ यह इस्य-प्रपञ्च न उत्पन्न हुआ है और न निर्द्र 
हुआ है; बल्कि ज्यों-का-त्यों स्थित है । | 
महाबाहु श्रीराम ! वे विपश्चित्‌ पूर्णतया प्रबुद्ध नहीं थे, 
बल्कि बोधदृष्टि तथा अबोधदृष्टिके मध्यमें वे दोलायमान- . 
से स्थित थे | उन अर्धप्रबुद्ध विपश्चितोमें चारों ओरसे 
नित्य मोक्ष तथा बन्धनके लक्षण दृष्टिगोचर होते 
थे । उस पूर्वोक्त संशयग्रस्त धारणासे युक्त होनेके 
कारण वे विपश्चित्‌ पस्रह्म-प्राप्त योगी न थे, किंतु 
धारणासे प्राप्त इए सिद्विवाळे धारणा-योगी थे । 
राजीवलोचन राम ! जिन्हें परम ज्ञानकी प्राप्ति हो गयी 
है तथा जिनमें अविद्याका लेशमात्र भी नहीं है, वे विपश्चित 
यदि ऐसे ज्ञानयोगी होते तो कया वे अविद्याकी 
ओर दृष्टिपात करते ? वे तो अग्निदेवके बरदानसे 
सिद्धिप्राप्त धारणा-योगी थे । उनमें अविद्या वर्तमान थी; 
इसी कारण वे आत्मविचारहीन थे । जीवन्सुक्तोका भी 
शरीर देहधर्मसे युक्त रहता है; किंतु उस शरीरके भीतर 
जो उनका चित्त है वह अचल ही रहता है अर्थात्‌ 
उसमें देहधर्म नहीं व्याप्त होते । अतः जीवन्सुक्त 
पुरुषे रारीरको चाहे ठुकड़े-टुकड़े करके काट डाला 
जाय अधवा उसे राजसिंहासनपर बैठ्या जाय इस 
प्रकारकी रोने और हँसनेकी दोनों अवस्थाओमें उसे न. 
तो कुछ दुःखका अनुभव होता है और न पुख्का ही । _ 
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जीवन्मुक्त पुरुषोंका शरीर आदि आत्मखभावसे कभी पथक्‌ 
नहीं है । इसीलियें जीवन्मुक्त पुरुष मरा हुआ भी मरता 
नहीँ, रोता हुआ भी रोता नहीं और हँसता हुआ भी 
- हँसता नहीं अर्थात्‌ वह मरणादि अवस्थाओंमें हर्ष-शोकसे 
युक्त नहीं होता । तथापि व्यतरारकालमें अज्ञानी और ज्ञानी 


~ 


—— oh 


मरे इए विपश्चितोंके संसारञ्रमणका तथा उत्तरदिशागामी विपथितके आमणका बिशेपसपसे वर्णन 


 औरामजीने पूछा--सुनिश्रेष्ठ ! तदन्त चे 
विपश्चित्‌ उन दिगन्तोमें तथा द्वीपां, सागरा, कानना और 
र्वतःभूमियोमें जाकर क्या करते हुएं निवास करते रहे ! 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स राम ! उनमेंसे एक 
विपश्चित्‌ त्रौज्द्रीपके सीमा-भूत पर्वतके पश्चिमी तटपर 
एक हायीदवारा दाँतों एवं गण्डस्थलॉंसे उस पर्बतकी 
` सिलापर कमळकी तरह पीस डाला गया । दूसरे 
विपश्चितूको, जिसका शरीर क्षत-बिक्षत हो गया था, 
एक रासने आक्राशमार्गसे छे जाकर समुद्रवतीं 
बडवानलम झोंक दिया, जिससे वह वहीं जलकर भस्म 
हो गया । तीसरेको एक विद्याधर इन्द्र-सभामें ले गया । 
वहाँ उसने इन्द्रको प्रणाम नहीं किया, जिससे इन्द्रने 
कुपित होकर उसे शाप दे दिया । उस शापसे वह 
जलकर भस्म हो गया । चौथा कुराद्वीपकी सीमापर 
खित पवतकी तलहटीमें बहनेबाळी नदीके कछारमें बड़ी 
सावधानीसे जा रहा था, परंतु किसी महाबली मगरने उसके 
< आठ टुकड़े कर दिये, जिससे वह मर गया । इस प्रकार वे चारों 
भूपाल ( विपश्चित्‌ ) दिंगन्तोंमें जाकर मृत्युको प्राप्त 


हो गये । मृत्युके पश्चात्‌ उन विपश्चितोंकी संवितूने पूर्व- 


संस्काखरा आकारात्मा बनकर आकाशमें ही प्रथ्वीमण्डलको 
देखा । फिर दृश्य और दरनके मध्यमें, भूमण्डलका 
अनुभव ही जिसकी आकृति है, उस अविद्याकी 
` निष्ठा--इयत्ताको देखनेके लिये वे द्वीप-द्वीपान्तरोंमें 
“मंठकतेरहे। . ७६. -. 
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जीवन्मुक्तके आचरण प्रायः एक-से ही होते हैं | 
वलि, वृत्र आदि यपि वीतराग जीवन्मुक्त 
उनके व्यवहार रागियोंके-से होते थे । हाँ, बन्धन ह 
मोक्षका कारण'तो वासना और वासनाशून्यता ही ३ 
( सग १२४-१२५) ` 


प्रहा, 


pm 


चला था; वह सातों द्वीपों तथा सातों महासागर 
ठॉघकर घनभूमि ( पूर्वोक्त खर्णमयी भूमि) में जञ 
पहुँचा । वहाँ उसे भगवान्‌ जनादनके दर्शन हुए | शि. 
उन्हीं भगवानसे अनुपम ज्ञान ( ब्रह्मविद्या ) प्रप्त करे 
वह उसी स्थानमें पाँच वर्षतक समाधिस्थ हुआ बै ा। 
तदनन्तर वह देहका परित्याग करके निर्वाणो परा 
हो गया । पूव दिशामें गया हुआ विपश्चित्‌ पिमे ` 
चन्द्रमण्डलके निकट अपने शरीरको स्थापित करके उस | 
चन्द्रत्वकी भावना करता रहा । चिरालके बाद उव 
उसका पूर्वशरीर नष्ट हो गया, तब वह चने 
ख़ित हो गया | राजकुमार. राम ! दक्षिण दिशा | 
विपश्चित्‌ शाह्मलिद्वीपमें जाकर अपने श्री वा 
उखाड़ करके आज भी वहाँ राज्य कर छा है। 
और उत्तर दिशाको प्रस्थान करनेत्रा कि | 
सप्तमाम्बुधि--खादूदक-सागरमें जा पहुँचा। नि, 
चब्चल एवं विशाल तरङ्गे किलोल कर रही थी । को | 
उसने एक मगरके पेटमे एक हजार वर्षतक निवास विव 
उस समय वह उसी मगरके पेटका मांस खाकर क. | 
निर्वाह करता था । इस प्रकार जब कह म. 
गया, तत्र वह उसके पेटसे निकल्कर दूसरे हे, 
तरह समुद्रसे बाहर आया । तदनन्तर झि जत 
उस अस्सी हैजा 

खच्छ जलसे भरे हुए उस सागरकी 

विस्ताखाठी घनी भूमिको लॉँथकर द 


जिसकी भूमि खर्णमयी थी और 


ही 


्रोण-्रकरण 3० ] 
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उ देवतालोग बिहार कते थे। द उसकी 
यु हो गयी । उस भूमिमें देवगणोंके मरनेसे उस 
क्िश्षिकक उसी प्रकार उत्तम देवली प्राति हो गयी, 
ऽन अत्तिके वीच पडा हुआ काष्ठ क्षणभरमें ही अग्नि- 
ह्य हो जाता है । फिर वह एक प्रधान देवता होकर 
उ लोकालोक प्वेतपर गया, जो भूमण्डळरूपी वृक्षका 
रसा स्थित है । 
रममद्र ! उसका दिगन्तदशनरूपी एवसंस्कार उसे 
तया अभ्यस्त था ही, अतः वह उस उत्कृष्ट निश्चयसे 
रेति होकर ज्यों ही आगे बढ़ा, त्यां ही उस लोकालोक- 
गिति शिखरसे अन्धकारमय गर्तमें जा गिरा। वहाँ 
उसने देखा कि प्वेत-रिखर-सरीखे विशालकाय मांसभध्री 
पक्वी उसके उस देव-शरीरको नोच-नोचकर खा रहे हैं 
और प्मंचिन्तित दिगन्तदर्शनके कार्यमें उसका मनोमय 
शरीर ही प्रसार कर रहा है; क्योंकि जहाँ उसकी मृत्यु हुई 
थी, वह प्रदेश परम पावन था | इसी कारण उस निर्मळ 
हवाले विपश्चितूको अपने सूक्ष्म शरीरमें आधिभौतिकताका 
वेध तो नहीं हुआ, परंतु मनके व्यापारसे रहित शान्त 
सितिरूप उत्तम बोधकी प्राति नहीं हुई । उसे तो आतिवाहिक 
सा ही विशेषरूपसे ज्ञान था, इसी कारण उसने अपने 
| मो आगे बढ़ते हुए देखा | आतिवाहिकके ज्ञानसे उसे 
'भासजुल्य अन्धकार दीख पड़ा | उस अनधकारी 
भाषिप्र ब्ह्माण्डकटाहरूपी भूखण्ड दृष्टिगोचर हुआ, 
ऋस सारवान्‌, खर्णमय और करोड़ों योजन 
| है । उसके वाद उसे उस भूखण्डसे 
| बुना विस्ताराला जल मिला, जो ब्रह्माण्डकटाहकी 


पर ७. ससुदकी पीठकी भाँति स्थित था । उसे 
| 


| बाद बह एक तेजयुक्त स्थानमें जा पहुँचा 
35 यु जा पहुँचा, 
। की घनीभूत छपडोंके पिण्डीमूत कोटरके 
“मकी था और जहाँ बहुत-से सूर्य अपना 


* मरे हुए विपश्चितोके संसारश्रमणका वर्णन + 
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प्रकार फेला रहे थे, जिससे वह अत्यन्त भीषण लग 
रहा था | उस तैजस आवरणमें वह दाह-शोक आदिसे 
रहित मनोमय देहसे विचरण कर रहा था । इतनेमें उसे 
ऐसा भान हुआ कि वह वायुरूप आवरणमें आ पहुँचा । 


उस समय उसे यह ज्ञात हुआ कि मेरा सूक्ष्म आमा ही . 


ले जाया जा रहा है और वह चित्तमात्र आत्मा किस 
प्रकार ले जाया जा रहा है-यह भी माळूम हुआ । ऐसे 
ज्ञानके बलसे उस धीरात्माने उस वायुसागरको पार किया । 
उसके बाद वह उससे भी दसगुने विस्तृत शून्य स्थानमें 
जा पहुँचा । उसे लॉधकर वह असीम महान्‌ आकाराम प्रविष्ट 
हुआ । जिसमें सत्र कुछ विलीन होता है, जिससे सब कुछ 
आविर्भूत होता है तथा जो कुछ नहीं है और सब कुछ है, 
उस महान्‌ आकाराम मनोमय देहसे भ्रमण करता हुआ वह 


बहुत दूर चछा गया । वहाँ उसने प्रथ्वी, जळ, तेज, वायु « 


तथा जगत्‌ देखा । फिर संसारकी रचनाएँ, सृष्टियॉ और 
दिशाएँ दृष्टिगोचर इई । तत्पश्चात्‌ पवत, आकाश, 
देवता, मनुष्य और पञ्चमहामूतोंके अन्तमें घनीभूत आकाश 
दीख पड़ा । पुनः जगत्‌, दिशाएँ, आकाश ओर 
दूसरी अव्यब्रस्थित सुष्टियाँ परिलक्षित हुई । यों दीधकालसे 
बिहार करता हुआ वह आज भी वहा स्थित 
है । चिरकालसे अम्यस्त हुए अपने जगत-सत्यतारूप 
निश्चयसे वह विरत नहीं हो रहा है; क्योंकि अविद्याका 
अन्त तो है नहीं, किंतु जब उसकी सत्यता जान ली 
जाती है, तब वह भी ब्रह्मरूप हो जाती है । वास्तबमें 


तो पूर्णता ब्रहममें अविद्या है.ही नहीं | यह स्य है, 


यह अविद्या है, यह तो उसकी कल्पना है । राघव ! 
चह विपश्चित्‌ आज. भी तत्तज्ञान न होनेकें कारण 
उन पूवंदृष्ट स्थानोंमे ही तथा उन्हींके सदृश अन्य 
सृष्टियों तथा वनखण्डोम॑अपनी वासनाकी उत्कटताके 


कारण चिरकालसे दूर-से-दूर वारंबार भ्रमण कर रहा है। | 


( सर्ग १२६-१२८ ) 
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शेष दो विपश्ितोंके इत्तान्तका वर्णन तथा सगरूपमें श्रीरामचन्द्रजीको प्राप्त हुए एक | 


विपश्चितका राजसभामें लाया जाना 


श्रीरामजीने पूछा--मुनिश्रेष्ठ | अब यह बतलाइये 
कि एक विपश्चित. तो भगवत्कपासे मुक्त हो गया और 
दूसरा अभीतक अब्यामें भ्रमण कर रहा है । शेष 
चन्द्रलोक और शाह्मलिद्वीपमें निरुद्ध हुए उन दोनों 
विपश्चितोंकी फिर क्या दशा हुईं ! 

श्रीवतिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन ! उन दोनों 
विपश्चितोंमेंसे एक चिरकालसे अभ्यस्त हुईं वासनाओंके 
बशीभूत होकर अनेक प्रकारके शरीरोसे द्वीप-द्वीपान्तरोंमें 
भ्रमण करता हुआ उत्तर-दिग्वती बिपश्चितूकी ही गतिको 
प्राप्त हुआ । उसीकी तरह परमाकाशरूपी खोखलेमें क्रमश: 
ब्रह्माण्डके आवरणोंका परित्याग करके लाखों सृश्यिंको 
देखता हुआ वह आज भी उसी तरह खित है । उन 
दोनोमेसे जो दूसरा था, उसकी चन्द्रमाके निकट 
अपने शरीरको रखकर अभ्यास करनेके कारण चन्द्रमृगमें 
पूर्णतया आसक्ति हो गयी, जिससे वह प्रतिमास चन्द्रमा- 
के साथ भ्रमण करनेवाली देहोसे युक्त हो गया । 
तत्पश्चात्‌ उनका परित्याग करके वह पर्वतपर मृगरूपमें 
खित है। 

श्रीरामजीने पूछा--अहान्‌ ! चारों विपश्चितोंकी 
एक ही वासना थी, फिर वह उत्तम-अधम फल प्रदान 
करनेवाली भिन्न-भिन्न कैसे हो गयी ? 


श्रीवसि्ठजीने कहा-रघुवीर ! प्राणीकी भळीमाँति 
अभ्यस्त हुईं वासना देश, काळ और क्रियाके बरसे 
कोमळ और अत्यन्त परिपाकवरा दृढृमूळ होती है । 
उनमें जो कोमळ है, वह अन्यरूपताको प्राप्त होती है, किंतु 
जो बद्धमूल है, उसमें शीघ्र अन्यरूपता नहीं होती । देश, 
काळ और क्रिया आदिकी जो एकता है, बही वासनाकी 
एकता है । उन दोनोंमें भिन्नता आ जानेपर जो बल्वती 
होती है, उसीकी विजय होती है । इस प्रकार वे 
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बिपश्चित्‌ एक साथ उत्पन्न होकर शरीर-भेदसे चार हों 
में हो गये । उनमेंसे आदिके दोको तो बवा 
आकृष्ट कर लिया, एक चासनाके वशीभूत होका 
बन गया और एककी मुक्ति हो गयी | क 

श्रीराम ! इस प्रकार उन विपश्चितो सा 
वृत्तान्त मैंने स्पष्टरूपसे तुम्हें कह सुनाया । यह अङ्ग 
कारण-अह्मकी भाँति अनन्त ही है; क्योंकि वह तस्म 
ही है | यों वे अज्ञानी :विपश्चित्‌ उस ब्रह्माणमाह 
अंदर भटकते रहे, परंतु उन्हें अविद्याका ओस्छोर नहीं 
मिला । यह अनन्तरूपा अविद्या ब्रह्मरूप ही है; कयो 
वह ब्रह्ममयी है । इसीलिये जबतक इसका यथार्थ न 
नहीं हो जाता, तभीतक इसकी सत्ता है; तत्तज्ञान हे 
जानेपर तो इसका अस्तित्व ही मिंट जाता है। झी 
कारण वे विपश्चित्‌ परत्रह्माकाशमें अत्यन्त दूर पहुंचा 
अविद्याद्वारा कल्पित कतिपय अन्य संसार-रूपोमं मटे 
रहे । उनमेंसे एक मुक्त हो गया, एक मृग वन ग्या | 
शेष दो अपने प्राक्तन प्रबळ संस्कारके वशीभूत हो 
आज भी कहीं भटक रहे हैं । 

श्रीरासजीने पूछा--सुनिवर ! यह तो आपने हा 
लिये महान्‌ आश्चर्यजनक वृत्तान्त सुनाया है | 
ऊपर आपकी विशेष अनुकम्पा है | अच्छा अ % 
बतलानेकी कृपा कीजिये कि वे विपश्चित्‌ जिन श 
उसन्न हुए थे, वे यहाँसे कितनी दूर हैं और वे विन ' 
दूरीपर कैसे लोकोंमें भ्रमण कर रहे हैँ £ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-_श्रीरम ! वे दोग क 
जिन लोकोंमें स्थित हैं, वे ढोक es पा 
करनेपर भी मेरी बुद्धिके विषय हम | & 
योनिको प्राप्त हुआ तीसरा विपश्चित्‌ | कह कि! 


है, वह संसार सम्भवतः हमारी + ऱ्य 


| नेर्बाणप्रकरण उं० ] * भ्रीवसिष्ठजीके ध्यानसे उत्पन्न हुई अश्निमे सृगके प्रवेशका वर्णन + 


| > >>> 
| सकी बुद्धि तबतकके संसार-भ्रमणसे खिन्न नहीं हुई 
. थी, भ्रान्तिवशा बहुत-से लोकोंमें भ्रमण करके उस ब्रह्माण्डमें 
' क्सी पर्वतकी कन्दरामें मृगयोनिमें उत्पन्न हुआ । 
श्रीरामजीने पूछा--जह्मन्‌ ! यदि ऐसी बात है तो 
` ऋ बतलाइये कि वह किस दिशामें, किस मण्डलमें, 
ककस पर्वतपर; किस वनमें मृगरूपसे स्थित है ? वहाँ वह 
। क्या करता है £ शास्यश्‍यामला भूमिमें निवास करता 
इभा कैसे दूब चरता है ? बुढ़ापेके समान शिथिल 
बनवा वह अपने उस उत्कृष्ट विपश्चित्‌-जन्मका कब 
सरण करेगा £ 
` श्रीबसिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन | त्रिगर्तराजने जिस 
बरीडामृगको तुम्हें भेंटरूपमें प्रदान किया है और जो 
तुम्हारे क्रीडामृगागार ( अजायत्रघर )में विद्यमान है, 
उसीको तुम वह विपश्चित्‌ समझो । तब श्रीरघुनाथजीकी 
आशासे बालकोंद्वारा लाया गया वह मनोहर मृग उस 
* विशाल राजसभामें प्रविष्ट हुआ । फिर तो सभी सभासद्‌. 
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टकटकी लगाकर उसकी ओर देखने लगे | वह झारीरसे 
तगड़ा था और उसका चेहरा भी प्रसन्न था | वह 
अपने रारीरकी चित्तियांसे तारारूपी बिन्दुआसे युक्त 
आकाराकी विडम्बना कर रहा था, नील क्रमलरूपी 
नेत्रोंकी बारंबार गिरानेसे सुन्दरी नायिकाओंके चञ्चल 
कराक्षांका तिरस्कार कर रहा था । उसके दझनके लिये 
लालायित हुईं सभाका अनादर करनेवाले अपने 
मनोऽभिराम चकित कटाक्षांसे खम्भोंमें जड़ी हुई 
मरकतमणिकी नीली कान्तिको तृण समझकर उसे खानेकी 
इच्छासे वह चन्चलतापू्वक इधर-उधर दौड़ लगा रहा था, 
क्षणभरमें अपने कान, नेत्र और गर्दनको उपर उठा 
लेता और फिर तुरंत ही नीचे कर लेता--यों अपनी 
चपलतासे सभासदोंको कौतहलमें डाल रहा था | इस 
प्रकार राजा, मुनि और मन्त्रियोसहिंत सभी लोग उस 
मृगको देखकर 'भगवान्‌की माया अनन्त है? यों कहते 
हुए बहुत देरतक आश्चर्यमें डूबे रहे | ( सग १२९ ) 


श्रीवसिष्ठजीके ध्यानसे उत्पन्न हुई अभिमें के प्रवेशका तथा उसके विपश्चित-देहकी प्रापिका वर्णन 


_ शीवाल्मीकिजी कहते हे---भरद्दाज ! तदनन्तर 
मने वसिष्ठजीसे पछा--'मुने ! किस उपायद्वारा 
| गन विपश्चितू-देहकी प्राप्ति होकर इस बिपश्चितके दुःख- 
भ अन्त होगा १? [ 
| जीन कहा-रामभद्र | जैसे आगमें डाळ 
छुवण अपने निर्मळ रूपको प्राप्त हो जाता है, 
हो इस विपश्चितूके लिये भी अग्नि ही शरण है । 
पं त करनेसे यह मृग अपने पूर्व विपश्चित-देहको 
` जायगा। यह सब मैं अभी करता हूँ और 
E दिखाता हूँ | यह मृग अभी 
| झोके सामने आगमे प्रवेश करेगा | 
कहते हे---मरद्वाज ! उत्तम विचार- 
स्ने वहाँ यों कहकर अपने कमण्डळ्के 
यो० बा० अं ८१-_ 


छे मुनिवर श्रीवरि 


आ 
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जल्से विधिपूर्वक आचमन करके इन्धनरहित ज्वाला- 
पुञ्जखरूप अग्निका ध्यान किया । उनके ध्यान करते ही 
सभाके मध्यभागसे अभिकी लपटें ळ्यल्पाने छगीं। उन 
ज्वालाओंका आकार अङ्गारसे रहित था, उनमें इन्धनका 
भी सम्पर्क नहीं था; धूम और कजल्का तो नाम-निशान 
नहीं था । वे निर्मळ ज्ञालाएँ . धक-धक्‌ करके धधक रही 
थीं । उनकी परम मनोहर कान्ति फैल रही थी और वे 
खर्ण-मन्दिर-सी सुन्दर लग रही थीं। खिळे हुए 
पछाशका-सा तो उनका आकार था और वे संध्याकाळीन 
सेघकी-सी रंगवाळी प्रकट हुई थीं । उस ज्वालासमूहको 
देखकर सभासद्गण तो दूर हट गये थे, परंतु पूर्वजन्मके 
भक्तिभावसे आदरसहित देखते हुए उस मृगको उनके 
दर्शनसे परम हर्ष हुआ । उस अम्निका अवलोकन 
करनेसे उस मृगका पाप क्षीण हो गया और उस अल्निमें 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


य शद 
2 


. ६४२ | 


प्रवेश क “याता नामसे विख्यात हवा लिये उसकी इच्छा जाग्रत्‌ हो उठी । क र मास नामसे विल्या हुक 


'तो. बह तुरंत ही सिंहकी तरह उछलकर दूरतक पीछे 
हट गया । इसी बीचमें मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी ध्यानमग्न 
होकर विचार करने लगे और अपने दष्टिपातोसे मृगका 


पाय नष्ट करते हुए अमिदेवसे यों बोले-- 
'ऐश्र्यशाठी हब्यवाहन ! इस मनोहर मृगकी 
पूर्वजन्मकी भक्तिका स्मरण करके इसपर कृपा कीजिये 


और इसे विपश्चित्‌ बना दीजिये |” राजसमामें वसिष्ठ- 


मुनिके यों कहनेपर वह मृग दूरसे दौड़कर उसी प्रकार 


` -अग्निमें प्रवेश कर गया, जैसे वेगपूर्वक छोड़ा गया बाण 


अपने लक््यमें प्रविष्ट हो जाता है । उस ज्ालासमूहमें 


`` प्रविष्ट हुए उस मृगा शरीर दर्पणमें प्रतिविम्बकी भाँति 


संध्याकाळीन मेघमें विश्रान्त हुआ-सा स्पष्ट दीख रहा 


__ था। तदनन्तर सभासदोंके देखते-देखते ही वह मृग 


` ज्वालाओंके बीचमें मतुष्यके रूपको प्राप्त हो गया | ज्वालाओं- 


` के अंदर वह पुण्याकृति पुरुष दिखायी पड़ा | वह खर्ण-सा 


` कान्तिमान्‌ था । उसके अङ्गप्रत्यङ्ग कमनीय थें, जिनसे 


a 
Re 


जैसे आकारासे सायंकालके मेघ विलीन हो जाते हैं । 
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` बह परोळृष्ट आभासे युक्त था । उसके शरीरकी कान्ति 
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वह बड़ा ही सुन्दर ळा रहा था | 


 तदुपरान्त वह ज्वाला-पुज्ञ वायुके झोंकेसे बुझे हुए 
दीपकके समान उस सभाके मध्यसे ऐसे अदृश्य हुआ, 


फिर तो वहाँ देवाल्यकी दीवालोंके ट्ट जानेपर उसके 
मध्य स्थित देव-प्रतिमाके समान तथा परदेके अंदरसे 
बाहर निकले हुए नटकी तरह केवळ वह पुरुष ही खड़ा 
रह गया । वह परम शान्त था | उसके गलेमें रुद्राक्षकी 


माळा शोभा 'पा रही थी, कंघेपर खर्णमय यज्ञोपवीत 
लटक रहा था और शरीर अभितापसे निर्मल हुए बले . 

. आच्छादित था | इस प्रकार वह तुरंत ही उदित हुए. 
` चन्द्रमाके समान मळा लग रहा था । सूर्यकी प्रभा-सरीखा 
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देखकर समासदोंके मुखसे .बखस निकल पूढ़ा-- 
“अहो | केसी अहुत भा ( शोभा.) है !' इसलिये वह 
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[ संक्षिप्त योगा, | 
ऱ्प्प्प्प्प्प्््प्स्स्स् `° पोगवाति] 
“मासः नामसे विल्यात इभ | तयव ॥ 


ध्यानमप्त होकर बैठ गया और मनही है 
पूजन्मोंके सम्पूर्ण वृत्तान्तोंका स्मरण करने छा र | 
समय सारे सभासद्‌ आश्चर्यचकित होकर चुपचाप हैं कै | 
तबतक भास दो ही घडीमें अपने संमूर्ण | 
स्मरण करके उन पूर्वजन्मोंकी स्पृतिसे लोट आया ज 
उसका ध्यान भङ्ग हो गया | उसने उप्र बरन 
सारी समापर दृष्टिपात किया । फिर हर्षपूर्वक वस्त्र 
निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया और यों कहने लगा. 
श्रन्‌ ! आप ज्ञान-सू्यरूपी प्राण प्रदान कर्हे हैं 
आपको मेरा प्रणाम है |” तब वसिप्ठजी भी उसे 
सिरपर हाथ फेरते इए यों बोले--“राजन्‌ | चिखारे. 
बाद आज तुम्हारी अविद्याका सर्वथा विनाश हो जाय | 
तदनन्तर जब वह : “श्रीरामजीकी जथ हो! यों कह 
हुआ उनके चरणोंमें प्रणाम कर रहा था, उसी प 
राजा दशरथ अपने आसनने कुछ उत्कर उसे हसे 


'हुए-से बोले | 


श्रीदशरथजीने कहा--भो राजन्‌ ! आपका लाए 
है । आप अनेकं जन्मरूपी संसारमें भ्रमण करे ् 


गये ` हैं | अतः आइये, यहाँ इस आसनपर 
औरं विश्राम कीजिये । 


_ श्रीवाल्मीक्िजी कहते है-- भराज | महार 
दशरथके यों कहनेपर वह भास नामक " | 
विश्वामित्र आदि सभी मुनियोंको प्रणाम करके भर्त 
बैठ गया । च 
तब श्रीदज्ञरथजी बोठे--अहो ! खेद है, * 

जड्डली हाथी आलानमें बँचे रहनेकें कारण दुःख शभ 
है, उसी तरह इस विपश्चितने भी चिसा 
री द Ca आ ठ गति ६" 
अज्ञानसे उत्पन हुई दुईिकी र कैसी विषम 5 | 
यह आंकाशमें ही अनेक सुडिति आउ 


र अकरण उ० ] . ॐ प्राणियोकी उत्पत्तिके दो. भेद * 
का डकल स््््स््यान्जा 

त कराती है | प त आश्चर्यका विषय नहीं है, अंदर. इस प्रकारके अमेक्रो जगतूके रूपमे 
न हव्याक आलामें ये कितने संसार फैले हुए हैं, प्रतीत होता है । डर 
दमे यह विपश्चित, क का अहो ! तदनन्तर श्रीविश्वामित्रजीके द्वारा पूछे जानेपर विपश्चित 
आते खभावरूप विभवसे क य 5 चतन आलाके भासने अपने देखे हुए विभिन्न इयं, स्थानों, लोको तथा. 
यकी, जो वस्तुत ४ सन्य द, कर्ती अद्भुत. माहंमा प्राणियोका विस्तारपूर्वक वर्गन किया । 

है| यह शून्य होते हुए भी परमात्मधनरूपी आकाशके ( सर्ग १३०-१३५ ) 

Ho , 
प्राणियोंकी उत्पत्तिके दो भेद, मच्छरके मृगयोनिसे छूटकर व्याधरूपसे उत्पन्न 
हानेपर उसे एक झुनिका ज्ञानोपदेश 
उपयुक्त प्रसङ्गमे ही विपश्चित्‌ भासने आकारासे एक है, उसका वह जन्म ब्रह्ममय कहा जाता है । वह `. 

राळ शाके गिरनेकी कथा सुनायी | तदनन्तर अभिदेवके योनिज नहीं होता । श्रीराम ! उस मच्छरने जगद्भ्रान्ति- 
पय हुए अपने संवादकी चर्चा करते हुए भासने कहा बश जन्म धारण किया था | वह जह्म-विंवतेसे नहीँ | 
कि मेरे पूछनेपर अभिदेवताने शवका आदिसे अन्ततक उत्पन्न हुआ था | अब ( अभिके द्वारा कहा गया ) ' 
ए वृत्तान्त मुझे सुनाया और यह कहा फि “वह शव उसका अगला वृत्तान्त विपश्चितसे सुनो । | 
| छी योनिको प्राप्त हुआ था । उस अतिक्षुद्र शरीर- ( अग्निने आगे कहा-) उसने प्ृथ्वीपर ईखके झुरसुटेमें 
गले सेज मच्छरकी आयु केवळ दो ही दिनोंकी हुई । हरी-हरी घासोंपर तथा मूँजःकास आदिके अंबरे गूँजते | 
` अञ शरीर इतना हल्का था कि वह एक मारनेसे ही हुए दूसरे मच्छरोंके साथ खयं भी गूँजते एवंक्रीडा करतो | 
उड जाता था |? इस बातको सुनकर. श्रीरामचन्द्रजीके हुए अपनी आयुका आधा दिन पूरा-कायूरा मोग-विलास- ` 
पम जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तब उन्होंने श्रीवसिष्ठजीसे में व्यतीत कर दिया | फिर वह बाल-छीलावश. अपनी पल्ली | 
El मच्छरीके साथ हरी-हरी घासोंके मध्यभागरूपी हिंडोलेमें ... 

श्रीरामजीने पूछा-प्रभावशाळी गुरुदेव ! इस बहुत देरतक झूला झूलता रहा । झूलेके परिश्रमसे थककर | 
। भातूमे क्या समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति. योनिसे ही होती जत्र वह वहीं कहीं विश्राम कर रहा था, तत्रतक् हरिणके 
` २ अपना अन्य किसी प्रकारसे भी सम्भव है : खुराप्ररूपी पर्वतके गिरनेसे चकनाचूर हो गया । प्राणत्याग | 
| श्रीवतिष्ठजीने कहा---रघुनन्दनः | ब्रह्मसे लेकर क कक रती हि तय हा ते 
| समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति दो प्रकारसे होती ह ततके अल्सर वाद्य और आभ्यन्तर भ 
एक अहापय ओर कसा आला करके वह मृगयोनिमें पैदा हुआ । वह हरिण वनर्म . 
कन करता हुना पजक ते धूम रहा था कि एक व्याधने उसे अपने धनुषद्वारा मार. 
अलावा उ वस॑ बद्धभूळ इए डाला | मरते समय उसकी दृष्टि व्याधके मुखपर पड़ी a 
लालन री जो उपति दोनी ची; हसते आले जलं ह आत शो इ 
खे होती | कही जाती है; क्योंकि वह इस्यके बह व्याध अनेक वनोमें घूमता-घामता किती सुनिके - 
 भसितो न । नित्यमुक्त ब्रह्माको कभी भी जगदू- तपोवनमें जा पहुँचा । वहाँ बह विश्राम कर रहा था कि 

[ i ग ची नहीं, फिर भी वह सृश्कि आदिमें उसकी मुनिसे भेंट. हो गयी । तब मुनि उसे ज्ञानोपदेश 
` ` "से जो खयं अपने संकल्मसे उत्पन होता करने लगे-- | BAN 
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रे ब्याध ! तू क्यों भ्रममें पड़ा क का. एस दो गीन सम्मेबनसे दुगुने स्य ` च । इस 
क्षणभह्ठुर संसारमें अपने दीर्षकाळव्यापी दुःखके लिये 
धनुषसे इन मृगोंको क्यों मारता है £ अहिंसा-अभयदान 
आदि शाख्रमर्यादाका पालन क्यों नहीं करता £ अरे 
पुत्र | वायुसे टकराये हुए मेघमण्डळमें लटकते हुए जलकी 
बूँदकी भाँति आयु विनाशी है । भोग बादलोंकी घठाके 
मध्य कौँधनेवाठी बिजळीकी तरह चश्चछ हैं | जवानीके 
भोग-त्रिलास जलके वेगके समान चपळ हैं । शरीर क्षण- 
विध्वंसी है; अतः इस संसारसे भयभीत होकर तू 
निर्वाणकी ही खोज कर ।!% 

तब व्याधने पूछा--सुनिराज ! यदि ऐसी बात है 
तो बताइये कि दुःखका पूर्णतया विनाश करनेके लिये 
जो न कठोर हो और न कोमळ हो--ऐसा कौन-सा 
व्यवहारक्रम हो सकता है ! 

मुनिने कहा--व्याध ! तू इसी समय बाणोंसहित 
इस धनुषको सदाके लिये त्याग दे और मुनिकेससे 
आचरणका आश्रय लेकर दुःखरहित हो यहीं निवास कर । 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रामभद्र ! उक्त मुनिके यों 
उपदेश देनेपर उसने धनुष और बाणोंका परित्याग करके 
मुनियोंका-सा आचरण अपना लिया । फिर बिना माँगे जो 
कुछ मिळ जाता था, उसीपर जीवन-निर्वाह करते हुए 
बह वहीं रहने लगा । कुछ ही दिनोंमें सारासारकी बिवेक- 
शीळताने उस मौनीके मनमें उसी प्रकार प्रवेशा किया, 
जैसे पुष्प गन्धद्वारा मनुष्योंके हृदयम अपना स्थान बना 
लेता है । ` 


तदनन्तर व्याधद्वारा किये गये प्रइनके उत्तरम सुनिने 
धारणाके अम्याससे परकाय-प्रवेशद्वारा देखे गये खप्नका, 


. # आयुर्यायुविषट्टिताम्रपटलीलम्बाम्बुवङ्भङकुरं 
मोगा मेघवितानमध्यविल्सत्सोदामनीचळ्वळा: । 
' लोला योवनलाळना जलर्‍यः कायः क्षणापायबान्‌ 
` पुत्र त्रासमुपेत्य संसतिवशानिर्वाणमन्विष्यताम्‌ ॥ _ 
| हट ( नि० प्र० उ० १३६ । ३३ ) 
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दो आ तो जोगे सोलन (न 8 सम्मेडनसे दुगुने निर, एत ह | 
एक विश्वके दीखनेका, विस्तारूर्वक प्रल्यदर्शनका ण 
सागरके हटने, गाँवमें ब्राह्मणरूपमें झिति. हैः 
रारीरसे बाहर निकलने आदिका बन a | 
पश्चात्‌ कहा । 


मुनि बोले--व्याध ! सृष्टिकी उत्ति वतुत, 
कोई कारण नहीं है । अतः उसकी उतपि बहन 
पष्ट है । इसलिये सृष्टि शब्द और उसका अ दे 
ही सर्वथा नहीं हैं । ऐसी स्थितिमे कहाँ री है, कह 
हृदय है, कहाँ खप्न है, कहाँ जल आदि है, कहाँ ञान है 
कहाँ अज्ञान है और कहाँ जन्म-मरण आदि है! बाने 
तो वह निर्मल चिन्मात्र ही है, जिसकी अपेक्षा आवश 
अत्यन्त सूक्ष्म होते हुए भी उसी प्रकार स्थूळ छात है 
जेसे परमाणुओंके निकट पर्वत । वह चिदाकाश भो 
आकाइारूप शारीरके विषयमें स्वभावतः जो कुछ संकल 
करता है, उससे वह॒ अपनेको जगद्रूपसे जानता है। 
जैसे खप्नमें केवळ चेतन जीव ही नगररूपसे प्रतीत ह. 
है, वास्तवमें वहाँ नगर आदि कुछ भी नहीं है, वेह 
आत्माकाशर्में शान्त, अखण्ड, अप्रत्यक्ष चिन्मात्र है 
जगद्रूपसे भासित होता है । जैसे नेत्रोमे तिमिर शो 
जानेसे प्रकाशमय आकारामें धुआँसा-सा दील पहा 
उसी तरह चिद्रपी दृष्टिमें अज्ञानरूपी तिमिर रोगे हि 
जगतूका भान होता है | परंतु वस्तुतः न में | 
न अभान, न प्रातिभासिक जगत्‌ है न अ 
भूताकाश भी नहीँ है; वल्कि केवळ निराकार अनादि, 


` अद्वितीय चिदाकाश ही है । जिस 


खप्तमें केवळ शुद्ध द्रष्टा ही भासित होता है ह | 
जाग्रतमें. भी कारणका अमाव है और उसमें 4 हा 
न दर्शन । जैसे एक काल सृष्टि और प्रश 
व्याप्त है. अथवा बीज अड्डूरसे लेकर एस ४ 
अवस्थाओंमें वर्तमान है; उसी प्रकार रह व्ही दू 
जो एककी दृष्टिमें महान्‌ दीवाळरूप है, 


न्त | | 
है| 
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म निर्मळ आकाश-सा दीखता है | यह वात स्थिर- 
दप, संकल्य और अम आफिस देखी गयी है । 
असे आला एक निर्मल चिदाकाराखरूप होकर सम्रमें 
अप्रतक्ी तरह प्रतीत होता है, उसी तरह जाग्रन्मय 
दमे भी मासित होता है । दोनों अबस्थाओंमें उसकी 
बसी भी अन्यथाम्रतीति नहीं होती | अतः व्याध | समस्त 
व्यापारका त्याग कर देनेरर तुम जेसा रहते हो, वही 
हा निरामय खरूप है, तुम वस्तुतः बाहर-भीतर सर्वत्र 
अनन्त आत्मारूपसे निरन्तर स्थित हो । 


ब्रा आदि जो स्वयंभू अपने-आप उत्पन्न होनेवाले 

हैं, वे सृश्कि आदिमें खयं ही प्रकट होते हैं; क्योंकि 
उनके शरीर ज्ञानमात्रखरूप होते हैँ । अतः उनके जन्म 
और कर्म नहीं होते । उनकी दृष्टिमे न संसार है, न दैत 
है और न कल्पनाएँ हैं । बिशुद्ध ज्ञानखरूप 
' शीखाले वे सदा सर्वात्मारूपसे स्थित रहते हैं । 
पृश्कि आरम्मकाळमें जैसे परअह्मखरूप ब्रह्मा आदि 
प्रकट होते हैं, उसी तरह सैकड़ोंहजारों दूसरे 


जीव भी प्रकट होते हैं; किंतु जो अज्ञानी हैं, वे 
अपनेको ब्रह्मसे भिन्न मानते हैं । वे अप्तात्तिक जीव इस 
जड दृइयमय द्वैत प्रपश्चको सत्य समझकर ही पहले मृत्युको 
प्रात हुए थे | अतः अब उनका कर्मसहिंत पुनः जन्म 


- दिखायी देता है; क्योंकि उन्होंने खयं ही अचेतन देहात्मरूप | 


होकर अवस्तुका आश्रय ग्रहण किया है | सर्वात्मरूप चेतनकी 
निर्मळता खामाविक है । नित्य ब्रह्म ख-खभावमें ही स्थित है। 
जिसे वह परमात्म-खरूप ज्ञात हो गया है, उसका वह 
कर्म नष्ट हो जाता है तब जिसका अस्तित्व ही नहीं 
है, उसके विनाशमें कठिनाई ही कौन-सी है । 
जत्रतक पाण्डित्यकी--परमात्मलरूपके ज्ञानकी प्राप्त 
नहीं हो जाती, तभीतक माया संसारभय॒को उत्पन्न 
करनेमें समर्थ होती है । पाण्डित्य वही है, जिससे पुनः 
इस संसारचक्रमें पतन नहीं होता । इसलिये बिदर ज्ञानसे 
भरपूर उस पाण्डित्यकी प्राप्तिके लिये अविराम प्रयत्न करना 
चाहिये । इसके सिवा अन्य किसी उपायसे तुम्हारा यह 
संसार-भय नष्ट नहीं हो सकता । 

( सर्ग १३६-१४२ ) 


——— aD 


पाण्डित्यकी प्रशंसा, चित्‌ ही जगत्‌ है--इसका युक्तिपूर्वक समर्थन ड 


शुनि बोल--व्याघ ! जो परमधामरूपी गन्तव्य स्थानके 
"के जाता हैं तथा जिन्हें आत्मज्ञानका पूर्णबोध है, 
ऐसे पण्डित जिस गतिको प्राप्त होते है, उसके सामने 
ऐश्वर्य जीर्ण-शीर्ण तृणके समान तुच्छ है । मुझे 
| क भूतळ और खर्गलोकमें कहीं भी ऐसा सुख 
| | वा ऐखर्य नहीं दीख. रहा है, जो पाण्डित्यसे बढ़कर 
ञान हो जानेसे माळामें सर्पक्री भ्रान्ति 


| 
मिट जाती है, बसे ही. ज्ञानीकी दृष्टि यह 


(वका 
| र्‌ है । ब्रहमका जो प्रतिमास है, वही यहः 
| भि केहा जाता है । इसी कारण ये पृथ्वी 


ड कहाँ हें और इनका कारण कहाँ है अर्थात्‌ 
र 


च्स्यप्रपञ्च क्षाणमात्रमें अह्मरूपमें परिणत ` 


जगत्‌की उलत्तिमें इन कारणोंकी अपेक्षा नहीं है । जैसे 
स्वम्द्रशको स्वपतमें दीखनेवाले मनुष्योंकी स्थिति काल्पनिक 
है, वास्तविक नहीं है, उसी तरह जाग्रत्स्वर्स 
स्वप्तमे दीखनेवाले मनुष्योंकी स्थिति भी पू्व॑कामनाके 
अनुसार कल्पित हैं, यथार्थ नहीं हैं. । 

व्याध ! जैसे स्वप्नावस्थामें तुम्हारे अन्तःकरणके संकल्पमें 
नगर दीखता है, वैसे ही त्रह्मकें संकल्पमें यह सृष्टि 
वर्तमान है और जैसी कार्यकारणता तुम्हारे स्वप्तकालमें 
कही गयी है, वैसी ही कार्यकारणता यहाँ भी है । 

यद्यपि यह सम्पूर्ण जगत्‌ असत्‌ दै, तथापि 
स्वप्तकी तरह इसका अनुभव होता है । यदि “जगत्‌ 
नहीं है? यों कहा जाय.तो पूर्ण चेतन ही इस रूपमें 
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विकसित होता है । जैसे हमलोगोंका यह जगत्‌ है, बैसे 
ही आकाइमें अन्य प्राणियोंक्रे लाखों जगत्‌ हैं; परंतु 
उनकी परस्पर अनुभूति नहीं होती । सरोवर, सागर और 
` कूपमं प्रथक-प्रथक निवास करनेवाले मेढकोंको अपने-अपने 
निवासस्थानका ही अनुभव रहता है, उन्हें परस्पर 
-एक-दूसरेके -इृश्यादिका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता । 
जैसे एक ही घरमें सैकड़ों मनुष्योंके सैकड़ों खप्त-तगर 
होते हैं, उसी प्रकार आकाइमें बहुत-से जगत्‌ भासित होते 
हैं; परंतु अज्ञानियोंके अनुभवमें आनेसे ही उन आकाशीय 
जगतोंकी सत्ता है और ज्ञानियोंके अनुभवका विषय न 
होनेसे वे असत्‌ हैं । जैसे एक घरमे सैकड़ों मनुष्षोंके 
सैकड़ों ख-नगर विकसित होते हैं और नहीं भी होते, उसी 
तरह आकारमें जगत्‌ है और नहीं भी है | 
भुवन चिन्मात्रमें स्थित है । “त्वम, “अहम्‌? आदि 
'रूप जगत्‌ भी चिन्मय है । इस न्यायसे उत्पन्न न होता 


हुआ भी जगत्‌ परमाणुके अंदरतक चेला जाता 
अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता है । में परमाणुरूप 
समस्त जगतूके आकारमे स्थित हूँ | इसी कारण म 

यहातक कि परमाणुके अंदर भी विद्यमान हु | र्‌ 
चिदाकाशरूप में चिन्मात्र परमाणु होकर जागदरपर ते 
स्थित रहता हूँ, वहीं तीनों लोकोंको देखता हूँ। मे 
अन्तरात्मामे तीनों छोकोंका जैसा रूप विकसित होता है 
वेसा बाहर नहीं होता; क्योंकि कहीं भी किसने उसे देख 
नहीं है। खप्न अथवा जाग्रतमें जव-जब अभा उह. 
जहाँ जगतूका जो भान होता है, वह वाह्य एवं आम्यत्त. 


है अ 


सहित समस्त इश्य चेतन आत्माका भान ही है क्क 


खप्नमें प्राणीका विस्तृत जगत्‌ भासित होता है, तत्र क्‌ 
चिदणुखरूप आत्माका ही भान होता है और ऋ 
स्वप्न-स्थानरूपसे होता है । 

( सर्ग १४३-१४१) 


मुनिका व्याथके प्रति बहुत-से प्राणियोंको एक साथ सुख-दुःखकी 
प्राप्तिके निमित्तका निरूपण करना 


इस प्रकार खप्न, सुषुप्ति आदिके मेदोंका वर्णन करके 
` मुनिने पुनः कहा--“व्याध | यद्यपि जाग्रत्‌, खप्न, सुषुसि 
एवं तुरीय खरूपवाळा आत्मा आकाररहित होकर भी 
'सर्वाकार है, कल्पनाओंसे शून्य होते हुए भी सृष्टिरूपी 
शरीर धारण करनेबाला है और शून्यरूप दृश्यात्मक चित्‌- 
शरीरसे शून्याकाराको व्याप्त करके स्थित है, तथापि यह 
आकाशात्मक चिन्मात्र अपने शुद्ध चिदाकाशखरूपसे कभी 
` भीतनिक भी भिन्न नहीं है | आकारा, वायु, अग्नि, जळ, 
' पृथ्वी, लोकान्तर और मेघ आदि भूत-भौतिक पदार्थों 
सहित यह दृश्यजगत्‌ सृष्टिके आदिमें भी कारणका अनुभव 
न होनेसे केवळ चिदाभक ही है | वास्तवमें यह नाम- 


' ख्पसे रहित और बोधखरूप-ही है; क्योंकि. अन्ततो- 


“ग्वा मनोळ्य हो जानेपर यह सारा-का-सारा शुद्ध 
ज्ानखरूप ब्रह्म ही रह जाता है, कोई अन्य वस्तु नहीं |! 
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व्याघने पछा---मुने | प्रल्य आदि सैकड़ों महावृत्त 
से जिसकी अनेकों सृध्याँ समाप्त हो चुकी है 
आपका उन-उन लोकोंमें कैसा वृत्तान्त घटित हुआ १ 
उसका रहस्य बतलाइये । 

मुनिने कहा---सदाचासी स्पृहा रखनेवालेसधुरता 
व्याध ! खप्तगत किसी प्राणीके ओजमें स्थित 
उस प्राणीके हृदयस्थित ओजमें जो अर 
घटित हुआ, उसे सुनो । उस.समय वहाँ मेर शी 
सम्बन्धी सारा चमत्कार विस्मृत हो गया और 7 
ऋतुरूप काळ धीरे-धीरे व्यतीत होने ढगा! 
आत्म-चिन्तन छूट गया और बुद्धि परी 
अनुरक्त हो गयी | इस प्रकार उस गर्द 
मेरे सोलह वर्ष बीत गये । तदनन्तर 
एक सम्मान्य विद्वान्‌ मुनि अतिथिरूपसे 


यु 


८ च ~ न्द शि, गाणियोंकी र र 
निर्वाण-प्रकरण उ० ] ॐ सुनिका वहुत-से को एक साथ सुख-दुःख प्रातिका निमित्त वताना # ६४७ 
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वे मननशील तथा अगाध ज्ञानसम्पन्न ये | उनकी तपस्या 
री उग्र थी । मैने उनका भलीभॉति आदरसत्कार 
कव्या | तात ! जब वे भोजन करके संतुष्ट हो आसनप्र शयन 
कने लगे, तत्र मैने जनताके सुख-दुःखके क्रमका विचार 
करके उनसे यों प्रश्‍न किया--“भगवन्‌ ! चूँकि आप महाज्ञानी 
हैं। जगती सारी गतिविधियाँ आपको विदित हैं । आपमें 
क्रोध तो लेशमात्र भी नहीं दीखता तथा सुखमें आपकी 
तनिक भी आसक्ति नहीं है; अतः यइ बतानेकी कृपा 
दीजिये कि जैसे शरत्कालमें फड़ार्थी पुरुषोंको धान 
आदिकी प्राप्ति होती है, वसे ही कर्मशीळ जीवोंके 
अपने शुभाशुभ कर्मोके फलस्वरूप सुख-दुःख प्राप्त होते 
हैं। तो क्या ये सारी प्रजाएँ एक सांय ही अशुभ कम 
करती हैं, जिनके फलस्वरूप दुभिक्षादि सभी दोष इन्हे 
एक साथ ही प्राप्त होते हैं £ यदि दुर्भिक्ष एवं अनावृष्टि आदि 
उपद्रव सबके लिये एक-से ही होते हैं तो इसका क्या रहस्य है 
त्रा किस-किसके दुष्कर्म समान होते हैं ? मेरा यह प्रश्‍न 
पुनकर वे मुनि मेरी ओर देखकर मुसकराये और अमृत- 
प्रवाहकी तरह सुन्दर एवं प्रशंसनीय वचन बोले | 
समागत मुनिने कहा--साधो | यह तो बतलाओ 
अन्तःकरणके पूर्णतया विवेकसम्पन्न होनेपर इस इस्यक्रा 
गो सत्‌ या असतूरूप कारण है, उसे किससे जानते हो । 
अ कोन हो और इस जगतूर्मे कहाँ स्थित हो- यो 
| एर्णरूपसे स्मरण करो । में कहाँ हूँ ? यह 
१ क्या सार है ? क्‍या अहार है ? यह सत्र 
ही प्रतीत होता है । इसे तुम क्यों नहीं समझते 
तुम्हारे लिये खप्न-पुरुष हूँ और तुम मेरे लिये 
झि ने तुल्य हो । यह जगत्‌ निराकार अनिर्वचनीय 
न्न ल्पनारहित है । यइ चिन्मात्ररूपी काँचकी 
भिकू ही र है । इस सर्वव्यापक चिन्भात्रका 
बैस सा है. कि यइ जहाँ जैता समझता है, 


ल हीर जाता है । जब यह वस्तुओंके 
| केल्पना करता है, तब सब कुछ सकारण है 


भय्या है 
सणमात्र 
ही? पं 


और जब अकारणल्रकी कल्पना करता है, तत्र सभी कुछ 
अकारण है । साधुपुरुष ! जैसे बहुत-से वृक्षांपर एक 
साथ बिजली गिरती है, वैसे ही कुछ प्राणियोंके कतिपय 
दुष्कम रहनेपर एक साथ ही दु:ख आदिके पहाड़ ट्ट 
पड़ते हैं । कर्मोंकी कल्पनासे जीवासाको अपने कर्मोका 
फल भोगना पड़ता है, परंतु जभ वह कर्मोंकी कल्पनासे. 
उन्मुक्त हो जाता है, तत्र उसे कर्मफलका भोग नहीं 
प्रात्त होता । खप्नमय नगरकी भाँति इस जगतमें 
सहकारी कारण आदि कोई भी कारण नहीं है । इसलिये 
वह अनादि, चेतन, अजर, मड्ठडठमय पस्रह्म ही है | यह 
खप्नवतू जगद्‌श्रम कोई बिना कारणके प्रतीत होता 
है और कोई कारणके साथ । वास्तवमें तो यह 
मिथ्या ही है । ८ 
महामते | ये सारी सृष्टियॉ. पहलेसे इसी तरह 
अकारण ही प्रवृत्त होती आ रही हैं । जैसे आकारामें 
देरतक देखते रहनेसे नेत्रोंके सामने चक्राकार गोळे 
दीखने लगते हैं, वैसे ही जगतमें ये ढेर-की-ढेर सृश्थिँ 
चक्कर काटती रहती हैं । चित-शक्तिने ही अपने 
“में ही अमुक हुँ? यों जिस-जिस भानामक रूपकी 


खतः कल्पना की, वह आज भी वेसा ही स्थित ' ` 


है । पुनः वही चित्‌ उससे भी उत्कृष्ट दूसरे महान्‌ 
यत्नसे उसे अन्यथा करनेमें भी समर्थ है । विद्वान 
द्वारा जहाँ कारणकी कल्पना की जाती.है, वहाँ तो . 
कारणकी सारता रहती है और जहाँ उसकी कल्पना नहीं 
की जाती, वहाँ कारणहीनता ही है । यह विस्तृत जगत्‌ 
पहले बवंडरकी तरह असत्‌ ही आभातित हुआ 
और उस समय जैसा भान हुआ वैसा ही आज भो शित 
है । कुछ लोग अपना शुभ-अशभ पुण्य-पापरूप कम मिला- 
जुलाकर करते हैं, अत: उन्हें उनका फळ भी उसी तरह: 
सम्मिश्रित रूपमें मिलता है । र 
( सर्ग १४५--१४९ ) 


र र —— ol 
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| मुनिके उपदेशसे आत्मज्ञानकी रासि, 
देह आदिके भर होनेके प्रसंगमें 
वायुद्वारा उस अझिके 


मुतिने कहा--च्याध ! उस समथ उन सुनिने इस 
प्रकारकी युक्तिसे मुझे ऐसा ज्ञानोपदेश किया, जिससे 
तत्काल ही क्षेय-तत्त्व मेरी बुद्धिमे बैठ गया। जिन सुनिने यह 
चन्द्रोदयके समान मनोहर वचन कहा था, वे ही ये मुनिवर 
तुम्हारे बगलमे बैठे हैं । (उक्त मुनिको दिखाकर कहा ) 
उनकी ओर दृश्पित करो । ये मूर्तिमान्‌ यज्ञके समान हैं । 
इन्हें दृश्यके पूर्वापरका पूर्ण ज्ञान है । ये ही मेरे अज्ञानका 
विनाश करनेवाले हैं । यद्यपि मैंने इनसे कहनेके लिये प्राथना 
नहीं की थी, तथापि इन्होंने ही मुझसे यह बात कही थी। 

अग्नि बोले--विपश्चित्‌ ! उन सुनिकी वह बात 
छुनकर वह व्याध उस सम्य विचारने लगा कि यह 
खप्मसृष्टि प्रत्यक्ष कैसे हो गयी । यों सोचकर उसे महान्‌ 
विस्मय हुआ । 

तब व्याधने कहा--मुने ! भव-तापका अपहरण करने- 
वाळे आपने अभी-अभी जो बात मुझसे कही है, वह तो 
महान्‌ आश्चर्यजनक है और मेरे मनमें नहीं बैठ रही 
है । मुनिवर ! खप्तमें जिनका आपने अपने उपदेशकः 
रूपसे वणन किया था, उन्हींकी जाग्रतूमें प्रत्यक्षता बतला 
रहे हैं और मैं भी उन्हें प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । इसीलिये 
मैं इसे परम विस्मयक्ती बात मानता हूँ । 


मुनि बोले--महाभाग व्याध ! तदनन्तर यहाँ मेरी 
कौन-सी विस्मयजनक घटना घटी, उसका में संक्षेपमें 
वर्णन करता हूँ; छुनो | सहसा उतावळी मत करो । 
तुम्हारे समीप बैठे हुए इन मुनिवरने उस समय वहाँ मुझे 
ज्ञानोपदेश करनेके लिये वैसा वर्णन किया था और मैं 
उन महात्माकी उस वाणीसे तुरंत ज्ञानसम्पन हो गया । 
तत्पश्चात्‌ उनकी वाणीके प्रभावसे मुझे अपने पहलेके 
` अनादिसिद्ध सन्मात्ररूप निमळ खभावका स्मरण हो आया, 
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थताके ~ "> स 
पूर्वदेहमें गमनकी असम विषयमे प्रश्‍न करनेपर 
मुनिके आश्रम और दोनों शरीरोंके जलने तथा 


शान्त होनेका वर्णन | 
फिर तो मेरे हृदयमें यह भावना जाग उसै क्वि ह 
वह मुनि था | ऐसा ध्यान आते ही प्रचुर आच 
स्नान किये हुएकी तरह मेरा हृदय आई हो गय | 
मैं बिषय-भोगकी आसक्तिसे इस अवस्थाको प्रपत हो ग | 
हँ--ठीक उसी तरह जैसे अज्ञानी पथिक मागि 
परिश्रमसे पीडित होकर जलके लिये मिथ्याभूत मृगतृण. 
के पीछे दौड़ता है । अहो | आचर्य है, बहते हुए झ 
मिथ्याज्ञाने, जो सर्वार्थशून्य है, मुझे यह किस दशाम 
पहुँचा दिया । वास्तवमें तो न में हूँ, न यह खी है, 
यह घर है और न यह भ्रम ही है-यह सत्र कु 
मिथ्या है, फिर भी सत-सा प्रतीत होता है । यह म्ह 
आश्चर्य हे । अच्छा, अब इस विषयमें मुझे क्या कत 
चाहिये । मेरे अंदर बन्धनको तोड़ डालमेमें समजे | 
ब्रह्माकार वृत्तिरूप अङ्कूर है, वह भी काट डाहने फे 
है, अतः तबतक मैं उसीका परियाग करता है| 
सोच-विचारकर मैंने वहाँ उत सुनिसे इस प्रकार हैं | 
'मुनीखर ! मैं अपने आश्रमस्थित मुनि-रीरा त्र | 
जिस शरीरको देखनेके लिये प्रवृत्त हुआ ह, उ - | 
निरीक्षण करनेके लिये जाता हूँ । ह 

यह सुनकर वे मुनिवर उस समय व्यक ७ | 
और मुझसे कहने ळ्गे--'वे दोनों शरीर १ द| 
चे तो अब बहुत दूर चले गये । अथवा बता"; 
खय ही जाओ और उस दृत्तान्तको देखी | ह| 
हुई घटनाको जब तुम यथा्थरूपसे क हे. 
ही जान जाओगे । सुनिके यों वह | 
प्राक्तन सुनि-शरीरका स्मरण करके वहाँ जाने य म 
इस खप्तकल्पित रूपका 


एरत्याग कर रः लं 
चिदात्मारूप अपने जीवको प्राणके दाऊ प | 


| हेबीण-अकरण उ० ] 
> 9 क \\\ 
 क्षदिया। चलते समय मैंने उन मुनिसे कृहा--- 
द्रुते | अपने प्राक्तन शरीरका अवलोकन करके जतक 
जर हटता हुँ, तत्रतक आपको यहीं बैंठे रहना चाहिये ।? 
में कहकर में वायुमें प्रविष्ट हुआ । तदनन्तर में बड़ी 
उताबढीके साथ उस वायुरूपी रथपर आरूढ़ होकर पुष्पकी 
वाकी तरह उस अनन्त आकाशम जाकर चिरकालतक 
परण करता रहा । परंतु बहुत देरतक भटकते रहनेपर 
भी मुझे वहाँसे निकलनेके लिये उस प्राणीके गलेका 
हिंद्र आदि कोई मागं प्राप्त नहीं हुआ । तब मैंने सुनिके 
प्रस जाकर उनसे पूछा--“मुनिराज ! यद्यपि मैं स्थावर- 
यन्त अपने विस्तृत संसारमण्डलमें चिरकालतक भ्रमण 
करता रहा, तथापि मुझे बह गलेका छिद्र नहीं प्राप्त 
हुआ-इसका क्या कारण है ? मेरे यों प्रश्‍न करनेपर 
वे महाशय सुनि बोले--'कमलनयन ! तुम उस शरीर- 
वृत्तात्तको ( उपदेश किये गये विना ही ) खयं अपनी 


* बुद्धिसे कैसे जान गये । यदि योगसे एकाग्र हुई बुद्धिके 


शर रखे हुए कमली” तरह तुम्हें उसका पूर्णतया 
शन है ही । तथापि यदि तुम्हे मेरे मुखसे सुननेकी इच्छा 
तो मैं उस यथाघटित वृत्तान्तका पूर्णरूपसे वर्णन 
कता हूँ, छुनो-- 
गी उम अपनेको जैसा समझते हो, वैसे व्यश्टि जीवरूप 
ञ हो । तुम तो समस्त प्राणियोंके तपरूपी कमलके 
प रप, कल्याणरूपी कमलोंकी खान और भगवान्‌ 
शकः ठ मल कर्णिका अर्थात्‌ हिरण्यगर्म हो । 
र समय व्यष्टिभावरूप स्वप्न देखनेकी इच्छासे 
हो ऱ्य होकर उस पुष्ट इई बुद्धिद्दार किसी 
da प्रविष्ट हुए । जिस हृदयमें तुमने प्रवेश 
| कप ले और खर्गलोक जिसका उदर है, 
| हो बे से व देखा था | इस प्रकार यद्यपि तुम 
शोर तथा सवभ नेम व्यग्र थे, तथापिं तुम्हारे 
 महावनमें सोये हुए उस जीवके ररीसमें, 


यो० वा० अं० टया 


हाण तुम खयं ही इसका अवलोकन करते हो तब तो 
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जिसमें तुम स्थित थे, आग छग गयी | फिर तो धुएँसे 
धूपिल हुए मेघरूपी वल्लोंसे आच्छादित आकाश चैंदोवा- 
सा माळूम पड़ने छगा | अछातचक्र-सी उडती हुई बड़ी- 
बड़ी चिनगारियाँ सूर्यमण्डल एवं चन्द्रमण्डल-सी जान पड़ने 
लगीं | उस अभिने जले हुए मेघोंपर भस्मपूर्ण धुएँके मेघ- 
रूपी कम्बलोंद्रारा आकाशको ऐसा आच्छादित कर दिया 
था मानो वे नीले आकाशदल्की रक्षा कर रहे हों । दूर 
देशमें स्थित लोगोंने उसे एक जगह स्थिर हुई विजली- 
सा देखा । उसकी प्रभासे आकाश पिघले हुए खर्ण-रससे. 
अनुलिप्त फर्श-सा ल्या रहा था । उसकी दीतिमती 
चिनगारियाँ उड़-उड़कर आकाशमें पहुँच रही थीं, जो 
ताराओंकी संख्याको-दुगुनी बना रही थीं । वह वक्षःस्थलमें 
स्थित ज्वाळारूपी बाल्यनिताओंके कटाक्षांसे आनन्द-प्रदान 
कर रही थी । उस दावाम्निने, जो प्रल्याग्रिके समान भीषण 
थी तथा वेगपूर्वक रंगते हुए सर्पकी तरह चारों ओर फेल 
रही थी, तुम्हारे आश्रमके साथ-साथ तुम्हारे तथा उस 
प्राणीके शरीरको भी जलाकर भस्म कर दिया |? 

व्याधने पूछा---मुने ! वहाँ उस अझ्निदाहकी उत्पत्ति- 
का प्रधान कारण क्या है तथा वह वन और आपके वे 
शिष्य-सव-केसत्र एक साथ ही कसे नष्ट हो गये १ 

मुनिने कहा--व्याध ! जैसे संकल्प आदिके विनाश 
और उदयमें संकल्पकर्ताके मनका स्पन्दन ही कारण है, 
बैसे ही त्रिजगतूका संकल्प करनेवाले विधाताका मनः- 
स्पन्द ही त्रिजगत्‌ है और वही तुरंत उसके विनाश और 
उदयका कारण है । चूँकि ब्रह्माका संकल्पनगर ही 


जगत्‌ है, इसलिये उनके मनका स्पन्दन ही इस संसारे 


प्रजाओंकी उन्नति, क्षय, क्षोभ, वृष्टि और अवृष्टि आदिका 
कारण. है । ब्रह्माका मानसिक संकल्प इस त्रिछोकीका 
कारण है, अतः यह त्रिलोकी कल्पित है । विद्यानोंकी 
निर्मल दृष्टिमं चिदाक्ाशमें चिदाकाशकी ही शोभा 
विकसित होती है, किंतु जो मूर्ख हैं, उनकी दृष्टिमे 
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बह जैसी अथवा जिस प्रकारकी भासती है, तन्मयी ही 
हे । वास्तवमें तो वह सत्‌ नहीं है । 
` समागत सुनिने कहा--सुने | वहाँ उस अग्निने 
दोनों शरीर, आश्रम, नगर, वे घर और वे वृक्ष आदि 
सबको सूखे तिनकेके समान शीघ्र ही जलकर राखका 
ढेर बना दिया तथा अत्यन्त दाहके कारण जिसकी बडी- 
बड़ी. हिलाएँ फट गयी थीं, ऐसे तुम्हारे उस आश्रममें 
सोये पड़े हुए वे दोनों शरीर भस्म हो गये । इस प्रकार 
समूर्ण बनको पूर्णरूपसे जलाकर वह आग धीरे-धीरे उसी 
प्रकार शान्त हो गयी, जैसे समुद्रके जळको _ पीकर 
आगस्त्यजी शान्त हो गये थे.) तत्पश्चात्‌ वह अचि अदृश्य 
हो गयी । उस अम्निके अदस्य हो जानेपर र उस 
सम्पूर्ण भस्मरासिको, जो पहले हृवाके ळग उदी 
होकर फिर अत्यन्त शीतळ हो गयी थी, पुष्पराशिकी भाँति 
कण-कण. करके उड़ा ले गयी। इससे अब पता ही नहीं 
चळंता कि वह आश्रम कहाँ या और वे दोनों शरीर कहाँ 
चले गये तथा जो पेटीकी तरह बहुत-से लोगोका निवासः 
स्थान था, वह नगर जाग्रतपुरुषके खंप्ननगर्को तरह 
कहाँ विडीन हो गया । इस प्रकार जब तुम्हारे तथा उस 
प्राणीके शरीरका अभाव हो गया, उस समय तुम खप्तके 
अमसे ग्रस्त थे; परंतु इस समय तुम्हारी संवित्‌ ही स्फुरित 
हो रही है । इसलिये. कहाँ बाहर . निकलनेका, द्वारभूत 


` '्याध और उस निके वातोलापके प्रसंगमें जीवन्सक्त ज्ञानीके सरस " “ह 


` `मय मुनिने कहा- सने | उस प्राणीके शरीर 
तथा मेरे शरीर आदिका वास्तवमे अस्तिल न होनेके 


कारण यह सत्र आदि-अन्तरहिंत चिदाकाश ही है । इस- 


का रूप कर्ता, कम और करणसे हीन; क्रमशून्य चिदूघन 
है । ये घट, पट और अबट आदि चिदाकाराके विकास 
य र ६ 


४, 


Pols he भी विकास नहीं है, बल्कि केवल 'चिन्मात्राकारा 
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: स्भावमें ही स्थित है । खप्नपुरुष होते हुए. जवसे तुरे 


चरणन तथा अभ्यासकी प्रशसा 


उस प्राणीके गलेका छिद्र और कहाँ तुम्हारा | | 
आत्मां अर्थात्‌ दोनोंमें महान्‌ अन्तर है; क्योंकि ओभर 
जले हुए उस प्राणीका ओजसहित शरीर भी ते 
जळ गया था । सुने ! इसी कारण तुम्हे वे दोनों ज्र | 
प्राप्त नहीं हुए हैं; क्योंकि इस समय ` तुम, जिसका अने 

नहीं है, ऐसे खप्न-संसाररूपी जांग्रतू-अवस्थामे जि । 
हो । सुब्रत ! इस प्रकार तुम्हारा यह खम ही जागरो | 
प्रात हो गया है और हम सब लोग. तुम्हारे खप्पुरुप हे 
गये हैं । यों तुम हमारे खप्नपुरुष हो और हमछेग तुझ 
खप्पुरुष हैं, किंतु यह चिदाकारारूपः आसा सवदा अफे 


क्ष जाम्रत्‌-पुरुष हूँ? ऐसी प्रतीति हुई, तत्स तुम जग 
पुरुष बनकर पूर्णरूपसे गृहस्थाश्रममें स्थित हो | तात] 
इस प्रकार वहाँ जैसी घटनां घटी थी, वह सारा प्रसंग मे 
तुम्हें पूर्णरूपसे सुना दिया । अव यदिः तुम्हे भेरे वहं | 
संदेह हो तो तुम खयं ही ध्यानद्वारा इस अबु इः 
देख सकते हो । इस प्रकार जो आदि और मध्यमे: | 
है, जिसका रूप अनन्त है तथा शरीर es | 
शक्तिके  उत्कर्षसे चञ्चल. हो रहा है, >. यह संबि 

ज्ञानस्वरूप ) चिन्मयात्मा ही खर्य अप". . यी र 
पा सश्यिके रूपमें आकाशम पेले इर हु 
घामकी तरह विकसित होता है । 


(सर्ग १५०११ 


ही है; फिर उसका कैसा और क्या pe लु | 
आकाराक्ता विकास होता दै! ५5. ह 2 | 
विकसित होगी । चिन्मात्रका ps मि 

शुद्ध ब्रह्म है । वही जगतूकी म 


तिर्वाण-प्रकरण उ० ] # व्याध और उस सुनिके वातीलापके प्रसंगमे जीवन्मुक्तके खरूपका वर्णन # . ६५१ 


TTT कुक 


तचच्च 
और तदधीन -ग्राणियोंसे परे, सत्तामय, सुवन, रील और 


देगन्तोंके कारण नाना-अनानारूप, अप्रसेय, सवव्यापक 


` जतत है, वही सब कुछ है । 
.सुति बोले--व्याघ ! ऐसा निर्णय करके मैं इस 


यम स्थित हूँ । मेरा संताप और राग नष्ट हो गया है । 


“मैं आहाङ्का और अहंकारसे शून्य होकर निर्वाणखरूप हो 
"गाया हूँ । न मेरा कोई आधार है और न में ही किसीका 

"आधार हँ । में मान और आश्रयसे रहित होकर अपने 
| ` चित्‌-खभावमें स्थित हूँ तथा सर्वथा शान्त होकर सृध्ि- 


उ खूपसे. प्रकट ट्ट म शान्ति-लाम कर रहा हर, चारों : 


` ओरसे निर्वाण-सुखमें निमग्न हूँ और. केवळ आत्मसुखमें 
~ स्थित हँ । में विधि-निषेघसे परे हो गया हूँ । अब मेरे 
लिये न कुछ बाह्य. है न आन्तर | इस प्रकार में यहाँ 
यथापरापतः. स्थितिके अनुसार. . निवास करता हूँ । तुम तो 

' „आज सहसा मेरे सामने आ गये हो । 


है. 5व्याधने कहा--मुनिवर ! यदि ऐसी बात है तो मैं, 


5आप! और ये समस्त देवता आदि सबके संबं परस्पर एक-+ 


दूसरेके सत्‌-असत्‌-खररूप खंप्रपुरुष हो जायेंगे । 
मुनि बोले--व्याध- | तुम्हारा कथन ठीक है; क्योंकि 


_ अनुभवं होता है | वह दृश्य वस्तु अनेक है और एक 


» NTS 


/ .] ज्ञानी. हँ,. उनके लिये ) जाग्रतू-काल्में वह खप्त- 


समान तथा पहले न देखे हुए दूर देशमें स्थित 
स्समान नगरके सुदर प्रतीतिमात्र ही है; अतः वह न 


| "5 दिया.। भरे निरन्तर. ज्ञानोपदेश करते रहनेंसे तुम 


NIN उत 


Se SS I ASI ७७१ 


ज्ञानसम्पन्न हो गये हो । यों तो तुम खयं ही ज्ञानवान्‌ 
हो और सत्र कुछ जानते हो; अतः तुम्हारी जैसी इच्छा 
हो, वैसा करो । प्राज्ञ ! यह ज्ञान अभ्यासद्वारा परिपक 


हुए बिना. मनके अंदर वैसे ही नहीं प्रवेश करता, 


जैसे कमण्डलु आदिके आकारमें परिणत हुए बिना 
काष्ठमें जळ नहीं टिक सकता । एकमात्र गुरु और 
शांखके सेवनरूपी अभ्याससे बोधमें विश्राम प्राप्त होनेपर 
जब द्वैत और अद्वैतकी दृष्टि शान्त हो जाती है, तब 
चित्त निर्वाण कहलाता है | जो अभिमान और मोहसे 
रहित हैं, जिन्होंने सङ्गरोष-आसक्तिपर विजय प्राप्त कर 
ली है, जो नित्य अध्यात्म-्ञानमें लीन रहते हैं, जिनकी 
कामनाएँ पूर्णरूपसे निवृत्त हो गयी हैं तथा जो सुख- 
दुःखसंश्ञक इन्होंसे विमुक्त हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष ही 
परमात्माके उस अविनाशी परमपदको प्राप्त होते हैं ।# 

` यह सुनकर वह अपने व्यांध-कर्मका परियाग करके 
सुनियोंके साथ रहकर तपस्या करनेको उद्यत हो गया । 


र्‌ तो उसने उदे सा उनउन भाजे 
` भावित होकर सदा उसी छोकमें निवास करते हुए अनेकों 


सहस्र वर्षोतक अत्यन्त घोर _तपस्या की -।. अपने तपः- 


. कालमें ही उसने उत सुनिसे. पुनः पूछा--“मुनिवर ! 
यह सब-का-सब .परस्पर .. स्वभके समान स्थित है तथा ' ही न 


पक एक-दूसरेका संतू-असत्‌-सा अनुभव होता है । ` 
५ भिसे दृश्यको जेसा समझा है, उसे तदनुकूळ ही. उसका | 
'- उपदेश दिया था, वह तुम्हारे हृदयके अंदर मौजूद तो 


मुझे आत्मविश्रान्ति कब प्राप्त होगी?! तब सुनिने कहा । 
मुनि बोले--व्याध ! मैंने तुम्हे जिस ज्ञानका 


है, किंतु वह पुरानी लकड़ीके अंदर स्थित थोडी-सी ' 


` अग्निके समान बलह्दीन है, इसलिये जिसे जला डालना 
' उचित है, उस स्पर वह आक्रमण करनेमें असमथ 


fr - -# निर्मानमोद्दा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्यां विनिद्वत्तकामाः | 
| #७१९. न सत्‌ है, न असत्‌ है और न सत-असत्‌ ही . 


॥उब्धकः| इस प्रकार मैंने तुमसे सन्न कुछ वर्णन .. 


इन्द्वैविमुक्ताः सुखदुःखसंतत गच्छन्त्य मूढाः पदमव्ययं तत्‌ः || 
: (नि०प्र० उ० १५७1-१८ ) 


यही शलोक भ्रीमद्धगवद्गीता (१५) ५) में ज्यो-का यो है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ eo a oe 
I UP PT ST *- 


है । अभ्यासकी कमीके कारण अभी तुम्हें कल्याणप्रद 
ज्ञानमें विश्रामकी प्राप्ति नहीं हुई है | कुछ कालके 


—— 


शुनिक्रो परमपदकी ग्राप्त, व्याधके महाशवका वर्णन, अग्निका स्वर्गडोक-गमन, भासद्गा | | 
र (१ अं यप ऱ्य वणः के : ~ 
आत्म-कथाका वंज तथा बहुत-से थियाक वर्णन करक आत्मतत्वका निरुपण 


तदनन्तर सुनिने भविष्यमें व्याधके तप करके ब्रह्मा- 
जीसे वरदान प्राप्त करने, उसकी कायाकी वृद्धि होने, 
मृत्युको प्राप्त होने, फिर राजा सिंधु वनकर मन्त्रीके 
मुखसे तत्त्व सुननेकी बातका सविस्तर वर्णन करके कहा--- 
(व्याध ! मैंने भविष्यमें होनेवाली सारी घटनाओंका 
अतीतकी तरह तुमसे वणन कर दिया । अब इस समय 
तुम्हारी जैसी इच्छा हो, वैसा भलीभाँति सोच-समझकर 
क्रो ॥! 


अभिने कहा--विपश्चित्‌ ! मुनिका पूर्वोक्त वचन 
सुनकर व्याधका चित्त विस्मयसे पूण हो गया | वह 
क्षणमरतक ठगा-सा खड़ा रहा | फिर तुरंत वह तथा 
वे सुनि रान करनेके लिये चले गये । इस प्रकार 
अकारण ही सुहृदू बने हुए वे दोनों व्याध और महामुनि 
शाख्नः-चिन्तन करते हुए वहाँ तपस्या करने लगे । 
तदनन्तर थोड़े ही समयमें मुनिको निर्वाणकी प्राप्ति 
हो गयी । वे आयुके अवसानमें अपने पाञ्चभौतिक 
शरीरका त्याग करके परमपदमें लीन हो गये । उधर 
व्याध चिरकाळतक तपस्या करता रहा | जब सैकड़ों 


युग बीत गये, तब उसकी कामना पूर्ण करनेके लिये | 


पद्मयोनि भगवान्‌ ब्रह्मा वहाँ आये | बेचारा व्याध अपनी 
वासनाके आवेशको निवारण करनेमे समर्थ न हो सका; 
अतः सुनिद्वारा पहले ही बनायी इई अपने वखी व्यर्थताको 
जानते हुए भी उसने त्रह्माजीसे वही वर माँगा | तब 
ब्रह्माजी 'एवमस्तु--एऐसा ही हो? यों कहकर अपनी 
अभीष्ट दिशाकी ओर चले गये और वह व्याध अपनी 
तंपस्याका फल भोगनेके लिये पक्षीकी तरह आकाशकी 
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 अविञ्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 


~ >= ress 
PP >>: 


. गया । (अर्थात्‌ पूर्वोक्त राजा विदूरथके शत्रु राजा सि ` 


[ संक्षिप्त यासि 
क्य र 
पश्चात्‌ अभ्यासके सुदृढ़ हो जानेपर तुम्हे कि | 
प्राप्त हो जायगा । ( सर्ग १ ५२-१ ५५) | 


ओर उइ चछा । वहाँ वह गरुडके सद्र महान्‌ रे 
ऊपरनीचे टेढी-मेडी अनेक उड़ानें मरता हु 
आकारको पूर्ण-सा करने लगा। यों करतेकते | 
उसका बहुत-सा समय बीत गया। इतने ठे 
समयके बीतनेके पश्चात्‌ भी जब उसके अविद्या-भमनन 
अन्त नहीं आया, तब उस विषयसे उसे वैश्य 
हो गया । तदनन्तर वैराग्य हो जानेके कारण उस्ने | 
आकारामें ही प्राणोंका विरेचन करनेवाली योगधाण 
बाँधकर अपने प्राणोंका परित्याग कर दिया और उक्ला 
शरीर मुर्दा-सा होकर नीचेगरी ओर लटक गया | उसक्ष 7 
प्राणवायुसमन्वित चित्त तो उस अव्यक्ताकाशमे ॥ 
राजा विदूरथकी शात्रुरूपा पूर्वोक्त सिनधुताको प्रात हे 


का रूप धारण कर ळ्या ) जो सारे भूमण्डल्का पल 
करनेवाली थी तथा वह शारीर सैकड़ों मेहका-सा विरळ 
होकर महारावके रूपमे परिणत हो गया । | 
दूसरी प्रथ्वीके सदृश वह विशाल राव अशान स " | 
गिरनेका-सा शब्द करता हुआ आकाशसे भूतल्पर गिर पश! | 
Vs ७ मैंने उ | 
विपश्चितोंमे श्रेष्ठ पुरुष ! इस प्रकार मैंने क । 
महारावका वर्णन कर दिया । जिस र । 
में वह शब गिरा था, वही यह जगते. है, जो ' 
के खप्ननगरके सदृश स्फुरित हुआ है । र्क 
भो श्रेष्ठ विपश्चित्‌ ! सिव उ ; 
व्यवहारके समान स्थिर भूमण्डलमे के ला 
कला बली] 


चले जाओ । गतिकोविंद ! प्रजावग 
खर्गलोकमें अपने सौवें यज्ञका अशु 


उन्होंने मन्त्रद्वारा मुझे आमन्त्रित किया है, अ 

न तो वहाँ जाता हू । 

' आत बोले- राजन्‌ ! यह कहकर भगवान्‌ .अग्नि 
अपने खरूपसे तो वहीं अन्तर्धान हो गये, परंतु अग्नि- 
हमसे वे निमे आकाराम बिजलीकी अग्निकी तरह 
ते हुए दीख पड़े । तथा में भी चित्तद्वारा अपनी 
गतत अविद्याके संस्कारोंको वहन करता हुआ पुन 
ययं अपने दिगन्तगमनरूप कमका निणय करनेके लिये 
आकाराम भ्रमण करता हुआ स्थित रहा । उस समय 
` अक्ाशमें मुझे फिर अगणित जगत्‌ दृष्टिगोचर इए । 
उनकी रूपरेखा मिन्न-भिन्न थीं तथा उनके आचार- 
विचार भी अनेक तरहके थे । भूपाल ! उन लोकोमें 
| बही बहुत-से प्राणी एकीभूत हो गये थे, जिससे 
उनके अङ्ग छत्तेसरीखे भासित होते थे । उनमें चेतना 
शी । वे मन्दगतिसे चलते थे और दशकोंके 
' हयोंकी हर लेते थे । ऐसे बहुत-से प्राणी मुझे 
भक्रारमें दृष्टिगोचर इए । इस प्रकार मैं 
विकाळतक देखता रहा, किंतु खप्नकालिक मनोमात्र 
. ह होनेके कारण उनका विनाश होते इए तो देखा; 
एतु मुझे अविद्याका अन्त नहीं दीख पड़ा । तब मैं 


उ इरयत्रासे उद्विग्न हो गया और किसी एकान्त 


| नमे जाकर मोश्षसिद्विके लिये तपस्या करनेको उद्यत 
[इजा ` 
| उसी समय इन्द्रने मुझसे कहा---'विपश्चित्‌ ! चित्ता- 
भरे तुम्हारे लिये दूसरी मृगयोनि उपस्थित है 
तुम्हारी यह चित्‌-राक्ति चिरक्ाळतक मृगयोनिमें 
ससरण करना चाहती है । इस प्रकार मैंने तुम्हारे 
वृत्तान्तको देख लिया है । तुम मृगयोतिमें 
राजा दशरथको उस महापुण्यखरूपा सभा- 
। वहाँ मेरे द्वारा कहा हुआ सारा-का-सारा 
ल समझमें आ जायगा । इसलिये अब तुम 
` "भ खिन्न होकर भूतळपर मुगयोनिमें जन्म धारण 


भ दनो 


# सुनिको परमपद्की मालि, व्याधके महारवका वर्णन + 


६५३ 


७१७७ काळ. 
Na अल vo 


करो.) वहाँ तुम्हें इस सम्ूण कल्पित आलवृत्तान्तका 
पणरूपसे स्मरण होगा । पुनः जत्र मृगयोनिसे मुक्त हो 
जाओगे, ततर तुम्हें पुरुषरूपकरी प्रातं होगी | उस समय 
जम ज्ञानाम्तिद्वारा तुम्हारा शरीर दग्ध हो जायगा, तब 
तुम्हारा हृदयस्थ आत्ज्ञान स्फुरित होगा । उस आक्नज्ञानके 
स्फुरणसे तुम उस अविद्या नामक श्रान्तिको, जो 
चिरकालसे तुम्हारे हृदयमें स्थित है, त्यागकर स्पन्द्रहित 
वायुके समान उत्तम निर्वाणको प्राप्त हो जाओगे | 

देवराज इन्द्रके यों कहनेपर उसी समय «इस बनमें 
में यह मृग हूँ! ऐसी मेरी निश्चित प्रतिभा उद्भूत 
हुई । तभीसे में उसी श्रेष्ठ पवतपर मन्दारवनके भीतरी 
कोनेमें तृण और दूर्वाडूरोंका आहार करनेत्राला मृग 
हो गया | रतूइह ! तदनन्तर एक समय सीगात्ती एक 
सामन्त शिकार खेळनेके लिये वहाँ आया | उसे देखकर 
में भयभीत हो गया और छलाँग मारकर भागा; परंतु 
उसने आक्रमण करके मुझे पकड लिया और घर ले 
जाकर तीन दिनतक वहाँ रखा | तत्पश्चात्‌ वह तुम्हारे 
मनोविनोदके लिये मुझको यहाँ ले आया । निष्पाप राम! 
यों मैंने अपनी सारी आत्मकथाका, जो संसारकी मायाके 
समान तथा नाना प्रकारके आश्चर्यरूपी रससे-पगी है, 
तुमसे वर्णत कर दिया । इस प्रकार नाना प्रकारकी 
झाखा-प्रशाखाओंके विस्तारसे युक्त यह अविद्या अनन्त 
है । यह आतन्ञानकें अतिरिक्त और किसी भी उपायसे 
शान्त नहीं हो सकती | 

श्रीवाल्मोक्किजो कहते हैँ--भरद्वाज ! जत्र वह 


विपश्चित्‌ वहाँ इतना कहकर चुप हो गया, तत्र उप्ती क्षण 


प्रशंसनीय बुद्धिवाले श्रीराम उत्तसे यों बोले । 
श्रीरामजीने पूछा---प्रभो ! यदि दूसरेका संकल्पभूत 
मृग अपने आत्मामें इश्गोचर हुआ है तो इससे सिद्ध 
हुआ कि इसी प्रकार असंकल्प पुरुष दूसरेके संकल्परूप 
सूम वस्तुएँ देख सकता है । परंतु यह केसे सम्भव 
होगा--इसे बतलानेकी कृपा कीजिये |... आवरा 
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Sinnamon NE ty, 
= 'विपश्चितने कहा--राधव ! पहले जिस -जगवके जाता है कि जहाँ छाया रहती है, वहीं धूप | ः 
5 भूतळ्पर वह महादाव गिरा था, उसी भूमिपर इन्द्र यज्ञे है । ऐसा सम्भव न हो तो उसे सं्बामताओं | 

` ; ग्से गर्वलि होकर विचरंण कर रहे थे । वहीं आकारामें ही कैसे होगी ह : इसलिये सर्वासाम संकत्पनगर एक 
` > महर्षि दुर्वासा ध्यानमग्न होकर बैठे थे । इनको यह ` नहीं मिळते ह-यह भी सत्‌ है और: पर्पर पिते | 
. > पता नहीं था कि ये मुनि हैं । उन्होंने अज्ञानवश मुर्दा _ यह भी सत्‌ है । इस प्रकार जो सत्य नही है |. 
<- समझकर उन्हें पैरसे ठोकर मार दी । इससे महर्षि दुर्वासा अस्तित्व नहीं है और जो मिथ्या नहीं है, वह भी कह 
-कुपित हो गये, औरं इन््रको शाप देते हुए बोले---: क्योंकि सर्वात्मामें सब छुछ सर्वत्र सर्वा एङ 
देवराज ! तुम जिस भूतळ्पर' जाना चाहते हो; तुम्हारे ` वर्तमान है । जगि ह 
< उस अवनितळको ब्रह्माण्डके समान विशाल एवं महाभयंकर ` रघुनन्दन ! यह ब्रह्मसत्ता ऐसी है, जो लात | 
>. शब शीघ्र ही चूस्चूर कर देगा । मुर्दा समझकर जो अपनेसे अपना सुजन करती है. तथा उसके | 
> तुमने मेरा अतिक्रमण किया है, इस कारण मेरे शापसे दया सादि एवं अनादिरूपसे अनुभूत होती है 
«तुम शीघ्र ही उस पृथ्वीको प्राप्त होओगे ॥! वस्तुत: तो. न णा Nd 
ळत भादा 29 जाव नासत ड _ है और अन्य दृष्टिसे ऐसा नहीं होता, इसीडिये हि 
(कल्पित ) जगत्‌ असत्‌ ही है, क्योकि ये दोनों, जैसी A, 

_ प्रतिभा. उदित होती. है, तदचुकूल प्रतीत होते हैं । शा बानइृष्सिद बस्तुको ह+ सार; र. 
र्‍ क क त अधवा किसे असत्‌ ` इण दृष्टि होनेपर ता तथा अज्ञानता (इ. जर 
मु कहा जाय. 1. अथवा राघव | इस. प्रसंगे मैं तुम्हें एक और असतकी स्थितिका कुछ भी सेद नही है | 
, दुसरी युक्ति बतजाता हूँ; जिससे बात सप्टे सम्म : सत्य: बरम सत्‌. और असतो रा 
_.आ जायगी, उसे सुनो । महाभाग ! जिसमें सब कुछ है, : इसलिये सब कुछ कायत मौन अर्थात्‌ चिद $ 
हसले सबकी उताति हुई दै, जो खयं सर्वासक एवं . द्य है, वह अनन्त है; वही जब्ता है. थोर क जी 
८. सवेव्यापक है, उस जह्ममें सभी कुछ सम्भव, है ।: दै;' इसलिये. यह, सब कुछ: : be | 
5 इसीबिये सर्वला -संकलजनित पदार्थ. परस्पर पिते", मी सृष्टिके आदिम ख-या | 
5 हैं. यह बात अवगत होती है, क्योंकि छोकमें भी देखा है---यह खतः सिद्ध हो जाता है। (सर्ग! ही 


` ८ राजा दशरथका विपश्रितक्ो पुरस्कार देनेकी आज्ञा देते हुए सभाको ससि | 
„¬ °` दूसरे दिन सभामें वसिष्ठजीद्वारा कथाका आरम्भ, बरह्मके वर्णनदवारा दुक. 

. निरकरणके उपाय, सितेन, प्रशंसा और इन्द्रियोंपर विजय पानेकी ब 

= 5 औवाल्मीकिजी कहते है--मखाज | विपरित, यह. करता हुआ-सा उसी प्रकार बज" हो 
कह ही रहा था करि सूर्यदेव मानो उस बृत्तान्तका अवेक्षण दिशाओंसे जय-जयकाखी ध्वनि | es अर्ल 
.. करनेके लिये अपने दूरतक फैले हुए किरणरूपी पादोसे. महाराज दशरथ विपरिचतको अपने ला | की | 
७ दूसरे लोकको चले गये । तब. दिनका. अन्त सूचित, गृह, खरी और धन आदि; विभव क्रि नरर डु 
करनेबाखा नगाड़ा अपने शब्दसे दो. दिशाओंको पूर्ण: आदेदा देते हुए सिंहासनसे उ पे 58 
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 ग्रकरण उ० | 
^ और वसिष्ठः आदि उदि >िसमी समासीन परहा) का क सभासदाने परस्पर 
एक-दूसरेका प्रणाम. आदिके द्वारा सत्कार 
और फिर सभा विसर्जित करके वे अपने-अपने 
ातः्यातको चले गये। वहाँ उन्होंने स्नान-संध्या आदि 
निवृत्त होकर भोजन किया और रात बिताकर 
ताले वें पुनः सभामें आ गये | फिर तो वह समा 
के ही तरह पूर्णरूपसे स्थित हो गयी । तदनन्तर 
रे चन्द्रमा: अपनी किरणोंसे अमृतकी वर्षा करता है, 
से ही. मुनिवरने अपने मुखरूपी किरणोसे आहाद 
आते हुर उस यथाप्रस्तुत कथाका क्रमशः वर्णन करना 
भे किया । 
जन | यह अविद्या नहीं है । यह असत्‌ होती हुई 
सो खित है । उपर्युक्त प्रकारका महान्‌ प्रयत्न करने 
ए भी विपश्चित्‌ उसका निर्णय नहीं कर सका । इस 
प्रकार जबतक इस अविद्याका पूणतया ज्ञान नहीं हो जाता 
ततव; यह अनन्त प्रतीत होती है; किंतु पू्णरपसे जान 
खि जानेपर तो मृगतृष्णा-नदीके समान इसका अस्तित्व 
ही मिंट जाता है | 


श्रीरामजीने पछा---गुरुदेव ! भासद्वारा वर्णित मुनि 
भर व्याधका जो सुख-दुःखादि नाना दंशाओंसे युक्त 
वृत्तान्त है, यह क्या किसी कारणान्तरसे घटित हुआ था 
या खभावज हे १ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन ! यह अपना आत्मा 
पमामारूप महासागर है । इसमें इसी प्रकारके शून्यात्मक 
| पतिमारूप आवरते निरन्तर अपने-आप खाभाविक ही उठते 


हैं। [ 
| 3 श्रीराम. - सत्य. वस्तुरमे “यह जाग्रत्‌ है; 
सं हे इस प्रकारकी जो मिन्नता. प्रतीत होती है, 
उन दोनोंकी. समानरूपताका पूर्णरूपसे अनुभव 
'आनेपर-बिनाड हो जाता है । जो जाग्रत. है, वही 
और जो.स्वप्त -है,. वही जाग्रत है; क्योंकि 


क राजा दशरथका विपश्चित॒को पुरस्कार देनेकी आज्ञा देना # 
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काळान्तरमें (निश्चय ही यह ऐसा नहीं है? ऐसी बाधः 


बुद्धि दोनोंमें समान होती है । जैसे जीवनपर्यन्त 
नियमरहित सैकड़ों खप्न होते हैं, उसी तरह निर्वाणरहित 
महान्‌ अज्ञानमें सैकड़ों जाग्रत भी होते हैं । जैसे लोग 
उत्पन्न होकर नष्ट होनेवाले बहुत-से खप्नांका स्मरण करते 
हैं वैसे ही पूर्वजन्मकी स्मृति करानेवाले योगसे सम्पन्न 
प्रबुद्ध पुरुषांको सैकड़ों जन्मोंका भी स्मरण होता है | 
जैसे दृश्य और जगत-दोनों नित्य ही एकार्थक हैं, बैसे 
ही जाग्रत्‌ और खप्न--ये दोनों शब्द भी एकार्थक कहे. 
जाते हैं । 

रघुकुलभूषण राम ! जैसे तरङ्गं नदीके जलमें द्रवरूपसे 
थित हैं, उसी तरह सृष्टिरूपी लहरें चितूखभाव ( चेतनका 
संकल्प ) होनेके कारण चेतनमें ही स्थित हैं. | यह चितूकी 
छाया ही “जगत्‌? नामसे प्रस्फुरित होती है । यह 
आकाररहित होते इए भी. मूतिमती-सी होकर द्रव्यकी 
छायाके समान व्याप्त है । आत्मा ही अपना बन्धु है और 
आत्मा ही अपना शत्रु है। यदि आत्माद्वा.आ्माकी रक्षा 
न की गयी तो फिर उसकी रक्षाका दूसरा कोई उपाय 


नहीं है । जीवकी बाल्यावस्थाको ज्ञानहीन होनेके कारण. . 


पशुता-सी और बृद्धावस्थाको म्ृत्यु-तुल्य ही समझना 
चाहिये । यदि विवेकसम्पन हो तो युवावस्था ही उसका 
जीवन है । इस संसारको, जो बिजलीके कोंघनेके समान 


चञ्चळ है, प्राप्त होकर सत-शास्र-चिन्तन एवं सुर्के. 
सङ्गद्वार अज्ञानरूपी कीचड्से आत्माका उद्धार करना. 


चाहिये । अहो ! खेद है । ये मनुष्य कैसे क्रूर है 


बीचडमें पसे हुए अपने आत्माका भी उद्वार नहीं कर 
रहे हैं । भला, इनकी क्या गति होगी 1* जैसे मिही 
रहें है। मळा इनस भ पल 


# आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः | 


आत्माऽऽत्मना न चेत्‌ त्रातस्तदुपायोडस्ति नेतरः || | | ४ 
शेवं वार्धकं जञेयं ¦ तिर्यकस्वं मतिरेव च ।. 624 
तारुण्यमेवं जीवस्य जीवितं  तद्विवेकि चेत्‌ ॥. 


संसारमिममासाद्य विदयुत्सम्पातचञ्चलम्‌ | > 
सच्छास्रसाधुसम्पर्केः. . कर्दमातू सारमुडरेत | 
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६५६ 
बनी हुई वेताल-सभा उसके रहस्यसे अनभिज्ञ ग्रामीण 
_ पुरुषको भय आदि दुःख प्रदान करनेवाली होती है, 
किंतु जिसे उसके यथार्थ रहस्यका यों ज्ञान हो गया है कि 
- यह मृन्मयी ही है, उसके लिये वह दुःखदायिनी नहीं 
` ` होती, वैसे ही यह ब्रह्ममयी इस्यलक्षमी अज्ञानीको 
` मयादि क्लेश पहुँचाती है; विंतु 'यह दृश्य त्रह्म ही है? 
_ यों यथार्थ ज्ञान हो जानेपर वह कष्टदायिनी नहीं होती । 
` इस दृश्यके तत्तका परिज्ञान हो जानेसे यह अशान्त होता 
हुआ भी शान्त तथा सित होता हुआ भी विलीन हो जाता 
है और दृश्यमान होता हुआ भी दिखायी नहीं पड़ता । 
जैसे अपने खप्नकालमें स्पष्टरूपसे अनुभवमं आया हुआ 
भी खाम्न-जगत्‌ उसका पूर्ण ज्ञान हो जानेसे अथवा जाग 
जानेसे असत्य ही हो जाता है, वैसे ही चिदाकारमें 
अनुभूयमान अतएव सत्य-सी स्थित हुई भी यह सृष्टि 
तत्तका पू ज्ञान हो जानेसे केवळ शून्यरूप ही अवरिष्ट 
रह जाती है । | 

. श्रीरामजीने पूळा- मुनिवर | जब इन्द्रियोंपर विजय 
पाये बिना इस अज्ञानका उपशमन नहीं होता, तब मुझे यह 
` बंतलानेक्री कृपा कीजिये कि इन इन्द्रियोंको . कैसे जीता 
जा सकता है ! 

श्रीवपिष्ठजीने कह्म--राघवेन्द्र ! जैसे मन्द इघित्राले 
पुरुषके लिये सूक्ष्म पदार्थके निरीक्षणमें दीपक उपयोगी नहीं 
होता, उसी तरह प्रचुर भोगोंमें आसक्त, भौतिक पुरुषार्थ- 
सम्पादंनमें संलप्र, जीविोपार्जनमें दत्तचित्त तथा 
इन्द्रियजय-विहीन पुरुषके लिये केवळ शाख्रादि साधन 
. उपयोगी नहीं होते । इसलिये तुम इन्द्रियजयमें निमित्तभूत 
` इस युक्तिंको अविकल रूपसे श्रवण करो । इस युक्तिके 
आश्रयसे अपने प्रयत्नद्वारा सम्पादित थोडी-सी भी साधन- 
सम्पत्ति सुखपूवक सिद्धिको प्राप्त हो जाती है । इस 
` अहो वत नराः क्रूरा गतिः केषां भविष्यति] 
कुर्वन्ति कर्दमोत्मग्ने नास्मन्यपि निजोदयम || 
(० प्र० उ० १६२ | १८, २१ से २३ ) 


कर 
बल > 
"TAS. “oe 


हु मैक > सेतर ॐ ° | | 
क अविडिछन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत, # [ संक्षिप्त योगा, | 
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इच्द्रियकूपी सेनाका चित्त ही सेनापति है, अत. „ |. 
विजय पा लेनेसे इन्द्रियोंपर स्वत: विजय प्राप्त हो स्की | 
ठीक उसी तरह, जैसे जूतेसे सुरक्षित पैर पश | 
लिये सारी पृथ्वी ही चर्माच्छादित-सी हो जाती है। |. 
जो चित्तावब्छिल चेतन जीवको संविदाकाशरूप (ह. | 
खरूप ) ब्रह्ममें एकीभूत करके अपने खरूपे खित हे | 
उस पुरुषका मन शाररीय कुहरेकी तरह खयं ही शान्त र 
जाता है । जिसमे निरन्तर अपने संवेदन ( ज्ञा ) 
रूपी प्रयत्नके द्वारा चित्तवृत्तिको विषयरूपी मांससे हा 
लिया है, उसे त्ज्ञानियोंका खाराज्य पद प्राप्त हुआ है | 
समझिये । जो खधमविरुद्ध कायोमें आम्प्रवृत्तिका । : 
त्याग करके शम और संतोषका उपार्जन करता हुआ |. 
स्थित है, वही जितेन्द्रिय है । जिसका मन अपने अंदर . 
आत्मरसिक्रता और बाहर नीरसताका अभ्यास करें 
उद्दिझ नहीं होता, उसका मन शान्त हो जाता है। | 
प्रयत्नपूर्वक भलीभाँति निरोध कर देनेसे मन अपने आश्रय ४ 
स्थान ( विषयानुधावनरूप दुर्व्यसन ) का त्याग व 
देता है और जब वह चञ्चलतासे निर्मुक्त हो जाता है. 
तब विवेककी ओर मुड़ता है । विवेकासम्पन्न मन उदाए | 
और विजितेन्द्रिय कहा जाता है । फिर वह मां |. 
बासनारूपी तरक्लोंके वेगसे विमोहित नहीं होता | | 
प्रकार जितेन्द्रिय होकर वह साधु-समागम और तद | 
शाखरोके अनुशीळनसे जगवको ययार्थरूपसे सरि 
स्वरूप देखने ळगता है । उस सत्यत्रह्मके अले 

संसारश्रम उसी प्रकार शान्त हो जाता है; जैसे जळा 
ज्ञान हो जानेपर मरुस्थल्में प्रतीत होनेवाळी > 
रान्ति मिंट जाती है । चेत्यभि्न चिमे ; 
जगदूपसे स्थित है---ऐसा सत्य बोध जिसे प्राप्त ही | 
है, उसे नन्ध मोक्षकी दृष्टि कहाँसे प्रात ही ही है। | 
"अहं? “व? आदिरूप यह जगत मुक | 
यह मिथ्या. होनेके कारण शान्त अतएव !' 
खरूपवाल्य है और चिदाकाशमें ही खित है । | 


| जिनका चित्त उस ब्रह्ममे रम गया है 


शर प्राण उसीमें डीन हो गये हैं, वे परस्पर ज्ञानोपदेश ' 


करते तथा त्रह्मविषयक चर्चा करते हुए संतुष्ट होते हैं 
और आनन्द मनाते है. । इस प्रकार निरन्तर परमासमामें 
शुक्तचित्तवाले तथा प्रेमपूर्वक भजन करनेवाले योगियोंको 
अ बुद्वियोगकी प्राप्ति होती है, जिससे वे उस परमपद- 
से प्राप्त हो जाते हैं ।# जब तृणमात्रके संरक्षणमें भी यत्न- 
पक किया गया साधन ही उपकारी होता है, तब भला, 
त्रैलेकसमूहका संरक्षण यत्नके विना कैसे सिद्ध हो सकता 
है। मतका अड्डररूप जो राज्यादि सुख है, वह क्या 
कोई सुख है? अर्थात्‌ वह तो अत्यन्त ही तुच्छ है; क्योंकि 
तत्नज्ञानमें पूर्णतया विश्राम प्राप्त हो जानेपर देवराजका 
पर भी तृणवत्‌ लगने लगता है । जैसे दृश्य-प्रपश्चमें रत 
पुरष सुप्तावस्था अथवा जाग्रदवस्थामें 'दृश्यको ही देखते 
हैं, वैसे ही दृश्यसे विरक्त इए शान्त ज्ञानी महात्मा 
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= रया 


उस परमपदरूप परमाभाको ही देखते हैं । श्रीराम ! 


इस परमपदको तुम महान्‌ अभ्यासरूपी वृक्षका . 


फळ समझो । यह बिना धोर प्रयत्न किये कभी सिद्ध 


नहीं हो सकता । यदि अज्ञानी भी मेरे द्वारा कहे - 


गये इस शाका वारंवार आवृत्तिद्वारा आखादन करे, : 
श्रवण करे अथवा वर्णन करे तो वह तत्तज्ञानी हो सकता 
> ~~ च ~ है 
है । विचारपूर्वक मनन किये गये इस उत्तम शात्रसे जो 


ज्ञान उन्न होते हैं, उन ज्ञानोंसे अन्य शाख भी उसी प्रकार 
' रुचिकर लगने छगते हैं, जैसे नमकसे व्यञ्जन | तत्तक्षांका | 


विषयभूत जो परम ब्रह्म है, वह सभी अत्रस्थाओंमे 

भेदादि मलसे रहित सदा एकरस ही रहता है । उसमें 

कभी किंचिन्मात्र भी द्वैतादि मलका अस्तित्व नहीं 

रहता । चिदाकाशमें जो यह जगत्‌ स्फुरित होता है, 

वह चिदाकाशका खमाव है, जो सूर्यकी प्रभाके समान 
इस चिदाकाशमें ही विकसित होता है । | 


( सर्ग १६०-१६५ ) 


इत्यजगतूकी चेतन्यरूपता, अनिवंचनीयता, असत्ता तथा ब्रह्मसे अभिन्नताका प्रतिपादन 


श्रीवप्तिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन | चिन्मय परमात्मा 
है इस इश्यप्रपन्नके रूपमें फैल हुआ है । इसलिये 
१ घट, गड्डे और पट आदि सब पदार्थ वस्तुतः 
श्र चेतन्यरूप ही हैं । जैसे खप्तमें शुद्ध चेतना 
है घटपटादि पदाथोके रूपमे भासित होती है 
भर जैसे जळ ही तरङ्गूपमें प्रतीत होता है, वैसे 
रै विशुद्ध चेतन-तत्त ही इस इस्यरूपमे प्रकाशित हो 
है | तत्तज्ञ पुरुष घट-पट आदि समस्त भौतिक 
पोको ब्ह्मघन, चैतन्यघन, परमार्थथन और शान्त- 
रुप एकरस आनन्दघनका ही प्रसार मानते हैं | - 


श्रीराम ! आख्याति, असतख्याते, अख्याति और 


अन्यथाख्याति--ये जो राब्दाथ-दृष्टिया हैं, तत्तज्ञानीः 
पुरुषके लिये खरगोशके सींगकी भाँति असत्‌ हैं । इनमेंसे 
कोई कभी भी सम्भव नहीं है । केवल चेशशून्य, शान्त- 
खरूप, व्यावहारिक नाम आदिसे रहित, ज्ञाता ( साक्षी ) 
परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान हैं | वह जो चिन्मय प्रकाशके 
स्फुरणसे आकाशखरूप शरीर ( मूत जगत्‌ ), जो कि बिना 
दीवाळके चित्र-सा पदार्थोकी सत्तामात्र है, प्रतीत होता है; 
वास्तवमें अविनाशी ही है। जैसे जळमें तरे होती हैं; उसी 
प्रकार शान्तखरूप परमात्मामें सदा और सवत्र वह जगत्‌ 


% तच्चित्तास्तद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । कथयन्तश्च तन्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
तेषा सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम्‌ । जायते बुद्वियोगोऽसो येन ते यान्ति तत्पदम्‌ ॥ 


र इछ अन्तरसे यही दोनों शोक गीता ( १०।९-१० ) में आये हूँ। | 


हे _ पे बा० अंऽ ८३-- 


कर - 


( नि० प्र० उ० १६३ । ४०:४१ ) 
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चिन्मयरूपसे ही विद्यमान है । जगत्‌ जिस रूपमें प्रतीत 
हो रहा है, वैसा ही प्रतीत होता हुआ भी चेतनाकाशरूप 
होनेके कारण न सर्वथा असत्‌ है और न सत्‌ ही है । 
सारा दृश्य कुछ है और नहीं भी है सर्वथा अनिवचनीय 
है । जिस रूपमें इस जगतकी स्थिति है, ऐसा ही इसका 
रूप है, या ऐसा नहीं है, यह सत्‌ है या असत्‌ है-- 
संसारचक्रके विषयमें उठनेवाले इन प्रश्नोंका यथार्थ उत्तर- 
जगतका यथाथ रूप तत्त्वज्ञानी महात्मा ही जानता 
है, दूसरा नहीं । 
रघुनन्दन ! चिन्मय आकाशमें ही जो चिन्मय आकाशका 
स्फुरण हो रहा है, उसीने उसीको जगत्‌ समझा है । 
तत्त्वज्ञान होनेके पश्चात्‌ वह जगत्‌ कहाँ टिक पाता है ! 


——< SF  . 
जीवन्मुक्त तथा परमात्मामे वरिशरान्त पुरुषके लक्षण तथा आत्मज्ञानीके सुखपूर्वक शयनका कथन 


` श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! जिसकी बुद्धि 
' अन्तर्मुखी है--आत्मखरूप परमात्मामें ठगी हुई है तथा 
जिसे सुखके साधन सुख और दुःखके साधन दुःख नहीं 
दे पाते हैं, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । जैसे अज्ञानियोंकी 
चित्तवृत्ति सब ओर फैले हुए विषयभोगोमे आसक्त हो 
उनसे दूर नहीं हटती है, वैसे ही सचिदानन्दधन 
परमात्मामें अविचल निष्ठा रखनेवाले जिस तत्त्वज्ञानी पुरुषकी 
विवेकशालिनी बुद्धि वहाँसे विचलित नहीं होती, वह 
जीवन्मुक्त कहळाता है | जिसका चित्त अपनी चपळता 
` छोड़कर चिन्मात्रखरूप परमात्मामें विश्राम लेकर वहीं रम 
गया है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है | जिसका मन 
` _ परमात्मामे विश्राम लेनेके पश्चात्‌ फिर बहाँसे हटकर इस 
दश्यजगतूमें नहीँ रमता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । 


` जो विशुद्ध बोधखरूप ज्ञानी महात्मा एकंमात्र चेतना- 
. काशमय परमात्माके चिन्तनमें अनायास ही दृढ़तापूरषक 


आज भी त्याग नहीं कर रही है । यह महान्‌ हन | 


` कहलाता है । व्यवहारमें लगे होनेपर भी जिसके फ |, 


पूर्णपरत्रह्म परमात्मासे ही यह पूर्ण ब्रह्ममय जगत्‌ उसे प | 
न करनेपर भी प्रकट इआ-सा प्रतीत होता है | यह प्रभ: | 
भी ज्ञानखरूप परमात्मा ही है । जो खयं मेरे र | 
आ रहा है, उस आतमतत्त्वको इस प्रकार अत्यन्त शदे 
बारंबार उच्चखरसे प्रकट कर रहा हूँ, तो भी कुछ मद. | 
धिकारी लोगोंके भीतर जो मूढता घर किये बैठ है, | 
खप्न-तुल्य जगतमें 'यह जाग्रत्‌ सत्य ही है? ऐसे बिश्वा | 


EN 


विषय है । जो समझदार होनेके कारण तततञञान्च 
अधिकारी है, वह भी उस श्रान्त धारणाको शीघ्र नह 
छोड़ रहा है । यह कैसा मोह है|... | 

( सर्ग १६६-१६८) 


सभी पदार्थांके विषयमें सारे संदेह विवेकद्वारा वास्तव ग , 
हो गये हैं, वह परमपद-खरूम परमात्ममें वित्रात 


कहीं किसी भी पदार्थके प्रति अनुराग या आसक्ति नहीं है | 
वह परमात्मामें विश्रान्त कहळाता है | जो प्राख्यके आह || 
जो कुछ मिळ जाय, उसीसे निर्वाह करता है तथा जिले | 
सभी कार्य कामना और संकल्पसे झ्य होते कै % |; 
परमातमा विश्रान्त कहा गया है। जिस महापुर र | 
शून्य, आधाररहित तथा लंबे संसारममें उसरी चिरि 
रूपताका साक्षात्कार करके आत्ममें विश्राम पा क 


उसकी सर्वत्र विजय है । जन्म-जरा आद न 
पहुंचा इश hh 


दुःखसे ऊपर उठकर भवसागरकें पार 
ज्ञानी महात्मा परम विश्रान्ति-सुखका अबु 
आत्मामें प्रतिष्ठित होता है । 


के हक हे क्रो प्रात ह 
तारे जगतका अमाव करके परम श 


संल होनेके कारण किसी लौकिक सुखका अनुभव नहीं आल्षज्ञानी पुरुष खूब छककर ब्रह्मानन्द || 


ड क eS ¢ रे 
: करता है, वह परमात्मामें विश्रान्त कहलाता है | जिसके करता और सुखसे सोता है; कैसी, अडत बातै! b 
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विधयानन्द के अभावमें भी निरतिशय ब्रह्मानन्द पाकर 
४. आनन्दमे निमम हो जाता है, अविनाशी अद्वैत 
ल्ला अनुभव करता है तथा दूसरे प्रकाशांसे प्रकाशित 
होले परमात्माके महान्‌ प्रकाशसे समपन्न हो सुखसे 
झा है; यह कौसी विलक्षण स्थिति है ? जिसके काम, 
र मोह, लोम आदि रूप अन्धकारका नाश हो गया 
॥ जो परमात्माके हान्‌ प्रकाशक रसिक बन गया है 
त्रा केबल अमूत आनन्द्रसम हा आखादका अनुभव 
अता है, वह. आक्मज्ञानी पुरुष ही छुखसे सोता है; यह 
हतती अद्भुत बात है ? आत्मज्ञानी पुरुषका जो सुखपूवेक 
शन है, उसमें अनन्त दुःखोंके अनुभवके विषयमें वह 
रेत होता है और वर्णाश्रमोचित व्यत्रहारमें छोकसंग्रहके 


त्रवन्युक्तके स्वकर्भ नामक मित्रके खरी, पुत्र आदि परिवारका परिचय तथा उस मित्रके साथ रहनेवा ले , 


वोण्करण उ० ] # जीवन्सुक्तके खकम नामक मित्रके ख्री-पुत्र आदि परिवारका परिचय # ६५९ 
८ 


लिये चह लगा रहता है---उससे विरत नहीं होता । बाह्य 


पदाथोमिं उसकी आसक्ति नहीं होती है तथा वह आन्तरिक. 


सुखका निरन्तर अनुभव करता रहता है। जो सूक्ष्से मी 


सूक्ष्म तथा स्थूलसे भी स्थूळ है, उस आसाको चिदा- 
काशरूपी शब्यापर सुलाकर आत्मज्ञानी पुरुष अपूर्व छुखसे 
सोता है । इस हमारे जगतको अपने आत्मखरूप चेतना- ' 
काशके एक कोनेमें खप्तके समान देखता हुआ वह विशद 
चिदाकाशखरूप आममज्ञानी पुरुष सुखसे सोता है । छोक- 
परम्पराके अनुसार प्राप्त व्यवहाररूप मनोरम तृणराशिसे 


निर्मित चठाईपर विश्रामको प्राप्त हुआ आमज्ञानी पुरुष . 


सुखपूर्वक सोता है । ( सर्ग १६९ ) 


उस महात्माके स्वभावसिद्ध शुणोंका उल्लेख, तच्वज्ञानीकी स्थिति, जगतकी ब्रह्मरूपता तथा 
समस्त वादियोंके द्वारा त्रह्मके ही प्रतिपादनका कथन 


` शीरामजीने पूछा--ब्रह्मन्‌ ! जीवन्मुक्त पुरुषका मित्र 

जीन है जिसके साथ वह क्रीडा करता है ? उसकी 
भै क्या खभाव है ? अपने आत्मखरूपमें अवस्थिति 
शे उसको क्रीडा है अथवा रमणीय भोग-स्थानोंमें विहार 
से जो प्रसन्नता प्राक्त होती है, उसीको वह अपनी 
जी समझता हे `` 


` ऑसिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन ! जो अपना परम्परा- 
गि सहज कर्म है, जो लोकसंग्रहके लिये किया जाने- 
१ अपना शास्रीय कर्म है तया जो प्रयत्नसे अभ्यासमें 
| गया सत्‌-शाख्रोंका अभ्यास, विचार, सत्संग, 
3 (म, तितिक्षा, उपरति, शौच, संतोष, ईश्वर-ध्यान 
= पम आदि अपना कर्म है--ये तीनों प्रकारके 
ह वोग या निषिद्ध नहीं हैं, वास्तवमें एक ही 
डर म उपाधिभेदसे तीन नामोंद्वार कहे गये हैं । 
स ममि त्रिविधे कर्म ही जीवन्मुक्त पुरुषका 
5 र सिन हः मिदि समान आश्वासन 


व १). 


1 
" 
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देनेवाला, खीके समान लजञाह्वार अकतब्यसे रोकनेवाला 
तथा जिनका निवारण करना कठिन है, ऐसे संकटोमें 
भी सदा साथ देनेवाला है | उसके सेत्रनमें किसी 
प्रकारकी शाङ्काके लिये स्थान नहीं है । वह परमानन्दकी 
सिद्धिम पूर्ण सहायक है. तथा क्रोधके अवसरोंपर भी 
कोपरहिंत होनेके कारण सान्त्वनारूप अम्नृत प्रदान 


करनेत्राला है | ऐसे खकमे नामक अपने सखीक मित्रके ` 


साथ वह जीवन्मुक्त पुरुष खभावसे ही रमता है, किसी 


दूसरेसे प्रेरित होकर नहीं । 
श्रीरामजीने पूछा--सुनीश्वर ! उसके इस मित्रकी खी. 
और पुत्र आदि कौन हैं तथा उनका खरूप क्या है !-- 


उनमें कौन-कौन-से गुण हैं! यह संक्षेपसे ही सुझे | | 


बताइये । [ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--महामते ! 
नामक मित्रके “स्नान,” 'दान,? “तप? और “ब्यान? नामवाले 


चार-महासीः युतः हैं /-उंतके सहुणोसे-सारीः प्रजा -उनमें 


इस खकमी 


5 
नरक. 


रु 
ग्रा 


wk 


| नत 


भलीभाति अनुरक्त रहती है । इसकी पत्नीका- नाम “समता? 
है, जो इसे बहुत ही प्रिय है | वह सदा अपने प्रियतमकी 


_ हृदयवकभा होकर रहती है | चन्द्रढेखाके समान दर्शन- 


मात्रसे ही लोगोंको आहाद प्रदान करती है । सदा संतुष्ट 
रहती और प्रियतममें अनुराग रखती है। करुणाके कारण सब 


. ओर अपना वैभव बाँटती रहती है । चित्तको चुरा लेनेत्राली 


और आननन्‍्दकी जननी है । सदा पतिके साथ रहती और 
कभी अळग नहीं होती है । साधो ! जो सदा धैर्य और 
धर्ममें लगायी जाती है, वह “बुद्धि? ही इस समता रानीकी 
प्रतीहारी-( द्वारपाल्का ) है । बह सदा उसके सामने 
विनम्र रहकर उसे सुख देनेमें तत्पर रहती है । वह 
उस धर्म-धुर्चर धन्यभागी धीर पुरुषके आगे-आगे 


.. दौड़ती है | इस महातेजस्वी राजाके मित्रकी दूसरी 


खी मैत्री! है, जो राज्यपर बढ़े इए रात्रुआंको पराजित 


. ` करनेके लिये राजाको उचित मन्त्रणा प्रदान करती है । 


वह सदा 'समता?के साथ राजाके कंघे-से-कंधा भिड़ाकर 
चलती है | इसके सिवा इन माननीय नरेशको आर्य- 
मर्यादारूपी समस्त कार्योके विषयमें बड़ी चतुराईके साथ 
उपदेश देनेवाली आचार्यखरूपा “सत्यता? इसका खार्थ 
सिद्व करनेत्राली धनाध्यक्षा है । इस तरहके उत्तम 


' परिबाखाले मित्र एवं मन्त्रीरूप अपने कर्मके साथ सर्वत्र 


` व्यवहार निर्वाह करता हुआ जीवन्सुक्त पुरुष नतो 
' लौकिक छाममें हर्ष मानता है और न हानि होनेपर 
कुपित ही होता है । निर्वाण मोक्षमें मन लगाये रहने- | 


वाळा वह॒ मननशील मुनि युद्धादि ब्यवहारमें तत्पर 
होनेपर भी चित्रळिखित योद्वाकी भाँति ज्यों-का-त्यों ही 


_ निर्लेप स्थित रहता है । निरर्थक वादविवादोंमें वह पत्यरकी 
` ` प्रंतिमाकी भाँति मूक वना रहता है । बेमतल्बकी 
' वातोंको खुतनेमें वह परळे सिरेका बहरा बना रहता है । 
 “ठोकाचारकें विरुद्ध सभी कर्मोमे मुदेके समान निःचेष्ट 


` होता है और सदाचारका विवेचन करते समय वह 
सहत्न जिहावाले वासुकि एवं देवगुरु ब्रहस्पतिके समान 
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[दकि 
MS न अमन ही रिती 
वक्ता बन जाता है । उसकी वाणीसे सदा पक्ष ः 
ही प्रकट होती है । अपने या दूसरोके टित 
दोषोंको वह शीघ्र ही ताड़ लेता है । वसुनि 
अत्यन्त दुरूह संदेहका भी पलक मारते-मारते नि 
करके शीघ्र ही उसके खरूपका विवेचन कर देता है। 
उसकी इष्टिमें समता और हृदयमें उदारता होती है। 
वह दानवीर होनेके कारण सबको ययायोय प्र 
वितरण करता है । उसका खभाव कोमळ, सनेहम भो 
मधुर होता है । वह सुन्दर एवं पुण्यकीर्ति होता है। 
जिनकी बुद्धि प्रबुद्ध--तत्तज्ञानके प्रकाशसे आलोफित है| 
वे प्रयत्नसे ऐसे नहीं बनते हैं । जैसे चन्द्रमा, सूर्य औ 
अग्नि आदि कभी दूसरेकी प्रेरणासे प्रकाशित. नहीं होते 
वह प्रकाश उनका स्वाभाविक गुण होता है, पैसेही 
जीवन्सुक्त पुरुषोंका यह खभावसिद्ध गुण बताया गया है। 


१ 


& 


> 


शान्त तत्त्वज्ञानी पुरुष चळते-फिरते, खड़े होते, जा | 
और सोते समय भी सदा एकमात्र सचिदानन्द पालो 
ही समाहित रहता है । जो भेदमें भी अभेदनि्ठ 
दुःखमें भी छुखमयी स्थितिवाला है और बाह्य पं । 
रहकर भी अन्तर्मुख होनेके कारण संसारम नहीं ६| 
ऐसे ज्ञानी महात्माके लिये दूसरा कौन-सा कतव्य ष 
प्रातव्य . शेष रह जाता है १ बाहरे कार्य 
करता हुआ भी तत्तज्ञ पुरुष हृदयसे न तो बु फ 
करता है और न ग्रहण ही करता है | बहर 
अकार्यं नित्य प्रह परमात्मामें ही खित रही 
ज्ञानीपुरुष अज्ञानकें आवरणसे मुक्त होता है. । | | 
अन्तःकरण सदा शान्ति और आनन्दका ही अतु | |) 


उसमें आत्मसुखस्वरूप सार 
है तथा वह सदा परम शान्तिरूप अ 

चारों ओर सुन्दर जगतके रुप की (क | 
स्फुरित हो रहा है । वह स्फुरण और | | 


( ६४ [६४ Taje 15110]22) ) 


{ 
f 
ime 
| 
| 
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_द्णः्रकरण उ० ] 
| मी अपने में भी अपने निर्विकार खरूपमें ही 
' क्ला स्थित रहता है । दृश्य-प्रपश्चके रूपमें भासित 
| होकर भी निर्मळ, प्रशान्त चेतनाकाशरूप ही हवै | 
अज्ञानियोंकी दृष्टिमं अनादिकालसे प्रघ और 

ष्टके उदयरूपसे ही उदित है । 
अन्न जनताके निश्चयको छोड़कर तत्त्वज्ञानी पुरुषकी 
दिं ज्यो-का-त्यो स्थित हुआ यह जगत्‌ सदा निर्विकार 
बह्तलप ही है । यदि तरङ्ग चेतन हो और वह युक्तिसे 
यह समझ ले कि में तरङ्ग नहीं, जळ ही हूँ तो उसकी 
तङ्गता केसे रह सकती है ? वेदान्तियों, जैनियों, 


२६ निर्वाण अथवा परमपद्का खरूप, ब्रह्मे जगतकी सत्ताका खण्डनं ३ 


सांख्यवादियों, बौद्धो, व्यास आदि आचायोंँ, पाशुपतों 
तथा वेष्णय आदि आगमोंने भळीमाँतिसे प्रतिपादन 
करके जो-जो दृष्टिकोण उपस्थित किये हैं, उन सबके 
रूपमे भी हमारा प्रतिपाद ब्रह्म ही स्फुरित हो रहा है । 


उन्होंने अपनी-अपनी दृष्टिसे विभिन्न नामोंद्रार उस - 


९६१” 


kn 390 ५ ६७ 


ब्रह्मका ही प्रतिपादन किया है । उन वादियोंके अपने- दि 


अपने निश्चयके अनुसार पारैकिक ऐहलौकिक सुख- 
रूप सारे फलोंके रूपमें वह ब्रह्म ही उपलब्ध होता है । 


नरकी ऐसी ही महिमा है; क्यॉकिळउसका खरूप | 


सर्वात्मक है. । ( सा १७०---१७३ ) 


` ताण अथवा परमपदका स्वरूप, ब्रह्मम जगतूकी सत्ताका खण्डन, चिदाकाशके ही जगद्रूपसे 
स्फुरित होनेका कथन, ्र्मके उन्मेष ओर निमेष ही. सृष्टि ओर प्रय हैं, मन जिसमें रस लेता है 
वेसा ही वनता हे, चिदाकाश अपनेको ही. दृश्य-रूपसे देखता ह तथा. अज्ञानसे ही परमात्मामें 
जगत्की स्थिति प्रंतीत होती इ--इसका प्रतिपादन 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! सृष्टियाँ ब्रह्मरूपी 
'समुद्रकी तरङ्ग हैं । उनमें चैतन्य ही जळ है । जीवम्मुक्तोंके 
' अनुभवमें आनेवाला वह॒ चिन्मय जगत्‌. अज्ञानियोंके दु:खमय 
जातसे भिन्न है । वह सचिदानन्दमयी दूसरी ही सूष्टि है । 
' उसमें द्वैत और एकत्व आदिके दुःखमय भेद किस 
' गिमित्तसे रह सकते हैं ? इस्यका अत्यन्ताभावरूप जो 
वेम है, उसीको परमपद कहा गया है । बही ब्रह्म है 
और थह ब्रह्म मैं हूँ इस प्रकारका ज्ञान मोक्ष है । ब्रह्म 
 हीसब कुछ है । ( क्योंकि “तत्सर्वमभवत्‌? इस श्रुतिसे 
ही बात सिद्ध होती है ) तथा वह कुछ भी नहीं है | 
व ६ “नेति-नेतिः कहकर श्रुतिने इसीका समर्थन किया 
) । खुनन्दन ! ज्ञानी पुरुष ब्रह्मको इसी रूपमें जानता 

। सम्यक्‌ ज्ञानसे परम निर्वाणरूप मोक्षकी प्राप्ति 
"गायी गयी है । उसमें ज्यों-का-त्यों स्थित हुआ यह सारा 
हो अयन्त ग्रल्यक्रो प्राप्त हो जाता है | वहाँ न 
; ससत र है, न एकत्व; न कुछ है, न कोई है । वह 
सरसद्मावोंकी सीमाका अन्त कहा गया है । जहाँ 
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दृश्यक्री सत्ता अत्यन्त असम्भत्र है, जो शुद्र बोधका उदय 
रूप है, जहाँ समस्त विक्षेपोंका अभाव हो जाता है तया 
जो निरंतिशयानन्द्रूपसे स्थित और परम शान्त है, 
चिन्मय परमात्माको ही परमपद समझना चाहिये । ` 
यह परमात्मा जवतक अज्ञात रहता है, तभीतक अविद्या: 
रूप मळी स्थिति है । इसका ययार्थ ज्ञान हो जानेपर सत्र 
कुळ विश्वुद्ध पह ही है, यह अच निश्चय हो जाता है। 
जो अनादि, अनन्त चिन्मय परमाकाशरूप है, उस 
परमात्मामें मळ कहाँसे हो सकता है ( क्योंकि ज्ञान 
होते ही अविद्यारूपी मळ धुल जाता है ) | प्रिय श्रीराम ! 
विचारदट्टिसे देखा जाय तो कुछ भी स्फुरित नहीं होता है; 
क्योंकि यह परम चेतन तो अत्यन्त विशुद्ध कहा गया 


है | जो एकमात्र सचिदानन्दमय है, उस्रा अपने आपे. 
कल्पित संकल्प ही इस दृश्यअपश्वके रूपमें फैला हुआ 


है । वास्तवमें तो परबह्ममे न न पृथ्वी आदि भूत है, न | 


शरीर है और न चैतन्यसे मिन दूसरा ही कोई द्स्यभावः 
है; किंतु .एकमात्र चिन्मय परमात्मा ही अपने संकल्पदारा 


th 


' है, उस निरतिशयानन्दमय 


६६२ 


समष्टि मनोरूप होकर जगतूके आकारमें बारंबार स्फुरित हो 
रहा है । विचारदृष्टिसे देखनेपर यह जगतक्षा स्फुरण 
भी कुछ नहीं है। केवळ सच्चिदानन्दघन ही खयं अपने 
खरूपमें भासित हो रहा है । जहाँसे वाणी लौट आती 
परमपदकी . प्रा्तिसे 
तूष्णीम्भाव--स्वरूपभूंत निश्चलता ही शोष: रहती है 
( वह निश्चळता व्यवहारकालमें भी नहीं हटती है ) । 
जीवन्मुक्त पुरुष संसारके व्यवहारमें तत्पर रहता हुआ भी 
शुद्ध चिदाकाराहप ही होता है और उसी रूपमें 
वह मूकवत्‌ स्थित रहता है । ज्ञानवानोंमें श्रेष्ठ 
रघुनन्दन | चिदाकाश, ब्रह्म, चिन्मात्र, आत्मा, चिति, 
महान्‌ और परमात्मा-इन सब शब्दोंको पर्यायवाची 
( समानार्थक ) ही समझना चाहिये । ब्रह्म नेत्रकी 
भाँति उन्मेष और निमेषरूप है अथवा वायुके समान 
स्पन्द और अस्पन्दरूप है । उसका जैसा प्रलयरूप: 
तिमेष है, वैसा ही सृष्टिरूप उन्मेष भी है । इन्हींक 
नाम जगत्‌ है । उसने आँखें खोली तो संसारकी सृष्टि 


हो गयी और आँखें बंद कीं तो जगतका प्रलय हो गया | 


परंतु वह परत्नह्म परमात्मा निमेष और उन्मेष--दोनों 
अवस्थाओंमें एकरूप ही. रहता है । सौम्य रघुनन्दन ! इस 
कारण यह सम्पूण जगत्‌ जिस रूपमें स्थित है, इसी 


` ` श्रीबसिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! तत्चज्ञानीकी 
दृष्टिमं कोई अज्ञानी है ही नहीं ( वह एकमात्र ब्रह्मके 
सिंवा दूसरी किसी बस्तुको देखता ही नहीं है ) | अतः 
जिसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे आकाश-वृक्षके सदर 
अज्ञानीके विषयमें विचार करना कैसा होगा ? अंज्ञानका 
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. और चिदाकाशरूप ही समझना चाहिये | 


सृष्टिकी ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन 


रूपमें इसे शान्त, म अ तो अजर, समी अते 


जिसका चित्त जिस वस्तुमें रस लेता है, 
चित्त वैसा ही हो जाता है । अत: एकमत्र सरह 
परमात्माका रसिक हुआ जो ज्ञानीका मन है, बह बह | 
को ही प्राप्त हो जाता है और जिसका मन निस स 
पाता है, उसने उसीको सत्‌ समझा है । जिसकी नदि 
दरय-अदस्य, सत्‌-असत्‌ तथा मूर्त-अमूर्त सब कुछ बर्ह 
है, उसकी दृष्टिमें यहाँ अथवा और कहीं भी न तो वतं. 
भोक्ता जीवकी सत्ता है और न उसका अभा ही है 
( क्योंकि एकमात्र वही ब्रह्मरूपसे शेष रह जाता है )। 


उसा क | 


सहखरों वादी मिलकर भी सतूसे अतिरिक्त बलु | 
सत्ताका उपपादन नहीं कर सकते तथा उससे मन | 
जगतूका कोई ययार्थ कारण नहीं उपल्ब्ध होता। 
इसलिये स्वतः यह बात सिद्ध हो गयी कि आदिकाले ही 
चिदाकाश अपने आपको ही दृश्यरूपसे देखता है | 


जैसे खप्में “स्वयं चिन्मय जीवात्मा ही खप-जार | 
के रूपसे भासित होता है, वैसे ही यहाँ सृश्कि भाएम 
में चिदाकाशके सिवा इस दृश्यका अन्य कोई कारण नई 
पाया जाता । . ( सर्ग १७४-१७६) | 


उन्हें केवळ निद्रारूप ही कहा जा सकता है, वैसे | 
ही जगतका खरूप भी अपने अधिष्ठानभूत वि |. 
परमात्मासे भिन्न नहीं हैं | जैसे शुद्ध जळराशिम kn f 
भत्र और द्रवता आदिके रूपमें जल ही प्रतीत | 
है, वैसे ही हमें सर्ग नामक त्र ही. 
होता है। जैसे- निर्मळ वायुमें स्पन्द रा 
रत आदिकी प्रतीति होती है, बैसे ही १ | 
वायुमें सृष्टिरूपी स्पन्दन भासित होता है। | 
मेहाकारमें -अनः्तता/ छिद्रता और | 


_ तिवाणअकरण उ० ] # श्रीरामका कुन्ददन्त नामक ब्राह्मणके आगग्रनका पसंग उपस्थित करना ३ ६६३ 


आकाऱरूप ही हैं; उससे भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार 
सृष्टि भी परात्र ब्रह्मरूप ही है । जैसे निद्रा आदिमे 
यष्ठरूपसे उपलब्ध होनेपर भी ये सारे खप्नगत पदार्थ 
. असनमय ही है, उसी प्रकार ये सश्कि पदार्थ भी हैं, 
बतः इनकी सत्ता नहीं है । परंतु सत्खरूप परमात्मामें 
उपलब्ध होनेके कारण उससे अभिन्न ही हैं । जैसे 
तिद्राकाळमे मनुष्य एक खप्नसे दूसरे खप्नमें स्थित 
होता है, वैसे ही अजन्मा परमात्मा अपनी सत्तामें ही 
एक सर्गसे दूसरे सगके रूपमें स्थित होते हैं । जैसे 
ताग्रतिक सर्वदशनरूपः परमात्मामें वर्तमान घट, पट 
आदि शब्द और उनके अर्थ स्थित हैं, उसी प्रकार 
` अद्वितीय महाचैतन्यरूप परमात्मामें भूत और भविष्य 
_कलकी सारी सृध्याँ स्थित हैं। जैसे परमात्मामें ही 
पृश्रिप परमात्माका भान होता है, वेसे ही चितिमें ही 
चिन्मय शब्द और उनके अर्थभूत सर्गोका चितिके 
| हण ही भान होता है | 
' ` इसजगतमें न कोई आकृति है, न संसार है, न संसारका 
अभावरूप मोक्ष है, न जन्म है, न नाश है, न सत्ता 
( मवविकार ) है और न असत्ता ही है | केवळ 
पस शान्त ब्रह्मका ही अपने आपमें स्फुरण होता है अथवा 
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यहाँ ब्रह्मसे भिन्न किसी प्रकारका स्फुरण भी नहीं 


न > >> >. 
PN 


है । यद्यपि ब्रह्म अनेकानेक सृष्टिरूपी पतलियोके 


समुदायसे भरा हुआ है, तथापि वस्तुतः उसमें 
जगतूरूपी लताए, उनकी चोटियाँ, जड, उनकी 
रचनाएं और उनकी जड़ों भूमिमें प्रवेशा ये सत्र . 
अलभ्य हैँ | वह आदि-अन्तसे रहित है, कालके द्वारा 
भी उसके जन्म और नाश नहीं होते तथा वह पूर्णरूपसे 
बिशुद्ध एवं सचिदानन्दघन है । 

चिन्मय प्रकाशरूप परमार्थाकारा ही, जो सत्र पदार्थोंसे 
रहित है, खप्नकी भाति द्रष्टा, दृश्य और दर्शन 
रूपसे प्रतीत हो रहा है । इसलिये यह जगत्‌ 
एकमात्र चेतनाकारा ही है । आकारमें भ्रमवरा होनेवाली 
वृक्षसमूहोंकी स्मुरणाके समान ब्रह्मरूपी समुद्रमें जो 
नाम-रूपात्मक जलकणोंका स्फुरण हो रहा है, वही यह 
सृष्टि है । आकाशमें जो वृक्षसमृहकी प्रतीति होती है, 
वह तो आकारासे भिन्न-सी लगती है; क्योंकि उसमें 
आकाशकी शून्यता नहीं दिखायी देती । परंतु परब्रह्मख्यी 
महासागरम जो सृष्टिरूपी जळरबिन्द् विद्यमान हैं, 
उससे किंचिन्मात्र भी भिन्न नहीं हैं | 

( सग १७७-१७९ ) 


भीरामका कुन्द्दन्त नामक ब्राह्मणके आगमनका प्रसंग उपस्थित करना ओर वसिष्ठजीके पूछनेपर 


| कुन्ददन्तका अपने संशयकी निवृत्ति तथा तत्तज्ञानकी प्रासिको स्वीकार करते 


इए अपना अनुभव बताना 


| व शरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ ! मेरे मनमें एक 
" है, आप उसका निवारण कीजिये | एक दिनकी 

मैं विद्यामन्दिरके भीतर तिद्वानोंकी सभामें बैठा था। 
री समय विदेह जनपदसे वहाँ एक श्रेष्ठ तपखी 
| ग विद्वान ब्राह्मण आया । आकर उसने उस 
` सभाको प्रणाम किया । फिर जब वह एक 
बैठा, तब मैंने भी उठकर उसे प्रणाम किया और 
न्न्‌ | आप लत्रा रास्ता ते करके आये हैं 


S| ¢ 


इसलिये थक गये होंगे | करिसी विशेष उद्देश्यकी सिद्धिके 
लिये यत्नशीळ-से दिखायी देते हैँ । वताइये, भ्र 
कहाँसे आपका झुभागमन हुआ है !? 

ब्राह्मणने कहा--महामाग ! आपका कहना ठीक 
है । मैं अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिये विशेष प्रयत्नशील 
हूँ । यहाँ जिस प्रयोजनसे आया हूँ, उसे भी सुन 
लीजिये । मैं विदेह देशका ब्राह्मण हूँ और विद्योध्ययत 
कर चुका हुँ । मेरे दाँत कुन्दके झल्की भाँति उज्ज्वल 
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हैं; इसलिये मुझे लोग  'कुन्ददन्त? कहते हैं। एक 
दिन मेरे मनमें संसारसे वैराग्य हुआ और मैं भ्रमजनित 
' क्लेराकी शान्तिके लिये देवताओं, ब्राह्मणों तथा मुनीरवरोके 
स्थानोंमें भ्रमण करने ळगा । तत्र श्रीपर्वतपर एक तपखीसे 
"भेंट होनेपर वे मुझे गौरी-आश्रममें स्थित बृद्ध तपखीके 
पास ळे गये । वृद्ध तपखीने श्रीपर्वतबासी तपखीकी, 
उनके सात भाइयोंकी, उन सबके तपकी, वरदान और 
शापकी एबं घरके अंदर ही उन सातोंके संप्तद्वीपाधिपति 
होकर अन्तमें प्रलय-कालमें विलीन होनेकी बातें बतायीं । 
तदनन्तर कहा कि उन आठवे अपने मित्र तपखीको 
मृत्युसे दुखी हुआ में उन कर्त बृक्षके नीचे रहनेवाले 
एक तपस्वरीके पास गया । वे तीन मास प्रतीक्षा 
 करनेके बाद समाविसे विरत हुए । तत्र मैने नम्रतापूर्वक 
उनके सामने अपना प्रश्‍न उपस्थित किया । इसपर वे इस 
प्रकार बोले । 


कदम्ब वृक्षके नीये रहनेवाले तपस्वीने कहा-- 
निष्पाप ब्राह्मण ! में समाधिसे विरत होकर एक क्षण भी 
नही रह सकता; अतः शीघ्र. ही बड़ी उतावळीके साथ 
में फिर समाधिमें ही प्रवेशा करूँगा | इस समय मेरा 
वास्तविक उपदेश भी अभ्यासंके विना तुम्हे नहीं लगेगा । 
इसलिये दूसरी युक्ति सुनो और वैसा ही करो । अयोध्या 
नामसे प्रसिद्ध जो पुरी है, वहाँ दशरथ नामक राजा राज्य 
करते हैं | उनके पुत्र श्रीराम नामसे विख्यात हैं । तुम 
उन्हींके पास चले जाओ । उनके कुलगुरु मुनिवर वसिष्ठ 
' सभां मोक्षके उपायकी दिव्य कथा कहेंगे | ब्रह्मन | 
` चिरकालतक उस कथाको छुनकर तुम भी मेरी ही 
भाँति पावन परमपदमें विश्राम प्राप्त करोगे । | 

ऐसा कहकर वे तापस मुनि समाधिरूपी अमृतके 


महासागरमें निमग्न हो गये और मैं इस देशमें आपके 
पास आया हूँ। 


"०१०१०५ ७०-०--- 
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| संक्षिप्त यरा | | 
औरामचन््रजी कहते है कहते हैं-गुरुदेव | बह | 
कुन्द्दन्त नामक द्विज है, जिसने मेरे पास क ह 
मोक्षोपाय नामक इस समूर्ण संहिता पुना है | फर | 
इससे पूछिये । इसका संशय निवृत्त हुआ या नही |. 
श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं--भरद्ाज ! श्रुधी | 
ऐसा कहनेपर वक्ताओंमे श्रेष्ठ मुनिवर वसिष्टने नदन्त । 
ओर देखकर पूछा---'निष्पाप विप्रवर कुन्ददन्त | कह | 
क्या तुमने मेरे इस उत्तम मोक्षदायक्र उपदेशको र | 
शेय तत्त्वको जाना १? | 
कुन्द्दन्त वोला---भगवन्‌ ! समस्त संशयोका विनाश 
करनेत्राला मेरा चित्त ही इस समय मेरी विजयका सृक्क 
है । मेरे सारे संदेहोंकी निवृत्ति हो गयी और मै 
अवइ्य जाननेके योग्य अखण्ड ब्रह्मतत्वको जान छिमि। 
विशुद्ध ज्ञेय तत्वा मुझे ज्ञान हो गया । मैंने क्षयाहित 
द्रष्टन्य वस्तुका दशन कर लिया और पाने योग्य स्व कुठ | 
में पा गया । इस समय ब्रह्मरूप परमपदमें विश्राम क छा 
हूँ । मैंने आपके सुखसे सुनकर चिन्मय परमा्मतत्ता | 
ज्ञान प्राप्त कर लिया | यह जो कुछ दिखायी देता हैख | 
परमार्थ सचिदानन्दघनरूपी मेघ है, जो चिन्मय आक्रा 
अपनेसे अभिन्न जगतके रूपमें छाया है । स्की | 
होनेके कारण सर्वरूपी सर्वव्यापी परमात्माका सत्र, ए | 
सबके द्वारा और सत्र कुछ होना पूर्णख्पसे सम | | 
सरसोंके एक दानेके छिद्रके भीतर असंख्य 
किस प्रकार होना सम्भव है और कित प्रकार 
होना कदापि सम्भव नहीं है, यह सब मैंने ण ही 
ल्या । जो-जो वस्तु जव जिस रूपमे यहाँ 
डे और सूरण में आती है न 
है और सम्पूर्ण प्राणियोंके अनुभवर्म आता ष 
समय उस रूपमें केवळ सर्वधन पाला क 
तरह विचार करनेसे सिद्ध हो जाता हैं कि , र 
आदि-अन्तसे रहित एक नित्य विज्ञान |] 
परमात्मा ही है । ( सर्ग १८० F 


उम । 


| विवाण-प्रकरण उ० | 


` द्रीवल्मीक्िजी कहते हैं--भरद्वाज ! कुन्ददन्तके इस 
` करार कहनेपर प्रशंसनीय महात्मा भगवान्‌ वसिष्ठ सुनिने 


गह परमार्थोचित वचन कहा । 


श्रीवतिष्ठजी बोले--हर्षकी बात है कि महात्मा कुन्द- 


टको शाखश्रवणसे विज्ञानानन्दघन परमात्मामे विश्राम | 


प्राप्त हो चुका है | सम्पूर्ण विश्व ब्रह्म ही है-इस तत्तको ये 
हायपर रखे हुए आँवलेकी तरह देख रहे हैं । निश्चय ही 
ममात्र जिसका स्वरूप है, ऐसा यह विश्व इन्हें अजन्मा 
म ज्ञात होने लगा है । भ्रान्ति इनके लिये ब्रह्मरूप ही हो 
गयी है | वही ब्रह्म जो शान्त, एक और निर्विकार है । जो 
बैसे, जिसके द्वारा, जहाँ, जिस प्रकारका, जितना, जब 
- गैर जिस हेतुसे है, वह वैसे, उसके द्वारा, वहाँ,. उस 
| फारका, उतना, उस काळमें और उसी हेतुसे कल्याणमय, 
श्त, जन्मादिरिहित, मौन, अमीन, अजर, सर्वव्यापी, सु- 
'भूय, अशून्य, आदि-अन्तसे रहित एवं अक्षय ब्रह्म ही है । 
अहारम॑ ब्रह्म खयं दृश्य, खयं द्रश, खय॑ चेतन, खयं 
भड, खयं सब कुछ और खयं कुछ भी नहीं है । वास्तवगें 
€ सच्चिदानन्द परमात्मा अपने आपमें ही स्थित है । 
'्िबात्‌ ही पर्रम है और प्र ही इृश्यजगत्‌ है । 


हैन तो शान्त है, न अशान्त है; न निराकार है और 
" साकार ही है । 


त. A प्न आदि निराकार भासित होते हैं, 
री त "साक्षात्कार हो जानेपर यह शरीर भी निराकार 
( होता है । चैतन्यमात्र ही इसका खरूप है । 
€ सकी मोति अनुभवमें आनेपर भी असत्‌ ही है । ये 
| ह. = नेवल सृष्टि, स्थिति और प्रलय आदि 
ओर नही व्ह | जैसे चित्रलिखित चित्रवधू चित्रसे 
शि व देसे ही यह रुश्यमान जगत्‌ परमात्मासे 
| है । जैसे चित्रकारद्दारा बनायी जानेवाली 
योऽ बा० अं) ८४-- 


* सव कुछ ब्रहम दे, जगत्‌ वस्तुतः असत्‌ हे + 
2 पा सा. व ऱ्र ढु असत्‌ य च्य < द 
सव इुछ अद्य है, जगत्‌ वस्तुतः असत्‌ हे, वह त्रह्मका संकल्प होनेसे उससे भिन्न नहीं है 
जीबात्माको अज्ञानके कारण ही जगतूकी अतीति होती है--इसका प्रतिपादन 


चित्रगत सेना ुद्िस्थ चित्रसे भिन्न नहीं है, वैसे ही 
सका चित्तता-दरामें मूर्त सृष्टि नाना रूपोमें प्रतीत 
होती हई भी उससे भिन्न न होनेके कारण नानालसे न 
रहित है | | 

रघुनन्दन ! जैसे समुद्रमें जल्राशिका स्फुरण 
होनेपर ही उसमें भेबर उठते हैं, उसी प्रकार विशुद्ध 
चिदाकाशका अपने सत्यसंकल्पके अनुसार जो स्फुरण 
है, उसीको जगत्‌ कहते हैं । परमात्मचैतन्यमें 
समुद्रमें जळरारिक्री भाँति वस्तुतः चिदात्मक जगत- 
भावोंका जो अकस्मात्‌ भान होता है, उसे मनीषी पुरुष 
संकल्प आदि नाम देते हैँ । काल्से, अभ्यासयोगसे, 
विचारसे, समभावसे, जातिकी सात्विकतासे और 
अन्तःकरणके सात्त्विक एवं निर्मळ होनेसे सम्पाज्ञान- 
सम्पन्न यथार्थदर्शी तत्त्वज्ञ पुरुषकी बुद्धि दत और अद्वेतसे 
रहित चिन्मात्रवरूप हो जाती है । चिदाकाशरूप 
परमात्मा चिदाकाशमें ही स्फुरित होनेवाले अपने इस 
रूपको---द्रष्टा-दृ्यरूप जगत्को देखता हुआ सदा 
साश्षीरूपसे प्रकाशित होता है । वह उससे भिन्न नहीं 
है । एक चेतनसत्ताकेउपजीवी होनेसे द्रष्टा और दृश्य दोनों 
एक हैं; क्योंकि चिदाकाश सर्वव्यापी है। जैसे शून्यत्व 
और आफाशमें कोई भेद नहीं है, उसी तरद जगत्‌ और 
ब्रह्में भी भेद नहीं है । 


`` श्रीराम ! सृष्टिके आरम्भकार्में परमात्माके मनमें | 
अपनेमेंप्रक्ृतिसहित विलीन हुए प्राणियोंके वकत कर्म- 
वासनानुसार जो कुछ नियत रूपसे भान हुआ, वह 
जैसा था और जिस प्रकारके कार्य-कारणभावसे स्थित 
था, वह आज भी उसी रूपमें स्थित है और वही जगतू 
कहलाता है । सर्वशक्तिमान्‌ परमाक्षाको जिस-जिसका 
जैसे. संकल्प होता है, वह-वह उसी रूपमें हो जाता 
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है । सत्यसंकल्प परमात्माकी संब्रित्‌ 
साररूप है । अतः उसे जिस वस्तुका भान हुआ, वह 
अमानरूप केसे हो सकता है ! 
रघुनन्दन ! चेतन जीवकी जो उत्पत्ति बतायी गयी 
है, उसका अभिप्राय इतना ही है कि जीव ब्रह्मसे भिन्न 
नहीं है, यह बात समझमें आ जाय | जीवकी उत्पत्ति 
वास्तविक है, यह बताना अभीष्ट नहीं है । वस्तुत: 
चेतनखरूप जीव चिन्मय परह्म परमात्माका अंश है; 
इसळ्यि कृत्रिम नहीं है। किंतु अज्ञानसे चेत्य अर्थात्‌ दृश्य 
जगतकी ओर उन्मुख हो जानेके कारण ही वह जीव शब्दसे 
कहा जाता है । जीवनसे अर्थात्‌ प्राण और कर्मेन्क्रियोंको 
धारण करनेसे तथां चेतनसे अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियोंको 
धारण करनेसे वह जीत्र कहलाता है । 'में ब्रह्म हूँ 
इस यथार्थ आत्मखरूपको भूलकर चिन्मय जीवात्मा जब यह 


——— DE 


श्रीरामजीके विविध प्रश्‍न ओर श्रीवसिष्टजीके हारा उनके उत्तर 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! ज्ञानकी ज्ञेयता- 
पत्ति अर्थात्‌ जो ज्ञानखरूप है, उसे क्षेय-जड दृश्य समझ 
लेना ही बन्धन है और उस ज्ञेयता-जड दर्यबुद्धिका 
सर्वथा निवारण ही मोक्ष कहलाता है । 
श्रीरामजीने पूछा-त्रहमन्‌। ज्ञानकी क्षेयता-बुद्धिका 
निवारण कैसे होता है ! उस ज्ञेयता-बुद्धिका सथा निवारण 
हो जानेपर यहाँ बन्धताबुद्धि कैसे निवृत्त होती है ? 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--शम, दम आदि साधनोसे युक्त 
सब्चिदानन्द परमात्माका सम्यनननानरूप प्रबोध प्राप्त होनेसे 
` श्रान्ति-बुद्धि दूर हो जाती है । उस श्रान्ति-बुद्धिके दूर 
हो जानेपर इस प्रकार ज्ञेयता-जड इल्यबुद्धिकी अत्यन्ता- 
भावरूपा परम शान्तिमयी खरूपभूता निराकार मुक्ति 
प्राप्त होती है । $ 
शरीरामजीने पूछा--त्रहमन्‌| केल्य त्रोधरूप सम्यगज्ञान 
क्या कहलाता है, जिसकी प्रणरूपसे प्राप्ति हो जानेपर 
यह जीव बन्धनसे छुटकारा पा जाता है ? 
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रेत्‌ ( अनुभूति ) 


देखने ल्गता है कि मैं यह मनुष्य आदि लुकः ` 
पृथ्वी आदि मेरा आधार है, तव वह उसीमें रू आशय ब | | 
लेता है। असत्यमें सत्यबुद्धि करके ही जीव भावना | 
जाता है और अपने भीतर बारंबार भावना एवं नंगा | 
का अनुसरण करने लगता है । जो जिसमें अदन्त आफ 
होगा, वह उसे क्यों न देखेगा ! जगती जो भ्रान्ति हे 
रही है, वह असत्य ही है, तो भी भावनाके कारण इस प्र्न | 
प्रौढ़ताको प्राप्त हो गयी है । सबके कारणभूत सनातन 
ब्रह्मसे मिन्न दूसरा कोई जगतूका कारण नहीं है | ऋ 
कारण भी कार्यताके बिना सम्भव नहीं है और निकर 
कूटस्थ सच्चिदानन्दघन अद्वितीय ब्रहममे कार्यता भ 
कारणता आदिका होना कदापि सम्भव नहीं है । सकि 
इस जगतूकी प्रतीति अज्ञानके कारण ही हो छी है। 
| ( सर्ग १८६-१८९) ` 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीराम ! सबका अधिष्ठान 

जो चिन्मात्र ज्ञान है, वह त्रिकालमें भी.शेयरूप नही ते 
सकता | वह केवळ अव्यय ज्ञान अवर्णनीय है। इस प्रा! 
जो आन्तरिक बोध है, उसे सम्यगज्ञान कहा गर है। |. 
श्रीरामजीने पूछा--ज्ञानखरूप चिन्मय एस | 
अंदर उससे भिन्न ज्ञेयता क्या है ! हॅ बता 
साथ ही इस बातपर मी प्रकारा डालिये कि 'शाग' द्र 
व्युत्पत्ति कैसे करनी चाहिये । अवबोधनार्थक शा! 
भावमें ल्युट प्रत्यय होनेपर ज्ञान शब्द बनता है या व 
प्रत्यय होनेर १७ _________-३ होनेपर !*% भ 
# व्ल्युटू च? ( पा० सू० ३1३1 १६ 1 


1 
भावमें ल्युट प्रत्यय होता है तथा करणाधिकरणयो वेत 
सू. ३।३। ११७ ) इस सूत्रसे करण और हर 
ल्युट प्रत्यय होता है । “भावमें? प्रत्यय होनेपर र॑ | 
होगा- जानन? समझना) बोध होना । र आना | 
ज्ञानका अर्थ होगा--ज्ञानका सांधन? i 


वह करण | 
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श्रीवसिष्ठजीने कहा--रखुनन्दन ! बोधमात्र ही ज्ञान 
| ३। अतः यहाँ भावसाधनमात्र ज्ञानको ही ग्रहण किया 
या है अर्थात्‌ भावमें प्रत्यय करनेसे जो ज्ञान शब्द बनता 
ह बही यहाँ अभीष्ट है । ज्ञान और ज्षेयमें कोई भेद 
ही है, जैसे पवन और स्पन्दनमें ( वायु और उसकी 
॥तिीलतामें ) मेद नहीं होता है | 

श्रीरामजीने पूछा---यदि ऐसी वात है तो यह ज्ञान, 
हये आदिका भ्रम जो खरगोशके सींगकी भाँति 
रया ही है, तीनों काछोंमें व्यवहारके योग्य कैसे सिद्ध 
होता है : 

श्रीवतिष्ठजीने कहा--बाह्य पदार्थोके भ्रमसे ही यहाँ 
बुद्धि उत्पन्न हुई है, ऐसा जानना चाहिये । वास्तवमें 
किसी भी वाह्य अथवा आम्यन्तरिक पदार्थका अस्तित्व 
सभव नहीं है । इसलिये ज्ञान और ज्ञेय आदिका मेद- 


भ्रम मिथ्या ही है । ( खप्तकालमें अथवा भ्रान्तिज्ञानमें 
` रसनां असत्‌ पदार्थ व्यवहारमें आते हैं | अतः यह ज्ञान 


और ज्ञेय आदिका भ्रम असत्य होनेपर भी इसका अज्ञा- 

नियोके व्यवहारमें आना असम्मव नहीं है । ) 
श्रीरामजीने पूछा--मुने | तुम, में आदि जो यह 

रय्न दश्यपदार्थ है, जो भूत आदिरूपसे अनुभवमें 


आता है, वह है ही नहीं, यह कैसे समझा जाय ! 


रैपया मुझे बताइये । 
शरीवसिष्ठजीने कहा--निष्पाप रघुनन्दन ! सश्कि 
भ्मकालमें विराट पुरुष ब्रह्म आदिके रूपमें कोई 
पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुआ । इसलिये किसी शेय 


भैपवा दृश्य वस्तुकी सत्ता सम्भव ही नहीं है । 


, 


| 
| 


. भाप यह कैसे 


क 
र 


~ पूळा--मुने च ~ © 
औरामजीने पूर | भूत, भविष्य और वर्तमान 


भेम होनेबाछा जो यह जगतूका दर्शन है, जिसका 


सबको अनुभव हो रहा है, इसके होते हुए 
कह रहे हैं कि यह जगत्‌ कभी उत्पन्न 


` ` भरो हुआ; इसलिये कभी किसीको इसका दर्शन भी 
| ही. हुआ | 


श्रीवसिष्ठजीने कहा---श्रीराम ! खभके पदार्थ, 
मृगतृष्णाका जळ तथा संकल्पित पदार्थ--ये सब न तो 
कभी उत्पन हुए और न वास्तत्रम कभी देखे गये । 
फिर भी, भ्रमवश इनकी प्रतीति हो जाती है । इसी 
तरह में, तुम आदि रूप जो जगत्‌ है, यह न कभी 
उत्पन्न हुआ और न तत्नदृश्सि देखनेपर कभी उपलब्ध 
ही हुआ | इसलिये सर्वथा मिथ्या है, तथापि भ्रमवश | 
इसकी प्रतीति होती है । 


श्रीरामजीने पूछा---भगवन्‌ ! में, तुम, यह इत्यादि 
खूपसे पूर्णतः अनुभवमें आनेवाला यह जगत्‌ सृष्टिके 
आदिमें उत्पन्न ही नहीं हुआ, यह कैसे समझा जाय १ 


्रीवसिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन ! कारणसे ही 
कार्य उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं । यह एक निश्चित 
सिद्धान्त है । प्रलयक्रालमें तीनों लोकांका जो पूर्णत; 
लय हो गया, तब पुनः इसकी उतत्तिकें लिये कोई 
कारण ही नहीं रह गया था ( कारण न होनेसे सृष्टि 
हुई ही नहीं, इसलिये जो कुछ दीखता है, सत्र मिथ्या 


प्रतीति मात्र है ) । 


श्रीरामजीने पूछा--मुने । महाप्रलय हो जानेपर जो 
अजन्मा, अविनाशी पर्नह्म अवशिष्ट रह गया, वही 


` नूतन सृष्टिकी उत्पत्तिका कारण कैसे नहीं हो सकता ! 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीराम ! कारणमें जो कार्य 
सत्रूपसे विदयमान है, वही उससे प्रकट होता है, जो 
उसमें है ही नहीं, वह कैसे प्रकट हो सकता है। 
क्या कभी घटसे पटकी उत्पत्ति होती है £ कमी नहीं । 

श्रीरामजीने कहा--मह्ाग्रल्य आनेपर जगत्‌ तूक्ष्म- 
रूपसे ब्रह्ममें रहता है । वही सृष्टिके समय पुनः उससे 
प्रकट हो जाता है । 
_ श्रीवसिष्ठजी बोले--परम बुद्धिमान्‌ निष्पाप रघुनन्दन | 
महाप्रल्यके अन्ततक उस ब्रह्मम जगतूकी सक्तका 
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किसने अनुभव किया है तथा उसकी वह सत्ता वहाँ किस 
रूपमें रहती है? | 

श्रीरामजीने कहा-त्रह्में जगतूकी सत्ता उस 
समय ब्ञानखरूपा ही होती है और ज्ञानियोंके 
अनुभवमें भी आती है। अतः बह प्राकृत आकाशके समान 
शून्य रूप तो नहीं होती | इसलिये उस सत्ताको असत्‌ 
नहीं कहा जा सकता । 

श्रीवसिष्टजी बोले--महात्राह्दो ! यदि ऐसी बात है तो 
वह ज्ञान ही तीनों लोकोंका खरूप है | किंतु जो 
` विशुद्ध ज्ञानरूप है, उसके जन्म और मरण .कैसे 
: हो सकते हैं ! 

श्रीरामजीने पूछा---भगवन्‌ | यदि इस प्रकार सृष्टि 
उस ब्रह्ममें स्थित नहीं है तो यह भ्रान्ति कहाँसे और 
कैसे आ गयी ! यह मुझे बताइये । 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरम !' कार्य-कारणताका 
अभाव होनेसे ही ब्रह्ममें न सृष्टि है न प्रल्य । 
यह जो जगत्‌ भासित होता है, वह जिसको और 
जिस रूपमें भास रहा है । वह सब ज्ञाता, ज्ञान और 
ज्ञेयरूपी त्रिपुटी केवल आत्मा ही है । 


श्रीरामजीने पूळा---यह बात तो असंगत-सी लगती 
है| जो यन्त्रका चालक चेतन है, बह जड यन्त्र- 
रूप कैसे हो सकता हे ! द्रष्टा ईश्वर खयं ही दृश्य 
कैसे बन सकता है ! काठ दाहक बनकर अग्निको जळा 
` दे, क्या यह कमी सम्भव है ! 

 श्रीवसि्ठजीने कहा--रघुनन्दन ! द्रष्टा दृश्यभावकों 
` नहीं प्राप्त होता; क्योंकि दृश्यकी सत्ता सम्भव ही नहीं है | 
“केरळ द्रष्टा ही प्रकाशित होता है, जो एकमात्र 
 सचिदानन्दधनखरूप एवं सर्वात्मा है । 

` श्रीरामजीने पूछा--भगवन्‌ | तब सृष्टिके आदिमे 
अनादि, अनन्त, शुद्ध चिन्मय ब्रह्म ही. जगतूका 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवास, | | 


भत्ते य अजब करता है । लाता आ | 


यदि ऐसा न होता तो चेत्य जगतूका प्राक्च द | 
सकता था ? 

शीवतिङठजीने भी चेत्यवी उति | 
सम्भ नहीं है; क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है 
चेत्यके 5 ही कारण चेतनकी निसृत | 
और अवर्णनीयता सिद्ध होती है । 

श्रीरामजीने पूछा--यदि ऐसी बात है तो ये अह 
आदि चेत्य कैसे और कहाँसे उत्पन्न हुए हैं, जाता 
भान कैसे होता है और स्पन्दन आदिका अनुभ क्यो 
होता है १ | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीराम ! मैं पहले ही वता | 
चुका हूँ कि कारणकी सत्ता न होनेसे आदिकालमे ही | 
किसी वस्तुकी उत्पत्ति नहीं हुई थी । ऐसी दशामें चेय 
कहाँसे होगा ? इसलिये सव कुछ शान्तखरूप परी . 
है । सृष्टिकी प्रतीति केवल भ्रममात्र है | | 

श्रीरामजीचे पूछा--मुने ! जो वाणीकी पहुचे र. 
बाहर है, चेत्य और चलन आदिसे रहित है | 
सदा खप्रकाश और निर्मळ है, उस नित्यमुक्त पलहम 
किसको किस निमित्तसे और कैसा भ्रम हो सतादै । 
( जब ब्रहमके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं भीर 
नित्यमुक्त ज्ञानरूप है तो उसमें किसको और कै | 
श्रम हो सकता है ? फिर यह जगत्‌ नामक भ क 
बळा है ? ) इसका उत्तर मुझे दीजिये । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीराम ! सृष्टिल्स न । 
कोई कारण नहीं है; इसलिये यह निश्चितकूपसे क॑ | 
जा सकता है कि उसकी सत्ता त्रिकाल्में भी प र, 
तुम, मैं आदि सब कुछ एकमात्र शान्तरूपं F 
ब्रह्म ही है । | 

श्रीरामजीने पूढा-- सुने! फिर तो देशच ॥ ` 
य, मेद, संकल्प और चित्त समी वसली म | 


 हेवीणअरकरण उ० ] ॐ श्रीरामजीके विविध प्रश्न और श्रीवसिष्ठजीके द्वारा उनके उत्तर # 
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 उ्म्मव ही है, फिर इन सबकी सत्ता केसे उपस्थित 
| ही गयी ! 
.._ श्रौवतिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन ! देश, काल, 
ट्या, द्रव्य, मेद, संकल्प और चित्त इन सबकी सत्ता 
खानमात्र ही है । अज्ञानसे भिन्न इनकी सत्ता न है, 
7 पहले कमी थी । | 
श्रीरामजीने पूछा--त्र्न्‌ ! तत्त्वदष्टिसे कारणके 
अभातरमे द्वैत और एकत्वकी सम्भावना ही नहीं रह जाती । 
शिर न कोई वोध्य रह जाता है न बोधक । बोध्य- 
धके अभावमें बोधका होना भी कैसे सम्भव होगा ? 
(जिसका वोध होता है वह कर्म कारक तो होना ही 
चाहिये | कर्म माननेपर दवेतकी आपत्ति होती है और 
कर्म न माननेपर बोध किस वस्तुका हो, यह प्रश्‍न 
खड़ा हो जाता है । ) | 
। श्रीवसिषठजीने कहा--रघुनन्दन ! अज्ञानी जीव ही 
भेभके दवारा अपने अन्ञानविनाशरूप फलका आश्रय 
हेर आत्मवोधता ( बोधकर्मता )को प्राप्त होता है। 
झीसे बोध शब्द भी बोध्यता ( बोधरूप फल्वाली. 
मता ) को प्राप्त होता है | ये सब 
भे अज्ञानियोंको समझानेके लिये ही कहने योग्य 
हैं । हम-जैसे जीवन्सुक्तोंके लिये नहीं ( जीवन्मुक्त 
भस तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयरूपी त्रिपुटीसे रहित हो 
थे शानखरूप हो जाता है । उसके लिये बोधकी 
ताका निरूपण अनावश्यक हो जाता है ) | 


त्या पूळा--ब्रह्मनू ! में जीवन्मुक्त हूँ? ऐसा 
दश यह सिद्ध है कि बोध ही अहंतारूप 


ल प्राप्त होता है | यह बोध अहंभावको प्राप्त 
वे यथाथ बोध नहीं रह गया । उसमें भिन्नता आ 
अनन्त, जलसे 
भल जलसे भी बढ़कर निमेल, चिन्मय, 
ह कैसे आप-जेसे जीवन्मुक्त पुरुषोंमें यह बोधभिन्न 
भन होती है ? 


के 25 


६६९ 


श्रीवसिष्टजीने कहा--घुनम्दन ! बोधखरूप 
जीवन्सुक्तकी खरूपभूता जो वोभ्रता है, बही उसमें 
विशुद्ध अहंता कहलाती है | तत्तज्ञानीका में और तुम भी 
उसके खरूपभूत ज्ञानसे भिन्न नहीं है | उसमें जो 
दवतरूप व्यवहार देखा जाता है, वह वायु और उसके 
स्पन्दनकी भाँति अद्वैतरूप ही है । 


श्रीरामजीने पूछ---भगवन्‌ ! संसारको खप्तकी भाँति 
मिथ्या समञ्च लेनेमात्रसे कौन-सा अभीष्ट फल सिद्ध होता 
है? खप्न आदिमें पदार्थोक्ी साकारता कैसे शान्त 


होती है १ 


श्रीवसि्ठजीने कहा--खुनन्दन ! अध्यामशास्त्रके 
पूर्षापरके विवेकपूर्वक विचारसे ज्ञानोदय होनेपर पदाथेमिं 
साकारता या स्थूल्ताकी भावना शान्त हो जाती है | वे 
सत्र-केसब चिन्मय ब्रह्मरूप ही हैं, ऐसा अटल निश्चय हो 
जाता है | इसी तरह खप्नके पदाथोमें भी ( जागनेपर ) 
स्थूळताकी भावना निवृत्त हो जाती है । 


श्रीरामजीने पूछ---जिसकी भावना स्थूलताको छोड़कर 
अत्यन्त सूक्ष्मताको प्राप्त हो गयी है, वह जगतूको केसा 
देखता दे ? उसका यह संसारभरम केसे शान्त होता है ! 

श्रीवतिष्ठजीने कहा---वासनाके क्षीण हो जानेपर 
पुरुष जगतको उजड़ा हुआ, असतूके सदृश, आकारासें 
दीखनेबाले गन्धर्वनगरके समान और वर्षादवारा मिटाये | 
गये चित्रके तुल्य देखता है । 


श्रीरामजीने पृछा---मुने | बासताक बहीण हो जानेपर 
जिसके लिये जगतकी स्थिति खप्नके तुल्य हो जाती है; 
उस पुरुषकी जागतिक पदार्थॉके विषयमे जव स्थूलताका 
भावना मिट जाती है, तत्र फिर क्या होता है £ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--रघुतन्दन ! जिसकी द्म 


जगत्‌ केवल संकल्परूप है, उस पुरुषकी वह अति 
सूक्ष्म वासना भी उत्तरोत्तर क्रमे विळीन हो जाती है | 
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इस तरह सर्वथा वासनाशून्य होकर वह शीत्र ही निर्वाण 
( मोक्ष ) को प्राप्त हो जाता है । 

श्रीरामजीने पूळा--ब्रह्मन्‌ ! जो अनेक जन्मोसे 
बद्धमूल अनेक शाखा-प्रशाखाओंसे सुशोभित तथा 
जन्म-मरणरूपी बन्धनमें डालनेवाली है, वह धोर 
वासना किस उपायसे पूर्णतः शान्त हो जाती हैं ! 

श्रीवतिष्ठजीने कहा--रघुंनन्दन | यथार्थ तक्तनज्ञानसे 
जब यह भ्रममात्र दृश्यचक्र स्थूलरूपतासे रहित अनुभूत हो 


जाता है, तब क्रमशः उसकी वासनाका क्षय 
होने लगता है । 
श्रीरामजीने पूछा--सुने | जब दस्यचक्र 


स्थूलाकारतासे रहित अनुभूत-हो जाता है, तब और क्या 
होता है : पूर्ण शान्ति कैसे होती है ! 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरम ! स्थूलाकारताका 
श्रम मिट जानेपर जब जगतूकी केवल चित्तमात्ररूपता 
अवगत हो जाती है और चित्तवृत्तियोंके निरोधसे जगतूमें 
. गौखबुद्धि नहीँ रहती है, तब जगत्के प्रति द्वोनेवाली 
आस्था शान्त हो जाती है । 
श्रीरामजजीने पूछा--भगवन्‌! चित्त कैसा है! उसका 
विचार कैसे किया जाता है ! और उसके खरूपका 
भळीमाँति बिचार कर लेनेपर क्या होता है ? यह 
बताइये । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा---रघुनन्दन | चेतनका चेतनीय 
विषयांकी ओर उन्सुख होना ही चित्त कहलाता है। 
इस समय जो चर्चा चळ रही है | यही इसका विचार 
है । इससे इसकी वासना शान्त हो जाती है । 
श्रीरामजीने पूछा---त्रह्मन्‌ चित्तके रहते हुए चेतनका 
शचेत्य परमात्माकी ओर उन्मुख होना कितनी देरके लिये 
सम्भव हो सकेगा ? (क्योंकि चित्तवृत्तियोँका निरोध होनेपर 
` ही परमालामें अटळ स्थिति हो पाती है ) अतः 
' यह बताइये कि निर्वाण-पद प्रदान करनेषाली जो 
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चित्तकी अचित्तता है, उसका उदय कैसे हो सकता 
( दूसरे शब्दोंमें चित्तके नाशका ही उपाय 
कृपा करे । ) 

श्रीवपिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन ! जव ने | 
जगतकी उत्पत्ति सम्भव ही नहीं है, तब चिति | 
जीवात्मा कैसे और कहाँसे उसका चिन्तन य । 
अनुभव करेगा ? चेत्यकी सत्ता न होनेसे चित्तकी सत्त 
भी चिरकालसे ही नहीं है । फिर किसके नाशका उपय 
बताया जाय १ | 


| 
क 


पथ 


श्रीरामजीने पूछा--जिस चेत्यका सबको अनुम 
होता है, उसका होना कैसे सम्भव नहीं है? निसा | 
अनुभव हो रहा है, उसका इस तरह अपलप, उसरी | 
सत्ताको अखीकार कैसे किया जा रहा है ! | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--अन्ञानीकी दृष्टिमे जो जगतः 
का खरूप है, वह सत्य नहीं है और ज्ञानीकी इछि 
उसका जैसा खरूप है, बह अद्वितीय ब्रह्ममय होगे 
कारण बाणीका विषय नहीं है | ( अतः यहाँ अज्ञानियवे | 
ही जगतूकी सत्ताका निराकरण किया गया है ।)" 

श्रीरामजीने पूछा--सुने ! अज्ञानियोका त्रम 
कैसा है और वह सत्य कैसे नहीं है तथा | 
जगत्‌ जैसा है, वह वाणीका बिषय कैसे नहीं हो स्ती ' 1 

श्रीवतिष्ठजीने कहा--अज्ञानियोंका जो जग ह | 
वह आदि-अन्तसे युक्त तथा दैतरूप है । ५९० त | 


ज्ञानियोंकी दृश्टिमिं वह नहीं है । उनकी दिम न 1 
सत्ता सम्भव ही नहीं है; क्योंकि | 
उसकी उत्पत्ति नहीं हुई । हि 

श्रीरामजीने पूछा-सुने ! जो आदिका | 
नहीं हुआ, उसकी सत्ता कभी सभत म द 
असद्रप और आमासशन्य है । यदि ह | 
खूप है तो उसका अनुभव वैसे दी रही * | 


_ दिवीणअकरण उ ] 


श्रीवतिष्ठजीने केहा--खुनन्दन ! जाग्रतू-जगत्‌ 
बपजगतूके समान असत्‌ होता हुआ ही सतके तुल्य 


रत हो रहा है । इसकी कमी उत्पत्ति नहीं हुई 


क्रि उसत्तिका कोई कारण नहीं है । सुह खप्तके तुल्य 
ट होकर अर्थ-क्रियाकारी भी प्रतीत होता है । 
श्रीरामजीने पूछा--भगवन्‌ ! खश आदिमें 
और संकल्प एवं मनोरथ आदिमें जो दृश्यका अनुभव 
हेता है, वह जाग्रत व्यवहारके अनुभवसे उत्पन्न जाग्रतू- 


हप संस्कारसे होता है । किंतु यह जाग्रत किससे 
अनुभवमें आता है ! 


' श्रीवसिष्ठजीने कहा---श्रीराम ! यदि जाम्रतूके संस्कारसे 
ही खम्का भान होता है तो सपनेमें गिरा हुआ अपना घर 


. कैसे प्रातःकाल जागनेपर सुरक्षित रूपसे उपल्ब्ध होता है। 


4] 


श्रीरामजी बोले--भगवन्‌ ! जाम्रत-पदाथका खमे 
मान नहीं होता; किंतु अन्य पदाथ ही खप्तमें भासित होता 
है | वह अन्य पदार्थ ब्रह्म ही है, यह बात मेरी समझमें 
आ गयी । अब इतना ही पूछना शेष है कि वह अन्य 
पदार्थरूप ब्रह्म अपू जगतूके रूपमें कैसे भासित होता है! 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन ! सब कुछ अपूव 
सा ही भासित होता हो, ऐसा नियम नहीं है । कोई 


पर्ष जिसका पहले अनुभव नहीं हुआ है, चित्तमें अपूव 
' प्रतीत होता है और कोई जिसका पहले अनुभव हो 
दुमा है, अपूर्व नहीं प्रतीत होता | वह अनुभव सृष्टि- 
के आदि, अन्त और मध्यमें किये हुए अम्यासके अनुसार 
` ही भासित होता है । ` 


श्रीरामजीने पूळा-त्रह्मन्‌ ! इस तरह आपके उपदेश- 
पह बात तो समझमें आ गयी कि जाग्रत-जगत्‌ भी 


क समान ही है । किंतु यह खप्त-तुल्य प्रतीत होनेवाळा 
| सख्य यक्ष भी क्रूर ग्रहकी भाँति कष्ट देता है । 
| 'िः किस प्रकार इस रोगकी चिकित्सा की जाय ? 


भौबसिष्ठजीने कहा---रघुनन्दन | यह जो संसार- 


* श्रीरामजीके विविध प्रश्न और भ्रीवसिष्ठजीके द्वारा उनके उत्तर + 
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रूपी खप्न है, इसका क्या कारण हो सकता है ? कार्य- 
से कारण भिन्न नहीं है, यह बात सर्वत्र देखी गयी है । 
इस प्रकार इस विषयमें बिचार करो । 

श्रीरामजी बोले---खप्रकी उपलब्धिका कारण है चित्त | 
इसलिये खप्त-जगत्‌ चित्तरूप ही है । इसी प्रकार आप- 
के बिचारसे यह जाग्रत-जगत्‌ भी जो आदि-अन्तसे रहित 
और असार है, चित्तरूप ही है । इस निश्चयसे जगत्‌- 
रूपी रोगकी चिकित्सा खतःसिद्ध है । 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--महामते ! में कह चुका हूँ 
कि चेतनका चेत्यकी ओर उन्मुख होना ही चित्त है । 
इस दृष्टिसे चित्त महान्‌ चैतन्यघन ही है । वही जगते 
आकारमें स्थित है | अतः सिद्ध हुआ कि खप्न, जाग्रत 
आदि कुछ भी चिन्मय ब्रह्मसे भिन्न नहीं है; क्योंकि 
आदिकालसे ही यह जगत्‌ कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ 
है । इसलिये यह सारा दृश्यमान प्रपञ्च अजर-अमर, शान्त, 
अजन्मा एवं अखण्ड सच्चिदानन्दघन ब्रह्म ही है । 

श्रीरामचन्द्रजी बोले--भगवन्‌ | आपके सदुपदेशसे 
में यह मानता हूँ कि जीवात्माको भ्रान्तिके कारण द्र्टापन 
और मोक्तापनके साथ सृष्टिके जन्म-नाश आदि सारे भ्रम 
परमपद-श्वरूप परत्रह्ममें प्रतीत हो रहे हैं । 


श्रीवसिष्ठजीने'कहा--राधवेन्द्र | जो रससे भी रस- 
तत्के ज्ञाता हैं--सारसे भी सारवस्तुको मथकर निकालने 
और जाननेमें समर्थ हैं, ऐसे विद्वानोंकी विचार-व्यापारसे 
युक्त जो कोई नवीन दृष्टि है, वह पहली है तथा समस्त 


' विचारों और शाख़्के श्रवण, मनन, निदिध्यासनके 


परिपाकसे परिनिष्ठित जो परम तत्तरूप अर्थ है, उसका 
अपरोक्ष अनुभव करानेवाळी जो तत्तज्ञानी जीवन्मुक्त 
महात्माओंकी दृष्टि है, वह दूसरी है । उन्हीं दो इृश्यिका 
अवलम्बन करके मैंने सम्पूर्ण विश्वके खरूपपर तबतकके 
लिये इस प्रकार विचार किया और विचार करना | 
आवश्यक समझा है, जबतक कि यह बोध न हो जाय 
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क्रि जितनी भी दडियाँ और उनके दणके द्रष्ठापन हैं, वे कोई शून्यता है और न भ्रम ही है | निन | 
“निरत, 


सब त्रिकालमें भी नहीं है | सारा जगत्‌ असत्‌ है--- सर्वत्र एकमात्र अपरोक्ष परमानन्दखरूप 
शून्य है | उसकी प्रतीति भ्रममात्र है | वस्तुतः तो न विराजमान है। ( ला न | 
४ 8 ०) § 
अज्ञानसे ब्क्मका ही जगत्रूपसे भान होता हे । वास्तवमें जगतका अत्यन्ताभाव है और एकमात्र 
ब्रह्म ही विराजमान है, इस तत्त्वका प्रतिपादन 
श्रीरामजी बोले--मुनिश्रेष्ठ | यदि ऐसी वात है तब हो । परंतु ज्ञानी महात्माओंकी दृष्टिमें तो यह 

तो यह सारा जगत्‌ सदा सर्वपदार्थरूप परमार्थमय ब्रह्म ब्रह्ख्प हा ह । साक आदिम जब फि एक बिशुद्ध चेतन 
ही है, जो न कभी उसन होता है और न कभी नष्ट ही विद्यमान है, तब उसमें संसारी उत्पत्तिका क्या 
ही होता है | जगतूकी प्रतीतिके रूपमें यह रान्ति ही कारण हो सकता है ? दृश्यकी सत्ता किसी तह 
भासित हो रही है । तात्विक दृष्टिसे तो वह भरन्ति भी भी सम्भव न हो सकनेके कारण केबल ब्रह्म ही. 
नहीं है, केवल प्रह्मकी ही सत्ता है | जगत्रूपसे भासित हो रहा है । इस तरह चिदाकाराल्रू | 
श्रीवतिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन ! इश्यकी उत्पत्ति परमात्मा ही सृश्टिके आरम्भमें सृष्टिरूपसे स्फुरित होता है। | 
सम्भव नः होनेके कारण न द्रष्टा है और न दृश्य ही है । अत: यह जो जगत्‌ है, परमात्मा ही है | शून्यता और 
द्रष्टा, इर्य और दर्शन आदिकी त्रिपुटी कुछ नहीं है । आकाशके भेदकी कल्पनाके समान जगत्‌ और ब्रह्मे ' 
केवळ निर्विकार चिदाकाश ही है । जैसे खप्न आदिमें मेदकी कल्पना भी अज्ञानमात्र ही है । श्रीराम ! झ | 
एक ही पुरुष द्रष्टा, दृश्य और दर्शनकी त्रिपुटीरूप तत्को समझ लेनेपर भी जवतक यह सुन्दर अनुभवे. 
होता है, वैसे ही जाग्रतूमें भी एकमात्र वह जीवात्मा युक्त एवं दृढ न हो जाय, तबतक साधकको पाषाणी | 
ही खयं द्रष्टा, दस्य और दर्शनकी त्रिपुटीको धारण करके भाँति मौन एवं निर्विकल्प होकर एकमात्र पसा | 
विराजमान होता है | अतः भासने योग्य पदाश्न, भान ही स्थित रहना चाहिये । जिन व्रिषयभोगोंको वार | 
तथा भासक स्वयंप्रकाश चेतन ही है, सर्ग आदिमें सृष्टिके बार भोगकर परम वैरायके कारण त्याग दिया ग | 
तुल्य स्फुरित होता हुआ वह खयं ही प्रकाशित होता है । है, उन्हें अज्ञानी पुरुषोंके कहनेपर भी ग्रहण नहीं वला | 

अज्ञानी लोगोंको यह सृष्टि भले ही आश्चर्यके तुल्य प्रतीत चाहिये. ( सर्ग १९१) 


` श्रीरामचच्द्रजीके सुखसे ज्ञानी महात्माकी स्थितिका एवं अपने परतरहमस्वरूपका वर्णन | 

श्रारामचन्द्रजी बोले मुने | यहाँ सब कुछ शान्त, है | सुने ! इस भ्रान्तिकी उत्पत्ति कहाँसे होती है! | 
आम्रनरहित, विज्ञानसरूप, अनन्त, रागशून्य, कल्पना- इस बातका विचार करना भी उचित नहीं है; क्योंकि | 
रहित एवं बिशुद्ध अद्वितीय सच्चिदानन्दघन परननह्म ही है। अभावका अनुभव हो जानेपर भ्रान्ति रहती ही ना ° 
उसके अतिरिक्त न यह इ है, द्रष्टा है, न सृष्टि है, न॒ उसके कारणका विचार करना वहाँतक संगत हो र | 
जगत. डे, आर न जाग्रत, खप्न एवं सुषु्ति आदि है? निर्विकार एवं ज्ञानरूप परखह्ममें तर 
ही है । यह जो कुछ दीलता है, वह सत्र असत्‌ ही ही नहीं सकती । यह जो श्रान्तिूपताका शा 2! द 


= 
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अं अह्मरूप ही है। ब्रह्मे भिन्न नहीं है । जैसे मृगतृष्णामे 
उल्का, गन्ध्वेनगरका और नेत्रदोषके कारण उत्पन्न दो 
दद्धमाका भ्रम विचारसे उपलब्ध नहीँ होता, उसी प्रकार 
अविद्या नामक श्रमकी भी विचारसे उपलब्धि नहा 
होती । सने ! वह भ्रान्ति कहाँसे आयी और क्यों आयी, यह 
प्रन मी यहाँ शोभा नहीं पाता है; क्योंकि जो वस्तु 
है, उसीपर विचार करनेसे लाभ होता है.। जो है ही 
नही, उसपर विचार करनेसे क्या छाम होगा ? इसलिये 
कभी कोई भ्रान्ति सम्भव नहीं है । यह आवरणरहित 
नित्य विज्ञानानन्दघन ब्रह्म ही सत्र ओरव्याप्त हे । आज यहाँ 
दो कुछ भी जगत्‌ भासित होता है, यह परब्र ही 


है | निरतिशय आनन्दे परिपूण परबह्ममें यह पूण परब्रह्म ` 


ही विराज रहा है । जन्मरहित, अमर, इन्द्रियोंद्वारा ग्रहण 
करनेके अयोग्य, श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा सेवित, निर्विकार तथा सब 
शोरसे निर्दोष परमपद्रूप परमात्मा ही सब्र ओर परिपूर्ण 
हो रहा है । वही “अहम? ( में ) पदसे कहा गया 
है | फिर भी वह अहंकारसे सवथा रहित है । अनेक 
रुपसे प्रतीत होनेपर भी वह एक है तथा विशुद्ध एवं 
तदा प्रकाशमान हे । 


आदि, मध्य और अन्तसे रहित जिस परमपदको 


BOR TE VT नमन 


देवता तथा ऋषि भी नहीं जानते हैं, वही यह सवत्र 
प्रकाशित हो रहा है | कहाँ है जगत्‌ और कहाँ 
उसकी दृश्यता ? हवेत और अद्वैतकी भावनाको उभाइने- 
वाले जो वाक्य संदेह और भ्रम हैं, उनसे हमारा क्या 
प्रयोजन है ? वास्तवमें सबका आदि, अनामयखरूप 
एक परम शान्त ब्रह्म ही परिपूर्ण है । अपरिच्छिन्न 
उद्यत्राले--सर्वव्यापी इस पर्नहमका साक्षात्कार हो 
जानेपर अज्ञानीकी दृष्टिमं स्फुरित होनेवाला संसाररूपी 
पिशाच तत्त्रज्ञकी दृष्टिमे नष्ट हो जाता है | वह जडकी 
भाँति व्यत्रह्ारमें लगा हो तो भी उस ज्चानीकी पूवेकी 
भेदबुद्धि उसी तरह गळ जाती है, जैसे जळके भीतर 
लहर नष्ट हो जाती है । यहाँ वास्तवमें न तो अज्ञान है, 
न भ्रम है, न दुःख है और न सुखकरा उदय ही है। 
विद्या-अविया, सुख-दुः--सब्र कुछ निमल ब्रह्म ही 
है । जितना और जो भी यहाँ है, वह सब विशुद्ध 
सचिदानन्दधन ब्रह्म ही है । ब्रह्मन्‌! वह ब्रह्म में ही हूँ । 
सदा ही सब कुछ एकमात्र में ही हूँ । मेण कहीं अन्त 
नहीं है । में परम शान्त हूँ, सत्र कुछ हूँ, अथवा कुछ नहीं 
हूँ । एकमात्र सत्‌-खरूप ही हूँ अथवा वह भी नही ह 
मैं ही परम आइचर्यरूप निर्वाण नामक परमशान्ति-खरूप 
हूँ। ( सर्ग १९२-१९३ ) 
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श्रीराम चन्द्रजीके द्वारा बोधके पश्चात्‌ होनेबाठी शान्त एवं संकल्पशशन्य खितिका वर्णन 


औरामचन्द्रजी कहते हैं--मुने ! जिसको बोध प्राप्त 
गया है, वह ध्यानस्थ महात्मा केवळ अपने चित्खभाव- 
| डे रहता है । वह न कुछ ग्रहण करता है और न 
'याग ही करता है । समाधि या ध्यानसे उठनेपर भी 

र सदा जैसेका-तैसा अपने खरूपमें ही स्थित रहता है, 
+ के प्रकाश फैछाता हुआ भी कुछ करता नहीं है, 
है ह सब कुछ देखता हुआ भी निष्क्रिय बना रहता 
मनके मननसे युक्त होनेपर भी कहीं आसक्त न होने- 
वास्तवमें मन, अभिमान और मननसे रहित ही 


यो० वा० अं० ८५-- 


x 


है | उस योगीको समाधिसे उठनेपर विश्वरूप नामक, और 
समाधिकालमें ब्रह्म नामक चिन्मात्रखरूप परमार्थ सत्यका ही 
सर्वत्र दर्शन होता है । उसे सृष्टि और संहार सब चिन्मात्र 
ही प्रतीत होते हैं । संसार त्रिविध तापोसे अत्यन्त संतप्त 
हे और निर्वाण अत्यन्त शीतल है ( क्योंकि उसमें समस्त 
तापोंकी शान्ति हो जाती है ) । वास्तवमें अत्यन्त शीतळ 
निर्वाण ही शाश्रत है | यह तस संसार तो तीनों कामें 
है ही नहीं । जैसे खप्तमें अपने भाङअन्धुके मरने या 
जीनेपर भी खम्से जगे हुए पुरुषकी उस खभगत 
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नहीं होती ( अतएव उसे वहाँकी 


La 


ृत्तान्तमें सत्यता-बु 
घटनासे हम और शोक नहीं होते हैं ) वेसे ही 
तत्त्वज्ञानी पुरुषकी दृश्य पदार्थोमें सत्यता-बुद्धि नहीं, 
होती ( इसलिये अनुकूल-प्रतिकूछ घटनाओंसे उसे हर्ष- 
शोकका अनुभव नहीं होता । ) भगवन्‌ ! सम्यक्‌ ज्ञान 
होनेपर देहसे सम्बन्ध रुखनेवाले भोगपदार्थों और उनकी 
प्राप्तिक उपायोंसे ज्ञानीको उसी तरह सर्वथा त्रिरक्ति 


` रहती है, जेसे खप्तसे जगे हुए पुरुषकी खप्तगत पदार्थॉमें 


ममता और आसक्ति नहीं रहती । वैराग्यसे बोधकी और 
बोधसे बेराग्यकी वृद्धि होती है | वे दीवाळ और प्रकारके 
समान एक-दूसरेसे अभिव्यक्त होते हैं । अन्धकारमें दीपक 
जळानेसे दीवाल अभिव्यक्त होती है और दीवाळपर पड़नेसे 
प्रकाराकी विशेष अभिव्यक्ति होती है | जिस बोवसे वैराग्य 
सम्पन्न होता है, वस्तुतः उसीका नाम बोध है । जिससे 
धन, स्री, पुत्र आदिकी सुख सुविधा-बुद्धि पहलेसे भी बढ़ 
जाती हो, वह बोध या बुद्विमानीके रूपमें जडता ही स्थित 
है । बोधका बोधत्व इतना ही है कि उससे वैराग्यकी वृद्धि 


— (to 


श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा जगतकी असत्ता एवं सर्व ब्रह्म' के सिद्धान्तका प्रतिपादन 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं---रघुनन्दन ! ज्ञानवान्‌ पुरुषकी 


` समाधि-अवस्थामें अथवा व्यवहारकालमें जो शिलाके समान 


घनीभूत निश्चल स्थिति है, वह निर्मळ मुक्ति कहलाती 
है । राघव ! पाप और दुःखका निवारण करनेवाले उस 
मोक्षपदमें स्थित होकर हमलोग समाधि और व्यवहारे 
भी इसी तरह समभावसे रहते हँ । 
श्रीराम वोले--त्रह्मन ! जैसे मृगतृष्णामें जल, 
* समुद्र आंदिकें जलमें तरङ्ग और भवर, सुवर्णमें कटक- 
कुण्डल आदि आभूषण तथा स्म और संकल्पमें पर्वत--- 
ये सव बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, बैसे ब्रह्मे 
यह जगत्‌ कभी उत्पन्न नहीं हुआ, कभी प्रकाशमें नहीं 
आया । उसका आरम्भ भी नहीं हुआ और उसमें कोई 
आकार भी नहीं है । इस प्रकार सर्वथा असत्‌ होकर भी 
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` कभी उत्पन नहीं हुआ; क्योंकि इसकी उत्पततिका कोईका्ण 


"००००० nannies ` ९० 
९८ 


हुई अर्थात्‌ वैराग्य होनेसे ही बोध सार्थक समझा जता है 
जिस पुछ्ममें वैराग्य नहीं 
ही है । वोध और क उ ज ड | क 
कहलाती है । उस मोक्षरूप अनन्त शान्तपदमें . | 
म खित ज |. 
पुरुषको कभी शोक नहीं करना पड़ता । जो सरा वण} 
आतमामें ही रम रहा है, शान्त, विरक्त एवं अहंकार | 
हो गया है, उस ज्ञानी पुरुषकी आकाशके समान मरम । 
रहित एवं निर्मळ स्थिति हो जाती है । सहस्त-सहत्त प्रम है" 
शील पुरुषोमेंसे कोई बिरला ही ऐसा बल्वान्‌ और उही 
होता है, जो उठकर वासनाजाळफो उसी तरह हवि. |. 
भिन्न कर देता है, जैसे कोई-कोई सिंह पिजड़ेको ते 
डालता है | जिसका अन्तःकरण शुद्र है, उस पुरके | 
भीतर वासनाशून्य भाव प्रकट होनेपर उसे यह सुछ बेर 
प्राप्त हो जाता है कि सारा दृश्य ब्रह्म ही है । झे | 
उसकी बुद्धि एकमात्र निर्वाणरूप परत्रह्ममें ही सुखि हो | 
जाती है । तत्पश्चात्‌ उसमें मोक्ष नामक अनन्त शात्तित | 
उदय होता है । ( सर्ग १९४) | 


वह अज्ञानियांको भासित होता है । पहले ही यह वु्छ | 


नहीं है । इसलिये वन्घ्यापुत्रके समान इस जगती ए | 
केवळ काल्पनिक है । कल्पनाके सिवा और किती सी | 
इसकी सत्ता नहीं है । इस जगत्‌-श्रान्तिका वारा 
क्या है, जिससे यह प्रकट होती ? कारणके ब्रिना ति 
भी कार्यका होना कहीं भी सम्भव नहीं है । वस्तुत 
अजर, अमर ब्रह्म भी इसका कारण नहीं हो सरकता! 
पूर्वावस्थाका क्षय हुए बिना कोई भी वस्त 
सविकार नहीं हो सकती | यदि वाणीका 
कारणरूपसे विद्यमान है तो कहाँ, 
प्रकार जगत्‌ शब्दके अर्थकी प्रतीतियों 
जगत्‌ आकाशके समान निमेल, शिलाके 


| * | 


अरण उ० ] ॐ श्रीरामचस्द्रजोके द्वारा जगत्को असत्ताफा प्रतिपादन ३ 
लिन ० एज बस 
कर पाधाणकें समान मौन, शान्त, अक्षय ब्रह्म ही है । परम शान्त, निष्क्रिय, अण्ड, आभासंशून्य, अनादि, 
वपम समखरूप, एक, अनादि, अनन्तः- शान्त ब्रह्म, अनन्त एवं खयंग्रकाश ब्रह्म ही है मुझे अपने उस , | 
दाश ही है । इसमें जगतकी बात ही कहाँ है? जैसे परमात्मखरूपका ययार्थ अनुभव है, जो जन्म और मृत्युसे 
मं रके उठने और शान्त होनेसे जलमें भिन्नता रहित, शान्त, अनादि, अनन्त, महान्‌ उपाविशून्य 
हीं आती, उसी प्रकार ब्रह्ममें सृष्टि और प्रल्यसे भी कोई और निराकार है । जो संवित्‌ ( चित्तवृत्ति ) भीतर 
ता नहीं आती । सारासार-तत्तके ज्ञाता कोई महात्मा स्फुरित होती है, वही वाक्यरूपमें बाहर प्रकट 
हल इस बिशुद्ध परमपदमें उसी तरह एकताको प्राप्त होती है | जैसे जो वीज भूमिमें बोया गया है, वही 
जते हैं, जैसे जलकी बूँद जलरारिमें मिलकर एक अहुररूपसे प्रकट होता है | यह जगत्‌ अज्ञानीकी धिम 
हे जाती है । परहा परमात्मामें पत्रह्मखरूप ही जो अपर सत्य है और ज्ञानवानूकी दृष्टिमें मिथ्या | जो इसे ब्रह्म- 
बात्‌--भासित होता है, वह विचार करनेसे पखह्म ही रूपमे देखता है, उसके लिये ब्रह्म है तथा जो शान्त 

महात्मा पुरुष हैं, उनके लिये यह शान्त होकर अन्तमें 


द्र होता है; क्‍योंकि निर्मळ, शान्त, परत्नह्षमें जगत्‌ | 
और उनके व्यवहारोंका होना सम्भव नहीं है । शून्यरूप ही रह जाता है । ब्रह्मन्‌! में चिदाकाश हूँ। आप 
चिदाकाश हैं। चित्‌ चिदाकाश है । जगत्‌ चिदाकाश है और 
चिदाकारा खयं चिदाकाश है । आप एकमात्र चिदाकाश- 
भावको प्राप्त हो एकाकारारूपतामे ही स्थित हैं । गुरुदेव ! 
आप मनुष्योंमं श्रेष्ठ हैं और ब्रह्माकाशभावमें ही स्थित हे । में 
अपने आकाशतुल्य विशुद्ध खरूपानुभवके द्वारा सर्वात्मक 

चिदाकाश-सद्ृश आपको ज्ञेय; पूर्णानन्द ब्रह्मसे अभिन्न 

जानकर प्रणाम करता हूँ । वास्तवमे चित-स्वरूप होनेके 
कारण ही यह जगत्‌ बिना किसी कारणके ही उसमें उत्पन्त 


६७५ 


श्रीवसिष्ठजीने पूछ---रघुनन्दन ! यदि ऐसा मान ले 

कि यह दृश्य जगत्‌ कारणभूत ब्रह्ममें उसी प्रकार स्थित 

+, जैसे बीजमें अङ्कर तो यहाँ सृष्टि आदिकी सत्ता कैसे | 
गहा सिद्ध हो सकती ? | 

श्रीरामने कहा--सुने | बीजमें अडूर यदि अङ्कररूपसे 

ही रहता तो उसमें ढूँढ़नेपर मिळता । किन्तु वीजको 
पोइकर देखनेपर वह दिखायी नहीं देता है | यदि कहीं 


वैजके भीतर अवयबोंकी सूक्ष्म सत्ता है तो वह तो बीज ही 
है अडर नहीं है | अह्मके भीतर भी जगत्‌की सत्ता 
सी तरह सिद्ध नहीं होती है | जो जगत-सत्ता उपलब्ध 
9 शेती है, वह यदि सुक्ष्मरूपसे ब्रह्ममें हो तो वह तो नित्य 


और विलीन होता-सा भासित होता है । अतः यह ७ | 
परमाकाशरूप ही है । समसूर्ण शाखीय युक्तियो तथा 


समस्त पदोसे अतीत जो निन ब्रह्मपद है, उसीको पाकर 


आप ब्रह्माकाशखरूप हो गये हैं । समस्त शाख्नोक्े अथेसि 


परे, चिह्न अथवा आकारसे रहित, नामरूपसे हीन, अतुभव- 
स्वरूप; शुद्ध, चिन्मय, एक, अजन्मा एवं सबका आदि 
निर्मल चिदाकाश ही यहाँ विराजमान है । उसमें किसी 
प्रकारके नामकी कल्पताके लिये स्थान नहीं है । उस 
हमें मलक्री आरुङ्का ही व्यर्थ है अह नित्य निर्मळ 
सचिदानन्दधन है । ( सर्ग १९५ ) 


मैच ही हे; क्योंकि ब्रह्म अविकारी है | अतः ब्रह्मसे भिन्न 
] शतकी सत्ता कदापि सिद्ध नहीं होती है । यह 
' नोकोई अनिर्वचनीय जगत्‌ दीखता है, तत्तन्ञान हो जानेपर 
| भम ही नहीं आता है । अज्ञानावस्थामें भी प्रतीत 
कारण सत्ता और वस्तुत: असत्तासे परिपुष्ट यह जगत्‌ 
जमैका म्य होनेसे अनिर्वचनीय ही है | सारा प्रपञ्च 


— ~> 


/ अमिर le doer isd 
RE | 
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 अचिच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेत॑रत्‌ * 


[ सश्तित्त योगगासिए 


क न्“>><>>ववववड 
MS. 


ननः 
श्रीरामचन्द्रजीके प्रइनके अनुसार उत्तम वोधकी प्रापिमें शास्र आदि कसे कारण बनते हैं, यह 


बतानेके लिये श्रीवसिष्ठजीका उन्हें कीरकोपाख्यान सुनाना--लकड़ीके लिये 
किये गये उद्योगसे कीरकोंका सुखी होना 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--दूसरोंको मान देनेवाले 
गुरुदेव ! जो यह सह्खरूप ब्रह्म केवळ अपने अनुभवसे 
ही जानने योग्य है, बड़े-बड़े महापुरुषोंकी वाणी भी 
इसका यथार्थ निरूपण नहीं कर सकती । ऐसी अवस्थामें 
समस्त संकल्प-विकल्पोंसे रहित जो परम ज्ञेय ब्रह्म खयं 
प्रकाशरूप है तथा जाग्रत्‌ आदि तीनों अबस्थाओंसे 
अतीत तुरीयरूपसे उपलब्ध होता है, वह अत्यन्त दुर्गम 
.( दुर्बोध ) हो गया है ( क्योंकि गुरु और शाख् आदि 
जाग्रत्‌ अवस्थाकेही अन्तर्गत हैं| उनसे ) उस तुरीय पदका 
ज्ञान होना कठिन है । विकल्परूपी साराले शब्द- 
अर्थरूप शाखोसे ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
फिर भ्रान्तिरूप अनर्थपरम्पराकी प्राप्तिके लिये गुरु, 
शास्र आदिकी कल्पना क्यों की गयी है ! 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--राधवेन्द्र ! गुरु और शास्र 
आदि जिस प्रकार उत्तम बोधके प्रति कारण होते हैं, 
वह संक्षेपसे बताता हूँ, खुनो--कभीकी वात है, कीरक 
देशमें कुछ ऐसे लोग थे, जो बहँगी ढोकर जीवन 
निर्वाह करते थे । वे चिरकाल्से दरिद्रता एवं दुर्भाग्य- 
का सामना करते थे । दुःखसे वे इस तरह सूख गये 
थे, जैसे ग्रीष्मकी प्रचण्ड धूपसे पुराने पेड़ सूख जाते 
हैं | वे चियड़ोंकी गुदड़ी सीकर उसे ओढ़ते थे । दुरन्त 
दरिद्रताके कारण उनका मुँह उदास और हृदय दुखी 


रहता था । जैसे ताळामफ़ा पानी निकल जानेसे कमळ : 


सूखने लगते हैं, उसी तरह वे भी क्षीण हो रहे थे। 
अपनी दुर्गतिसे संतत होकर उन लोगोंने आजीविकाके 
लिये विचार किया कि हम लोग किस. युक्तिसे अपना 
पेट भर सकते हैं । इस विषयपर विधिपूर्वक्त सोच- 
त्रिचारकर वे इस निश्चयपर पहुंचे कि हमलोग दिनभर 
तुवहसे शामतक लकड़ीका बोझ ढोयेंगे और उसीको 


' भौँति निन्द हो सुखसे रहने लगे । ल्कडीके 


वेचकर जीविका चलायेंगे | ऐसा निश्चय करके वे स्र 
लानेके लिये वनके भीतर गये । वे जिस किती युक्ति 
जीविका चलाते थे, वही आपत्तिमें पड़ जाती थी | 
जिस दिन जो कमाते, उसी दिन वह खा जाते थे। 
इस तरह प्रतिदिन जंगळमें जाकर वहाँसे लकडी छाने 
और उसे बेचकर किसी तरह जीवननिर्वाह करने रो बिस 
बनके भीतर वे जाते थे, उसमें गुप्त और प्रकटर्पसे | 
सत प्रकारके रत्न, उत्तमोत्तम काष्ठ और सुवर्ण भी थे। |' 
उन बोझ ढोनेत्राले लकडहारोंमेसे कुछ लोग बुछ ही - |' 
दिनोंमें उन सुवर्णों और रत्नोंको भी पा गये। मानद! |. 
कुछ ` कीरकनिवासी चन्दनकी छक्रड़ियाँ, कुछ अच्छे. | ` 
अच्छे फूल और फल ला-लाकर बेचते और चिखाळ- | 
तक उनसे जीविका चलते रहे । कुछ खोटी बुद्धिवाठे 
भाग्यहीन लोग, जो वनकी गळियोंमें घृम-बूमकर जीविक | 
चळानेवाळे थे, कभी अच्छी चीजोंको न पाकर ख | 
लकड़ियाँ ही लाते और उन्हें बेचकर जीवन निर्वाह | 
करते थे | लकडी लानेके लिये उद्यत रनेवाळे वे सत 
लोग एक बार एक महान्‌ जंगलमें पहुँच गये | वहां कुठ लोग | 
उत्तमोत्तम रतत आदि पाकर दखितारूपी ससे रि | 
ही सुक्त हो गये । एक दिन उस बनके एक प्रदेस | 
से एक ल्कडहारेको चिन्तामणि नामक मणि मरत - | 
गयी | उस चिन्तामणिसे उन्हें सारे धन-वैमव मिठ गव | 
और वे सभी वहाँ परम सुखी हो बड़े आनन्दसे रून ढ्गे| शि | 
लकड़ी लानेके लिये उद्यत होकर वे वर्ना | 
किन्तु सौभाग्यत्रश उन्हें सम्पूर्ण मनोवान्छित 


देनेवाठी मणि. मिंठ गयी और वे सगरी त 
उसे | 

[मणि पाकर E 

गये उद्योगसे ही बहुमूल्य चिन्त त ह | 


द्वारा समस्त धन-तरैभवके सार-सर्वखसे सम्प 
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TT I 


यो र 
तगये। उनके दरिदवताजनित भय, मोह, विषाद और दुःख 


वाके लिये मिट गये और वे मन-ही-मन आनन्दे मग्न 


I ५ ५ > सम जाम > “>>> 


४४४४४४५४४४ ~“ 


रहकर दूसरी लाभ-हानिके विषयमं समताको प्राप्त हो गये। 
( सर्ग १९६ ) 


शरकोपाल्यानके स्पष्टीकरणपूर्वक आत्मज्ञानकी प्राप्तिमे शास्त्र एवं गुरूपदेश आदिको कारण वताना 


श्रीरमचन्द्रजी बोले--दूसरोंकी मान देनेवाले 
श्रेष्ठ ! ऐसी कृपा कीजिये जिससे बहँगी ढोनेबाळे उन 
शोके इस प्रसंगका तात्पर्य भलीभाँति समझमें आ 
वाय और कोई संदेह न रह जाय । 
. श्रीवविष्टजीने कहा--महातपस्वी श्रीराम ! ये जो 
भूएडठके मनुष्य हैं, ये ही वे वहँगी ढोनेबाले कीरक 
हैं और उनका जो दारख्यिजनित दुःख था, वह इन 
एत॒ष्पोंका महान्‌ अज्ञान है । जो महान्‌ वन बताया गया 
है, वह सदगुरु, सत्‌-शाख्र आदिका क्रम है। वे जो आहार 
'जुग़नेके लिये उद्योगशील थे, उसके द्वारा इन भोगार्थी 
पुष्पोंकी ओर संकेत किया गया है । अत्यन्त कृपण 
पुष्प अन्य सब कार्योकी उपेक्षा करके मुझे भोगराशियाँ 
प्राप्त हों, इस उद्देश्यसे शास्र आदिमं--उनके बताये इए 
उपायोमं प्रवृत्त होता है । भोगपरवश होकर भोग- 
समग्रीके लिये ही शात्रोंमें प्रवृत्त होनेपर भी जीव 
क्रमश: अभ्यास करके अपने लिये परम अभीष्ट आदिपद 
( प्रम परमात्मा ) को प्राप्त कर लेता है । जैसे 
ल्कड़ीके लिये उद्यत हुए भाखाहकको मणि प्राप्त हो 
गयी, बैसे ही भोग-संग्रहके लिये शास्त्रमे प्रवृत्त हुए 
मनुष्य भी निष्काम भावसे शास्त्रोक्त साधनोंका अनुष्ठान 
करके परमपदको प्राप्त कर लेते हैं | कोई-कोई यह 
चर कि देखू तो शा्न और विवेक-विचारसे क्या 
अम होता है? यों सन्देहयुक्त कौतूहलबश शाखोमें 
हेत होतो है | फिर तदनुकूळ साधन करके उत्तम 
दिको प्रात कर लेता है 1 जिसे परत्रहरूप उत्तम 
पवा साक्षात्कार नहीं हुआ, वह पुरुष धन और 
Fe र देह शाख आदिमें प्रवृत्त होता है 

5४ अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति होनेसे शात्र-आदिपर 


६22 


पूरा विश्वास हो जाता है, तत्र तदनुकूल पारमार्थिक 
साधनोंका आश्रय लेकर ) वह उस परमपदको प्राप्त 
कर लेता है । लोग अपनी वासनाके अनुसार किसी और 
ही प्रकारके फलकी आशासे शास्त्रोक्त साथनोंमें प्रवृत्त 
होते हैं, परन्तु बहँगी ढोनेवाले कीरकोंको जैसे मणि 
मिळ गयी, वैसे ही उन्हें भी और ही उत्कृष्ट फ 
( मोक्ष ) की प्राति हो जाती है । 

जो खभावसे ही निरन्तर परोपकारमं लगा होता हैं, 
वह साधु कहा गया हैं । उसकी चेष्टा, उसका 
आचार-व्यवहार सबके लिये प्रमाण होता है। साधु 
पुरुषोंके सदाचारसे प्रेरित होकर ही अज्ञानी लोग शाख्नोक्त 
फलमें संदेह रहते हुए भी भोगध्राप्तिकी आशासे शास्त्र 
आदिमें प्रवृत्त होते हैं । भोगके लिये शाज्षोक्त कर्मे 
प्रवृत्त हुआ पुरुष उससे भोग और मोक्ष दोनों पराप्त 
कर लेता है, जैसे लकड़ीकी इच्छा रखनेबाले कीरकको 
वनसे चिन्तामणि प्राप्त हो गयी थी । जिस प्रकार वनसे 
किसीको चन्दन-काष्ठ, क्रिसीको साधारण खन और 
किंसीको चिन्तामणि मिल जाती है, उसी प्रकार शात्रसे 
कोई काम, कोई अर्थ, कोई धर्म, कोई धर्म-अर्थ-काम 
तीनों और कोई सम्पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। 
रघुनन्दन ! शास्र आदिमे त्रिवर्ग ( ध्म अर्थ और काम ) 
का ही मुख्यरूपसे उपदेश है । ब्रह्मकी प्राति तो वाणीका 
विषय ही नहीं है | इसलिये ब्रह्मका प्रतिपादन करने” 
वाळे झाखोमें भी पद और बाक्योंक्री मुख्य इत्तिसे 
उसका निरूपण सम्भव नहीं हो सका है । जैसे बसन्त 
आदि ऋतुओंकी शोमा उनके छायें इए फूल, फल और 
पल्लन आदिकी उत्पत्तिसे सूचित होती इई खयं अपने 
अनुभवसे ही प्रतीत होती है, उसी प्रकार ब्रह्मकी प्राप्ति 
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= अत आन ननताणाजी। rn 
or oe 000 अनन्‍नान- 


खादिष्ट माधुर्यकी उपलब्धि होती है, 


FP FP 


शास्रके सम्पूर्ण वाक्यारथाँसे व्यञ्जनावृत्तिद्वारा ध्वनित 
होती हुई केवळ अपने अनुभवसे ही जानी जाती है । 
' जैसे सुन्दरी ` युबतीमें मणि, दर्पण और चन्द्रमा आदि 
सबसे बढ़कर स्वच्छ लावण्य उपलब्ध होता है, वैसे ही 
` यद्यपि झाख्नमें धर्म आदि तीनोंतरगॉसे उत्कृष्ट ब्रह्मज्ञान विद्यमान 
है, तथापि समस्त पदोंसे परे जो परम बोध है, यह अश्रद्राळु 
मनुष्यको न तो शाख्नसे, न. गुरुके उपदेशा-वाक्यसे, न 
` दानसे और न इश्वरके एजनसे ही प्रात होता है | 
रघुनन्दन ! ये शात्र आदि यद्यपि अश्रद्वाछुको त्रह्म- 
प्राप्ति करानेमें कारण नहीं हैं, तथापि श्रद्धालुको एकमात्र 
परमात्माें विश्राम प्राप्त करानेके पूर्णतः कारण वन जाते हैं; 
कैसे ! सो बताया जाता है, सुनो । शाल्का बारंबार 
अभ्यास करनेसे श्रद्धाळुका चित्त विशुद्ध हो जाता है, तब वह 
अनायास शीघ्र ही उस पावन परमपदका साक्षात्कार 
कर लेता है । सतशात्रसे अविद्याका सात्विक भाग 
उन्नत बनाया जाता है और उस सात्विक भागसे इसका 
तामसिक भाग क्षीण हो जाता है । सत्‌-शाख्रूपी उत्कृष्ट 
जलसे अविद्याजनित मळको धोनेवाळा पुरुष अचिन्त्य 
. वस्तु-शक्तिके प्रभाबसे परम झुद्विको प्राप्त कर लेता 
है । जेसे इखके रससे अपने ही अनुभवसे 


—S Ise — 


श्रीवसिष्ठजीके द्वारा समता एवं समदर्शिताकी भूरि-भूरि प्रशंसा 


` श्रीवर्षिष्टजी कहते हं---रघुकुछतिछक राम ! बोधकी 
दढ़ताके लिये में पुन: कुछ बातें बता रहा हूँ, सुनो । जो बात 
बार-बार कही जाती है, वह अज्ञानीके हृदयमें निश्चय ही 
बैठ जाती है। रघुनन्दन ! पहले मैंने स्थिति-प्रकरणका वर्णन 
किया था, जिससे यह बात भळीभाँति समझमें आ जाती है 
कि इस प्रकार उत्पन्न हुआ जगत्‌ केवल भ्रममात्र है। 


३ तात वतावी गपी सी बात मेरे मुदसे तुम्ह लोर छुतता उपशमकी युक्तियोंद्रारा यह बात बतायी गयी 


% शा्रार्थमावनवरेन गिरा गुरूणां सत्सङ्गमेन नियमेन डामेन राम। | 
तस्पाप्ते सकलविश्वपदाद्तीतं सर्वेश्वरं परममाद्यमनादिदामं ॥ ३४) | 
( नि० उ० १९७ | पड 
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i 


नितिन 


व्य सवूगरके उपे उसी प्रा 
सत्‌-शाख् और सदूगुरुके उपदेशरूप उपे भई 
आदि महावाक्‍याथका साररूप आलान प्राप्त होता है। | 
जैसे आन्ाशमें आलोकके सब ओर फैले हनेप मी प्रा |. 
और दीवालके संगसे ही वह पुस्पष्टरूपसे अनुफ्रमें आता । 
है, उसी प्रकार महावाक्यके श्रवण और उसके अधिका |. 
पुरुषके योगसे ही आत्मज्ञानका अपरोक्ष अनुभव होता i 
वही शास्रश्रवण सफल है, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, व्ही 
ज्ञान सफल है, जिससे समता प्राप्त होती है और वही ससा |. 
सफळ है, जिसके जाग्रत्‌ होनेपर जाग्रतमें भी सुपृती |. 
भाँति परमात्माके खरूपमें निर्विकल्प स्थिति हों जाती है। | 
इस प्रकार यह सब कुछ सत-शास्त्र एवं सदूगुरुके उपदेश | 
आदिसे प्राप्त हो जाता है । इसलिये पूरा प्रयत्न करे सत्‌- 
शाख आदिका अभ्यास करना चाहिये । श्रीराम | शाल. | 
के अर्थका विचार करनेसे, गुरुजनोंके उपदेश-ाक्योे, | 
सत्संगसे, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-शरण--<न 
नियमोंके पालनसे और मन एवं इन्द्रियोंकों वशे करप | 
बह सम्पूर्ण विश्‍वपदसे अतीत, सवेरवर, सत्रका आहि | 
अनादि एवं सच्चिदानन्दमय परमपद प्राप्त होता है ।# | 
( सर्ग १९७) | 


शी कि इस जगतूमे उत्पन्न इए प्रत्येक पुरुषी उट | 
उपशमके गुणसे गौरराली होना चाहिये | उपशम रकण | 
कहे गये उपशमके क्रमिक साधनोंद्वारा मतुम्यका थ | 
उपशान्त होकर यहाँ. संतापरहित हो जानी चाहि हे 
जिसने प्राप्तव्य बस्तुको प्राप्त कर ल्या है, उस तल ४ 
को सांसारिक व्यवहारोंमें कैसे रहना चाहिये, यच | 
सी बात मेरे मुँहसे तुम्हें और सुननी है । जगते ग” | 


दर्वाणअरकरण उ० 
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के वाल्यावस्थामें ही जगतूकी इस वास्तविक स्थिति- 
रान प्रात करके यहाँ चिन्तारहिंत होकर रहना चाहिये । 
हेयाप श्रीराम : जो सबके साथ सौहाद (मैत्री) को 
उन्न देनेत्राली है और सत्रको आश्वासन प्रदान करती 
$ उस समताका पूर्णरूपसे आश्रय लेकर संसारमें विचरण 
गता चाहिये । समतारूपिणी सुन्दर लताका फल परम 
ह होता है, जो सम्पूर्ण साधन-सम्पत्तियोसे युक्त 
के कारण खुन्दर तथा समग्र सौभाग्यकी वृद्धि करने- 
बा है । रघुनन्दन ! जिनकी समग्र चेष्टा समताके 
रण सुन्दर होती हैं तथा जो न्यायसे प्राप्त वर्णाश्रम 
्रहारमें लगे रहते हैं, उन महापुरुषोंकी सेवामें यह 
सारी सांसारिक्र विभूति सेत्रिकाक्री भाँति उपस्थित हो 
जाती है । समतासे जो सारभूत अक्षय सुख प्राप्त होता 
है, बह न तो राज्यसे मिळ सकता है और न प्रेयसी 
बनोंके समागमसे ही सुलभ हो सकता है । राघवेन्द्र ! तुम 
ताको सम्पूर्ण इन्द्रोंकी शान्तिकी चरम सीमा, रोषावेश 
त्या संशयरूपी रोगका नाश करनेवाळी और सम्पूर्ण 
दु:खरूपी आतप ( धूप ) के तापसे वचानेकें लिये मेध 
समझो । जो समतारूपी अमृतसे ओतप्रोत है, उसके लिये 
परे शत्रु मित्र बन जाते हैं । वह यथार्थदर्शी होता है । 
ऐसा मनुष्य तीनों छोकोंमें दुर्लभ है । प्रबुद्ध हुए अपने 
पित्तरूपी चन्द्रमाके सारभूत अमृतसे भी बढ़े-चढ़े साम्यका 
शुभ्र करते हुए हीं जनक आदि समस्त तत्त्जज्ञ जीवनः 
निर्वाह करते हैं । समताका अभ्यास करनेवाले जीवका 
भोभ, ठोम आदि अपना दोष भी शान्ति एवं उदारताके 


» 
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३९ श्रीचसिष्ठजीके द्वारा समता एवं समददित 
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अभ्युदयशील होता है । समतायुक्त पुरुषके चित्तमें कभी 
चिन्ताका उदय नहीं होता तथा इस जगतूमें ऐसी कोई 
सम्पत्तियाँ नहीं हैं, जो समतासम्पन्न पुरो प्राप्त न हुई 
हों । जो अपने और पराये सभीके कायोंमिं समभाव रखने- 
वाला है, साधुखभाव ( अपराधियोंको भी क्षमा करनेवाला ) 
है, जिसका सबके प्रति उत्तम व्यवहार है तथा जो 
चिन्तामणिके समान उदार है, ऐसे पुरुपको मनुष्य और 
देवता सभी चाहते हैं । श्रीराम! जो सदाचारसम्पन्न 
और सत्रका हित करनेत्राला है, अत्यन्त प्रसन्न रहता है 
तथा जिसका चित्त सबके प्रति समान है, ऐसे मनुप्यक्रो 
न तो आग जलळाती है और न जळ ही डुबाता या गळाता 
है । जो पुरुप आनन्द और उद्रेगसे रहित होकर जो 
कार्य जैसे होना चाहिये, उसे उसी तरह करता है तथा 
सबको समान दष्टिसे देखता है, उसकी तुलना करनेमें 
कौन समर्थ हो सकता है ! सदाचारसम्पन्न और सबका 
हित करनेवाले तत्त्वज्ञ पुरुषपर मित्र, वन्घु, शत्रु, राजा; 
व्यवहारंपरायण मनुष्य तथा बड़े-बड़े बुद्विमान्‌ लोग भी 
विश्वास करते हैं । तत्तज्ञानसम्पन समदर्शी पुरुष अपने 
न्यायप्रात खाभाविक कर्मकी परम्पराओम ळे हुए न तो 
अनिष्की ग्रापिसे भागते हैं और न इष्टी ग्रातिसे सन्तुष्टहोते 


हैं समतासे प्रसनचित्तवाले महात्मा पुरुष समस्त देवताओं- ड 


द्वारा पूजे जाते हैं | समदर्शा पुरुष जो कुछ करता है, 
जो भोजन करता है, न्यायप्राप्त होनेसे जिसपर आक्रमण 
करता है और अनुचित जानकर जिसकी निन्दा 
करता है, उसके उन सब कार्योंकी सारी जनता सदा 


$ 


प्रशंसा करती है । समदशाँ पुरुषद्दार किया गया कार्य 
शुभ दिखायी दे या अशुभ, देरसे पूरा हुआ हो या आजही 
तत्काळ हो गया हो, उसे सब लोग उत्तम मानकर 
उसका अभिनन्दन करते हैं । ॒ 
लगातार बड़े भयानक सुख-दुःख उपस्थित हों तो भी 
समदर्शी पुरुष उनसे थोड़ा-सा भी उद्विग्न नहीं होते हैं । 
राजा शिबिने अपनी इस समदशिताके ही कारण शरणमें 


सपमे परिणत होकर गुण बन जाता है, दुःख भी नित्य- 
शुद हो जाता है और मृत्यु जीबन बन जाती है । 

_ समताखूपी सोन्दर्यसे सुन्दर ळगनेवाले महात्मा- 
| पुश्षफो योगशास्रवर्णित सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा और 
| गपात्माके प्रति ऋमसे मैत्री, करुणा, मुदिता और 
| णे महिलाएँ सदा गले लगाती हैं । उसके 
|: आसक्त-सी रहती हैं । समतासे युक्त पुरुष सदा 
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आये इए कबूतरकी रक्षाके लिये प्रसन्नचित्तसे अपना 
शरीर काटकर निकाला हुआ मांस दे दिया था । प्रिय 
रघुनन्दन ! समतायुक्त हृदयवाले एक भूपाल (शिखिध्वज) 
प्राणासे भी बढ़कर प्रियतमा मार्याको अपने सामने ही 
परपुरुषके द्वारा आक्रान्त हुई देख क्षुब्ध नहीं इए थे । 
त्रिगर्त देशके राजाने सैकड़ों मनोरथोंसे प्राप्त इर इकलोते 
पुत्रको, जो दावमें हारा गया था, अपनी समबुद्धिके ही 
कारण बिना किसी घत्रराहटके राक्षसकें हाथमें सौंप दिया | 
राजाओंमें श्रेष्ठ भूपाल जनक उत्सत्रके लिये सजायी गयी 
अपनी मिथिलानगरीमें आग लग जानेपर समभावसे ही 
उसे देखते रहे ( उनके मनमें विषाद नहीं हुआ ) । 
समदर्शी शाल्वराजने न्यायतः बेचे गये अपने ही मस्तकको 
कमलदलकी भाँति तत्काळ काट डाला था । सौबीरनरेशमे 


> 


कुन्दपुष्पोंकी राशिके समान कान्तिमान्‌ तथा ३वेतपर्वतके 


समान सुशोभित ऐरावत हाथीको, जो उन्होंने इन्द्र्से जीता 
था, यज्ञमें ऋतिजोंके कहनेसे सूखे तिनकेकी भाँति त्याग 
दिया--इन्द्रको वापस लोटा दिया । ऐसा उन्होंने अपनी 
समतायुक्त बुद्विसे ही प्रेरित होकर किया था | समबुद्विसे 
ही अपनी जीविकाके लिये काम-घंधा करनेवाले कुण्डप 
नामक एक चाण्डाळने एक गौको मजदूरीमें लेनेकी शर्त 
ठहराकर एक ब्राह्मणकी पाँच गौओंक्रो, जो कीचड़में 
फंस गयी थीं, निकाला और मजदूरीमें मिली हुई उस 
एक गायको पुष्करतीथमें उसी ब्राह्मणके हाथोंमें दान कर 
दिया था । इससे तत्काळ आये हुए विमानपर चढ़कर 


कर्मोके त्याग और ग्रहणसे कोई प्रयोजन न रखते हुए भी जीवन्युक्त पुरुषांकी 
स्वभावतः सत्कर्मो्मे ही प्रवृत्तिका प्रतिपादन 


श्रीरामने पूछ---मुने ! जीवन्मुक्त पुरुष सदा एकमात्र 
ज्ञानमे ही स्थित रहते और आत्मामें ही रमते हैं । ऐसी 
दशामें वे कर्मोका परित्याग क्यों नहीं कर देते हैं ? क्योंकि 
उन्हें कर्मसे कोई प्रयोजन नहीं है | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--रघुनन्द्न ! जिसकी हेय दृष्टि 
और उपादेय दृष्टि अर्थात्‌ अमुक कर्म त्याज्य है और 
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` आश्रय लेनेकी भी क्या आवश्यकता है 


[ संक्षिप्त योगसि | | 


वह वे जाया । त ० चला गया । समताका मसू 

करनेवाले कदम्बबनवासी एक राक्षसने समस प्राग | ` 
विनाश करनेत्राली अपनी राक्षसी वृत्तिका व्या |. 
दिया । वालचन्द्रमाके समान सुन्द्र जडभरतने आई 

समबुद्धताक कारण हा भिक्षाम मिले इए आके अङ्गारक | 
गुडके लडूडूकी भाँति खा लिया था । आपिसुनि अ | 
सिद्ध, जो देवताओंद्वारा सम्मानित हुए हैं, वे क्र ए 
तपस्याकी समृद्विका संचय करते समय समदर्शिताके ही | 
कारण उद्टिग्न नहीं हुए थे । रन्तिदेव आदि राजा क्रा | 
धर्मव्याध आदि दूसरे साधारण मनुष्य भी समदर्शिताक् 
दृढ अभ्यास करनेसे महापुरुषोंके भी पूजनीय हो गये 
थे । इहलोक और परलोकमें छुखकी सिद्विके लिये और | 
मोक्षरूप पुरुषार्थमें प्रवृत्तिके लिये भी उत्तम बुद्रिवठे | 
पुरुष सदा समदरितासे ही व्यवहार करते हैं । ब्रिसी- 
को भी किसी तरहकी पीड़ा न देता हुआ पुछ्न |: 
मरणकी इच्छा करे न जीवनकी । न्यायसे जो कर्तव्य पर्त हो | : 
जाय, उसका समताइू्॑क आचरण करता हुआ विचरे | वे | 
समतावश गुण और दोषोंको एक-सा जानता है, जिस | 
दृष्टिमें सुख-दुःख और छोटे-बड़े समान हैं, जो मान भी! | 
अपमानको एक-सा समझता है और प्राप्त वयतो में | 
सुचारुरूपसे सम्पादन करके पवित्र हो गया है न 
सुशोभित होनेवाळा बह पुरुष सत्र 
विचरण करता है । ( सर्ग १९८) | 


अमुक ग्राह्य है--ये दोनों दृश्याँ क्षीण हो गर्थी है 
कर्मका त्याग करनेसे कया प्रयोजन है! शरी 


इस जगतमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, 
होनेके कारण त्याज्य हो अथवा ऐसा कम भी र 
तत्तज्ञके लिये अवश्य करने योग्य होनेसे उपादेय 


वीण अकरण उ०] # कमॉके त्याग और ग्रहणसे कोई प्रयोजन न रखते हुए जीवन्सुक्तकी सत्कमेमें प्रवृत्ति # ६८१ 
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` ¬ नतो कर्मोके त्यागसे कोई प्रयोजन है और न कर्मो- 
श्रय लेनेसे । इसलिये वण और आश्रमके अनुसार जो 
का जैसे होता आ रहा है, उसे वह उसी प्रकार करता 
हता है श्रीराम ! जबतक आयु है, तबतक यह शरीर 
तेश्वितरूपसे चेश करता रहता है, अतः वह शान्तमावसे 
ग्रा चेश करे। उसका त्याग करनेकी क्या आवश्यकता 
है! श्रीरम ! सदा निर्विकार रहनेबाळी समतायुक्त 
रिम बुद्धिसे जो कर्म जैसे किया जाता है, वह सदा 
दोर ही होता है । 

इस भूतळपर कितने ही गृहस्थ जीवन्मुक्त हैं, जो 
असंग बुद्विसे यथाप्राप्त वर्णाश्रम-धर्मका अनुसरण करते 
हैं। उनके सिवा दूसरे राजा जनक-जैसे तत्त्वज्ञ राजर्षि 
तया अन्य वीतराग पुरुष भी हैं, जो अनासक्तचित्त एवं 
विन्तारहित होकर तुम्हारे सदरा राज्य करते हैं | कुछ लोग 


वर्ण और आश्रमके अनुसार प्राप्त वेदोक्त व्यत्रहारका अनुसरण 


करते हुए सदा अमिहोत्रमें लगे रहते हैँ और पञ्च-महायों- 

पे अवशिष्ट अमृतमय अन्नका भोजन करते हैं । चारों 
बमिसे कुछ लोग सदा ध्यान और देव-पूजन आदि 
सकमक अनुष्ठान करते हुए नाना प्रकारकी चेशओं एवं 

लोमें लगे रहते हैं | कुछ महान्‌ आशयवाले महापुरुष 

अपने अन्त:करणमें सम्पूर्ण फळोंकी आसक्तियोंका त्यागकर 

व प्रकारके नित्य-नैमित्तिक कर्म करते हुए तत्त्वज्ञानी 

शेकर भी अज्ञानीकी भाँति स्थित रहते हैं । कुछ लोग 

अ सूनी वनस्थलियोंमें ध्यान ळगाते हैं, जहाँ सपनेमें भी 

थोके दर्शन नहीं होते और भोले-भाले मृगछौने भरे 

ज्य है | कुछ लोग उन पुण्यतीर्था, आश्रमों या देवाल्योमें 
छते दै, जो पुष्यकी वृद्धि करनेवाले हैं, जहाँ सदा 
अया पुरुष निवास करते हैं तथा जहाँका सदाचार मन 
जे ते निग्रहसे सुशोभित होता है । कुछ समता- 
समिर पुरुष राग-द्वेषका परित्याग करनेके लिये 
र भरे इए अपने देशको छोड़कर अन्य देशम 
"ओर वहाँ आश्रम बनाकर रहने ळाते हैं । 
यो० वा० अ० ८६--- 
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कितने ही विद्वान्‌ संसार-बन्धनका उच्छेद करनेके लिये 
एक वनसे दूसरे वनमें, एक गाँवसे दूसरे गाँवमें, एक 
स्थानसे दूसरे स्थानमें तथा एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर घूमते 
फिरते हैं । महापुरी वाराणसीमें, परम पावन तीर्थराज 
प्रयागमें, श्रीपवतपर, सिद्धपुरमें, बदरिकाश्रममें, परम- 


पुण्यमय शालग्राम तीथमें, कलापग्रामकी गुफामें, पुण्यमयी . 


मथुरापुरीमें, कालञ्जर पर्वतपर, महेन्द्र ननकी झाड्यांमे, 
गन्धमादन पर्वतके शिखरोपर, दर्दुर पर्वतकी चोटियोपर, 
सह्य गिरिके भूभागोमें, विन्ध्यगिरिक कहारोंमें, मलय 
पर्वतके मध्यभागमें, कोळासके वनसमूहोंमें तथा ऋक्षवान्‌ 
पर्वतकी गुफाओंमें-इन सबमें, अन्य पतोपर एवं 
अन्यान्य वनों और आश्रमोंमें अनेक बहुदर्शी तपखी रहते 
हैं । इनमेंसे कुछ लोगोने विधिपूर्वक संन्यास लेकर अपने 
ूव-आश्रमके कर्मोका त्याग कर दिया है । कोई क्रमशः 
ब्रह्मचय आदि आश्रमेंमें स्थित हैं । किन्हींकी बुद्धि तत्त- 


ज्ञानसे प्रबुद्ध है और कितने ही नित्य उनत्तोसी चेश ' 
करते हैं । कोई खदेशसे दूर चले गये हैं । कितने ही - 


अपना घर-्रार छोड़ चुके हैं. | कुछ लोग एक ही 
स्थानपर प्रसननतापूर्वक रहते हैं और कुछ लोग सते राम 
होकर भ्रमण करते हैं । महामते ! आकाश और पातालमें 
निवास करनेवाले इन देवता, दैत्य आदि महापुरुषमिंसे 
किन्हींकी बुद्धि प्रबुद्ध होती है, वे लोक-रहस्यकें 
ज्ञाता, सम्यग ज्ञानसे निर्मळ तथा निर्गुण-सगुण 
तत्तका साक्षात्कार किये होते हैं । कुछ छोगोंकी बुद्धि 
सर्वथा प्रबुद्ध नहीं होती है, इसलिये उनका चित्त 
संशयके झूलेमें झूलता रहता है । वे पापाचारसे 
निवृत्त होकर ` सत्पुरुषोंका अनुसरण करते हैं । कुछ 
लोगोंकी बुद्धि आधी प्रबुद्ध होती है, वे ज्ञानके 
अभिमानमें आकर शात्रोक्त कर्म और आचारको त्याग देते 
हैं और लोक-परळोक दोनोंसे भ्रष्ट हो जाते हैं । 

श्रीराम | इस प्रकार इस जनसमुदायमे जन्म-मणख्प 
संसारसे छुटकारा पानेकी इच्छावाले बहुत-से छोग नाना 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


pi या 


६८२ 


न तारो 0 7 8 व्यवहार करते हुए स्थित हैं । उनकी दृश्यिाँ बहुविध 
ररब्ध-भोगके अनुकूल होती हैं । संसार-सागरसे पार 
होनेमें न तोवनवास कारण है, न अपने देरामें ही रहना 
कारण है और न कष्टसाध्य तपस्या ही कारण है । कर्मका 
परित्याग करना अथवा कर्मोका आश्रय लेना भी संसारकी 
निबृत्तिमें कारण नहीं है । सत्कर्मोके आचरणोंसे जो ख्याति- 
लाभ और ऐश्‍वर्य आदि विचित्र फल्समूह प्राप्त होते हैं, 
वे भी संसार-बन्धनसे छुटकारा दिलानेमें कारण नहीं है । 
संसार-सागरसे उद्गार पानेके लिये तो एकमात्र अपने 
वास्तविक खरूपमें स्थिति ही कारण है । जिसका 
मन कही भी आसक्त नहीं है, वह भवसागरसे पार हो 
जाता है | जिसका मन आसक्तिसे रहित है, वह 
सुनि नित्य शुभ कर्मोका अनुष्ठान और अशुभ कमॉका 
त्याग करता हुआ फिर संसार-बन्धनमें नहीं आता | जिसकी 
बुद्धि खोटी--बिषयोंमें आसक्त है, जिसने अपने 
मनको विषयोंमें खुला छोड़ रखा है, वह शठ संसार-समुद्रमें 
इनता ही है । जिसकी बुद्धिने विषयोंमें रसानुभव किया है, 
उसकी वह बुद्धि दु:खपर दु:ख देनेवाळी है । शहदके घड़में 
' घुसी इई मक्खीकी तरह उसे न तो वहाँसे हटाया जा 
सकता है और न मारा ही जा सकता है। काकताळीय 
संयोगसे कदाचित्‌ मोक्षकी सिद्धिके लिये अपने चित्तकी 
खयं ही परमात्मसाक्षात्कारकी ओर प्रवृत्ति हो जाती है | 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ + 


[ संक्षिप्त योगवाहि, 


परमात्माका साक्षात्कार होनेपर तत्तकी उपल झे | 
निर्मळताको प्राप्त हुआ चित्त निन्द, अनासक्त र के 
ब्रह्म ही हो जाता है | | 


महात्मन्‌ ! रघुनन्दन ! तुम खभावसे ही परा 
खरूप और राग आदि दोपसे रहित हो | 
तुम्हारी बुद्धि सम है । तुम्हारा खरूपानुभव निय इह 
है । तुम महात्मा हो । अतः शोक और शकारे रत 
एकाकी रदो । जन्म और मरणसे मुक्त जो प | 
परमपद है, वह तुम्हीं हो । बिशुद्ध चिन्मय बहम 
जगतमें प्रकृति, मल, विकार, उपाधि, उपाधिका के 
आदि कहीं किञ्चिन्मात्र भी नहीं है. । सुस्पष्टरूपसे नित 
चैतन्यत्राम ब्रह्म ही विराज रहा है | वह ब्रह्म में ही है 
ऐसा समझकर नि:शङ्कमावसे एकाकी रहो | 

श्रीवाल्मीकिजी कहते हँ---भरद्वाज | जब मुगी्ष 
वसिष्ठजी ऐसा उपदेश दे. चुके, तब उस सभवे 
सभी सदस्य समस्त एषणाओंसे रहित और ध्यं 
एकाग्र हो अपनी निर्मळ बुद्धिके द्वारा ब्रह्मो 
प्राप्त हो गये । साथ ही वे सुनि भी मौन हो ब्रह्मद | 
सहज अपरोक्ष अनुभूतिमें प्रदत्त हो गये। ठीक उसी तह 
जैसे कमळोंकी राशिमें गुनगुनाता हुआ भ्रमर छा हो 
मकर्दका पान करने ळा हो । (सा (९९) 


सिद्धों ओर सभासदोंद्वारा श्रीवसिष्ठजीको साधुवाद, देव-दुन्दुभियोंका नाद, दिव्य पुष्पोंकी वर्ष 
गुरुपूजनमहोत्सव, श्रीदशरथजी और .श्रीरामजीके दवारा गुरुदेवका सत्कार, सम्यों 


और सिद्धोंद्ारा पुनः श्रीवसिष्ठजीकी स्तुति 


श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं---भरद्वाज |. निर्वाणसम्बन्धी 
वाक्यसंदर्भ ( उपदेश ) की समाप्ति होनेपर मुनीश्वर 
वसिष्ठजीने जब क्रमशः प्राप्त हुए अन्तिम वाक्या 
विराम कर दिया, जब समस्त सभासद तया आकाशचारी 
देवता भी मुनिके वचनोंके श्रबणसे शान्त एवं बिशुद्ध 
मनोदृत्तिसे युक्त होकर निर्विकल्प समाधिके समान 
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रकरसताो प्राप्त हो गये तथा जब शाखशागसे 
होनेवाले उन सब्र लोगोंका अन्तरात्मा सवी 
पहुँचकर परम पावन हो गया, तत 
बास करनेवाले सिद्रोके सुखसे रीघ्र ही 
निकला, जो आकाइमें गूँज उठ । 
सभामें बैठे हुए भावितात्मा सुनि 
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गन्धो और विद्याधरियोके द्वारा भोगौंका प्रलोभन देनेपर भी उद्दालकका उनकी ओर ध्यान न देना 
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वसे दिये गये साधुवादकी ध्वनि भी वहाँ गूँजने 
झी । इन सत्रसे ऐसा महान्‌ कोलाहल प्रकट हुआ, 
रसने ससूर्ण दिशाओंको भर दिया। वह कोलाहल 
रित छिंद्रवाले कीचकोंकी सुरली-जैसी ध्वनिके समान 
युर था । सिद्रोंके साधुवाइके साथ ही देवताओंकी 
ुदुभियाँ भी बजने लगीं, जिनकी प्रतिध्वनिसे समस्त 
त व्याप्त हो गये । देवताओंकी दुन्दुभियोके बजनेके 
तथ ही दिशाओंकी ओरसे फलोंकी वर्षा होने छगी, जो 
टिमकी धारावाहिक वृष्टिके समान मनोहर जान पड़ती 
॥ी। उसने सम्पूर्ण दिड्मण्डलको आच्छादित कर दिया । 
प्धुवादके शब्दों के साय देववाद्योंकी ध्वनि तथा पुष्पवृष्टिके 
प्रोपका वह मिलित शब्द -समुदाय वहाँ बड़ी शोभा पाने 
छा | सारा भुवन भारी कोलाहलसे भरकर अद्भुत शोभा 
पने छगा | उत्सवसे मतवाला हो उठा । देवताओं और 
चारणोंसे भर गया तथा भाँति-भाँतिके फूलोंसे अलंकृत 
' होकर राजभवनके समान ही शोभा पाने लगा । धीरे-धीरे 
दुन्दुभियोंकी तुमुल ध्वनि, सिद्धसमूहोंके साधुवादजनित 
कीणहल और पुष्पराशियाँ एक साथ ही चुलोक और 
भूोकके अन्तरालमें उसी तरह फैलने लगी, जैसे सागरमें 
उठी हुई उत्ताळ तरङ्गे तटवती पर्वतके पास पहुँच जाती 
हैं । देवताओंका वह कोलाहल्यूर्ण समारम्भ जब क्षणभरमें 
ली गया, तब सिद्धोंके ये वचन कानोंमें छुनायी 
| 


' सिद्ध बोले-कल्पपर्यन्त सिद्धपुरुषोंकी अनेकानेक 
समाम मोक्षके उपायोंकी सहं बार व्यास्याएँ हुई और 
नं गयीं, परंतु उनमें जो मोक्षके उपाय बताये गये, 
न कोई भी ऐसे नहीं थे । सुनिके इस वाक्य-त्रिलाससे-- 
5 श्रद्वाप्रेमपूवक श्रवणसे तिर्यगयोनिके जीव, 
` ॥ बाक और सर्प भी परमानन्दो प्राप्त हुए हैं, इसमें 
शोची. है क. श्रीवसिष्ठजीने नाना प्रकारके दृष्टान्तो, 

रा जैसे श्रीरामचन्हजीके प्रति परमातम- 
` चणका वर्णन किया है, बैसे ये साक्षात्‌ अपनी 
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धर्मपत्नी अर्न्धतीजीके प्रति भी करते हैं या नहीं, 
इसमें संशय है । सुनिबणित मोक्ष-उपायके अनुष्ठानसे 
तिर्यग्योनिके जीव भी दुःख-शोकसे मुक्त हो गये हैं । 
फिर इस भूतळपर कौन-से ऐसे मनुष्य हैं, जो इसके 
अनुष्ठानसे मुक्त न होंगे । हम लोग अपने कानोंकी 
अज्ञल्सि इस ज्ञानामृतका पान करके परम उत्कृष्ट 
बोध-श्रीको प्राप्त हुए हैं । हमारी सिद्धियँ पूर्ण तथा नवीन 
हो गयी हैं । 

सिद्रोकी इस बातको सुनते हुए वहाँके लोगोंने 
आश्चर्यसे चकितनेत्र होकर देखा कि समाकी भूमि 
कमल, पारिमद्र, पारिजात, संतानक और हरिचन्दन 
आदि फूलोकी धारावाहिक वर्षासे भर गयी है । छूलोके 
मारसे वहाँका विशाळ चँदोवा इस तरह लटक रहा था, मानो 
जळसे भरा हुआ बादल नीचे झुक आया हो । इस 
प्रकार उस सभाकी अपूर्व शोभाका दशन करते हुए 
समासदोंने उस समयके अनुरूप भूस्भूरि प्रशंसापूरण 
साधुवाद देकर सर्वथा उद्यत हो सम्पूर्ण इद््रयोंकें द्वार 
साष्टाङ्ग प्रणाम करके नमस्कारयुक्त कुसुमाञ्जलिसे वसिष्ठजीवा 
पूजन किया । सभामें आये इए राजाओंकी प्रणामपरम्परा 
जब कुछ शान्त हुई; तब हाथमें अध्यपात्र लेकर राजा 
दशरथने मुनिकी पूजा करते हुए कहा-- 

राजा दशरथ बोले--अरुन्धतीनाथ | गुरुदेव ! आपके 
सदुपदेशसे प्राप्त हुए बोधखरूप, क्षय-वृद्गिरहित, 
सर्वोत्कृष्ट निरतिशयानन्दमय आत्मवस्तुसे मेरे भीतर परम 
पूर्णता प्रकट हो गयी है । ब्रह्मन्‌! इस भूतल्पर तथा 
खर्गमें देवताओंके यहाँ भी ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण बस्तु 
नहीं है, जो आप पूज्य महापुरुषको कभी प्रजनके रूपे 
प्राप्त न हुई हो, तथापि मैं अपने लिये अवस्यकतव्य 
इस गुरुपूजनकी विधिको सफल बनानेके लिये अवसरके 
अनुरूप कुछ प्रार्थना करता हूँ । आप क्षमा करेंगे। 
मैं पत्ियोंसहित अपने इस रारीरसे, लौकिक और 
पारलौकिक सुखके लिये संचित किये गये शुभ कमसे 
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तथा समस्तु भ्रत्या और सामन्तोंसहित इस विशाल राज्यसे 
आपकी पूजा करता हूँ । प्रभो | ये सारी बस्तुएँ निजी 
आश्रमदी भाति ही आपके अधीन हैं. । आप अपनी 


अभीष्ट इच्छाके अनुसार मुझे अपनी आज्ञाके पाळनमें 


नियुक्त करे । | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--भूपाल ! हम ब्राह्मणलोग 
प्रणाममात्रसे ही संतुष्ट हैं। केवल प्रणामसे ही हम प्रसन्न हो 
जाते हैं | वह प्रणाम आपने किया ही है । राज्यका 
पालन करना आप ही जानते हैं, यह आपको ही 
शोभा देता है । अतः यह सब राज्य यहाँ आपके ही 
अधिकारमें रहे । ब्राह्मण कहाँ भूमण्डलके पालनका भार 
उठते हैं ? 

राजा दशरथ बोले-सुने | आपके इस गौखपूणे 

उपदेशके सामने यह राज्य है ही कितना ! इस तुच्छ 
बस्तुको अर्पित करते हुए हम विशेष लज्जित हो रहे है. । 
अत; भगवन्‌ | आप जैसा उचित समझें वही करे । 

श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं--भरद्वाज ! जब महाराज 
दशरथ इस प्रकार कह चुके, तत्र श्रीराम उन महागुरुके 
चरणारविन्दोमें पुष्पाञ्जलि अर्पित करनेके लिये उनके 
सामने खड़े हुए और नतमस्तक होकर बोळे --भ्ह्मन्‌ ! 
आपने महाराजको निरुत्तर कर दिया है । प्रभो ! मेरे 
पास तो प्रणामकें सिवा दूसरी कोई सार वस्तु है ही नहीं । 
अतः मैं यही लेकर आपके इन दोनों चरणोंकी बन्दना 
करता हूँ? यों कहकर श्रीरामने गुरुके चरणोंमें मस्तक 


रखकर वन्दना की और अपनी अझलिके फूल उसी प्रकार . 


चढ़ाये, जैसे बन पर्वतके चरणग्रान्तमें अपने पह्वोंसे 
ओसके कण समर्पित करता है | उस समय उनके दोनों 
नेत्र आनन्दके ऑँछुओंसे भरे हुए थे । व्यवहारनीतिके 
ज्ञाता रघुवीरने बड़ी भक्तिके साथ गुरुदेवको बारंबार 
प्रणाम किया । रात्रुध, लक्ष्मण तथा उम्हींकी तुळनामें 

आनेवाले जो श्रीरामके दूसरे-दूसरे सखा निकट खड़े थे, 
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उन सबने भी उन्हींकी भाँति शीघ्रतापूवक उन 
बा किया । दूर खड़े हुए राजाओं, राजदुमारं शौ 
मुनियोने दूरसे ही पुष्पाज्ललि समर्पण एवं प्रणाम करे 
हुए क बन्दना की । उस अबसरपर बहा दी 
गयी पुथ्या्जलियोँकी वर्षासे आच्छादित मुनिवर बहिरी 
उसी तरह दिखायी नहीं देते थे, जैसे हिमकी वृध्सि भा | 
हो गिरिराज हिमाल्य दिखायी नहीं देता है । | 
जब सिंद्वोंकी बातें बंद हुई," नगाडोंकी गड़गढ़हर 
शान्त हुई, आकाशसे लोकी वर्षा थम गयी और समा 
कोलाहृळ कम हो गया तथा प्रणाम करनेके अनन्त 
श्रीराम आदिके साथ पूजा करनेवाले सभासदू जत्र शान | 
वायुवाले मेघकी भाँति सौम्यभावको प्राप्त हो गये, र 
सरका साधुबाद छुनते हुए अनिन्यात्मा मुनिनायक बस 
विश्वामित्र आदिको सम्बोधित करके मधुर वाणीमें वोढे-- 
धाधिकुल्कमल मुनिवर बिरवामित्र, वामदेव, निमि, क्रतु 
भरद्वाज, पुलस्त्य, अत्रि, शृष्टि, नारद, शाण्डिलि, भात, पणा 
भारण्ड, वत्स और वात्स्यायन आदि सुतियो ! आपकोगोने 
जो मेरा यह तुच्छ भाषण सुना है, इसमें जो कोई वात. 
स्पष्ट नहीं कही गयी हो, दूषित अर्थसे युक्त हो ल 
निरर्थक हो, उसे इस समय कृपा करके आप मुझे बताव |. 
सभासद्‌ बोले--अह्मन, ! एकमात्र र्ल 
सुशोभित होनेवाळे आपके वचनमें कोई दूषित व | 
अर्ध होगा, यह आज नयी ही बात हमारे सु गी 
है । अनन्त जन्मदोषसे हमारा जो पाप या त | 
था, उसे आपने आज यहाँ उसी तरह धो डाल छ 


आग सुवर्णके दोषको दग्ध कर देती र he र | 


आकाइमें फैली हुई शीतळ चन्द्रमा: 
विकसित होते है, उसी तरह परननह्मकी pe | 
और परमानन्दमयी शीतळ आपकी वार्ण भ 


हैं की || परह्‌ | 
विकासको प्राप्त हुए है. । समस्त प्राणियों र a) 
प्रदान करनेवाले, एकमात्र गुरु आप सिना | 
सब्र लोग प्रणाम करते हैं । 


तिर्वाण-प्रकरण उ० ] # गुरुके पूछनेपर भ्रीरामचन्द्रजीका अपनी परमानन्द्मयी स्थिति बताना # ६८५ 
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श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं-- तदनन्तर उन सबने 

, मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर तथा ऊँची आवाजमें 
एक साथ “आप मुनिनाथको नमस्कार है? यह कहकर 
आकाशसे सिद्रोद्वारा छोड़े गये नवीन पुप्पाञ्जलि-समूहांसे 
वतिष्ठजीको उसी तरह आच्छादित कर दिया, जैसे बादल 
हिमकी वर्षासे पर्वतको ढक देते हैं । इसी प्रकार रघुनाथ- 
जीके अवतारका वृत्तान्त जाननेवाले उन सिद्घोने राजा 
ददार्यकी तथा चार खरूपोंमें प्रकट हुए लक्ष्मीपति 
नारायणके अवतार श्रीरामकी भी प्रशंसा की । 

सिद्ध बोले--हमछोग चार खरूपोंमें प्रकट हुए 
भाइयासहिंत नित्यमुक्त राजकुमार श्रीरामको, जो दूसरे 
नारायणके समान विराज रहे हैं, नमस्कार करते हैँ । 
चारों समुद्र जिसके लिये खाईके समान हैँ, उस सम्पूर्ण 
भूमण्डलके पालक तथा भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानकालमें 
भी कभी नष्ट न होनेवाले राजचिहोंसे सुशोभित महाराज 
दरारथको भी हम सिर झुकाते हैं | मुनिसेनाके खामी, 


SS rumen 
TEER 


भूमण्डलके पालक, भगवान्‌ भारकरके समानु भूरि तेजखी 
एवं उत्तम यशसे सम्पन्न मुनिवर वसिष्ठको तथा तपोनिधि 
विशवामित्रको भी हम प्रणाम करते हैं; क्योंकि इन्हींके 
प्रभावसे हम सबने श्रान्तिके विस्तारको भगानेत्राढी इस 
परम उत्तम ज्ञानयुक्तिको सुना है । 


श्रीवाल्मीकिजी कहते हे--ऐसा कहकर आकाशसे 
सिद्धोंने पुनः फूलोंकी वर्षा की और प्रसनचित्त होकर 
पुनः चुपचाप सभामें बैठ गये | इसी प्रकार आकारागामी 
सिद्भोने वहाँ उपस्थित हुए जनसमुदायकी पुन; प्रशंसा 
की तथा समासदोंने भी प्रचुर स्तुति करते हुए वहाँ उन सत्र 
सिंद्ोका पूजन किया । आकारमें विचरनेवाले सुनीशचरों, 
महर्षियों एवं देवताओंने और पृथ्वीपर विचरनेवाले ब्रह्मणो 
तथा राजाओंने भी पुष्पयुक्त अर्ष्यदानके साथ उच्चवाणी- 
द्वारा वेगपूर्वक वहाँ उपस्थित जनसमुदायक्री भूरिभूरि 
प्रशंसा की । ( सर्ग २०० ) 


गुरुके पूछनेपर श्रीरामचन्द्रजीका पुनः अपनी परमानन्दमयी खितिको वताना तथा वसिष्ठजीका 
उन्हें कृतकृत्य बताकर विश्वामित्रजीकी आज्ञा एवं भूमण्डलके पालनके लिये कहना, श्रीरामद्वारा 
अपनी कृतार्थताका प्रकाशन 


श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं---तदनन्तर सभामें धीरे- 


धीरे साधुबादकी ध्वनि शान्त हो गयी, ज्ञानोपदेरा 
पाकर राजाळोग अत्यन्त उल्ळसित-से दिखायी. देने लगे । 
सत्र लोगोंका संसारश्रम दूर हो गया और सभी लोग 
सत्यका अनुसरण करनेवाले चित्तके द्वारा अपने पूवे 
चर्त्रिका, जो अज्ञानसे कळुषित था, खयं ही उपहास 
। करने लगे । समां बैठे हुए विवेकी पुरुष चित्तवृत्तिको 
अन्तमुखी करके ज्ञानखरूप सचिदानन्दधन ब्रह्मके 
` अपुमे तत्पर हो घ्यानमानकी भाँति परम शान्त हो 
"1 । भाइयोंसहित श्रीरामचन्द्रजी गुरुके आगे उन्हींके 
मन्‌ सुखपर दृष्टि लगाये हाथ जोड़े पद्मासन बाघे 

गस तथा महाराज दरारथ ध्यानस्थ-से होकर अपने 


भीतर आदि, मध्य और अन्तमें पवित्रता बढानेवाली 
जीवन्सुक्तकी अलौकिक स्थितिका अनुभव करने लगे) उस 
समय लोगोंके मनोरथका आदर करते इए सुनिबर बसिष्ठजी 
अपने भक्त राजा आदिके द्वारा की जानेवाली पूजा ग्रहण 
करनेके लिये क्षणभर चुपचाप बैठे रहकर फिर शान्त वाणीमें 
बोले "कमलनयन श्रीराम | तुम खुकुलके आकाराम 
चन्द्रमाके समान प्रकाशित हो रहे हो) बताओ, अब अपनी 
इच्छाके अनुसार और क्या छुनना चाहते हो ! आज 
कैसी स्थितिका तुम खयं अनुभव करते हो ! यह स्प ` 
रूपसे कहो । मुनिवर वसिष्ठके इस प्रकार आदेश 
देनेपर राजकुमार श्रीराम गुरुदेवके सुखकी ओर देखते 
हुए शान्त, मधुर एवं सुस्पष्ट वाणीमें बोलें-- 
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$ अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 


[ संक्षिप्त योगवासि्ठ 


नि वसक सास त्व त्त्य 


श्रीरामने कहा--ग्रभो ! मैं आपके कृपाप्रसादसे 
परम निर्मळ हूँ । मुने ! में अपने-आपमें ही विश्राम- 
सुखका अनुभव करता हूँ । बाह्य इन्द्रियोंकी दृष्टिसे 
परे हूँ । मनकी भी मुझतक पहुँच होनी कठिन 
है । में सर्वथा निर्विकार हूँ । जैसे आकारको सुट्टियोसे 
नहीं बाँधा जा सकता, उसी प्रकार आशाएँ मुझे बाँध 
नहीं सकती है । जैसे सुगन्ध वृक्षगत पुष्पसे ऊपर 
उठकर आकाइमें पहुँचकर उस पुष्पसे परे हो जाती है, 
उसी प्रकार मैं देहातीत और सवत्र समभावसे स्थित 
हूँ । जैसे अप्रबुद्ध और प्रबुद्ध सभी राजा बहुत काम- 
धन्धेवाले राज्योमें सुखपूर्वक विचरते हैं, उसी प्रकार में 
हर्ष, विषाद और आशासे रहित, स्थिर, एक तथा 
समतापू्ण दष्टिसे सम्पन्न एवं आत्मनिष्ठ होनेके कारण 
सर्वत्र निःशङ्क होकर विचरता हूँ । प्रभो ! में सर्वोपरि 
सच्चिदानन्द्खरूप हुँ । मुझमें विषयसुखकी बिल्कुल 
इच्छा नहीं है | मुझे अपनी इच्छाके अनुसार आज्ञा- 
पालनके कार्यमें नियुक्त कीजिये । 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--रघुनन्दत ! जैसे आकारा: 


शान्त आकारामें विश्राम प्राप्त करता है, उसी 
प्रकार तुम्हें अत्यन्त सम एबं शीतल आत्मामें पूर्ण 
विश्राम प्राप्त है | वत्स ! बड़े सौभाग्यकी बात है कि 
ज्ञानस्वरूप तुमने अपने बोधके द्वारा रघुकुलकी भूत, 
भविष्य और वर्तमान परम्पराको पवित्र कर दिया है । 
राघवेन्द्र | अब तुम सुनीश्वर विश्वामित्रजीकी याचना 


पूर्ण करके पिताके साथ इस पृथ्वीका पालन कर 
सुखसे रहो । सौभाग्यशाली राजकुमार ! प 


महापुरुषके साथ रहकर पुत्र, भ्रत्य, बन्धु-बान्धव, पर 
रय, हाथी और अश्चमण्डल्सहित समस्त रघुवंशी शरीरे 


२. हट (१ 


नीरोग, मनसे 
हो सदा अभ्युदयशाली बने रहें । 
श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं-समामें वसिष्ठजीकी यह 


बात सुनकर सब राजा तथा अन्य लोग अमृतकी धारासे 
सींचे इएकी भाँति मनमें अत्यन्त शीतलता एवं शान्तिका 


अनुभव करने लगे | कमलनयन श्रीराम अपने मनोहर 
मुखचन्द्रसे उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे, जैसे सुधा- | 
भरे चारु चन्द्रमाके उदयसे सम्पूर्ण क्षीरसागर उषसि ' 
हो उठता है। तत्तज्ञानबिशारद वामदेव आदि मुनि | 
बड़े आदरसे बोळे--“अहो ! भगवान्‌ वसिष्ठने अद्भुत | 


ज्ञानका वर्णन किया? । शान्त अन्तःकरणवाले राजा 


दशरथ भी प्रसन्नतासे प्रकाशित हो रहे थे । उनके सारे 
अङ्ग संतोषसे ही ह&-पुष्ट हो गये थे | उनपर जानवी | 


नयी दीप्ति छा रही थी । 


तश्चत्‌ श्रीराम बोले-सुने ! मैं ऐसे परमनदम 


सदा निमग्न हूँ, जिसके प्राप्त होनेपर फिर किसीको कर्म 


खेद नहीं हो सकता । मैं चिरखुखी हूँ। सदा उदित | 


हूँ एवं सनातन पुरुषार्थसरूप हूँ । 


( सर्ग २० १-२०२ ) 


मध्याहकालमें राजासे सम्मानित हो सबका आवश्यक कृत्यके लिये उठ जाना और दूसरे दिन 


प्रातःकाल सबके सभामें आनेपर श्रीरामका गुरुके समक्ष अपनी कृतकृत्यता प्रकट करना 
श्रीवाल्मीकिजी कहते हे---भरद्दाज ! जब इस प्रकार जिये श्रीरामकी महामतिके समान धूप तेज हो 


मुनिवर वसिष्ठ तथा श्रीरामचन्द्रजी परस्पर विचार कर रहे 
थे, उस समय मानो उन दोनोंका संवाद पुननेके लिये 


भगवान्‌ भास्कर आकाशके मध्यभागमें आ पहुँचे | तुरंत राजाओंके समान बड़ी शोभा पाने छ 
ही समूर्ण दिशाओंमें पदार्थसमहोंको प्रकाशित करनेके मध्याहकाल्वी सूचना देनेवाले शष, ये 
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गयी । | 

कमळोसे भरे हुए सरोवर उस सभे क 
हृदयकमळके खिल जानेसे विकसित गा ही | 
ही घ्र 


निर्भय तथा घरोंमें सुस्थिर लकमीसे समत्र | 


हेबीण-प्रकरण उ० ] # मध्याहृकालमे राजाले सम्मानित हो सवका आवश्यक कृत्यके लिये उठ जाना # ६८७ 


2--7>7-->>> सर 


द्म वायुसे पूरित हो प्रल्यकालकी प्रचण्ड वायुसे व्याप्त 
ह महासागरोंके समान गम्भीर घोष करते हुए बज उठे । 
उस समय निदाघकी ज्वालाको शान्त करनेके लिये 
हैभाग्यवती ख्रियोंद्वारा छिड़के गये कधूरमिश्रित जलसे 
हाँ नूतन जलदमाछा-सी छा गयी | फिर महाराज दशरथ 
समस्त सामन्तों, भूपालो, परिजनों एवं अङ्गरक्षक सेवकों 
अदिके साथ समासे उठे । मुनिवर वसिष्ठ, श्रीराम तथा 
ंसदूके अन्य सदस्य भी उठ गये । राजा, राजकुमार, 
रत्री और मुनि परस्पर एक-दूसरेसे सम्मानित हो बड़ी 
रसन्नताके साथ अपने-अपने निवासस्थानको गये । तत्पश्चात्‌ 
जब मध्याह्कालके वाद्योंकी ध्वनि दीवालोंसे टकराकर प्रति- 
ननित हुई, तब वाक्यप्रयोगमें निपुण मुनिवर वसिष्ठने 
यंह बात कही--“रघुनन्दन ! तुमने सुननेयोग्य सब बातें 
पुन लीं, ज्ञेय तत्तोपदेशको पूर्णरूपसे जान लिया । अब 
तुम्हारे लिये दूसरी कोई जाननेयोग्य उत्तम बात 
शेष नहीं है । जैसा मैंने तुम्हें उपदेश दिया है, 
जैसा तुम शाख्ोसे देखते हो और जैसा खयं अनुभव 
करते हो, उन सबकी एकवाक्यता कर लो । महामते ! 
अब समयोचित कार्य करनेके लिये उठो । हमलोग भी 
स्नान करनेके लिये जा रहे हैं | यह हमारे मध्याह- 
कालिक उपासनाका समय व्यतीत हो रहा है | भद्र ! 
यरि तुम्हें कोई और शुभ प्रश्‍न पूछना हो तो उसे कळ 
प्रातःकाळ पुनः पूछ लेना ।? 
सुनिनाथ वसिष्ठके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा राजा दशरथने 
उस सभामें आये हुए समस्त साधुपुरुषों, सुनियों, ब्राह्मणों, 
| एजाओं तथा आकाशचारी देवताओंका भी वसिष्ठ आदिकी 
पैतायी इई विधिसे श्रीरामकें साथ पूजन किया । मणियों 
सुक्ताओंकी राशियाँ भेंट कीं, दिव्य पुष्प अपण किये, 
ह भकारके रत्न प्रदान किये, मोतियोंके हार समर्पित 
क्य प्रेमपूर्वक प्रणाम किया, धन दिया, वख, आसन, 
भि, सुवर्ण, भूमि, धूप, गन्ध और पुष्पमालाएँ प्रदान 


कीं । इस प्रकार उन प्रशंसनीय भूपाने शात्रोक्त रीतिसे उन 
सभीका पूजन किया । तदनन्तर दूसरोंको मान देनेवाले 
वे नरेश वसिष्ठ आदि देवर्षियों तथा समासदोंके साथ 
उस समासे उसी प्रकार उठे, जैसे सायंकाळ चन्द्रमा 
आकारासे उदित होते हैं । मधुर वाणी बोलनेवाले वे 
दशरथ आदि सब राजा और साधु-मुनि एक दूसरेसे 
सम्मानित हो परस्पर ब्रिदा ले स्नेहयुक्त संतुष्ट हृदयसे 
अपने-अपने आश्रमोंक्ो गये, मानो सातां छोकोंके निवासी 
देवता इनद्रपुरीसे अपने-अपने धाममें जा रहे हों । एक 
दूसरेका क्रमशः प्रेमपूर्वक समादर करके सब बिंदा ले 
अपने-अपने घरमे आये और दिनके आवश्यक कार्यमें लग 
गये । वसिष्ठ आदि समस्त मुनिया तथा दशरथ आदि 
राजाओंने दिनके आवश्यक कार्य पूर्ण किये । जब वे सत्र 
लोग न्यायसे प्राप्त दैनिक कार्य सम्पन्न कर चुके; 
तब आकारापथिक सूर्यदेव क्रमशः आगे बढ़ते हुए 
अस्ताचलको जा पहुँचे । महामति श्रीराम तथा अन्य लोग रातमें 
भी वैसी ही ज्ञान-चर्चा करते रहे; इसल्यि उनकी वह रात 
शीघ्र ही व्यतीत हो गयी । फिर अन्धकाररूपी धूळ और 
तारारूपी पुष्पराशियोंके कूडे-करकटको हटाकर जगतः 
रूपी भवनको घरकी तरह साफ सुधरा बनाते हुए सूर्यदेवका 
शुभागमन हुआ । तत्पश्चात्‌ राजा, राजकुमार, मन्त्री और 
वसिष्ठ आदि मुनि फिर राजा दशरथकी समामें आये, 
उस समय जब दशरथ आदि नरेश और झुमन्त् आदि 
सचिव आसनपर विराजमान मुनिवर वसिष्य्की भूरि-भूरि 
प्रशंसा कर रहे थे, कमलनयन बुद्धिमान श्रीराम गुरु और 
पिताके सामने उपस्थित हो कोमळ वाणीमें इस प्रकार 
बोले - 

श्रीरामने कहा--त्रहन्‌ ! आप जैसा कहते हैं, 
पैसा ही मैं भी मानता हूँ कि मेरी बुद्धि इतक्य हो 
रही है | मैं परम निर्वाणखरूप एवं शान्त ह। 
मुझे किसी बातकी आकाह्ला नहीं है । जो इछ 
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कहने योग्य बात थी, आपने कह दी और मैने ज्ञेय 


तत्को भळीभाँति जान लिया । अब कृतकृत्यताको 


१ अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ + 


[ संक्षिप्त योगवास 
प्राप्त हुई आपकी यह वाणी विश्राम करे | 


a RBS Bre 


श्रीवसिष्ठ और श्रीरामा संवाद, इृश्यका परिमार्जन, सबकी चिदाकाशरूपताका प्रतिपादन, 
श्रीरामका प्रश्‍न और उसके उत्तरमें श्रीवसिष्ठद्वारा प्रज्ञप्िके उपाख्यानका आरम्भ 


श्रीवसिष्ठजी बोले--महाबाहों | तुम फिर मेरी 
उत्तम बात सुनो; क्योंकि जैसे दर्पण बारंबार पोछने 
या परिमार्जित करनेपर अधिक खच्छ एवं शोभित होता 
है, उसी प्रकार बारंबार चर्चा होनेसे भ्रमका निवारण 
होता है। जिससे बोध शुद्ध होकर निखर उठता है । रूप 
और नाम--दो ही प्रकारके दृश्य हैं । इनमें पहला 
अर्थ है और दूसरा शब्द--दोनों ही भ्रम हैं और इनका 
मार्जन आवश्यक है । अर्थ क्या है ? भ्रमको समझनेका 
एक संकेत । अर्थकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है । 
एक बस्तुको समझनेके लिये अनेक शाब्द प्रयुक्त होते हैं 
उन सबके अर्थ पथक-प्रथक होनेपर भी उनसे अनेक 
वस्तुओंकी उपलब्धि नहीं होती । इस तरह अर्थ-भ्रमका 
परिमार्जन हुआ । अर्थके बिना शब्द जलके कलकल 


नादकी भाँति निरर्थक है, अतः वह शब्दताको छोड़कर. 


अर्थरूपताको प्राप्त होता है; इस तरह अर्थभ्रमके 
मार्जनके साथ उस राब्द-भ्रमका माजन भी हो जाता है । 
वास्तवमें यह दृश्य खप्तकी भाँति चेतनका संकल्प मात्र है । 
जगतूकी उत्पत्ति कत्र और कहाँ इई है £ जब जाग्रत्‌ ही 
मिथ्या है, तब खप्नकी क्या बात है ! क्योंकि जाग्रत्‌ ही 
संस्कारद्वारा खप्नदृष्ट पदार्थ बनकर स्मरणके समान अपने 
अर्थभूत वस्तुसे शून्य होकर सामने आता है | इसलिये वह 
चेतनका संकल्प मात्र होकर दूसरे आकारमें विस्तारको प्राप्त 
हुआ है । जैसे मुझमें खप्न-जगत्रूप निर्मळ चिदाकाश 
रूपवान्‌ होता हुआ भी रूपरहित है, उसी प्रकार यह 
त्रिभुवन भी साकार दीखता हुआ भी निराकार ही है । 


श्रीरामने कहा-त्रह्मन्‌ ! इस प्रकार विचार करनेसे 
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न तो कुछ उत्पन्न हुआ है. और न कुछ नष्ट ही हुआ 


है । यह जगत्‌ जैसेका तैसा चिन्मय ब्रह्म है और अफ़ | 


आपमें ही स्थित है । जैसे द्रव ही जल है, उसी तरह 


चेतनमें स्फुरण नामक जो खरूपका विस्तार है, बही 
यह जगत्‌ कहा गया है । सम्पगदर्शनसे जिसकी बुद्धि 
प्रबुद्ध हो गयी है, उसकी दृष्टिमे यह जो जगत. 
भान है, वह अभानरूप ही है । वास्तबमें सत्र कुछ शूनय 
चिदाकाश ही है और वही परमार्थ है । अज्ञानीकी बुद्वि- | 


में यह जगत्‌ जेसा भी प्रतीत होता हो, होता रहे, 
उसपर हमें विचार करनेक्री आवश्यकता नहीं है । 


श्रीवसिष्ठजी बोले--रघुनन्दन ! तुमने इस विषयक्र 


७) nA 


जैसा समझा है और आगमोंने भी जैसा इसका वर्णन किया | 
है, वह सब ज्यों-का-त्यों ठीक है । अब बताओ, हम . 


यहाँ और क्या वर्णन करें ! 


श्रीरामने पूछा--अह्मन्‌ ! बताइये, यह चिन्मय | 
महाकारा ब्रह्माण्डके रूपमें कैसे परिणत हो गया! भ 


ब्रह्माण्डकी बिशाळता कितनी है और यह कतक रहेगा! 
श्रीवतिष्ठजी कहते हैं---निष्पाप खुनन्दन ! नि 


किसी ~ उसका वह भार्ग 
बिना किसी कारणके भान होता है, उसका व्ह". . 


कुछ भी नहीं है । वास्तवमें, परमाथखरूप ब्र ही उप 


> है | | 
रूपमें दीखता हुआ अपने परमार्थखरूपसे ही खतरे | 


महामते ! इस विषयमें कभी किसीने अपने उत्तभ कं 
पुष्कि लिये मुझसे एक महान प्रश्न किया था । 

उस उत्कृष्ट एवं महान्‌ प्रश्नको सुनो । तरिळोवीमे 
बड़ी ख्याति है और जो दोनों ओरसे दो 


( सग र ०३ ) 


पह प्रकट किया है । समस्त भूतोंमें नित्य 


तिवोणप्रकरण उ० ] 


"क्र 


न्न लला ~ ~ ~ 

हुआ है, वह कुराद्रीय इसी भूतळपर स्थित सात 
पमे एक है । वह भूमण्डलको कंगनके आकारमें 
ब्र वसा इशा है। वहाँ पूर्वोत्तर दिशामें इलावती 
तसे प्रसिंद्र एक सुवणमयी-सी नगरी है । उस 
तरीके पूर्वेभागमें एक राजा थे, जिनका नाम 


* यह जगत्‌ ब्नह्मका संकल्प होनेसे ब्रह्म ही है, इसका विधेचन + 
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बन 


~~ ब्र र 
NS ~ जन 2०1 


इस सृष्टिमें दूसरे इन्द्रके समान प्रतिष्ठित थे | एक समय 
किसी कारणवश में प्रख्यक्रालमें आक्राहसे गिरे 
इए सूयकी भाँति उस राजाके समीप जा पहुँचा । उसने 
पुष्प, अध्य और आचमनीय आदिके द्वारा मेरी पूजा की 
और पास वेठकर मुझसे बहुत-से प्रश्न किये । 


था । जगतूके सारे प्राणी उनमें अनुरक्त थे । वे 
यह जगत्‌ बहाका संकल्प होनेसे त्रह्म ही है, इसका विवेचन 

राजाके प्ररनोंके उत्तरमें मैने कहा-रजन्‌! में तुमसे स्पष्ट व्यर्थ ही टर-टर करते हैं; आपाततः वर्तमान नाम-रूपके 
बोम तत्वज्ञानवी वात वता रहा हूँ, जिससे तुम्हारे सारे अतुभवक्रो ही प्रमाण मानकर यह कहते हैं कि संबित्‌ 
देह पूर्णतः निर्मूल हो जायेंगे । पहले यह समझ लो कि या चेतनता कोई नित्यवस्तु नहीं है । वह शरीरसे ही 
जगतके सारे पदार्थ सदा ही असत्‌ हैं और सदा ही ये प्रकट होती है; इसलिये शरीर ही उसका कारण है । 
सत्‌ भी हैं; क्योंकि इनकी स्थिति कल्पनाके अनुसार है। दूसरे शब्दोंमें उनका कहना है कि जडसे ही चेतन्यकी 
जहाँ अमुक वस्तु इस रूपमें ही है, ऐसी निश्चित बुद्धि अभिव्यक्ति हुई है । ऐसी भ्रान्त धारणासे जो जोग 
होती है, वहाँ वह पदार्थ वैसा ही होता है, फिर वह सत्‌ मोहमें पडे इए हैं, वे उन्मत्त हैं--पागल हैं और मूर्ख 
हो या असत्‌ । इस विषयमें आग्रह नहीं है । जैसे खपे हैं । ऐसे लोग हमलोगोंकी जञानचर्चामे भाग लेने योग्य 
खनद्रश चिदात्मा ही खप्नगत जगतके आकारमें भासित नहीं हैं । जिनका मस्तिष्क ठीक है, उनमें और पगमे 
शेता है, उसी प्रकार सृष्टिके आरम्ममे समस्त कारणोंका क्या बातचीत हो सकती है १ वैसे ही मूं और तत्ने 
अभाव होनेसे चिदाकाश ही इस जाम्रत-जगत॒के आकारमें संलाप दोना कैसे समभवहै £ जिस विदवल्ययासे सरे सदि 
भासित होता है । इसल्यि इस जाग्रत्कालिक जगतमें निवारण न हो जाय, वह्‌ तीनों छोकॉंमें कहीं भी क्यों न 
ख्नजगतसे भिन्नता क्या है १. इस प्रकार विशुद्ध इरी! उसे मूर्ख कथा ही समझना चाहिये हा 
जञनखरूप ब्रह्म ही इस जगतके रूपमें भासित होता है, राजन्‌ ! प्रजाजनोंको अपने बरम रहते हुए भी 
इसल्यि इस जगतमें ब्रह्मसे भिन्नता क्या रही £ इस सम्बन्ध) आंकाररहित और दूर देशम रे वृत्तान्तोद्वार 
प्रकार निर्विकार परब्र परमात्माकी ही जगतके रूपमें जिस प्रकार माड फ्री प्राति होती है, उसे भे 
खिति होनेके कारण जगत्‌ विद्ध तरह ही है । लोक, हूँ, सुनो-अह्म ही अनवर र ल ल्या ba 
वेद और महान्‌ शाखोंद्वारा पूर्वापर बिचार करके मैंने . इसलिये इशे रूपमें प्रतीत होता है और जब उ 


बोः 1 दृश्य ब्रह्म 
यही अनुभव किया है और इस अलुभूति--ज्ञानकों ही ब्रह्मखरूपताका बान हो जाता है; तब यह समू दर त 
ही है, ऐसा अनुभव होने लगता है । इसलिये यह जगत 


ब्रह्मसंकल्पनगरके रूपमें स्थित है । संकल्यनगरमे जब 
जिस-जिस वस्तुके विषयमें जैसा संकल्प किया जाता है 
वह-वह वस्तु उस समय वैसी ही आकृति धारण रे अनुभवमें 
आने लगती है । जैसे तुम्हारे इस जो 


रति (सर्ग २०४-२०६ ) 


चिदासा ही सत्तारूपसे सर्वत्र परिपूर्ण है--इस बातको 
'हात्मा पुरुषोंने भी बारंबार कहा है, तथापि जगतूवी 

चैतन्यरूपताका अपछाप ( निराकरण ) करके जो 
' मनुष्य अन्धकारपर्ण कूपमें रहनेवाले मेहकोंके समान 
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यह प्रजा है, वह तुम्हारे संकल्पके अनुसार बनी है, उसी 
तरह ब्रह्मके संकल्पसे सम्पन्न हुए जगतमें यह प्रजा ब्रह्मके 
संकल्पके अनुसार ही होती है । अपने इस संकल्पनगरमे 
जैसा तुमने चाहा है, वैसा सत्र कुछ यहाँ स्थित है और 
आगे जैसा संकल्प करोगे, वैसा ही सत्र कुछ देखोगे । 
राजन्‌ | चिदाकाराके संकल्प-नगरकें भीतर स्थित 

हुए इस दृश्यजगत्‌का ऐसा खभाव ही है कि यह कभी 

प्रकट होता है, कभी ठुप्त हो जाता है और फिर क्षण- 

भरमें ही प्रकट हो जाता है । बच्चोंके संकल्प-नगरके 

समान तथा आकाशमें स्थित केशोंके वतुळाकार गोले 

आदिकी भाति ये सत-असत्‌ रूप असंख्य सर्ग चेतना- 

काशमय परमात्मामें भासिंत होते हैँ । तुम एक संकल्प- 

नगरका निर्माण करके दूसरे संकल्पके वशीभूत हो खयं 

ही उसी क्षण उसका बिनाश कर डालते हो । यह जैसे 

तुम्हारा अपना खभाव है, बैसे ही चिदाकाशके संकल्प- 

नगरमें जो उन्मजन-निमजन--उन्मेष-निमेष होते हैं, 

वह ब्रह्मके खभावका निर्मळ विकास ही है, ऐसा समझो। 

इसलिये चैतन्यघन, अनादि-अनन्त ब्रह्माकाश ही 

त्रिलोकाकाश वना हुआ है | इस कारण वह आज जो 

कुछ भी करता और सोचता है, बह सब उस आवरण- 

रहित ब्रह्म परमात्माके सत्यसंकल्पसे सैकड़ों योजन दूर 

और अनेक युगोंके व्यवधानके बाद भी समीप और वर्तमान 

कालमें किये गये कमक्ी भाँति अपना फल प्रकट करने- 

बाजा होता है । देशान्त और काछान्तरमें भी जो 

आवरणून्य एकमात्र आत्मा है, उसमें देरा और काळ 

दोनोंका सदा सानिध्य रहता है; इसलिये कौन-सा ऐसा 

कर्म और फल है, जिसे वह न जानता हो । जैसे 

चमकती हुई मणिमें अपनी कान्तिसे ही दीतिविरोषके 
आविर्भावःतिरोमावका अनुभव होता है, उसी प्रकार 


३ अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरल्‌ * 


[ संक्षिप्त योगबासिष्ठ 
1 ्््स््््ान्््््क्त््््््् य 9 
चिदाकाशरूपी मणिमें जगतोंके सृष्टि, प्रल्य और विवि 
फलभोगरूप परित्रतन अनुभूत होते हैं । शाचे र 
और निषेषसम्बन्धी बचनोंका प्रयोजन है लोकमर्यादाक्ी 
रक्षा । वह सवव्यापी ब्रह्मके संकल्पमें स्थित है, इसलिये 
परछोकमें भी जीवको फलकी प्राप्ति करानेबाली होती है | 
ब्रम न कभी उदित होता है, न अस्त। जैसे दर, 
दृश्य आदिकी कल्पनासे युक्त जो तुम्हारा कल्पना-नाए 
है, वह खयं तुम हो, उसी प्रकार ब्रह्मके संकऱ्पते 
प्रकट हुआ जगत्‌ खयं ब्रह्म ही है। जब वह जगतके 
रूपमें भासित होता है, उस समय “जगतूकी सृष्टि हुई, 
ऐसा कहा जाता है; परंतु यह केबल कहनेके लिये है, 
वास्तवमें ऐसी बात नहीं है । 
चिदू-घन परमात्माका यह सुस्पष्ट खमाव ही है कि बह | 
जिस-जिसका संकल्प करता है, तत्काळ ही वे पदाथ वहाँ ' 
अवयवोंसहित प्रकट हो जाते हैं । संकल्प-कल्पित पदा 
खभाववश नानारूपसे स्थित होनेपर भी परबह्मम चिन्मय 
रूपसे मासित होते हैं तथा खभावतः अनेक आकासे 
होनेपर भी उनका सार-तत्त्व एक ही होता है अथात्‌ वे 
सद्रूपसे एक ही होते हैं । इस प्रकार आदि, मध्य औरअन्तसे | 
रहित, अनन्त शक्तिशाली ब्रह्म करिचित-अर्किचित्‌ तयासत; | 
असत्‌ दोनों रूपोंसे स्थित है । वह सर्वोतमक है, सर 
प्राणियोंमें और तृण-गुल्म तथा पेड-पौघे आदिर जहा | 
जो वस्तु जैसे और जिस खभावसे स्थित है, वहापर वैसे 
खभावसे युक्त होकर वह खयं ही विराजमान है । 


. Se परभवं 
राजन्‌ ! संकल्प-नगररूप इस जगतमें जो अस 


'हो ऐसी कोई बात नहीं है । वह जगत अपने सी | 


कर्ता इस चिदात्मा प्रहासे भिन्न नहीं है । 
तुम सम्पूर्ण जगतको ब्रह्म ही समझो । " | 
( सर्ग २० ७-१०५ 


—— SCE — 
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राजा '्रज्ञप्तिके प्रश्नोपर श्रीवसिष्ठजीका बिचार एवं निर्णय 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌ ! यदि ध्यान करने- 
गाढा उपासक आममज्ञानके सुखकी अनुभूतिसे वञ्चित 
होनेके कारण यही चिन्तन करे कि “में इस चन्द्रमामें 
ही प्रवेश करूँ? तो वह इसीमें प्रवेश करता है । में 
ब्रमण्डलके सुखसे सम्पन्न होकर चन्द्रमामे प्रवेश करूँ? 
ऐसा चिन्तन करनेवाला उपासक बैसे ही सुखका 
भागी होता है, यह निश्‍चय है । यह उपासक दढ 
नेश्चयके साय जैसे स्वभावका ध्यान करता है, उसकी 
अक्षय चेतना वैसे ही भावका अनुभव करती है । 
जैसे सभी ध्यानकर्ताओंको अपने-अपने संक्रल्पके अनुसार 
पपक-पूयका चन्द्रत्वका अनुभव होता है, वैसे ही 
लीचिन्तन करनेवाले पुरुषोंको अपनी-अपनी कल्पनाके 
अनुसार अळ्ग-अळग काल्पनिक ख्लीलामकी प्रतीति 
होती है । जो घरसे बाहर न निकलकर भी सातों 
दीपका राजा बना बैठा है, उसका वह कल्पनासिंद्ध 
साम्राज्य उसके घरमें ही चिदाकाशके भीतर भासित 
होता है । 
राजन्‌ ! दान, श्राद्ध, तप और जप आदि अमूते 
कर्मोका परलोकमें जो मूर्तिमान्‌ फल प्रकट. होता है, वह 
कैसे सम्भव है, यह बताया जाता है, सुनो | उनकी बुद्धि 
उन दान आदि सत्कमोके संस्कारसे भावित होती है । 
अतः वे परलोकमें अमूर्त रहकर ही मूर्तिमान्‌ फलको 
देखते और अनुभव करते हैं | वह फल चिन्मय खरूपसे 
ही अनुभवमें आता है | मन और क्ञानेन्द्रियोंसे वेदना 
और अवेद्नाकार भ्रान्ति होती है । इस श्रान्तिके द्वारा 
विघयप्राप्तिकि लिये बह चिन्मय जीव मनसहिंत 
कर्मेन्द्रियंसे प्रेरित हो सचेष्ट एवं निश्चेष्ट होता है । फिर 
उस श्रान्तिकी निवृत्ति होनेपर वह निर्मळ, शान्त, चिन्मय 
आला ही शेष रहता है । इस छोकमें किये गये दानसे 
परछोकमें चिन्मय संकल्परूप भिन्न-भिन्न फलकी गरात 
है । उसे संकल्पखरूप जीव प्राप्त करता है । 


ऐसा विद्वानोंका कहना है । फिर वह फल परलोकमें 
क्यों न मिले | इस कल्पनामय संसारमें अकृत्रिम संकल्प 
ही चिन्मय फलरूप होकर चारों ओर उपलब्ध होता 
है । भले ही वह दान न करनेके कारण दाखियजनित 
दुःखके रूपमें प्राप्त हुआ हो अथवा दान करनेसे ऐखर्य- 
भोगके रूपमें उपलब्ध हुआ हो । वह सब-का-सत्र होता 
है चिन्मय ही । राजन्‌! तुमने जैसा पूछा था, उसके 
अनुसार यह सत्र मैंने बता दिया । यह सारा जगत्‌ 
आकारशून्य तया चिन्मय ब्रह्मका संकल्पमात्र है । 

राजाने पूछा---भगवन्‌ ! सृष्टिके आदिमें जब 
एक निराकार चिदाकाश ही था, तब उसके द्वारा देहकी 
कल्पना केसे सम्भव हुई ( क्योंकि शरीरमें ही चेतन्यकी 
अभिव्यक्ति देखी जाती. है, अव्यक्त चेतन्यमं भ्रान्ति आदि 
नहीं देखी जाती । ऐसी दशामें पहले भ्रान्तिकी सिद्धि 
हो, तब देहकी सिद्धि हो सकती है और देहकी सिद्धि 
हो तभी भ्रान्तिकी सिद्धि हो सकती है, यह अन्योन्याश्रय 
दोष आता है) । तथा शरीरके बिना चेतन्यक्ी 
अमिव्यक्ति कैसे सम्भव है £ 

श्रीवतिष्ठजी बोले-महामते ! तुमने देह शब्दका 
जो अर्थ समझा है, वह तत्तज्ञानीके प्रति उसी तरह 
असम्मत्र है, जैसे आकाशमें पत्यरांक्रा नाचना । तत्तज्ञानी- 
की दृश्मिं जो ब्रह्म शब्दका अथ है, वही देह शब्दका 
भी अर्थ है । इन दोनोंके अ्थमें वैसे ही भेद नहीं 
है, जैसे अम्बु और अम्भस्‌ शब्दोंके अर्थमें ( अम्बु और 
अम्मस दोनों जळके ही वाचक हैं, उसी तरह ब्रह्म और 
देह एक ही अर्भके बोधक हैं) । खपम्तदेहके समान 
यह शरीर भी ब्रह्म ही है, उके भिन्न नहीं है । यदि 
कहो कि खप्तदेह भी ब्रह्म ही है तो उसे मिन्न-सा मानकर 
उसका दृश्न्त क्यों दिया जाता है ? तो इसके उत्तरमें 
निवेदन है. कि यह तुम्हारे समझनेके लिये युक्तमत्र 
दी गयी है । वास्तवमें खमदेहुको उससे मिन्न बताना 
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अभीष्ट नही है; क्योंकि खम भी ब्रह्म ही है। खभका तुम्हें 
अनुभव है, इसलिये उसके द्वारा तुम्हें समझाया जाता है। 
“नमे यह शरीर कौन है, ये खप्तगत पदार्थ किसके हैं. अथवा 
किसमें खप्नबुद्धि है? इत्यादि रूपसे विचार करके ज्ञानीके 
द्वारा समझे गये भ्रमरूपी खप्तसे अज्ञानीको बोध कराया जाता 
हे । ब्रह्मे न जाग्रत्‌ है, न खम है।न सुति है और न 
और ही कुछ है । किंतु मत-वाणीसे अगोचर, तुरीय 
ओङ्कारखरूप परम पुरुषार्थमय, खयंप्रकाश चिदाकाश 
ही इस जगतके रूपमें भासित होता है । आज जो यह 
विश्व इस तरह भासित-सा होता है, इसे अभासित ही 
समझो । पहले जिस तरह सचिदानन्दघनरूपसे भासित 
था, उसी तरह वह अब भी अत्यन्त निर्मळ है। जाग्रत्‌, 
खप्न आदि अवस्याएँ इसमें कदापि नहीं हैं.। यह 
देत-अद्वेत सब कुछ ब्रह्ममय ही है । पूर्ण पखह्म परमात्मासे पूर्ण- 
का ही प्रसार होता है । अतः पूर्ण परमात्मरूपसे ही यह जगत्‌ 


3-४ 


सिद्ध आदिके ठोकोंकी संकल्परूपता बताते हुए इस जगतको भी वसा ही बताना ओर 
ब्रह्ममें अहम्भावका स्फुरण ही हिरण्यगर्भ है, उसका संकल्प होनेके कारण त्रिलोकी 
भी ब्रह्म ही है--इसका प्रतिपादन 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! इलावती नगरीमें 

बैठकर राजा प्रज्ञतिपर अनुग्रह करनेक्रा जो मेरा प्रयोजन 

था, उसे पूरा करके उस राजाद्वारा सम्मानित मैंने स्वर्ग- 
लोकमें जानेके लिये आकाशमार्गका आश्रय लिया । 


श्रीरामजीने पूछा---त्ह्मन्‌ | सिद्ध, साध्य, यम, ब्रह्मा, 
विद्यावर और देवताओंके लोक तथा वहाँके निवासी कैसे 
दिखायी देते हैं £ यह मुझे बताइये । 
श्रीवतिष्ठजीने कहा--रघुतन्दन | सिद्ध, साध्य, 
यम, ब्रह्मा; विद्याधर, देवताओं तथा अन्य अपूव महात्मा 
'प्राणियोके लोकोंको यदि तुम विशेष धारणाओंद्वारा 
` देवनेका प्रयत्न करो तो प्रतिरात, प्रतिदिन, आगे, पीछे, 
ऊपर औरं नीचे देख सकते हो और न देखना चाहो तो 
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स्थित है न तो कभी इसका भान हुआ है और न की । 
स्फटिक शिलाकें घनीभूत मध्यभागकी भाँति यह सदा | 
सच्चिदानन्दघन ही है । लोक, शाख्न, वेद आदिमेंजो वल | 
युक्ति, प्रमाण और अनुभवसे सिद्ध है, वह सिद्र ही है। | 
वही वस्तु खानुभवसे जानी जाती है । अत: परपुर्षाई- | 
रूपसे फळ देती है । अन्य सव वस्तुओंका निराकरण 
करके जिस एक वस्तुका चिरकाठतक चिन्तन किया जाता 
है, उसीकी अवश्य प्रापि होती है | छोकमें सब जगह देखा 
जाता है कि दूसरी-दूसरी वस्तुएँ भी चिरकालतक् चिन्तित 
या भावित होनेपर अत्रय प्राप्त हो जाती हैं | महान्‌ | 
मतिमान्‌ नरेश ! इस प्रकार मैंने तुम्हारे महान्‌ प्रश्‍नोप 


शीघ्रतापूनक इसी मार्गके पथिक बन जाओ तथा मनसे | 
निश्चिन्त, शरीरसे नीरोग और इन्द्रियोंसे वासनाशूत्य होकर | 
सवेश्रेष्ठ हो जाओ । ( सग २१०) | 


नहीं देख सकते हो । जैसे सिद्धोंके ये कल्पनालेक है 
उसी तरह हमारा यह लोक भी काल्पनिक ही है । 
सिद्धोंने लोकोंकी रचना करके अपने संकल्पसे उ 
सबको स्थिर कर लिया है । सारा जगत्‌ सदा तिरकी 
निर्विकार .शान्तखरूप चिदाकाश ही है । बिसे 
जैसा दृढ निश्चय किया, उसकी इछिमें यह वैसा ही : 
प्रतीत होता है । उससे भिन्न प्रकारका नहीं । जो बु 
दृढ़ निश्चयसे प्रकाशित होती है, वह चिन्मय समा 
युक्त होनेके कारण प्रकाशरूपसे ही भासित दर ल 
है । किंतु यह विश्व किसीको दृढ़ ति । 
नहीं है; इसलिये इसमें खभावतः चित्सत्ता और द 
न्याप्ति नहीं है | इसलिये यह सब र्य और" | 


| | होता है । 


इ. 
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| ब्रह्म जै्ता पहले था, ठीक वेसा ही अब भी है । 


न उसमे किसी प्रकारका विकार नहीं आता । जैसे खप्तमें 
| विद्वाकाश अपने खरूपसे च्युत हुए बिना ही स्वप्नात 
| द्वा्योंके रूपम भासित र चिदाकाश 
| अपने खरूपसे विकृत हुए बिना ही इस विश्वके रूपमे 
' प्रतीत होता है । वह इस विशव-विवर्तेका अधिष्ठान ही 


होता है, उसी प्रकार चिदाकाश 


है। न तो कारण है और न विकारी है । संकल्पमें 
र्त जैसे आकारकी कल्पना करके पर्वत आदिकी लीलासे 
उदित होता है; वास्तवमें न वह पर्वत है ओर न वह 


आकार है, उसी तरह त्रक्षमें जगतूकी स्थिति है । ब्रह्म 
| ही जगतके रूपें प्रतीत होता है, ब्रह्मसे भिन जगतूकी 
कोई सत्ता नहीं है । परम बुद्धिमान्‌ जीवन्मुक्त 
| महातमा `सत्र प्रकारकी चेशओंसे विरत होते हुए 
| भी कठपुतलियोंके समान व्यत्रहार करते इुर-से प्रतीत 
| होते हैं । जैसे संकल्प-तगर निराकार होता हुआ 


भी चित्तके समक्ष साकार-सा स्थित होता है, उसी प्रकार 
ब्रह्ममे स्थित यह जगत्‌ निराकार होनेपर .भी साकारसा 


` दोषता है; परंतु वास्तवमे निराकार ही है । ये तीनों छोक 
| चिराळ्से अनुभूत और अर्थक्रियाकारी होनेपर भी 
` स्पनगरके समान निराकार तया शून्य ही है । चिरकालसे 
` पुरके नित्य अनुभवमें आनेपर भी यह जगतूरूपी पदार्थ 


उसी तरह कुछ भी नहीं है, जैसे स्वप्नमें ही अपना 
मरण । स्वप्नमें मरे हुए पुरुषको अपना दाइ-संस्कार भी 


` होता दिखायी देता है । वह असत्‌ होकर भी सत-सा 
` भासित है, उसी तरह पर्रम परमात्मामें दीखनेवाला 


जगत्‌ भी असत्‌ ही है; किंतु भ्रमसे सत-सा प्रतीत 


रघुनन्दन | ब्रह्माकाश चिन्मय होनेके कारण खयं 


| ही अपनेको “में अहंकारात्मक समश्रिप हिरण्यगर्भ हूँ? ऐसा 
| भनुभव-सा करता है । उसका यह संवेदन ही परमेष्ठी 
| दिएण्याभंका खरूप है और यंह त्रिलोकी उस दिण्य- 

` "षा ही संकल्प है । ऐसी स्थितिमे न 


तो ब्रह्मा कभी 


| तिवीण-प्रकरण उ० ] न सिद्ध डू आदिके लोकाकी संकट्परूपता वताते हप जगतको कैसा ही वताना # ६९३ . 
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उत्पन्न हुआ और'न इस दृश्यजगतकी ही उत्पत्ति इई । 
अजन्मा पनहा परमात्मा ही पवत्‌ जेसे-का-तैसा विराज- 
मान है । चिदाकाशमें जो जगतका रूप भासित होता 
है, वह उप्तकी प्रातिभासिक सत्ता ही है, पारमार्थिक 
सत्ता नहीं है । वह मृगतृप्णाके समान मिथ्या 
ही है । दिखायी देनेपर भी असत्‌ ही है । 
जगतूके रूपमें यह सूनी ही भ्रान्ति प्रकट हुई है अथवा 
वह भी प्रकट नहीं हुई है । भ्रान्ति क्या है और कहाँसे 
आयी है, सवत्र सदा स कुछ निराकार त्रह्म ही तो है। 
जगत्‌ ब्रह्मरूपी जल्का भवर है । इसमें दैत और एकल 
केसा १ भेंत्रर और जल्म कहाँ द्वैत है, और जब द्वेत ही 
नहीं है तब एकता भी कहाँ क्या हुई ! जैसे वायु अपने 
स्पन्दनको, आग अपनी उग्णताक्ो और पूण चन्द्रमा 
अपनी शीतळताको जानता है, उसी प्रकार ब्रह्म अपनी 
सत्ताको खयं ही अर्थरूप होकर जानता है । इस प्रकार 
यह ब्रह्म सदा ही अपने इस खरूप-स्कुरणको तया 
“अहम्‌! आदि अहंकारामक सम्ष्टिको जानता है। 
सृष्टि, उसका अमाव तथा आकारख्य ब्रह्म 
सर्वत्र तया सर्वदा है। अविद्यादृष्टिसे कभी इसका 
यया ज्ञान नहीं हुआ और विद्यादृष्टिसे देखनेपर यह 
जगत्‌ कभी कुछ रहा ही नहीं । श्रीराम ! बद्द पुरुषकी 
दृष्टिसे ब्रह्म सदा त्रिसुवन-सा भासित होता है । किंतु 
मुक्तकी दष्टिसे यह सब शान्त एवं सम ब्रह ही है । 
यहाँ नाना पदार्थोकी कोई सत्ता नहीं है । आकाशे 
कभी वृक्ष और पर्वत नहीं उत्पन होते हैं, उस्ती तरह 
बक्से जगतकी उत्ति नहीं होती है । ऐसा निश्चय 
करके परम शान्त हो जाना चाहिये । 

श्रीरामजी बोले--जहान्‌ ! उस परमपदमें अहंभावका 
भान होनेपर आगे क्या होता है, आप यह जान चुके 
हैं । अतः आपसे इस वित्रयक्रो में सुनना चाहता ह | 
मुझे सुननेसे तृप्ति नहीं हो रही है । ; 

श्रीवसिजीने कहा--सखुतन्दन ! परमपदमें अहंभावकी 
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स्फर्ति होनेप उसमें सबसे पहले आकाशसत्ताका 
अध्यास होता है; फिर दिक-सत्ता, कालसत्ता और भेद- 
सत्ताका उदय ( अध्यास ) होता है। जब आत्माको 
देह आदिमें अहंका भान होता है, तब देहसे मिन स्थलमें 
“यहाँ में नहीं हूँ? इसका भी अवश्य भान होता है । 
यह देशकृत परिच्छेद कहलाता है । इस रीतिसे 
आत्मा ही नाना प्रकारका कालकृत और वस्तुकृत 
परिच्छेद खीकार करके बिना क्रमके ही दतरूप 
होकर आकाशमें उदित होता है । फिर इन पूर्वोक्त 
आकाशात्मक पदार्थभेद-सत्ताओंके नामकरणकी बुद्धि 
उत्पन होती है, जिससे जाति, गुण और क्रिया आदिकी 
दृष्टिसे इनमें परस्पर भेद किया जा सके । परंतु वास्तवमें 


— So RBS Se 
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`. संक्षिप्त योगवास 


वह सत्र चिदाकाश ही है । इस प्रकार निराका | 
परमपदमें अहंभावसे देश, काळ आदिकी 
सिद्ध होनेपर अर्थात्‌ उस परब्रह्म परमात्माके देश-सदि 
खूपसे स्थित होनेपर जो यह दृश्य नामक 
वस्तुकी प्रतीति होती है, वह सव निर्वाध ब्रह्म ही हे. 
जो ब्रह्मसे मिन्न-सा प्रतीत होताह।  । 
रघुनन्दन ! तुम तो समस्त दृश्य पदार्थेसे मुक्त, स 
ओर प्रकाशमान, सवस्वरूप, निमलस्वमाव, आत्मनिष्ठ 
निरतिशय आनन्दमय, परमशान्तचित्त, आकाशके समान | 
मनोहर एवं तृप्णारहित हो † अब तुम धर्मके अनुसार | 
राज्यक्का पाळन करो | | 
( सर्ग २११-२१३) | 


सभासदोंका कृतार्थता प्रकाशन तथा वसिष्ठजीकी आज्ञासे महाराजं दशरथका ब्राह्मणोंको 
भोजन कराना ओर सात दिनोंतक दान-मानसे सम्पन्न उत्सव मनाना 


श्रीवाल्मीकिजी कहते हे--भरद्दाज ! महामुनि 
वसिष्ठजी जब इतना कह चुके, तब तत्काळ ही आकाशसे 
वर्षा करनेके लिये जळसे भरे हुए मेवके समान गम्भीर 
घोषके साथ देवताओंकी दुन्दुभियॉ बज उठीं । भूतल्पर 
हिमकी वर्षाके समान दिव्य पुष्पोंकी बृष्टि होने छगी, 
जिसने समस्त दिखधुओके मुख उज्ज्वल कान्तिसे 
सुशोभित कर दिये । उस सभामें यथास्थान 
नीचे बैठे हुए समस्त सभासदोंने वे दिव्य पुष्प 
लेकर वसिष्ठजीके चरणोंमें पुष्पाञ्जलि अर्पित की और 
सबने सत्र प्रकारसे दुःख-शोकको त्याग दिया । 


तत्मश्चात्‌ राजा देत्रथ बोले--भगवन्‌ ! आपके 
उयदेरासे हमारी आत्मा परमपदमें सुखपूवक् प्रवेश पानेके 
योग्य हो गयी है । हम संसाररूपी अत्यन्त विस्तृत एवं 
दुर्गम मार्गयर चिरकाळसे चलते रहनेके कारण थक गये 
थे | परंतु आज आपकी उपदेश-वाणीसे शुद्ध हो उस 
परमपदमें उसी तरह विश्रामका सुख उठा रहे हैं, जैसे 


शरत्काळके उज्ज्वल मेघ हिमालय आदि पूर्वतपर विश्राम 
करते हैं । पुरुपार्थक्री सिद्विके लिये अबश्य करने योथ 
कमॉकी अवघि आज पूरी हो गयी-हमलोग कृतकृय | 
हो गये । हमने आपत्तियोंकी चरम सीमा देख छी--अब 
इनसे पिण्ड छूट गया; क्योंकि हमें ज्ञेय-तत्तका समू 
रूपे ज्ञान हो गया और हम परमपदे विश्राम पा रहे है | 


श्रीरामजी वोले--मुनीश्वर | आपकी वाणी छुतकः | 
इतना सुख मिळ रहा था, मानो अमृतका अभिषेक प्र , 
हो रहा हो। उसे वारंवार याद करके में परम पूजित और 
शान्त होनेपर भी रह-रहकर हर्षित-सा हो उठता है| „ 
मुझे न तो कोई कर्मसे प्रयोजन है और न उसे न के 
(छोड़ने ) से ही । मैं जैसे हूँ, उसी तरह निशित है 
आपके उस उपदेश-बचनसे विश्राम-खुखका जता 
प्राप्त हुआ है, पैसा दूसरा कौन होगा, दूसरी ४४ 
कैसी होगी ? अहो ! हमें विश्रामसुखकी असीम 
वाळी भूमि प्राप्त हो गयी है। आपकी कुपाके बिना मरु 
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अत-दष्टिको कैसे जान सकता है ? भला, पुल या जहाजके 
बिता बालक समुद्रको 'कैसे पार कर सकता है ! 
लक्ष्मणजी बोले--आज मुनिवर बसिष्ठजीकी वाणीसे 
जो बोध प्राप्त हुआ है, वह अनन्त जन्म-जन्मान्तरोसे 
वरही हुई दुर्वासनाओंके कारण उत्पन होनेवाले संशयोंका 
' नाहक है तथा जन्म-जन्मान्तरांसे संचित किये गये 
डों पुण्योंके उत्तम फलको प्रकट करनेत्राल है । इस 
बोधसे विचारके लिये उद्यत हुए मेरे मनमें आज पूण 
चन्द्रमाके समान आहद प्रदान करनेवाला परमाक्मप्रकाश 
उदित हो गया है । ऐसी निरतिशयानन्द प्रकाशरूप 
आत्दृश्कि प्रत्यक्ष दिखायी देनेपर भी लोग अपने दुर्भाग्यके 
। कारण सैंकड़ों दोषपूर्ण दशाओंद्वारा दु'खकी आगसे सूखे 
| काठकी भाँति जलाये जा रहे हैं । यह महान्‌ आश्चर्य है। 
| श्रीविश्वामित्रजीने कहा--अदो ! हमारे ल्यि बड़े 
' हषकी वात है फि वसिष्ठ मुनिके मुखसे हमें यह परम 
पवित्र महान्‌ ज्ञान सुननेको मिला, जिससे हमलोग 
सहस्रां बार गङ्गामें स्नान किये इएके समान अत्यन्त पवित्र 
| होकर बैठे हैँ । | 
नारदजीने कहा-मैंने ब्रह्मलोकमें, खर्गमें और 
भूतल्पर भी आजसे पहले जिसे नहीं सुना था, उस 
परम तत्तज्ञानको सुनकर मेरे दोनों कान पवित्र हो गये । 


सभुन्नने कहा--भगवन्‌ ! आपके उपदेरासे में 
परमानन्दमें निमग्न हूँ । शान्त हूँ । परमपदको प्राप्त हो 
गया हूँ और सदाके लिये परिपूर्ण हूँ । केवल सुखखरूपसे 
# सित हो गया हूँ । 


राजा दशरथ बोले--हमारे अनेक जम्मोंकें संचित 
| पुप्यसे ही इन धीर मुनीश्वरने हमको उस परम उत्तंम ज्ञानका 
उपदेश दिया, जिससे हम सभी परम पवित्र हो गये । 


| ीषाल्मीकिजी कहते है भरद्वाज ! जब राजाके 


५ 
| 
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साथ समस्त सभासद्‌ वहाँ इस तरही बातें कह रहे थे, 
उस समय महर्षि वसिष्ठ ज्ञानसे पवित्र हुई वाणीद्वारा 
यों बोळे--'राजन्‌ ! रघुकुछचन्द्र ! अब मैं जो कहता 
हूँ, उसे करो । इतिहास-कथा सुननेके पश्चात्‌ ब्राहमणोंक्री ` 
पूजा करनी चाहिये | इसलिये आज इन ब्राह्मणसमूहांको 
सव प्रकारकी मनोवाज्छित वस्तुएँ देकर इनकी अभिलाषा 
पूर्ण करो । इससे तुम्हें वेदार्थतुल्य इस महारामायणके 
श्रवणका पूराशूरा तथा अक्षय फल प्राप्त होगा । मोक्षकी 
उपायभूत कथा-वस्तुकी समाप्ति होनेपर एक तुच्छ 
एवं दरिद्र मनुष्यको भी अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणका 
पूजन करना चाहिये । फिर आप-जैसे महाराजके लिये 
तो कहना ही क्या है ! 


मुनिका यह वचन सुनकर राजा दशरथने सहं वेद- 
वादी ब्राह्मणोंको दूत भेजकर बुल्वाया । मथुरामे सुराष्ट्र 
देशमें तया गोड़ देशमें जो ब्राह्मण निवास करते थे, उनके 
कुलोसे ब्रा्मणोंको चुळत्राकर उन सत्रका पूजन किया । 
अघिक-से-अधिक ज्ञान-विज्ञानवाले ब्राह्मणांको प्रधानता देते 
हुए भूपालने दस हजार ब्राह्मणोंको भोजन कराया और 
उन्हें उनकी रुचिकें अनुसार भोजन करानेके पश्चात्‌ दान- 
दक्षिणा भी दी । इस तरह ब्राह्मणोंका पूजन करके 
देवताओं, पितरों, राजाओं, पुखासियों, मन्त्रियों, सेवकों; 
दीन-दुखियो तथा अन्धोंको भी भोजन एवं दान-मानसे 
संतुष्ट किया । इस प्रकार संसारकी सीमाके अन्तमें पहुँचे 
हुए राजा दशरथने उस दिन बडा भारी उत्सव क्यि। 
महाराज दरारथ अविनाशी परमपदको प्राप्त हो चुके थे | 
बोघरूपी सूर्यकें उदयसे संसाररूपी रात्रिका अन्त हो गया 
था । इसलिये वे बढ़े हर्षसे छगातार सात दिनोंतक महान्‌ 
उत्सव मनाते रहे । जिसमें दान, भोजन तथा धन-वितरण- 
का कार्यक्रम निरन्तर चलता रहा | र 
(सग २१४ ) 
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श्रीवारमीकि-भरद्वाज-संवादका उपसंहार, इस ग्रन्थको सहिमा.तथा श्रोताके लिये 
दान, मान आदिका उपदेश | 


श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं--मेरे शिष्यशिरोमणि परम 
बुद्विमान्‌ भरद्वाज ! इसी प्रकार तुम मी इसी कमनीय 
तथा निर्मळ ब्रह्मात्मदष्टिका दृढतापूर्वक अवलम्बन 
करके वीतराग संदेहशून्य शान्तचित्त जीवन्मुक्त 
होकर सुखसे रहो । निष्पाप भरद्वाज ! इस ज्ञानका 
आश्रय ले तुम्हारी बुद्धि यदि आसक्तिशून्य रही तो धने 
मोहान्धकारमें पड़ने और मूढ़ होनेपर भी नष्ट नहीं होगी । 
बेटा भरद्वाज ! तुम्हारी बुद्धि तो खाभाविक ही 
आसक्तिके वन्धनसे. सुक्त है । परंतु आज इस 
मोक्षसंहिताको सुनकर. तुम वास्तवमें मुक्ततर हो गये-- 
सर्वश्रेष्ठ जीवन्मुक्त हो गये । इन पवित्र तथा ब्रह्मका 
प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करनेवाले मोक्षोपायोका यदि कोई 
बालक भी श्रवण कर ले तो वह तत्तज्ञानी हो सकता है । 
फिर तुम-जैसे महात्मा पुरुषके लिये तो कहना ही क्या है? 
सत्पुरुषांकी नीति (शिक्षा )से, उनकी उत्तम सेवासे, उनके 
सामने प्रश्न करनेसे तथा उनकी उदारतापूण ज्ञानचर्चामें 
भाग लेनेसे प्रमादझूऱ्य श्रेष्ठ बुद्धिवाले अधिकारी पुरुष 
उसी प्रकार ज्ञेय आत्मतत्तको जान लेते हैं, जैसे श्रीबसिष्ठ- 
जीके सङ्गसे श्रीराम आदिने जाना था | तृष्णारूपी चममयी 
रस्सीसे दृढ़तापूर्वक .बँवी हुई अज्ञानीके हृदयमें जो देह 
और इन्द्रिय आदिके प्रति तादास्याष्यासरूप तथा पुत्र- 
कल्त्रादिके प्रतिं ममतारूप ग्रन्धियाँ बद्वमूल हो गयी हैं, 
वे सब इस मोक्षराख्रकी कथाओंपर विचार करते रहनेसे 
सवथा खुलकर एकरसताको प्राप्त हो जाती हैं । 
बेटा ! दूसरी बहुत-सी बातें कंहनेसे क्या लाभ ? 
इतना ही जान लो कि -जो लोग इन : मह्दामहिमा- 
शाली. मोक्षोपायांकाः ज्ञान प्राप्त करेंगे, वे तत्त 
वेत्ताओमें श्रेष्ठतम होकर फिर कभी संसारतन्धनमें नहीं 
पड़ेंगे .॥: जो सत्पुरुष इस ग्रन्थको बहुश्रुत विद्वानके 


सामने खयं भळीमाँति विचारकर इसे पूर्णतः समझ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotri 


` बन्धनोंसे सुक्त होकर ज्ञान, तपस्या और करवी 


0 त द हो जाओ । 


लेनेके पश्चात्‌ खथ भी सुननेक्री इच्छावाले लोगोऱे 
उपदेश देंगे, वे पुनजन्मको नहीं प्राप्त होंगे | 
उन्हें . दूसरे वचनोंका आश्रय लेनेकी क्या 
आवश्यकता है £ जो अर्थानुसंधानकी अपेक्षा न स्वकर | 
केवळ इसका पारायण करेगे अथवा जो इस पुस्तकको 

लिखेंगे तथा जो उत्तम तीथक्षेत्रमे व्याख्यानकुरळ श्रेष्ठ | 
वक्ताको इसकी कया कहनेके लिये नियुक्त करेगे, बे यदि | 
सकाममातरवाले होंगे तो राजसूययन्ञके फल्से युक्त हो | 
वारंवार खर्गळोकमे जायँगे और यदि निष्काम होकर ' 
उक्त कायं करेंगे तो उत्तम कुलमें जन्म तथा सहुरुके | 
सुखारविन्दसे सत-शाख्के श्रवणका सुयोग पाकर तीसरे | 
जन्ममें उसी तरह मोक्ष प्राप्त कर छेगे, जैसे पुण्यवान्‌ पुर 

धन-संम्पत्तिको पा लेते हैं । पूवकाळमें अचिन्त्यरूपाे | 
्रह्माजीने मेरेद्वारा रचित इस प्रन्यपर पूण विचार * 
करके यहं बात कही थी कि इसमें सत्यस्वरूप | 
ब्रह्मका निर्वेचन होनेके कारण यह मोक्षमयी उत्तम 
संहिता है ।? उन महर्षिकी - यह वाणी असथ| 
नहीं हो सकती । मोक्षोपाय नामक कथात्मक प्रबन्धर्प | 
इस महारामायणकी कथा समाप्त होनेपर उत्तम बुद्धिवाठे 
श्रोताको चाहिये कि वह वक्ताको प्रयत्नपूवक सुन्दर भवन 
देकर अभीष्ट अन्न-पानके दानसे ब्राह्मणोंका पूजन करे | 
इतना ही नहीं, उन सबको यथाशक्ति मनोवाण्छित धी 
दक्षिणा आदि भी देनी चाहिये । भरद्वाज ! तुम्हे बेप | 
प्रदान करनेके लिये मैंने सैकड़ों कथा-क्रमोंसे विशाल । 
कलेवर हुए इस निर्मल, दष्ान्तों और युक्तियोंसे सम" 
तथा ब्रह्मतत्त्वकी विस्तृत व्याख्यासे युक्त महार | 
शास्रको श्रवण कराया है | इसे छुनकर जीते-जी ही प | 


युक्त अक्षय सम्पत्ति प्राप्त करके सदाके लिये पूर्ण 
(सग २१४ 


A. 


| निर्वाण-प्रकरण उ०' ] # अरिष्टनेमि, सुरुचि, कारुण्य तथा खुतीक्ष्णकी. छृतछृत्यताका प्रकाशन # ६९७ 
ट०स्न्न्च्च्च्त्््-्त््<््न्न्न्व्न्व्न्व्क्क्क्चव्चक्चा 
रिष्टनेमि, सुरुचि; कारुण्य तथा सुतीक्षणकी कृतकृत्यताका प्रकाशन, शिष्यांका गुरुजनोंके प्रति 
आत्मनिवेदन तथा ब्रह्मको एखवंब्रह्मभूत वसिष्ठजीको नमस्कार 


श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं--राजन्‌ ! वसिष्ठ्जीका 
श्रीराम आदिके प्रति दिया हुआ यह सदुपदेश मैंने तुमसे 
कहा--इस ग्रन्यमें बताये हुए तत्तमागसे चछकर तुम 
निश्चय ही उस परम पदको प्राप्त कर छोगे | 


राजा अर्टिनेमिने कहा---भगवन्‌ ! आपकी यह 
दृष्टि संसार-बन्धनका विनाश करनेवाली है, जिसके पड़ते 
ही मैं संसार-सागरसे पार हो गया । 


देवदूत वोला--देवाङ्गने ! ऐसा कहकर आश्चयसे. 


' “चकित नेत्रवाळे राजा अरिष्टनेमि मुझसे स्नेहयुक्त मधुर 
| ज्ाणीमें बोले-- 
` देवदूत ! आपको नमस्कार है | प्रभो ! 
» आपका भत्ता हो । सत्पुरुषोंकी मैत्री सात पग साथ 
'चळनेसे ही हो जाती है, ऐसा कहा गया है । उसे 
' आपने सत्य कर दिखाया | अब आप देवराजके भवनको 
छैट जाइये | आपका कल्याण हो । में इस मोक्षशाख्रकी 
| कयाके श्रवणसे परम संतुष्ट एवं आनन्दमग्न हो गया हूँ । 
मैंने जो कुछ सुना है उसका चिन्तन करता हुआ अब 
यहीं रहुँगा । मेरी सारी चिन्ता दूर हो चुकी है ।? 


__ भद्रे | राजा अरिषटनेमिके. ऐसा कंहनेपर मुझे बड़ा 


` नको सारभूत तत्त्व मुझे छुननेको मिळा है । उसीसे 

' अन्तंःकरण इस समय अत्यन्त आनन्दमग्न हो गया 
| है | अमृत पीकर छके हुए पुरुषकी भॉति मैं पूर्णत 
 तृष्तिका अनुभव कर रहा हूँ । तदनन्तर वाल्मीकिजीसे 
बिदा ले मैं यहाँ तुम्हारे निकट मानो तुम्हें उपदेश देनेके 
| ज्ये ही चला आया था । निष्पाप देवाज्ञने ! तुमने जो 
„ उछ पूछा था, वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया । अब मैं 
इन्दरभवनको जाऊँगा | 


` आश्चयं हुआ । जिसे मैंने पहले कभी नहीं छुना था, वह - 


अप्सरा बोली---प्रहामाग:देवदूत ! आपको नमस्कार 
है । आपने मुझे जो तत्तज्ञान सुनाया है; उससे मुझे 
बड़ा संतोष प्राप्त हुआ ।:में-कृताथ हो गयी । मेरा सारा 
शोक जाता रहा ।.अब :मैं सद्ानिश्चिन्त रूँगी । आपका 


कल्याण हो । आप अपनीः इंच्छाके अनुसार देवराज इन्द्रंके 
समीप जाइ 


अभिवेश्यने कहा ---त्रत्सु कराहृग्य! तदनन्तर वह सुचि 
नामवाली श्रेष्ठ अप्सरा ग्न्धप्तादनके - समीपवर्ती हिमाल्यके 
शिखरपर बैठकर देवदूतके मुझसे सुने हुए उसी तत्तज्ञानका 
चिन्तन करने लगी । बेटा ! क्या तुमने वसिष्ठजीक्रा 
उपदेशरूप यह मंहारामायण शाख सुना! (मोक्षका साधन 
कम है या कमत्याग, 'ऐसा' जी तुम्हारा संदेह थां, 
वह दूर हो गया १ ) उस संमस्त'उपदेरपर पूर्णत: विचार 
और निश्चय करके तुम जैसांचांददो; वैसा करो । 

कारुण्य वोला--भगवन्‌, | इस समय तत्तज्ञान होनेसे 
मेरी स्मृति, वाणी और दृष्टि-सत्ता सभी निविषय. हो; गये 
हैं । तात्पर्यं यहं कि अब्‌ मेरे लिये इस त्‌, 
कुछ स्मरणीय रहा, न वणनीय..रहा और न दशनीय ही 
रह गया | ठीक वैसे ही,. जैसे: खम और वच्ध्यापुत्रके 
विषयमें स्मृति, वाणी. और दृश्टिके; छिये कोई आधार तहो 
रह.जाता है । मेरे लिये : सारी सांसारिक स्थिति वैसी ही 
हो गयी है, : जैसी विजेळ :मह्प्रदेशमें मरीचिकाकीः 1 
अर्थात्‌ जैसे मृगतृष्णाका जळ पिथ्या है, उसी तरह यह 
प्रपञ्च. भी मेरे लिये असत्‌ हो गया है । अब मुझे 
न कर्म करनेसे कोई प्रयोजन है और न कर्म न करनेसे 
ही कोई प्रयोजन है; क्योंकि मैं कृताथ हो गया) तथापिं 
छोक-संग्रहके लिये न्यायतः प्राप्त कम करता रहूगा । हठाव, - 
कर्म छोड देनेंके लिये भी क्या आग्रह. है . 
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६९८. ` 


अगस्ति बोले-पुतीक्ष्ण ! ऐसा कहकर अग्निवेश्यका 
विद्वान्‌ पुत्र कारुण्य, जो कृतकृत्य हो चुका था, वर्ण और 
आश्रमके अनुसार प्राप्त हुए कर्मका समय-समयपर यथोचित 
रीतिसे अनुष्ठान करने छगा । अतः सुतीक्ष्ण ! मोक्षका 
साधन ज्ञान है या कर्म--ऐसा संशय नहीं करना 
चाहिये |. संशय करनेसे जीव परम पुरुषार्थरूपी खार्थसे भ्रष्ट 
हो जाता है । संरायात्माका विनाश हो जाता है । 


अगस्तिसुनिका यह वचन अनेक अर्थमिं एकताका 
बोध करानेवाला था । हसे सुनकर सुतीक्षणने गुरुदेवको 
प्रणाम किया और उनके निकड विनयपूर्वक कहा । 


` सुतीक्ष्ण बोठे- भगवन्‌ ! आपकी कृपासे मेरा अज्ञान 
और उसका कार्यरूप जगत्‌ नष्ट हो गया । मुझे सर्वोत्तम 
ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति हो गयी । जैसे दीपक रहनेपर उसके 
प्रकाशके सहारे नट, नर्तक आदि रङ्गमञ्चपर नृत्य-अभिनय 
आदि क्रियाएँ करते हैं, उसी तरह जिस साक्षी स्वयं- 
ष्योति नित्य प्रकाश परमात्माके निष्कियरूपसे स्थित होनेपर 
ही सब सचेष्ट मूर्तियाँ अपनी-अपनी चेष्टाओंमें प्रवृत्त होती 
हैं तथा जेसे सुवर्ण ही कंगन, बाजूबंद, केयूर और 
नुपुरोके रूपमे स्फुरित होता है एवं जैसे जलमें तरङ्ग- 
'मालाएँ प्रकट होती हैं, उसी तरह जिससे यह सम्पूर्ण 
'इस्य स्फुरित होता है, वह परब्रह्म परमात्मा ही यह सम्पूर्ण 
जगत है | उस पूर्ण ब्रह्ममें ही यह पूण ब्रह्मरूप जगत्‌ 
स्थित है । ऐसा विचारकर मेरे समक्ष वर्ण और आश्रमके 


अनुसार जैसा व्यवहार प्राप्त होता है, उस व्यवहारका ( सर्ग २१६) 
| निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे सम्पूण 
i 
संक्षिप्त यागवासिष्ठ सम्पूणं 
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% अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 
oo 


, मैं आपके कृपाप्रसादसे भवसागरसे पार हो गया हूँ और 


[ सक्षित योगा | | 


अनुसरण करता हूँ । संत-महात्माओंके वचनका कौन 
उल्लद्न कर सकता है । भगवन्‌ ! मैं आपके प्रसादसे 
ज्ञेय-तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हो गया हूँ। गुरुदेव! 
आपको नमस्कार है । मैं आपके चरणोंमें भूमिपर दण्डवत 
पड़ा हूँ । गुरुका कौन-सा .प्रत्युपकार करके शिष्य उनके | 
ऋणसे उऋण हो सकते हैं? इसलिये शिष्योंको चाहिये | 
कि वे अपने आपको मन, वाणी और शरीरद्वारा गुरुक 
सेवामें समर्पित कर दें । यही उनका गुरुके ऋणसे उद्धार | 
है, दूसरे किसी कर्मसे वे उद्धार नहीं पा सकते। खामिन्‌! | 


अपने पूर्ण परमानन्दसे सम्पूर्ण जगजाळको मैंने पूरित कर 
दिया है । अब मैं संरायरहित हो गया हूँ । “यह सारा 
जगत ब्रह्म ही है, क्योंकि यह ब्रह्मसे ही उत्पन होता, | 
रमं ही लीन होता और ब्रह्मसे ही जीवन-धारण करता (. 
है!--इस प्रकार सामवेदमें श्रुतिके द्वारा जिसका सुस्पष्ट F 
वर्णन किया गया है, उस सचिदानन्दधन पल्नक्ष | 
परमात्माको नमस्कार है । जो ब्रह्मानन्दखरूप अथवा | 
ज्ञानोपदेशद्वारा ब्रह्मानन्दकी प्रापि करानेवाले, परम सुखद, | 
अद्वितीय ज्ञानमूर्ति, इन्द्रोसे रहित, आकारासद्शा निर्मल, | 
“तत्तमसिः आदि वेदान्त महावाक्योंके लक्ष्याथरूप, एक, | 
नित्य, निर्मळ, निश्चल, सम्पूर्ण बुद्धि-दृत्तियके साक्षी, | 
समस्त भावोंसे परे तथा तीनों गुणोंसे रहित हैं, उन प | 
ब्रह्मसरूप श्रीवसिष्ठजीको हम नमस्कार करते हैं । 


क्षमा-प्राथेना और नत्र निवेदन 


27-77 << ्व्च्च्च्च्च्च्क्क्क्क्क्व्त्वळ 


६९९ 


क्षमा-प्राथना और नग्न निवेदन 


योगवासिं्ठ महारामायण ग्रन्थका अद्वैत ब्रह्म-प्रतिपादक 
आखोंमें बढ़े महत््वका स्थान है । इसमें बडी ही सुन्दर 
सुबोध युक्तियों, आख्यानों तथा इतिहास-कयाओंके द्वारा 
जगतकी असत्ता एवं एकमात्र सच्चिदानन्दधन परमात्मसत्ताका 
प्रतिपादन किया गया है । एक ही तत्तका प्रतिपादक 


.. होनेसे म्रन्थमें पुनरक्ति बहुत अविक है | इस महान्‌ 


अन्यका सार “कल्याण? के विशोषाकूके रूपमें प्रकाशित 
करनेके लिये “कल्याण? के बहुसंख्यक ग्राहकोंका बहुत 
पुराना आग्रह था । भगत्रान्‌फो कृमासे वह आज पूरा हो 
रहा है । इसमें तत्त-निरूपण तो है ही, साथ-डी-साय 
शास्त्रोक्त सदाचार, सत्पुरुध-सङ्ग, त्याग-वैराग्ययुक्त सत्कर्म, 
चस्तु-विवेक, सहुण, आदर्श व्यव्रहार आदिपर भी बड़ा 
जोर दिया गया है । कल्याण”? के -सम्मान्य पाठक- 
पाठिकाओसे सविनय निवेदन है कि वे अपने जीवनको 


` पवित्र तथा परमात्म-प्रातिके योग्य बनानेके लिये इन समस्त 


सदाचार-सद्गुणोंको विशेषरूपसे ग्रहण करें । 

. इस महान्‌ प्रन्यमेंसे सार निकालकर प्रसंग चुन नेका 
सारा कार्य श्रद्धेय श्रीजयदयाळजी गांयन्दकाने किया है । 
सुन्दर अचुवादका कार्य करनेवालोमें प्रधान हैँ-पाण्डेय 
पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्री “राम? महोदय और दूसरे 
हैं पं० श्रीरामाधारजी झुक््ल शास्री | इन्होंने बड़ी ही लगन 


तथा बुद्विमानीसे कार्य किया है । यह विरोषाङ्क इन्हीं महानुमावों- 


के सत्‌-प्रयासका फल है | हमलोगोंका तो केवल नाममात्र है | 
इसमें जो भूले रही हैं, उनकी सारी जिम्मेवारी हमारी 
उसके लिये हम क्षमाप्रार्थी हैं । सारप्राही 
भहानुभावोंकी इसमें जो कुछ श्रेष्ठ, सुन्दर, भूलसे रहित 


दिखायी दे, कृपया उसी ग्रहण करें । 
_ फईप्रकारकी अडचनें आ जानेके कारण सब प्रकरणोंके | 
चित्र नहीं बन पाये, इसलिये विशेषाङ्कमे चित्र प्रसङ्गानुकूल 


नहीं ठग सके हैं| चित्रोंपर प्रकरण तथा सर्ग छपे हैं, उसीसे 
कपा 
शमा:र्यना है) 


> 


करें | इन सब न्ुटियोंके लिये भी" 


“कल्याण? के सभी ग्राहक-प्राहिका, पाठक-पाठिका, 
प्रेमी-प्रचारक, 'कल्याण' से प्रीति तथा सहानुभूति रखनेवाले 
एवं खास करके “कल्याण? में प्रकाशित साधन, सद्भाव, 
सदाचार, नियम आदिको सानन्द खयं ग्रहण करने तथा 
जनतामें उसकी उपादेयता ब्रतलाकर उनका प्रसार करनेवाले 
समी श्रेणियांके महानुभाव एवं महिलाएँ हमारे लिये परम 
आररणीय हैं | हम उनका हृदयसे अभित्रादन करते हैं; 
और उन्हें 'कल्याण? परिवारे ही माननीय तया अभिन्म- 
हृदय सदस्य मानकर उनसे प्राथना करते हैं कि “कल्याणः 
के प्रति वे अपना अहैतुक प्रेम, अनुग्रह, सद्भाव सदा - 
बढ़ाते रहें | हमारी स्त्रभाव-सुलभ तथा प्रमादजनित 
त्रुटियोंको बताते रहें और अपने निर्मल प्रेमसे ही उन्हें 
दूर भी करे | वे हमें अपनी सद्भावनासे बळ देते रहें 
जिससे हमारे जीवनकी गति भगवानूकी ओर खी रहे 
और हमें उत्तरोत्तर आगे बढ़नेमें सहायता मिले । 

हम अपने उन सभी पूज्यचरण पवित्रह्मयय, कृपाछु, 
संतों, महात्माओं, आचार्य, विद्वानों और लेखक तथा 
कत्रि महानुभावों तथा पत्रित्रहृदया माताओंकेः श्रीचरणेमिं 
भक्ति-श्रद्रासहित प्रणाम करते हुए, जानते तथा न जानते हुए 
बने तथा बननेत्राले अपराधोंके लिये क्षमा-प्राथैना करते 


' इए उनसे शुभारीर्वाद चाहते हैं । कल्याण? के प्रचार- 


प्रसारमें हम उन्हींको प्रधान कारण मानते . हैं; क्योंकि 
उः्हींके सद्भावों तथा बिंचारूर्ण लेखोंसे “कल्याण” को सदा 
शक्ति मिलती रहती है। _ | | 

इस अङ्कके सम्पादंन, चित्रनिर्माण, ग्रफ-संशोषन 
आदि कार्योमें जिन-जिनसे हमें सहायता मिली है, उभ 


-सभीके प्रति हम. अपनी हार्दिक कृतज्ञतां प्रकट करते हैं। 


इस विरोषाझमें बहुत-से कृपाळु लेखक 'महानुंभावोंके 
लेख स्थानाभावसे नहीं जा सके हैं, उनसे हम सविनय 
क्षमा चाहते हैं । प्रार्थी 


हजुमानप्रसाद्‌ पोद्दार | 
चिम्मनळाल गोखामी | ससा 
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ॐ अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌. * 


—————््््््््््््््््््््््््= 


जीवन्मुक्तका स्वरूप ओर आचार 


रह न गया जिसमें किंचित्‌ भी, कहीं, कभी ममताका लेश । 
प्राणि-पदार्थ-परिखिति देने लगे सभी समता-संदेश ॥ 
रहा न जिसमें किसी वस्तु-स्ितिका किंचितसा भी अभिमान । 
अहंकारके पूर्ण विलयसे हुआ जिसे परतत्त-ज्ञान॥ 


रहता सदा जगतमें, करता काम सभी विधिके अचुसार । 
प्र कुछ भी करता न कभी वह, रहता निमेल 'निरहेकार ॥ 
अभिनय करता यथायोग्य वह सुन्दर नामरूप अनुहार । 
पर रहता निर्लेप नित्य वह राग-काम-विरहित अविकार ॥ 
देष, क्रोध, शोक, भय, चिन्ता, ईष्यो, मत्सर, हपीमपे । 
छू सकते न कभी उसको सव, हो अपकष, भले उत्कष ॥ 
सत्य अहिंसा अपरिग्रह अस्तेय अतुल सब विधि संतोष । 


फरुण-हृदय संतत सेवा-रत शुभ गुणमय जीवन निर्दोष ।। 


र-दुखमें दुखियासा होकर यथासाध्य सेवा करता। 


` परःसुखमें कर हर्ष प्रकट, अति अमित मोद मनमें भरता ॥ 


सुखकी नहीं स्पृहा करता, होता न कभी दुखमें उद्विग्न । 
इन्हरहित वह रहता निज निर्मळ स्व-रूप चिन्मयमें मग्न ।। 
कभी न होता किसी जीवका उससे किंचित्‌ भी अपकार । 
सदा सभीके हितम रहती .उसकी बुद्धि-विभूति उदार ॥ 
पर होते आदश सभी उसके विशुद्ध सुन्दर व्यवहार । 
जीवन्युक्त वहीं अति पावन परम ज्ञान-विग्रह साकार ॥ 
शमदम) ` परहितरति ईश्वर-गुरुसेवन उसके सहज सु-भाव । 
पर-वराग्य सहज शुचि रहता, नहीं भोगका किंचित्‌ चाव ॥ 
नहीं त्यागमें भी होता .वह. आग्रहवश कदापि अनुरक्त । 
पूर्ण परात्पर सचचिन्मय आनन्द रूप रहता अविभक्त ॥ 
करता सहज. रूपसे सारे सदाचार संयुत शुभ कर्म । 
नहीं छोड़ता किसी प्रलोभन -भयसे बह अपना सद्धर्म ॥ 

रहता स्वरूपतः वह नित धमांधर्मरहित तचज्ञ । 
नहीं समझ, पाते, उसकी. रसे अज्ञ ॥ 


| Pe ममिििियक Jangamawadi 0 2 Li 
101126 #/#93५७1७०॥ 


PE Jangamwad! Math GoleXis र 


5 
४ 
| 
न 


| 


श्रीहरिः 
कल्याणके नियम 


उद्देददय-मक्ति; शान; वैराग्य) धमे ओर सदाचारसमन्वित 
ठेखोंदारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना 


इसका उद्देश्य है । 
नियम 


( १) भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान; वैराग्यादि ईश्वर- 
परक, कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 
आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई 
सजन कष्ट न करें । लेखोंको घटाने-बढाने और छापने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है । अमुद्रित लेख बिना माँगे 
ठौटाये नहीं जाते । ळेखांमे प्रकाशित मतके लिये 
सम्पादक उत्तरदाता नहीं हें । 

( २ ) इसका डाकव्यय और विरोषाळुसहित अग्निम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ७ रुपये ५० नये पैसे और भारत- 
वर्षसे ब्राहरके लिये १० रुपये ( १५ शिलिंग ) नियत हे । बिना 


| अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता। 


है: 
हि; 
" 


( ३) “कल्याण'का नया वर्षे जनवरीसे आरम्भ 
होकर दिसम्बरमे समाप्त होता है, अतः ग्राहक जनवरीसे 
ही बनाये जाते हैं वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये 
जा सकते हैं, किंतु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए 
तबतकके सब अङ्क उन्हें लेने होंगे । 'कल्याण!के बीचके 
किसी अड्डसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 
लिये भी ग्राहक नहों बनाये जाते । 

( ४ ) इसमें व्यवसायियांके विज्ञापन किसी भी 
द्रमे प्रकाशित नहीं किये जाते । . 

( ५) कार्याल्यसे “कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 
प्रत्येक आहकके नामसे भेजा जाता है | यदि किसी मासका अङ्क 


| समयपरन पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। 


बहँसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये | डाकघरका 


` चाव शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
[NS 'बिना मूल्य मिलनेमें अड्चन हो सकती है । 


, ५ ६ ) पता बदलतेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
कायाल्यमे पहुँच जानी चाहिये। लिखते समय ग्राहक- 


| (सहल उराना ओर नया नाम, पता सांफ-साफ 
: सिना चाहिये । महीने-दो-महीनोके लिये बदज्वाना हो तो 


|... की सूचना न मिडनेपर अङक पुराने पेसे चलेन 


स्टरको ही.लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये। 


- विशेषाङ्क नहीं दिये जाते । 


` ` ` ` ब्यलाफ्क-कल्याग' पोर गीतापरेस (गोरु) 
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की अबस्थामें दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी 5 सकेगी 

( ७) जनवरीसे बननेवाळे आहकोंको ता 
चित्रोंबाळा जनवरीका अङ्क ( चाळू वर्षका विशेषाङ्क ) दिया 
जायगा । विरोधाङ्क ही जनवरीका तथा बका पहला अङ्क 
होगा । फिर दिसम्बरतक महीने-महीने नये अङ्क मिला करेंगे | 
रझ (८ rt नये ता मूल्य मिलनेपर नमूना 

जाता है । ग्राहक ळें तो. 
पैसे बाद दिये जा सकते हैं । Te यी 
आवश्यक सूचनाएँ 

( ९ ) “कल्याणः किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याण? 
की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है । 

( १०) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ- 
साथ आहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । पत्रमे 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये। 

. .( ११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी काडे या टिकट 
भेजना आवश्यक है । एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय” देना चाहिये। ` 

( १२) ग्राहकांको चंदा मनी:((डरद्वारा भेजना 
चाहिये । वी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हँ । 

( १३ ) प्रेसविभाग तथा कल्याण-विभागको 


अलग-अलग . समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार. 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये । 'कल्याण'के 


साथ पुस्तकें और चित्र नही भेजे जा सकते । प्रेससे 


१.०० से कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती | न 


( १४ ) चाळू वर्षके विरोषाळुके बदले पिछले वर्षोके | | 


( १५ ) मनीआर्डरके कूपनपर रुपयोंकी तादाद्‌, 
रुपये भेजनेका मतलब, ग्राहक-नम्बर ( नये ग्राहक दां 
तो “नया? लिखें ) पूरा पता आदि सब बातें साफ़ _ 
साफ लिखनी चाहिये । . 23 ४.६. 

( १६ ) प्रबन्धःसम्बर्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना | 
मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक “कल्याण? पो० गीताप्रेस 
( गोरखपुर ) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाळे 


` पत्रादिसस्पादक “कल्याण” पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) 
के नामसे मेजने चाहिये । 


(१७) स्वयं आकर ले जाने या एक साय एकसे अधिक अङ्क 
रजिस्ट्रीसे या रेलसे मॅगानेवाडोसे चंदा कम नहीं लिया जाता | 


र 


रजि० सं० ए० १७५ | 


 श्रीगीता और रामायणको यणकीपरीक्षा ढ 
श्रीगीता और रामचरितमानस-ये दो ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी. श्रेणीके लोग विशेष * 


सलिये समितिने इन ग्रन्थोके दारा धामिक शिक्षाभसार करनेके लिये | 

आद्रकी ह । उत्तीण छात्रोको पुरस्कार भी दिया जाता है । परीक्षाके लिये यानस्य | 

केन्द्र स्थापित किये गये हैं । इस समय गीता-रामायण दोनोंके मिलाकर लगभग ३५० केन्द्र हैं । | 
प्र चः 


' विशेष जानकारीके लिये नीचे पतेपर काडे लिखकर नियमावली मँगानेकी कपा कर । 
५ „ « काण. श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीता-भवन, यो० ऋषिकेश ( देहरादून) 


DoT २३. श्रीगीतार्‍रामायण-प्रचार संघ 


Is oe, = _ 


30 नर्क गवती और श्रीरामचरितमानस--दोनों आशीबोदात्मक प्रासादिक ग्रन्थ हैँ। इनके प्रेमपूरण 
NE SS य 4 Re 5५ ञन्धा रायणका 
शि न्या यसे लोकेःपरलोक दोनोंम कल्याण ' होता है । इन दोनों मङ्गळमय झन यो पारायणका तथा 
(१. चितं आदेश सिद्धान्त और विचारोंका अधिकसे-अधिक प्रचार है “इसके लि 'गीता-रामायण- 
आ दस वर्षो हे -रामायणके पाठ करनेवालांकी संख्या 
प्रचार-संघ” दस वासे चलाया जा रहा हैं। अबतक गीता-रामायणके पाठ करनेः 
३५,००० से अधिक हो चुकी दै । इन सद्स्यसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता! सदस्यको शिण 
गीता रामचरितमानसका पठन, अध्ययन और विचार करना पड़ता हे । इसके नियम rs | 
४ | र 
मन्त्री--ध्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को पत्र लिखकर मेंगवा सकते है। 


साधक-संघ 


देशके नर-नारियोंका जीवनस्तर यथार्थरूपमे ऊँचा हो; इसके लिये साधक-खंबकी स्थापना मै 
ह । इसमें भी सदस्योको कोर शुल्क नहीं देना पड़ता । सदस्योके लिये अहण करन ९ अल | 
१६ नियम ह । प्रत्येक सदस्यको -१९ नये पैसेमे एक डायरी दी जाती हैं: कक गिर 
व्यौरा लिखते हैँ । सभी कल्याणफामी स्त्री'पुरुषोंको खयं इसका सद्स्य बतना चा क बाद हर 
बान्धवो) इए-मित्रों एवं साथी संगियोको भी प्रयत्न करके सद्स्य बनाता य यातच > यी 
इसके सदस्योकी संख्या-उत्तरोत्तर बढ़ रही ऐ। नियमावली इस एतेपर पत्र लिखकर मेंगवाइये 
व्साधक-संघ,' पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) । 


पत्र-लेखकोंसे सविनय क्षमा-प्राथेना 


मैने फरे कारणोसे जससर्थताथश सभी भहयुभावोसे ( कल्याण ३३ यै के भरी असमर्थ" | 
की थी कि बहुत आवश्यक होसेपर पी शुशे पष लिखे । परंतु ब तो पशो ही कक आ ही 
कारणोसे ही; बहिर इधर तो मुझे विशेषाइफे फापसे विशेष ध्यस्त सहसा पड़ा यों वह! 
पोका उत्तर से रिषःलिला पाया । इसके छिये शपा चाहता ऐ शोर एनः CN के लिये 
पार्थंता करता हूँ फि घे विशेष आवशयक ऐोसेपर ही सुशे पष रिश 1३ से ००८ पपू | 
जा रहा है । इसकिये मेरे नामणे पोका उत्तर प्‌ पहुंचे था शेस्से पुँसे लो सभी मद | 
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